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प्या्क्यच्च 


यह पुस्तक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश ऐतिहासिक श्री tet म्यूर की एक प्रख्यात कृति A 
Short History of British Commonwealth का अनुवाद है। अँग्रेजी में इस पुस्तक 
की गणना ग्रेट ब्रिटेन के इतिहास पर लिखे गये सर्वोत्तम ग्रन्थों में की जाती है । अपनी सरल 
एवं सरस शेली, गम्भीर ऐतिहासिक विवेचन एवं विभिन्न घटनाओं की सूक्ष्म मार्मिक मीमांसा 
करने तथा ब्रिटिश साम्राज्य के विकास पर विस्तृत प्रकाश डालने के कारण यह ग्रन्थ बड़ा 
लोकप्रिय सिद्ध हुआ है। अँग्रेजी में इसके आठ संस्करण हो चुके हँ । प्रायः सभी fara- 
विद्यालयों की उच्च कक्षाओं में ग्रेट ब्रिटेन कें इतिहास का प्रामाणिक एवं विशद ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए इस ग्रन्थ का अध्ययन आवश्यक समझा जाता है। 


१४७ से पहले ब्रिटिश साम्रीज्य का अंग होने के कारण भारत के .विश्वविद्यालयों 
के पाठ्यक्रम में ग्रेट ब्रिटेन के इतिहास को विशेष महत्त्व दिया जाता था। किन्तु हमारी 
भातृभूमि के स्वतन्त्र हो जाने के बाद भी कई कारणों से हमारे लिए ब्रिटिश इतिहास 
का अनुशीलन विशेष महत्त्व रखता है । पहला कारण यह है कि यद्यपि अंग्रेज भारत से चले 
गये हैं, तथापि वे भारत को अपनी राजनीतिक संस्थाएं प्रदान कर गये हैं। १९५० ई० में 
लागू किये गये स्वतन्त्र भारत के संविधान पर इसकी बड़ी गहरी और स्पष्ट छाप है। 
हमने अपने संविधान में ब्रिटेन की .मन्त्रिमण्डलीय शासनपद्धति का अनुसरण किया है भौर 
उसकी व्यवस्थाओं को बहुत बड़े पैमाने पर स्वीकार किया है। इन सब व्यवस्थाओं 
का आदिस्रोत ग्रेट ब्रिटेन है, अतः भारत के वतमान संविधान को अच्छी तरह से समझने 
के लिए ग्रेट ब्रिटेन के इतिहास का अनुशीलन करना बड़ा आवश्यक और उपयोगी है | दूसरा 
कारण यह है कि भारतीय संविधान में लोकतन्त्र की प्रणाली को अपनाया गया है। पश्चिमी 
देशों में इसका विकास सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में हुआ, इसीलिए इंग्लैण्ड की पालियामेण्ट को 
विश्व की सभी पार्लियामेण्टों की जननी कहा जाता है | सब देशों ने संसदीय शासन प्रणाली 
के मौलिक सिद्धान्त बहुत अंशों में इग्लैण्ड से लिये हैं। भारत में भी यही स्थिति है । इस 
दृष्टि से इग्लैण्ड में पालियाभेण्ट के विकास के इतिहास का अनुशीलन हमारे लिए असाधारण 
महत्त्व रखता है। 


तीसरा कारण ग्रेट ब्रिटेन द्वारा विश्वव्यापी विलक्षण साम्राज्य का निर्माण करना है। 
इससे पहले सम्भवतः किसी देश ने भूमण्डल के सभी भागों में विस्तीर्णे इस प्रकार के विशाल 
साम्राज्य को कभी नहीं बनाया था । हम भारतवासी किसी ससय इस साम्राज्य का अंग 
रह चुके हैं । इस समय भी हम ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं। इस साझाका का हमारे 
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इतिहास के वर्तमान ay को अच्छी 


इतिहास के साथ गहरा सम्बन्ध है । भारतीय a 
TEN द यथार्थं ज्ञान बड़ा उपयोगी है। इसमें 


तरह समझने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विकास का यथ 


यह पुस्तक बहुत अधिक सहायक है । 
3 इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद श्री हरिदत्त वेदालंकार ने किया है जो विषय के 


साथ-साथ अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दी के भी प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं । उन्होंने अभुवाद को सरल, 
सुबोध और प्रामाणिक बनाने का पूरा प्रयास किया है । 

म्यूर की पुस्तक ब्रिटिश पाठकों के लिए लिखी गयी थी, किन्तु इसका यह अनुवाद 
हिन्दी भाषा-भाषी पाठकों के लिए है। अतः इसका अनुवाद करते समय इस बात का विशेष 
ध्यान रखा गया है कि यह अनुवाद इंग्लैण्ड के इतिहास की तनिक भी जानकारी न रखने वाले 
पाठकों के लिए भी सुवोध हो सके । ब्रिटिश पाठकों की दृष्टि से लिखते हुए मूल लेखक ने 
ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया है, जो ब्रिटिश पाठकों के लिए सुपरिचित हैं, उनके 
लिए इनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी । किन्तु हिन्दी-अनुवाद में ऐसा सम्भव 
नहीं था। उदाहरणाये, Magna:Carta, Star Chamber जैसे शब्दों का अर्थ ब्रिटिश- 
पाठकों के लिए सुस्पष्ट है, किन्तु हिन्दी पाठकों के लिए नवीन तथा अपरिचित है। ऐसे 
सभी शब्दों का अभिप्राय aaa दोनों खण्डों में इनका पहली बार प्रयोग आने पर पाद- 
टिप्पणियों में सुस्पष्ट किया गया है । पुस्तक के अन्त में ऐसे शब्दों की एक सूची भी दे दी 
गयी है । इन शब्दों की व्याख्या करते हुए इनके उद्गम पर भी मनोरंजक प्रकाश डाल$ 
गया है, जिससे इन शब्दों का अभिप्राय पाठकों के लिए पूर्णरूप से स्पष्ट हो सके | 

इस अनुवाद में ब्रिटिश नामों का उच्चारण यथासम्भव Oxford Illustrated 
Dictionary तया Webster के भौगोलिक तथा संज्ञावाची प्रामाणिक कोषों के आधार 
पर दिया गया है । उदाहरण,थं, Gloucester का उच्चारण ग्लास्टर तथा Salisbury 
का उच्चारण साल्जबरी दिया गया है। भारतीय नामों को भी शुद्ध रूप में देने का प्रयास 
किया गया है । उदाहरणार्थ, भारत में १७५७ ई० में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डालने वाली 
क्लाइव द्वारा लड़ी गयी लड़ाई के स्थान को ब्रिटिश ऐतिहासिक 214559 के रूप में लिखते 
हैं, हिन्दी में उसका नाम प्लासी .के रूप में अधिक प्रचलित हो गया है । वस्तुतः, यह 
पलाशी है क्योंकि इस लड़ाई के स्थान पर पलाश या ढाक के पेड़ों का एक बड़ा जंगल था । 

मुझे यह अनुवाद प्रस्तुत करते हुए हादिक सन्तोष का अनुभव हो रहा है। और मैं 
आशा करता हूँ कि यह पुस्तक ब्रिटिश इतिहास में विद्याथियों की अभिरुचि जागत करने 
तथा विषय सम्बन्धी ज्ञान बढ़ाने में सहायक और उपयोगी होगी । ; 


“५4५ 404१ 
(sto “प्रभुदयालु अग्निहोत्री) 


संचालक 
मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्य अकादमी, भोपाल 
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ज्यूस्विव्का 


यह खण्ड जिस पुस्तक का पूर्वाद्धे है, उसमें इस बात का प्रयास किया गया है 
कि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की कहानी को समग्ररूप से सामान्य विस्तार के साथ बताया जाय 
और इसका पश्चिमी सभ्यता के एक बृहत्तर राष्ट्रमण्डल के अंग के रूप में भी प्रतिपादन किया 
जाय । मैंने इसे इस रूप में समझा है कि यह राजनीतिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी संस्थाओं का 
सामान्य उपभोग करने की भावना से प्रेरित होकर एक स्वतन्त्र साभीदारी में जीवन बिताने 
की पद्धति को शनैः-शनैः Mat वाली अनेक जनताओं की एक कहानी है । 


इस पुस्तक की योजना का एक अंश यह है कि इसका विवरण ज्यों-ज्यों हमारे समय 
तक पहुँचे, त्यों-त्यों अधिक विस्तृत होज़ा जाय । प्रथम खण्ड में १७६३ ई० तक की घटनाओं 
का वर्णन है । इसमें इंग्लिश भाषा-भाषी सभी जनताओं के सामान्य इतिहास का वर्णन है । 
इसके वाद इसी प्रकार का विस्तार रखने वाला दूसरा खण्ड होगा । यह १६१४ के महायुद्ध 
तक के इतिहास का वर्णन करेगा | 

इस खण्ड में इंग्लैण्ड के इतिहास को आवश्यक रूप में बहुत अधिक स्थान दिया 
गया है; क्योंकि इंग्लैण्ड में हो उन संस्थाओं और विचारों का प्रादुर्भाव और आरम्भिक 
विकास हुआ, जो इस समये समूचे राष्ट्रमण्डल की विशेषता बनी हुई है। किन्तु, फिर भी 
कई अंशों में मैंने अपने विवरण को उन अनेक ब्रिटिश इतिहास के सराहनीय संक्षिप्त विवरणों 
से भिन्न रखने का प्रयास किया है, जिनके साथ इसकी तुलना किये जाने की सम्भावना 
प्रतीत होती है । 

(१) मैंने इस बात का प्रयत्न किया है कि वेल्स, स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड के इतिहास 
का स्पष्ट और विशिष्ट प्रतिपादन उतने विस्तार से किया जाय, जितना इस पुस्तक की 
सीमाओं में सम्भव था। इस खण्ड के उत्तराद्ध में मैंने उपनिवेशों के इतिहास पर, समुद्रपार 
के देशों के साथ व्यापार के विकास पर और समग्र रूप से राष्ट्रमण्डल के भाग्य का निर्णय 
` करने में नौ-सेना द्वारा किये गये कार्यों पर अधिक मात्रा में बल दिया है । 

(२) मैंने इस बात का प्रयत्न किया है कि पाठक को आधुनिक युग के समकालीन 
यूरोपियन इतिहास की अधिकतम महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का परिचय विशेष रूप से दिया 
जाय, और इस बात को प्रदर्शित किया जाय कि राष्ट्रमण्डल के विकास पर यूरोप की 
घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है। मैंने इस बात: का प्रयत्न विशेष रूप से किया है कि में 
गैर-यूरोपियन जगत्‌ में यूरोप की सभ्यता के विस्तार के लिए अन्य यूरोपियन देशों द्वारा 


---सात--- 
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“बाले विभिन्न यूरोपियन देशों के अपनी सभ्यता का म 


: बन इं त्र में प्रतिस्पर्धा करने 
लिये जाने वाले भाग को प्रत्येक अवस्था में स्पष्ट ee 
(३) ब्रिटिश इतिहास का वर्णन करते हुए भी मेरा See td aed 
अधिक बल देना रहा है, जो मुझे समूचे राष्ट्रमण्डल के a पान 
महत्त्व रखने वाले प्रतीत होते थे | अतः १४८५ ई० तक ' मध्य यीन 
आपेक्षिक दृष्टि से अधिक संक्षेप में किया गया है, यह eri, a 
ह ue : es = ee ate परिवर्तत पर विशेष बल 
a x lin मैंने gai के वर्णन की उपेक्षा की है। छोटे युद्धो 
ie कन जात-बूमकर अत्यन्त संक्षिप्त रूप में किमा है, किन्तु ब्रिटिश कि के 
बिकास में महत्त्वपूर्ण युगों को सूचित करने वाले महान्‌ संघर्षों का वर्णन a का Bars 
से किया है । ये संघर्ष निम्नलिखित हैँ- स्पेन के विस एलिजाबेथकालीन A oe 
JE १४वें के विरुद्ध किये जाने वाले युद्ध और इन सबसे बढ़कर १८वीं शताब्दी के मध्य 
फ्रांस के साथ किया जाने वाला महान्‌ संघर्ष । प्रख्यात लेखक जे० रः ग्रीन ने अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक की भूमिका में लिखे गये इस वाक्य से अधिक मूर्खेतापू्ण वाक्य कभी नहीं 
लिखा था कि “यूरोप के राष्ट्रों की वास्तविक कहानी में युद्ध का स्थान बहुत कॅम है, इगलण्ड 
के इतिहास में तो यह किसी भी अन्य देश की अपेक्षा बहुत ही कम महत्त्व रखता है। ग्रील 
ने यह वाक्य चिरकाल तक शान्ति का उपभोग करने वाले युग में लिखा था । m सब 
लड़ाइयों की अपेक्षा अधिक भीषण युद्ध के समय में रहने वाले हम लोग यह जानते ६ कि 
कुछ युद्ध ऐसे भी होते हैं कि जो न केवल राज्यों के वाह्य-स्वरूप पर ही गहरा प्रभाव डालते 
हैं, अपितु उनके स्वरूप को, उनकी संस्थाओं को और उनकी सामाजिक व्यवस्था को गम्भीर 
रूप से प्रभावित करते हैं। मैंने ऊपर जिन चार महान्‌ युद्धों का उल्लेख किया है, वे निश्चित 
रूप से इसी श्रेणी में आते हैं । 

इस पुस्तक की योजना ने तथा इसकी विषयवस्तु की जटिलता ने मुझे इस बात के 
लिए बाधित किया है कि मैं ब्रिटिश इतिहास को राजवंशों और विभिन्न राजाओं के शासन- 
कालों में बाँटे जाने वाले परम्परागत विभाजन की उपेक्षा HS तथा काल-क्रम के सम्बन्ध 
में काफी स्वतन्त्रता बरतूं। इस पद्धति के दोषों को दूर करने के एक साधन के रूप में 
घटनाओं की शिक्षाप्रद समकालीनता को प्रदर्शित करने के लिए तथा प्रति-सन्दर्भो (Cross- 
reference) अर्थात्‌ पुस्तक में ऐसे स्थान पर दी गयी घटनाओं की अन्यत्र दी गयो अतिरिक्त 
सूचनाओं का ज्ञान सुगम बनाने के लिए इस घण्ड के अन्त में घटनाओं का कालक्रम प्रदर्शित 
करने वाली एक तालिका (Chronological Index) जोड़ी गयी है । इस तालिका को पूर्ण 
बनाने का कोई प्रयास जान-बुभकर नहीं किया गया है। इस तालिका के लिए मैं कुमारी 


` हैरियट डेवि का अत्यधिक अनुगृहीत हूँ । एक सामान्य ढंग की अनुक्रमणिका द्वितीय खण्ड 


के अन्त में दी गयी हो । 
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इस पुस्तक कै वर्णन में कोई मानचित्र नहीं दिये गये हैं। इस विषय में मैंने पार्द- 
टिप्पणिष्ों में बार-बार अपनी पुस्तक “विद्याथियों के लिए आधुनिक इतिहास की मानचित्रावली' * 
(Student's Atlas of Modern History) के निर्देश दे दिये हैं। यह पुस्तक उस पुस्तक 
की सहायता से पढ़ी जानी चाहिए। पाद-टिप्पणियों का उपयोग मैंने इसलिए भी किया है 
कि हमारे पाठक का ध्यान अनेक उत्तम लघु जीवनचरित्रों की ओर तथा कुछ उपन्यासों की 
ओर आक्कृष्ट किया जा सके। प्रत्येक अध्याय के अन्त में इंगलिश भाषा में अच्छी आधुनिक 
पुस्तकों की संक्षिप्त सहायक ग्रन्थ सूचियाँ भी दी गयी हैं । 

मुझे आशा है कि यह पुस्तक विद्याथियों के लिए उपयोगी होगी। काफ़ी विस्तृत ` 
होते हुए भी यह पुस्तक विद्यालयों की उच्च कक्षाओं के लिए, . प्रशिक्षण महाविद्यालयों के 
लिए तथा विश्वविद्यालयों की निचली कक्षाओं के लिए उपयुक्त होगी । इनकी आवश्य- 
कताओं को ध्यान में रखते हुए भी मेरा प्रधान उद्देश्य यह रहा है कि मैं ब्रिटिश-राष्ट्रमण्डल 
के विकास की उदात्त और प्रेरणाप्रद कथा को सामान्य पाठक के लिए सुबोध तथा 
रोचक बनाऊं | 

ˆ अन्त में मुझे अपने मित्रों-कुमारी बी० vo सीस को, प्रोफ़ेसर पोविक को, डाँ० 
जी० ugo वीच को तथा श्री सी-एस० एस० हिंगम को हादिक धन्यवाद देना है । इन्होंने 
बड़ी कृपापूर्वक इस खण्ड के कुछ भागों के प्रूफ पढ़े हैं ओर अपने सुझावों से मुझे लाभान्वित 
“किया है। 

बबसटन १६२० tel स्मूर 


दवितीय संस्करण को भूमिका 
इस संस्करण में ब्योरे की कुछ बातों में संशोधन किये गये हैं, किन्तु ये सब अधिक 
, महत्त्वपूर्ण नहीं हैँ | | 
जुलाई १६२२ आर० एम० 
सप्तम संस्करण पर प्रकाशकीय वक्तव्य 


इस सप्तम संस्करण के लिए अध्यायों के अन्त में दी गयी सहायक ग्रन्थ-सूचियों का 
संशोधन किया गया है । प्रकाशक उन इतिहासकारों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करना 
चाहते हैं, जिन्होंने इसके संशोधन में अपना परामशे देने की कपा की है। 


१. अब इस पुस्तक का नाम है 'म्यूर की मध्ययुगीन और आधुनिक ऐतिहासिक 


ir's Histori : i dern) | 
मानचित्रावली, (Muir's Historical Atlas : Mediaeval and Mo z 
इस पुस्तक में म्यूर की प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक ऐतिहासिक - 
चित्रावली (Muir's Historical Atlas Ancient, Mediaeval avd 
Modern) भी सम्मिलित है | 


_तौ-- 
दो 
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पृष्ठ 
प्राक्कथन पाँच-छः 
भुमिका | सात-नो 
प्रथम पुस्तक 
चार राष्ट्रों का निर्माण (१२१५ ई० तक) 

प्रस्तावना ३-४ 

अध्याय १ 
आदिवासी और उनका संस्कृति से प्रथम सम्पकं ५-१३ 
१--ब्रिटिश द्वीप-समुह और इसके सबसे पहले निवासी ५—& 
२--रोमत शासन ६-१३ 

BEATA २ 
ट्यूटानिक आक्रान्ता (४१०-८२५ ई०) १४--२६ 
१- बर्बेर विजेता एवं उनके द्वारा उत्पन्न अव्यवस्था १४-२० 
२--सभ्यता का पुनरुज्जीवन २०-२४ 
३-८०० ई० में इंग्लेण्ड २४--२६ 

अध्याय ३ 
तार्थमैन लोगों के आक्रमण (८२५-१०६६ Go) २७--४१ 
१--वाइकिंग तथा उनके विध्वंसात्मक कायें २७--३० 
२-अल्फ्र ड महान्‌ तथा सम्राद-राजा ३०--३५ 
३--द्वितीय डेनिश विजय तथा नामेन लोगों का आना ३५-३८ 
४_नामंन विजय की आबश्यकता ३८-४१ 
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अध्याय ४ we 
नामँत राजाओं का कारय (१०६६-११५४ ई०) ४२--५२ 


१- नामेन विजय तथा सामन्ती व्यवस्था की स्थापना ae 
२- रराष्ट्रीय पद्धति के शासन का आरम्भ ५--५० 
३--वेल्स तथा स्काटलैण्ड सें नामंन-प्रभाव ५६-५२ 
अध्याय ५ 
कानून के शासन की स्थापना (११५४-१२१६ ई०) ५३-६६ 
१- आन्जेविन साम्राज्य और १२वीं शताब्दी का यूरोप ५३-५९ 
२- हेनरी द्वितीय का संगठन-कार्य ५९-६३ 
३--रिचडं प्रथम और जान : वृहत्‌ अधिकार-पत्र या मैग्नाकार्टा 
प्राप्त करना ६३-६९ 
अध्याय ६ 
१२१९ में इंग्लैएड की दशा ७०-८१ 
१--समुदायों का देश ee ७१-- ७५ 
२- चर्च और उसकी सभ्यता के प्रति सेवाएँ ७४--७८, 
युरोप के साथ सम्पर्क Ue 
४- वेल्स, स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड का पिछड़ापन ८०--८१ 


द्वितीय पुस्तक 


`. चार राष्ट्रों के संघर्ष और इंग्लेण्ड में स्वशासन का विकास 
(१२२५-१४८५ ई० ) 


प्रस्तावता ८५-८६ 

अध्याय १ V : 

मध्ययुग और इसका ब्रिटिश द्वीप समूह पर प्रभाव ८६-३८ 
१--यूरोप की राजनीतिक पद्धतियों और विचारों में परिवर्तन ८६-९३ 


२-सभ्यता की समृद्धि : ईसाई साधु (Friars) और विश्वविद्यालय: ६३--६८ 
अध्याय २. eae 
` इरिलिश राष्ट्र का संगठन (१२१६-१३०७ Go) 


९९६-११० 
१--राष्ट्रीय भावना का अभ्युत्थान ९९- १०२ 
२-माण्2फोटं तथा संसदीय शासन का प्रंथम प्रयास १०२-१०५ 
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३--एडवडं प्रथम और पालियामेण्ट की स्थापना 
४-"- राष्ट्रीय नेता के रूप में विधिवेत्ता राजा 


अध्याय रे 


वेल्स की विजय 


अध्याय ४ 
स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रता 


१--स्काटलैण्ड में राजतन्त्र का विकास 

२--एडवर्ड प्रथम का स्काटलैण्ड को वशवर्ती बनाने का प्रयास 
३--वालेस और बूस के नेतृत्व में स्काटिश प्रतिरोध 
७४--बैनकबरन और स्वतन्त्रता को स्थापना 


अध्याय ५ 
फ्रांस की विजय का प्रथम प्रयास 


१--प्रयास के उद्देश्य 
२--युद्ध तथा इसके परिणाम 


अध्याय ६ 
परिवर्तनशील सामाजिक अवस्थाए 


१-_सामन्ती बैरन-पद्धति के स्वरूप में पारिवतँन 
२-- किसान और उनके जमींदार : काली मौत 
३--व्यापार और उद्योग का विकास तथा संगठन 
४--बौद्धिक हलचल : विक्लिफ ओर चर्च 


अध्याय ७ 
इंग्लैणड में स्वशासन-पद्धति का विकास (१३०७-१४२२ ई०) 


१--एडवडं द्वितीय तथा लैकास्टर थामस. | 

२--एडवर्ड तृतीय तथा पालियामेण्ट की शक्ति का विकास 

३--महाभियोग का आविष्कार : नगर-शासक या जस्टिस 
ऑफ पीस 

४--पालियामेण्ट की सर्वोच्च सत्ता और कृषकों का विद्रोह 

५---प्रतिक्रिया और क्रान्ति 

६--मर्यादित लोकतन्त्र का लैकास्ट्रियन परीक्षण 
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अध्याय ८ : 
फ्रांस को जीतने का दूसरा प्रयास (१४११-१४५३ ई०) 


१-फ्र च गुट और हेनरी पंचम की विजयें 


२-- जोन ऑफ आकं तथा फ्रांस में ईंग्लिश महत्वाकांक्षाओं की 


समाप्ति 


अध्याय & 
इसलैणड में दलों का संघर्ष (१४२२-१४८५ ई०) 
१- ईंग्लैण्ड में दल तथा अव्यवस्था 


२--गुलाबों के युद्ध 


३-यार्क का वंश और राजकीय शक्ति की पुनः स्थापना 


अध्याय १० 
पिछले मध्ययुग में वेल्स, स्काटलैएड और आयर लैण्ड की दशा 
१- बेल्स 
२--स्काटलैण्ड 
३--आय रलैण्ड 


अध्याय ११ 
आधुनिक युग का आरम्भ होने से पहले यूरोप तथा ब्रिटिश 
द्वीप-समुह की दशा 


१--मध्ययुग का सार्वभौम आदर्श तथा इसकी समाप्ति 


- २--यूरोप की राजनीतिक दशा : राष्ट्रीय राज्यों का अभ्युत्थान 


३--तुर्को का खतरा ; 
४--इंग्लैण्ड और यूरोप की राजनीतिक तुलना 


तृतीय पुस्तक 


१७१-१७६ 
१७१-१७५ 


१७५-१७९ 


१८०-१६१ 


१८०-१८५ 
१८५-१८७ 
१८७-१९१ 


१९२-१९६ 
१६२ १९४ 
११४-१६७ 
१९७-१९९ 


२००-२११ 
२००-२०३ 
२०३-२०७ 
२०७-२०८ 
२०८-२१२१ 


आधुनिक युग का आरम्भ : धर्म-सुधार आन्दोलन तथा समुद्र- 
पार के देशों के साथ सम्पर्क का श्रीगणेश (१४८५-१६०३ ई०) 


प्रस्तावना 
अध्याय १ 
उत्तम सरकार की पुनः स्थापना (१४८५-१५२६ ई०) 
3 १--प्रिवी कॉसिल तथा व्यवस्था की पुनः स्थापना 


--चौदह--- 


२१५-२१८ 


२१९-२३१ 
२१९-२२३ 
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२--हेनरी अष्टम का वैभव तथा वूल्जे 
३---राष्ट्रीय शक्ति का विकास 
४--इंग्लैण्ड और साथी राज्य 


अध्याय २ 
पुनर्जागृति 
१-पुनर्जागृति का अर्थ 
२--इंग्लैण्ड में पुनर्जागृति 
३-पुनर्जागृति के नैतिक और राजनीतिक पहलू 
अध्याय ३ 
विदेशी राजनीति में नवयुग (१४८५-१५२९ Fo) 
१--राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं का आरम्भ ; इटली के युद्ध 
२--चार्ल्स पंचम, फ्रांसिस प्रथम और तुकं सुल्तान सुलेमान 
३--शक्ति का सन्तुलन 
अध्याय ४ 
बाह्य जगत्‌ का उद्घाटन 
१ - पहले महान्‌ अन्वेषण 
२--पुवे में पुतंगाली शक्ति 
३--अमेरिका में स्पेनिश साम्राज्य 
४--इंग्लैण्ड और फ्रांस के मामूली साहसिक काये 
अध्याय ५ 


यूरोप में तथा इंग्लैण्ड में धमंसुधार आन्दोलन (१५१७-१५५६ ई०) 


१-यूरोप में धार्मिक सुधार 
२--राजा का तलाक और पोप के साथ सम्बन्ध-विच्छद 
३--मठों का विघटन और निरंकुश सत्ता का संगठन 
४- हेनरी अष्टम की शक्ति का चरमोत्कर्ष 
५-एडवडं षष्ठ और विजयी प्रोटेस्टेण्ट मत 
६-मेरी और कैथोलिक प्रतिक्रिया 
७--एलिज़ाबेथीय समझौता 

अध्याय ६ 

स्काटलैण्ड का घमं-सुधार आन्दोलन (१५२८-१५६१ Fo) 
१--सोलहवी शताब्दी का स्काटलैण्ड 
२--स्काटलैण्ड, इंग्लेण्ड ओर फ्रांस 


पन्द्रह 


२२३-२२६ 
२२६-२२८ 
२२८-२३१ 


२३२-- २३६ 
२३२-- २३५ 
RR4— २३७ 
२३८-२३९ 


२४०-२४६ 
२४०-२४२ 
२४२-२४५ 
२४५२४६ 


२४७-२५५ 
२४७-२५० 
२५०-२५१ 
२५१-२५४ 
२५४-२५५ 


२५६-२५८ ~ 
२५७-२६२ 
२६२ २६७ 
२६७-२७१ 
२७१-२७३ 
२७४-२७८ 
२७८-२८२ 
२८२-२८५ 


२८६-२६६ 
२८९--२८६ 
२८९-२६१ 
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३--जॉन नाक्स और धामिक क्रान्ति . २६१-२९ 


४-_ संकट के वर्ष और एंग्लो-स्काटिश मैत्री न e 
५ -स्काटलैण्ड में धार्मिक समस्या का समाधान २६६-२ 
अध्याय ७ 
एलिजाबेथ, स्काटलैण्ड को रानी मेरी और फिलिप दवितीय (१५६१- EE 
4 ~ o 0ọ— 
१५८७ ई०) : 
१ श्रतिधमे-सुधार आन्दोलन तथा १५५६ ६० में यूरोप की 
राजनीतिक स्थिति ३००--३०५ 
२-एलिजाबेथ और मेरी (१५६१-१५७१ ई०) | ३०५-३०९ 
३--बढ़ते हुए तनाव के वर्ष (१५७१-१५८४ $o) २. ३०९-३१२३ 
४- स्पेन के साथ खुला संघर्ष और मेरी का बध ३१४-३१५ 
अध्याय ८ s 
इंग्लैरड के समुद्री नाविक और स्पेनिश AST की पराजय ३१६ - ३३४ 
१-- नये व्यापारिक मार्गों की खोज ३१६-३१८ 
२--इंग्लिण चैनल (Narrow seas) के समुद्री डाकू ३१८-३२१ 
३--ड्रोक तथा स्पेनिश समुद्र के साहसिक कायं ३२१-३२८ 
४- स्पेनिश आमडा 2 REE 
अध्याय ९ पक 
आयरलेण्ड की विजय ; ३३५-३४८. 
१--आयरलैण्ड की समस्या ` ३३५-३३८ 
२--आयरिश समस्या के समाधान के पहले प्रयास ३३८-३४१ 
३--धामिक संघर्ष और मन्स्टर विद्रोह ._ ३४१--३४५ 
४ टाइरोन के नेतृत्व में आयरिश राष्ट्रीय विद्रोह ३४५-३४८ 
अध्याय Yo 
एलिजाबेथ का युग (१५५८-१६०३ ई०) ३४६-३६६ | 
; १- साहित्यिक क्रियाशीलता ३४९-३५२ 
२- सामाजिक परिस्थितियाँ ३५३--३५६ 
३--आशथिक परिवर्तन | | ` ३५६-३६० 
४- धामिक परिवतंन . ३६०-३६४५ 
५--रानी और उसकी पालियामेण्ट - ३६४--३६९ 


सोलह 
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| चतुर्थ पुस्तक 
राष्ट्रीय स्वशासन के लिए संघर्ष और समुद्र पार के देशों में 
इंग्लिश लोगों के विस्तार का आरम्भ (१६०३-१६६० ई० ) 


प्रस्तावना हि ३७३--र७४ 

अध्याय १ 

सत्रहवीं शताब्दी के Gales का यूरोप ३७५-३८६ 
१--शान्ति ओर युद्ध की समस्याएं ३७५-३५० 
२-तीस वर्षीय युद्ध ३८०-३८६ 

अध्याय २ 

प्रथम उपनिवेश और भारत के साथ व्यापार का आरम्भ ३८७-४०२ 
१--समुद्रपार के व्यापार में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ३८७ - ३५९ 
२-पू्वे में यूरोपियन जातियों के व्यापार के साहसिक प्रयत्न : ईस्ट 

इण्डिया कम्पनी ३८६-३९४ 
३--पश्चिम में उपनिवेश बसाने के कार्य : कनाडा, वजिनिया और 
न्यू इंग्लैण्ड ३९४-४०२ 

अध्याय ३ 

राजा और पालियामेण्ट का संघषं (१६०३-१६२६ Fo) ४०३--४२० 
१--संघरषे के सामान्य कारण ४०३--४०४३ 
२- जेम्स प्रथम ओर उसकी पालियामेण्ट ४०६-४१३ 
३--चाल्सँ प्रथम और अधिकारों का प्रार्थेना-पत्र ४१३-४२० 

अब्याय ४ | 

स्टीवट वंशी आरम्भिक राजाओं के शासनकाल में आयरलैएड और 

स्काटलेण्ड (१६०३-१६४० $o) ४२१-४३४ 
१--आयरलैण्ड : अल्स्टर का उपनिवेशन ४२१-४२४ 
२--वैण्टवर्थ की आयरिश नीति ४२४-४२६ 
३- स्काटलेण्ड : जेम्स प्रथम का निरंकुश शासन ` ४२६-४२९ 


४- चाल्से प्रथम की नीति के विरुद्ध स्काट लोगों का विद्रोह ४२९-४३४ 
अध्याय ५ 


बेमर्तिक शासत और इसका पतन (१५२६-१६४२ Fo) ४३५--४६० 
१--वैयक्तिक शासत के वर्ष ४३५--४४० 
—सत्रह— 
तीन 
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३--लॉड के लक्ष्य और पद्धतियाँ ४४०-४४२ 


३--प्यूरिटन लोगों का इंग्लैण्ड से बाहर जाना ४४३-४४८ 
४--पोतधन और उसका महत्व ४४८--४५ १ 
५--वैयक्तिक सरकार की समाप्ति और सीमित राजतन्त्र की परिभाषा ४५१--४४५४ 


६--दलों की फूट और गृहयुद्ध की ओर बढ़ना । ४५५--४६० 

अध्याय ६ 

ब्रिटिश द्वीप समूह में गृहयुद्ध ((६४२-१६४६ ई०) ४६१-४७८ 
१_-युद्ध छिइने के समय की स्थिति ४६१-४६३४ 
२--पहली तीन लड़ाइयाँ ४६४--४६८ 
३--पेशेवर सेना और राजपक्षपाती उद्देश्य का पतन ४६८--४७२ 
४--समभौता करने के प्रयास ४७२---४७४५ 
५--तलवार द्वारा समस्या का समाधान ४७५--४७८ 

अध्याय ७ 

प्यूरिटन गणराज्य और प्रोटेक्टोरेट (१६४९-१६५८ Fo) ४७९--४९७ 
१--१६४९ ई० की परिस्थिति ४७९६--४८२ 
२- गणराज्य की सुरक्षा की स्थापना ४द२--४ँद७ 
३- शासन की नयी पद्धति ढूँढ़ने का प्रयास ४८७--४९६३ 
४ गणराज्य और प्रोटेक्टोरेट की उपलब्धियाँ ४९३-०४९७ 

अध्याय ८ ; 

प्यूरिटन गणराज्य तथा बाह्यजगत्‌ | ४९६८-५०७ 
१--नौसैनिक तथा औपनिवेशिक नोति : डच युद्ध ४९८-५०३ 
२--क्रामवेल की विदेश नीति और स्पेन के साथ युद्ध ५०३-५०७ 

अध्याय e . 

Aker गणराज्य का पतन ( १६५८-१६६० ई०) ५०८--५१२ 


पाँचवीं पुस्तक 


संवधानिक व्यवस्था और साम्राज्य का विकास (१६६०-१७१४ Fo) 
प्रस्तावना 


५१५-५१७ 
अध्याय १ 
पुनः स्थापना ५१८-५३१ 
१- उुनः स्थापना के विचार और चाल्सँ द्वितीय का चरित्र ५१८-५२१ 
२-ईग्लण्ड ; सीमित राजतन्त्र और धामिक असहिष्णुता 


५२१-५२५ ` 
— अठारह ; 
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३--स्काटलैण्ड : निरंकुश राजसत्ता और धामिक अत्याचार 
४--आयरलैण्ड : निरंकुश शासन और आंशिक समभौता 


अध्याय २ 

लुई चौदहवें के युग का यूरोप (१६६१-१६८८ go) 
१--प्रबोध का युग 
२--फ्रांस का उत्कर्ष 
३--लुई चौदहवें के युद्ध (१६८८ ई० तक) 
४--उत्तरी यूरोप : होहैन्जॉलने वंश का अभ्युत्थान 
५--तुक साम्राज्य की समस्या 
Ga में निरंकुश राजतन्त्र का प्रचलन 


अध्याय ३ 
प्रतिस्पर्धी औपनिवेशिक साम्राज्य 


१--समुद्र पार के देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा 
२-- फ्रच औपनिवेशिक साम्राज्य और कनाडा का भविष्य 
३--ब्निटेन की उपनिवेश-नीति में नवयुग 

४--नयी बस्तियों की स्थापना 

Y— संघर्षं का एक युग 


अध्याय ४ : 
इंग्लैण्ड में राजनीतिक दलों का अभ्युत्थान (१६६०-१६८८ ई०) 
१--कैबिनेट का तथा राजनीतिक दलों का प्रथम सूत्रपात: 
क्लेरेण्डन (१६६०-१९६६७ ई०) 
२--कैवल : धार्मिक सहिष्णुता, फ्रांस के साथ गुप्त व्यवहार और 
पालियामेण्ट का विरोध (१६६७-७३ ई०) 
३--डेनबी और राजनीतिक दलों का संगठन (१६७३-७८ Fo) 
४-- दलों का उग्र संघर्षं (१६७६-८१ Fo) 
५--विजयाभिमानपुणँ प्रतिक्रिया और कानूनों की अवहेलना 
(१६८१-८८ ई०) 
अध्याय ५ 
क्रान्ति (१६८८-१६६२ $o) 
१- यूरोप की स्थिति तथा जेम्स द्वितीय का पतन 
२--स्काटलैण्ड, आयरलेण्ड तथा समुद्रों पर क्रान्ति का युद्ध 


---उन्नीस-.... 


५२५-५२९ 
५२९६-५३१ 


५३२-५४८ 


५३२-५२३५ 
५३५-५३७ 
५३८-५४२ 
५४३-५४४ 
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Dearest 


हम केवल एक महान देश के ही नागरिक नहीं है, afew हमारा घनिष्ट सम्बन्ध 
विभिन्न जातियों की उस विलक्षण साभीदारी और भाईचारे से भी है जो सामान्यतया ब्रिटिश 
साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसका और भी अधिक उपयुक्त नाम ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल 
माना जाता है । इसमें विश्व का एक चौथाई क्षेत्रफल एवं एक चौथाई जनसंख्या सम्मिलित 
है । इसके प्रदेश प्रत्येक महाद्वीप में स्थित हैं और प्रत्येक महासागर उनके किनारे छूता है । 
मानव इतिहास में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से मिलता-जुलता कोई दूसरा राजनीतिक संगठन नहीं 
हुआ है । इसकी सबसे बडी विशेषता यह है कि यह उन साम्राज्यों की भाँति नहीं है जिनका 
इतिहास में उत्थान और पतन हुआ है । इसका आधार विजेता जाति की सैनिक शक्ति नहीं है, 
afer इसका प्रत्येक सदस्य अपने विशिष्ट स्वरूप को बनाये रखता है और अपने निजी 
मामलों की व्यवस्था करने में पूर्णतया स्वतन्त्र है । यदि कोई सदस्य इसके लिए तैयार न हो 
तो उसका शासन केवल शासक जाति के हितों की दृष्टि से नहीं, बल्कि उस सदस्य की जनता 
के हितों को दृष्टि में रख कर किया जाता है। वे समस्त असंख्य राष्ट्र और जातियाँ जो 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में शामिल हैं, अपने रीति-रिवाजों एवं जीवन यापन के ढंगों को बनाये 
रखते हुए एक-दूसरे के साथ शन्तिपूर्वंक मिलकर रहने, एक-दूसरे. की सहायता करने तथा 
एक-दूसरे को सुदृढ़ बनाने में समर्थे हैं। केवल सैनिक शक्ति के बल पर बनाये गये महानतम 
साम्राज्यों के निर्माण की अपेक्षा यह कहीं अधिक सराहनीय कार्ये है । इस विश्व-विस्तृत राष्ट्र- 
मण्डल के सदस्य होने के नाते हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम उन परम्पराओं को, जिनसे 
यह राष्ट्रमण्डल महान की संज्ञा प्राप्त कर सका है, बनाये रखने में योगदान दे । अतः हमारा 
कत्तव्य है कि इसके स्वरूप को समझें ओर इसके इतिहास का अध्ययन करें । इस पुस्तक का 
उद्देश्य यह बताना है कि इन परम्पराओं का जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार राष्ट्र-मण्डल ने 
यह आश्चर्यजनक विस्तृत स्वरूप प्राप्त किया । 

इसका विकास दो द्वीपों ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड से हुआ जो यूरोप के उत्तर पश्चिमी 
तट से कुछ दूरी पर स्थित हैं। इन्होंने यूरोप की सामान्य संस्कृति में भाग लिया है, किन्तु 
द्वीप होने के कारण ये सुरक्षित रूप में अपनी विशिष्ट संस्थाओं का विकास करने में भी समर्थ 
रहे हैं और राजनीतिक स्वतन्त्रता की आधारभूत इन्हीं संस्थाओं ने समूचे राष्ट्र-मण्डस का 
स्वरूप एवं इसके इतिहास का मागे निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त दोनों द्वीपों में कई 
शताब्दियों से चार विशिष्ट राष्ट्र विद्यमान हैं । इन्होंने शनैः शनैः तथा आयरलैण्डवालों ने 
अपूण रूप से इस कठिन पाठ को सीखा है कि किस प्रकार अपने व्यक्तिगत स्वरूप का परित्याग 
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| बिना एक विशाल राज्य का सदस्य बनकर शान्तिपूर्ण रीति से रहा जा सकता है । 
राष्ट्रमण्डल का आदर्श (यद्यपि उसे पूर्णतया क्रियान्वित नहीं किया जा सका) रहा है 
को सुरक्षित रखते हुए और मतभेदों को शक्ति द्वारा नष्ट किये बिना एकता बनाये 
1 इसका एक कारण यह था कि उन द्वीपवासियों ने किसी सीमा तक मतभेदों को 
करना और पारस्परिक सम्मान की भावना से एक साथ रहना सीख लिया था। अतः 
इनमें से जो व्यक्ति नयी और पुरानी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गये वे शनैः शैः उस विश्व- 
स्वतन्त्र राष्ट्रों की साझीदारी का विकास करने में समर्थ हुए जिसे आज ब्रिटिश राष्ट्र- 
अतः, हमारी कहानी ब्रिटिश द्वीपसमूह के निवासियों से प्रारम्भ होनी चाहिए और 


१ 


आदिवासी ओर उनका संस्कृति 
से प्रथम सम्पक 


१. ब्रिटिश द्वोपसमूह और इसके सबसे पहले निवासी 


इतिहास के उषाकाल से बहुत समय पूर्व ब्रिटिश द्वीपसमूह 
यूरोप की मुख्य भूमि से मिला हुआ था तथा टेम्स और ट्रेन्ट राइन 
की सहायक नदियाँ थीं । ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के इतिहास की 
प्रथम प्रमुख घटना उसका क्रमिक भौगोलिक परिवर्तन है । भूगर्भ 
शास्त्रियों का कहना है कि धवीय हिम की विशाल टोपी पहले 
कभी समस्त उत्तरी यूरोप के ऊपर फैली हुई थी, इसके पिघलने 
के कारण समुद्र बढ़ गये और उन्होंने निचले मैदानों को, जहाँ 
आजकल इंग्लिश चैनल और उत्तरी समुद्र है, अपने अन्दर ले 
लिया । इस परिवर्तन ने यह निर्धारित किया कि ब्रिटिश भूमि 
यूरोप का भाग होते हुए भी उससे कुछ पृथक रूप में स्थित रहेगी 
तथा उसकी जातियों की- जिनको ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की मातृ- 
जातियाँ बनना था--जीवन यात्रा कुछ पृथक चलेगी । वे लोग 
युरोपियन संस्कृति के प्रभाव से we ही पूर्णतया पृथक न हों 
किन्तु फिर भी उन्हें अपने पड़ोसियों के सतत सम्पर्क तथा संघर्ष 
से पृथक रहना होगा ताकि वे अपनी संस्थाओं एवं जीवनयापन के 
तरीकों का अपने ही ढंग से विकास करने में समर्थ हो सकें । 
इस प्रकार, यह द्वीपसमूह यूरोप के महाद्वीप से पृथक उत्तरः 
पश्चिमी किनारे पर स्थित था जहाँ सिवाय विस्तृत तूफानी सागर 
के और कुछ भी न था। प्राचीन लोग इसे गोल-चपटी भूमि का 
छोर मानते थे । प्राचीन नक्शो में महान ओशेनस नदी इस द्वीपः 


१. देखिये-भ्युर कृत स्टूडेन्ट्स एटलस ऑफ Aled की 
प्लेट ४२ में दिये नक्शे कि 
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ae विचार प्रकट करते हैं । 


६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


समूह की सीमा बनाती हुई दिखायी जाती है। इस नदी के बारे में यह कल्पना की गयी थी 
कि वह भूमि की परिक्रमा करती है और इस नदी से परे केवल शुन्य ही शून्य है। चार सौ 
वर्ष पहले तक, जब भूमध्य सागर पश्चिमी सभ्यता का केन्द्र माना जाता था, ब्रिटिश- 
द्वीप-समूह भूमण्डल के बाहरी हिस्से में ही स्थित था । मुख्य घटनाओं के केन्द्र से कर रहने 
के कारण यूरोप के जीवन में यह नगण्य ही बना रहा। पन्द्रहवी तथा सोलहवीं शताब्दी 
के महान भौगोलिक अन्वेषणों के वाद ही यह धारणा बदली कि यह द्वीप-समूह सभ्य जगत 
से बहुत दूर है तथा यह समभा जाने लगा कि ये द्वीप दुनिया से सम्बद्ध मुख्य पथ पर 
अवस्थित हैं। इस समय से इनके इतिहास का वह महान युग प्रारम्भ होता है जिसके 
लिए बीते युग केवल एक लम्बी तैयारी मात्र थे । 


यह द्वीप-समूह यूरेशियन महाद्वीप के सबसे बाहर वाले सिरे पर स्थित है, इस 
तथ्य का इसके इतिहास पर एक दूसरा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यहाँ समुद्र 
उथले और तंग होने के कारण आसानी से पार किये जा सकते थे और इसका परिणाम यह 
हुआ कि पूर्व से पश्चिम की ओर जातियों के सतत आवागमन में पश्चिमी यूरोप में आने 
वाली जातियों की सभी शाखाएँ तंग समुद्रों पर से गुजरीं और उन्होंने इन द्वीप-समूहों की 
आबादी में अपना योगदान किया; क्योंकि वहाँ आगे और भूमि नहीं थी जहाँ पर नयी आयी 
हुई जातियाँ अपने से पहले आयी जातियों को खदेड़ सकतीं, अतः इन सब जातियों को बाध्य 
हो कर मिलजुलकर रहना पड़ा । इसका परिणाम यह हुआ कि इस द्वीप-समूह्‌ में जो लोग 
बसे उनमें इतनी अधिक जातियों के लोग थे जितनी यूरोप के किसी अन्य स्थान में नहीं बस 
पायी थीं । इस द्वीप में बाद में आने वाली जाति ने अपने से पूर्वेवर्ती जातियों को जीता और 
इनमें से कुछ को उत्तर और पश्चिम के कम उपजाऊ प्रदेशों में धकेल दिया, शेष जातियों 
को दास बना लिया और तब शनैः शनैः अन्तर्जातीय विवाहों द्वारा यह जाति पहली जातियों 
में घुलमिल गयी। 


आदिवासी विजेताओं के समूहों में से आरम्भिक जातियों ने अपने पीछे 
अवशेष नहीं छोड़े, इसलिए हम उनके पारस्परिक अन्तर को तथा ट 
प्रविष्ट होने के काल को ठीक-ठीक नहीं बता सकते | उनके जीवन और स्वरूप का भी 
` केवल अति सामान्य कस रूप में ही वर्णन किया जा सकता है। किन्तु उन्होंने अपने अवशेष 
भूमि में विभिन्न रूपों में छोड़े हैं, जैसे, पहाड़ियों के ऊपर खाइयाँ खोद-खोदकर बनाये गये 
कम्प) ताना आकारों वाले मकबरें, गुफाओं और नदियों के किनारे की उपजाऊ भुमि में 
| उनके ओजारों और हथियारों के भग्नावशेष । इनसे बढ़कर उन की खोपड़ियाँ 
कंकाल हैं । इन अवशेषों के आधार पर विद्वान हमारे सुदूरवर्ती पूर्वजो के सम्बन्ध में = 


A ek | कहा a जाता है । सम्भवतः इस युग के मानव प्ण = से bes 
मिश्रित ब्रिटिश जातियों के निर्माण में कोई योगदान wii या । ere 


आदिवासी और उनका संस्कृति से प्रथम सम्पर्क : ७ 


नवपाषाण युग (New Stone Age) के लोग उस प्रथम जाति के हैं जिसे हम विश्वास- 
पूर्वक अपने पूवंजों में गिन सकते हैं । इस युग में एक से अधिक जातियाँ रही होंगी । लेकिन 
उनमें से एक जाति ऐसी थी जिसका कद छोटा, वर्ण श्याम एवं खोपड़ी लम्बे आकार की 
थी । इस जाति को विद्वान लोग भूमध्यसागरी जाति (Mediterranean race) कहते थे 
क्योंकि इस प्रकार की जातियाँ भूमध्य सागर के आसपास के सभी प्रदेशों की जनसंख्या का 
आधार हैं। उनके बाद अधिक लम्बे कद की जाति के लोग आये। इनके सिर गोल थे, 
उन्हें काँसे के औजारों का उपयोग करना ज्ञात था और सम्भवतः इसी कारण वे अन्य 
जातियों से उत्कृष्ट थे । वे स्पष्टतः कुछ सभ्य थे क्योंकि वे अनाज बोते थे, कपड़ा बुनना 
जानते थे और मिट्टी के बतंन बना सकते थे । सम्भवतः यही वे लोग थे जिन्होंने बड़ी संख्या 
में खड़े पत्थरों की वृत्ताकार रचनाएँ बनायीं | इनमें से स्टोन हेन्ज (Stone henge) विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । चूँकि बड़े-बड़े एकाश्मों (Monoliths) से इन रचनाओं का निर्माण 
हुआ है तथा कुछ अवस्थाओं में ये पाषाण बहुत दूर से लाये गये हैं, अतः इनके निर्माताओं 
को इंजीनिर्यारग का अच्छा ज्ञान रहा होगा । उन्होंने अपने से पहले आने वालों को जीता 
और फिर उनके साथ मिल गये और ये मिश्रित जातियाँ सारे द्वीप-समूह में फैल गयीं । 
किसी हद तक हम सब उन्हीं के वंशज हैं। बाद में आने वाली विजेता जातियों ने उन्हें 
पश्चिम और उत्तर की ओर खदेड़ दिया। अतः वे उन्हीं भागों में ज्यादा संख्या में रहने लगे । 
छोटे कद और श्याम वर्ण के आयरिश, वेल्स तथा स्काटलंण्ड के हाईलैण्डर इनके प्रतिनिधियों 
के रूप में विद्यमान हैं । 


इसके बाद आने वाली जाति के लोग विजयी हुए क्योंकि वे लोहे का प्रयोग सीख 
चुके थे । ये लोग कैल्ट (Celt) जाति के थे । बड़ी हड्डियों वाले तथा भूरे बालों वाले 
FE उस महान aaa की पहली लहर थे जिससे यूरोप की सभी प्रमुख जातियाँ तथा 
भारत और ईरान की शासक जातिया निकली हैं । बाद में ब्रिटेन को जीतने वाली सभी 
जातियाँ इसी आर्यवंश की थीं । ईसा से ५ या ६ सो वर्ष पूर्वे कैल्टिक जाति ने आल्प्स पर्वत 
के उत्तर में युरोप के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया और वे दक्षिण में इटली 
की ओर बढ्ने लगे तथा उदीयमान नगर रोम को भी उन्होंने खतरे में डाल दिया । 
उनकी एक शाखा लघु एशिया (वर्तमान टर्की) में बस गयी । यह सेण्ट पाल के द्वारा वर्णित 
गेलेशियन (Galatians) जाति की पूर्वज बनी | किन्तु समय के साथ-साथ ट्यूटन नामक 
आर्यो की अगली लहर ने उस जाति को राइन नदी के पश्चिम में धकेल दिया जिसका 
परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों में केवल फ्रांस, बेल्जियम, उत्तरी इटली और स्पेन ही 
ऐसे देश हैं जहाँ इस जाति का महत्त्व बना रह सका | उनकी भाषा इस समय केवल ब्रिटिश 
द्वीप-समूह तथा ब्रिटेनी में ही बची हुई है। उन्होने कोमल काव्य की और प्राकृतिक 
सौन्दयं के प्रति प्रेम की भावना का विकास किया । यह उनकी बहुमूल्य विरासत है और 
इसके लिए ब्रिटिश द्वीपवासी उनके ऋणी हैं । 


कैल्ट जाति ब्रिटेन में दो या तीन पृथक टुकड़ियों में आयी । इनके आते के बीच में 
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` 


A यूनानी व्यापारी मासेल्ज से गाल की उन जातियों के माध्यम 


८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


पर्याप्त समय का अन्तर था । पहले गेल (Gael) लोग आये । उनकी कैल्टिक भाषां कां खूं 
अभी तक आयरलैण्ड में और स्काटलैण्ड के हाइलैण्ड प्रदेश में मिलता है । सम्भवतः at 
शताब्दियों के बाद उनका-अनुसरण करती हुई दूसरी टुकड़ी ब्रिटन (Briton) लोगों की 
आयी । उनकी भाषा अभी तक वेल्ज और ब्रिटेनी में बोली जाती है। कुछ समय पहले वह 
कार्नेवाल में भी बोली जाती थी । गेल लोगों ने अपने से पहले बसे हुए लोगों को जीत कर 
या तो दास बना लिया अथवा उन्हें उत्तर या पश्चिम की ओर ads दिया। जब ब्रिटन 
लोगों की बारी आयी, तो उन्होंने भी गेल जाति वालों के साथ वही व्यवहार किया । दोनों 
ने समान रूप से ही अपनी प्रजा पर पूरी तरह ऐसा प्रभुत्व स्थापित किया कि पहले बसे 
लोगों की भाषाएँ पूर्णतया विलुप्त हो गयीं तथा मिश्रित जाति अपने आप को कैल्टिक 
समरने लगी । किन्तु इसका यह अभिप्राय रंचमात्र भी नहीं है कि पुर्वेवर्ती जातियाँ पूर्णतया 
नष्ट हो गयीं । आदिवासी लोग प्रायः अपनी भाषाएँ सुगमता से बदल लेते हैं। ईसा से 
पहले चौथी शताब्दी में जब महान सिकन्दर पश्चिमी एशिया पर विजय प्राप्त कर रहा था, 
उस समय फोर्थ के दक्षिण में समुचा ब्रिटेन ब्रिटिश बन चुका था, शेष ब्रिटेन तथा समूचा 
` आयरलैण्ड गेल (Gael) था, किन्तु दोनों प्रदेशों की जाति पहले से ही बहुत अधिक मात्रा में 
मिश्चित हो चुकी थी । ' l 


हम इन विजयों की वास्तविक घटनाओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । वस्तुतः 
हमें ईसवी सन के आरम्भ होने तक ब्रिटेन के निवासियों के इतिहास का कुछ भी ज्ञान नहीं - 
है। इन सब शताब्दियों में पश्चिमी सभ्यता के वास्तविक केन्द्र भूमध्य सागर के तटवर्ती 
प्रदेश थे । यहाँ यहूदी पैगम्बर एक उच्च धर्म के सिद्धान्तों का उपदेश दे रहे थे। फिनीशियन 
नाविक व्यापार क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे और हरक्यूलीस के स्तम्भों (जिब्राल्टर जल- 
डमरूमध्य) में से हो कर यूरोप के अटलाण्टिक महासागर के तटो तक अफ्रीका महाद्वीप की 
परिधि के चारों ओर आगे बढ़ रहे थे। छोटे यूनानी नगरराज्य राजनीतिक स्वतन्त्रता 
की आधारशिला रख रहे थे, पाश्चात्य कला, दशंन तथा साहित्य का निर्माण कर रहे थे । 
रोमन लोग कानून एवं अनुशासन की शक्ति सिद्ध कर रहे थे तथा शनैः शनैः समस्त 
भूमध्य सागर के तटवर्ती लोगों को अपने सुदुढ़ एवं संगठित शासन में ला रहे थे । 


इस आश्चर्यजनक गति-विधि तथा पाश्‍चात्य सभ्यता का निर्माण करने वाली 
इस विस्मयजनक क्रियाशीलता का प्रभाव ब्रिटेन पर लगभग 


अभिनव सभ्यता का ब्रिटिश द्वीपसमूह से सम्पर्क आरम्भ में 
as > se ee और चिरकाल तक बहुत कम 
(ariama के निकट) सिली-द्वीपसमुह (Scilly Islands) में टीन खरीदने के लिए आये। 


आदिवासी और उनका संस्कृति से प्रथम सम्पकं : & 


(Pytheas) सिकन्दर महान के समय के लगभग, जिब्राल्टर जलडमरूमध्य से होता हुआ 
शैटलैण्ड के उत्तर तक आया और उसने अपनी यात्राओं का एक वर्णन लिखा । यह लगभग 
वैसा ही है, जैसा रानी एलिजावेथ (प्रथम) के समय में अन्वेषण करने वाले यात्री अज्ञात 


Jagat और नयी दुनिया की जंगली जातियों में की गयी अपनी साहसिक यात्राओ का 


वर्णन किया करते थे। समग्र दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि ब्रिटिश द्वीप-समूह इतिहास 
की मुख्य धारा से उसी प्रकार अछूता रहा, जैसे महान अन्वेषण से पूर्वं अमेरिका की 
जातियाँ थीं । . 

हमारा यह विचार बहुत गलत न होगा कि केल्टिक युग (Celtic Period) के पहले 
भाग में गेल और ब्रिटन (Briton) लोगों की सभ्यता उसी स्थिति में थी, जिस स्थिति में रेड 
इण्डियन १७वीं शताब्दी से पहले थे। ये वंशानुगत सरदारों के नेतृत्व में कवीलों (Clans) 
के रूप में संगठित थे । ये महान योद्धा थे तथा निरन्तर एक-दूसरे के साथ युद्ध करते रहते 
थे। उनके योद्धा रेड इण्डियन्स की ही तरह अपने शरीर को चित्रित करना व गुदवाना 


` पसन्द करते थे । सम्भवतः “ब्रिटन” (Briton) शब्द का मुल अर्थ “चित्रित” है । उत्तर 


के जंगली कवीलों में यह रिवाज सबसे अधिक देर तक Wl वे ईसा के वाद अनेक 
शताब्दियों तक “farae” (Picts) या “चित्रित” लोगों के नाम से ही प्रसिद्ध रहे। ये लोग 
प्रकृति की शंक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नाना देवताओं की पुजा किया करते थे और 
इन पर नरवलि भी चढ़ाते थे। उनके पुरोहित $581 (Druids) के विलक्षण धार्मिक संघ 
का उन पर इतना अधिक प्रभुत्व था कि उनकी तुलना रेड इष्डियनों के मैडिसनमैन से की 
जा सकती है। निःसन्देह, ईसा से ५५ वर्ष पूर्व जब सीज़र यहाँ आया, तब द्वीप-समूह के 
दक्षिण भाग की सभ्यता काफी विकसित हो चुकी थी, किन्तु उसने इन सब रिवाजों को 
उस समय भी प्रचलित पाया । 


२. रोमन शासन 


ब्रिटन लोगों को अत्यन्त विकसित सभ्यता के सम्पर्क में लाने वाला रोमन विजयों 
का बढ़ता हुआ ज्वार इन लोगों के लिए एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बात थी । महान रोमन 
राजनीतिज्ञ और सेनानी जूलियस सीजर को समूचे गाल पर विजय प्राप्त करने के बाद xx 
और ५४ ई पुर्न में ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिण-पुर्वी छोर पर दो बार जाना पड़ा। दुर्भाग्यवश, 


` इसी बीच किसी अधिक आवश्यक कार्य के लिए उसे इटली जाना पड़ा । इस कारण ` 


वह्‌ इस प्रदेश को जीत न सका । कुछ वर्षों बाद, समूचे रोमन साम्राज्य पर उसका वेयक्तिक 


` अधिकार हो गया | एक शताब्दी बाद रोमन सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन की विजय आरम्भ की । 


४३ और ६१ ई० के बीच यह द्वीप जीत लिया गया और उत्तर में हम्बर नदी तक इस पर 
राजनीतिक शासन स्थापित किया गया । कुछ वर्ष बाद महान सेनानी एग्रीकोला इस द्वीप की 
विजय को पूरा करने के लिए चल पड़ा और उसने स्काटलैण्ड के पहाड़ों के सुदूर उत्तर भें 
मौन्स ग्रोपियस की लड़ाई लड़ी (५४ Go) । किन्तु रोम का तेज पहले ही क्षीण होने लगा 
था । उन्हें ये बंजर मरुस्थेल विजय करने योग्य प्रतीत न हुए और यह कार्ये कभी पुरा न 

R 
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१० : ज्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 
नम्न प्रदेशों पर अवश्य अधिकार किया गया | 


थोड़े समय के लिए स्काटलैण्ड के fi ; ad 
ae और फोर्थ के बीच सड़कें और शिविर बनाये गये । खूंखार पहाड़ी लोगों से बचने के 
लिए फोर्थ से क्लाइड तक एक दीवार बनायी गयी । किन्तु स्काटलण्ड के इस हिस्से को कभी 


के रूप में राजनीतिक दृष्टि से संगठित नहीं किया गया । 
न का स्पर्श नहीं किया था, यद्यपि इसके साथ इनके व्यापा- 
रिक सम्बन्ध थे । अधिकांश समय तक इन्होंने अपने आप को टाइन और सौल्वे के दक्षिणी 
प्रदेशों तक ही सीमित रखा । इनके चारों ओर उन्होंने एक आश्चर्यजनक विशाल स्तर 
प्राचीर बनायी जिसके बीच-बीच में बड़े-बड़े बुज थे और जिसके शानदार ध्वंसाबशेषों की 
yan दलदल भूमि में अब तक देखी जा सकती है । 


इस प्राचीर के दक्षिण का भाग- लगभग समस्त इंगलैण्ड और वेल्ज-पू्णंतया एक 
रोमन प्रान्त के रूप में संगठित था एवं साढ़े तीन सौ वर्ष से अधिक समय तक यह सभ्य 
संसार के सामात्य जीवन में भाग लेता रहा । रोमनों ने अपनी सुप्रसिद्ध सेना के तीन लीजन 
(Legion)? इसमें रखे । उन्होंने यहाँ कस्वों का निर्माण किया । इनके ध्वंसावशेष चिरकाल 
तक इनके बाद आने वाली जंगली जातियों की घृणा और उपेक्षा के कारण मलबे के नीचे 
दबे रहे। ये अवशेष अब भी बाथ, चैस्टर, सिलचैस्टर, राक्सटर तथा अन्य स्थानों में देखे 
जा सकते हैं । उन्होने अपने ही कानून तथा भाषाएँ चलायीं । सम्भवतः बहुत उच्च श्रेणी 
के ब्रिटन लोग लैटिनभाषाभाषी हो गये। यह लगभग वैसा ही था जैसे आधुनिक भारत 
के उच्चवर्ग के लोग अँग्रेजी बोलने वाले हैं । किन्तु जिस तरह अपना रोमन प्रभाव उन्होंने 
गाल और स्पेन के लोगों पर डाला, वैसा प्रभाव उन्होंने अपने राज्य में भूदासों का काम 
करने वाले साधारण लोगों पर कभी नहीं डाला । अधिकांश ब्रिटन अपनी कैल्टिक बोलियाँ 
बोलते थे । रोमनों को यह द्वीप छोड़े अधिक समय नहीं हुआ था जब उनकी भाषा व्यवहार 
में आनी बन्द हो गयी | केवल विद्वान लोग ही इस भाषा को व्यवहार में लाते थे । 


रोमनों के बाद ब्रिटेन में ईसाई मत आया । पहले इस पर अत्याचार होते रहे, बाद 
में इसे धम के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस ईसाई धर्म के कई ब्रिटिश बिशप हुए 
और इसके लिए अनेक व्यक्तियों का बलिदान भी हुआ । किन्तु प्रत्यक्ष रूप- से यहाँ बहुत कम 
चर्च थे और ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक संख्या में लोग सम्भवतः देवपूजक (Pagan) 
बने रहे । फिर भी नया धमं सुप्रतिष्ठित हो गया। इस धर्म में इतनी क्षमता थी कि वह 
अपनी शक्ति द्वारा ही पनपने लगा । रोमनों के इस द्वीप को छोड़ने से पूर्व ही यह धर्म 
स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड के उन जंगली कैल्टिक लोगों में भी फैलना शुरू हो गया fad 


रोमन लोगों ने कभी नहीं जीता था । 


ईसाई धर्म के प्रभाव के अतिरिक्त रोमन शासन का साधारण लोगों पर बहुत कम 


। १, प्राचीन रोम में ३००० से ६००० तक पैदल सैनिकों का समूह (Legion) 


' कहलाता था, इसमें इनके अतिरिक्त कुछ घुड़सवार सैनिक भी होते थे | 
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आदिघासी और उनका संस्कृति से प्रथम सम्पर्क : ११ 


स्थायी प्रभाव पड़ा । केवल कैल्ट जाति के उच्च वर्ग ने ही कुछ हृद तक पूर्ण रूप से अपने 
स्वामियों की संस्कृति को अपनाया । किन्तु रोमन लोगों के कार्य का एक पहलू ऐसा था जिसने 
ग्रेट ब्रिटेन की उन्नति में स्थायी देन का कार्य किया । उन्होने सड़कों की आश्चयंजनक 
पद्धति का निर्माण किया । ये सीधी और ठोस बनी थीं और पहाड़ियों, घाटियों, चौड़े-चौड़े 
जंगलों और दलदलों के बीच से होती हुई जाती थीं ।' इन सड़कों ने सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन 
के एक भाग से दूसरे भाग तक के यातायात को सुगम बनाया । इन्होंने इस देश के छोटे 
एवं पृथक जिलों की steer के स्थान पर आपेक्षिक दृष्टि से इसे एकीकृत देश के रूप में 
परिणत कर दिया । ग्रेट ब्रिटेन में अगली कई शताब्दियों तक ये बड़ी सड़कें देश के एकी- 
करण की प्रधान शक्ति बनी रहीं । अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक ये बड़ी-बड़ी सड़कें 
विभक्त देश में यातायात का एकमात्र मुख्य साधन वनी रहीं । * 
ईसवी सन्‌ की प्रथम चार शताब्दियों तक रोमन साम्राज्य ने समस्त पाश्चात्य जगत 
को ऐसे शान्त एवं व्यवस्थित शासन का समय प्रदान किया, जैसा न तो इस से पूवे था और 
न ही उसके वाद हुआ। इसके संरक्षण में यूनानी कला एवं ज्ञान पश्चिम की सामात्य 
विरासत बन गया । रोमन लोगों की सुरक्षित सड़कों से ईसाई धमं के प्रचारक आये और 
गये । उनके अनुयायियों की संख्या शनैः शनैः बढ़ती गयी । पहले-पहल वे प्रच्छन्न रूप से 
आये और पुनः अत्याचार सहते हुए तथा अन्त में शासकों के संरक्षण में वे तब तक आते रहे, 
जव तक कि कुछ देहाती देवपूजकों (Pagans) को छोड़ समस्त पाश्‍चात्य जगत ईसाई 
मतावलम्बी न हो गया । शान्ति और कानून के इस युग में ही इस शासन ते राज्य 
तथा एक-दूसरे के प्रति व्यक्ति के कत्तेव्यों के उन विचारों को जन्म दिया, जिन्होंने यूरो- 
पियन या पश्चिमी सभ्यता की सुदृढ़ नींच रखी । कोई भी जाति तब तक इस सभ्यता के 
इतिहास में कोई बड़ा भाग नहीं ले सकी, जब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह रोम को 
विरासत का भागीदार होने में समर्थ नहीं हुई । यह सब इसलिए सम्भव हुआ कि रोमन 
साम्राज्य की सेनाएँ इसके लम्बे सीमान्तों की वैसे ही रक्षा कर रही थीं, जैसे ब्रिटिश काल 
में भारत की सीमाओं की रक्षा ब्रिटिश सेनाएँ कर रही थीं और इस प्रकार ये सेनाएं 
साम्राज्य से बाहर की बर्बर जातियों के आक्रमणों को रोकने में समर्थं थीं । 
| इन बर्बर जातियों में सब से भयंकर जाति ट्युटानिक जाति थी । यह जाति जमेनी 
के जंगलों और दलदलों में घूमती व लड़ा करती थी । साम्राज्य की सीमा पर रहने वाली 
कुछ जातियों ने इसकी भव्य व्यवस्था और सभ्यता का आदर करना सीख लिया था और 
इनमें से कुछ जातियाँ चौथी शताब्दी के अन्त तंक ईसाई भी बन चुकी थीं। किन्तु इस 
धर्मं के प्रति इनके आदर-भाव के साथ-साथ लालच भी मिला हुआ था और वे इसकी 


१. उपर्युक्त एटलस की भूमिका में सड़क का नक्शा देखिये, Jo २६ 
यह नक्शा प्रदर्शित करता है कि सड़कों का किस प्रकार निरन्तर उपयोग 
होता रहा । 

२. एटलस में रोमन साम्राज्य का नक्शा देखिये, पृष्ठ ४ 
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चनी और उपजाऊ भूमि को अपने लिए लेना चाहती थीं । जैसे-जैसे समय बीतता गया, उन 
को इस भावना को क्रियान्वित करने का अवसर भी अधिक प्रतीत होने लगा । रोमन 
साम्राज्य धीरे-धीरे, किन्तु निश्चित रूप से क्षीण हो रहा था। यह अब केवल अपने ही 
नागरिकों की सेना भी संगठित नहीं कर सकता था । उसे जर्मन जातियों में से भी बड़ी संख्या 
में रंगख्ट भर्ती करने पड़े तीसरी शताब्दी के मध्य में ये बर्बर जातियाँ रोमन साम्राज्य 
की सुरक्षित सीमाओं को भेदने में समर्थ हुई और उन्होंने शान्त प्रान्तों को अत्यधिक क्षति 
पहुँचायी । यद्यपि उन्हें खदेड कर बाहर कर दिया गया तथा साम्राज्य का पुनः संगठन हो 
गया, फिर भी वर्तमान हंगरी और रूमानिया का समूचा घना प्रान्त गाथ लोगों के लिए 
छोइना पड़ा। 
आखिर चौथी शताब्दी के अन्त में एक महान विपत्ति आयी । पूव दिशा से भीषण 
एवं बबेर हूण आक्रान्ताओ की एक नयी लहर यूरोप में बलपूवंक प्रवेश करने लगी । उनकी 
प्रगति ने समस्त जर्मन जातियों को त्रस्त कर दिया । हूणों से बचने के लिए वे wea और 
डेन्युब नदियों को पार करके आगे बढ़ीं । अगली पीढ़ी में ये बबेर आक्रान्ता यूरोप के आधे 
पश्चिमी किन्तु सबसे अधिक धनी प्रान्त के स्वामी बन गये।१ विसिगाथ (Visigoth) 
जाति स्पेन में, आस्ट्रोग्राथ (Ostrogoth) जाति इटली में और वण्डाल (Vandals) जाति 
` उत्तरी फ्रांस में आ गयी । ब्रिटेन को भी काफी देर तक इनसे खतरा बना रहा। उत्तर 
पश्चिमी जर्मनी के समुद्री डाकू देवपूजक फ्रैंक (Frank) सेक्सन, जो कभी रोम के सम्पर्क में 
नहीं, आये थे तथा जो ट्यूटन लोगों में सबसे अधिक gean तथा पिछड़े हुए थे, ब्रिटेन 
के पूर्वी तट पर बहुत देर से लूट-पाट मचाते चले आ रहे थे। इन्हें शान्त = के लिए उस 
आन्त के रोमन शासकों को बाध्य हो कर एक विशेष अधिकारी नियुक्त करना पड़ा, इसे 
सेक्सन शोर का काउण्ट (Count of Saxon Shore) कहते थे | उसी समय रच 
के Sa जंगली Fae लोग अधिक-से-अधिक भयंकर होते जा रहे थे । EET 
A OPER a a का भीतरी भाग उपर्युक्त जातियों से त्रस्त था, उस 
एवं पिछड़े हुए प्रान्त--ब्रिटेन न 
था। ४१० ईस्वी में रोमन सेनाओं को ब्रिटेन “ब्रिटन का अपना कुछ महत्त्व नह 
साथ ब्रिटिश लोगों के इतिहास का एक नया oot और इस घटना के 
` जमन आक्रान्ता मे 1 हैं। अब ट्यूटानिक 
व ब्रिटिश द्वीपसमूह की आबादी में अपना योगदान करने लगे। . ee 
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आदिवासी और उत्तका संस्कृति से प्रथम सम्पर्क : १३ | 
Britain, Haverfield. The Romanisation of Roman Britain; Codrington, . 
Roman Reads; Collingwood, Roman Britain; Haverfield and Mac- 
donald, Roman Occuption of Britain; Roman London (Historical i 
Monuments Commission). English students will find it interesting to 


read the _chapter on Roman Britain in the Victoria County History २ = 
of their own county. ; = 


6 


२ 
EE o 
| ट्यूटानिक RIBA 
(४१० से ८२५ ई०) 


७ 


१. बर्बर विजेता एवं उनके द्वारा उत्पन्न ग्रव्यवस्था 
रोमन लोगों के ग्रेट ब्रिटेन छोड़ने के वाद की शताब्दी 
में जो ट्यूटानिक जनजातियाँ वहाँ आकर बसी, वे मुख्य रूप 
से राइन और बाल्टिक सागर की नीची तथा दलदल वाली 
भूमि से आयी थीं।* उनके नये घरों की तलाश करने से पूर्व के 
उनके इतिहास अथवा उनके रीति-रिवाजों और सभ्यता के विषय 
में हम बहुत ही कम जानते है, सिवाय इसके कि वे भी उन अन्य 
ट्यूटानिक जनजातियों के समान थीं, जिनका सामात्य वर्णन रोमन 
इतिहासज्ञों--सीज़र तथा दैसिटस ने किया है। 
सीजर तथा टैसिटस के वर्णन के अनुसार; इन जनजातियों 
का राजनीतिक संगठन अत्यन्त शिथिल था। प्रत्येक जनजाति 
सरदारों के शासन के अधीन जिलों में विभक्त थी, किन्तु समग्र 
रूप से इन जनजातियों की कोई सामान्य सरकार न थी, सिवाय 
; इसके कि सब सरदार मिलकर परामर्शं करते थे और स्वतन्त्र 
ट व्यक्तियों “का समस्त समुदाय कुछ महान प्रश्नों-जैसे पड़ोसी 
कबीलो से युद्ध आदि--के सम्बन्ध में सलाह करता था । न्याय 
जिला अदालतों में किया जाता था जिनकी अध्यक्षता सम्भवतः 
सरदार (Chieftains) करते थे | किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
स्वतन्त्र व्यक्तियों को वहाँ उपस्थित होने का अधिकार था और 
वे व्यक्ति इस बात की घोषणा करते थे कि जन-साधारण का रीति- 
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रिवाज क्या है, जिसके द्वारा किसी प्रश्न का निर्णय किया जाय । किन्तु वहाँ कानून की कोई 
विकसित पद्धति न थी, न तो साक्षियाँ सुनी जाती थीं, न साक्षियों की कोई परीक्षा होती थी । 
वास्तविक निर्णय कड़ी सौगन्ध खाने, दैवी साक्षियों तथा इन्द्र युद्धों द्वारा ही किया जाता था । 
समुदाय के प्रति दुष्कर्म करना अपराध है--यह विचार इन लोगों में उत्पन्न नहीं हुआ था | 
केवल कायरता को अथवा युद्ध में किये गये राजद्रोह को ही अपराध समभा जाता 
था । यहाँ तक कि हत्या का अपराध मृत्यु-दण्ड द्वारा दण्डनीय न था, बल्कि उसकी क्षतिपुति 
मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों को निश्चित दर से रुपया दे देने पर हो जाती थी। इन जन- 
जातियों में उच्च-कुलोत्पन्न सरदारों, सामान्य स्वतन्त्र व्यक्तियों तथा कबीले में भूदासों के 
रूप में भूमि की जुताई में लगाये जाने. वाले दासों के बीच में वडा कठोर जाति-भेद था 
और किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी जन्मजात जाति से ऊपर उठना असम्भव न होते हुए 
भी अत्यन्त कठिन था । यह जाति-भेद आयं जातियों में, जिनमें ट्यूटन्स और कैल्टस भी 
सम्मिलित हैं, सामान्य रूप से प्रचलित था। इससे छुटकारा पाने में शताब्दियाँ लग गयीं । 
भारत में तो समय के साथ-साथ यह जाति-भेद निर्बल होने के स्थान पर और qe एवं 
बिस्तृत होता गया तथा अब भी भारतीय जीवन का यह एक प्रमुख अंग है I 

सामान्य ट्यूटन जनजातियों में बन्धुत्व एक प्रवलतम बन्धन था। प्रत्येक गाँव 
सैद्धान्तिक रूप से सम्बन्धियों का समुदाय होता था । समूचा समुदाय अपने प्रत्येक सदस्य 
के आचरण के लिए उत्तरदायी था । युद्ध में स्वतन्त्र व्यक्तियों की व्यूहरचना सम्बन्धी- 
समूहों में की जाती थी । ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धी-समूह प्रायः भूमि का काम सामे- 
दारी पर करते थे । चूंकि उनके कृषि सम्बन्धी तरीके अनुन्नत थे तथा वे लोग प्रति“वर्षे 
अपनी भूमि के विविध हिस्सों पर खेती करते थे और इसका अधिकांश भाग अपने पशुओं 
की चरागाह के लिए बेकार छोड़ देते थे, अतः प्रत्येक समुदाय के लिए भूमि का बहुत बड़ा 
क्षेत्र आवश्यक होता था । इन सब बातों में इन जनजातियों के तथा रोमन आक्रमण से पूर्व 
की dee जातियों के रिवाजों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 

किन्तु इन ट्यूटन जनजातियों को एक ऐसी विशिष्ट संस्था थी जिसके कारण उनकी 
युद्ध-क्षमता बढ़ी तथा सम्भवतः वही संस्था उनकी विजयों का कारण भी रही। प्रत्येक 
सरदार को इस बात पर गवं था कि उसके पास युवक योद्धाओं का एक समुदाय मौजूद 
है । वह उनके पालन-पोषणं और निवास की व्यवस्था करता था । इन योद्धा- 
समूहों के सदस्यों को मृत्युपर्यन्त पूर्ण राजभक्ति की शपथ लेनी होती थी और उच्चतम कुल 
में जन्म लेने वाले युवक भी इसमें सम्मिलित होने में शर्म नहीं समझते थे । युवक-योद्धाओं 
के ये समूह, जो अपना जीवन पूर्णतया शिकार खेलने, लड़ने व लड़ाई को तैयारी में बिता 
देते थे, युद्धकाल में बहुत उपयोगी होते थे । ये खेती से बुलाये जाने वाले सामान्य स्वतन्त्र 
व्यक्तियों के समूहों से कहीं अधिक उपयोगी थे । इनके भरण-पोषण के लिए अधिक संख्या 
में कृषिदासों को परिश्रम करना पड़ता था तथा स्वतन्त्र व्यक्तियों को भारी कर देने पड़ते 
होंगे । इनके अस्तित्व के लिए सतत ga भी आवश्यक था। योद्धा समुह को युद्ध के 


अभ्यास में लगाये रखना आवश्यक था अन्यथा यह असन्तुष्ट हो जाता था । इसके सदस्य 
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अपनी-अपनी सेवाओं के लिए पुरस्कार की भी आशा रखते थे । साथियों (Comites) के ये 
समूह अथवा (Gesiths) ट्युटानिक पद्धति के प्रमुखतम अंग थे। निश्चय ही इन्होंने ब्रिटेन 
की विजय करने में मुख्य भाग लिया होगा। दूयूटन लोगों में सरदारों और साथियों के 
बीच के बन्धनों में राजभक्ति की शपथ का बन्धन सबसे अधिक दृढ़ बन्धन था | दूसरी 
ओर भिन्न-भिन्न सरदारों तथा उनके योद्धा साथियों की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता इनके 
द्वारा किये जाने वाले सामान्य कार्यों की पूति के सम्पादन को कठिन बना देती थी । 
रोमन लोगों के ग्रेट ब्रिटेन छोड़कर चले जाने के डेढ़ शताब्दी बाद तक इन भयंकर 
बर्बेर लोगों के साहसिक अभियानों के बारे में हमें बहुत थोड़ी जानकारी है, क्योंकि जिन 
See लोगों ने रोमन संस्कृति को ग्रहण कर लिया था उन्होंने उस एकाध अस्पष्ट और 
संक्षिप्त विलाप को छोड़कर, जो उन्होंने ब्रिटेन के पापों और उनके कारण उसे सहने पड़े 
दण्डों के बारे में किया था, हमारी जानकारी के लिए कुछ नहीं छोड़ा | ट्यूटन जनजाति 
के लोग लिख नहीं सकते थे एवं उनकी विजयों के बारे में जो बिखरे हुए तथा परस्पर 
विरोधी विवरण हमें मिलते हैं, वे भी जिन घटनाओं का निर्देश करते हैं, उन घटनाओं के 
होने को कई शताब्दियों बाद वे लिखे गये थे । 
कुछ भी हो, एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को जीतना आसान कार्य 
नहीं पाया । रोमन साम्राज्य के अन्य प्रान्तों को तो ये बर्बर आक्रान्ता असाधारण तीब्रता 
और सुगमता के साथ जीतते गये, किन्तु ग्रेट ब्रिटेन को कदम-कदम पर एक लम्बे व कठोर 
संघर्ष से जीतना पड़ा । ग्रेट ब्रिटेन का अधिकांश भाग तथा समूचा आयरलेण्ड तो ये विजेता 
कभी भी न जीत सके । यद्यपि ट्युटन्स समुद्र तटों पर निःसन्देह आक्रमण करते रहे, फिर 
भी ऐसा प्रतीत होता है कि रोमन लोगों द्वारा अपनी सेनाएँ वापस बुलाये जाने के ४० वर्ष 
a बस्ती को बसाने का साहस नहीं किया | उनकी पहली बस्ती की पर 
० है, जब हेगिस्ट और होस के नेतृत्व में जूट जाति के एक दल ने कण्ट में 
अपनी बस्ती वसायी । ट्यूटन लोगों को इंग्लैण्ड के बीच आधी दूर तक पहुँचने में सौ से 
eae वर्ष लगे तथा ब्रिस्टिल चैनल (डिओहेम का युद्ध ५७७ ई०) तथा आयरिशसागर 
युद्ध ६१३ ६०) तक बलपूर्वक प्रवेश पाने में एक अन्य लम्बा युग बीत गया । 
इस प्रकार, कैल्टिक राज्य तीन quel में विभक्त हो गये । तब तक भी कार्नेवाल, वेल्स 
और कैब्रिया, दक्षिण पश्चिमी स्काटलैण्ड, समस्त हाइलैण्ड तथा आयरलैण्ड विजित a 
बने रहे । इसका अभिप्राय यह है कि रोमनों द्वारा त्याग न ली लोगों : 
त्याग दिये जाने पर भी कैल्ट लोगों ने 


me अवस्थां में इस विरोध का नेतां रोमन संस्कृति को ग्रहण करने वाला एक ब्रिटन 
(Briton) था जिसका यश किंग आर्थर और उसकी गोलमेज के योद्धाओं की रोमांचक दन्त- 


> > > t 


z १» एटलस प्लेट नक्शा में 
हयी : (अ) नक्शा देखिये जिस Saline विजय की अवस्थाएँ 
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कथाओं में सुरक्षित है । किन्तु ये दन्तकथाएँ इतनी अधिक मात्रा में विकृत हो चुकी हैं कि 
उनसे कोई ऐतिहासिक तथ्य निकालना असम्भव है। | 
संघर्ष के लम्बे होने का एक मुख्य कारण निस्सन्देह यह था कि ब्रिटेन के विजेता 
एक नेता के अधीन संगठित सेना के रूप में उस तरह नहीं आये, जैसे इटली में थियेडोरिक 
के नेतृत्व में ओस्ट्रोगाथ अथवा गाल में क्लेविस के नेतृत्व में फ्रैन्कुस आये थे । ब्रिटेन के ये 
बिजेता विभिन्न जनजातीय समूहों में आये, इनका नेतृत्व अपने-अपने योद्धा समूहों के साथ 
एक-दूसरे के साथ प्रतिद्वन्द्रिता करने वाले अनेक सरदार कर रहे थे और प्रत्येक सरदार 
अपने लिए एक छोटा राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा था । इन विजेताओं में चार 
भिन्न जातियों को हम पहचान सकते हैं । जूट जाति या तो राइन नदी की घाटी से अथवा 
उत्तरी डेन्मार्क के जूटलैण्ड से दो विशिष्ट जन समूहों में आयी, एक समूह तो कैल्ट की ओर 
गया, दूसरा आइल आफ वाइट और हैम्पशायर की ओर गया । ऐसा प्रतीत होता है कि एल्ब 
और वेसर की घाटियों से आये सँक्सन लोगों ने आरम्भ में अपने को विशाल सैन्य समूह 
में संगठित किया और इसने टेम्ज की घाटी में ऊपर बढ़ने का प्रयत्न किया, किन्तु इन्हें 
माउन्टवेडोन (५१६) के युद्ध में पीछे खदेड़ दिया गया और तब वे कई विशिष्ट समूहों में 
, पूर्व, मध्य, दक्षिण और पश्चिम के सँक्सनों में बेट गये तथा प्रत्येक समूह अपने लिए संघर्ष करने 
लगा । उत्तरी डच समुद्रतट से आने वाले फ्रिजियन लोगों ने आक्रमणों में निश्चित रूप से 
भाग लिया, किन्तु हम ठीक तरह से यह नहीं कह सकते कि वे कहाँ बसे ।. ऐसा लगता है 
कि होल्स्टाइन से आने वाले एंगल ही इनमें एकमात्र ऐसी जाति थे जो पूर्णतया सामूहिक रूप 
से अपने वीवी, बच्चों, जानवरों तथा दासों के साथ अपने पुराने घरों को छोड़ नये घरों में आ बसे 
थे । इन जनजातियों में'इनकी संख्या भी सबसे अधिक थी तथा अन्त में दक्षिण ब्रिटेन की 
समस्त मिश्रित आबादी को उन्होंने अपना नाम दे दिया, क्योंकि इंगलैण्ड का सामान्य अथे 
एंगललैण्ड ही है । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि एंगल लोगों ने भी पूर्वी एंगलिया, सिकन- 
शायर, ट्रेण्ट की घाटी, याकंशायर, नौर्थम्वरलैण्ड तथा लोथियन्स में कई विशिष्ट तथा एक 
दूसरे से सम्बन्ध न रखने वाले आक्रमण किये । विद्वानों ने इनकी बस्तियों के बारे में 
विस्तारपूर्वक पता लगाने का प्रयत्न किया है, किन्तु इन सबके परिणाम अनिश्चित ही 
हैं। हम निश्चयपूर्वक इतना ही कह सकते हैं कि रोमन लोगों के ग्रेट ब्रिटेन छोड़ देने के 
बाद की शताब्दी में ट्यूटानिक राज्यों की स्थापना दक्षिण ब्रिटेन के आधे पुर्वी हिस्से में तथा 
फोर्थ से सोलैण्ट तक हो चुकी थी और ये छोटे राज्य इंगलैण्ड को विभक्त करने वाली 
दलदलों, जंगलों और बंजर भूमि की चौड़ी पट्टियों से एक-दूसरे को पृथक्‌ किये हुए थे। 
इन छोटे राज्यों में से कई राज्यों का प्रतिनिधित्व वर्तमान इंग्लिश काउन्टीज़ करती हैं, 
जैसे ससैक्स तथा एसैक्स (दक्षिण तथा पूर्वी सैक्सन्स) नौरफोक और -साफोक (पूर्वी एंगलों 
“के उत्तरी तथा दक्षिणी लोग) । 
इस प्रकार के दीर्घ तथा कटु संघर्ष भयंकर मारकाट को सूचित करते हैं । निस्सन्देह, 
गाल के विजित प्रान्तवासियों की अपेक्षा ब्रिटन लोगों की जानें कहीं अधिक गयी हुँ । किन्तु 


हमें यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि विजित लोगों का कोई कत्लेआम हुआ था । सम्भवतः 
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टा केवल चारी िरै न के मं हा, गे भरव 
आक्रान्ताओं को कद्ध कर दिया था । ट्युटन लोगों को नगरों से घुणा थी, उन्होने टेन 

रोमन लोगों द्वारा बनाये गये नगरों को ध्वस्त होने के लिए छोड़ दिया । प्रथम विजयों पैं-- 
जिनमें सब स्वतन्त्र लोगों के समूहों ने भाग लिया था--अवश्वमेव बड़ी मात्रा में मारकाट 
मची होगी । किन्तु इस अवस्था में भी सम्भवतया कैल्टिक भूदासों को जीवित रहने दिया 
गया होगा, क्योंकि उन्हें मारना हानिप्रद था > अप हम यह जानते हैं कि ट्यूटन अपने देश 
में भी भूदासों से काम लेते थे । किन्तु योद्धासमुहों द्वारा प्रधान रूप से की जाने वाली बाद 
की विजयों के बारे में यह विश्वास करना असम्भव है कि इनमें भूदासों का विध्वंस किया | 
गया होगा, क्योंकि इन योद्धा समूहों को अपने जीते हुए प्रदेशों की भूमिय को जोतने के ` 
लिए भूदासों के श्रम की आवश्यकता थी। विजेताओं के आगे बढ्ने पर जो Hee अपने 

मित्रों के पास शरण ग्रहण कर सके थे, उन्होंने ऐसा ही किया, इनमें इनके सभी शिक्षित 
वर्ग भी सम्मिलित थे । इनमें से अधिकांश ब्रिटेती की ओर भाग गये । किन्तु बड़ी संख्या 
क्षुद्र मजदूर देश में ही बने रहे और उन्होंने अपने स्वामियों की भाषा बोलना सीख 
लिया । कत्लेआम के समर्थन में एकमात्र प्रबल युक्ति यह दी जाती है कि विजेताओं द्वारा 
कब्जे में किये गये प्रदेशों में ईसाई धमं लुप्त हो गया । किन्तु हम देख चुके हैं कि ग्रामीण . 
जनता पर इस धमं का कोई पक्का प्रभाव नहीं पड़ा था । अतः हमें यह कल्पना नहीं करनी 
चाहिए किं इच आक्रमणों के फलस्वरूप इंग्लैण्ड की सारी आबादी विशुद्ध रूप से aged 
हो गयी थी । सम्भवतया ये दोनों सर्वत्र मिली-जुली थीं । किन्तु ज्यों-ज्यों ट्यूटन सत्ता का 
विस्तार हुआ, त्यों-त्यों कल्टिक अंश पश्चिम में अधिकाधिक सुदृढ़ होता गया । उदाहरण के 
लिए, वैसेक्स के कुछ भागों में (जैसे बकंशायर, हैम्पशायर, डोरसेण्ट में) कैल्टिक जनता के 


अस्तिस्व को आरम्भिक कानूनों में स्वीकार किया गया है। डैवनशायर में लगभग विशुद्ध 
रूप से कैल्टिक वंश की जनता थी । 


इस प्रकार ट्यूटन आक्रमणों का पहला परिणाम यह हुआ कि देश में एकता नहीं 
रही । देश कई कैल्टिक राज्यों तथा कई भिन्न-भिन्न इंगलिश राज्यों में विभक्त हो गया । 
प्रारम्भ से ही इन छोटे-छोटे राज्यों में सतत संघर्ष चलता रहा, क्योंकि प्रत्येक सरदार 
अपने पड़ोसी सरदारों पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करता था और इसके परिणाम- 
स्वरूप ७ या ० ठोस इंग्लिश राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ | इनमें से जो बड़े राज्य थे, उनमें 
अनेक छोटे-छोटे राज्य सम्मिलित थे जो अब शायर या काउन्टी बन गथे, किन्तु अभी तक 
इनमें आनुवंशिक सरदार होता था । इस समय देश में छोटे राजा और उनकी विशिष्ट. 
लोक सभाएँ (Folkmoots) अथवा स्वतन्त्र व्यक्तियों की परिषदें हुआ करती थीं। सातवीं 
और आठवीं शताब्दियों में इनमें से तीन राज्य विशेष रूप से मुख्य बन गये तथा वे शेष 
राज्यों पर प्रभुता का दावा करने का प्रयत्न करने में पर्याप्त सबल प्रतीत हुए । ये राज्य थे-- 
नौथंसिब्रया- यह हम्वर से फोर्थ तक फैला हुआ एक लम्बा पतला राज्य था; मसिया-- 
` मिडलेण्डस में वर्गाकार रूप में फैला हुआ था, इसके अन्तर्गत कई छोटे-छोटे राज्य थे; तीसरा 
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वैसेक्स था जिसके अन्तर्गत sea के दक्षिणी प्रदेश थे, और वह डेवनशायर से ससेक्स तक 
फैला हुआ था । 

जिस समय इंग्लैण्ड में बसने वालों में अव्यवस्था का साम्राज्य था, उस समय स्वतन्त्र 
Hee लोगों की हालत भी इससे कुछ बेहतर न थी। इस लम्बे युग के उनके इतिहास के 
बारे में तो हमें बहुत कम ज्ञान है, किन्तु इतना हम जानते हैं कि उनमें अनेक भेद थे। हमें 
दक्षिणी ब्रिटेन में केवल तीन समूहों का पता लगता है--पश्चिमी वेल्स--जिसमें डेवनशायर 
और कानेवाल भी सम्मिलित थे; विशिष्ट वेल्स और स्ट्रेथक्लाइड तथा कैस्ब्रिया जो मर्सी 
से क्लाइड तक फैला हुआ था । किन्तु इन समूहों में भी अनेक अवान्तर भेद थे । उदाहर- 
णार्थ, स्काटलैण्ड के दक्षिण पश्चिम में गैलोवे व्यावहारिक खूप से स्वतन्त्र राज्य था। वहाँ 
के बाशिन्दे गेल या पिक्ट थे, जबकि स्ट्र॑थक्लाइड के शेष भाग पर ब्रिटन लोगों का कब्जा 
था | स्काटलैण्ड के उत्तर में भी कई विशिष्ट राज्य थे । इस काल में यह गड़बड़ पश्चिमी 
हाईलँण्ड्स में उन स्काटों के प्रब्रजन से और अधिक बढ़ गयी जो स्काट आयरलैण्ड के उत्तर 
से आने वाली एक विजेता कैल्टिक जाति थी और जिन्होंने आगे चलकर समूचे राज्य को 
अपना नाम प्रदान किया ।* 

इस अशान्ति के बीच सभ्यता का ह्लास हुआ हो तो इसमें कोई आश्चयं नहीं | छठी 
तथा सातवीं शताव्दी में इन द्वीपसमूहों की जो अवस्था थी, उस पर विचार करने पर यह 
विशवास नहीं होता कि समय आने पर इतनी अव्यवस्था के बीच से एक संयुक्त राष्ट्र का 
विकास हुआ होगा | 
जब ब्रिटेन इस अव्यवस्था की अवस्था में था, तब पश्चिमी यूरोप भी गहनतम 

बर्वरता में पड़ा हुआ था, क्योंकि बर्बर आक्रान्ताओं ने इसके प्रत्येक भाग पर आधिपत्य 
जमाया हुआ था, जैसे-फ्रांस में फ्रॅँक और वर्गण्डियन, स्पेन में विसिगाथ, इटली में 
औस्ट्रोगोथ तथा बाद में लोम्बडं । इसी युग में पूवे में एक महान परिवर्तेन हो रहा था । 
पैगम्बर मुहम्मद की शिक्षाओं से अनुघ्राणित अरबों ने सातवीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य 
की विजय से शेष बचे हुए पूर्वी भाग के अधिकांश प्रदेश तथा ईरान पर आक्रमण किया और 
उन्हें जीत लिया । सीरिया और मिस्र उनके हाथ में थे ही । वे अफ्रीका के उत्तरी समुद्र तट 
के साथ फैल रहे थे और आठवीं शताब्दी (७११ ई०) के आरम्भ में उन्होंने जिन्नाल्टर जल- 
डमरूमध्य को पार किया और स्पेन का बड़ा भाग जीत लिया | 

किन्तु जब सत्र अव्यवस्था का साम्राज्य था, उस समय आयरलेण्ड में एक आश्चर्य 
जनक विकास हो रहा था । आयरलैण्ड ट्यूटानिक आक्रान्ताओं से उसी प्रकार मुक्त रहा, जैसे 
वह रोमनों के आक्रमणों से मुक्त रहा था । रोमन लोगों के ब्रिटेन छोड़ जाने के बाद के 
वर्षों में गाल में प्रशिक्षित सेण्ट-वैट्रिक ने आयरलैण्ड के गेल (Gael) लोगों को ईसाई बनाने 
का कार्य शुरू किया और इस समय से होने वाली धमं और विद्या की आश्चयंजनक 
.- पुनर्जागृति ने आयरलैण्ड को दो-तीन शताब्दियों तक यूरोप का पवित्र स्थान तथा सन्तों और 


१. एटलस, प्लेट नं० १६ में स्काटलैण्ड का मानचित्र देखिये | 
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२० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


धर्म-प्रचारकों का घर बना दिया । यह देश उस समय आठ जनजातीय राज्यों में विभक्त 
था, ये सदैव एक-दूसरे से लड़ते रहते थे किन्तु यह कोई महत्त्वपूर्ण ales नहीं थी। धामिक 
व्यक्ति अपनी पृथक बस्तियों में रहते थे, जहाँ सैकड़ों शिष्य उनके चारों ओर एकत्र होते 
ये । वे अपनी ट्ट्टरवाली झोपडियो को बनाते थे और अपना भोजन छा पदा करते थे। 
किन्तु वे अपना अधिकांश समय धर्म के अध्यापन में व्यतीत करते थे।* इन मठों से वे 
पश्चिम के सभी गैर ईसाई प्रदेशों में बाइविल का प्रचार करने के लिए प्रशंसनीय उत्साह 
के साथ जाया करते थे । वे आयरलैण्ड तक दूरवर्ती प्रदेशों में गये । उन्होंने समूचे पश्चिम 
जर्मनी में राइन नदी के मुहाने से स्विटजरलैण्ड तक पर्यटन किया और इस प्रदेश के अनेक 
गैर-ईसाइयों को ईसाई बनाया । किन्तु हमारे लिए उनकी सब बस्तियों में सबसे अधिक 
रोचक सेंट कोलम्बा द्वारा बसायी गयी बस्ती है । यह सेंट आयरलैण्ड के उत्तर में एक बड़े 
मठ के विद्यालय का विद्यार्थी था तथा आर्जेल्शायर (Argyllshire) Ñ हाल में अपनी सत्ता 
स्थापित करने वाले स्काट जाति के राजा का रिश्ते में भाई था। ५६५ के लगभग अपने 
चचेरे भाई के निमन्त्रण पर कोलम्वा अपने १२ साथियों के साथ आयोना (Iona) के छोटे- 
से टापू में वस गया । यह स्काटलैण्ड के उजाड़ पश्चिमी तट से कुछ दूरी पर था और इसके 
बाद आयोचा ब्रिटेन का एक पवित्र स्थान बन गया । कोलम्बा के शिष्य उत्तरी स्काटलँण्ड 
में पर्यटन करते रहे और उन्होने : गैर-ईसाई पिक्ट लोगों को ईसाई बनाया और शीघ्र ही 
उन्होने एंग्लोसैक्सन विजेताओं को ईसाई वनाने का एक और भी कठिन कार्य प्रारम्भ किया । 


२. सभ्यता का पुरुनज्जीवन | 
इंग्लिश लोगों को ईसाई बनाने का पहला प्रयत्न कैल्टिक मिशनरियों द्वारा नहीं, 
किन्तु सेण्ट अगस्टाइन की अध्यक्षता में ईसाई भिक्षुओं के एक समूह द्वारा किया गया। ये 
भिक्षु महान्‌ पोप ग्रेगोरी द्वारा भेजे गये थे और ५६७ ई में Fur के समुद्र तट पर उतरे थे । 
उनके पहले चर्चे का स्थान--कैण्टरबरी--उसी समय से इंग्लिश चर्च का केन्द्र बना हुआ है। 
. यद्यपि अगस्टाइन तथा उसके अनुयाथियों ने कण्ट वालों को ईसाई बनाया, नार्थम्न्रिया 
तथा एस्सेक्स के राजाओं को नया धर्म स्वीकार करने की प्रेरणा दी, किन्तु देव पूजकों 
की प्रतिक्रिया का नेतृत्व करने वाले मसिया के राजा ने उनका कार्य लगभग नष्ट कर 
दिया। इंग्लिश लोगों का वास्तविक रूप से ईसाई बनना ६३५ ई० से पहले उस समय 
तक नहीं हुआ, जब तक fe aa feat का राजा ओसवाल्ड महान कैल्टिक धर्मप्रचारक सेण्ट 
एडन (Aidan) ng आयोना (1००2) से नहीं लाया। एडन द्वारा लिडिसफानं (Lindis- 
ue farne) के टापु में स्थापित मठ से मिशनरी सारे इसलैण्ड में गये और एक पीढ़ी में समूचे 
a देश ने नया धर्म स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अंग्रेजो के ईसाई बनने का श्रेय 2 
से उके कैत्टिक पड़ोसियों को है। Se 
दुर्भाग्यवश जिस लम्बी अवधि में कैल्टिक 


e ईसाई | Aaa 
TR से इंगलिश प्रकृति पूजकों द्वार पय यूरोपीय महाद्वीप के ईसाइयों के 


य समूह से इंगलिश x किये गये, उस अवधि में कैल्टिक ईसाइयों 
१ 5 १. एटलस की प्लेट नं० दो में आरम्भिक आयरलैण्ड का मानचित्र देखिये । 
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में कई बड़े भेद उत्पन्न हो गये। इनमें से कुछ भेद तो ईस्टर की तिथि आदि छोटे-छोटे 
विषयों के सम्बन्ध में थे और कुछ चर्च को संगठित करने के तरीके आदि महान प्रश्नों के 
विषय में थे। ६६४ go में ह्विटबी (Whitby) X इंग्लिश बिशपों की एक परिषद 
इसका निर्णय करने को बुलायी गयी कि रोमन पद्धति का अनुसरण होना चाहिए या 
कैल्टिक पद्धति का । सब इंग्लिश राजाओं द्वारा समान रूप से की जाने वाली यह 
पहली कार्यवाही थी । परिषद ने रोमन विधियों को स्वीकार करने का निर्णय किया 
और इस प्रकार नये ईसाई चर्च का शेष पश्चिमी जगत से सम्पर्क प्रारम्भ हुआ | 
पोप ने यूरोपीय महाद्वीप के एक विशप टासंस' केथियोडोर को नवीन इंग्लिश चर्च 
में संगठन कार्य करने के लिए भेजा। उसने सारे देश को विशपफ्षेत्रों (Bishoprics) में 
वाँटा, ये छोटे राज्यों के प्रदेश से लगभग मिलते थे! और इन बिशपों द्वारा समय-समय 
पर बुलायी जाने वाली परिषदों ने, सर्व प्रथम इंगलिश प्रदेशों की एकता को स्वीकार किया । 
दुर्भाग्यवश, आरम्भ में ६६४ ई० में हुए निर्णय का परिणाम यह हुआ कि इन टापुओं के 
कैल्टिक और ट्यूटानिक क्षेत्रों में ठीक उस समय एक नया मतभेद शुरू हो गया, जब कि 
यह आशा थी कि नये धमं को स्वीकार करने से उनमें एकता हो जायेगी । किन्तु यह 
` स्थिति बहुत देर तक नहीं रही । अधिकांश कैल्टिक प्रदेशों ने शनै: शनैः रोमन व्यवस्था 
स्वीकार कर ली और इस प्रकार इन टापुओं की समूची जनता की कुछ वस्तु सामान्य हो 
गयीं । शेष युरोपियन जातियों की भाँति उनके लिए भी एक सामान्य ध्म ने उन्हें परस्पर 
बाँधने वाली शक्ति प्रदान की । यह केवल शनैः शनैः कार्यं कर सकती थी और'अपने आप 
में ऐसी न थी कि उन्हें एक राष्ट्र के रूप में संगठित कर सके, किन्तु इसके बिना 
एकता कभी नहीं आ सकती थी | 
ईसाई मत को स्वीकार करने से ये टापु न केवल एक बार पुनः यूरोप की अन्य 
जातियों के सम्पर्क में आये, अपितु इससे वे उस पश्चिमी सभ्यता की महान विरासत के 
प्रभाव में भी आये, जिसका एकमात्र संरक्षक, उन अन्धकारपूर्ण शतान्दियों में, zt था । 
उन्होने न केवल ईसाई नैतिक नियमों और ईसाई विचारधारा के प्रभाव का अनुभव 
किया, किन्तु चर्च के माध्यम से उन्होंने पुराने रोम की परम्पराओं का भी अनुभव किया, 
यद्यपि यह बहुत ही मन्द और दूरवर्ती रूप में था। कोई भी बर्बर जाति उस 
समय तक किसी प्रकार का महत्त्वपूर्ण कार्य करने में सफल नहीं हो सकी, जब तक 
ऐसा नहीं हुआ । शिक्षित पुरोहितों और भिक्षुओं से प्रेरणा पाकर बौद्धिक जीवन का जन्म 
हुआ और कुछ समय तक उत्तरी इंगलैण्ड कम-से-कम पश्चिमी यूरोप के उन देशों से 
सम्भवतः अधिक सभ्य था, जिन देशों में बर्बर जातियाँ बस गयी थीं। टाइन पर बसे 
जारो (Jarrow on tyne) के मठ से चचे सम्बन्धी इतिहास (Ecclesiastical History) 
लिखने वाले तथा ७३५ Fo में दिवंगत होने वाले पूज्य बीड (Venerable Bede) अपने 
युग के एकमात्र बड़े लेखक थे। आठवीं शताब्दी में जब विजेता फैन्क राजाओं ने जमेनी 


१. एंग्लो-सैक्सन चर्च के विभागों के नक्शे के लिए देखिये एटलस की प्लेट do ४४ (ए) 
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की बर्बेरता पर काबू पाना तथा परोक्ष रूप से उसे रोम के अभाव में लाना शुरू 
तो उन्होंने इंग्लैण्ड से ही धर्म प्रचारक सँगाकर उस कार्य को प्रा करना जा 
आइरिश उपदेशकों ने आरम्भ किया था। जर्मनी में भी ईसाई चर्च के ee का श्रेय 
ग्लिश व्यक्ति सबसे बड़े फ्रक राजा शालेमेगन (Charl- 
एक इंग्लिश व्यक्ति सेण्ट-बोनीफेस को हैं। जब सबसे बड़ 
emagne) ने अपने को समूचे पश्चिमी यूरोप का स्वामी बनाया, रोमन साम्राज्य को पुनः 
स्थापित करने का प्रयत्त किया और अपने दरबार को विद्या के पुनरुज्जीवन का केन्द्र 
बनाया, तब उसका मुल्यं परामशंदाता और सहायक इंग्लिश विद्वान आलकुइन (Alcuin) 
था । आयरलैण्ड में तथा थोड़ी मात्रा में स्काटलैण्ड में भी विद्या और धर्म ने इस युग में 
प्रगति की । अतः समूचे रूप में ब्रिटिश द्वीपसमूह अपने अन्धकार-युग से बाहर निकलने लगा 
और सम्भवतः कुछ समय तक वह यूरोप का सबसे अधिक सुशिक्षित प्रदेश रहा । 
किन्तु इंग्लिश राज्यों तथा उनके कैल्टिक पड़ोसियों के बीच में, इसी प्रकार स्वयं 
इंग्लिश राज्यों के मध्य जो पुराना संघर्ष चला आ रहा था वह अब भी जारी था, यद्यपि 
इसमें अब भीषणता कम हो गयी थी । सातवीं तथा आठवीं शताब्दियों को मुख्य विशेषता 
यह थी कि उस समय तार्थमिब्रया, मसिया और वैसेवस के तीन इंग्लिश राज्यों में प्रभुता 
के लिए लम्बा संघर्ष चल रहा था। आरम्भ में नार्थम्ब्रिया सबसे आगे था, किन्तु इसके 
उत्तरी तथा दक्षिणी अधंभागों में आपसी मतभेदों के कारण तथा अपने कैल्टिक पड़ोसियों के 
साथ संघर्ष के कारण वह निबेल हो गया। ६८५ ई० में नेक्टनस्मेर (Nectansmere) 
में स्काटलैण्ड के पिक्ट लोगों की जो प्रबल विजय हुई उसके साथ ही इसकी महत्ता समाप्त 
“हो गयी, ऐसा कहा जा सकता है। इसके बाद मसिया नेता बना । इसके सबसे बड़े राजा 
ओफा (७५८-७९६) ने न केवल मिडलैण्ड्स के छोटे राज्यों पर स्वामित्व स्थापित 
क्रिया, बल्कि वेल्स लोगों को भी पीछे हटाकर उस बाँध (Dyke) के पीछे कर 
दिया, जिसके साथ उसका नाम आज तक जुड़ा हुआ है । किन्तु मसिया एकीकृत राज्य 
नहीं था । यह छोटे वशवर्ती राज्यों का समूह था और केवल उसी समय दुर्जेय होता था जब 
वह एक महान नेता के शासन में होता था । अन्त में दक्षिण के राज्य वैसेक्स ने सब इंग्लिश 
राज्यों पर एगबटे के नेतृत्व में प्रभुता प्राप्त की । एगबटं ८०२ ई० में वैस्ट सैक्सन की 
राजगद्दी पर बैठा था। उसने उस समय तक कैल्टिक प्रभाव वाले डेवन को जीता | उसने 
'एलाडून (Elladun) में मसिया वालों को हराया (०२५ Èo), उसने कैण्ट और ससैक्स से 
अपना आधिपत्य स्वीकार कराया और अगले कुछ वर्षो में इंग्लैण्ड के सभी छोटे राजाओं 
ने उसे अपनी वश्यता और राजभक्ति प्रदान की। यहाँ पहली बार इंग्लैण्ड एक राज्य- 
जैसी कुछ वस्तु बनी, यद्यपि वस्तुतः छोटे राज्यों की अपनी पृथक्‌ सत्ता अब तक बनी हुई 
थी और वास्तविक एकता अभी बहुत दूर की बात थी । | 
` गह एक विचित्र संयोग है कि ठीक उस समय जबकि इंग्लिश जातियाँ कुछ एकता 
` प्राप्त कर रही थीं, पश्चिमी यूरोप में एक महान संयुक्त राज्य का संगठन हुआ । आठवीं 


। शताब्दी में केरोलिजियन वंश के माक राजाओं ने शी ही अपने को पश्चिमी सभ्यता की 


आशाका केन्द्र बता लिया। उन्होंने ७३२ ई० की पोइटियसं की लड़ाई में मुसलमानों 
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(Saracens) को उस समय हराकर पीछे हटा दिया, जब यह प्रतीत हो .रहा था कि वे 
फ्रांस जीत लेंगे, क्योंकि वे स्पेन को पहले ही जीत चुके थे। उन्होंने अपने शासन में समूचे 
फ्रांस और पश्चिमी जमंनी का एकीकरण किया। उन्होंने चच॑ तथा पोप के शासन को अपने 
संरक्षण में ले लिया ओर इटली में खूंखार लम्वाडं लोगों को सभ्य बनाया । उन्होंने केन्द्रीय 
तथा उत्तरी जमेंनी की अब तक न जीती गयी जनजातियों को सभ्यता के प्रभावों में लाना 
आरम्भ किया और इन प्रदेशों में प्रचार करने वाले ईसाई मिशनरियों को संरक्षण और 
सहायता प्रदान की । उन्होंने एल्ब नदी के पूवं में बसी हुई ana जनजातियों को भी 
जीतना शुरू किया और अवार (Avar) जाति के विरुद्ध भी सफलतापूर्वक युद्ध किया । 
मंगोल वंश की आक्रमण करने वाली यह जाति हंगरी में जमी हुई थी। ऐसा प्रतीत 
होता है कि यूरोप में रोमन साम्राज्य की पुरानी व्यवस्था से अस्पष्ट सादृश्य रखने वाली 
किसी नयी व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो रहा था। ८०० ई० में एगबर्ट के वैस्टसैक्सन की 
राजगद्दी पर बैठने से ठीक दो वर्ष पहले सब अच्छे यूरोपियों तथा सभ्यता के प्रेमियों को यह 
अनुभव हुआ कि शान्ति ओर कानून के दिन लौट कर आ रहे हैं । उनके इस अनुभव को 
तब अभिव्यक्ति मिली, जब पोप ने फ्रैकों के सबसे बड़े राजा शालंमेगन के सिर पर शाही 
ताज रखा और उसका स्वागत पुराने रोम का पुनरुज्जीवन करने वाले तथा विश्व को 
शान्ति प्रदान करने वाले रोमन सम्राटों की सुदीर्घवंश परम्परा के उत्तराधिकारी सम्राट के 
रूप में किया I 

किन्तु एगबटे के संयुक्त इंग्लैण्ड की भाँति शार्लमेगन का साम्राज्य भी बहुत निर्बल 
था और वह किसी बड़े दबाव को सहन नहीं कर सकता था । दोनों राज्यों पर नीवीं 
शताब्दी में कई भीषण मुसीबतें आयीं और उन्होंने कुछ समय के लिए उस समय तक हो 
चुका सारा कार्य नष्ट कर दिया ओर न केवल ब्रिटिश द्वीपसमूह को, अपितु समूचे पश्चिमी 
यूरोप को बर्बरता ओर अराजकता के एक लम्बे और नये युग में डाल दिया। शार्लमेगन 
का साम्राज्य उसके वंशजों में बंट गया ओर उनके आपसी झगडों से टुकड़े-टुकड़े हो गया । 
इस समय उनके सामन्तो ने अपनी सत्ता स्थापित की ओर उस पद्धति का जन्म हुआ जिसे 
सामन्त पद्धति कहा जाता है। इसी समय विशाल 'साम्राज्य पर चारों ओर से आक्रमण 
हुए । ये हमले इटली और दक्षिण में सासँन लोगों द्वारा हुए, हंगरी और दक्षिण पूर्व से 
मंगोलियन आक्रान्ताओं की एक नयी धारा में आने वाले मगयारों द्वारा हुए, पूर्व में ये 
आक्रमण उन स्लाब जनजातियों द्वारा किये गये जिन्हें शालंमेगन ने नियन्त्रण में रखा था 
और सबसे बढ़कर उत्तर के स्कृण्डिनेवियन प्रदेशों से खूंखार नासं और डेनिश आक्रान्ताओं 
ने हमले किये । इन आक्रमणों से तथा आन्तरिक निबंलता के कारण शालेमेगन का साम्राज्य 
बड़ी जल्दी नष्ट हो गया | 

इंग्लैण्ड तथा अन्य टापुओं पर केवल नासँ और डेनिश आक्रान्ताओं के ही आक्रमण 
हुए । किन्तु यह तूफान पूरी शक्ति के साथ फ्रांस की अपेक्षा उन पर अधिक कठोरता से 
गिरा | वस्तुतः यह्‌ आक्रमण एगब के समय से पहले ही शुरू हो गये थे और उसकी मृत्यु 
से पूवं ही अधिक गम्भीर होने लगे थे। उसकी हाल में बनायी गयी और शिथिल रूप से 
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संगठित शक्ति ऐंसी दीं सकती । उसकी मृत्यु के 
गठित शक्ति ऐसी मजबूत नहीं थीं कि वह इसका मुकाबला कर | oe 
बाद की पीढ़ी में विजेता नार्थमैन उन प्रदेशों में बड़ी संख्या में बस गये जिन र सें 
उसकी प्रभता को स्वीकार किया गया था और इस द्वीपसमूह की मिश्चित जनता में एक 


नये तथा बहुत महत्त्वपूर्ण अंश की. वृद्धि हुई । 


३. ८०० $o में इंग्लेण्ड 
फिर भी समूचे इंग्लैण्ड के प्रथम राजा का आविर्भाव एक नये युग को सूचित 
करता है । नार्थमैन लोगों के आक्रमणों और बस्तियों पर विचार करने से पहले संक्षेप में 
यह देख लेना उपयोगी होगा कि ट्यूटानिक जाति के प्रथम आक्रमण के चार शताब्दी बाद 
एगबटे के समय में इंस्लैण्ड की दशा क्या थी। यह देखना विशेष रूप से इसलिए उपयोगी 
है कि इस काल की कुछ विशेषताएँ बाद में बनी रहीं और इंग्लिश संस्थाओं पर इनका 
स्थायी प्रभाव पड़ा | 
इस युग के इंग्लिश लोगों की जीवन-पद्धति के विषय में हम केवल अस्पष्ट विचार 
ही बना सकते हैं क्योंकि नामेन विजय के समय तक हमारे पास इस प्रकार की कोई 
विस्तृत सामग्री नहीं है तथा इस द्वीपसमूह के अन्य भागों के जीवन के बारे में हमारा ज्ञान 
इससे भी अधिक अस्पष्ट है। किन्तु फिर भी हमें यह कल्पना करनी चाहिए कि इंग्लिश 
लोगों की बडी संख्या सम्भवतः गाँवों में समुदायों के रूप में रहती थी और खेतों पर परिश्रम 
करके अपनी आजीविका प्राप्त करती थी । अनेक ग्रामवासी स्वतन्त्र व्यक्ति थे, उनके पास 
बडी-बडी जमीनें, प्राय एक सौ बीस-बीस एकड़, थीं, उन्हें सेना में सेवा करनी पड़ती थी 
और न्यायालयों में हाजिरी देनी पड़ती थी । अन्य अनेक ग्रामवासी भूदास थे, उन पर ये 
बाध्यताएँ नहीं थीं, किन्तु दूसरी ओर उन्हें अपनी भूमि को छोड़कर जाने की स्वतन्त्रता 
नहीं थी । इन्हें अपने स्वामियों को अनेक ऐसे कर देने पड़ते थे और सेवाएँ करनी पड़ती थीं 
जिनसे वे तंग आ जाते थे । इन्हें अपने मालिकों की तथा अपनी जमीन को जोतनां पड़ता 
था । ये गाँव-समुदाय भले ही ये स्वतन्त्र हों या परतन्त्र) व्यावहारिक रूप से आत्मनिर्भेर 
थे; अपना अन्न स्वयं उत्पन्न करते थे, अपने कपड़े और ada स्वयं तैयार करते थे, उन्हें 
a हलों के फाल के लिए लोहे तथा (कुछ गाँवों में) नमक को छोड़कर शायद ही बाहर की 
किसी चीज की आवश्यकता होती थी । अतः गाँव वाले गाँव की सीमाओं से परे होने वाली 
घटनाओं के बारे में बहुत 'कम जानते थे और इनकी परवाह भी बहुत कम करते थे । डेनिश 
. हमलों ने यह प्रदर्शित किया कि उन्हें एक सामान्य शत्रु का सामना करने के लिए प्रेरित 
nT कठिन था aes लगभग असम्भव था कि इनमें समूचे इंग्लैण्ड के लिए 
देशभक्ति की भावना उत्पन्न की जा सके । समष्टि रूप में इंस्लेण्ड 
ee में इंग्लेण्ण उनके लिए कोई अर्थ 
I ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतन्त्र व्यक्तियों ने पुराने सैनिक कत्तंव्यों का पालन करना 


—--— 
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बहुत महत्त्वपूर्ण हो गयी थी । इन्हें थेग्न (Thegn) या राजकीय सेवक कहा जाता था और 
इन्होंने पुराने समूचे आनुवंशिक कुलीन वर्ग को समाप्त कर दिया था। वे राजा तक पहुँच 
रखते थे । इनके मुखिया राजा की परिषद्‌ के सदस्य होते थे । इन्हें अपनी सेवाओं का 
पुरस्कार भूमि के रूप में दिया जाता था, इसमें भूदास रखने वाले समूचे गाँव भी सम्मिलित 
होते थे । संक्षेप में उनकी प्रवृत्ति सामन्ती कुलीन श्रेणी का रूप धारण करने की थी, यद्यपि 
उन्हें अभी तक स्वतन्त्र व्यक्तियों पर विधिपूर्वक कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे । 

इन सबके ऊपर राजा था। बड़े राज्यों में इसकी स्थिति अब पहले के विजेता 
समूहों के सरदारों से अधिक ऊँची थी। उसके गौरव में न केवल उसके राज्य के अधिक 
विस्तार ने, अपितु ईसाई राज्याभिषेक की गम्भीरता ने भी वृद्धि की और अब राज्य के 
सभी प्रमुख व्यक्ति उसके थेग्न (Thegn) या सेवक थे । वह अपने तथा सरकार के व्यय 
को मुख्य रूप से अपनी वैयक्तिक जागीरों के मुनाफे तथा कानूनी न्यायालयों की आमदनी 
से पूरा करता था और उसके दरवार को निरन्तर दौरे पर रहना पड़ता था ताकि वह 
बारी-बारी से अपनी प्रत्येक जागीर की उपज का उपभोग कर सके । अपने राज्य का शासन 
करने में वह बुद्धिमान व्यक्तियों की एक परिषद्‌ या विटेन (Witan) से सहायता लेता था, 
इसमें सामान्य रूप से जिलों (Shires) के प्रशासनात्मक अध्यक्ष (Ealdormen), विशप 
तथा प्रमुख थेगून (Thegn) सम्मिलित होते थे । यह समूचे राज्य की शासन करने वाली 
एकमात्र सामान्य संस्था थी और राजा इसकी सलाह से नये कानून बनाने का तथा अन्य 
राजाओं पर हमले करने एवं उनके हमलों से वचाव के उपाय करता था। राजा के 
पास सचिवों का आवश्यक कार्य करने वाले कुछ पादरियों (Chaplains) के सिवाय सर- 
कारी कर्मचारी नहीं थे। शासन को नियमित रूप से चलाने वाली कोई संस्था नहीं थी 
और इस कारण यह असम्भव था कि मसिया-जैसे विस्तृत प्रदेश के समूचे भाग पर प्रभाव- 
शाली नियन्त्रण स्थापित किया जा सके, समूचे इंग्लैण्ण के लिए तो यह कार्यं और भी 
कठिन था | 


ब्रिटिश द्वीपसमूह में उस समय शिक्षा और सभ्यता के क्षेत्र में अधिकतम प्रभाव _ 


सम्भवतः चर्च का था। चचे के माध्यम से ही मनुष्य यह अनुभव करते थे कि वे अपने ग्राम- 
समुदाय या जिला-राज्य से अधिक विस्तृत और बड़े समुदाय के सदस्य हैं। किन्तु चर्च का 
संगठन अभी तक पूर्ण नहीं था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत से गाँवों के अपने चर्च 
थे और कुछ गाँवों में पादरी बसे हुए थे और इनका भरण-पोषण गाँव की उपज के दसवें 
हिस्से की अदायगी से होता था । किन्तु यह पद्धति अभी सार्वभौम नहीं हुई थी । 
आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन के मुख्य केन्द्र मठ थे । इनमें धामिक जीवन का व्रत लेने 
वाले मनुष्यों के समूह रहा करते थे । विद्यालय और शिक्षा के केन्द्र केवल मात्र यही मठ 
थे। इनमें से कुछ ने बहुत अच्छा काम किया, किन्तु आठवीं शताब्दी में सामान्य रूप से 
इनमें कुछ क्षीणता आ गयी थी और नये धर्म का पहला उत्साह मन्द पड़ने लगा था। सच 


. तो यह है कि वास्तविक एकता या वास्तविक सभ्यता प्राप्त करने से पहले इंग्लैण्ड को 


अभी गवेषणात्मक अनुभवों के दौर में से गुजरना था । 
४ 
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यह उल्लेखनीय तथ्य है कि इंस्लैण्ड में बसने बाले ट्यूटानिक लोगों ने समुद्री 
डाकुओं और जलदस्युओं (Searovers) के रूप में अपना कार्य आह किया, किन्तु बस 
जाने के बाद इन्होंने समुद्र को लगभग छोड़ दिया | ५०० ई० के इंग्लिश लोग समुद्र-यात्रा 
करने वाले नहीं ये । जब इन पर विश्व के समुद्रों में अब तक देखे जाने वाले Toa 
समुद्री नाविकों (Mariners) ने हमला किया, तो ये समुद्र में इनका सामना करने में सवंथा 


असमर्थ सिद्ध हुए | 


सन्दर्भे-ग्रन्थ 

As before, Oman, England before the Norman Conquest provides 
a good account. Stenton, Anglo-Saxon England; Chambers, England 
before the Conquest; Chadwick, Origins of the British Nation; Levison, 
England and the Continent in the Eighth Century. For the contem- 
porary history of Europe, Church, Beginning of the Middle Ages, and 
Fletcher, Making of Western Europe. See also the first volume of 
Hume Brown, History of Scotland, and Bury, St. Patrick. Freeman, 
Old English History deals with this period; also Green, Making of 
England, vivid but rather unreliable. For the early settlements, Leeds, 
Archaeology of the Anglo-Saxon Settlements. There is a good description 
of early English society in Miss B. A. Less, Alfred the Great, anda 
lively and picturesque one in the first volume of Fletcher, Introductory 
History of England. 
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tetas लोगों के भराक्रमरा झाक़मरा 
(८२५-१०६६ go) 


१. वाइकिग तथा उनके विध्वंसात्मक कार्य 

आक्कान्ताओं की अगली लहर नार्थमैन या वाइकिग लोगों की 
थी, जो नार्वे और डेनमाकं से आये थे । नावें ऐसे सूखे पहाड़ों का 
देश था, जिनमें समुद्र की लम्बी, तंग और गहरी खाड़ियाँ बहुत 
अन्दर तक चली गयी थीं । डेनमाकं बालू के ऐसे चपटे मैदानों का 
प्रदेश था जिसे अनेक टेढ़ी-मेढ़ी समुद्री प्रणालियाँ काटती थीं ।१ 
अतः ये दोनों देश स्वाभाविक रूप से नाविकों के जन्मदाता थे । ये 
नार्थेमैन ट्यूटानिक वंश के थे, किन्तु ये जर्मन लोगों से उतने 
भिन्न थे जितने ब्रिटिश कैल्ट गैलिक कैल्टों से भिन्न थे। इन्होंने 
रोमन साम्राज्य के आरम्भिक आक्रमणों में कोई भाग नहीं लिया था 
और हम इनके आरश्भिक इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। 
यद्यपि बाद में उन्होंने शानदार साहित्य का विकास किया, किन्तु 
यह उस समय तक नहीं हुआ, जब तक कि उन्होंने ईसाई जगत्‌ ग्रे 
तथा विशेषतया आयरलैण्ड के कैल्टों से यह कला सीख नहीं ली । 

आठवीं शताब्दी के अन्त में वे अपने मुल निवास स्थानों से 
चारों दिशाओं में अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगे | एक शताब्दी से 
अधिक समय तक समूचे पश्चिमी यूरोप में वे विध्वंसक और 
साहसिक कार्य करते Wl इसके बाद वे बड़े समूहों में ब्रिटिश 
द्वीप-समूह तथा फ्रांस में बस गये | इनमें से जो लोग अपने 
सूल देश में रह गये, उन्होंने सभ्य ईसाई राज्यों का संगठन किसा । 
युरोप में समुद्री डाकुओं की भाति उनके हमले एकदम उसी 


१. एटलस को प्लेटसं १० का नक्शा देखिये । 
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ने करने के स्थान पर उनका 
जैसे वे आरम्भ हुए थे; और अब हमल S 
प्रकार समाप्त हो गये, साहस ग्रीनलैष्ड तथा उत्तरी अमेरिका के समुद्री तटौं की खोज करने के रूप 


त tet समय में उन्होंने सागा (8989) नामक साहित्य भी रचा जो 
प्र 


सर्वोत्तम काव्य माना जाता है । 

a so ee वार लोगो ने लिस शक्ति और साहस का परिचय दिया, उसके 

में अतिशयोक्ति करते की सम्भावना नहीं हो सकती | वाइकिंग युग का आरम्भ 
as है, जब इंगलँण्ड पर उनके हमले का पहला उल्लख मिलता है, और इस 
ee ५ ई० में नामंण्डी में उनके बस जाने के साथ होती है। avatar 
T ` : रूस पर हमला किया और वहाँ रूसी राज्य की नींव डाली । कुछ 
an ores से नीचे की ओर चलते हुए इष्णसागर में पहुँच गये के 
4 र इनके मुख्य समूहों ने पश्चिमी यूरोप को इ 
: = Sb P ou: aat की प्रार्थना (Litany) में एक विशेष 
= यह भी सम्मिलित किया गया कि 'हमें भीषण नामंनों के aa से मुक्त करो 
(Afurose Normannorun libesanos) | उनकी लम्बी खुली र के < = 
और पिछले भागों में अजगरों या साँपों की आकृतियाँ खुदी होती i, इन नौकाअ 
प्रत्येक पर ६० व्यक्ति सवार होते थे और इनके डैक के ऊपरी भागों अल 
इनकी रंगी हुई ढालें लटकती रहती थीं। नक्शे तथा दिकदर्शक यन्त्र के बिना चप्पू ऑर. 
पाल से चलने वाली तथा जहाज की दाहिनी ओर के må 7 लम्बी लग्गी से मोडी जाने 
वाली ये खली किश्तियाँ अंधिक-से-अधिक तूफानी a जाने का साहस करती थीं, 
जमेनी और फ्रांस की सब नदियों का चक्कर काटती थी तथा स्पेन, इटली एवं उत्तरी 
अफ्रीका के सुदूरवर्ती समुद्र-तटों को आतंकित करती थीं । ह किसी वस्तु से A 
नहीं होते थे और कोई भी व्यक्ति इनका प्रतिरोध करने में समर्थ नहीं प्रतीत होता था | 
आरम्भ में एकाएक लूट-पाट के लिए टूट पड़ते थे और इसमें वे अत्यधिक भीषणता प्रदर्शित 
करते थे | ईसाई धमे के पुरोहितों के प्रति विशेष कठोरता दिखायी जाती थी क्योंकि वे कट्टर 
देव-पुजक (Pagans) थे । उनके आक्रमण की अगली अवस्था यह थी कि वे किसी सुविधा- 
जनक टापू या अन्तरीप को आधार बना लेते थे और यहाँ से वे मुख्य भूमि की लूट-पाट 
करते थे । उन्होंने यह कार्ये उत्तर-पश्चिमी यूरोप के समूचे तटों पर किया। उनकी 
अन्तिम अवस्था एक विशाल प्रदेश को क्रमबद्ध रीति से विजय करना और इसमें बस 
जाना था और जब वे इस दशा में पहुँच जाते थे (जैसा फ्रांस और इंग्लैण्ड में हुआ), 
तो जिस जाति के लोगों में वे बसते थे, उसकी सभ्यता को आत्मसात्‌ और उन्नत करने में 


iG उल्लेखनीय साम्यं प्रदर्शित करते थे । 


` यह जनता अपनी भीषणता और विशवासघातपूर्णंता के बावजूद जिस भूमि 
va पर्‌ बसती थी, उसे आश्चयंजनक रूप से समृद्ध कर देती थी। हम इस बात पर प्रसन्न 
हो सकते हैं कि उन्होंने मुख्य रूप से अपना ध्यान ब्रिटिश द्वीप-समूह पर केन्द्रित किया । 
इंग्लैण्ड में उनका पहला उल्लिखित आक्रमण ७८६ ई० में हुआ और वे अन्य स्थानों की 
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अपेक्षा इंग्लैण्ड, आयरलैण्ड और स्काटलैण्ड में अधिक वसे । पहले के ट्यूटानिक समूहों के 
विपरीत वे इस द्वीप-समूह के लगभग प्रत्येक भाग में प्रविष्ट हुए । , 
ऐसा प्रतीत होता है कि पहले उन्होंने अपना अधिक ध्यान आयरलैण्ड की ओर 
दिया। नवीं शताब्दी के पहले वीस वर्षों में उन्होंने निरन्तर उस पर हमले किये और 
पश्चिम के शेष प्रदेशों में शान्ति बनी रही । ऐसा कहा जाता है कि नवीं शताब्दी के मध्य 
तक आधा देश उनके अधीन हो गया था और ८५३ ई० में एक नार्थमैन सारे इंग्लैण्ड का 
राजा था । किन्तु वे बहुत बड़ी संख्या में नहीं बसे थे। उन्होंने मुख्य रूप से तीन बन्दरगाहों-- 
डवलिन, वाटरफोडँ तथा वैक्सफोर्ड में अपनी बस्तियाँ बसायीं। उन्होंने इन बन्दरगाहों को 
स्थापित किया तथा इन्हें व्यापार के समृद्ध केन्द्रों में परिणत किया ।' १०वीं शताब्दी के 
आरम्भ में आयरलैण्ड के कैल्टों ने इन आक्रान्ताओं में से अधिकांश को निकाल दिया, किन्तु 
उन्होंने इस बीच में बहुत कुछ सीख लिया था और इन्हें काव्यकला का पहला प्रशिक्षण 
स्पष्टतः आयरलैण्ड के कवियों से मिला था । दुर्भाग्यवश इनके द्वारा किये गये विध्वंसात्मक 
कार्यो से आयरलैण्ड के साहित्य और धमं का स्वणे-युग समाप्त हो गया । 


वे वार-वार तथा बड़ी संख्या में स्काटलैण्ड के तटो पर आते रहे, यद्यपि हमारे 
पास इन आक्रमणों का उल्लेख बहुत कम है । उन्होंने ओकंनी ( Orkney) तथा सँटलैण्ड द्वीपों 
को तथा कैथनैस (Caithness) के जिले को जीता तथा आवाद किया । मोरे फर्थ (Moray 
Firth) के समुद्र-्तटों पर और दक्षिण में समुद्र-तट के साथ-साथ फोर्थ (Forth) तक वे 
बड़ी संख्या में बसे। वे हेब्राइडीज़ तथा आइल ऑफ मैन (Isle of man) टापुओं के 
अधिकांश भाग के स्वामी बने । हेब्राइडीज़ टापु को वे सुडेरीज़ ( Sudereys) या दक्षिणी 
द्वीप कहते थे । यही कारण है कि सोडोर (Sodor) तथा मैन (Man) का एक बिशप 
होता है । पश्चिमी मार्ग से आने वाले यही समूह अब तक मुख्य रूप से कैल्टिक जाति वाले - 
कम्वरलैण्ड में तथा wet (Mersey) एवं डी (Dee) तक इंग्लैण्ड के उत्तर पश्चिमी 
सागर-तट के साथ-साथ बस गये । अधिकांश हमलों का इसके सिवाय कोई ऐतिहासिक 
उल्लेख नहीं मिलता है कि वे जहाँ बसे, वहाँ के स्थानों के नामों में उनका निर्देश है, क्योंकि 
जहाँ आप कहीं किसी स्थान के नाम के अन्त में बाई (By) या Ae (Thwaite) का पद 
देखते हैं, वहाँ आप यह समझ जाते हैं किं यह वाइकिंग लोगों की बस्ती थी | 

किन्तु इंग्लैण्ड पर मुख्य आक्रमण पूर्वी तट के आकर्षक और सुगम प्रदेश पर किये 
गये थे और अन्त में, इसी प्रदेश में: वाइकिंग लोगों के बिखरे समूहों ने अपने को विशाल 
समूहों में एकत्र किया और वे आयोजित रूप से सारे देश को अपने अधीन बनाने के काम 
में लग गये । 

इंग्लेण्ड पर पहले बड़े आक्रमण एगबर्ट के शासन-काल के पिछले वर्षों में किये 
गये थे और समूचे तौर पर वैसेक्स के सभी आक्रमणों में राजा का पलड़ा भारी रहा । 
किन्तु ये हमले उसके पुत्र, पोतों के शासन काल में अधिक संख्या में और अधिक गम्भीरता 


१. आयरलैण्ड का नक्शा, एटलस प्लेट Fo २० में देखिये | 
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३० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 
रले ने के समुट्री-तटों पर भी 
समय यूरोपीय महाद्वीप के (इंग्लैण्ड के) साम : 
प्रकार के आक्रमण हो रहे थे । अन्त में नवीं शताब्दी के मध्य में उन a ने जीतने 
a बसने के लिए व्यवस्थित प्रयास किये । ८५४ ई० में वे पहली बार थानेट (T hanet) 
के टापु में ब्रिटिश भूमि पर सदियों में रहे । ५६७ ई० में इनके एक बड़े co ने याकशायर 
पर हमला किया और वे यहाँ से कभी नहीं हटाये जा सके और यहाँ इन्होंने एक छोटा राज्य 


बनाया । ८६ या ८७० में एक दूसरे समूह ने ईस्ट एंरिलिया जीता और इस प्रकार इंग्लेण्ड 


में एक दूसरा डेनिश राज्य स्थापित किया 1° 

हि इन आक्रमणों की सबसे बड़ी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वैसेक्स के अतिरिक्त 
इनके विरुद्ध कहीं प्रभावशाली विरोध संगठित नहीं किया गया । प्रत्येक जिला an कबीले का 
पुराना राज्य (Tribal Kingdom) tat सोचता प्रतीत होता था कि पड़ोसियों की सहा- 
यता करना उसका कार्य नहीं है और जब उसकी बारी आती थी, तो वह अपने, को हमले 
का प्रतिरोध करने में सर्वया असमर्थ पाता था। केवल AR (Wessex) में इंग्लिश 
लोगों ने आक्रान्ताओं का मुकाबला किया और ये निरन्तर पीछे हटाये जाते रहे और अन्त 
में ८७१ में डेन लोगों ने वैसेक्स पर अपने आक्रमण को केन्द्रित करने का निश्चय किया | 
यदि वैसेक्स हार जाता तो सारा इंग्लण्ड डेनिश राज्य बन जाता | 


से होने लगे । इस सम 


2. MRE महान तथा सम्राट-राजा 


उन लोगों के विरुद्ध बैसेक्स के उग्र संघर्ष से इंग्लैण्ड का पहला महान राष्ट्रीय वीर 

पुरुष प्रकाश में आया। यह इंग्लैण्ड के राजाओं में सबसे उदात्त अल्फ्रेड महान था ।” 
वैस्ट सैक्सन राज्य की गही पर क्रमशः बैठने वाले एगबटं के चार पोतों में अल्फ्रेड सबसे 
: छोटा था। अपने यौवन के आरम्भ काल से ही उसने असाधारण पौरुष और बुद्धिमत्ता 
प्रदर्शित की थी । उसे रोम की उस तीर्थं यात्रा ने प्रेरणा प्रदान की जो उसने बचपन में 

राजगद्दी पर बैठने वाले अपने पिता के साथ की.थी । १७ वर्ष की आयु से उसने अपने 

भाई एथैलेड के नेतृत्व में डेनों के साथ सतत संघर्ष में प्रमुख भाग लिया और उसकी 

वीरता तथा सुझ-बुझ वेस्ट-सैक्सन लोगों की सफलता के प्रमुख कारण थे । ८७१ में जब 

महान आक्रमण हुआ, तो तेईस वर्षीय युवा अल्फ्रेड वेस्ट सँक्सन पक्ष का प्रधान नेता था | 

इस वर्षं अनेक उम्र घमासान लड़ाइयाँ हुईं । उनमें से ऐशडौन (Ashdown) की लड़ाई में 

अल्फ्रेड के सेनापतित्व में शानदार विजय प्राप्त हुई। किन्तु डेन एक लड़ाई में हारने वाले 

नहीं थे। बाद की लड़ाई में उन्होंने राजा एथेलैड को मार डाला और अब अल्फ्रेड राजा 
बना तथा उसने विजेताओं के विरुद्ध लड़ते तथा ईसाई मत की और सभ्यता की रक्षा 


१. एटलस की प्लेट सं० ११ (सी) देखिये । 


२. अल्फेड महान का सर्वोत्तम आधुनिक जीवन चरित्र मिस बी० wo राष्ट्रों 
ae के वीर पुरुष (Heroes of the Nations) नामक Coen ent हे | 
। ३. यह विभाजन एटलस की प्लेट सं० ११ (सी) में दिखाया गया है। 
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करने का सारा भार अपने ऊपर ले लिया | उसे इस सतत युद्ध में आठ वर्ष लगे । इन वर्षों 
के अन्तिम भाग में उसकी शक्ति बहुत कम हो गयी। उसे सोमरसैट में एथेलनी (Athe- 
1769) की दलदल में उस समय शरण लेनी पड़ी, जब विजयी डेनों ने उसके चिम्पेनहम के 
राजकीय सामन्तभुमि या मेनर (Manor) में उसके लिए तैयार किये गये क्रिसमस के भोज 
का आनन्द लिया । किन्तु उसने पीछे हटने के स्थान से निकल कर डेनों को अन्तिम बार 
निर्णयात्मक रूप से हराया। वे वैसक्स से बाहर खदेड़ दिये गये । चिप्पेनहम की सन्धि 
(८७८) से वे अपनी हार मानने और ईसाइयत स्वीकार करने के लिए वाधित किये गये 
और आठ वर्ष बाद सीमाओं का निर्धारण होने पर अल्फ्रेड का नियन्त्रण न केवल वैसेक्स 
पर, अपितु लन्दन से चैस्टर तक बींची जाने वाली रेखा के दक्षिण-पश्चिम में मसिया (Mer- 
cia) के आधे भाग पर भी स्थापित हो गया । 

इस विस्तृत राज्य में अल्फ्रेड ने प्रतिरोध की शक्तियों को संगठित करने का कार्य 
आरम्भ किया । उसने किले-बन्दी वाले कस्वों को बनाया ताकि वे प्रतिरक्षा के केन्द्र at 
सके । उसने स्वतन्त्र व्यक्तियों की राष्ट्रीय सेना फडे (Fyrd) का पुनः संगठन किया । यह्‌ 
बहुत समय से लगभग निरर्थक थी, क्योंकि लड़ाई का अधिकांश कार्य अब थेन (Thegn) 
नामक लड़ने वालों की पेशेवर श्रेणी द्वारा किया जाता था । उसने लड़ने वाले छोटे बेडे 
का भी संगठन किया । इस कार्ये के लिए फ्रिजियन नाविको की सेवाएँ उधार ली गयीं, 
क्योंकि इंग्लिश लोग अब समुद्र-यात्रा करने वाली जाति नहीं रहे थे । इसका यह परिणाम 
हुआ कि ८८५-८९ ई० में जब उस पर डेनिश हमले का नया तुफान आया, तो उसे निश्चित 
रूप से शत्रुओं पर सफलता मिली और उसने अपने राज्य की स्थिति को बहुत अधिक 
सुदृढ़ बना लिया । 

अल्फ्रेड के राज्यकाल में इंग्लैण्ड का आधे से अधिक भाग डेनिश शासन में तथा 
अराजक दशा में था । किन्तु जो प्रदेश उसके नियन्त्रण में था, उसमें पहले के किसी समय 
की अपेक्षा अधिक शक्ति और क्षमता थी तथा वैसेक्स विश्वासपूर्वंक भविष्य में शेष 
इंग्लेण्ड की पुनविजय को देख सकता था, जिसे ache के उत्तराधिकारियों ने पूरा किया | 
इसके साथ ही अल्फेंड ने पड़ोसी कैल्टिक राज्यों के साथ मिनत्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये 
थे। ये राज्य इस बात को स्वीकार करते थे कि किसी समान संकट के विरुद्ध avec 
को शक्ति ही उनका मुख्य बचाव करने वाली शक्ति है । सम्भवतः अल्फ्रेड के समय से पहले 
ही कार्नेवाल व्यावहारिक रूप से वैसेक्स का भाग बन चुका था। उत्तरी और दक्षिणी 
वेल्ज़ के राजकुमार अल्फ्रेड के प्रति राजभक्ति रखने लगे थे । अल्फ्रेड अपने दरबार में आयर- 
लैण्ड के विद्वान ईसाई भिक्षुओं का स्वागत करता था । 

किन्तु अल्फेड एक महान सैनिक और विजेता होने के साथ-साथ इससे भी बहुत 
कुछ अधिक था । उसने अपने देशवासियों को न केवल सुदृढ़ वीरता की उच्च परम्परा 
प्रदान की, अपितु उसने सभ्यता को वास्तविक उन्नति करने के लिए भी बड़ा काम किया । 
उसने डेनिश आक्रान्ताओं का उग्र रूप से विध्यंस किया । वे सर्वत्र अराजकता और अव्य- 
वस्था लाये थे, उन्होंने शिक्षा के प्रधान केन्द्र--अनेक wet का विनाश किया था। संक्षेप 
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३२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डले का संक्षिप्त इतिहासं 


पदे ले अल्फ्रीड ते कानूनों का संशोधन, 
में, वे सभ्यता को शोचनीय रूप में पीछे ने TE पु स्थापित, की और निनो 
सुधार तथा संहिताकरण किया । उसने सार्व कर उसने पाशविक शक्ति के उस युग में 
के 'संरक्षक' की उपाधि अजित की । सबसे बढ़ की शक्ति की कसौटी यह 
महापुरुषों अनुभव किया कि किसी देश कॉ > 
वास्तविक महापुरुषों की शीति पह शक्तियों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए उन 
है कि वह अपने नागरिकों की उच्चतम श ए ज्ञात को पुनरुज्जीवित करने के 
कितना अवसर प्रदान करती है। अतः उसने साहित्य ए र के 
nat : स्थापित की । उसने अप 
किया | उसने मठों की व्यवस्था उन पुस्तकों 
लिए I, i विद्यालय आरम्भ किया । उसने अपने हाथ से ऐसी पुस्तकों 
sarin केत र इंग्लिश साहित्य का श्रीगणेश किया, जिन पुस्तकों के बारे में 
का अनुवाद करके वास्तविक स॒ को को afen सोचले में हाड अस 
eG क 2002 निर्माण करने वाली भूतकाल की परम्पराओं को 
सहायक सिद्ध होंगी । राष्ट्र की आत्मा का निर्माण | ee Be acai 
जीवित रखने के लिए उसने अपने ईसाई भिक्षुओं को -सैक्सन इतिहा g 
Saxon Chronicle) के सम्पादन के कार्य पर लगाया | यह इतिहास उसके बाद ee 
तक इंग्लिश जाति के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान का प्रधान स्रोत बना रहा । ह्म अल्फ्रेड : 
बिभिल क्षेत्रों के काम को इतना कम जानते हैं कि हम विस्तार से इनका वर्णन करने में 
्रसमर्थ हैं । किन्तु हम इतना अवश्य जानते हैं कि हम यह कह सकें कि इतिहास में कभी 
उससे अधिक उदात्त तथा अपने कार्यं के प्रति गहरी लगन रखने वाला राजा नहीं हुआ | 
अल्फेड की मृत्यु के बाद के ७५ वर्षो में उसके उत्तराधिकारियों ने अल्फ्रेड द्वारा 
बनायी dial पर निर्माण-कार्य करते हुए पुनः संगठित वैसेक्स राज्य की सर्वोच्च सत्ता ग्रेट: 
ब्रिटेन के अन्य सभी (इंग्लिश, डेन अथवा कैल्टिक) राज्यों पर स्थापित की और पहली 
बार समूचे द्वीप को राजनीतिक एकता का वाह्य आवरण प्रदान किया | acne के बेटे बड़े 
एडवर्ड (Edward the elder) ने (५९६-६२४ ई०) अपनी योद्धा बहिन एथेलपलेडा की 
सहायता से शनैः शनैः डेनिश, मसिया और ईस्टएंगलिया को पुनविजय को और धीरे-धीरे 
अपनी विजयों को दुर्गों का (Buch) निर्माण करके सुदृढ़ किया। इनमें से कुछ किले 
उसके उन नये जिलों के प्रशासनात्मक केन्द्र बने, जिन जिलों में उसने या उसके उत्तरा- 
धिकारियो ने इंग्लैण्ड के इस भाग को विभक्त किया था। दक्षिणी जिलों (Shire) के 
सर्वथा विपरीत मध्य-प्रदेश के जिले. (Midland Shire) लगभग एक जैसे आकार के हैं 
और उनका नामकरण उनके मुख्य नगरों के आधार पर है। वे कृत्रिम रचनाएँ हैं और 
उनका निर्माण यह प्रदर्शित करता है कि डेनिश विजय के दबाव से अन्ततः इस जिले के 
पुराने विभागों से छुटकारा मिल सका । जब मध्यदेश को पुनः जीता और संगठित किया 
गया, तो याकंशायर के डेनिश राजा ने वश्यता स्वीकार करना बुद्धिमत्तापूणे समझा । यद्यपि 
कुछ समय तक यह प्रदेश एक विशिष्ट वशवर्ती राज्य के रूप में बना रहा । डेनिश विजय 


. से वचे रहने वाले टायन और फोर्थ के अधिक उत्तर के छोटे इंग्लिश प्रदेश ने भी पश्चिमी 


RA राजा के आधिपत्य को स्वीकार किया । अल्फ्रेड के प्रति राजभक्ति रखने वाले वेल्स 
` के राजकुमार अस्पष्ट रूप में उसके उत्तराधिकारी की उच्च सत्ता को स्वीकार करते रहे । 
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नार्थमैन लोगों के आक्रमण : ३३ 


अव्‌ पहली: वार स्काटलैण्ड भी इंग्लैण्ड के साथ राजनैतिक सम्बन्धो में बेधा । 
हम देख चुके हैं कि स्काटलैण्ड को वाइकिंग लोगों के भीषण आक्रमण का शिकार होना 
पड़ा था । उन्होंने स्काट एवं पिक्ट लोगों के अधिकांश किलों को लूटा था और आयोना 
तथा अन्य मठों की बस्तियों का विनाश किया था। निस्सन्देह्‌ आंशिक रूप से वाइकिग 
लोगों के दवाव के कारण स्काटलैण्ड के दो राज्यों-पश्चिम में ee लोगों के राज्य का 
तथा पूर्वं में एल्वन (Alban) या कैलिडोनिया के पिक्ट राज्य का सम्मिलन हुआ और 
इस रूप में यह सदेवं स्काटलैण्ड का संयुक्त राज्य वना रहा । किन्तु अभी तक यह aga 
छोटा और fret राज्य था । केथनेस (Caithness), सदरलैण्ड और पश्चिमी टापू नार्थेमैन 
लोगों के अधिकार में थे । स्ट्रेथवलाइड का ब्रिटिश राज्य अभी तक दक्षिण-पश्चिम में वचा 
हुआ था यद्यपि ag aga निर्वल था और स्काटलैण्ड के राजा के नियन्त्रण में जाने वाला 
था। ६१८ ई० में स्काटलैण्ड तथा स्ट्रेथक्लाइड के दोनों देशों के राजाओं ने इंग्लिश राजा के 
आधिपत्य को स्वीकार किया । क्रॉनिकल के शब्दों में, उन्होंने इंग्लिश राजा को “अपना 
पिता और स्वामी” समभा । बाद में, इंग्लिश राजाओं ने अपने सामन्ती आधिपत्य के दावे 
के लिए इसी को आधार बनाया । इसका आशय ऐसी कोई निश्चित वस्तु नहीं था, किन्तु 
-इसका यह अभिप्राय अवश्य था कि वैसेक्स का राजा, जो इसके बाद seve का राजा 
कहलाया जाने लगा, समूचे ब्रिटेन में इस टापू का सबसे शक्तिशाली राजा स्वीकार किया 
गया और वह नाथेमैन लोगों के आक्रमण के विरुद्ध रक्षा का सर्वोत्तम स्रोत समझा गया । 

किन्तु इस अस्पष्ट उच्च सत्ता का महत्व कुछ भी नहीं था और एडवडं के अतीव 
योग्य उत्तराधिकारी एथलस्टेन (२४-६४०) को इसे बनाये रखने के लिए बड़ी कठोर 
लड़ाई लड़नी पड़ी। उसने याकंशायर के डेन राज्य को कुचला और वह इसे अपने प्रत्यक्ष 
शासन में ले आया और शीघ्र ही हम उसे स्काट लोगों के राजा के साथ लड़ते हुए और 
उत्तर में एवर्डीन तक उसके प्रदेश पर हमला करते हुए पाते हैं (६३३ $o) और इसी समय 
उसका बेड़ा मोरेफर्थं तक जा पहुँचता है । स्काट लोगों का राजा स्पष्ट रूप से इस बात का 
प्रयत्न कर रहा था कि उसकी शक्ति का विस्तार स्ट्रेथक्लाइड तथा फोर्थ और ट्वीड या 
टाइन के मध्यवर्ती नार्थेम्ब्रिया के अंग्रेजी प्रदेश पर नियन्त्रण स्थापित करके हो। ये दोनों 
जिले अन्ततोगत्वा स्काटलँण्ड के राज्य का भाग बने। राजा कान्सूटेनटाइन ने ५३३ की 
अपनी उस पराजय को नहीं स्वीकार किया जिसे स्काटलैण्ड और इंग्लैण्ड के बीच स्वतन्त्रता 
के सुदीघ युद्ध को आरम्भ करने का चिह्न समका जाता है। ८३७ ई० में उसने इंग्लिश 
राजा के विरुद्ध एक संघ बनाया जिसमें न केवल स्ट्रेथक्लाइड, किन्तु कम्बरलैण्ड तथा 
आयरलैण्ड तक के नार्थमैन सम्मिलित थे । ब्रूननबहं (Brunanburh) में एक बड़ी लड़ाई 
लड़ी गयी । यह स्थान सम्भवतः साल्वेफर्थं के निकट कहीं पर था, यद्यपि अन्य अनेक स्थान 
इसका दावा करते हैं कि वे इस लड़ाई का केन्द्र रहे हैं। यह्‌ सम्भवतः आरम्भिक इंग्लिश 
इतिहास का सबसे अधिक प्रसिद्ध युद्ध है क्योंकि इसके सम्बन्ध में एक लम्बी तथा जोशीली 
कविता इंग्लिश क्रॉनिकल में सुरक्षित है। इसमें हत्याकाण्ड बहुत अधिक हुआ और 


एक लम्बे दिन के युद्ध की समाप्ति पर तीन राजा रणभूमि में मारे गये । एथलस्टेन | | 


X 
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३४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 
की पूर्ण विजय हुई और इसके बाद, इस द्वीप पर उसने निर्विवाद सर्वोच्च सत्ता का उप- 
Er की वास्तविकता को अतिरंजित नहीं करना चाहिए। 


हमें इस सामान्य शासन meee 
एथलस्टेन के कियो को बार-बार अपने विद्रोही सरदारों से लड़ने का काम पड़ा 


के प्रदेश में और कम से कम टाइन के उत्तर में तो उनकी शासन सत्ता 
Dee ran अधिक नहीं थी। किन्तु ऐसा होते हुए भी वे महान एवं बड़े शक्ति 
शाली राजा थे। उन्होंने Rex totius Britanniae जैसे WATT पद धारण करने शुरू 
किये और रोमन सञ्जाटों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली उपाधियों को भी धारण करना 
शुरू किया । युरोपियन महाद्वीप पर शासन करने वाले राजा भी उनकी मैत्री चाहने लगे । 
इस युग में इंगलैण्ड की भाँति यूरोप भी पहले समय की अव्यवस्था से निकलने लगा था 
और शार्लमेगन के साम्राज्य के अवशेषों से जमनी और फ्रांस के राज्यों का प्रादुर्भाव आरम्भ 
हुआ। आरम्भ में काफी लम्बे समय तक, THAT यूरोप में सबसे अधिक शक्तिशाली था। 
इसके शासक महान ओटो ने रोमन सम्राट की उपाधि को पुनरुज्जीवित किया तथा यह 
उपाधि १९वीं शती के आरम्भ तक जर्मन राजाओं के साथ जोड़ी जाती रही । बहुत लम्बे 
समय तक फ्रांस बहुत कम शक्तिशाली रहा था। ९०७ ई० में गद्दी पर बैठने वाले कापे- 
शियन (Capatian) वंश पर इसके बड़े सामन्त लगभग दो शताब्वियों तक हावी रहे और 
इसका शासन पेरिस के चारों ओर की भूमि के छोटे टापू (Isle da France) पर ही था | 
फिर भी अब फ्रांस का तथा जमनी का एक राज्य था और इन दोनों राज्यों के साथ-साथ 
तथा फ्रांस के कुछ अन्य बड़े सामन्ती राज्यों के साथ एथलस्टेन द्वारा शासित शक्तिशाली 
इंग्लिश राज्य ने सम्बन्ध स्थापित करने शुरू किये । जर्मनी के ओटो ने एथलस्टेन की एक 
बहिन के साथ शादी की और एथलस्टेन की अन्य चार बहिनों का विवाह यूरोप के प्रमुख 
राजाओं से हुआ | अन्धयुग की अव्यवस्था से बाहर निकलने वाले महान राज्यों में इंग्लैण्ड 
का राजा भी अपना स्थान ग्रहण करने लगा AT । 
एक अपवाद को छोड़कर एथलस्टेन के अगले उत्तराधिकारी बड़े शक्तिशाली थे 
और उनमें यह सामर्थ्य था कि वे अपने राज्य की उच्च स्थिति बनाये रख सकें 


कें । किन्तु 
उसके चोथे उत्तराधिकारी एडगर (६५६ से ९७५ go ) के शासन-काल में इस नये साम्राज्य 


की महत्ता उच्चतम बिन्दु पर पहुँची । समूचे साम्राज्य पर बाहर से नहीं 
और इसके भीतर भी अव्यवस्था नहीं थी । इसके वाद आने na य 
इस काल को एक प्रकार के स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता रहा | वशवर्ती राज्य अधीन 
बने रहे और ऋॉनिकल्स में इसका उल्लेख बड़े गवं से है कि किस प्रकार ३७ ३ ई में 
AEX पहुँचने पर एडगर का स्वागत उसके आठ वशवत्ती राजाओं ने किया । उन्होंने उसके 
। प्रति स्वमिभक्ति की शपथ ली और वे डी नदी में सेंट जॉन के चर्च तक उसकी नौका को 
ड लेकर Jeg गये । ये आठों राजा स्काटलैण्ड, वेल्स और आइल ऑफ मैन के थे। किन्तु इतने 
O अधिक शासकों द्वारा राजा की उपाधि धारण करने का तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि 
SATE राजा का शासन अपने विस्तृत प्रदेश पर कितना अधिक असुरक्षित था। 
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नार्थमन लोगों के आक्रमण : ३५ 


एथलस्टेन से एडगर तक के राजा कई वार सम्नाट-राजा (Emperor-kings) कहे 
जाते हैं। उन्होने अपने राज्य के संगठन को सुधारने और सुदृढ़ बनाने का पुरा प्रयत्न 
किया । उन्होंने विटेन (Witan) की सहायता से अनेक नये कानून बनाये । विशेष रूप से 
एडगर ने न्यायिक पद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए wes (Hundred) या जिला न्यायालयों 
की एक LEAT का पुननिर्माण या पुनः संगठन किया । अपने महान्‌ आकंविशप और परा- 
मशंदाता डंस्टन (Dunstun) के पथ-प्रदर्शन में उसने चर्च को पुनः शक्तिशाली बनाने के 
भी प्रयत्न किये । उसने मठों पर विशेष रूप से अधिक कठोर कानून लागू किये। किन्तु 
शासन की एक योग्य मशीनरी के विकास के विना स्थायी रूप से सारे देश पर प्रभावशाली 
नियन्त्रण रखना असम्भव था। एथलस्टेन और एडगर को भी बड़े एल्डरमैन (Ealdor- 
man) लोगों को तथा डेनिश जिलों में अले लोगों को काफी मात्रा में स्वतन्त्रता देनी पडी 
थी क्योंकि ये राजा की ओर से निरन्तर प्रबल शक्ति द्वारा ही वश में रखे जा सकते थे । 
संयुक्त राज्य की शक्ति सम्पूर्ण रूप से राजा के चरित्र और योग्यता पर निर्भर थी और जब 
गद्दी पर कोई fda राजा बैठता था, तो राज्य शीघ्र ही छिन्न-भिन्‍न हो जाता था ! 


3. द्वितीय डेनिश विजय तथा arta लोगों का आना 

६७८ ई० में राजा होने वाला और १०१६ ई० तक शासन करने वाला एथेलरैड 
दी रेडलेस (Ethelred the Redless) एक निर्बल शासक था। उसका शासन इंग्लैण्ड 
में सम्भवतः सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके शासन काल में डेनिश आक्रमणों की 
सहसा और भीषण पुनरावृत्ति हुई, क्योंकि इस समय डेनमाकं और नार्वे में नये सुदृढ राज्यों 
का जन्म हो रहा था और उनसे बचने के लिए अधिक साहसी व्यक्तियों ने समुद्री डकैती 
के पुराने ढंगों को अपना लिया था । किन्तु उन्होंने जिस बृहत्तर इंग्लैण्ड पर हमला किया, 
वह्‌ इनका प्रतिरोध करने में उस समय पहले आक्रमणों के समय की अपेक्षा अधिक समर्थ 
था और एथलस्टेन-जैसे राजा के अधीन उसने निस्सन्देह ऐसा किया होता। एथेलरैड 
आवश्यक पौरुष और नेतृत्व प्रदर्शित करने में बिलकुल असमर्थं था । स्थानीय एल्डरमैन 
(Ealdorman) या अर्ल लोगों ने आक्रान्ताओं का मुकाबला करने का पूरा प्रयास किया । 
उदाहरणार्थ, ६६१ ई० में मैल्डोन (Maldon) की लड़ाई में ऐसैक्स की स्थानीय सेनाओं 
(Levies) ने एक डेनिश सेना से बड़ी वीरतापूवंक लड़ाई लड़ी । किन्तु उन्हें दूरवर्ती 
राजा से कोई सहायता नहीं मिली । राजा के पास शत्रु के साथ मुकाबला करने की एक 
ही, लेकिन घातक, विधि पैसा देकर उसे खरीद लेने की थी । बार-बार भूमि पर भारी 
टैक्स लगाकर विशाल राशियाँ इकट्ठी की गयीं ताकि डेनिश आक्रान्ताओं को लौटाने के 
लिए डेनगेल्ड के रूप में ये उन्हें दी जा सके ae तो मक्खियों को शहद के प्याले दे कर 
भगाने की कोशिश करने जैसा था | 

१००२ ई में इससे भी अधिक घातक विधि का उपयोग किया गया । इस समय 
एथेलरेड ने डेनों के सामूहिक हत्याकाण्ड का संगठन किया । इनमें से बहुत से डेन इंग्लैण्ड 
में अभी हाल में आ कर बसे थे। इनके हत्याकाण्ड से बहुत बड़ी संख्या में डेनों ने इंग्लैण्ड 
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३६ : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


पर हमला किया | इनका नेता स्वेन (Sweyn) था । यह पहले तो समुद्री डाकुओं का नेता 
था और इसके बाद डेनमार्क की गद्दी पर बैठा और उसने जानबूझ कर समूचे इंग्लैण्ड को 
वशवर्ती बनाने का कार्य आरम्भ किया । आक्रमणों की एक अविच्छिन्न Leer ने समूचे 
देश को लटा और विध्वस्त किया गया । अत्यधिक निराशा के एक क्षण में लगभग समूचे 
देश ने संघर्ष करना छोड़ दिया और स्वेन की प्रभुता स्वीकार कर ली । किन्तु 
१०१४ ई० में स्वेन की प्रभुता के वाद इंग्लिश देशभक्ति पुनरुज्जीवित हुई और नार्मण्डी 
में शरण लेने वाला अभागा एयेलरैड एक बार पुनः अपने प्रजाजनों का विनाश करने के 
` लिए स्वदेश वापस लौट गया । १०१६ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी, परन्तु यह इतनी देर 
में हुई कि देश को मुक्त करना सम्भव नहीं हुआ। स्वेन का पुत्र कैन्युट पहले ही देश 
के बड़े भाग का स्वामी बन चुका था और यद्यपि निकम्मे एथेलरैड के वीर पुत्र और अल्फ्रेड 
के घराने के अन्तिम वीर पुरुष एडमण्ड आयरनसाइड ने १०१६ ई० में महान संघर्ष 
किया, किन्तु इसकी अकाल मृत्यु ने अधिक प्रतिरोध को निराशापूर्ण बना दिया और अल्फ्रेड 
के वंश का स्थान डेन राजा केन्यूट (१०१६ से १०३५ ई०) ने ले लिया | 
डेनिश युद्ध की अव्यवस्था से उत्तर में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तत का अवसर 
उत्पन्न हुआ। १०१८ ई० में स्काट लोगों के राजा ने ट्वीड और फोर्थ के बीच में 
लोथियन के इंग्लिश जिले पर आक्रमण किया और (ट्वीड नदी पर स्थित) कारहम की 
लड़ाई में विजयी हो कर वह इस प्रदेश को अपने राज्य में सम्मिलित करने में समर्थ हो 
सका | १०१८ ई० से लोथियन स्काटलैण्ड के राज्य का हिस्सा रहा था और इसका मुख्य 
नगर एडिनवरा शीघ्र ही राज्य की राजधानी वन गया। इंग्लैण्ड का पहला डेन राजा 
क्यूट बहुत ही शक्तिशाली नरेश था । बह्‌ अपने समय के यूरोप के सबसे बड़े राजाओं 
में से एक था क्योंकि ag न केवल इंग्लैण्ड का राजा था- वेल्स और स्काटलैण्ड पर भी वह 
अभुता का अस्पष्ट और आयरलैण्ड पर इससे भी अस्पष्ट दावा करता था- वल्कि वह डेन- 
माकं और नार्वे का भी राजा था।' किन्तु वह इस सारे विशाल साम्राज्य का इंग्लैण्ड से 
शासन करता था और यद्यपि उसने अपने आरम्भिक दिनों में अपने को पाशविक और 
Se a = प्रदशित किया था, फिर भी उसने इंग्लिश प्रजाजनों की कृपा 
पुरा ma किया, अपने दरबार को इंग्लिश लोगों से भरा और 


ह क्यूट की मृत्यु के वाद उस समय बहुत 


O LUR मं प्ले संख्या १७ में कैन्यूट के साम्राज्य का चित्र देखिये। 
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नार्थमैन लोगों के आक्रमण : ३७ 


हार्डी कैन्युट में झगड़े चल पड़े । हाडी कैन्यूट की मृत्यु (१०४२ Go) के बाद इंग्लैण्ड के डेनिश 


- राजाओं का छोटा-सा वंशक्रम समाप्त हो गया और एथेलरैड (Ethelred the Redless) . 


का निर्वासित बेटा नार्मण्डी से, जहाँ उसने शरण ली हुई थी, एडवर्ड के रूप में (Edward 
the confessor) मुकुट पाने के लिए लौट आया | एडवडं के लम्बे और निर्वल शासन-काल 
(१०४२ से १०६६ Go) में इंग्लैण्ड के वास्तविक शासक महान अलं थे, विशेष रूप से वैसेक्स 
का अलं गाडविन तथा उसके बेटे और मसिया का अलं लियोफ्रिक और उसके बेटे ।* जो 
इग्लैण्ड इतने कष्ट से संयुक्त हुआ था वह अब पुनः विघटित होता हुआ प्रतीत हुआ और 
वह फ्रांस के सामन्ती राज्यों की भाँति अनेक बड़े सामन्त राज्यों में de गया | 

एडवडं एक बड़ा मिलनसार (Amiable) और धर्मात्मा राजकुमार था। वह्‌ 
अपने राज्य की बढ़ती हुई निर्वलता का प्रतिकार करने में सर्वथा असमर्थ था । वस्तुतः 
उसे इंग्लैण्ड में बहुत कम दिलचस्पी थी । उसका पालन-पोषण उस नामंण्डी में हुआ था, जहाँ 
६१३ ई० के वाद के पिछले सौ वर्षों में वाइकिंग विजेता पूर्ण रूप से बस चुके थे, फ्रांस की 
सभ्यता के सर्वोत्तम अंशों को ग्रहण कर चुके थे और उसमें सुधार कर रहे थे। विशेष 
रूप से उन्होंने बंक-जैसे कई गौरवपूर्ण और पांण्डित्यपूणं wet की स्थापना की थी जहाँ 
का प्रसिद्ध मठाधीग लानफ्रांक (Lanfrance) अपने व्याख्यानो को सुनाने के लिए यूरोप 
के सभी भागों से विद्याथियों को आकृष्ट कर रहा था । कोमल एवं धामिक प्रकृति के 
एडवडं को सुदीर्घे डेन आक्रमणों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली इंग्लैण्ड की अव्यवस्था 
और पिछड़ी हुई दशा तथा विशेष रूप से चर्च की भ्रष्टाचारपू्ण और क्षमताहीन दशा 
उसके अपने नामन मित्रों की सुव्यवस्था और सभ्यता की तुलना में aga बुरी प्रतीत होती 
थी । उसने अपने दरबार को नार्मन कुपापात्रों से भरा जो इंग्लिश लोगों के लिए बड़ी 
नाराजगी की बात थी । उसने नामन विशपों को नियुक्त किया । ये उदण्ड इंग्लिश पादरियों 
में बड़े अप्रिय थे। इन सबसे बढ़कर उसने अपना समय एक नये शानदार चर्च को ऐसे 
स्तर पर बनाने में लगाया, जैसा इससे पहले कभी इंग्लैण्ड में नहीं हुआ था । उसने इसे 
नामेन लोगों द्वारा विकसित वास्तु-कला की नवीन उदात्त शैली में बनवाया । एडवडं को 
याद किये जाने का मुख्य कारण यही है कि वह वेस्टमिंस्टर एवे का संस्थापक था । यह 
वह भव्य मन्दिर है जो अब ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल का हृदय बन गया है, यद्यपि हम यह 
जानते हैं कि इसका वास्तविक निर्माण काफी समय बाद का है। 

जब एडवर्ड की मृत्यु हुई (१०६६ ई०), तब उसके बाद उत्तराधिकारी बनते के लिए 
राजवंश का कोई युवा व्यक्ति उपलब्ध नहीं था, इसलिए राज्य के सरदारों ने अपने सब 
से अधिक शक्तिशाली at वैसेक्स के अलं हैरल्ड को राजा चुना। हैरल्ड पुराने इंग्लिश 
राजाओं में अन्तिम सिद्ध हुआ। आरम्भ से ही उसकी स्थिति बहुत असुरक्षित थी । सिम 
और नाथेम्न्रिया के अलं एडविन और मोरकर उस समय उसके सबसे बड़े प्रतिहच्धो थे 
एवं उसके गद्दी पर बैठने के कारण उससे ईर्ष्या रखते थे तथा अपने प्रान्तो से स्वरस 


१, प्लेट सं० ११ (डी) तथा १७ में अलं राज्यों का नवशा देखिये। 
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३८: ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 

शासक थे । इसके अतिरिक्त, इंग्लैण्ड पर इस समय एक साथ दो शक्तिशाली विदेशी शासकों 
के आक्रमण का भय था। उनमें से एक नार्वे का राजा तथा दूसरा नार्मण्डी का शक्तिशाली 
ड्यूक था जो एडवर्ड का चचेरा भाई था और इंग्लैण्ड की राजगद्दी पर अपना दावा कर 
. रहा था। हैरल्ड ने आक्रान्ताओं का वीरतापूर्वक सामना किया । उसने स्टैम्फोर्ड के पुल 
पर नार्थेमैन लोगों पर हमला किया और उन पर विजय प्राप्त की, किन्तु जब वह अभी 
उत्तर में ही था, तो यह समाचार आया कि नामंण्डी का ड्यूक विलियम ससँक्स के समुद्र . 
तट पर आ उतरा है। हैरल्ड उसका प्रतिरोध करने के लिए जल्दी ही दक्षिण की ओर 
लपका, किन्तु उसे वैसेक्स के अपने अल॑-राज्य के अतिरिक्त इंग्लैण्ड के किसी भाग से 
कोई सहायता नहीं मिली। फिर भी हेस्टिग्स की लड़ाई में उसने बड़ी वीरता पूर्वक 
युद्ध किया। यह लड़ाई दिन भर चलती रही । इंग्लिश लोग पैदल ही कन्धे से कन्धा 
मिलाकर सैनिक समूहों के रूप में नार्मन तीरों के बादलों के तथा कवच पहने नामेन 
योद्धाओं के भीषण आक्रमण के विरुद्ध लड़ते रहे । नामंन लोग तभी इन पर विजयी हुए, 
जब इंग्लिश लोगों को एंक कपटपूर्ण प्रत्यावतंन (Feigned retreat) द्वारा यह प्रेरणा 
दी गयी कि वे अपनी ढालों की ठोस दीवारों को भंग करें । उस समय भी हैरल्ड और उसके 
वैयक्तिक सहायक तव तक जान की बाजी लगाकर लड़ते रहे, जब तक कि वे सब मार नहीं 
डाले गये । 

* नामेन लोगों ने विजय प्राप्त की । इंग्लैण्ड की अन्तिम विजय आरम्भ हो गयी | 
इं्लैण्ड का अब तक जो अधूरा संयुक्त राज्य बना था, वह उन कठोर शासकों के शासन में 
चला गया, जो यह जानते थे कि किसी कठोर धातु को कोई शक्ल देने के लिए किस प्रकार 
हथोड़े मारे जाते हैं । 


४. नामन विजय की श्रावश्यकता 


पुराना इंग्लिश राज्य अल्मैड के उत्तराधिकारियों के समय सें ऊपर 

प्रतीत होने वाली सफलताओं के बावजूद वास्तव में असफल सिद्ध हुआ जिसका Aes 
था कि इसके शासकों को कभी ऐसे साधन उपलब्ध नहीं हुए थे जिनसे वे विभिन्न नस्लों 
से बने हुए अपने प्रजाजनों को एकता के सुत्र में पिरो सकते और विभिन्न जिलों के प्रथक 
होने तथा लगभग a राज्य बनाने की प्रवृत्ति को रोक सकते । हेस्टिग्स की a से 
पहले की अन्तिम पीढ़ी में यह विफलता पुणे रूप से स्पष्ट हो गयी थी। ania बिजय को 
सम्भव बनाने का कारण इंग्लैण्ड में एकता का अभाव था, किन्तु एकता के इस अभाव को 
दुर ह ार्मन विजय राष्ट्र के विकास की एक आवश्यक किन्तु दुःखपूर्ण मंजिल थी । 
= oon छोटे इंग्लिश wat के पुराने भेदभावों को समाप्त कर दिया, 
os ae पर नये भेदभाव पैदा कर दिये । इंग्लिश लोगों में तीन पृथक 
| con BAA z प्रचलित थे । राजा कैन्यूट ने जब इनका संहिताकरण 
(Codifice ' जाहा, ता उसका ध्यान इन भेदों की तरफ वैसेक्स 
eaten के कानून तथा डेन कानून--इन तीनों, कानून-पद्धतियों को = as 


-= CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नार्थमैन लोगों कै आक्रमण : ३९ 
जाना था । भाषा या बोली के भी अनेक विस्तृत भेद थे और सबसे बढ़कर उन बड़े अलो की 
स्वतन्त्रता ने नये राजनीतिक भेद उत्पन्न कर दिये थे जो अब बड़ी तेजी से बड़े-बड़े 
अध स्वतन्त्र प्रान्तों में आनुवंशिक शासक वन रहे थे। इनसे निचले दर्जे की कुलीन श्रेणी 
भी अपने असामियों और पड़ोसियों पर नियन्त्रण प्राप्त कर रही थी। यह लगभग वैसा 
ही नियन्त्रण था जो बाद में सामन्ती उच्चता (Feudal superiority) के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । इंग्लैण्ड में अब भी हज़ारों ऐसे स्वतन्त्र जमींदार थे, जो राजा और उसकी अदालत 
को छोड़ कर अन्य किसी व्यक्ति को अपने से ऊँचा स्वीकार नहीं करते थे। ये विशेष रूप 
से डेनिश प्रदेशों में पाये जाते थे । किन्तु इंग्लैण्ड में अब भी हजारों ऐसे स्वतन्त्र जमींदार 
थे, जिन्होंने अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता छोड़ दी थी और जो समर्पण (Commendation) 
नामक प्रक्रिया से पड़ोसी थेग्नों (7९४०) के 'मनुष्य' या वशवर्ती सेवक (Vassal) इस- 
लिए बन गये थे कि वे उस समय की निरन्तर चलती रहने वाली अव्यवस्था में उनका 
संरक्षण प्राप्त करने में समर्थं हो सके । शायर (Shire) की ese (Hundred) की aat- 
लतें अब भी कार्यं कर रही थीं और यह समभा जाता था कि स्वतन्त्र व्यक्ति उनमें उपस्थित 
होते हैं, किन्नु राजा को धीरे-धीरे इन अदालतों पर नियन्त्रण स्थापित करना तथा अपने 
स्वतन्त्र प्रजाजनों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना अधिकाधिक कठिन मालूम होने 
लगा था क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए कोई योग्य शासन-तंत्र नहीं था । राजा को 
अपनी अदालतों को अधिकाधिक महान अलो तथा थेग्नों के शासन-प्रबन्ध में छोड़कर 
सन्तोष करना पड़ रहा था। संक्षेप में, इस समय इंग्लैण्ड में न तो व्यवस्था थी, न कोई 
पद्धति थी और न ही कोई स्पष्ट रूप से समझा जाने वाला कानून था । संगठन की प्रतिभा 
रखने वाले किसी शासक के हाथों में ही इस अव्यवस्था को दूर करने का कार्य सौंपा जा 
सकता था । 

अन्त में, ब्रिटिश टापुओं के सब देशों के बारे में यह बात निविवाद है कि सभ्यता 
एवं कलाओं को पिछली दो शताब्दियों के सुदीर्घ उपद्रव से बहुत क्षति उठानी पड़ी थी। 
इसे रोकने के लिए न तो अल्फंड, एडगर और डनस्टन का कार्यं तथा न ही एथेलस्टेन और 
कैन्यूट के उत्तम आशय रखने वाले सभी कानून पर्याप्त थे । मध्ययुग में सभ्यता विशेष रूप 
से चर्च पर अवलम्बित थी, किन्तु इ ग्लैण्ड, वेल्स, स्काटलैण्ड तथा आयरलैण्ड के चर्चों में 
भ्रष्टाचार आ गया था तथा पुरोहित अज्ञानी और अनुशासनहीन थे । 

यूरोप के महाद्वीप में इस समय चर्च में एक बड़ा सुधार आन्दोलन चल रहा था | 
बगेण्डी में क्लनी के मठ में १०वीं शताब्दी में यह आन्दोलन शुरू हुआ था और यह 
आन्दोलन Hal में ही अधिक शक्तिशाली था क्योंकि इनमें रहने वाले भिक्षुराजाओं और 
सामन्तों की महत्वाकांक्षाओं के कारण भ्रष्ट होने वाले प्रभाव से सांसारिक अथवा लौकिक 
(Secular) पादरियों की अपेक्षा अधिक मुक्त थे । बहुत से मठों में विद्या और अध्ययन की 
वास्तविक पुनर्जागूति आरंभ्म हुई । पहले वणित नामंण्डी में बैक (Bec) का गिरजाघर 
(Abbey) इसी प्रकार के Hal में से एक था । शनैः शनेः मुख्य रूप से, भिक्षुओं के प्रभाव 
से यह विचार विकसित हुआ कि धर्म और सभ्यता भी पुनरुज्जीवित हो सकते हैं तथा 
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४० : ब्रिदिशं राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 


मनुष्यों के कष्ट तभी कम हो सकते हैं, जब शक्ति के मुकाबले में न्याय का समर्थन करने 
वाले च्चे को स्वतन्त्र बनाया जाय, तथा पोप को नामज़द करने का दावा करने वाले सम्राट 
के नियन्त्रण से, बिशपों को नियत करने का दावा करने वाले राजाओं के नियन्त्रण से, एवं 
चर्चे के पदों को ऊँची बोली बोलने वाले को बेचकर धार्मिक पदों की बिक्री या साइमनी 
(Simony) का महापाप करने वाले सामन्तों के नियन्त्रण से चर्च को स्वतन्त्र किया 
जाय। चर्च अवश्यमेव स्वतन्त्र होना चाहिए। इसे दुनिया से तथा इसके प्रभावों से 
अपने को पृथक रखना चाहिए। इसीलिए पादरियों में ब्रह्मचर्यं का नियम लागू करने की 
माँग होने लगी क्योंकि इस समय यद्यपि ब्रह्मचर्यं का नियम स्वीकार तो किया जाता था 
किन्तु विशेष रूप से इग्लण्ड में इसकी व्यापक रूप से अवहेलना होती थी । इन नये आदशों 
का व्यापक प्रभाव पड़ा और इन्होंने समूचे पश्चिमी यूरोप में एक नये आध्यात्मिक और , 
बौद्धिक जीवन की जागृति में बहुत कार्य किया । जब इं्लैण्ड में नार्मन विजय हुई, तव 
इन आदर्शो की भी महान विजय हो-रही थी और नार्मन इस सुधार आन्दोलन के सबसे 
अधिक उत्साही शिष्य और समर्थक थे । इस समय महान पोप ग्रेगोरी (Gregory) सप्तम 
को मुख्य सहायता इटली के नार्मन लोगों से मिली । ग्रेगोरी उस समय राजाओं के 
नियन्त्रण से चर्च को पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए जर्मनी के सम्राट हेनरी चतुर्थं के साथ 
साथ एक घोर संघष में लगा हुआ था । फ्रांस के नामन तथा उनके महान ड्यूक विलियम 
का भी यही पक्ष था और जब विलियम ने इंग्लैण्ड पर आक्रमण किया, तो वह पोप द्वारा 
आशीर्वाद प्राप्त भण्डे के साथ आया और उसे यह कार्य सौपा गया था कि वह शिथिल 
और अनुशासनहीन इंग्लिश चर्च का सुधार करे | 
पिछले पैराग्राफ में हमने जिस धामिक पुनर्जागृति का बिलकुल अपर्याप्त उल्लेख : 
किया है, उसने यूरोप के सभी प्रमुख देशों में चचे और राज्य के बीच एक विवाद उत्पन्न 
किया । यह विवाद किसी-न-किसी रूप में समूचे मध्ययुग में बना रहा । इंग्लैण्ड के नामेन 
राजा यद्यपि चर्च का सुधार करना चाहते थे, किन्तु बे इस पर अपने वास्तविक अधिकार 
को नहीं छोड़ना चाहते थे। अगले दो अध्यायों में इनके संघर्षो का कुछ वर्णन होगा । 
किन्तु यह इस आन्दोलन का एकमात्र या सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं था। इसने सर्वत्र 
ae और ae को पुनरुज्जीवित किया। मठों के नये सम्प्रदायों की 
TER | मध्ययुग को पाशविकता शौर्य के रों होने लः 
' विचार चर्च की शिक्षाओं का ही वास्तविक ea A a और pues 
 दीपसमृह के अन्य राज्यों ने अब तक कोई भाग नहीं रि ee 
ae [ग नहीं लिया था। किन्तु नामेन विजय ने 
eae चारों के इस महान आन्दोलन के प्रभाव क्षेत्र में लाना शरू किया । 
= इसप्रकार हेस्टग्स की लड़ाई को यद्यपि स्वामिभक्त इंग्लिश व्यक्तियों ने ब 
इ समझा, किन्तु यह कोरी मुसीबत ही नहीं थी । इससे ब्रिटेन को दो बड़े लाभ हुए T 
ह उता तो इसने एक अधिक सुदृढ़ शासन की तथा राज्य के अधिक. उत्तम संगठन की स्थापना 
की और दूसरा लाभ यह था कि यह इंग्लैण्ड में ८ 
a सा करा है इग्लण्ड में उस धामिक और बौद्धिक पुनरुज्जीवन 
a सिकारी प्रभाव को लायी जो आन्दोलन इस समय यूरोप में चल रहा था 
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और इस प्रकार, यह युद्ध ब्रिटिश जनता के विकास में एक अतीव महत्त्वपूर्ण अवस्था को 
सूचित करता है । 


सन्दर्भे -ग्रन्थ 

Oman, England before the Norman Conquest; J. R. Green, 
Conquest of England; Freeman, Norman Conquest; Haskins, The 
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Anglo-Saxon England; Kendrick, The Vikings; Haskins, Norman Insti- 
tutions; Vinagradoff, English Society in the Eleventh Century; Hodgkin, 
History of the Anglo-Saxons. A good little book ona small scale is 
Mawer, The Vikings (Cambridge People’s Books). Fora selection of 
original materials, Wallis, The Welding of the Race. For contem- 
porary Europe, Church, Beginning of the Middle Ages; Fletcher, 
Making of Western Europe; Tout, The Empire and the Papacy; and 
Milman, History of Latin Christianity. 
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नार्मन राजाओं का कार्य 


` (१०६६-११५४ ई० ) 
विलियम प्रथम १०६६, विलियम द्वितीय १०८७, 
हेनरी प्रथम ११००, स्टीफेन ११३५ ई० 


इंग्लैण्ड के नार्मन विजेता उन वाइकिंग समूहों के वंशज 

थे, जो दसवीं शताब्दी (६१३ ई०) के आरम्भ में फ्रांस के प्रदेश 

में बसे थे और जिन्होंने इसे नामंण्डी का नाम प्रदान किया था। 
यहाँ बसने के डेढ़ सौ वर्ष के भीतर वे न केवल ईसाई बन गये, 

बल्कि चर्च के बहुत कट्टर अनुयायी भी बने। उन्होंने फ्रेंच भाषा 
को और फ्रांस को सभ्यता को स्वीकार किया । उहोंने कवच 
पहन कर तथा घोड़े की पीठ पर चढ़ कर लड़ने के नये तरीकों 
को जल्दी सीख लिया तथा यूरोप में उनकी प्रसिद्धि सर्वोत्तम योद्धा 
के रूप में हो गयी। उन्होंने विशाल दुर्ग बनाना सीखा तथा नये 
धर्मं को भक्ति में उन्होंने चर्च की वास्तुकला की एक विशिष्ट 
और बड़ी सुन्दर पद्धति का विकास किया । पौरुषपूर्ण, चंचल और 
साहसी होने के कारण उन्होंने युरोप के बहुत बड़े भाग में अपने 
कार्यों का विस्तार किया। ११वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड की विजय 
से भी पहले उनके समूह दक्षिणी इटली में और सिसली' में 
एक नये राज्य का निर्माण कर रहे थे और वे शीघ्र ही पेलेस्टाइन 
के पवित्र स्थानों की प्राप्ति के लिए (१०९५-९) क्रूसेड के महान्‌ 
साहसिक कार्यों में भाग लेने वाले थे। योद्धा और विजेता की 


१. ११०० ई० के यूरोप के नक्शे को देखिये, जहाँ नामन 
साम्राज्य विशेष रूप से दिखाये गये हैं; एटलस, प्लेट सं० २१ 


१. नार्मम विजय तथा सामन्ती व्यवस्था की स्थापना 
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अपेक्षा वे शासक और संगठनकर्ता के रूप में अधिक उल्लेखनीय थे। फ्रांस के सभी बड़े सामन्ती 
राज्यों में वे सव से अधिक शक्तिशाली और सुशासित थे । इटली में उनके राज्य को अगली 
सदी में सारे यूरोप में उत्तम शासन के आदशं के रूप में प्रसिद्ध होना था । (ग्रेट ब्रिटेन के) 
द्वीपों के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि इस महान जाति ने इन ट्रीपों की विभक्त जनता 
को सुदृढ़ रूप से संगठित राज्यों में परिणत करने का कार्य आरम्भ किया, भले ही यह कार्य 
केवल लालच से किया गया था । यह भी सौभाग्य की बात थी कि उनका नेता विजेता 
विलियम सम्भवतः नामेन जाति में उत्पन्न व्यक्तियों में सब से अधिक योग्य और शक्तिशाली 
था | लौह इच्छा वाला पुरुष होने के कारण वह विरोध का दमन करने में निष्ठुर था। यह 
वात न केवल अंग्रेजों को, अपितु उसके अपने नामंन अनुयाथियों को तथा उन विभिन्न 
साहसिक व्यक्तियों को भी ज्ञात हो गयी, जो लूट की आशा से उसके wes के नीचे एकत्र 
हुए थे । वह अपने राज्य में पूरा स्वामी बनना चाहता था । उसकी इच्छा इसे एक समृद्ध 
और सुशासित शासन बनाने की थी । 
इंगलेण्ड* की विजय हेस्टिग्स की अकेली लड़ाई से पूरी नहीं हुई। इसने नामन 
ड्यूक को केवल दक्षिण-पूर्वी इंग्लैण्ड पर ही प्रत्यक्ष नियन्त्रण प्रदान किया । विटेन 
(Witan) ने वस्तुतः उसे राजा के रूप में स्वीकार किया और लन्दन में उसका राज्या- 
भिषेक किया गया । किन्तु उत्तर के तथा मध्यदेश (Midlands) के महान अले शासकों 
को यह कल्पना थी कि उन्हें लगभग पूर्णं स्वतन्त्रता का उपभोग करने दिया जायगा, परन्तु 
वे अपने नये स्वामी को नहीं जानते थे । पाँच वर्ष (१०६६-१०७१) की कड़ी लड़ाई के बाद 
विलियम ने देश के एक हिस्से के बाद दूसरे को पुणं रूप से वश में कर लिया । याकंशायर 
में विरोध सब से अधिक परेशान करने वाला था, यहाँ पुरे देहात को विध्वस्त एवं जन-शून्य 
बना दिया गया था । जो विजयें प्राप्त की गयी थीं, किलों के निर्माण द्वारा उनको सुरक्षित 
बनाया गया | पहले ये किले बहुत सादे, खाइयो से घिरे टीले होते थे, परन्तु शनै. Wa: इनके 
स्थान पर विशाल (Massive) तथा चुनौती देने वाले दुगं बनने लगे | इनमें एक या दो 
(इनमें सब से प्रसिद्ध लन्दन का टावर भी है) किले विलियम के शासन में बने तथा अन्य किले 
उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल में बने । लम्बे घेरे के अतिरिक्त इनको किसी प्रकार 
जीता नहीं जा सकता था । इन किलों के कारण इंग्लिश लोगों द्वारा विरोध या विद्रोह 
करना असम्भव हो गया । अंग्रेज केवल एक ही स्थान--इली (Ely) को दलदल में हेयरवडं 
दी वेक (Hereward the Wake) के नेतृत्व में देर तक प्रतिरोध करते रहे | 
विलियम प्रत्येक प्रदेश जीतने पर वहाँ उसके विरुद्ध लड़ने वाले सब इंग्लिश 
सरदारों की जमीन जब्त कर लेता था और इसे अपने अनुयायियों में इस शतं पर बाँट 
देता था कि इस प्रकार भूमि प्राप्त करने वाला प्रत्येक सरदार उसे निश्चित संख्या में पूर्ण 
१. go पी फ्रोमैन द्वारा लिखित विजेता विलियम की जीवनी Twelve English 


Statesmen Series में छपी है । नवीन ज्ञान का समावेश Heroes of the Nations 
series Ñ स्टेनटन के William the conqueror में है | 


१२. डूमूसडे सर्वे के अनुसार इ'ग्लेण्ड का नक्शा देखिये, एटलस प्लेट Ho १८ 
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४४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


रूप से शस्त्रों तथा कवच से सुसज्जित योद्धा प्रदान करेगा । कुछ थोड़े से इंग्लिश सरदारों 
को अपनी जमीन रखने की अनुमति थी, किन्तु इन्हें भी पहले अपनी भूमि का समर्पण 
करना पड़ा और फिर योद्धा प्रदान करने की शर्ते पर उन्हें यह भूमि वापस मिली | 
इस प्रकार इं्लेण्ड की सारी भूमि अब पूणं रूप से सामन्ती भूधारण पद्धति (Feudal- 
tenure). अधीन हो गयी थी । अब राजा के अतिरिक्त शायद ही किसी अन्य व्यक्ति 
का भूमि पर स्वामित्व रहा हो । प्रत्येक व्यक्ति निश्चित .सेवा प्रदान करने की शतं पर भूमि 


भूमि से सम्बन्ध रखने वाले सामान्य कृषकों--छोटे स्वतन्त्र व्यक्तियों (Free 
men) तथा कृषि-दासों (Serf) के बारे में यह स्थिति थी कि अधिकांश रूप में उन्हें ज्यादा 
नहीं छेड़ा गया । किन्तु नामन वकीलों की यह कल्पना रही कि वे सब किसी-न-किसी 


` दास है ओर स्वामी उसके (कार्यों के) लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमि 
के बदले अपने स्वामी को किसी प्रकार की सेवा देनी पड़ती थी, कृषि-दास इसे अपने 


T देने वाले को राजा के दरबार में तथा 


$ Ta के लिए करता था, अपितु वह इसमें 
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थह सामन्ती दरवारों की श्रेणी में सव से ऊँची थी । यह पुराने जिलों (Shire) car gee 
(Hundred) नामक प्रदेशों में विद्यमान न्यायालयों पर कुछ निरीक्षण रखती थी । यह एक 
व्यवस्थित पद्धति थी और (नामन) विजय से पहले विद्यमान गड़बड़ की अपेक्षा अधिक 
अच्छी थी । 


२. राष्ट्रीय पद्धति के शासन का आरम्भ 


किन्तु विजेता (विलियम) को फ्रांस में अपने अनुभव से यह ज्ञात हुआ था कि बड़े 
सरदारों या बैरनों (Barons) को ही अपने वशवर्ती भूमिधारकों पर नियन्त्रण रखने के कार्य 
में खुली छूट दे देना बड़ा खतरनाक होता है और यदि राजा को अपने राज्य में वास्तविक 
स्वामी बनना है तो इस खतरे से वचन के लिए उसे कुछ प्रतिकार ढूँढना चाहिए । यह 
विलियम को पुरानी इंग्लिश पद्धति के अवशेषो में मिला । यह पद्धति aga विघटित हो 
चुकी थी, किन्तु उसने इसे पुनरुज्जीवित किया और सुदृढ बनाया । 

पुरानी इंग्लिश पद्धति में राजा प्रत्येक स्वतन्त्र व्यक्ति को सैनिक सेवा के लिए, 
बुला सकता था। ऐसी व्यवस्था सामन्ती पद्धति के साथ असंगत प्रतीत होती थी, किन्तु 
विलियम ने इसके मूल्य को समझा तथा इसे जीवित रखा । उसने तथा उसके उत्तरा- 
धिकारियों ने बरन लोगों का विद्रोह होने पर वार-बार इंग्लिश fing (Fyrd) को अथवा 
स्वतन्त्र व्यक्तियों की राष्ट्रीय सेना को बुलाया और अंग्रेजों ने सदैव राजा की सहायता की, 
क्योंकि वे यह समझते थे कि अपने अजेय दुर्ग में कवच धारण करने वाला सरदार या बैरन 
उन पर सब से बुरा अत्याचार करने वाला होता है । 

पुरानी इंग्लिश पद्धति में स्वतन्त्र व्यक्तियों के झगड़ों का निर्णय करने के लिए 
शायर (Shire) न्यायालय तथा हंड्रेड (Hundred) न्यायालय थे । इनमें स्वतन्त्र व्यक्तियों 
से आशा की जाती थी कि वे स्वयं उपस्थित हो कर जाँच किये जाने वाले किसी मामले 
में लागू किये जाने वाले रिवाजों की घोषणा करें | इन न्यायालयों का उपयोग जनता को 
ऐसे समूहों में संगठित करने के लिए किया जाता था, जिनमें अपराधियों को उपस्थित 
करने के लिए पारस्परिक रूप से वे उत्तरदायी होते थे। इस पद्धति को नार्मन लोगों ने 
फ्रॅकप्लेज (Frankpledge) के नाम से विकसित किया था । एक पुराने रिवाज (कोई 
व्यक्ति ठीक तरह से नहीं जानता था कि यह कितना पुराना है) के अनुसार हत्या, डकैती, आग _ 
लगाने जैसे कुछ बड़े गम्भीर अपराध राजा के मुकदमे (King’s pleas) समझे जाते ये । इनकी 
जाँच केवल राजा के कर्मचारियों द्वारा तथा उसके न्यायालयों में हो सकती थी और शायर 
(Shire) के न्यायालयों का उपयोग ऐसे मामलों की जाँच के लिए किया जाता था । विलि 
यम तथा उसके उत्तराधिकारियों-बिशेषतः हेनरी प्रथम ने इन न्यायालयों का महत्व 
समझा | यद्यपि विजय से पहले इन न्यायालयों का ह्लास हो गया था, किन्तु इन्होंने इन्हे 
पुनरुज्जीवित और संगठित किया । बैरनों ने यह अनुभव किया कि उन्हें अपने न्यायालयों ae 
में अपने असामियो के केवल उन्हीं मामलों को सुनने का अधिकार है जिनका सम्बन्ध fs ae 
भूमि से है । वस्तुतः गम्भीर मामले शायर न्यायालयों के लिए सुरक्षित रखे जातेथे। विल | 
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४६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


यम बहुत कम मामलों में अपने वैरनों को फ्रैंकप्लेज के अधिकारों अर्थात्‌ पुलिस के प्रयोजनों 
के लिए अपने असामियों को संगठित करने तथा नियन्त्रण करने के अधिकारों का उपयोग 
करने की अनुमति देता था । राजा के अभिकर्ताओं (Agents) को बैरनों की जागीरों में तथा 
न्यायालयों में प्रवेश करके इस पुलिस पद्धति को लागू करने का अधिकार था । 
इन अभिकर्ताओं में प्रमुख शेरिफ या शायररीव्स (Shire-reeves) होते थे । प्रत्येक 
शायर में एक शेरिफ होता था । शेरिफ AAT सरकार के समय में सभी प्रकार का कायं 
करने वाले व्यक्ति होते थे और इनकी सहायता से राजा बैरनों के पास शक्ति होने पर भी, 
अपने प्रजाजनो पर नियन्त्रण रखता था। नामेन युग का शेरिफ अत्यन्त क्रियाशील और 
व्यस्त व्यक्ति था । वह अपने शायर में राजा की जमीनों का लगान तथा वशर्वातियों 
(Vassals) द्वारा देयराशि को एकत्र करता था, न्यायालयों की देखभाल करता था, इनमें 
एकत्र होने वाली फीस और जुर्माने का हिसाव देता था । वह. व्यवस्था बनाये रखने के लिए 
तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के सिए उत्तरदायी था, आवश्यकता पड़ने पर वह राष्ट्रीय 
सेना को बुलाता था, उसका नेतृत्व करता था और इसको उचित रूप से सुसज्जित करने की 
देखभाल करता था। यदि ये न्यायालय और इनके शेरिफ पूर्ण रूप से सक्षम (Efficient) 
बनाकर रखे जा सकं तो राजा को सब से शक्तिशाली बैरन से भी डरने का कारण बहुत 
कम रह्‌ जाता था । 
किन्तु एक खतरा यह था कि शेरिफ स्वयमेव स्वतन्त्र न हो जायें क्योंकि उन्हें विशेष 
रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना होता था और वे प्राय: बैरन होते थे और उस जिले में 
सम्पत्ति रखते थे, जहाँ इनका शासन होता था। इनको नियन्त्रण में कैसे रखा जाय ? 
इस प्रयोजन के लिए : शासनयन्त्र का विकास शनैः शनैः विशेष रूप से विजेता के पुत्र और 
उसके उत्तराधिकारियों के पाशविक और हिंसक किन्तु प्रबल शासक-विलियम रूफुस (१०८७ 
eae न se ke oe 
के ऐसे समुह का विकास हुआ जो र ह त विकारि 
होता था तो उसकी ओर से राज्य के = sil ul ete जव oe वा : 
के व्यक्ति-बिशप अथवा साधारण पादरी (0 2 A कक i 22225 
आफिसर न्यायाधीश (Justici _ Ce छोट Sie कई se 
usticiar), कोषाध्यक्ष, चान्सलर होते थे, यह समुह राजा के हितों 
को प्रभावित करने वाले मामलों तथा राजकीय आदेश (Wri g 
विशेष रुप से लागे जाने वाले की जाँच किया करते थे । ह? या आजा से इनके समक्ष 
भी निगरानी रखते थे। साल में दो बार कर थे । किन्तु ये अधिकारी शेरिफो पर 
त्यौहारों के अवसर पर सब सैनिकों को ए पाइकेलमस (Mickaclmus) तथा ईस्टर के 
ग इनक सामने उपस्थित होकर अपने शासन का 


3 Ca द्वारा इनके आश्चयंजनक रूप से विस्तृत लेखे (Records) रखे जाते थे। इनमें 
हल TE तक = पाये जाते हैं । हेनरी प्रथम के शासन में इन क्रियाशील और योग्य अधिका 
खाँ ने कभी-कभी स्वयमेव शायरों में जाना और कई बार इनके न्यायालयों की कार्यवाहियों 
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AMA राजाओं का कार्य : ४७ 


में भाग लेना शुरू किया । इस प्रकार देश का सारा शासन राजा के दरवार के नियन्त्रण 
में लाया गया | यह उसकी प्रजा के लिए बडा लाभकर था । इसे इस प्रकार नियन्त्रण में 
लाना पुराने इंग्लिश काल में कभी सम्भव नहीं था । 

विजय से पूर्व के राजाओं की एक अन्य पद्धति विलियम प्रथम को अनुकरणीय 
प्रतीत हुई । डेनों को धन देकर अपने देश पर आक्रमण से रोकने के लिए एथेलरेड (Eth- 
elred The Redeless) ने सभी जमींदारों से Sates (Danegeld) नामक एक भारी टैक्स 
वसूल किया था, यह हाइड (Hide) अर्थात्‌ लगभग १२० एकड़ भूमि के हिसाब से लगाया 
जाता था । विजेता को इसमें कोई कारण नहीं प्रतीत हुआ कि यदि देश डेनों को धन दे सकता 
था तो वह उसे क्यो न दे ? अतः. उसने यह आम व्यवस्था बनाये रखी, उसने तथा उसके 
उत्तराधिकारियों ने डेनगैल्ड टैक्स बहुधा लगाया | किन्तु इस बात का निश्चय करने के लिए कि 
पूरी राशि अदा की गयी है, उसने देश की सारी भूमि का सुक्ष्म तथा विस्तृत सर्वेक्षण कराया; 
इसमें Ag बताया गया था कि इसका स्वामी कौन है, इसका मूल्य क्या है, इसमें क्या पूँजी 
है, इसमें विभिन्न प्रकार के कौन से असामी कार्य करते हँ । यह विलक्षण सर्वेक्षण अब तक 
पाया जाता है और इसे डूम्सडे बुक (Domesday Book) कहा जाता है । यह १०८६ ई० 
में पूरा हुआ। यह हमें इस काल के इंग्लैण्ड की स्थिति के बारे में जैसी विस्तृत सूचना देता 
है, वैसी सूचना किसी दूसरे देश के बारे में उपलब्ध नहीं होती' और इससे अनेक उपयोगी 
प्रयोजन सिद्ध हुए । यह अधिकारियों के लिए शैरिफो के तथा उनके हिसाबों की जाँच 
करने में अवश्यमेव वहुत अधिक सहायक रहा होगा । इस आश्चयंजनक लेखे के अतिरिक्त 
हमें किसी अन्य वस्तु से उस व्यावसायिक और व्यवस्थित पद्धति का अधिक स्पष्ट ज्ञान 
नहीं होता जिस पद्धति से इन नार्मन राजाओं ने देश का शासन किया था । 


यह कल्पना की जा सकती है कि नामेन राजाओं द्वारा इस प्रकार किया जाने वाला 
ऐसा योग्य एवं प्रभावशाली नियन्त्रण उनके सामन्तों में लोकप्रिय नहीं हुआ होगा | विलियरू 
तथा उसके बेटों को प्रायः विद्रोहों का सामना करना पड़ा । इनमें से कुछ बड़े प्रबल विद्रोह 
थे। इन सबको कठोरतापूर्वक प्रायः स्वतन्त्र व्यक्तियों की सेना की सहायता से दबा 
दिया गया | 
इन विद्रोही सामन्तों के साथ एक बड़ी कठिनाई यह थी कि इनमें अधिकांश की 
जमीनें नार्मण्डी और इंग्लैण्ड दोनों स्थानों पर थीं और जब वे एक देश में हरा दिये जाते 
थे तो वे दूसरे देश में शरण ले लेते थे। विलियम द्वितीय के तथा हेनरी प्रथम के राज्य- 
काल में इंग्लैण्ड और नामंण्डी के सम्बन्धो में घनिष्ठता कम हो गयी । इन दोनों राजाओं 
ने एक प्रकार से राजगद्दी पर अन्यायपूर्ण ढंग से अधिकार प्राप्त किया था। इन्होने 
नामंण्डी के राज्य (Duchy) पर अधिकार रखने वाले अपने बड़े भाई Use को 
gives की गद्दी से हटा कर इंग्लिश राजमुकुट पर अधिकार कर लिया; इस प्रकार एक 
बड़े संकटपूर्ण समय में इग्लैण्ड का राज्य और नामंण्डी का राज्य या डची लगभग २० वर्ष 


१. एटलस की प्लेट Ho १८ में देखिये । 
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: लिए लिया जाने लगा जिसके हत्यारे 
गया कि अव यह सम्भव नहीं है कि इंग्लिश-मैन और anit में कोई भेद किया जा सके । 


४८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 


उस तमय तक पृथक्‌ रहे जब तक कि हेनरी प्रथम ने नार्मण्डी, पर आक्रमण कर के और 
उसे जीत कर (११०६ Fo) अपने बड़े भाई के प्रति किये गये अन्याय के कार्य को पूर्ण नहीं 
कर दिया । ae को गही से हटाने के कारण सामन्तों को विलियम और हेनरी--दोनों 
के विरुद्ध विद्रोह करने का बहाना मिल गया | किन्तु इन दोनों चतुर राजाओं ने इस अवसर 
का उपयोग विद्रोहियों की इंग्लिश जागीरों को जब्त करने के रूप में किया और ये जागीरें 
ऐसे नये स्वामियों को दी गयीं जिनके पास नामंग्डी में जमीनें नहीं थी । हेनरी प्रथम ने 
नामंण्डी की पुनविजय के बाद भी इस नीति को जारी रखा। . 
इसमें कोई सन्देह नहीं किं राबट के साथ यह व्यवहार अन्यायपूर्ण था, किन्तु यह 
इंग्लैण्ड के लिए बड़ा लाभदायक था । राबटं एक प्रथम श्रेणी का योद्धा और साहसिक कार्यो 
का प्रेमी था । किन्तु उसमें अपने पिता और भाइयों जैसी शासन करने की प्रतिभा नहीं थी । 
वह प्रथम तथा सबसे बड़े धर्मयुद्ध या E (१०९५ से १०६६) का एक प्रमुख नेता 
था । इसमें धामिक उत्साह से अनुप्राणित हो कर यूरोप के अत्यधिक वीर योद्धाओं के 
विशाल समूह वाल्कान प्रायद्वीप, लघु एशिया और सीरिया के तट के प्रदेशों में से होते 
हुए जेरूसलम को मुसलमानों की प्रभुता से मुक्त करने के लिए गये थे। इस वीरतापूर्ण 
साहसिक कार्य में फ्रांस और इटली के नार्मन लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी । 
यह कार्य इतना सफल हुआ कि कुछ समय तक इसने पैलेस्टाइन में एक ईसाई राज्य तथा 
सीरिया के तट के साथ सामन्ती राज्यों की Lee स्थापित कर दी। किन्तु विलियम द्वितीय 
इतना अधिक चतुर था कि वह धामिक यात्राओं में फिरते रहने के लिए तैयार न था और 
वह इससे बहुत सन्तुष्ट था कि उसका खतरनाक भाई पूर्व की ओर चला जाय और अपने 
साय अधिक-से-अधिक अपने उपद्रवी नामन और इंग्लैण्ड के अनुयायी सामन्तों को ले जाय । 
नस्सन्देह इंग्ल॑ण्ड ने पश्चिमी युरोप के अन्य बड़े. राज्यों की अपेक्षा पहले कूसेड में कम 
महत्वपुर्ण भाग लिया और सम्भवतः इंग्लैण्ड के लिए इसका मुख्य महत्व यही था कि 
इसे सामन्तो के उपद्रव से कुछ सीमा तक मुक्ति मिली और इसे शासन की नयी नार्मन पद्धति 
को अच्छी तरह आरम्भ करने का अवसर मिला । 
इन घटनाओं का एक -अति महत्वपुण T परिणाम यह कि a 
बाद की दूसरी पीढ़ी में इंग्लिश सामन्तों का सम्बन्ध e > 
है । विजय के वाद के aie vi में जिस तजी के साथ हुई उसका एक विचित्र उदाहरण 
इंग्लिश व्यक्तियों दवारा शान्त स्थानों में पकड़े गये 


' इक्के-दुक्के नाम लोग प्रायः लुप्त हो जाते थे। इसे रोकने के लिए विजेता विलियम ने यह 


कानून वनाया कि जब कोई मृत शरीर पाया जावे और यह सिद्ध न किया जा सके कि यह 
किसी इंग्लिश व्यक्ति का शरीर है तो समूचे जिले (Hundred) को मुरड्रम (Murdrum) 
नामक अथदण्ड देना पड़ेगा । एक शताब्दी बाद यह्‌ अर्थेदण्ड किसी भी ऐसे मत शरीर के 


का पता न लग सके और इसका यह कारण बताया 
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नामेन राजाओं का कार्य : ४६ 


इससे हमें उस पद्धति का स्पष्ट ज्ञान होता है जिससे नार्मन लोगों के सुदृढ, कठोर और 
क्षमतापूर्ण शासन ने असंगठित इंगलैण्ड का एक राष्ट्र के रूप में निर्माण किया । 

नामन राजाओं ने इंग्लैण्ड की एक अन्य वड़ी सेवा की; उन्होंने चर्च का पुनः 
संगठन किया और ऐसा करने से उन्होंने इंग्लैण्ड को उस समय सारे यूरोप का रूपान्तर 
करने वाली, महान्‌ बौद्धिक और आध्यात्मिक पुनरुज्जीवन करने वाली धारा में सम्मिलित 
किया | इस कार्य में मुख्य भाग नामंण्डी से इस प्रयोजन के लिए लाये गये विद्वान्‌ आरकंबिशप 
लानफ्रांक (Lanfranc) ने लिया । योग्य arta विशप नियुक्त किये गये और अनुशासनहीन 
अज्ञानी पादरियों को अधिक अच्छी व्यवस्था में लाया गया | नये शानदार चर्चों और गिरजा- 
घरों का निर्माण किया गया, wat को स्थापना की गयी, उन्हें खूब दान दिया गया और इन 
मठों द्वारा खोले गये विद्यालयों में इंग्लैण्ड के युवक पश्चिम की सर्वोत्तम शिक्षा पाने लगे । 

इस सुधार की एक मुख्य विशेषता चर्च को संसार से सर्वथा पृथक करने का प्रयास 
था, चूँकि विजेता विलियम एक सुधारक था, उसने पादरियों के अपराधों तथा साधारण 
जनता के आध्यात्मिक अपराधों को सुनने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किये । इस युग 
में चर्च के बड़े व्यक्तियों का यह लक्ष्य था कि चर्च को सांसारिक नियन्त्रण से सर्वथा 
स्वतन्त्र बना दिया जाय । किन्तु नामेन राजा सुधार के लिए उत्साही होने पर भी इस बात 
की अनुमति देने को उद्यत नहीं थे, क्योंकि वे अपने प्रधान अधिकारियों को बिशपों और 
पादरियों में से ही नियुक्त किया करते थे । जब तक विजेता विलियम जीवित रहा उसने 
पादरियों पर बड़ा कठोर नियन्त्रण रखा । उसने उन्हें अपनी सहमति के विना परिषदे करने 
या रोम को कोई अपीलें भेजने की अनुमति नहीं दी । किन्तु उसकी मुत्यु के वाद बर्बर 
विलियम द्वितीय और उसके भद्र एवं विद्वान्‌ आकंबिशप एन्सेल्म में एक विवाद उत्पन्न हो 
TAT | एन्सेल्म को शरण लेने के लिए फ्रांस भागना पड़ा और जब वह वहाँ था तो उसने 


वहाँ प्रचलित इन विचारों को ग्रहण किया कि सांसारिक व्यक्तियों द्वारा चर्च के पदों पर 


नियुक्तियाँ करने में (Investitures) कया बुराइयाँ हैं। जब उसे हेनरी प्रथम ने वापस 
बुलाया तो इस प्रश्‍न पर एक नया विवाद उत्पन्न हुआ जो Investiture के प्रश्‍न के नाम 
से प्रसिद्ध है। यह वही प्रश्न था जिस पर ३७ वर्ष से पोप और सम्राट्‌ के बीच में एक 
तीब्र विवाद चल रहा था। एसफे कारण Wee पोपों को पदच्युत करने लगे और पोप 
सम्राटों को उनके पद से एठाने सभे और सार युरोप छिन्न-भिन्न हो गया। किन्तु तुल- 
नात्मक दृष्टि से इंग्ेण्ड भे इसे अहुर HC WT उत्पन्न हुआ । ११०७ ई० में हेनरी 
प्रथम और एग्शेलम एक तफेसेगत सभेत झरने भे सफल हुए और यह लगभग उन्हीं 
आधारों पर था जिग पर १४ aN बाइ श्रोष्षिय Rare का सिर्णेय किया गया और चर्चे 
के व्यक्ति शासन थी आवरिशत wale के बिकास भे राज! के दाये हाथ बने रहे । 

हीन च मे Lake of saint Ase पाभ कौ एक बहुत उत्तम ओर मनोरंजक 
जीवनी लिखी है, पराग शष्णकांजीत चने और इसकी सभरपाओ का बहुत स्पष्ट 
वर्णन है । 

७ 
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४० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 
इस प्रकार नामेन राजाओं ने अनेक रीतियों से इंग्लिश राज्य को सुदृढ़ बनाने ' का 
गौरवपूर्ण कार्य किया, भले ही यह प्रायः बड़ा AC और कठोर कार्य था। दुर्भाग्यवश उनका 
कार्य अभी तक इस प्रकार सुदृढ़ता से स्थापित नहीं किया गया था कि ag एक निर्बल 
शासक के समय भी अच्छी तरह कार्यं कर सके | जब हेनरी प्रथम की मृत्यु ११३५ Re भें 
हुई तो राजगद्दी के उत्तराधिकार के लिए उसकी लड़की माटेल्डा और उसके भतीजे स्टी- 
फेन में एक विवाद उत्पन्न हुआ और लगभग २० वर्ष तक इंग्लैण्ड में अव्यवस्था बनी रही । 
स्टीफेन चर्च के बड़े अधिकारियों के साथ लड़ता रहा और शासन-यन्त्र बिलकुल भंग हो 
गया। सामन्तों ने राजकीय नियन्त्रण को हटाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया, 
उन्होंने असंख्य ऐसे किले बनाये, जिनमें रहते हुए वे उसकी समूची सत्ता की अवहेलना 
करते थे । उन्होंने दुःखी किसानों पर प्रत्येक प्रकार का अत्याचार और उत्पीड़न किया । 
इस काल में यही वात उल्लेखनीय है कि इससे इंग्लिश लोगों को यह ज्ञान हुआ कि नामन 
राजाओं के सुदृढ़ शासन से उनको क्या लाभ हुआ है और उन्हें अब पहले की अपेक्षा इस 
चीज की अधिक स्पष्ट रूप से अनुमति हुई है कि सब: मनुष्यों पर कानून को सुदुढ़ 
; शासन द्वारा समान रूप से लागु करने का और इसे पालन करवाने का क्या महत्व है । 
पूर्ण अराजकता से सुरक्षा के रूप में निरंकुश शासन आवश्यक था और कोई भी इंग्लिश-मैन 
ऐसा नहीं था जिसने ११५४ ई में स्टीफेन की मृत्यु पर ऐसे शासन की पुनः स्थापना का 
स्वागत न किया हो । 


३. वेल्स तथा स्क्राटलैण्ड में नामंन प्रभाव 


नामेन लोगों ने अपने संगठन की .प्रतिभा-से इंग्लैण्ड में ऐसा.कार्य किया जिसका 
उल्लेख ऊपर हो चुका है; अव यह देखना. शेष है. कि. ब्रिटेन: के अन्य भागों में उनके प्रभाव 
का विस्तार किस प्रकार हुआ । उन्होंने आयरलैण्ड को बिलकुल स्पर्श नहीं किया, यह अगले 
युग के लिए बचा रहा, किन्तु इंग्लिश लोगों द्वारा कभी न जीते गये और विशुद्ध कैल्टिक 
रीति-रिवाज बनाये रखने वाले वेल्स में नामंन राजाओं ने अपने अधिक साहसी सरदारों को 
` इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे लड़ने के अपने उत्साह को वहाँ कार्यान्वित करें । 

=e शनैः शनैः दक्षिणी और पुर्वी वेल्स जीते गये और उन्हें ऐसे अनेक किलो के निर्माण 
से सुरक्षित बनाया गया जिनमें से अनेक किले अब बचे हुए हैं।! इन मार्चर लाडो - 
(Marcher Lords) अर्थात्‌ सीमान्त प्रदेशों (Marches) के स्वामियो को यह अनुमति दी 

ae गयी कि वे इंग्लैण्ड के अन्य सामन्तों की अपेक्षा अधिक मात्रा में स्वतन्त्रता का ह उपभोग 
x और वे २०० वर्ष तक बड़े योद्धा और उपद्रवी व्यक्ति बने रहे । ee 


में क्षणी वेल्स में ये किले 
३५ (ए) में वेल्स का मानचित्र aa अधिक 
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नामेन राजाओं का कार्य : ५१ 


इंग्लिश व्यक्ति अब इस राज्य में आने-जाने लगे और इसके जीवन में भाग ले कर उसे 
अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने लगे । उन्होंने दक्षिणी प्रदेश की कुछ संस्थाओं को यहाँ शुरू 
किया और विशेष रूप से स्क्राटलैण्ड के कैल्टिक चर्च का पुनः संगठन अधिक कठोर रीति 
से रोमन आधार पर करना प्रारम्भ किया । यह परिवर्तन डेविड प्रथम (११२४ से ११५३ 
ई०) के शासन काल में अधिक तीव्रता से होने लगा । यह परिवतंन हेनरी प्रथम के शासन- 
काल के पिछले हिस्से और स्टीफेन के शासन-काल तक चलता रहा। डेविड की शिक्षा 
इंग्लैण्ड में हुई थी । उसने एक इंग्लिश कन्या सेश्शादी की थी और उसके द्वारा इंग्लिश 
अले के. पद को विरासत में प्राप्त किया था। वह स्काटलैण्ड में लौटकर चर्च तथा 
राज्य को संगठित करने की नार्मन पद्धतियों का बड़ा प्रशंसक था। वह अपने साथ 
नामेन सरदारों का एक विशाल समूह लाया और इन सरदारों को उसने स्काटलैण्ड 
की जागीर प्रदान कीं । उसे स्काटलैण्ड का निर्माता कहा जाता है क्योंकि उसने नामन 
आधार पर अपने देश का क्षमतापूर्वंक संगठन करना आरम्भ किया । कम-से-कम 
निचली भूमि वाले प्रदेशों में भुमिधारण की afer पद्धतियों को सामन्ती पद्धतियों 
में वदल दिया गया । जन जातियों के सरदार अलं बन गये। AMA सरदार देश 
के विभिन्न भागों में बस गये । इंग्लैण्ड के नामन राजाओं की क्यूरिया रीजिस (Curia 
Regis) की भाँति स्काटलैण्ड में भी एक राजपरिणदू थी, राजा के नाम से शैरिफ लोग 
कानून की व्यवस्था करते थे और सामन्तों से उसकी सत्ता को बनाये रखने का प्रयत्न करते 
थे । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि चर्च का ' सुधार किया गया, उसमें 
पूनरुज्जीवन का संचार किया गया और बहुत से मठ बनाये गये। होली ws (Holly 
rood) में लरोज तथा अन्य स्थानों पर इनके सुन्दर अवशेष अब भी स्काटलैण्ड में विद्यमान 
सबसे अधिक गौरवशाली चर्च की इमारतें हैं । हाईलैण्ड के अधिकांश जंगली प्रदेश पर इन 
परिवतँनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किन्तु नीची भूमि वाले प्रदेशों का शीघ्र ही रूपान्तर 
हो गया और यह सम्भव है कि १२वीं सदी के मध्य तक इंग्लिश भाषा फोर्थ के दक्षिण में 
स्काटलैण्ड के अधिकांश भागों में बोली जाती थी, यद्यपि लोथियन के अतिरिक्त अन्य 
स्थानों की जनता नस्ल की दृष्टि से लगभग विशुद्ध कैल्टिक बनी रही। इस प्रकार 
इंग्लैण्ड में अपना प्रधान कार्य करने वाली नामन लोगों की शक्ति ने ग्रेट ब्रिटेन के दूसरे 
भागों में भी एकीकरण उत्पन्न करने की प्रक्रिया आरम्भ को । 


सन्दभ-ग्रन्थ 
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PIAA के शासन को स्थापना 


(११५४ से १२१६ $o) 
हेनरी द्वितीय ११५४ ; रिचडं प्रथम ११८९ ; जॉन ११९६ 


१. ग्रान्जेविन साम्राज्य भौर १२वीं शताब्दी का यूरोप 


यदि स्टीफन की अव्यवस्था जारी रहती तो नामन 
लोगों का सारा कार्य मलियामेट हो जाता | सौभाग्यवश ११५४ 
ई० में इंग्लिश राजगद्दी पर एक ऐसा राजा बैठा जिसमें सभी 
नामन लोगों की या उनसे भी अधिक शासन शक्ति थी । समूचे 
इंग्लिश इतिहास में कोई राजा ऐसा नहीं है जिसके लिए 
इंग्लिश जनता हेनरी द्वितीय की अपेक्षा अधिक ऋणी हो । १ 
वह हेनरी प्रथम की लड़की माटिल्डा का बेटा तथा स्टीफन 
का प्रतिद्वन्दी था । चूँकि हेनरी प्रथम ने एक इंग्लिश राज- 
कुमारी से शादी की थी, अतः हेनरी द्वितीय की धमनियों में 
AHS का रक्त था | हेनरी का पिता माटिल्डा का द्वितीय पति 
था और आंजो का शक्तिशाली योद्धा काउन्ट था, अतः 
उसने जिस वंश की स्थापना की वह आन्जेविन (Anjevin) 


वंश के नाम से प्रसिद्ध है । इस वंश को प्लैण्टेजेनेट (Planta- | 
genet) का भी नाम दिया जाता है । हेनरी का पिता अपने | 


राजचिह्न के रूप में पीले फूलों वाली और रेतीले तटों पर उगने 
वाली एक भाड़ी (Broom-sprig) या प्लेटेजिनिस्टा (Planta- 
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i से इस बंश का यह नाम पड़ा । ये आन्जेविन राजा पीढ़ी 
ae e eee थे । वे सभी विरोध किये जाने पर समान रूप से 
क्रुद्ध à जाते थे, अतः लोग यह समभते थे कि इनमें कुछ शैतानी अंश है। इसकी 
व्याख्या करने के लिए एक कहानी प्रचलित थी कि इनके एक gaa ने किसी रहस्यमयी मोहक 
सुन्दर स्त्री से शादी की थी । किन्तु जब उसे चर्च में जाने के लिए विवश किया गया तो वह्‌ 
अन्तर्धान हो गयी । fers प्रथम ने कहा था कि हम शैतान के यहाँ से आये हैं और हमें उसी 
के पास जाना हैं । यद्यपि वे उच्छंखल स्वभाव के मनुष्य थे; फिर भी वे बड़े योग्य पुरुष थे | 
और, हेनरी द्वितीय इनमें सबसे अधिक योग्य था। 


इंग्लिश राजगद्दी पर बैठने से पूर्व ही वह बड़ा शक्तिशाली राजा बन चुका था, , 
क्योंकि उसने अपने पिता के आंजो और ट्रेन (Touraine) के प्रदेश के अतिरिक्त अपनी माता 
के उत्तराधिकारी के रूप में नार्मण्डी पर दावा किया था और उसे जीत लिया था। गर्वीली तथा 
तूफानी स्वभाव की एक्वीटेन की एलीनोर के साथ शादी से उसे ल्वायर से पिरेनीज पवंत 
माला तक दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस के सब विस्तृत प्रदेश मिले । इनके साथ इंग्लिश राज्य की 
वृद्धि-ने उसे पश्चिमी यूरोप की दो महान शक्तियों में से एक बना दिया, उसका ` एकमात्र 
प्रतिदवन्दी जमेंन राजा सम्राट्‌ फ्रेडरिक बाबंरोसा था, जिसके शासन काल में सम्भवतः 
मध्यकालीन साम्राज्य अपने गौरव के उच्च शिखर पर पहुँच गया था | इसका परिणाम यह 
हुआ कि इंग्लैण्ड का राजा यूरोप की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लेने लगा और 
इंग्लेण्ड पहले की अपेक्षा अधिक प्रतयक्ष रूप में यूरोपियन सभ्यता की पुरी धारा में सम्मिलित 
हो गयो। यह बडी महत्वपूर्ण वात थी क्योंकि १२वीं शताब्दी में यूरोपियन सभ्यता एक 
बड़ी महान और उदात्त वस्तु बन Wh :... .. | 


` . इस समय यूरोप में स्पन्दित हो रहे नवजीवन का प्रधान स्रोत चर्च था। यह सभ्यता 


को सब से अधिक उपयोगी बनाने वाले. सब तत्वों का एकमात्र नहीं तो प्रधान संरक्षक 


अवश्य था। पिछले अध्याय में हुम यह बात: बता,चुके हैं कि चचं राजाओं के सांसारिक 
नियन्त्रणों से स्वतन्त्रता प्राप्त करने के महान संघर्ष में काफी विजय पा चुका था, किन्तु इसे पूर्ण 
विजय नहीं मिली थी । अभी इसे अन्य अनेक संघर्ष करने थे । इनमें से एक बड़ा संघर्ष सम्राट्‌ 


` फ्रेडरिक बारबरोसा और इटली के नगरों के साथः सन्धि में बंधे हुए पोप एलैक्जेन्डर तृतीय का 


भा । यह उस समय शुरू हुआ जब हेनरी द्वितीय इंग्लिश राजगद्दी पर बैठा । आगे वणित थामस 


कानुन के शासन की स्थापना : ५५ 


बड़े-से-बड़े राजाओं को भी बाधित करे कि वे उस नैतिक नियम का सम्मान करें जिससे सब 
मनुष्य बधे हुए हैं । | | 
किन्तु चर्चे का प्रभाव प्रधान रूप से पोप की सत्ता पर अवलम्बित नहीं था, यद्यपि उस 
समय की स्थिति में पोप की सत्ता के समर्थन के बिना सब देशों में चर्च के व्यक्तियों को 
वह स्वतन्त्रता और प्रभाव न प्राप्त होता जो उन्हें प्राप्त था। इस समय चर्च ने अनेक 
महान और पवित्र व्यक्ति पैदा किये थे और इसके सेवक उस युग में विकसित होने वाली 
विद्या के भण्डार और उसके प्रसारक थे । ये तथ्यं चर्च के लाभकारी उत्कषे का प्रधान स्रोत 
थे । इस युग के आरम्भिक भाग में महान मठ सम्भवतः अपने सर्वोत्तम रूप में थे । हेनरी 
द्वितीय के गद्दी पर बैठने से पहली पीढ़ी में सिस्टशियन नामक भिक्षु सम्प्रदाय का एक मठा- 
धीश-क्लेअरबॉक्स का सेन्ट वरनार्ड' अपनी वारिमता और सच्चाई के बल से यूरोप का 
नैतिक अधिनायक बन गया और उसने फ्रांस और जर्मनी के योद्धाओं को द्वितीय ऋसेड में 
इसलिए भेजा कि वे प्रथम युद्ध में जीते गये पवित्र स्थानों की रक्षा करें क्योंकि इस समय इन 
पर Gal का खतरा बढ़ रहा था । द्वितीय क्रूसेड में प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैण्ड ने कोई भाग नहीं 
लिया था क्योंकि स्टीफन की अभागी लड़ाइयों के कारण इंग्लैण्ड के टुकड़े-टुकड़े हो चुके थे । 
किन्तु अन्य प्रदेशों की भाँति इंग्लैण्ड इसाई भिक्षुओं के उत्साह और जोश से परिचित था ।२ 
सेंट बरनाडं के सम्प्रदाय के सिर्स्टाशयन भिक्षु विशेष रूप से अनेक मठों को देश के अधिक जंगली 
'हिस्सों में बना रहे थे और वे याकंशायर के उजाड़ ऊँचे प्रदेशों को उन भेड़ों की ऊन के लिए 
प्रसिद्ध वना रहे थे जिन भेड़ों को वह पाला करते थे। आजकल हम भी जिन सुन्दर 
गिरजाघरों के अवशेषों की प्रशंसा करते हैं वे इस युग में आरम्भ हुए, क्योंकि यह युग उस 
शैली की महान वास्तुकला का युग है जिस शैली को आरम्भिक इंग्लिश शैली (Early 
English) का नाम दिया जाता है और जो अतीव सुन्दर है । 
चर्च के उत्कर्ष के समय में इसकी एक सबसे बड़ी सेवा विश्वविद्यालयों की स्थापना 
को प्रोत्साहन देना था । इनके लगभंग सभी अध्यापक और विद्यार्थी चर्च के व्यक्ति थे । पेरिस 
में पहले से ही कुछ विद्यालय कार्य कर रहे थे। ये शीघ्र ही पश्चिमी यूरोप के मातृ-विश्व- 
विद्यालय के रूप में विकसित होने वाले थे और यहाँ प्रसिद्ध गुरुओ से अध्ययन करने के लिए 
इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों से विद्यार्थी बड़े समूहों में आ रहे थे । इंग्लैण्ड में भी इस समय विश्व- 
` विद्यालय आरम्भ हो रहे थे। आंक्सफोडे में हेनरी प्रथम के समय से कुछ शिक्षण कार्यं चल 
रहा था। फ्रांस के राजा -के साथ हेनरी द्वितीय की लड़ाइयों के कारण पेरिस से बहुत से 
इंग्लिश विद्यार्थी स्वदेश वापस लौट आये; इससे इंग्लैण्ड में विश्वविद्यालय आरम्भ होने का 


१. काटर मारिसन ने लाइफ. आफ सैन्ट बरनाडं में न केवल इस महापुरुष का उत्तम वर्णन 
किया है, अपितु इस युग का भी प्रशंसनीय चित्र खींचा है। 
२. कार्लाइल के Past and Present का प्रथम भाग एक बड़े बैनेडिक्टांइन एबे में 


इस युग के एक भठाधीश के जीवन और कार्यों का मनोरंजक विवरण प्रस्तुत 
करता है। l 
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रूप से कोई निष्फल युग नहीं था जिसने विद्या को बनाये 


कार्य सुदृढ हुआ। वह युग ps बनाये जाने वाले निगमों (Corporations) के रूप में 


रखने और विस्तार करने के लिए ब 


TA का आविष्कार किया | a 
See ही इन विश्वविद्यालयों में तथा बोलाग्ना (Bolagna) के महान इटेलियन 


विश्वविद्यालय में मनुष्य न केवल धार्मिक विषयों का, अपितु कानून के RUE भी स्य 
करने लगे थे । वे बड़ी उत्सुकता से रोमन सम्राद्‌ जस्टीनियन के कानूनों की उस संहिता 
(Code) का अध्ययन कर रहे थे जो पुराने रोम के दीवानी कानून के नाम से प्रसिद्ध, तर्कपूर्ण 
और सस्पष्ट कानूनों का उत्कृष्टतम प्रतिपादन था । वे चर्चे के धर्मनियम (Ganon law) की 
पद्धति का भी अधिक स्पष्ट रूप में प्रतिपादन करने लगे थे, और इन सब गुरुओं का प्रभाव 
पश्चिमी यूरोप के प्रमुख राज्यों में कानून की व्यवस्थित और न्यायपूर्ण पद्धतियों के निर्माण - 
में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ । 

बौद्धिक जीवन केवल विश्वविद्यालयों में ही क्रियाशील नहीं था, योद्धावर्ग भी कविता - 
और संगीत का आनन्द लेने लगा था एवं प्रेम और वीरता का नवीन साहित्य गायकों की मातृ- 
भाषाओं में विकसित होने लगा था। यह विशेष ey से फ्रांस में हुआ जहाँ यह चारणों 
(Troubadours) का युग था और जमेनी में भी इस समय गायक (Minnesingers) अपने 
कार्य में बहुत व्यस्त थे । हेनरी द्वितीय का योद्धा बेटा रिचर्ड स्वयमेव चारणों तथा कवियों और 
भाटों (Minstrels) का मित्र था । इसी समय कवियों की प्रतियोगिता की पद्धति शुरू हुई। 
इसका प्रतिपादन १३वीं शताब्दी की जर्मन दन्तकथाओं में प्रसिद्ध चारण टैनहौजर 
(Tannhauser) की रचना में है और महान सम्राट्‌ फ्रेडरिक बार्बरोसा स्वयमेव कवियों से 
घिरा रहता था । 


अन्त में, यह काल उल्लेखनीय व्यापारिक पुनरुज्जीवन का युग था । प्रथम कूसेड द्वारा 
 _ यूरोप पूर्वी देशों (East) की विलास वस्तुओं के सम्पर्क में आया था और इटली के व्यापारी 
, समूचे यूरोप में पूर्वी देशों की वस्तुओं को फैलाने और अपने नगरों को समृद्ध करने में लग गये। 
उत्तर में ल्युबैक ओर कोलोन के जमेन व्यापारी भी इस कार्य में समान रूप से व्यस्त थे; 
Ose के कारीगर उन महान उद्योगों का निर्माण कर रहे थे जिन्होंने घैन्ट, याइपर्स और 
` ब्रूक के नगरों को धनी ओर विख्यात बना दिया था। इन सब बातों में इंग्लैण्ड ने बहुत 
` कम हिस्सा लिया था, उसका व्यापार मुख्य रूप से विदेशियों के हाथ में था। किन्तु विदेशी 
` व्यापारी अब उसकी ऊन खरीदने लगे थे और विनचैस्टर और स्टरब्रिज जैसे प्रमुख मेलो में 
सामान जाने लगे थे । E 
a इंग्लैप्ड के लिए यूरोप के नवीन जीवन के साथ घनिष्ठ संपर्क में आ जाना एक बड़ी 
ANL यह इस समय हेनरी द्वितीय के विस्तृत साम्राज्य के साथ, दूर तक फैले हुए स्वाथों 
पाथ संबद्ध हो जाने से हो रही थी । इंग्लिश व्यापार इस समय छोटे पैमाने पर था, किन्तु 
के विस्तृत प्रदेशों में एक इंग्लिश व्यापारी स्वतनत्रताधूवेक जा सकता था। वह यह 
सकता था कि यूरोप के अधिक समृद्ध व्यापारी अपना संगठन किस प्रकार बनाते हैं और 
समय था जब कि व्यापारी और नगरनिवासी संत्र अपने लिए विभिन्न प्रकार 
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की स्वतन्त्रताएँ प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, अतः इस क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा जा 
सकता था । 

हेनरी द्वितीय के समय में यूरोप की क्या राजनीति थी और उसने इसमें क्या भाग 
लिया, इसका यहाँ वर्णन करना हमारे लिए सम्भव नहीं है । वस्तुतः यूरोप में उस समय चार 
सांसारिक (Secular) शक्तियाँ थीं और इनके साथ बड़ी संख्या में अर्ध-स्वतन्त्र सामन्ती राजा 
थे | उनमें महानतम साम्राज्य फ्रेडरिक बाबरोसा का था, यह हेनरी (११५२-११६० Fo ) का 
समकालीन था । वह जर्मनी, बगंण्डी (दक्षिण-पूर्वी फ्रांस) और उत्तरी इटली का राजा था, 
यद्यपि अन्तिम दो राज्यों में उसकी आज्ञा का कभी अच्छी तरह पालन नहों किया गया। 
सम्राट्‌ के रूप में सिद्धान्ततः वह रोमन सञ्राटों का वंशज था और उसका यह स्वप्न था कि 
वह उस शक्ति व प्रभुता को पुनः प्राप्त करे (इस स्वप्न को रोमन कानून के विद्यार्थियों ने 
प्रोत्साहित किया था), किन्तु वह ऐसा करने में कभी समर्थ न हो सका, क्योंकि उसके अपने 
ही राज्य में उसे पोप तथा इटैलियन नगरों से--जो उसके लिए अत्यन्त शक्तिशाली थे, 
संघर्षं करना पड़ा । किन्तु फिर भी वह आश्चर्यजनक शक्तिशाली राजा था तथा वीरता का 
आदश था । 


पश्चिमी यूरोप की दूसरी महान शक्ति हेनरी द्वितीय का साम्राज्य था । तीसरी शक्ति 
दक्षिण इटली (नेपल्स) और सिसली का रोमन साम्राज्य था, यह एक छोटा राज्य होते हुए 
भी अत्यन्त सम्पन्न तथा शक्तिशाली था एवं यूरोप में एक सबसे अच्छी तरह संगठित तथा 
अनुशासित प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध था। यह असम्भव नहीं कि हेनरी द्वितीय ने शासन के कुछ 
तरीके नार्मन शासन से ही सीखे हों इस शताब्दी के अन्त में नार्मन राज्य विवाह द्वारा 
फ्रेडरिक बार्बेरोसा के पुत्र हेनरी षष्ठ के हाथ में आ गया । यह वही सम्राट था, जिसने रिचडं 
प्रथम को पकड़ कर जेल में डाल दिया था । सम्ाटों के शक्तिशाली बन जाने के तथ्य ने पोप 
को बुरी तरह चौंका दिया । यदि हेनरी षष्ठ की कम उम्र में मृत्यु न हो जाती तो वह और 
उसके वंशज यूरोप पर छा जाते तथा उनका विश्व-साम्राज्य का स्वप्न सत्य हो जाता | 
उसकी असामयिक मृत्यु के बाद पोप और साम्राज्य के बीच अन्तिम तथा अत्यन्त निराशा- 
जनक संघर्ष हुआ जिसका अन्त साम्राज्य के तथा जमेन राज्य के विनाश में हुआ । 

पश्चिम की चौथी तथा अधिक महत्वपूर्ण शक्ति फ्रांस थी | आधा से अधिक फ्रांस हेनरी 
- द्वितीय के आधिपत्य में था । हेनरी इतना अधिक शक्तिशाली सामन्त (Vassal) था कि वह स्वप्न 
में भी अपने नाममात्र के प्रभु के अधीन होने की कल्पना नहीं कर सकता था । वर्तमान 
स्विटजरलैण्ड का समस्त पश्चिमी भाग तथा वर्तमान फ्रांस का दक्षिण-पूर्वी भाग--रोन (Rhone) 
नदी का प्रदेश बगंण्डी राज्य में सम्मिलित थे तथा फ्रेडरिक बार्बरोसा के अधीन थे । फ्रांस 
के शेष भाग में वहाँ के सामन्त (Feudatories) इतने स्वतन्त्र थे कि फ्रांस के सम्राट्‌ का 
वास्तविक अधिकार प्रत्यक्ष रूप में पेरिस के उत्तर-दक्षिण के संकीणं क्षेत्र ईल द फ्रांस 
(Ile de France) तक सीमित % गया । यदि इस युग में फ्रांस वस्तुतः यूरोप का सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण अंग बना हुआ था, तो इसका कारण उसके राजाओं की प्रभुता नहीं थो, अपितु 
इसका कारण उसका इस युग के महानतम आन्दोलन का स्रोत बनना था। एक ओर फ्रेडरिक 
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५८ : ब्विटिश राष्ट्मण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 

बार्बरोसा का साम्राज्य था, दूसरी ओर हेनरी दवितीय का साम्राज्य; चक्की के इन दोनों-- ऊपर 
तथा नीचे के पाटों के बीच में फ्रांस कुचला जायगा, ऐसा प्रतीत होता था। फिर भी फ्रेंच 
राजाओं की शक्ति शीघ्र ही बढ़ चली । फ्रांस की राजनीति का प्रथम निर्माता wate फिलिप 
आग़स्टस हेनरी द्वितीय के समय में सिंहासन पर बैठा । वह 2 रिचडे प्रथम तथा जॉन का 
शाश्वत प्रतिद्वन्द्वी तथा शत्र्‌, था । क्योंकि फ्रांस की महत्ता इंग्लैण्ड के राजाओं से फ्रेंच प्रदेशो 
को छीनने से हो सकती थी, अतः फ्रांस तथा इं्लैण्ड के बीच संघर्ष अवश्यम्भावी था | एग्लो- 
फ्रेंच Jal की लम्बी मंडला जिससे मध्यकाल का शेष इतिहास भरा पड़ा है तथा यह दुर्भाग्य- 
पूर्ण परम्परा कि इंग्लैण्ड और फ्रांस शाश्वत और स्वाभाविक शत्र, हैं, हेनरी द्वितीय के 

साम्राज्य के कारण ही बहुत कुछ उत्पन्न हुई | 
वह विस्तृत प्रदेश भी जो ११५४ ई० में हेनरी द्वितीय के अधिकार में था उसकी 
महत्वाकांक्षाओं को सन्तुष्ट नहीं कर सका । नार्थ वेल्स के पहाड़ों में उसने एक सेना का नेतृत्व 
किया और यहाँ के राजाओं को कर (Homage) देने के लिए बाध्य किया। उसकी सेना में 
) वेल्स के agate निरन्तर युद्ध करते थे । ११७४ ई० में उसने स्काटलैण्ड के सिंह (The Lion 
of Scotland) कहलाने वाले विलियम को बाध्य किया कि ag उसे अपना सामन्ती स्वामी 
(Feudal Superior) अत्यन्त स्पष्ट रूप से स्वीकार करे | इस स्वामित्व को उसने ऐसा रूप 
दिया, जैसा इससे पूर्वं कभी नहीं दिया गया था। हेनरी के राज्यकाल में ही यह हुआ कि 
इंग्लिश लोग प्रथम बार आयलँण्ड की विजय कर पाये। ११६९ ई० में दक्षिण वेल्स के आधे 
नामन और आधे वैल्श सरदार (Barons) आयरिश जनजातियों के राज्यों के साथ रक्तपातपूर्ण 
युद्धों में भाग लेने के लिए लाये गये । अगले वर्ष एक महान विजेता पेमब्रोक के अले स्ट्रांगबो 
के नाम से प्रसिद्ध महान दक्ष एवं साहसी नेता रिचर्ड ने राजा की आज्ञा से अपने लिए एक 
प्रदेश जीतने के लिये चेनल को पार किया । ११७१ ई० में हेनरी स्वयं सेना लेकर डबलिन 
गया जहाँ उसने आयरिश सरदारों तथा नार्मन साइसिको से राज्य-कर लिया । उसने अपने नाम 
से शासन करने के लिए एक जस्टीशियर नियुक्त किया तथा आयलंण्ड के लार्ड की उपाधि 
धारण की । उस उपाधि को उसके वंशज हेनरी अष्टम तक धारण करते रहे । इसके बाद 
उसने इस उपाधि को आयलेँण्ड के लार्ड (Lord of Ireland) के. स्थान पर आयलेण्ड के 
राणा (King of Ireland) 2 रूप में परिवर्तित कर दिया । वास्तव में आयलेंण्ड की विजय 
ओ। भश्रभावशाली नहीं थी । नार्मन बरन निश्चित रूप से आयलँण्ड के कई देहाती भागों में बस गये 
थे, उन्होंने कई सामन्ती राज्य स्थापित किये । ये राज्य कैल्टिक जाति के लोगों के साथ युद्ध 
. करते रहे। इन बैरनों ने इंग्लिश राजा की आज्ञा का अधिक पालन नहीं किया। यह एक 
| दुखद बात थी कि एक बार प्रारम्भ की गयी विजय इतनी अच्छी तरह पूर्ण नहो पायी, 


आयरलेण्ड को कई .भावी कष्टों 


भी हेनरी द्वितीय ने आयलँण्ड पर अपने TiN की अपेक्षा 


Be ae क्षा भिन्न रूप में अधिकार जमाये 
र्या । उसे पहला ही ऐसा राजा कहा जा सकता है जिसने 


ने समस्त द्वीप समूह पर शासन 
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किया । इस प्रकार उसने द्वीपसमूहों की एकता के दावे और परम्परा की स्थापना की और 
इसका प्रभाव चिरस्थायी बना रहा | 


२. हेनरी द्वितीय का संगठन कायं 


किन्तु हेनरी द्वितीय का सब से बड़ा कार्यं विजय करने में नहीं, अपितु इंग्लैण्ड के 
शासन को सुदृढ़ बनाने में है । फ्रांस में विद्यमान उसके प्रदेशों ने उसे उसकी इंग्लिश भूमि की 
अपेक्षा अधिक कष्ट दिये । उसे अपने शासन का अधिक समय विदेश में ही देना पड़ा। उसने 
अपने शासन काल का थोड़ा भाग ही इंग्लैण्ड में बिताया, किन्तु इन थोड़े वर्षो में वह प्रशंस- 
नीय परिणामों को प्राप्त करने में समर्थ हो सका । इसका कारण यह था कि वह भयंकर, 
प्रचण्ड तथा अथक शक्ति के साथ कार्य करता aT | उसका क्रियाशील मस्तिष्क अपनी सत्ता 
को सुदृढ़ बनाने के लिए नये-नये उपाय सर्वदा खोजता रहता था | निस्सन्देह्‌, पहले वह 
इंग्लैण्ड को मुख्य रूप से ऐसा स्रोत समझता था, जहाँ से धन खींचकर यूरोपीय महाद्वीप में 
अपनी शक्ति का विस्तार किया जा सकता था । उसने देखा कि राज्य को लाभप्रद बनाने का 
उत्तम मार्ग उसे व्यवस्थित तथा समृद्धशाली बनाना है । उसने इसके लिए जितना अधिक 
कार्य किया, इसे उतना ही अधिक कठिन तथा आकर्षक पाया । उसकी प्रमुख भावना सुशासन 
करने की थी और इस भावना का मूल कारण सुशासन की इच्छा ही नहीं, अपितु सुशासन के 
कारण उसे प्राप्त होने वाले अधिक धन और शक्ति को लालसा भी थी । शनैः शनैः अथक 
परिवतंनों तथा परीक्षणों के वाद वह एक ऐसी पद्धति व्यवहार में लाया, जिसने इंग्लैण्ड को 
यूरोप का सर्वाधिक न्यायपूर्ण, व्यवस्थित एवं सुशासित देश बना दिया । वह्‌ पद्धति इतनी 
अच्छी थी कि वह अपने निर्माता के सुदृढ़ शासन के हट जाने पर भी स्वयमेव कार्यं करने में 
समर्थ थी | 

उसने अपने कार्य का श्रीगणेश जो स्टीफन के राज्य में जोर पकड़ने वाले सामन्ती 
उपद्रवों को दबाने से किया, उसने अत्याचार का केन्द्र बने हुए असंख्य दुर्गो के उन्मूलन 
का कार्य आरम्भ किया। हेनरी प्रथम के शासन-यन्त्र को उसने पुनः स्थापित किया; 
. इसकी क्षमता बहुत अधिक वढ़ायी। उसने कुछ व्यक्तियों को चुन कर तथा उन्हें प्रशिक्षण देकर 
इस प्रकार के योग्य प्रशासकों का समूह तैयार किया कि शासन-चक्र देश से स्वामी की लम्बी 


अनुपस्थितियों में भी निविध्न रीति से चलता रहा । अपने ूर्ववतियों की भाँति उसे अपने | 


उन सरदारों के कभी-कभी किये जाने वाले विद्रोहों का सामना करना पड़ता था जो सरदार 
व्यवस्था में रखा जाना पसन्द नहीं करते थे । किन्तु उसने इन सब को उस समय तक 
gat रखा जब तक कि उसके शासन काल की समाप्ति पर उसके अपने पुत्र बिद्रोह में 


सम्मिलित न हो गये तथा महान राजा का हृदय क्रोध और दुख से विक्षुब्ध न हो 


उठा (११८९) | 


नामेन राजाओं की भाँति हेनरी द्वितीय ने यह अनुभव किया कि राजा को सामन्ती 
स्वतन्त्रता के संकट से मुक्त करने का प्रधान उपाय Wace (Shire court) तथा Ge 
(Fyrd) या राष्ट्रीय सेना की पुरानी इंग्लिश संस्था में है, किन्तु उसने इन संस्थाओं को इतना 
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६० : ब्रिटिज्ञ राष्ट्सण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


नयी वस्तुएँ हो गयीं। शैरिफ लोगों पर 

और विकसित किया किं ये लगभग न : 
= एक बार उसने उनके दुष्कर्मों की लम्बी जाँच करने के बाद उन से प्रत्येक 
को पदच्चुत कर दिया । उसने अपने दरबार के विश्वासपात्र अधिकारियों को नियमित रूप 


से दौरे पर देश के सभी शायर न्यायालयों में भेजने की पद्धति आरम्भ की । यहाँ ये अधिकारी 


शैरिफों करते थे, अपितु महत्वपूर्ण मामलों की जाँच अपने हाथों में ले 
aa aa (११६६ ई०) और नार्थम्पटन (११७६ ई०) में दीवानी तथा 
फौजदारी मामलों पर विचार के लिए दौरा जजों द्वारा न्यायालय लगाने की व्यवस्था या 
ऐसाइजिज (Assizes) की स्थापना से उसने उस पद्धति का संगठन किया जो अब तक प्रचलित 
है, और जिससे राज्य के न्यायाधीश प्रत्येक व्यक्ति तक राजा का न्याय पहुँचाने के लिए नियमित च 
रूप से दौरे पर जाते रहते हैं। हि 
इस पद्धति का एक परिणाम उल्लेखनीय है । इस समय तक शायर न्यायालयो मैं 
लागू किये जाने वाले कानून मुख्य रूप से स्थानीय रीति-रिवाज HAN । ये कानून एक जिले 
से दूसरे जिले में काफी बदलते रहते थे। अब प्रशिक्षित वकीलों द्वारा लागू किये जाने से 
इनमें एकरूपता आने लगी और इंग्लैण्ड का साधारण कानून ( Common Law ) उत्पन्न 
हुआ । यह कानूनों का लिखित संग्रह न था। यह प्राचीन रिवाजों पर आधारित था, किन्तु 
इसका विकास और स्वरूपं उन प्रशिक्षित न्यायाधीशों के निर्णयो पर प्रधान रूप से आश्रित 
था, जिन्होंने अपना कार्य हेनरी द्वितीय के शासन काल में आरम्भ किया था । 


राजा ने न्यायालयों की पद्धति में भी अनेक उल्लेखनीय सुधार किये। इनमें सब से बड़ा 
सुधार qå पद्धति ( Jury System) का उपयोग था । इसे उसने नामेन लोगों से ग्रहण किया 
था । उसने इसका इतनी अधिक मात्रा तक विकास किया और इतने अधिक विभिन्न आयोजनों 
` के लिए इसका प्रयोग किया कि उसे लगभग इसका आविष्कारक कहा जा सकता है। इसका 
एक उल्लेखनीय उपयोग इस प्रकार हुआ कि स्टीफन के शासन-काल में समृद्ध होने वाले अनु- 
शासनहीन व्यक्तियों से मुक्ति पाने की इच्छा से हेनरी ने ११६६ ई० में प्रत्येक जिले के संदिग्ध 
व्यक्तियों कीं सूची तैयार करने का निश्चय किया। विजेता विलियम ने अपने ड्म्सडे 
(Doomsday ) की जाँच स्वतन्त्र व्यक्तियों के समूहों को इकट्ठा बुला कर और जांगीरों के 
बारे में तथा पड़ोसी स्थानों के रिवाजों के बारे में प्रश्‍न पूछ कर की थी । हेनरी ने यह 
` निश्चय किया कि वह नयी समस्या में इस पद्धति का उपयोग करेगा । उसने शेरिफों को यह 
आदेश दिया कि वे गांवों में, जिले के उप-विभागों में (Hundred )१ और शायरों में सच 
बोलने की शपथ खाने वाले व्यक्तियों को एकत्र करे और उन्हें अपने जिले के ऐसी सभी 
व्यक्तियों की सूची तैयार करने का आदेश दे जो उनके जिले में प्रसिद्ध डाकू और हत्यारे हों । 
इस प्रकार सूची में लिखे जाने वाले व्यक्तियों की उस समय के रिवाजों के अनुसार दैवी पद्धति 


में यह १०० हाइड ( Hides ) जितना विस्तृत प्रदेश होता था । हाइड लगभग १२० 
एकड़ का क्षेत्र होता है। y A n 
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फानूस के शासन को स्थापना : ६१ 


से जाँच होती थी । इसका ag आशय था कि उन्हें अपनी ate खौलते पानी में डालनी पड़ती 
थी, या लाल गर्म लोहे को पकड़ना पड़ता था और यदि उनका घाव एक निश्चित समय तक 
ठीक हो जाता था तो वे निर्दोष समझे जाते थे, अथवा उन्हें बाँधकर ठण्डे पानी के गढ़ों में 
फेंक दिया जाता था; यदि वे ऊपर नहीं आ पाते थे तो वे निर्दोष समझे जाते थे अन्यथा वे 
दोषी होते थे और उन्हें उचित रीति से दण्ड दिया जाता था। किन्तु हेनरी ने यह अनुभव 
किया कि यह बहुत संतोषजनक पद्धति नहीं है । उसने यह व्यवस्था की कि दैवी परीक्षा द्वारा 
मुक्त किये जाने पर भी उन सभी कुख्यात अपराधियों को देश निर्वासन का दंड दिया जाना 
चाहिए जिनके नाम जूरियों द्वारा भेजे गये हों। वस्तुतः इसका आशय यह था कि स्वरूपतः 
नहीं तो वस्तुतः उन पर अभियोग चलाया गया था और अपने पड़ोसियों के निर्णय से उन्हें 
दंडित किया गया था । फौजदारी के मामलों में यह जूरी पद्धति का वास्तविक श्रीगणेश 
था, यद्यपि इस पद्धति को वर्तमान समय तक पहुँचने में विकास की लम्बी प्रक्रिया में हो कर्‌. 
गुजरना था। 

इस परीक्षण से जूरी पद्धति का महत्व सिद्ध करने के बाद हेनरी ने इसका उपयोग अन्य 
अनेक प्रयोजनों के लिए शुरू किया । उदाहरणार्थ, भूमि के स्वामित्व अथवा अधिकारों से सम्बन्ध 
रखने वाले मामलों पर अब तक लाडों के न्यायालयों में विचार होता था । इनका समाधान न 
होने पर अन्त में इसका निर्णय लड़ाई से किया जाता था और इसे लड़ाई की दैवी परीक्षा 
( Ordeal by battle ) का नाम दिया जाता था । स्पष्टतः यह्‌ पद्धति असन्तोषजनक थी । 
are और पैटी ऐसाइजिज ( Grand and Petty Assizes ) के नाम से प्रसिद्ध पद्धति द्वारा 
हेनरी ने तथ्यों से परिचित पड़ोसियों की जूरी द्वारा ऐसे प्रश्नों के निर्णय, करने की अनेक 
पद्धतियों का विकास किया | प्रत्येक स्वतन्त्र व्यक्ति को बाधित रूप से अपने धन के अनुरूप 
हथियारों के साथ फडे (Fyrd) या सेना में लड़ने के लिए सन्नद्ध रहना पड़ता था । हथियारों 
के एसाइज (Assize of Arms) में हेनरी ने बड़ी सावधानी से प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक 
हथियारों का नियन्त्रण किया । किन्तु इस बात का निर्णय कौन करता कि कौन-सा व्यक्ति 
किस वर्ग में सम्मिलित किया जायेगा ? यदि इसका निर्णय शैरिफ पर छोड़ा जाता तो उसे ` 
घूंस दी जा सकती थी । अतः पुनः जूरी का प्रयोग किया गया, तथा 'पड़ोसियों' को यह 
बताना होता था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को किस प्रकार के हथियारों से सुसज्जित करेगा । 

जूरी पद्धति के इन विकासों से न्याय का अत्यधिक संरक्षण हुआ और यह पुरानी 
पद्धति में बहुत बड़ा सुधार था; किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्णं यह है कि इन सुधारों का 
यह आशय था कि राजा योद्धाओं और सादे स्वतन्त्र व्यक्तियों आदि साधारण जनता की 
सहायता इस कार्य के लिए पाना चाहता था कि न्याय हो तथा राज्य का प्रबन्ध उत्तम रीति 
से हो । प्रायः यह कहा जाता है कि सब इंग्लिश रिवाजों में अत्यधिक विशेषता रखने वाली 
स्वशासन की पद्धति का जन्म पुरानी इंग्लिश जन-सभाओं (Folkmoot) ओर जिलासभाओं 
(Shiremoots) में हुआ, जिनमें स्वतन्त्र व्यक्ति रिवाजों की घोषणा किया करते थे । किन्तु 
वस्तुतः बहुत बड़े समय से इसका महत्व समाप्त हो गया था | सम्भवतः यह पद्धति इंग्लैण्ड में 
उसी तरह समाप्त हो जाती, जैसे यह यूरोप महाद्वीप के जर्मन लोगों में बिल्कुल नष्ट हो 
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- ६२: ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


गयी थी । यह कहना अत्यधिक सत्य है कि न्याय प्राप्त करने में सामान्य व्यक्तियों का 
सहयोग प्राप्त करने वाली जूरी पद्धति का प्रयोग अंग्रेजों में स्वशासन का वास्तविक 


श्रीगणेश था । ड 
हेनरी के कार्य के एक अन्य पहलू का भी वर्णन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके 
कारण उसके शासन का सबसे प्रसिद्धतम संघर्ष शुरू हुआ । यह चर्च के साथ विवाद था 
और इसका प्रतिनिधित्व आर्कबिशप थामस बैंकेट ने किंया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 
चर्च यह दावा करता था कि इसके पादरियों पर उसका बिल्कुल स्वतन्त्र क्षेत्राधिकार है 
और वह राज्य के नियन्त्रण से सर्वथा मुक्त है । इससे प्रायः अनेक गम्भीर बुराइयाँ उत्पन्न होती 
थीं, क्योंकि चर्च के न्यायालय किसी पादरी को उसके धर्माधिकार से वंचित करने की अपेक्षा 
अधिक गम्भीर दण्ड नहीं दे सकते थे । इस प्रकार एक हत्यारा भी दण्ड से बच सकता था 
aad कि वह यह दावा करे कि वह किसी ईसःई धामिक सम्प्रदाय में दीक्षित हो चुका है। 
यह हेनरी की न्याय की भावना को ठेस पहुँचाने वाला ari विजेता विलियम ie चर्चको 
स्वयं पृथक्‌ न्यायालय स्थापित करने की अनुमति दी थी किन्तु यह केवल प द्वारा चर्च 
सम्बन्धी अपराधों के लिए ही थी, गम्भीर अपराधों के लिए नहीं । हेनरी ने इस विषय में 
बिशपों और सरदारों की यह सम्मति ली थी कि इंग्लिश रिवाज के अनुसार पादरियों पर 
गम्भीर अपराधों के लिए राजा के न्यायालयों में अभियोग चलाया जा सकता है । अतः हेनरी 
ने यह आदेश दिया कि पादरियो द्वारा किये जाने वाले सब अपराधों का दण्ड राजा के न्याया- 
लयो द्वारा उस समय दिया जाये, जब अपराधी के मामले पर चर्च के न्यायालय जाँच कर लें 
ओर उसे धार्मिक अधिकारों से वंचित (Unfrocked) कर दें। इसे राजा का पहले 
_विश्वासपात्र मित्र और परामशंदाता बना रहने वाला बैकेट यह समझता था कि यह चर्च के 
विशेषाधिकारो पर आक्रमण है और इस विषय पर एक तीव्र वांदविवाद उत्पन्न हो गया। 
दुर्भाग्यवश बैकेट की हत्या उसके अपने ही कैन्टरवरी के 'गिरजाघर में कर दी गयी । इसे करने 
वाला योद्धाओं का समूह यह समझता था कि इससे उन्होंने राजा की सेवा की है। शायद 
उन्होंने राजा की इससे बड़ी कोई हानि नहीं की थी । बैंकेट सन्त बन गया । हेनरी अत्यन्त 
' निङ्ृष्ट कोटि का अपराधी समझा गया और उसे हत्या किये गये आकंबिशप की समाधि 
' के सम्मुख प्रायश्चित्त करना पड़ा, उपर्युक्त बहुमुल्य विशेषाधिकार चर्च को समर्पित करना ` पड़ा 
बर पादरियों (Clerks) अर्थात्‌ लैटिन पढ़ सकने वाले व्यक्तियों को यह अधिकारे मिल गया 
कि वे एक हत्या ऐसी कर सकते हैं जिसका कोई दण्ड उन्हें नहीं मिलेगा । इस विशेषाधिकार 
` को पादरी होने का लाभ (Benefit of Clergy) कहा जाता था । वास्तव में यह अत्यन्त 
परिष्कृत रूप में १९वीं शताब्दी तक बचा रहा। इसका दावा करने का सरल उपाय यह था 
कि लैटिन भाषा में लिखे गये किसी गीत के एक पद्य को सुनाया जाय | इस पद्य को 'कण्ठपद्य' 
(Neckverse) कहा जाता था क्योंकि यह एक व्यक्ति के कण्ठ को फाँसी के फन्दे से बचाने 


J 2 हेनरी द्वितीय निरंकुश शासक था, | इसका यह आशय थाकि उसके समूचे राज्य में 
एकमात्र इच्छा ही कानून थी । ag अपनी इच्छा से अपने न्यायाधीशों और मन्त्रियो 


कानुन के शासने की स्थापना : ६३ 


को नियुक्त तथा पदच्युत कर सकता था; वह जिन करों को चाहे लगा सकता था, जैसे कि | 
११८९ ई० में उसने यह माँग की कि प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रस्तावित धर्मयुद्ध का व्यय अदा 
करने के लिए अपनी सम्पत्ति का दशांश प्रदान करे | वह जो कानून चाहता था, उन्हें बना 
सकता था और इसकी कोई साक्षी नहीं है कि उसे इस विषय में अत्यधिक औपचारिक रीति 
के अतिरिक्त अपने सदस्यों की महासभा से कोई परामश लेना पड़ता था, यद्यपि वह निश्चित 
रूप से यह पसन्द करता था कि महान परिवतंनों को क्रिया रूप में परिणत करने से पहले वह 
इनके विषय में अपने सरदारों के साथ विचार विमशं करे। वह इंग्लैण्ड का निरंकुश स्वामी था, 
उस पर एकमात्र अंकुश विद्रोह का भय था | किन्तु वह ऐसा निरंकुश शासक था जो व्यवस्था 
पसन्द करता था और जिसने न्याय को प्राप्त करना अधिक आसान वना दिया था। उसकी 
निरंकुश सत्ता का प्रयोग ऐसे निरंकुश नियमानुसार होता था जिन्हें मनुष्य समझ सकते थे । 
उसके नौकर बड़े योग्य और सुशिक्षित व्यक्ति थे और उन्हें अपना कार्य इन नियमों के अनुसार 
करना पड़ता था | उनके द्वारा कानून (Law) की ऐसी परम्परा स्थापित की गयी जो बहुमुल्य 
वरदान थी । किसी एक अन्य व्यक्ति की अपेक्षा निरंकुश होते हुए भी हेनरी द्वितीय इंग्लैण्ड 
में कानून के राज्य (Reign of Law) का स्रष्टा था; कानून या शासन एकमात्र ऐसी 
सम्भव नींव थी जिस पर राजनीतिक स्वतन्त्रता सुरक्षित रूप से खड़ी हो सकती थी । जब 
तक मनुष्य. स्वाभाविक रूप से कानूनों का पालन करना और जानना नहीं सीख लेते तब तक 
वे कानूनों को बनाने और नियन्त्रण करने में सहयोग देने के कार्यं को उपयोगी रूप से आरम्भ 
नहीं कर सकते । अतः हेनरी द्वितीय का निरंकुश शासन इससे yai नामन लोगों के 
निरंकुश शासन की भाँति इंग्लिश लोगों को स्वशासन की शिक्षा देने की एक आवश्यक और 
महत्वपूर्ण अवस्था थी । 

३. Ras प्रथम और जॉन--मैग्नाकार्टा प्राप्त करना 


हेनरी द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी रिचडं प्रथम (११८६ से ११ ६६) अपने 
परिवार की भाँति बहुत योग्य पुरुष था ag एक कवि और गायक था, किन्तु वह अपने पिता 
की भाँति राजनीति में कुशल नहीं था। अधिक से अधिक वह एक उत्कृष्ट योद्धा था, बह्‌ 
अपने युग का सब से अधिक शक्तिशाली, अन्याय को दूर करने वाला, अपनी शुरता को 
प्रदर्शित करने वाले कामों की खोज करने वाला साहसी योद्धा (Knight-errant) तथा 
युद्ध में उत्तम नेता था । उसे युद्ध में अतिशय आनन्द आता था; यही उसे पेलेस्टाइन खींच कर 
ले गया, जहाँ उसने ईसामसीह की पवित्र समाधि के लिए अरबों के साथ संघर्ष में शौय॑ के वे 
आश्चर्यजनक कार्यं किये, जिन्हें तृतीय aiga (Third crusade) कहा जाता है। इस 
अभियान का व्यय पूरा करने के लिए उसने अपने पिता.से विरासत में पायी सहान शक्ति का 
प्रयोग करते हुए इंग्लैण्ड का सारा धन निचोड लिया । इसका एक महत्वपूर्णं परिणाम यह था 
किं उसने स्काटलैण्ड के राजा को सामन्ती प्रभुता से मुक्ति का अधिकार बेच दिया । यह 
्रभुता हेनरी द्वितीय ने स्काटलैण्ड के राजा पर स्थापित की थी। घर वापस लौटते हुए Ras 


को जर्मनी के सम्राट्‌ हेनरी षष्ठ ने पकड़कर बन्दी बना दिया और इस बहुत खर्चीले राजाको | ‘ 


मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों को बहुत बड़ा मोचनधन (Ransom) देना पड़ा | अतः इसमें उनसे + 
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६४ : fatter राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


अत्यधिक धनराशि वसूल की गयी । अन्त में जब वह स्वदेश लौटा तो उसे अपने अन्तिम वर्ष 
फ्रेंच राजा के साथ कठोर एवं चातुर्यपू्ण लड़ाई में बिताने पड़े । रिचर्ड के रोमांचक साह- 
सिक कृत्य अत्यधिक मनोरम होने पर'भी इंग्लिश जनता के इतिहास का कोई भाग नहीं 
बनाते हैं ।' s 
किन्तु तीन प्रकार से रिचर्ड का अल्पकालीन और बहुव्ययी राज्यकाल इंग्लिश जनता 
के विकास में उपयोगी सिद्ध हुआ । पहला तो यह कि उनके राजा के धर्मयुद्ध ने उन्हें उन 
दुरदेशों का कुछ ज्ञान प्रदान किया जिनके साथ सुदूर भविष्य में उनका घनिष्ठ सम्बन्ध होना 
था, यद्यपि इस धर्मयुद्ध में थोड़े से व्यक्तियों ने ही भाग लिया था। दूसरा यह कि राजा 
की दीघंकालीन अनुपस्थितियों ने यह प्रदर्शित किया कि हेनरी द्वितीय का कार्य कितनी अच्छी 
और ठोस रीति से हुआ था, क्योंकि शासन कार्य बहुत अच्छी तरह से चलता रहा था | इसमें 
कुछ सुधार भी किये गये । राजा के भाई जॉन द्वारा नेतृत्व किये जाने वाले विद्रोहों को भी 
सुगमता से दबा दिया गया और राजा की मुक्ति के लिए आवश्यक विशाल धनराशि को 
आश्चर्यजनक सुगमता के साथ एकत्र कर लिया गया। कोई अन्य वस्तु इससे अधिक स्पष्टता 
से यह प्रदर्शित नहीं कर सकती थी कि शासन किस प्रकार पूर्ण रीति से देश को नियन्त्रित 
कर रहा है । अन्तिम बात यह है कि राजा की अनुपस्थिति में तथा इसी कारण से बैरनों 
(Barons) की महासभा शासन के मामलों पर विचार में और शासन की आलोचना करने में 
अधिकाधिक भाग लेने लगी । उस समय तक उनका यह भाग अधिक नहीं था । किन्तु कम से 
कम यह बात अवश्य कुछ महत्व रखती थी कि कुछ प्रमुख पुरुषों की सुव्यवस्थित और 
मान्यता प्राप्त संस्था इस बात का दावा करने लगी थी कि वह हेनरी द्वितीय द्वारा स्थापित की 
गयी शासन को शक्तिशाली पद्धति की आलोचना करे । इस बात को अगले शासन-काल में 
बहुत अधिक महत्ता मिली । | 
अगला राजा जॉन (११९६ से १२१६६०) सब आन्जेविन राजाओं की भाँति बुद्धिमान्‌ 
` था, किन्तु वह अत्यन्त धोख्ेबाज था जिसके वचन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता 
था । वह नीच, क्रूर, कायर और अत्याचारी शासक था। इंग्लिश राजगद्दी पर बैठने वाले 
व्यक्तियों में वह निकृष्टतम था । इंग्लैण्ड के लिए यह आश्चर्यजनक तथा सौभाग्य की बात है, 
क्योकि यदि जॉन वस्तुतः योग्य और सम्माननीय पुरुष होता तो यह सम्भव है कि हेनरी द्वितीय 
द्वारा विकसित सुयोग्य, परन्तु निरंकुश शासन का अपने ऊपर प्रतिबन्ध लगाना स्वीकार 
त करता | 
& a n के आरम्भिक वर्षे दो as विवादों में व्यतीत हुए । इनमें से एक लम्बा 
eS ee us * से १२१३ ई०) महान एवं शक्तिशाली पोप इन्नोसेट (Innocent) तृतीय 
Eoo द्वारा दावा किये जाने वाले इस अधिकार के विषय में था कि उसे कैन्टर- 


१. Sig के उपन्यास टैलिसौन में रिचर्ड के धमंयुद्ध का वर्णन है और उसके 'आइवन 
हो' में इंग्लैण्ड की तत्कालीन अवस्था का एक सजीव वर्णन है, यद्यपि: यह ` बहुत 
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बरी के आर्केविशप के पद पर अपना व्यक्ति नियत करने का अधिकार है । जॉन ने इस दावे 
का उसी तरह विरोध किया जैसे उसका पिता या विजेता विलियम इसका विरोध करता । 
इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी जनता को दोष न होने पर भी -चचे के धामिक अधिकारों 
से बहिष्कार (Interdict) के भयंकर दण्ड का भागी वनना पड़ा । इसके अनुसार ७ वर्ष तक 
जनता चच द्वारा कराये जाने वाले ध्मकायों (Ministration) à सर्वथा वंचित रही | किन्तु 
अन्त में उसे भुकना पड़ा । यह काये उसका पिता कभी न करता । वह इतना अधिक झुका कि 
उसने अन्त में पोप को अपना सामन्ती अधिपति स्वीकार कर लिया और इंग्लँण्ड के राज्य के 
लिए उसने कर देना भी मान लिया । इंग्लिश लोगों द्वारा इसे बहुत बुरा समझा गया । फिर 
भी पोप द्वारा जान की हार इंग्लँण्ड के लिए उत्तम वस्तु सिद्ध हुई क्योंकि आकंबिशप के पद 
पर पोप ने एक निर्भीक और देशभक्त अँग्रेज स्टीफन लैंगटन को नियुक्त किया । इसने वाद में 
मैग्नाकार्टा (Magna Carta) को तैयार करने में प्रमुख भाग लिया | 


जॉन का दूसरा विवाद पोप के साथ उसके झगड़े से पहले ही आरम्भ हो गया था 
और यह उसके अधिपति फान्स के राजा फिलिप आगस्टस के साथ था। फ्रांस के राजा के 
न्यायालय में उसे एक आज्ञा उल्लंघन करने वाले वशवर्ती के रूप में दोषी ठहराया गया था । 
रिचडं प्रथम के फ्रेन्च प्रदेशों को विरासत में पाने का अधिकार रखने वाले अपने भतीजे आर्थर को 
हत्या करके बाद में उसने अपने मामले को खराव कर लिया AT | १२०२ ई०में फिलिप आगस्टस 
ने चढ़ाई की और बड़ी तेजी से नामेण्डी को तथा हेनरी द्वितीय के सभी फ्रेंच प्रदेशों को जीत 
लिया | जॉन ने कायर होने के कारण कोई विरोध नहीं किया । यह उल्लेखनीय वात है कि 
यद्यपि यह प्रदेश इतने लम्बे समय से इंग्लिश राजगद्दी के साथ सम्बद्ध थे, तथापि इन्होंने 
अपने स्वामियों के परिवर्तन को अत्यधिक तत्परता के साथ स्वीकार कर लिया । इंग्लिश 
सरदारों ने इस क्षति पर कोई दुख नहीं प्रकट किया । विजेता विलियम के सब फ्रेन्च प्रदेशों 
में से केवल चैनल के टापू इंग्लिश मुकुट के वशवर्ती बने रहे। नामेण्डी की क्षति को जॉन से 
अधिक शक्तिशाली या लोकप्रिय राजा अवश्य रोक देता, किन्तु अब यह इंग्लण्ड के लिए 
अत्यधिक सौभाग्य की बात थी । इसने : उसे अपनी संस्थाओं तथा जीवन की पद्धतियों का 
अपने ढंग से विकास करने की अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की । यद्यपि हेनरी द्वितीय को अपनी 
पत्ती से प्राप्त होने वाले एक्वीटेन (Aquitaine) के दक्षिणी फ्रांस के प्रदेश अगली दो 
शताब्दियों से भी अधिक समय तक इंग्लिश राजाओं के अधिकार में बने रहे, किन्तु वे प्रदेश 
इतनी अधिक दूरी पर थे कि वे इंग्लैण्ड पर नार्मण्डी जैसा प्रभाव नहीं डाल सकते थे । 


यह आश्चर्यजनक बात है कि इंग्लैण्ड पर जॉन का निरंकुश नियन्त्रण न तो पोप के 
साथ झगड़े से और न ही नामंण्डी के छिन जाने से शिथिल हुआ । हेनरी द्वितीय की शासन 
पद्धति इतनी अधिक मजबूत थी कि वह ऐसे भारी प्रहारों से भी निबंल नहीं हुई । जॉन अब 


भी इंग्लैण्ड का निरंकुश स्वामी था और वह अपनी शक्ति का प्रयोग अत्यधिक और अत्याचार 


पूर्ण करों द्वारा देश का निर्देयतापूर्वक शोषण करने में कर रहा था। जनता और सरदार 


बुडबुडा रहे थे, किन्तु वे इसका प्रतिरोध बहुत कम करते थे । राजा ने लूटपाट करने वाले भाडे _ 
e 
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६६ : ब्रिटिश राष्टूमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 


E सिपाहियो के समूहों को रख कर अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर लिया । १२१४ ई० तक यही 
स्थिति बनी रही । 
जॉन इन सब वर्षों में फ्रेन्च राजा से बदला लेने और नामंण्डी के पुनविजय की योजनाएँ 
बनाता रहा । अन्त में वह फ्रांस के विरुद्ध एक गुट बनाने में सफल हुआ । इस गुट में इंग्लिश 
दरबार में पालन पोषण पाने वाला उसका भतीजा सम्राट ओटो चतुर्थं तथा फ्लैण्डसँ का 
शक्तिशाली काउन्ट सम्मिलित थे । किन्तु फ्रांस के.विरुद्ध मित्रराष्ट्रों का प्रधान आक्रमण 
१२१४ ई० में बौवाइन (Bouvines) की लडाई में पूर्णरूप से विफल हुआ | यह युरोपियन 
इतिहास की लडाइयो में एक बडा महत्वपूर्ण युद्ध है । यदि फ्रांस न जीतता तो जर्मनी सम्भवतः 
उस गड़बड़ और विघटन से बच जाता, जिसका वह इस समय तेजी से शिकार हो रहा था । 
फ्रांस स्वयमेव इस समय आरम्भिक मध्ययुग की निर्वलता से निकल रहा था और वह सम्भवतः 
इससे फिर पीछे धकेल दिया जाता । किन्तु हमारे लिए इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 
यदि जॉन और उसके मित्र जीत जाते तो इंग्लैण्ड निश्चित रूप से ऐसी बढ़ी हुई शक्ति और 
प्रतिष्ठा के साथ लौटता कि वह सारे विरोध की उपेक्षा करने में समर्थ होता और मैंग्नाकार्टा 
कभी उस पर न थोपा जा सकता । यद्यपि फ्रांस का राजा यह न जानता था, फिर भी 
बौवाइन में उसने इंग्लिश स्वतन्त्रता और फ्रांस की एकता के लिए लड़ाई लड़ी । 


इस युग में युद्धों के कारण जॉन की अनुपस्थिति में इंग्लैण्ड में असन्तोष की शक्तियाँ 

भड़क उठी । असन्तुष्ट सरदारों, विशेषतः उत्तर के सरदारों ने सभाएँ कीं और निर्णय किया 

कि दुष्ट राजा के अत्याचारों का अन्त किया जाना चाहिए तथा उसकी afer पर निश्चित 

प्रतिबन्ध लगाने चाहिए । आकंबिशप लैंगटन ने यह सुझाव दिया कि उन्हें हेनरी द्वारा प्रदत्त 

स्वतन्त्रताओं के पुराने अधिकार-पत्र को अपने दावों का आधार बनाना चाहिए । इस आधार 

. पर राजा के सम्मुख महान अधिकार पत्र का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। राजा ने व्यर्थ में ही 

संघर्ष किया और सरदारों के साथ हुए चर्च के इस गठबन्धन को तोड्ने का प्रयत्न किया । 

 अन्तमें उसे समर्पण करना पड़ा और विडसर के निकट टेम्स नदी के किनारे रनीमीड 
___ (Runnymede) की चरागाह में मैग्नाकार्टा स्वीकार करना पड़ा (१२१५ Fo) | 


= न यह प्रसिद्ध अधिकार-पत्र न्यायसंगत रीति से इंग्लैप्ड की स्वतन्त्रता की नींव समका 
` जाता है। किन्तु इसे पढ़ने वाला विद्यार्थी इस बात से आश्चर्य चकित 
` धाराओं में से अधिकांश सामन्तों या सरदारों re 
T कि समग्र रूप में जनता के अधिकारों 
कि इस समय सामन्त अपनी स्थिति को 


कि सुरक्षित करने के लिए 
अपनी जागीरों का उत्तराधिकारी बचने EE ९5/१ तितः 


कानुन के शासन को स्थापना : ६७ 


राजा अपने राज्य का स्वेच्छाचारी स्वामी नहीं रहा, किन्तु कम से कम कुछ मामलों में उसके 
अधिकार पर कुछ निश्चित और सरवंमान्य प्रतिबन्ध लग गये । 


किन्तु इस अधिकार-पत्र की एक बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें कानून की प्रभुसत्ता 
स्वीकार की गयी थी और यह माँग की गयी थी कि राजा को भी यह अधिकार न होगा कि वह 
कानून को भंग करे अथवा उससे बचने की कोशिश करे । हेनरी द्वितीय द्वारा स्थापित पद्धति 
को अधिकांश रूप में अधिकार-पत्र द्वारा मौन रूप से स्वीकार कर लिया गया था । इसमें जिला 
न्यायालयों (Shirecourts), जूरियों, शेरिफों तथा दौरा करने वाले न्यायाधीशों के सम्बन्ध 
में बहुत कम कहा गया था; Aad कार्य करते रहे । किन्तु उनका कार्य कानून को लागू 
करना था, न कि राजा की मनमानी इच्छा को । इस विचार की महान अभिव्यक्ति धारा ३६ 
और ४० में निम्नलिखित रूप में पायी जाती है। 


“३९वीं धारा-- किसी भी स्वतन्त्र व्यक्ति को तब तक नहीं पकड़ा जायगा, न ही 
सम्पत्ति से वंचित किया जायगा, न कानून की परिधि से बहिष्कृत किया जायगा, न निर्वासित 
किया जायगा और न ही किसी भी प्रकार उसका नाश किया जायगा, न ही हम उसके विरुद्ध 
जायेंगे और न किसी को उसके विरुद्ध भेजेगे जब तक कि उसके साथियों के कानूनी निर्णय 
द्वारा अथवा देश के कानून द्वारा ऐसा करना आवश्यक न हो ।” 


“yodi धारा--हम किसी व्यक्ति को अधिकार अथवा न्याय नहीं बेचेंगे और न ही 
किसी व्यक्ति को इससे वंचित करेंगे और न ही इसे प्रदान करने में विलम्ब करेंगे ।'” 


पहली दृष्टि में इन धाराओं में जितनी मधिक बात दिखायी देती है, वास्तव में इनका 
आशय उतना अधिक नहीं है। इन धाराओं में केवल स्वतन्त्र व्यक्तियों का निर्देश है और इस 
समय इंग्लिश लोगों का अधिकांश भाग स्वतन्त्र न होकर कृषि-दास (Serf) था । मनुष्य के 
साथियों (Peers) के कानूनी निर्णय का अभिप्राय आवश्यक रूप से जूरी द्वारा जाँच नहीं थी, 
यद्यपि बाद में इसकी व्याख्या दूसरी रीति से होने लगी । वस्तुतः इसका आशय सामन्ती 
अधिक्रम (Hierarchy) में अपनी ही श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा जाँच की और देश के कानून 
का जिले के रिवाज से अधिक कोई अर्थ नहीं था । फिर भी इन महान धाराओं ने कानून की 
प्रभुसत्ता के सिद्धान्त की उद्घोषणा की; इन्होंने यह घोषणा की कि किसी भी स्वतन्त्र ईंग्लिश 
व्यक्ति को किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा, भले ही वह कितना ही अधिक शक्तिशाली 
और महत्वपूर्ण क्यों न हो, तब तक हानि नहीं पहुँचायी जा सकती, जब तक कि न्याय के 
सुप्रतिष्ठित न्यायालय द्वारा उस पर पहले अभियोग चलाकर उसे अपराधी न पाया गया हो । 
निस्सन्देह इन धाराओं का पूणं रूप से पालन नहीं हुआ । आगे आने वाले अव्यवस्थापूर्णं समयों 
में प्रायः मनुष्यों के जीवन, स्वतन्त्रताएँ और सम्पत्ति शक्तिशाली की अनुकम्पा पर थी, किन्तु 
जब ऐसा होता था तो यह न केवल न्याय का अनादर था, अपितु इंग्लैण्ड के सुप्रतिष्ठित कातून 
का भंग भी था । यदि न्यायालय और उनके अधिकारी शक्तिशाली हों तो उसके लिए दण्ड 
भो दिया जा सकता था । वस्तुतः इसके बाद ऐसा अत्याचार अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैण्ड में 
बहुत कम हुआ | इन धाराओं के परिणामस्वरूप शनै: शनैः यह पद्धति विकसित हुई कि जब 
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६८ : ब्रिटिश राष्ट्सण्डल का सक्षिप्त इतिहास 


कोई व्यक्ति बिना जाँच के बन्दी बना लिया जाता था तो वह या उसके मित्र ऐसे लिखित 
आदेश के लिए (Writ) आवेदन दे सकते थे जिसमें शैरिफ अथवा अन्य अधिकारी को यह 
आज्ञा दी गयी हो कि वह बन्दी को न्याथालय में उपस्थित करें और यह कारण बतायें कि उसे 
बन्धन में क्यों रखा गथा है। यही 'बन्दी उपस्थापन' (Habeas Corpus) का आदेश था 
और यह सदैव इंग्लिश स्वतन्त्रता का एक महान्‌ स्तम्भ समझा जाता रहा है। 


मैग्नाकार्टा ने स्वशासन की पद्धति को स्थापित नहीं किया। वस्तुतः इसने यह व्यवस्था 
की कि बैरनों (Barons) को प्रभावित करने वाले एड्स (Aids) नामक कुछ निश्चित टैक्स 
सामन्तों की महापरिषद्‌ (Great Council of Barons) की अनुमति बिना नहीं लगाये जा 
सकते । इसने अपने प्रजाजनों की बहुसंख्या से धन वसूल करने की राजा की शक्ति पर कोई 
प्रतिबन्ध नहीं लगाये, और सामन्ती करों के बारे में यह मामुली व्यवस्था भी १२१६ ई० में 
इस अधिकार-पत्र को पुनः प्रकाशित करते हुए छोड़ दी गयी । इस अधिकार-पत्र ने किसी भी 
प्रकार यह व्यवस्था नहीं की कि इंग्लैण्ड की जनता से उन कानूनों के सम्बन्ध में परामर्शं 
अवश्य लिया जाना चाहिए जिनसे उनका शासन किया जाना है । यह सब बाद में अन्य उपायों 
से प्राप्त किया गया । किन्तु इसने यह व्यवस्था अवश्य की कि अब कानून सर्वोच्च रहेगा तथा 
इसने मनुष्यों को यह अनुभव कराया कि कानून केवल उनके स्वामी की इच्छा नहीं हैं फिर 
भी उनका पालन केवल इसलिए होना चाहिए कि इनका पालन अवश्य करना है, क्योंकि वे 
सब लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने वाले हैं अतः उनका सब उत्तम व्यक्तियों द्वारा न 
केवल पालन होना चाहिए अपितु इनका समर्थन और संरक्षण होना चाहिए। इस प्रकार मैग्ना- 


कार्टा ने हेनरी द्वितीय के कार्य को पूरा किया, क्योंकि इसने कानून के शासन के सिद्धान्त को 
स्थापित किया था। 


अपने वचन का पालन करना जॉन की प्रकृति में नहीं था । ज्यों ही उसने चार्टर को 
स्वीकार किया, उसी समय उसने पोप से इसे पालन करने के लिए की गयी शपथ से मुक्ति 
प्राप्त की और उसने अपनी सेनाएँ एकत्र कर अपने अत्याचारी शासन को पुनः स्थापित करना 
आरम्भ किया | वह अब भी इतना शक्तिशाली था कि प्रतिरोध करने वाले सामन्तों को यह्‌ 
आवश्यक जान पड़ा कि वे फ्रेन्च सहायता प्राप्त करने के लिए इंग्लैण्ड की गही फ्रांस के राजा 
को भेंट करें सौभाग्यवश दुष्ट राजा अधिक शरारत करने से पहले ही मर गया । हेनरी 


द्वितीय के नाम से उसके वाद गही पर बैठने वाला उसका बेटा उसके 
संरक्षको ने उसके नाम से बुद्धिमतापू एक निर्दोष बालक था । उस 


बेंक तुरन्त ही घोषित किया कि कुछ संशोधनों के साथ 
वे महान अधिकारपत्र को स्वीकार करते & | इसके बाद फ्रेन्च राजकुमार के लिए संघर्ष जारी 
2 रखना निरर्थक था, और स्थल पर तथा समुद्र में दो बार हारने के बाद वह इंग्लैण्ड से वाफ्स 
` लौट गया। ब्रिटिश द्वीप समूह अपने इतिहास के नये युग में प्रविष्ट हुआ । 
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कानून के शासन को स्थापना : ६९ 


सन्दे -प्रन्थ 


The books by H. W. 0. Davis and G. B. Adams referred to for 
the last chapter cover this chapter 1150. Stubbs. Early Plantagenets (Epochs 
of Modern History) is an excellent short book on this period For consti- 
tutional developments Stubbs, Constitutional History (with Petit-Dutaillis 
notes) and Select Charters; M. Kechnie, Magna Carta Stubbs, Historical 
Introduction to the Rolls Series, and Norgate, England under the Angevin 
Kings; Toyne. The Angevins and the Charter gives a short selection of 
contemporary materials. For contemporary European history, Tout, The 
Empire and the Papacy; Fletcher, Making of Western Europe, 1000-1190; 
Milman, Latin Christianity. For the Crusades, Archer and Kingsford, 
Crusades (Story of the Nations), the article ‘Crusades’ in the Encyclopadia 


Britannica, Barker, Crusades; and Powicke, Loss of Normandy. 
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t. 


. 2९३१४ में इंग्लराउ को दृशा 


~ 


हम अब अपनी कथा की पहली मंजिल के अन्त पर 


नामेन तथा आंजेविन राजाओं का कार्य था। स्काट राष्ट्र 
अपनी स्थायी राष्ट्रीय सीमाओं में पहुँच चुका था, किन्तु 
उसने अभी तक पूणं एकता को प्राप्त नहीं किया था, 


SR इस समय जनता द्वारा प्राप्त की गयी 
जीवन पद्धति के निरीक्षण की ओर अभिमुख होते हैं। हम 
विशेष खूप से इंग्लिश We का प्रतिपादन करेगे, क्योंकि 
तत इसका स्वरूप और सँगठन निश्चित रुप से निर्धारित 


१२१५ में इंग्लेण्ड कौ दशा। ७१ 


ही चुंका था । अन्य राष्ट्रों के बारे में हुम अधिक उस समय कहेंगे, जब वे ऐसी ही परिपक्वता 
की दशा में पहुँच जायेंगे। 


१. समुदायों का देश 


इंग्लिश जनता का अधिकांश भाग अपनी जीविका भूमि को जोत कर प्राप्त करता 
था और इस प्रयोजन के लिए भूमि आजकल की भाँति बड़े फार्मो में नहीं बेटी हुई थी, किन्तु - 
यह विस्तृत रूप से संगठित समुदायों में विभक्त थीः, जिन्हें Vill या Manor कहते थे । इनके 
निवासियों में विभिन्न श्रेणियों के अनेक व्यक्ति सम्मिलित थे और ये मिलकर सहयोगपूर्वंक 
भूमि पर कृषिकार्यं किया करते थे । विल (Vill) अथवा Fax (Manor) की समूची भूमि 
अधिकांश रूप में और अनेक प्रयोजनों के लिए एक अकेली इकाई होती थी और इस भूमि के 
खेती किये जाने वाले भाग को सामान्यतः दो, तीन या अधिक बड़े खेतों में बाँट दिया जाता था । 
इनका प्रयोग या तो विभिन्न फसलों को पैदा करने के लिए किया जाता था, या उन्हें सस्य- 
चक्र (Rotation) के निश्चित क्रम के अनुसार परती छोड़ दिया जाता था। मेनर के स्वामी 
से लेकर निम्नतम भूदास तक प्रत्येक बड़ा या छोटा जमीदार प्राय: इन सब खेतों में फैली हुई 
पट्टियाँ विभिन्न संख्या में रखता था, यद्यपि मेनर के स्वामी के पास एक पृथक्‌ खण्ड में अपनी 
निजी भूमि या सीर ( Demesne ) होती थी। गाँव का समूचा काम करने वाला समुदाय 
खेतों की जुताई और कटाई में सहयोग देता था और अपनी eat की पैदावार लेता था । 
इसी प्रकार चरागाह ( Meadowland ) वाली भूमि पर जहाँ पर चारा उगाया जाता था 
और सीमावर्ती चारणभूमि ( Pasturage ) अथवा वेकार भूमि पर भी संयुक्त रूप से कार्य 
किया जाता था । प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार था कि वह अपनी भूमि के अनुपात में 
सूखी घास और चरागाह का हिस्सा ग्रहण करे ।२ 

इस प्रकार की पद्धति में बड़े विस्तृत नियमों की आवश्यकता थी और वैयक्तिक 
ग्रामीणों के अधिकारों और कत्तंव्यों के सम्बन्ध में बहुत विवाद का अवसर बना रहता था । 
यह भी आवश्यक था कि गाँव के कुछ अधिकारी हों; जैसे मुखिया (Reeve या Foreman), 
समूचे समुदाय की भेड़ों को पालने वाला गडरिया अथवा बड़े खेतों के चारों ओर बाढ़ों को 
देखने वाला व्यक्ति (Hay-ward) । ये सब अधिकारो चुने जाते थे नियम बनाने, विवाद 
निबटाने और अधिकारी चुनने का सामात्य कार्य मेनर के न्यायालय में होता था। इसका अध्यक्ष 
जमींदार (Lord) का कारिन्दा (Bailiff) होता था और सब ग्रामवासियों को इसमें भाग 
लेना पड़ता था । इस न्यायालय द्वारा मेनर का अधिपति यह देखता था कि उसके अधिकारों 
का पालन हो | भुदास (Villeins) उसकी भूमि पर निश्चित दिनों की संख्या में काम करते 


१. विल (Vill ) एक छोटा कस्बा ( Township ) तथा मेनर ( Manor ) एक पृथक्‌ 
रूप से संगठित जागीर ( Estate) है । दोनों प्रायः एक ही क्षेत्र में हुआ करते थे; 


किन्तु सदैव ऐसा नहीं होता था । 


२. एटलस की प्लेट सं० ३५ (सी) में एक सामान्य ग्रामीण समुदाय की योजना देखिये | J i 
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७९: ब्रिटिश राष्ट सण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


रहे; वे अपने अनाज को पिसाई के लिए उसकी चक्की में भेजते रहे । यद्यपि मेनर याँ 
विल अपने अधिपति या जमींदार (Lord) के नियन्त्रण में रहते थे, तो भी वास्तविक अर्थ में। 
यह उनका एक अपना समुदाय (Community) था । न केवल स्वतन्त्र ग्रामीण, अपितु भूमि 
से बंधे हुए और एक निश्चित अर्थ में मेनर के अधिपति की सम्पति माने जाने वाले भूदास भी 
इस समुदाय में एक हिस्सा रखते थे, यद्यपि वे अन्यायी. (Unscrupulous) अथवा अत्याचारी 
जमींदार से अपनी कोई रक्षा नहीं कर सकते थे । 
ग्रामीण समुदाय लगभग पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था। यह अपना अन्न पैदा करता था; 
इसका मोटा कपड़ा यहाँ की Ast की ऊन से स्त्रियों द्वारा तैयार किया जाता था तथा इसके 
उपकरण वेकार भूमि पर उगने वाली लकड़ी से बनाये जाते थे । अतः व्यापार द्वारा इसका 
बाह्य जगत से बहुत कम सम्बन्ध था | फिर भी कुछ ऐसी वस्तुएँ थी, जो अवश्य बाहर से 
लाती पड़ती थीं। अधिकांश गाँवों में नमक और लोहे का तथा (उपवास के दिनों के लिए 
आवश्यक) मछली का आयात करना पड़ता था तथा गाँव में अधिक महत्व रखने वाले स्वतन्त्र 
व्यक्तियों के लिए अथवा मेनर के अधिपति के लिए छोटी-मोटी विलासवस्तुओं का आयात किया 
जाता था। कई वार ग्रामीणों के पास बेचने के लिए कुछ पशु या फालतू अनाज होता AT 
इन आवश्यकताओं की पूति के लिए अनेक छोटे कस्बे विकसित हुए। इनमें से अधिकांश 
बड़े गाँव मात्र थे ये सप्ताह के छ: दिन खेती में लगे रहते थे और केवल साप्ताहिक पैठ 
के दिन ही व्यापार करते थे । यहाँ वाषिक मेला लगता था, जब कि व्यापारी (Chapmen) 
इन मेलो में बहुत दुर से आया करते थे और हरे-भरे मैदान पर दुकानें (Booths) खुल जाया . 
करती थीं | : 
उस समय इनसे अधिक बड़े बहुत ही थोड़े कस्बे थे और ये प्रायः बन्दरगाह होते थे । - 
इनमें सर्वोच्च स्थान लन्दन का था | यह रोमन लोगों के काल से.और उससे भी पहले से सदैव 
एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था। इसकी महत्ता इसकी स्थिति के कारण थी। यूरोप के 
महाद्वीप से डोवर के जल-डमरूमध्य के मागे से जो यातायात आता था, उसे देश के शेष भाग में 
पहुँचाने से पूर्व टेम्स नदी को पार करना पड़ता था । लंदन एक ऐसा निम्नतम स्थल था जहाँ. पर 
टेम्स पर पुल बनाया जा सकता था । उस समय इस नदी के किनारे बहुत दलदल थी और इस , 
दलदली भूमि में लन्दन ही ऊँची सतह वाला एक टापू था। इन कारणों से रोमन सड़कें, जो अब 
तक नातायात का प्रधान साधन थीं, लन्दन से ही निकलती थीं । इनके अतिरिक्त नदी जहाजों 
के लिए सुरक्षित बन्दरगाह का स्थान प्रदान करती थी और लन्दन समुद्र से इतनी काफी दुरी 
पर था कि वह समुद्री डाकुओं के आक्रमण से भी सुरक्षित था। डेनिश आक्रमणों के समय 
3 We भाग तक पहुँचने का मार्ग प्रदान करती थी । 


सी स्थान पर केन्द्रित होने की प्रवृत्ति रखे, क्योंकि 


१२१५ में!इंग्लण्ड को दशा : ७३ 


किसी अन्य स्थान की अपेक्षा लन्दन से इ'ग्लैण्ड के किसी भी भाग तक सड़क, नदी अथवा 
समुद्र के मार्ग से अधिक सुगमता से पहुँचा जा सकता था । अन्य Heal के व्यक्तियों की अपेक्षा 
लन्दन में रहने वाले व्यक्ति इतनी अधिक संख्या में थे एवं इतने धनी थे कि वे एक महत्वपूर्ण 
राजनीतिक तत्व बनाने और राजनैतिक संतुलन को पलटने में प्रायः समर्थं थे। उन्होंने 


अपने लिए कई बड़े विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये थे। इनमें मिडलसैक्स ' (Middlesex) 


में सम्नाट्‌ के मुख्य अधिकारियों या शेरिफों (Sheriffs) को भी चुनने का अधिकार था; इस 
प्रकार वे राजकीय अधिकारियों के निरन्तर हस्तक्षेप से मुक्त हो चुके थे और वे इतने अधिक 
महत्वपूर्ण थे कि एक समुदाय के रूप में उनका दर्जा सामन्तों और विशपों के वराबर था और 


` उन्हें बृहद्‌ अधिकार पत्र (Magna Carta) में भी स्थान मिला था। इस काल में लन्दन जैसा 


शहर केवल लन्दन ही था। इस युग में ब्रिस्टल, नाविच और साउथम्पटन जैसे बहुत थोड़े 
स्थान ऐसे थे, जिन्हें हम कस्वा (Town) कह सकते हैं। अधिकांश कस्वे पूर्ववणित “AVS वाले 
गाँवों” की तरह ही थे। 


एक जमींदार या as के लिए यह लाभदायक था कि वह अपने एक गाँव को बहुत 
छोटे भागों में परिणत करे, क्योंकि इससे उसे मण्डी में जाने वालों पर लगाये जाने वाले कर 
मिलते थे और वह यहाँ माल बेचने या खरीदने के लिए आने वाले व्यक्तियों से चुंगी वसूल 
कर सकता था। अतः व्यापार करने वाले निवासियों को आकर्षित करने के लिए विशेष 
अधिकार प्रदान करना बड़ा उपयोगी था और चूंकि राजा के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति 
इस प्रकार के बहुमूल्य विशेष अधिकार प्रदान नहीं कर सकता था, अतः अधिकांश कस्बे राजा 
की भूमि पर विकसित हुए । ग्रामीण समुदाय को कस्बे के रूप में परिणत करने वाले विशेषा- 
धिकार प्रायः एक ही प्रकार के होते थे । पहला अधिकार गाँव या विल को स्वतन्त्र नगर 
(Free borough) में परिणत करने का था। इसका यह आशय था कि ग्रामवासी एक निश्चित 
धनराशि का लगान देने के अतिरिक्त सब प्रकार के करों और सेवाओं को अदा करने से 
मुक्त किये जाते थे । अतः एक बरो (Borough) सदैव स्वतन्त्र स्थान होता था और यह 
रिवाज था कि कभी कोई भूदास किसी नगर (Borough) में एक साल और एक दिन रह 
लेता था,.तो इस कारण वह और उसके बाद उसके बच्चे कुषि-दासता के बन्धन से स्वतन्त्र हो 
जाते थे । अगला विशेषाधिकार मण्डी की चुंगियों को अदा करने से मुक्ति थी और कुछ अव- 
स्थाओं में यह समूचे देश की मण्डियों के करों से और कई बार राजा के समूचे प्रदेशों में लिये 
जाने वाले करों से मुक्ति थी। जब इस प्रकार के,विशेषाधिकारों को प्रदान करके व्यापारियों के 
एक समूह को एक नगर में बसने की प्रेरणा दी जाती थी, तो वे सामान्य रूप से व्यापार में 
सहयोग करने के लिए अपने को एक श्रेणी (Gild) या संघ में संगठित करना आरम्भ करते 
थे । उनके विकास में अगली दशा तब आती थी, जब वे प्रायः भारी धन-राशि अदा करके 


राजा से अपनी श्रेणी की औपचारिक मान्यता तथा मण्डी से प्रतिस्पधियों को हटाने का अधि- 


१. यह इंग्लैण्ड का वह जिला (County) है, जिसमें लन्दन का उत्तर पश्चिमी भाग 
सम्मिलित है । 
१० 
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कार प्राप्त करते थे अथवा प्रतिस्पधियों को वहाँ प्रवेशके लिए धनराशि देने के लिए विवश 
करते थे। जब यह विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया जाता था तो वह श्रेणी जिसमें सामान्य 
रूप से सब नगरवासी सम्मिलित होते थे, शक्तिशाली स्वशासन करने वाली संस्था बन जाती 
थी और वह कस्बे के मामलों का प्रबन्ध करता आरम्भ कर देती थी । शीघ्र|ही यह अगला 
कदम उठाने को तैयार होती थी । यह कदम राजा के साथ यह सौदा करना होता था कि वह 
श्रेणी उसे प्रतिवर्ष उस कस्बे से प्राप्त होने वाले भिन्न-भिन्न करों के बदले में एक मुश्त एक 
बड़ी धन राशि अदा किया करेगी । जब ऐसा हो जाता था तो यह श्रेणी (Gild) लगानों को, 
मण्डी के टैक्सों को और न्यायालय की फीस और जुर्मानों को भी इकट्ठा करती थी,। अतः 
राजा को अब कस्बे में अपने अधिकारी रखने में कोई अभिरुचि नहीं रहती थी और यह एक 
आश्चर्यजनक रीति से, एक स्वतन्त्र और स्वशासन करने वाली संस्था बन जाती थी । किन्तु 
यदि इस पर राजकीय दुगे का प्रभाव होता था तो इस दुगे का संरक्षक (Constable) इसके 
लिए कई वार कष्टदायक भी हो सकता था । एक कैथेड्ल वाले कस्बे का बिशप अथवा एक 
बड़े मठ का मठाधीश अथवा कस्बे की कुछ भुमि को प्राप्त करने वाला सामन्त कई बार इस 
कस्बे के मामलों में परेशान करने वाला हस्तक्षेप कर सकते थे । किन्तु किसी भी दशा भें यह 
स्पष्ट था कि एक श्रेणी वाला स्वतन्त्र नगर, विशेष रूप से यदि इसे राजा से या किसी अन्य 
लाडे से अधिकारों का पट्टा मिला है तो यह एक अत्यधिक स्वतन्त्र और वास्तविक समुदाय 
होता था। नार्मन विजय के बाद के युग में इंग्लैण्ड में इस प्रकार के अनेक नये नगरों का 
अभ्युदय हो रहा था। हेनरी ने तथा उसके पुत्रों ने विशेष रूप से विशिष्ट कस्वों को बड़ी 


संख्या में ऐसे अधिकार पत्र प्रदान किये थे जिनमें ऊपर बताये गये सभी अथवा अधिकांश 
` विशेषाधिकार सम्मिलित थे । 


सेतर (Manor) और कस्बे (Town) ही इस समय इंग्लैण्ड में संगठित समुदाय नहीं 
थे, क्योकि शायर (Shire) या जिला भी शीघ्र ही एक वास्तविक समुदाय बन रहा था। 
यह नामेत और आंजेविन राजाओं द्वारा इसे सौंप दिये जाने वाले अधिकाधिक कार्यों का 
परिणाम था । शायर के समुदाय की अभिव्यक्ति शायर के न्यायालय में होती थी और इसका 


अध्यक्ष जिले में राजा का = प्रतिनिधि या शैरिफ होता था। यह समझा जाता था कि 
एक शायर के न्यायालय में वहाँ सभी सामन्त, 


व्यक्ति, विल (Vill) के पाँच प्रतिनिधि और प्रत्येक बरो ( Borough ) के १२ प्रतिनिधि 


त कम उपस्थित होते थे और वे अपने स्थान पर 
थे । सामान्य स्वतन्त्र व्यक्ति भी उन मौको को 


छोटे सामन्त, योद्धा (. Knight ) और स्वतन्त्र ` 


ap 12 2०7 UES 
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करते थेऔर जब आवश्यकता होती थी तो युद्ध के लिए शायर की सेना का आह्वान करते 
थे । वे उन अनेक जाँचों को करते थे जो हेनरी द्वितीय की पद्धति में जूरी द्वारा करना 
आवश्यक थीं । वे अधिकाधिक रूप में अपने को एक समुदाय के रूप में अनुभव करने लगे थे । 
यद्यपि शैरिफ सर्वोच्च उत्तरदायी अधिकारी होता था तव भी शायर के योद्धा (Knight) उसके 
कार्य में अधिक भाग लेने लगे थे, और उनके ऐसा करने से राजा प्रसन्न था क्योंकि इससे शैरिफ 
पर नियन्त्रण होता था । रिचडं प्रथम के शासन काल में पहले ही उन्हें “राजा के आरोपों' 
(Pleas of the Crown) में आरम्भिक जाँच करने का कार्यं सौंप दिया गया था और अब 
यह कार्य उन्हें अधिकाधिक सौंपा जाना था। शायर के योद्धाओं ने शीघ ही यह भी 
माँग करनी शुरू की कि उन्हें शैरिफों को चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए, यद्यपि 
यह माँग उससे कहीं अधिक थी जहाँ तक राजा उन्हें कार्यं करने की अनुमति देने को 
तैयार था । 


इस प्रकार नामन और आंजेविन पद्धतियों के प्रोत्साहन से इंग्लैण्ड समुदायों के देश के 
रूप में विकसित हो रहा था । मेनर के समुदाय, बरो (Borough) के समुदाय और शायर के 
समुदाय सब कम या अधिक रूप में अपने सामान्य कार्य की चिन्ता करते थे और राजा इस 
विकास को प्रोत्साहित कर रहा था; क्योंकि उसके लिए व्यक्तियों के विशाल समूह की अपेक्षा 
तुलनात्मक रीति से छोटी संख्या वाले समुदायों के साथ व्यवहार करना अधिक आसान था । 
जॉन के शासन काल के अन्त में, पहले ही राजा को और उसके विरोधियों, दोनों को यह 
विचार सुझा था कि यह उपयोगी होगा कि सब शायर-समुदायों को यह आज्ञा दी जाय कि 
वे अपने में से दो ऐसे व्यक्तियों को भेजें जो उनकी ओर से बोलने में समर्थ हों तथा इस 
प्रकार यह दर्शायें कि विवादास्पद प्रश्नों पर सारे देश का क्या निर्णय है। जॉन के शासन 
काल में इस विचार का कुछ परिणाम नहीं निकला । यह संदिग्ध है कि क्या कभी वास्तव में 
इन प्रतिनिधियों के सम्मेलन हुए, किन्तु यह विचार अगले युग में अत्याधिक विकसित हुआ 
और इसी से लोकसभा या 'हाउस ऑफ कामन्स' का आरम्भ हुआ | इस शब्द का अर्थ 
साधारण जनता का सदन (House of Common People) नहीं है, किन्तु समुदायों का सदन 
(House of communes or communities) है | 


२. चर्च Ae उसकी सभ्यता के प्रति सेवाएँ 


चर्च एक ऐसा महान्‌ समुदाय था, जो मेनर, बरो और शायर के सभी समुदायों से 
fart था। किन्तु चर्च में एक वास्तविक अर्थ में ये सब समुदाय सम्मिलित हो जाते थे । चर्च के 
विभिन्न विभागों (Dioceses) पर बिशपों तथा आकंडीकनों का, और पैरिशों (Parish) पर 
पैरिशवासी पुरोहितों का शासन था । चर्च का यह संगठन सारे देश में फैला हुआ था ओर 
इसके उप-समुदाय कैथेड्रल चैपटसे ` (Cathedral Chapters) और wot Ñ थे | राष्ट्र में सभ्यता 


१. यूनानी भाषा में बिशप की गद्दी या आसन को कैथेड्रा (Cathedra) कहा जाता था 


अतः जिस भव्य चे में ऐसी गही होती थी, उसे Age (Cathedral) कहते ये | 
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के जो भी उच्चतम तत्व थे, उनके लिए वह चर्च का ऋणी था । उस समय चर्चे केवल साहित्य 
और विद्या की उन्नति में लगा हुआ था और इनकी इच्छा रखने वालों को इसकी शिक्षा दिया 
करता था । एक मात्र चर्च ने ही अतीत की स्मृति को उन इतिहासों (Chronicles) ara 
जीवित रखा था, जिनका संकलन इसके परिश्रमी लेखकों ने किया था ओर जिनसे हमें घटनाओं 
के घटित होने का अधिकांश ज्ञान प्राप्त होता है । चर्चे के प्रशिक्षित और सुशिक्षित व्यक्तियों की 
सहायता के बिना नामेन और आंजेविन राजाओं के लिए यह सम्भव न था कि वे कानून और 
शासन की प्रभावशाली पद्धति का विकास कर सकते | चर्चे के कारण ही इंग्लैंड और यूरोप 
में वास्तुकला का वह अद्भुत विकास हुआ, जो इस युग का गौरव है, यद्यपि यह विकास 
अगले युग के इससे अधिक सुन्दर कार्यं से पराभूत हुआ। अन्त में, चर्च युद्ध करने वाले योद्धाओं 
की पाशविकता पर इसे ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने वाला प्रभाव डालने में भी अद्भुत 
रीति से सफल हुआ युवा योद्धा की दीक्षा को धार्मिक रूप दे कर इसने उस पर यह अंकित 
किया कि वह एक उच्च कार्य में संलग्न है और उसे न्याय की और निर्बल की रक्षा करने के 
लिए दीक्षा दी गयी है । शौय (Chivalry) का यही अभिप्राय था; यद्यपि इसकी प्रतिज्ञा लेने 
वाले बहुत कम व्यक्ति इसका पालन किया करते थे, किन्तु उनका प्रभाव वास्तविक था और 
इससे आरम्भिक युगों की क्रूर बर्बरता कम होने लगी । 
एक संकुचित अर्थ में चर्च के महान्‌ समुदाय में केवल पुरोहित वर्ग (Ecclesiastics) 
ही सम्मिलित थे । पादरियों के लिए ऐसा विचार स्वाभाविक था। वे बेकेट (Becket) की 
भांति अपने विशेष अधिकारों और प्रतिबन्धो से छूट (Exemption) पर आग्रह करते थे, यह 


*यहाँ प्रायः अनेक ईसाई पादरी और भिक्षु रहा करते थे । लैटिन भाषा में दस भिक्षुओं 


के अध्यक्ष को डीन (Dean) कहा जाता है | Chapter शब्द का सूल अर्थ पुस्तक का 
अध्याय है। ईसाई भिक्षुओं के नियमों का प्रतिपादन करने वाली पुस्तक का एक 
, अध्याय भिक्षुओं की जिस सभा में पढ़ा जाता था उसे बाद में चैप्टर कहा जाने लगा । 
इसी से आगे चल कर चैप्टर का तीसरा अर्थ डीन की अध्यक्षता में इस प्रकार पाठ 
करने वाले ईसाई पादरियों और भिक्षुओं का समूह्‌ हो गया। यहाँ चैप्टर का प्रयोग 
इसी अर्थ में हुआ है । एक बिशप की देख-रेख में रहने वाला चर्च का क्षेत्र डायोसीज्ञ 
(Diocese) कहलाता था | यह अनेक. छोटे उपविभागों में et होता था ।.ये उप- 
विभाग पेरिश (Parish) कहलाते थे, इनका क्षेत्र छोटे छोटे गाँवों तक ही सीमित 
होता था । इनमें कार्य करने वाले पल्ली पुरोहित या पेरिश पुरोहित कहलाते थे। डीकन 
(Deacon) विशप के क्षेत्र में बिशप तथा पुरोहित (Priest) के बाद तीसरा स्थान 
रखने वाला एक धामिक अधिकारी होता था, यह पुरोहित को विभिन्न कार्य करने 
में सहायता देता था । आकेंडीकन (Archdeacon) बिशप के नीचे स्थान रखने वाला 
एक धार्मिक अधिकारी था । यह गाँवों में दस भिशुओं के समूहों के अध्यक्षों या डीनों 


eae के कार्य की देखभाल करता था तथा धामिक न्यायालय लगाया 
स्ता था। । 
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a MT भरी शी 


१२१५ में इंग्लेण्ड को दशा : ७७ 


शेष राष्ट्र के लिए अन्यायपूर्ण था । किन्तु एक व्यापक अर्थ में चचें सारा राष्ट्र सम्मिलित था। एक 
विशेष रूप में यह राष्ट्र ही था और एक व्यापक अर्थ में भी राष्ट्र ने चर्च के द्वारा अपने आपको 
इससे बड़े समुदाय में सम्मिलित हुआ पाया । यह समुदाय पश्चिमी ईसाइयत का समग्र-विश्व 
अर्थात एक महान्‌ ईसाई राज्य (Respublica Christiana) अथवा ईसाई राष्ट्रमंडल था । इसका 
आध्यात्मिक अध्यक्ष पोप था । पश्चिमी ईसाइयत (जो इस समय पश्चिमी सभ्यता से अभिन्न थी) 
की एकता इस युग में वास्तविक वस्तु थी और प्रत्येक व्यक्ति एक वास्तविकता के रूप में इसका 
अनुभव करता था। समूचे पश्चिमी यूरोप में जहाँ कहीं कोई मनुष्य जाता था, तो वह प्रत्येक 
गाँव के चर्च में एक ही भाषा में पवित्र कार्यों को किये जाते सुन सकता था । इंग्लिश पुरोहित 
या भिक्षु उस समय बडी सुगमता से प्रत्येक दूसरे देश में घर का-सा अनुभव करता था क्योंकि 
इस समय तक बोली जाने वाली लैटिन विद्वानों की विश्वव्यापी भाषा थी। इसके अतिरिवत 
च्चे वास्तव में एक लोकतन्त्रीय समुदाय था। इसकी सेवा करने वाला निम्नतम लड़का भी 
उच्चतम पदों तक पहुँच सकता था । स्टीफन और हेनरी द्वितीय के शासनकालों में मामूली 
दर्जे का एक इंग्लिश व्यक्ति निकोलस ब्रेक्सपीयर एड्यन चतुर्थ के नाम से पोप की गही पर 
बैठा और उसने सम्राट को अपनी रकाव पकड़ते हुए ओर राजाओं को उसकी आज्ञाओं का 
सम्मान करते हुए देखा। इससे कुछ पहले ही एक दूसरा इंग्लिश व्यक्ति स्टीफन हाडिंग फ्रांस 
में सीतो (Citeaux) के मठ का महन्त बना और वह इस युग में सब से अधिक प्रसिद्ध और 
शक्तिशाली धार्मिक संगठन--भिक्षुकों के सिस्टर्शियन सम्प्रदाय का वास्तविक संस्थापक था । 


फ्रांस तथा अन्य स्थानों की भाँति इंग्लैंड में मठों का जीवन और काये इस युग N- 
जिसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है- सर्वोत्तम था । मठ विभिन्न प्रकार के थे, ये विभिन्न 
सम्प्रदायों ( Orders ) से सम्बन्ध रखते थे और विभिन्न नियमों का पालन करते थे। वे 
आकार और धन की दृष्टि से भी एक दूसरे से बहुत भिन्न थे; किन्तु व्यापक विशेषताओं की 
दृष्टि से इन सब में विशेष समानता थी। ये सब ऐसे स्त्री-पुरुषों के समुदाय थे जिन्होंने 
दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया था । उन्होंने अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति और अपने नाम तक 
का परित्याग कर दिया था ताकि वे शुभ अनुशासन और प्रार्थना का धामिक जीवन बिता सकें | 
वे जिन घरों में रहते थे, वे घर-एक ही प्रकार के थे । ये चतुष्कोण में बनायी गयी इमारतों 
की aan होती थी ।' उत्तर की ओर सामान्य रूप से एक गिर्जा ( Chapel ) होता था । 
यह्‌ बहुत बड़ी और सुन्दर इमारत होती थी, जिस पर भिक्षु अपने धन को खूब लगाते थे 
क्योंकि वे अपने समय का अधिकांश भाग गिर्जे में ही बिताते थे 1 दिन में प्रति कुछ घण्टों के 
बाद प्रार्थनाओं ( Services ) का क्रम चलता रहता था । इस चतुष्कोण के ठीक दूसरी ओर 
यथासम्भव गिर्जे से अधिकतम दूरी पर ऐसी इमारतें होती थीं, जिसमें भिक्षुओं की भौतिक 


१. एटलस की प्लेट Ho ३४ (एच) में एक सामान्य मठ की योजना दैखिये | चर्च द्वारा 
लिखित Life of St. Anselm और मौरिसन के Life of St. Bernard में मठ 
के जीवन के उत्तम घणंन हैं। 
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७८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


आवश्यकताएँ पूरी की जाती थीं, जैसे भोजनशाला ( Refectory ) जहाँ भिक्षु अपना सादा 
भोजन एक साथ मिल कर करते थे और रसोइयाँ; सभागृह ( Chapter house ), यह्‌ 
सदैव .चतुष्कोण के पूर्व में हुआ करता था। यहाँ अनुशासन के लिए और मठ के कार्यों को 
चलाने के लिए दैनिक सभाएँ हुआ करती थीं । सांसारिक व्यक्तियों ( Lay brothers ) के 
निवास स्थान पश्चिमी पाश्वं में होते थे तथा पुस्तकालय, शयनशाला ( Dormitory ) और 
' अतिथि गृह आदि अन्य इमारतें अधिकतम सुविधाजनक स्थान पर बनायी जाती थीं । किन्तु 
मठ के जीवन का प्रमुख केन्द्र छायापथ (Cloister) होता था । यह एक ढेंका हुआ और पक्के 
फर्शवाला ऐसा रास्ता था जो चतुष्कोण के अन्दर की ओर चारों ओर घूमता था और एक 
घासवाले शांत वर्गाकार क्षेत्र पर बगेर पालिश की हुई गॉथिक वास्तुशैली की खिड़कियों की 
जाली से बाहर की ओर भाँकता था । प्रायः यहाँ मठ का स्कूल लगा करता था और यहीं 
लेखक अपने इतिहास लिखते थे अथवा पवित्र ग्रन्थों या यूनान और रोम के प्राचीन प्रसिद्ध 
ग्रन्थों की प्रतिलिपि किया करते थे । 
किन्तु मठों का काय पूर्ण रूप से धामिक याँ बौद्धिक ही न था | वे अपनी आय का 
अधिकांश गरीबों को खाना खिलाने में लगाते थे । उनके द्वार यात्रियों के लिए सदैव खुले रहते 
थे और अधिकांश मठों में वहाँ आने वाले यत्रियों के विनोद के लिए एक बड़ा अतिथिगृह 
) होता था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे आंशिक रूप से इन्हीं यात्रियों से उन तथ्यों का ज्ञान 
प्राप्त करते थे, जिन तथ्यों को उन्होंने अपने इतिहास में लिपिबद्ध किया है । अन्त में, अधिकांश 
सम्प्रदायों में और विशेष रूप से सिस्टशियन ( Cistercian ) सम्प्रदाय में, भिक्षु अपने समय 
का अधिकांश भाग खेतों में, वास्तविक शारीरिक श्रम करते हुए व्यतीत करते थे और इस 
प्रकार उन्होंने कृषि के विकास में वास्तविक सेवाएँ प्रदान कीं । Reim सम्प्रदाय के भिक्ष 
दूरवर्ती एकान्त स्थानों में अपने मठ स्थापित करना पसन्द करते थे । वे विशेष रूप से भेडों 
को पालने में लगे रहते थे और प्रधान रूप से Sel के कारण इंग्लिश ऊन को इस यग में 
बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई । ऊन मध्ययुग में कपडा बुनने के बड़े प्रसिद्ध स्थान-फ्लेन्डसँ के साथ 
खूब व्यापार करने का आधार बनी । 
मठों और क॑थेडूल स्कूलों के शिक्षा सम्बन्धी कार्य 
| विश्वविद्यालयों का जन्म हुआ। आक्सफोड और सरन के oe oh ee 
मैग्नाकार्टा की तिथि से पहले ही कार्य थे eee 
eee कर रहे थे। स्टीफन के राज्य-काल के समय से ही 
e काय चल रहा था, किन्तु हेनरी द्वितीय के शासन-काल 
में पेरिस के प्रसिद्ध स्कूलों से विद्याथियों के महान्‌ आगमन के परिणामस्वरूप यह वास्तव में 
निद्या का क्रियाशील केन्द्र बना। कैम्ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि वह १२ र में अस 
. फोड से इसी प्रकार विद्याथियों के आने पर स्थापित हुआ | Seay 


३. यूरोप के साथ सम्पर्क 


चर्च को इस बात का श्रेय है कि इसके कारण इंग्लैण्ड और | 
SR र्‌ महाद्वीप 
आवागमन होता था तथा नये विचारों तथा बौद्धिक आन्दोलनों को eee 


te 6" ea Dh solid 
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१२१५ में इंर्लॅण्ड की दशा ! ७६ 


ब्रिटिश द्वीपसमूह पर प्रभाव डालने का अवसर मिलता था जैसा ania विजय से पुवं 
असम्भव था । यह सम्पर्क विदेशी व्यापार की वृद्धि से और भी अधिक विकसित हुआ ।१ 
वस्तुतः यह वहुत ही छोटे पैमाने पर था, क्योंकि जैसा हम देख चुके हैं इंग्लैण्ड को 
बहुत कम वस्तुओं की आवश्यकता थी और विनिमय में देने के लिए भी उसके पास बहुत 
कम वस्तुएँ थीं। किन्तु सामन्तों (Barons), नाइटो (Knights), विशपों और मठों को 
शराब की आवश्यकता थी, जिसका अधिकांश भाग फ्रांस से आता था । धनी लोगों में निम्न- 
लिखित वस्तुओं के लिए मांग थी--रेशम, बुने हुए बढ़िया कपड़े, जवाहरात, सोने चाँदी के 
आभूषण, तलवारें, कवच, विभिन्न प्रकार की बढ़िया धातु के काम की वस्तुएँ, मसाले तथा 
दुर्लभ भोज्य पदार्थ । ये वस्तुएँ कुछ तो फ्लैन्डसँ के उन नगरों से आती थीं जो अब बहुत 


` व्यस्त और समृद्ध हो रहे थे, कुछ इटली से आतीं थीं और थोड़ी मात्रा में फ्रांस से भी आती 


थीं । किन्तु अधिकांश वस्तुएं aud के भारत और चीन से लम्बे और टेढ़े-मेढ़े रास्तों से 
आती थीं जो इन्हें बहुत महंगा वना देती थी। Set के काफिलों पर लदा हुआ भारतीय 
रेशम, मसाले और मणियाँ खैबर at से और मध्य एशिया से होते हुए काकेशस पर्वत 
माला के उत्तर या दक्षिण में गुजरते हुए कृष्ण सागर के तट तक आती थीं, जब कि अन्य 
व्यापारिक मार्ग सीरिया के समुद्र तट तक या रक्त सागर में ऊपर जाकर सिस्र तक पहुंचते 
थे।२ इन सब स्थानों से ये सव वस्तुएँ इटली के व्यापारियों द्वारा उठा लीं जाती थी और 
वही यूरोप में इनका वितरण किया करते थे। यही कारण है कि अव तक भी गरम मसाले 
बेचने वाले दुकानों के मालिक अपने आप को इटेलियन व्यापारी (Italian Merchants) 
कहते हैं । पूर्व की कुछ वस्तुएं कृष्ण सागर से रूस की नदियों में ऊपर जाते हुए बाल्टिक 
सागर तक पहुंचती थीं और यहाँ इन्हें लाने वाले और इनका वितरण करने वाले ल्यूनेक 
और विस्बी तथा अन्य बाल्टिक तीरवर्ती नगरों के जमन व्यापारी थे । बाद में इनका विकास 
हैँसियेटिक लीग (Hanseatic League) के रूप में हुआ | 


किन्तु इंग्लिश खरीददार को उस समय तक उन दूरवर्ती प्रदेशों का कुछ भी ज्ञान 
नहीं था, जहाँ से ये समृद्धिशाली वस्तुएँ आ रही थीं। यद्यपि ऐसा समय आगे आने वाला था, ` 
जब उन प्रदेशों का शासन उसके वंशजों द्वारा किया जाना था । इंग्लिश व्यापारी इटेलियन 
व्यापारियों तक के सम्पर्क में बहुत कम आता था। व्यापार की धारा का जो भाग इंस्लैण्ड 
पहुंचता था, वह वस्तुतः मुख्य रूप से कोलोन (Cologne) और aq (Bruges) से आने 
वाले जमन और फ्लेमिश (71८०15) व्यापारियों के हाथ में था। इन्होंने wer में एक 
सहयोगी कोठी (Cooperative Factory) या व्यापारिक केन्द्र का संगठन किया था। 
यह स्टीलयाडं (Steel Yard) के नाम से प्रसिद्ध था और हमारे इस युग की समाप्ति तक 
इन्होंने इंग्लैण्ड के विदेशी व्यापार पर लगभग पूर्णं एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। यह 


१. एटलस को प्लेट संख्या ३२ में यूरोप में मध्ययुगीन व्यापार का मानचित्र देखिये । 
२. एटलस को प्लेट Fo ३०-३१ में मध्य युग में व्यापारिक मार्यो को पश्चिमी एशिया 
में प्रदर्शित करने वाला मानचित्र देखिये । 
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८० : ब्रिदिश राष्ट्रलण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इतना अधिक था कि इन्होंने हमारी भाषा को अपने एकाधिकार की स्मृति में एक शब्द प्रदान 
किया दै । जब हम स्टलिग मुद्रा (Sterling Money) शब्द का प्रयोग करते हैं, तब इसका 
आशय पूरा भार रखने वाली मुद्रा से होता है और इसमें हम ईस्टरलिग (Easterling) शब्द 
के विकृत रूप का प्रयोग कर रहे होते हैं। स्टलिंग मुद्रा का आशय FT भार रखने वाली 
ऐसी मुद्रा से है, जो ईस्टरलिग (Easterling) अर्थात्‌ पूर्व से आने वाले व्यक्तियों द्वारा 
स्वीकार की जायगी । अभी तक इंग्लिश लोग महान व्यापारी और समुद्रों फी यात्रा करने 
वाली जनता नहीं बने थे । १ 
फ्लेमिश और जर्मन व्यापारी जो शराब, बढ़िया कपड़े और गर्म मसाले बेचा करते 
थे उनके बदले में वे इंग्लैण्ड में जो मुख्य वस्तुएं खरीदते थे, वे थीं भेड़ की ऊन, भेड़ की 
खाल ओर चमड़ा । इंग्लैण्ड के महत्वपूर्ण निर्यात पदार्थ केवल यही थे fey इस युग के 
महान निर्माता are ओर वाइप्रस के जुलाहों द्वारा इंग्लिश ऊन को बहुत अधिक महत्व दिया 
जाने लगा था, उस युग में इंगलैण्ड आजकल के आस्ट्रेलिया की भाँति अधिक मात्रा में ऊन 
पैदा करने वाला देश था। इंगलैण्ड के विदेशी व्यापार का आरम्भ इस छोटे से रूप में हुआ 
था और यह पूर्ण रूप से विदेशी नियन्त्रण में था। स्वाभाविक रूप से इंगलिश राजा यह 
प्रयत्न करते थे कि वे इस व्यापार से लाभ vo और उन्हें इसका दुख नहीं था कि यह्‌ 
व्यापार विदेशियों के हाथों में केन्द्रित हो, क्योंकि इस दशा में उन्हें कर लगाना आसान था । वे 
निर्यात की जाने वाली ऊन और आयात की जाने वाली विलास की वस्तुओं पर चुंगी लगाते 
थे । उनकी राजकीय आय का एक महत्वपूर्ण भाग इन स्रोतों से प्राप्त होता था । कोई भी 
व्यक्ति इन करों की मात्रा का नियन्त्रण नहीं करता था । यह केवल राज्य और विदेशी 
व्यापारियों के बीच सौदेबाजी का विषय था । किन्तु ये कर अधिक या कम मात्रा में रिवाज 
(Custom) द्वारा निर्धारित होने लगे थे और इसी तथ्य के कारण उनका नाम “रिवाज के 
कर" (Customs duties) पड़ गया | 


४. वेल्स, स्काटलेण्ड और आयलेंण्ड का पिछड़ापन 


यह आवश्यक नहीं है कि जितना इंग्लैण्ड के बारे में विस्तार से हमने वर्णन किया है 

उतना ही द्वीप समूह के अन्य तीन राष्ट्रों के बारे में भी वर्णन किया जाय। इसका कुछ कारण 
तो यह है कि हम इस युग में उनके सम्बन्ध में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, किन्तु मुख्य रूप से 
इसका कारण यह है किं ये तीनों इंग्लैण्ड की अपेक्षा बहुत अधिक पिछड़ी दशा में थे । हम 
देख चुके हैं कि इग्लैण्ड एक सामन्ती आधार पर संगठित किया गया था, किन्तु सामन्ती 
व्यवस्था के साथ ही तथा इसे गम्भीर रूप से परिवर्तित करने वाली संगठित समुदायों की वह 
उल्लेखनीय श्रृंखला भी थी जिनमें जनता सामान्य मामलों के शासन प्रबन्ध में सहयोग देने के 
लिए प्रशिक्षित की जा रही थी । इस सबके ऊपर राजा की शक्ति इतनी सुदृढ़ थी कि वह 
सामान्यतः पर्याप्त अच्छी व्यवस्था बनाये रखने में और जनता को न्याय प्रदान करने में समर्थ 
- थी । वेल्स, स्काटलैण्ड और आयर्लेण्ड के अधिकांश भागों में जनजीवन की प्रमुख विशेषता 
यह थी कि वहाँ जन जातीय पद्धति का ऐसा पुनरुज्नीवन धा, जिसमें शक्ति सदैव एक-दूसरे से 
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लड़ने वाले आनुवंशिक सरदारों में रहती थी । यह सत्य है कि इन तीनों देशों में आने वाले 
नामेन लोगों ने सामन्ती पद्धति के कुछ आरम्भिक तत्वों को शुरू किया, किन्तु इन तीनों छोटे 
राष्ट्रों के सामन्ती सरदारों को इंग्लैण्ड की भाँति एक राष्ट्रीय पद्धति में व्यवस्थितनहीं किया गया 
था । सब दोषों के होते हुए भी सामन्ती पद्धति जनजातीय (Tribal) पद्धति से अधिक अच्छी है 
क्योंकि यह इसके सभी वर्गों के सदस्यों को यह स्मरण कराती है कि उनका पूर्ण रूप में राज्य के 
प्रति एक कतंव्य है और वह इन कतंव्यों का पालन कराने के लिए किसी प्रकार के साधन की 
व्यवस्था करता है । वेल्स, स्काटलैण्ड और आयलेण्ड में सामन्ती सरदार अभी तक उपद्रव और 
गडबडी पैदा करने वाले अतिरिक्त तत्वों से अधिक कुछ भी न थे । इन तीनों में कोई ऐसी 
केन्द्रीय शक्ति न थी, जो सुदृढ़ हाथों से शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने में समर्थ हो । वेल्स 
और आयलेण्ड में इंगलिश राजा के नाम-मात्र के आधिपत्य के अतिरिक्त कोई केन्द्रीय शक्ति 
न थी; इसीलिए इनमें से किसी भी देश में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कानून और न्याय 
की राष्ट्रीय पद्धति कहा जा सके । कानून और न्याय जनजातीय मामले थे, राष्ट्रीय मामले 
नहीं । स्काटलैण्ड अपने राष्ट्रीय राजतन्त्र में राष्ट्रीय पद्धति के लिए संघर्ष कर रहा था; किन्तु 
उसकी संस्थाएं अब भी बड़ी आरम्भिक दशा में थी और उसका इतिहास कभी न समाप्त होने 
वाले विक्षोभ की कथा है । यह स्थिति न केवल १३वीं शताब्दी में थी, किन्तु इसके बाद भी 
बहुत समय तक बनी रही । १२१५ ई० में चारों जातियों में से केवल इंग्लिश लोगों के सम्बन्ध 
में ही यह कहा जा सकता था कि वे राष्ट्र के रूप में संगठित थे, राष्ट्र के रूप में उन्होंने कार्य 
करना आरम्भ कर दिया था, अगले युग में वे अपनी राष्ट्रीयता का अनुभव तीव्रता से करने लगे 
थे । अन्य तीन जातियों के वारे में यही कहा जा सकता था कि उनमें राष्ट्र बनने की सम्भावना 
है, उन्होंने अगले युग में इंग्लैण्ड के विरुद्ध संघर्षो की श्रृंखला में अधिक पूर्णता के साथ अपनी 
राष्ट्रीयता को अनुभव करना शुरू किया । 
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द्वितीय प्छुरूलव्छ 
। चार राष्ट्रों के संघर्ष और इग्लेण्ड 
| सँ स्वशासन का विकास 


(१२१५ से १४८४ So) 


प्रतल्स्सालच्ा 


हमारी पहली पुस्तक में, ब्रिटिश द्वीपसमूह में चार राष्ट्रों के निर्माण का उल्लेख 
किया जा चुका है। ये राष्ट्र उन अनेक प्रजातियों से बने थे, जिन्होंने इनकी आवादी के बनाने 
में योगदान दिया है । इनमें मुख्य रूप से इंग्लिश राष्ट्र का प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि 
चारों में यही सबसे अधिक विकसित था । यह इंग्लिश राष्ट्र भविष्य में अन्य तीन राष्ट्रों का 
स्वामी या Aaa वनने वाला AT | हम देख चुके हैं कि इंग्लैण्ड में किस प्रकार राष्ट्र की एकता 
का निर्माण नार्मेन और आन्जेविन राजाओं के सुदृढ़ शासन से सम्पन्न हुआ, किस प्रकार इन 
राजाओं ने अपने प्रजाजनों में कानून का राज्य (Reign of Law) स्थापित किया और अन्त 
में किस प्रकार राजा जॉन को अपने पूर्व॑वर्तियों द्वारा निमित असीम अधिकार पर निश्चित 
प्रतिवन्ध स्वीकार करने को बाधित होना पड़ा । 

हमारी द्वितीय पुस्तक में वर्णन किये जाने वाले १२१५ से १४८५ के युग में, ये 
शुरूआतें महान विकास को प्राप्त हुईं । यह ब्रिटिश द्वीपसमूह ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया 
गया, जिसमें उसे ब्रिटिश गौरव के उस युग में प्रवेश करना था, जो हमारी कथा का मुख्य 
विषय है । इस युग का प्रारम्भ १५वीं शताब्दी के अन्त में हुए महान अन्वेषणों के साथ होता 
है । स्पष्ट रूप से यह समझ लेना बहुत आवश्यक है कि आधुनिक युग के आरम्भ में ब्रिटिश 
द्वीपसमूह के चार राष्ट्र किस अवस्था तक पहुँचाये जा चुके थे । अतः हम इस द्वितीय युग 
का पहले युग की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करेंगे । 


इंग्लैण्ड में सम्भवतः इस युग की प्रमुख विशेषताएँ पालियामेण्ट का निर्माण और विकास 
थीं, पालियामेण्ट ने देश के शासन पर पर्याप्त मात्रा में अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसके 
साथ-साथ जनता के सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्गों में इस प्रवृत्ति का विकास हो रहा था कि 
वे अपने स्थानीय मामलों का उस मात्रा तक स्वयमेव प्रबन्ध करें, जो उस समय यूरोप के 
अन्य किसी देश में अज्ञात था। इस काल में ही इंरिलिश कृषक वर्गों ने शनैः शनै: भूदास 
होना छोड़ दिया और वे स्वतन्त्र व्यक्ति बन गये । यह परिवतँन यूरोप के अन्य किसी देश की 
अपेक्षा इंग्लैण्ड में पहले घटित हुआ । इन महान परिवतंनों के साथ इस युग में इंग्लिश लोगों 
में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की अत्यधिक प्रबल भावना उत्पन्न हुई । इसने अन्त में 
प्रजाति या नस्ल के पुराने भेदों की स्मृति को मिटा दिया और यह बात राज्य को एक बनाने 


का प्रधान संयोजक बन गयी । अब इंग्लिश राज्य की वास्तविक शक्ति का निर्माण करने वाला. 


तत्व भूमि के प्रधान अधिपति के रूप में राजा के प्रति सामन्ती स्वासिभक्ति का बन्धन नहीं था, 
किन्तु वह राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में राजा के प्रति निष्ठा की भावना थी । 
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राष्ट्रीय देशभक्ति और राष्ट्रीय अभिमान की इस भावना ने इंग्लिश लोगों को 
प्रेरित किया कि वे अपने पड़ोसियों पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयत्न करें | उन्होंने 
वेल्स जीत लिया । स्काटलैण्ड को जीतने का उन्होंने व्यथं' ही प्रयास किया; किन्तु वे इस 
प्रकार स्काट लोगों की राष्ट्रीय भावना को अधिक शक्ति प्रदान करने में सफल हुए । अन्त में 
उन्होंने फ्रांस की फूट का लाभ उठाते हुए उसे जीतने का प्रयत्न किया। किन्तु कुछ उज्ज्वल घट- 
नाओं वाले लम्बे और विध्वंसक युद्धों के बाद, अन्त में इंग्लिश आक्रमण ने फ्रेंच लोगों के अन्दर 
भी देशभक्ति की अग्नि को उद्दीप्त किया और इंग्लिश राजाओं के पुराने फ्रेंच प्रदेशों के 
अन्तिम अवशेष भी समाप्त हो गये । इस प्रकार इंग्लिश राष्ट्रीय भावना को अपनी शक्ति के 
लिए निकास का नवीन क्षेत्र ढूंढ़ना पड़ा | इसी कारण यह राष्ट्रीय भावना १ yal शताब्दी के 
महान्‌ आविष्कारों का लाभ उंठाने के लिए तैयार हो गयी । 

इस युग में वेल्स में देशभक्ति की भावना का महान्‌ पुनरुज्जीवन हुआ ओर इसे 
इंग्लिश विजय भी न दबा सकी । फिर भी वेल्स को इंग्लिश शासन पद्धति में लाये जाने से 
बहुत लाभ हुए । 

स्काटलैण्ड में इंग्लिश आक्रमणों के विरुद्ध सामान्य प्रतिरोध ने इसकी विभिन्न 
जातियों को एक राष्ट्र में संगठित कर दिया, यह संगठन इंग्लिश राष्ट्र से अनेक ai में 
विभिन्न प्रकार का था। किन्तु यह इतना अधिक भिन्न नहीं था कि इनका भावी सहयोग 
असम्भव बन जाता | 

केवल अभागे आयरलैण्ड में ही कोई सुधार न हुआ तथा वह पिछड़ गया | आयरलैण्ड 
त तो वेल्स की भाँति निश्चित रूप से जीता गया, न स्काटलैण्ड की भाँति अपनी स्वतन्त्रता को 
सुरक्षित रखने में निश्चित रूप से समर्थ हुआ | आधुनिक युग में इस कारण अनेक दुर्भाग्यपूर्ण 


. परिणाम उतन्त हुए। 


hanta eGangotri Gyaan Kosha s 


मध्य युग झर इसका ब्रिटिश द्वीपसमूह 
पर प्रभाव 


यूरोप की घटनाओं के क्रम के कुछ ज्ञान के बिना 
यह सम्भव नहीं है कि हम ब्रिटिश द्वीपसमूह के अथवा इससे 
विकसित होने वाले विश्वव्यापी राष्ट्रमण्डल के इतिहास का 
अध्ययन लाभदायक रीति से कर सकें; क्योंकि ब्रिटिश द्वीप- 
समूह और ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल पश्चिमी सभ्यता के महान्‌ 
समुदाय के अंश मात्र हैं । इन्होंने जो चिन्तन एवं कार्य किया है 
वह्‌ यूरोप के, और विशेष रूप से फ्रांस के चिन्तन और कार्य 
से सदेव गम्भीर रीति से प्रभावित हुआ है। 


१. यूरोप की राजनीतिक पद्धतियों और विचारों 
में परिवर्तन 

मध्ययुग में, मनुष्य पश्चिमी सभ्यता अथवा पश्चिमी , _ 
ईसाइयत (जो तत्वतः एक ही वस्तु थी) की एकता की महत्ता 
और मूल्य का गम्भीरता से अनुभव करते थे किसी भी ससय 
में यह एकता इससे अधिक वास्तविक वस्तु नहीं थी, जैसी यह 
उस समय थी, जब १३वीं शताब्दी के आरम्भ में महान्‌ पोप | 
इन्नोसेण्ट तृतीय रोम से यूरोप पर लगभग शासन कर रहा | 
था, उसने राजा जॉन को उसकी आज्ञा का पालन करने तथा 
उसके वशवर्ती सामन्त (Vassal) बन जाने के लिए बाधित 
किया था | पश्चिमी ईसाइयत के सभी शासक, समान रूप 
पोप को भगवान्‌ की इच्छा को अभिव्यक्त करने वाल 
स्वीकार करते थे । प्रत्येक देश में न्याय का समर्थन उ 
का पोषण करने वाला चर्चे सर्वत्र मनुष्यो को 
बताता था कि उनका कत्तव्य है कि वे 


| १ 
| 
| 


८८ : ब्विटिण राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 


इसाइयत के समाज (Respublica Christiana) के प्रति तथा सभ्यता के समुदाय के प्रति 


भी निष्ठा रखें | 


मध्ययगीन सिद्धान्त के अनुसार पश्चिमी ईसाइयत की एकता के प्रतिनिधि न केवल 
चर्चे और पोपतन्त्र (Papacy) थे, किन्तु इसका प्रतिनिधि सञ्जाट्‌ (Emperor) भी था । यह्‌ 
सम्राट सांसारिक मामलों में भगवान्‌ की भोर से वैसा ही शासन करने वाला (Vicegerent) 
समभा जाता था, जैसां धार्मिक मामलों में पोप को समझा जाता था । किन्तु वास्तविक तथ्य 
यह था कि सम्राट्‌ की शक्ति शालंमेगन के समय से जमंनी, इटली और बगण्डी के तीन राज्यों 
से आगे कभी विस्तीणं नहीं हुई थी और इसने ब्रिटिश द्वीप समूह के मामलों पर कभी प्रभाव 
नहीं डाला था। १३वीं शताब्दी के पूर्वाध॑ में एक अतीव तेजस्वी aag फ्रेडरिक द्वितीय 
हुआ, जो “विश्व का विस्मय” के नाम से विख्यात था। यह इटली में अपनी शक्ति को 
प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न कर रहा था । इस प्रयत्न के कारण उसे एक के बाद एक, अनेक 
पोपों से भीषण संघर्ष करना पड़ा | विश्व के दो सर्वोच्च शासकों के बीच इस भयंकर संघर्ष 
को इंग्लैण्ड में तीब्रतम अभिरुचि के साथ देखा गया । इस युग के महान्‌ इंग्लिश इतिहासकार 
मैथ्यु पेरिस को इस संघर्ष में उतनी ही गहरी रुचि थी, जितनी इंग्लिश मामलों में | फ्रेडरिक 
"द्वितीय जब तक जीवित रहा, वह अपनी स्थिति बनाये रहा, यद्यपि उसकी सत्ता जर्मनी तथा 
बर्गेण्डी में बहुत कम हो गयी थी। aires के सामन्ती सरदार शीघ्र ही स्वतन्त्र शासक बन 
गये | उसकी शक्ति विरासत में पाये जाने वाले नेपल्स और सिसली के नामन राज्य पर ही 
लगभग पूणं रूप से आधारित थी | उसकी मृत्यु (१२५०) के बाद साम्राज्य की शक्ति लगभग 
पूर्ण रूप से समाप्त हो गई । इसके बाद यूरोप के इतिहास में कभी इसका महत्व नहीं रहा । 
फिर भी वास्तविक नियामकशक्ति के रूप में इसकी पुनः स्थापना का स्वप्न बचा रहा, और 
इसने महाकवि दांते जैसे महान्‌ विचारको को प्रभावित किंया। दांते की कृति De : 
Monarchia में साम्राज्य को पुनः स्थापना को पृथ्वी पर शान्ति और न्याय की स्थापना की 
युक्ति रूप में प्रतिपादित किया गया है। मनुष्य आजकल की भाँति उस समय भी यह अनुभव 
करते थे कि विश्व में शान्ति और न्याय को सुरक्षित बनाये रखने के लिए किसी सामान्य सत्ता 
की आवश्यकता है । पवित्र रोमन साम्राज्य का आदर्श एक तरह से use संघ के आदर्श का 
पूर्वज था । किन्तु साम्राज्य की पुनः स्थापना का प्रत्येक प्रयत्न विफल हुआ और इस प्रकार 
ईसाइयत की एकता के दो महात्‌ प्रतीकों में से एक प्रतीक उन तीन शताब्दियों के काल 
as इस पुस्तक में वर्णन है--अधिकाधिक मात्रा में स्पष्ट अवास्तविकता बनती 
q l 


फ्रेडरिक द्वितीय के उत्तराधिकारियो के विरुद्ध अन्तिम संघर्षं में इंग्लैण्ड को विचित्र 
रूप से सम्मिलित होना पड़ा । चूंकि इंग्लिश राज्य के लिए राजा जॉन ने पोप के साथ विशेष 


` वश्यता का सम्बन्ध स्थापित किया था, अतः पोप इस बात का प्रयत्न करते थे कि वे अपने 


शत्रुओं के विरुद्ध उसकी शक्ति का उपयोग करें। इसीलिए राजा हेनरी 
Be मे तृतीय के भाई कार्नवाल 
कै रिचर्ड को जर्मनी में शाही गद्दी के लिए खडा किया गया और उसने वहाँ समर्थेन प्राप्त 
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सध्य युग और इसका ब्रिटिश द्ीपससुह पर प्रभाव : ८६ 


करने के वृथा प्रयास में अपनी शक्ति नष्ट की। इसी समय राजा के दूसरे वेटे लैंकास्टर के 
एडमण्ड को सिसली की गद्दी के उम्मीदवार के रूप में लाया गया । हम देखेंगे कि इन घट- 
नाओं का इंग्लैण्ड के घटनाक्रम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इन घटनाओं ने इंग्लैण्ड में 
पोप के विरुद्ध बढ़ती हुई प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने में सहायता दी | अब पोप को इन भारी 
व्यय वाले तथा बेकार साहसिक कार्यों के आथिक भार और वरबादी के लिए दोष दिया जा 
रहा था । 


साम्राज्य के पतन का एक कारण यह भी था कि १०वीं शताब्दी से यूरोपियन राज्यों में 
सबसे शक्तिशाली रहने वाला जमंनी, अब अव्यवस्था की ऐसी दशा में पड़ गया, जिससे 
उद्धार पाने में उसे १९वीं शताब्दी तक कभी सफलता नहीं मिली । यह ऐसे छोटे, लड़ने वाले 
राज्यों की खिचडी-सा वन गया, जिसमें सब अपने पड़ोसियों को हानि पहुँचाकर अपने प्रदेश 
का विस्तार करने का प्रयत्न किया करते थे । इस गड़बड़ में चार उल्लेखनीय बातें घटित 
हुईं । १ हैब्सबर्ग (Habsburg) के महत्वाकांक्षी परिवार ने अपने को आस्टिया के उस जिले में 
स्थापित किया, जो दक्षिण पूर्वी जमनी के सीमान्त जिलों में से एक था। १३वीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध में विभक्त जर्मनी के प्रमुख शासक घराने में स्थान ग्रहण करने वाले इस परिवार 
ने अगले छः सौ वर्ष तक यूरोप के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण भाग ग्रहण किया। इसी 
समय आरण्यक जिलों (Forest Cantons) के स्विस पर्वेतवासियों ने प्रधान रूप से हैन्सबगः 
वंश वालों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की ।२ स्विस स्वतन्त्रता का 
योद्धा विलियम टेल १३वीं शताब्दी के अन्त में तथा १४वीं शताब्दी के शुरू में हुआ। 
अगली दो शताब्दियो में स्विस लोग शनैः शरैः पड़ोसी जिलों को अपने संघ में सम्मिलित कर 
रहे थे । इस समय चारों ओर फैली हुई अव्यवस्था से रक्षा करने के लिए जमेंनी के व्यापार 
करने वाले नगर अपने को संघों में संगठित करने लगे । इन नगरों ने अपने को लगभग स्वतन्त्र 
राज्य बना लिया | उत्तरी जमंनी के नगरों ने सुप्रसिद्ध हैन्सियाटिक संघ (Hanseatic League) 
का निर्माण किया । इसका केन्द्र ल्यूबेक था और काफी लम्बे समय तक, विशेषतः १६वीं 
शताब्दी में उत्तरी यूरोप के व्यापार पर, यह संघ पुरी तौर से हावी था 1९ लन्दन में इनका 
एक बड़ा केन्द्र था और इंग्लिश व्यापार का अधिकांश भाग इनके हाथ में था । अपने 
राजनीतिक विभागों के वावजूद जमनी १७वीं शताब्दी के धार्मिक युद्धों के समय तक एक 
समुद्ध देश था | इन युद्धों से उसका विनाश हुआ । उसके द्वारा प्राप्त की गयी शक्ति उस पौरुष 
से प्रदशित होती है, जिससे वह पूर्वे की ओर के स्लाव जातियों के प्रदेशों को जर्मन बना 
रहा था। इस युग में उसके इतिहास की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता उसका पूर्वाभिमुख प्रसार है । 
उसके समूचे पूर्वी सीमान्तों के साथ-साथ Ag दबाव पड़ रहा था, किन्तु यह बाल्टिक सागर 


१. देखिये एटलस की प्लेट संख्या २४, २५ 
२. देखिये एटलस की प्लेट संख्या ३० (बी) 
३. देखिये एटलस की प्लेट संख्या ३३। 
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के उन तटों पर अधिक क्रियाशील था, जहाँ १३वीं और (१४वीं शताब्दियों में ट्यूटानिक 
योद्धा प्रशिया की गैर ईसाई स्लेवोनिक जातियों को जीत रहे थे और उन पर ईसाइयत थोप 
रहे थे । अधिक उत्तर में खड्गधारी योद्धा (Knights of the Sword) का नाम धारण करने 
वाले कुछ व्यक्ति अपना शासन उस स्थान पर स्थापित कर रहे थे, जो वाद मे बाल्टिक ai- 
gie, लिवोनिया और इस्योनिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साहसिक धर्मयुद्ध के वीरतापूर्ण 
ये कार्य सारे यूरोप के योद्धाओं को आक्कृष्ट करने लगे | चासर (Chaucer) की कैन्टरवरी टेल्स 
(Canterbury Tales) à योद्धा अपना कुछ समय प्रशिया में लड़ते हुए व्यतीत करता है । 
यद्यपि ऐसा नहीं प्रतीत होता कि इन घटनाओं ने ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के इतिहास पर कोई 
अधिक स्पष्ट प्रभाव डाला हो; फिर भी सुटूर भविष्य में इसके परिणाम बहुत महत्व- 
पूर्ण हुए । 
जब जर्मनी में इस प्रकार अव्यवस्था थी, उसी समय इटली विभिन्न प्रकार के साह- 
सिक कार्यों में संलग्न होते हुए भी, अपना स्वतन्त्र विकास कर रहा था । साम्राज्य के खण्ड- 
हरों पर नगर-गणराज्यों की या प्रादेशिक नरेशों की एक बड़ी संख्या उत्पन्न हो गयी थी । 
इनमें पोप प्रादेशिक प्रभुता रखने वाला एक शासक था । १३वीं और १४वीं शताब्दियों में इन 
छोटे राज्यों ने, विशेषतः फ्लोरेन्स और वेनिस ने शासन के सम्बन्ध में अनेक मनोरंजक परी- 
क्षण किये थे । इन परीक्षणों पर विचार करना यहाँ अप्रासंगिक है। इन राज्यों के स्वतन्त्र 
वातावरण की छत्रच्छाया में साहित्य, विद्या एवं ललित कलाओं का एक उज्जवल विकास 
पहले से ही शुरू हो चुका था । १३वीं शताव्दी के अन्त में इटली का सबसे बड़ा फ्लोरेन्स- 
| वासी कवि दाँते अपना महाकाव्य 'डिवाइन कॉमेडी' (The Divine Comedy) लिख रहा था 
भौर अगली शताब्दी में उसका यशस्वी उत्तराधिकारी पैट्राकं हुआ । इटली की चित्रकला का 
गौरव शीघ्र ही प्रदर्शित होने वाला था। इसी समय में इटली के महान बन्दरगाह वेनिस, 
जिनेवा और पीसा के साहसी agai पूर्वी देशों के साथ विलास-वस्तुओं के अपने उस 
` व्यापार को अत्यधिक रूप में विकसित कर रहे थे जिस व्यापार का श्रीगणेश धर्मयुद्ध ने 
' किया था। इन नाविकों में से कई महान अन्वेषक हुए । इनमें १४वीं शताब्दी के मार्कोपोलो 
= का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । ये १५वीं शताब्दी के उन आश्चर्यजनक अन्वेषकों के 
a थे, जिनमें से अनेक पहले इटालियन थे । इस सारे समय में इटली के नगर-राज्य और 
छ निरंकुश सामन्ती राज्य एक ऐसी सभ्यता के केन्द्र थे, जो यूरोप के अन्य किसी भी स्थान 
की सभ्यता से अधिक उज्जवल थी । इन राज्यों की सम्पत्ति और कीति इनकी अपेक्षा अधिक 
वर्वर दशा वाले उत्तरी यूरोप के महानतम राज्यों से बहुत अधिक थी । 
Rat शताब्दी में यूरोप में जो प्रमुख स्थिति अव तक जर्मनी को प्राप्त थी, अब वह 


निश्चित रूप से फ्रांस को मिल गयी । १२०८ ई में नामंण्डी की विजय के समय से फ्रा 
फ्रांस 
राजा बड़ी तेजी से अपनी शक्ति का विस्तार करते रहे ।२ अब तक इनके आदेशों की 
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सध्य युग और इसका ब्रिटिश ट्टीपसमुह पर प्रभाव : ६१ 


अवहेलना करने में समर्थ महान्‌ सामन्ती जागीरदारों को वे अपने अधीन कर रहे थे । १३वीं 
शताब्दी में फ्रेंच राजाओं में सबसे उदात्त लुई नवम हुआ, जो सन्त लुई के नाम से भी 
प्रसिद्ध है ।' वह मध्ययुगीन नृपत्व का पूरा आदर्शं था; वह एक वीर धर्मयोद्धा तथा निर्भय 
और निष्कलंक क्षत्रिय योद्धा (Knight), एक भक्त एवं प्रसन्न ईसाई, एक सुदृढ़ शासक और 
पूर्ण रूप से अपने वचन का पालन करने वाला था । उसने सारे यूरोप का सम्मान प्राप्त किया 
था । प्रायः उसे मध्यस्थ बनाया जाता था, जैसे १२६४ ई० में इंग्लिश राजा जॉन और 
बैरन लोगों ने आभियन्स के भाइस ( Mise of Amiens ) नामक अपने विवाद में इसे निर्णायक 
बनाया था । इसके वाद फ्रांस की गही पर सुन्दर फिलिप बैठा, यह महान राजा कातून का 
ज्ञाता था । यह इंग्लिश राजा एडवडं प्रथम का समकालीन था तथा यह उससे कई बातों 
में मिलता था । निरंकुश फ्रेंच राजतन्त्र के कानूनी संगठन को इसी समय सुधारा गया । किन्तु 
फ्रांस अव तक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर एक नहीं वना था और इसलिए उसके 
राजाओं की प्रबल शक्ति के वावजूद उसकी एकता खतरे में पड़ी हुई थी । आन्तरिक झाडों 
और सामन्ती आकांक्षाओं के वोझ से उस एकता के भंग होने का भय था । इन सामन्ती 
महत्वाकांक्षाओं ने इंग्लिश राजाओं को इस वात का अवसर प्रदान किया कि वे फ्रांस की नयी 
सिरे से विजय करें, भले ही यह क्षणिक हो । फ्रांस अपनी महत्ता के पूर्णं शिखर पर उस समय 
तक नहीं पहुँचा, जव तक की जोन ऑफ आके ( Joan of Arc) में केन्द्रित उसकी राष्ट्रीय 
देशभक्ति के सहसा उद्वेग ने अंग्रेजों को फ्रांस से बाहर नहीं खदेड़ दिया । 

इस फाल की एक प्रधान विशेषतां यह है कि इस समय में विशाल और एकीकृत 
(Unified) राज्यों में राष्ट्रीय भावना का क्रमिक विकास हुआ । वस्तुतः विश्व के इतिहास 
में अपने नागरिकों की देशभक्ति से संगठित और एक बना रहने वाला राष्ट्रीय राज्य एक 
नई वस्तु थी। इसका अस्तित्व इस समय से पहले कभी नहीं हुआ था । इसका प्रादुर्भाव 
शनैः शनैः और अज्ञात रूप में हुआ । राष्ट्रीय राज्यों में इंग्लैण्ड पहला देश था, जिसे अपनी 
राष्ट्रीयता की पूर्ण रूप से अनुभूति हुई । अगले अध्याय में हम यह देखेंगे कि इस दिशा में 
इंग्लैण्ड कौन-कौन से बड़े कदम उठा रहा था । फ्रांस इसी मार्ग पर शनैः शनै: उसका अनुसरण 
कर रहा था । इसी युग में स्पेन के छोटे-छोटे ईसाई राज्य कैस्टाइल, अरागोन और पुर्तेगाल 
मूरों की अपेक्षा अधिक प्रबल हो रहे थे ate इस संघर्ष में देशभक्ति की एक प्रबल 
भावना को ग्रहण कर रहे थे । इस देशभक्ति की भावना ने उन्हें यूरोप के परवर्ती इतिहास 
में एक बड़ा भाग लेने में समर्थ बनाया । १३वीं शताब्दी की समाप्ति से पहले मूरों को 
धुर दक्षिण में एक तंगपट्टी में बन्द कर दिया गया था और ईसाई राज्य अब लगभग 
समूचे प्रायद्वीप के स्वामी बनकर युरोप के जीवन में महत्वपूर्ण भाग लेने के लिए समर्थ 
हो गये । 

यूरोप के बाहर बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएँ हो रही थीं। अद्भुत मंगोल विजेता चंगेजखाँ 


१. जोइनविले की सैण्टलुई मनोहारिणी जीवनी का एक इंग्लिश अनुवाद भी है। 
२. एटलस को प्लेट संख्या २८ (सी) तथा (डी) देखिये । 
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१३वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अपने को चीन तथा हिमालय के उत्तर he 3 एशिया का 
स्वामी बनाने में सफल हुआ ।' उसकी Sarg यूरोप में आगे बढ़ती गयीं । इन्होंने रूस की 
असंगठित और पिछड़ी जनता को दो सौ वर्ष तक पराधीन बनाये रखा। पश्चिमी यूरोप की 
जनता में इससे महान भय उत्पन्न हो गया | यद्यपि यह खतरा प्रधान रूप से पोल लोगों की 
वीरता से टल गया, किन्तु इसके कारण पहली बार यूरोप में, एशिया तथा इसके मामलों के 
प्रति गहरी दिलचस्पी पैदा हो गयी । दो साहसी ईसाई साधु चंगेजखाँ के दरबार में पहुँचने के 
लिए भेजे गये । इनमें से एक का नाम रूब्रूक्विस था और इसे फ्रांस के राजा सन्त लुई ने 
भेजा था । दूसरे का नाम कारपीनी था । इसे पोप ने भेजा था। इन लोगों ने वापस आकर 
यूरोप को जो सूचनाएं दीं, वे पूर्व के बारे में यूरोप को पहले-पहल ही मिली थीं। १४वीं 
शताब्दी में इनसे भी बड़े यात्री मार्कोपोलो ने एशिया के आर-पार होते हुए, चीन में से तथा 
वापस लौटते हुए भारत से यूरोप तक के अन्वेषण की महान यात्रा की ।२ धर्मयुद्धों की 
यात्राओं ने भी यूरोप के पार्थक्य को भंग करना शुरू किया था; इन यात्राओं ने इस प्रक्रिया 
को बहुत आगे बढ़ा दिया । जब मध्य एशिया के मंगोल अपने शिथिल और कम संगठित 
साम्राज्य को बना रहे थे, उसी समय इनके वंश की एक दूसरी शाखा उस्मानिया तुकं 
(Ottoman Turks)? पहले लघु एशिया (Asia Minor) में और १४वीं शताब्दी में बाल्कान 
प्रायद्वीप में अपनी प्रभुता स्थापित कर रही थी । हम इनके कार्यों के बारे में अधिक वर्णन 
आगे करेंगे। इसी बीच इनकी आक्रमणात्मक क्रियाशीलता इस बात को निश्चित बना 
रही थी कि यूरोप को धर्मयुद्ध अथवा क्रूसेड के दिनों की भाँति पुनः पूर्व की ओर ध्यान 
देना पड़ेगा | Ta और पश्चिम के, ईसाइयत और इस्लाम के संघर्षो में नया पहलू आगे आने 
वाला था । 
१४वीं शताब्दी की सबसे अधिक आश्चर्यजनक विशेषता यह है कि यूरोप ने इस 
समय तुका को आक्रमणात्मक क्रियाशीलता की ओर अत्यधिक कम ध्यान दिया और इसका 
on लिए भी कम प्रयत्न किया । इसका प्रमुख हेतु यह था कि राष्ट्रीय भावना 
उग्र स्थानीय = Se a eye ee 
१ एकता की वह अनुभूति शनैः शनैः निबेल होने लगी थी, 
जो अनुभूति ईसाइयत के तथा इसके सर्वसामान्य हितों के कारण उत्पन्न हुई थी । हम पहले 
देख चुके हैं कि इस एकता का एक प्रतीक माचा जाने वाला साम्राज्य इस समय स्पष्ट रूप 
से अशक्त हो गया था। इसकी अवनति के बाद इसके महान्‌ प्रतिस्पर्धी और साथी पोपतन्त्र 
(Papacy) का भी पतन होने लगा था । यद्यपि पोप के पास आध्यात्मिक नेतृत्व बना रहा 
किन्तु यूरोप में उसका राजनैतिक प्रभाव अधिकाधिक मात्रा में घटता = ae 
: चला गया। १३वीं 


१. एटलस की प्लेट संख्या ३०-३१ देखिये। 

२. इसका मार्ग एटलस की प्लेट संख्या ३०-३१ में 

३ अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला ओटोमन शब्द 
रूपान्तर है, अतः यहाँ उस्मानिया शब्द का ही 


दिखाया गया है। 


वस्तुत; अरबी के उस्मान का विकृत 
प्रयोग किया गया है । 
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शताब्दी में पोपों को साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष चलाने के लिए जो टैक्स वसूल करने पड़े, 
उनसे सब देशों में चर्च के विरुद्ध महान्‌ असन्तोष उत्पन्न हो गया । हम अगले अध्याय में 
यह देखेंगे कि इंग्लैण्ड में यह असन्तोष कितना प्रबल था। (वीं शताब्दी के आरम्भ में 
पोप फ्रेंच राजतन्त्र के प्रभाव के वशीभूत हो गये और उन्होंने अपने शासन का स्थान रोम 
से हटाकर फ्रेंच राजा के प्रदेश की सीमा पर अविन्योन (Avignon) में बना लिया । पोप 


वहाँ ७० वर्ष तक रहे और यह काल 'बैबीलोनियन aaa (Babylonish Captivity) के: 


नाम से प्रसिद्ध है । इस सारे समय में पोप फ्रेंच व्यक्ति होते थे, अतः उन्होंने फ्रांस से 
अत्यधिक प्रभावित होने वाली नीति का अनुसरण किया था | इसका यह परिणाम हुआ कि 
पोप के दावों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया हुई । यह विशेष रूप से इंग्लैण्ड में हुई, जो इस 
समय फ्रांस के साथ एक लम्बे युद्ध में लगा हुआ था । यह प्रतिक्रिया अन्य देशों में भी हुईं । 
त केवल पोप की सत्ता के विरुद्ध प्रतिवाद किया गया, किन्तु कैथोलिक चचे के कुछ सिद्धान्तों 
और आचरणों के विरुद्ध भी एक उल्लेखनीय विद्रोह हुआ । यह विद्रोह इंग्लैण्ड में तथा 
बोहीमिया में चरम शिखर पर पहुँच गया । हम आगे यह देखेंगे कि यह विद्रोह उस समय 
बढ़ गया जब कि बैबीलोनियन बन्धन के वाद पोपों में फूट पड़ गयी और प्रतिस्पर्धी पोप 
एक दूसरे को शाप देने लगे । १४वीं और १५वीं शताब्दी में सर्वत्र विचारों की ।स्वतन्त्रता 
का विकास हो रहा था। मध्य युग के मान्यता प्राप्त सिंद्धान्तों को धमे एवं राजनीति के 
क्षेत्रों में चुनौती दी जा रही थी । इसका यह अभिप्राय था कि पहले जमाने में महत्वपूर्ण समझी 
जाने वाली ईसाइयत की एकता की प्रबल भावना अब निरन्तर क्षीण होती जा रही थी । 


२. सभ्यता की समृद्धि : ईसाई, भिक्ष्‌ (Friars) औंर विश्वविद्यालय 


यद्यपि चर्च का राजनीतिक प्रभाव क्षीण हो रहा था तथापि चर्च ने जिस सभ्यता का 
पोषण किया था, उसका कार्य अब पहले की अपेक्षा अधिक वेग के साथ चल रहा था। 
सभ्यता का संरक्षण अभी भी प्रधान रूप से उन संस्थाओं द्वारा हो रहा था, fre चर्च ने 
उत्पन्न किया था । किन्तु समय बीतने के साथ-साथ ये संस्थाएं अधिकाधिक स्वतन्त्र और राष्ट्रीय 
होती चली जा रही थीं । इनके साथ ऐसी संस्थाओं और आन्दोलनों का विकास हो रहा था, 
जिनके साथ चर्च का कोई सम्बन्ध नहीं था । 

सम्भवतः १३वीं शताब्दी का सबसे अधिक उल्लेखनीय कायं भिक्षुक ईसाई भिक्षुओं 
(Mendicant Friars) के दो महान सम्प्रदायो- फाँसिस्कन तथा डोमीनिकन सम्प्रदायो द्वारा 
किया गया था। इन सम्प्रदायों का रूप अधेमठीय (Semi-monastic) था । आरम्भ में 
इन्होंने चर्चे की कट्टर पद्धति के विरुद्ध विद्रोह के कुछ चिन्ह प्रदर्शित किये । किन्तु पोपतन्त्र 
इतना बुद्धिमान था कि उसने इन्हें मान्यता प्रदान की तथा इनके उत्साह का उपयोग उठाया | 
यह्‌ स्थान असीसी (Assisi) के उस सन्त फ्रांसिस (St. Francis) की कहानी कहने का नहीं 
है)? जो मानव द्वारा किसी भी समय में उत्पन्न किये गये अधिकतम प्रेम किये जाने वाले और 


१--सावासिये (Sabastier) द्वारा लिखित इसके सर्वोत्तम जीवन-चरित्र का अंग्रेजी में 


अनुवाद हो चुका है। 
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९४ : ब्रिटिश राष्टसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


सुन्दर व्यक्तियों में से एक था। यहाँ कठोर एवं तपस्वी स्पेनदेशीय सन्त डोमिनिक का झी 
वर्णेन नहीं किया जा सकता । किन्तु इन दोनों नेताओं ने अत्यधिक महत्वपूर्णं और शक्ति रखने 
वाले आन्दोलन का आरम्भ किया । 1 
ईसाई भिक्षुओं के पुराने सम्प्रदाय संसार से अलग रहते हुए अपनी आत्मा की 
उन्नति में लगे रहते थे । यद्यपि वे अपने साथी मनुष्यों की अनेक प्रकार की सेवा करते थे, 
तथापि उनका प्रधान उद्देश्य उनकी सेवा करना नहीं था । किन्तु सन्त फ्रांसिस ने और सन्त 
डोमिनिक ने अपने अनुयायियों को इस बात का निमन्त्रण दिया कि वे “दरिद्रता को वधू” के 
रूप में स्वीकार करें, अपनी सारी सम्पत्ति का परित्याग करें और भिक्षावृत्ति से रहें, ताकि वे 
अपने को गरीव और जरूरतमन्द व्यक्तियों की सेवा में और सत्य के प्रचार में लगा सकें। 
हज़ारों भक्त मनुष्यों ने उनकी पुकार को सुना और थोड़े-से वर्षों में ही उनके अनेक अनुयायी सारे 
यूरोप में फेल गये और धर्मोपदेश देने का, पढ़ाने का, गरीबों और बीमारो की सेवा का कार्य 
करने लगे । वे सवसे पहले १२२१ -और १२२४ ई० के वीच में इंग्लैण्ण आये, जहाँ उनका 
बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया गया । यह स्वागत विशेष रूप से उन गन्दे अस्वास्थ्यकर 
छोटे कस्वो में हुआ, जिनकी भिक्षुओं ने सामान्य रूप से उपेक्षा की थी तथा जिनमें सामान्य 
ईसाई पुरोहितों की सेवाएँ भी उपलब्ध नहीं थीं। अपने सर्वोत्तम दिनों में ईसाई साधु अत्यधिक 
` लोकतन्त्री समुदाय (Democratic communities) थे। आरम्भ में उनका विद्या से या 
सुन्दर इमारतों से कोई सम्बन्ध नहीं था, किन्तु उन्होंने शीघ्र ही अनुभव किया कि यदि वे 
मनुष्यों के मनों को प्रभावित करना चाहते हैं तो उन्हें इन चीजों की ओर भी ध्यान देना 
चाहिए, विशेष रूप से उन दरिद्र विद्यार्थियों के समूहों पर प्रभाव डालना चाहिए, जो इस 
समय यूरोप के विश्वविद्यालयों का चक्कर काट रहे थे और विचारों में सामान्य हलचल उत्पन्न 
कर रहे थे। अतः उन्होंने विश्वविद्यालयों के नगरों में अपने गृह वनाना और शिक्षा देना आरम्भ 
किया । इस युग के तथा अगले युग के अधिकांश महान्‌ विद्वान्‌ इन सम्प्रदायों के व्यवित थे । इस 
क्षेत्र में अनेक साधुओं ने अच्छा काम करना जारी रखा । किन्तु अधिकांश साधुओं में उनका 
आरम्भिक जोश शीघ्र ही समाप्त हो गया । भिक्षावृत्ति करने वाला साधु मुसीबत वन गया 
ओर उसकी सुस्ती और लालच के कारण १४वीं शताब्दी में और उसके वाद चर्च के विरुद्ध 


प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगी । उच्चतम आन्दोलन उस समय अपनी उपयोगिता खो बैठते हैं, . 


जवकि उनका उत्साह कट्टर रूढ़िवाद में बदल जाता है। एक आदर्श एक संस्था को जन्म 
देता है और आगे चलकर यह संस्था आदर्श का गला घोट देती है । किन्तु कोई भी वस्तु उस 


उत्साह को नष्ट नहीं कर सकी, जो ईसाई भिक्षुओं ने दरिद्र एवं उपेक्षित व्यबितयों के विचारों 


ओर आशाओं को प्रदान किया था | 


= हमने ऊपर विश्वविद्यालयों का निर्देश किया है। इस सारे समय में उनकी क्रियाशीलता 
` पश्चिमी सभ्यता के विचार और जीवन का निर्माण करने वाली एक प्रबल शक्ति थी । यद्यपि 


FP हमा ताक आस 2 


EST tk eke ese को” 


। 
f 


sem ga और इसका ब्रिटिश द्वीपसमूह पर प्रभाव: ६५ 


१४बों और १५वीं शताब्दी में नये विचारों के महान प्रचारक--विक्लिफ, हस (Huss), 
पडुआ का मासिलियस और पेरिस का गरसोन- थे सभी विश्वविद्यालयों से आये थे । विश्व- 
विद्यालयों का आरम्भ १२वीं शतान्दो में हुआ, किन्तु १३वीं शताव्दी में ज्ञान की उस शक्ति 
का प्रभाव अनुभव किया जाने लगा, जिस शक्ति का ये विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व करते थे । 
महान्‌ आचार्यो की प्रसिद्धि प्रत्येक देश से विद्याथियों के समूह को आकर्षित करने लगी । 
विश्वविद्यालयों के शहर इस समय निरन्तर बढ़ते जा रहें थे और इनकी ओर जाने वाली प्रत्येक 
सड़क पर प.रभ्रमण करने वाले विद्यार्थी, जिनमें अधिकांश निर्धन होते थे, प्रायः दिखायी पड़ते 
थे । वे आपस में रगड़ने वाले तथा धमाचौकड़ी मचाने वाले, प्रायः शराव पिये और अव्यः 
वस्थित होते थे । उन्हें व्यवस्था में रखना बड़ा कठिन था । वे भिक्षुक ईसाई साधुओं की भाँति 
उस समय के सड़क के जीवन की एक प्रमुख विशेषता वन गये थे । अव भी हम आधी मज़ाक 
वाले और आधे शोकपूर्ण उन गीतों को सुरक्षित रखते है और गाते हैं, जिन गीतों को वे 
नगरवासियों के साथ बड़े युद्धों के वाद सरायों में अथवा सड़क के किनारे बाड़े की भाड़ियों 
की पंक्ति के नीचे गाया करते थे | इन गीतों में Gaudeamus igitur juvenes dum 
Sumus जैसे गीत बहुत प्रसिद्ध थे, किन्तु उनमें से अधिकांश व्यनित लापरवाह तथा आवारा 
होने पर भी विद्या से प्रेम रखते थे और विद्या प्रदान करने बाले किसी भी गुरु के पास जाकर 
अत्यन्त उत्कण्ठा से विद्याभ्यास किया करते थे । 
यूरोपियन विश्वविद्यालयों में सबसे प्रसिद्ध पेरिस का विश्वविद्यालय था । यह्‌ धर्म- 
शास्त्र और दर्शन का महान्‌ केन्द्र था । इसके विद्वानों की प्रामाणिकता पोप से कुछ ही कम 
थी। दूसरा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बोलोग्गा (Bologna) का था, जहाँ कानून की सर्वोत्तम 
शिक्षा दी जाती थी । यहां से प्राप्त प्रेरणा और पथ-प्रदर्शन ने इस युग में कानून निर्माण की 
विलक्षण क्रियाशीलता को उत्पन्न किया था। किन्तु ओँक्सफोडे इस प्रसिद्ध जोड़े के वाद तीसरा 
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था । १३वीं शताब्दी में कुछ महान अंग्रेज आंक्सफोडं में अध्यापन 
कार्य कर रहे थे, जैसे सुप्रसिद्ध साधुस्वभाव वाला एडमन्ड रिच, जो वाद में कैण्टरबरी 
का आकंविशप वना, अथवा wae MANT Robert Grossctcste) जो बाद में लिकन 
नामक प्रदेश का बुद्धिमान विशप वना अथवा इन सबसे बढ़कर रोजर बेकन (१२१४-१२९५), 
यह सम्भवतः मध्य युग का गम्भीरतम विचारक था । बेकन ने अपना जीवन आँक्सफोर्ड में 
तथा इसका अधिकांश भाग फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय के भिक्षु (Franciscan Friar) के रूप में 
व्यतीत किया | उसके वारे में यह कहा जाता है कि उसने बारूद का, दूरवीक्षण यन्त्र का और 
अग्नि उत्पन्न करने वाले शीशे का आविष्कार किया ! ये दावे सच्चे हों या न हों, तो भी उसकी 
पुस्तके ज्ञान के महत्व की गम्भीरतम भावना को प्रगट करती हैं और उसके साथ ही ज्ञान को 
विस्तीर्ण करने के सर्वोत्तम उपायों को, अगली अनेक शताब्दियों में होने वाले किसी भी अन्य 
विचारक की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह प्रगट करती हँ । वह महानतम अंग्रेजों में से एक था 
और उसे अधिक अच्छी तरह याद किया जाना चाहिए । 


इस युग का एक अन्य महान अंग्रेज इतिहासकार मैथ्यू पैरिस था । यह्‌ तेरहवी शताब्दी 
के पूर्वार्धे में सैन्ठ एलबैन्स के मठ में अत्यधिक सजीव, बहुपक्षीय तथा निष्पक्ष ऐतिहासिक वर्णन 
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लिखने में लगा हुआ था । ऐसा वर्णन अभी तक यूरोप में नहीं लिखा गया था । सम्भवतः उसकी 
रचना की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसमें ओत-प्रोत इंग्लिश देशभक्ति की प्रबल भावना 
है । इससे पहले के मठवासी ऐतिहासिकों ने चर्च के भक्त व्यक्तियों के रूप में अपना विवरण 
लिखा था, इनके लिए चर्च के हित अन्य किसी भी वस्तु की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण थे । यदि 
उन्होंने इंग्लिश व्यक्तियों के रूप में इतिहास लिखा तो यह उनके लिए गौण बात थी । किन्तु 
जब मैथ्यू पैरिस ने यह सोचा कि पोप गलती पर है अथवा अनुचित रूप से उत्पीड़न करने वाले 
कर एकत्र कर रहा है, तो उसने ऐसा कहने में किसी संकोच का अनुभव नहीं किया । यद्यपि 
वह राजा हेनरी तृतीय का मित्र था, फिर भी वह उसकी आलोचना उस समय सर्वथा निर्भीक 
भाव से करता रहा, जब उसने यह समझा कि हेनरी बुरे ढंग से शासन कर रहा है और 
इंग्लिश लोगों की स्वतन्त्रताओं पर हमला कर रहा है । यह राष्ट्रीय भावना नयी और विलक्षण 
बस्तु थी | यह राष्ट्रीय भावना उस नये स्वभाव का उल्लेखनीय उदाहरण है, जिस स्वभाव के 
क्रियात्मक रूप को हम आगे चलकर इंग्लैण्ड में देखेंगे | 


तेरहवीं शताब्दी में भी ऐसी बौद्धिक क्रियाशीलता का कुछ आरम्भ हो गया था, जो 
इंग्लेण्ड में चर्च और विश्वविद्यालय से स्वतन्त्र थी । यद्यपि यह उस पैमाने पर नहीं थी जिस 
पैमाने पर इटली में थी | चोदहवीं शताब्दी में यह स्वतन्त्र जीवन चासर के समय में आरम्भ 
होने वाले लोकभाषाओं के साहित्य के पहले महान विकास के साथ-साथ पूर्ण रूप से सजीव 
हो गया । यह अपने आप में उस राष्ट्रीय भावना के आन्दोलन का प्रभाव था, जो इस युग की 
एक प्रमुख विशेषता है। हम आगे इसका अधिक विस्तार से वर्णन करेगे । राष्ट्रीय विचार 
और उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार शनैः शनैः अपने को चर्च के नियन्त्रण से युक्त कर 


रही थी । 


इसी प्रकार का एक आन्दोलन वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ, यद्यपि यह बहुत स्पष्ट नहीं 
था । १३वीं शताब्दी की सभी सर्वोत्तम रचनाएँ चर्च से अनुप्राणित हुईं और यह समय 
गाथिक वास्तुकला का महानतम युग था। १२वीं शताब्दी में बहुत सुन्दर चर्च और मठ 
बनाये गये थे, किन्तु १३वीं शताब्दी का कार्य फ्रांस में, इंग्लैण्ड में और अन्य स्थानों में अधिक 
आश्चर्यजनक था । समाधियों तथा मूर्तियों का लक्षण यहाँ तक कि टोंटियों तक का निर्माण 
अब तक बनायी गयी प्रत्येक वस्तु से बढ़कर था। फ्रांस और इंग्लैण्ड के सबसे शानदार 
चर्च इसी प्रकार के हैं। विशेष तौर से वेस्ट मिनिस्टर एबे का अधिकांश भाग पापस्वीकर्ता 
एडवडं द्वारा बनाये गये पुराने चर्च के स्थान,पर राजा हेनरी तृतीय द्वारा पुनः बनवाया गया 
था । अगली शताब्दी में वास्तुकला का कार्य अधिक आउम्बरपूर्ण किन्तु कम उत्कृष्ट हो 


गया । यह बात उल्लेखनीय है कि इस समय का कुछ सर्वोत्तम कार्य भवनों से भिन्न 
भवनों के लिए भी किया गया । न 


इस पुस्तक में द्रुत समीक्षा (Rapid Review) के रूप में वर्णन की जाने वाली 
शताब्दियाँ संघर्ष से परिपूर्ण थीं । उन घटनाओं का सामात्य वर्णन अधिकांश देशों की कहानी 
की भाँति सतत विप्लव, युद्ध और धोखाधड़ी का प्रलेख मात्र प्रतीत होता दै । यह अच्छी 
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तंरह स्मंरण रखना चाहिए कि राजाओं और सरदारों के उपद्रवों और षडयन्त्रों के साथ- 
साथ फ्रांसिस्क सम्प्रदाय के भिक्षु कस्वों की गन्दी बस्तियों में पुरुषार्थं कर रहे थे, रोजर- 
बेकन आक्सफोडं में अध्ययन और अध्यापन कर रहा था, सैकड़ों विद्वान्‌ विद्या की खोज में 
सड़कें नाप रहे थे और भवन निर्माता तथा मूर्तिकार समूचे पश्चिमी यूरोप में अपना आश्चये- 
जनक कार्य कर रहे थे। 

राजाओं तथा सरदारों के भगड़े भी महान परिणाम को पैदा कर रहे थे । इनके 
विवादों से पश्चिम के सभी देशों में राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभाओं के मुल रूप उत्पन्न हो रहे 
थे। सामन्ती राजाओं के जिन दरबारों में उनके प्रमुख आसामियों को बाधित रूप से 
उपस्थित होना पड़ता था, उनका उपयोग इस समय इस बात को सुरक्षित बनाने के साधनों 
के रूप में हो रहा था कि सामन्ती समभौतों की शर्तों की व्याख्या उन आसामियों को हानि 
पहुँचाने वाली रीति से न की जाय, यद्यपि यह कोई नयी वस्तु नहीं थी, फिर भी अब यह 
बात अधिक महत्वपूर्ण हो रही थी कि राजा अपनी शक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाये। 
छोटे सामन्ती आसामियों ने अब तक इन दरवारों में उपस्थित होने का कष्ट नहीं किया 
था, अव वे भी अपने प्रतिनिधियों के द्वारा इन विवादों में भाग लेने लगे । इन विशुद्ध 
सामन्ती तत्वों के अतिरिक्त मध्यकालीन राज्य में दो तत्व--चचे और नगरों के अर्धस्वतन्त्र 
व्यापारी--कुछ हद तक असामन्ती थे । वे भी अनेक शताब्दियों से इस पद्धति का अंग बन रहे. 
थे और इन्हें राष्ट्रीय मामलों के अधिक महत्वपूर्णं विचार-विमरशों में भाग लेने के लिए 
निमन्त्रित किया जाता था । इस प्रकार उस समय राज्य के जन-वर्गो की (Estates of the 
Realm) सभाओं का निर्माण हो रहा था । ये वे महान वर्ग या सामाजिक श्रेणियाँ थीं, जिनमें 
प्रत्येक पश्चिमी जनता बेटी हुई थी । यह विकास लगभग एक ही समय में, किन्तु विभिन्न 
प्रकार से यूरोप के प्रत्येक देश में हो रहा था । इसका महत्व यह था कि इसने शनै:-शनैः 
शासन के कुछ कार्यों में राष्ट्रीय सहयोग की पद्धति फे क्रमिक विकास को सम्भव 
बनाया । 

विभिन्न सामाजिक श्रेणियों या ant के प्रतिनिधित्व की पद्धति का आविर्भाव इंग्लैण्ड 
की ही विशेषता नहीं थी, जिससे संसदीय प्रणाली का विकास हुआ । इस फलपूर्ण और क्रिया- 
शील युग में यूरोप के सभी भागों के जीवन की यह एक सामात्य विशेषता थी, किन्तु यह 
बात महत्वपूर्ण है कि स्काटलैण्ड तथा यूरोपीय महाद्वीप में सामान्य रूप से प्रयुक्त किये जाने 
वाले 'एस्टेटस्‌' (Estates) इस शब्द का व्यवहार इंग्लैण्ड में कभी नहीं किया गया। 
शब्दावली की यह विभिन्नता वस्तुतः एक वास्तविक भेद का प्रतिनिधित्व करती है । आरम्भ 
से ही इंग्लैण्ड में राजा परामर्श के लिए जिन सभाओं को बुला रहा था, वे विशुद्ध रूप से 
वर्ग (Estate) या स्पष्ट रूप से परिलक्षित सामाजिक वर्ग नहीं थे। अतः इस भेद के 
महत्वपूर्ण परिणाम हुए । अन्त में इंगलेण्ड ही ऐसा राष्ट्र था, जहाँ इन आरम्भिक बातों 
से ऐसी वास्तविक संसदीय-पद्धति (Parliamentary System) का जन्म हुआ, जो केवल 
विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों का प्रतिनिधित्व न करते हुए समूचे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती 
थी । इस विशिष्ट इंग्लिश विकास के कारण केवल तभी समझे जा सकते हैं, जबकि हम 
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इसे उत्पन्न करने वाली घटनाओं के क्रम को समझें | अतः अब आगे हम राजाओं और 
सरदारों के संघर्षो की जिस कथा की ओर मुड़ेंगे, उसमें उदात्तता का एक तत्व है, क्‍योंकि 
इन झगडा से ही कुछ ऐसी वस्तु का प्रादुर्भाव हुआ, जो गिरजाघरों के निर्माताओं के कार्य 
` के समान ही उदात्त एवं स्थायी थी । यह संसदीय शासन की ag पद्धति थी, जो सभ्यता की 
“ सामात्य पूंजी में इंग्लिश जनता की सबसे बड़ी देन है। 
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इंग्लिश राष्ट्र का संगठन 
(१२१६ से १३०७ ई०) 
हेनरी तृतीय १२१६; एडवडं प्रथम १२७२ Fo 


१. राष्ट्रीय भावना का भ्रभ्युत्यान 


यद्यपि मैर्नाकार्टा ( Magna carta) में यह 
व्यवस्था की गयी थी कि राजा को कानून के अनुसार शासन 
करना चाहिए, किन्तु इसने १२१६ तथा १२१७ ई० में संशो- 
धित रूप के अनुसार बैरनों की महापरिषद्‌ (Great coun- 
cil of the barons) को और समग्र रूप से जनता को कोई 
निश्चित शक्ति नहीं प्रदान की थी । राजा अब भी राज्य का 
स्वामी था । किन्तु सौभाग्यवश जॉन का पुत्र राजा हेनरी 
तृतीय जब राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना, तब वह नाबालिग 
था । इसलिए उसकी नाबालिगी के वर्षो में सामन्तों की महा- - 
परिषद्‌ से प्रायः परामर्शं लेना पड़ता था । इस कारण महा- 
परिषद्‌ द्वारा सार्वजनिक मामलों के प्रबन्ध में महत्वपूर्ण भाग 
लेने की आदत का विकास हुआ | सामन्तों ने राजकीय शक्ति 
का प्रयोग करने वाले संरक्षक ( Regent ) को अथवा प्रधान 


` जस्टिशियर ( Justiciar ) या न्यायाधिकारी तक को नियुक्त 


किया | उन्होंने उसके साथ एक छोटी परिषद्‌ की भी स्थापना 
की | इसकी सलाह पर उसे विचार करना पड़ता था। प्रिवी- 
कौंसिल का उद्गम इसी प्रकार हुआ | इस समय से सदैव यह 
माना जाने लगा कि राजा को अपनी परिषद्‌ के सदस्यों की 
सलाह का अनुसरण करना चाहिए । इसमें सन्देह नहीं कि 
जब राजा बालिग होता था तो वह अपनी परिषद्‌ के सदस्यों 
(Councillors) को स्वयमेव चुनता था, फिर भी सामन्तो ने 
यह सोचने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की कि इनके चुनाव में उनसे 
परामर्श लिया जाना चाहिए । 


१०० : ब्रिटिश राष्ट्मण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इस प्रथम युग में देश के वास्तविक शासक क्रमशः दो देशभक्त अंग्रेज सरदार, पैस्न्रोक 

के अले विलियम मार्शल तथा कैण्ट के अलं ae डी बगे थे । इन्हें बुद्धिमान आकं बिशप स्टी- 
फन लैंगटन से बहुत सहायता मिल रही थी । ये दोनों शक्तिशाली व्यक्ति थे । ee डी बर्ग ने उन 
विदेशी वेतनभोगी सैनिकदलों के दमन में महान पौरुष प्रदर्शित किया, न्हे जॉन ने भाड़े 
पर रखा था और जो उसकी मृत्यु के बाद अत्यधिक अनियन्त्रित हो गये थे । किन्तु जस्टिशियर 
( Justiciar ) और सरदार ही केवल नियन्त्रित करने वाली शक्तियाँ नहीं थीं। चूँकि 
राजा जॉन पोप का वशवर्ती (Vassal) बन गया था, अतः पोप इंग्लैण्ड के शासन के निरीक्षण 
का दावा करता था, कुछ वर्षों तक पोप के प्रतिनिधियों ( Legates)—vareit तथा पैण्डुल्फ ने 
ब्रिटिश सरकार के शासन में वड़ा भाग लिया । समग्र रूप से उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग 
बुद्धिमता से किया । किन्तु अंग्रेजों की विकासशील राष्ट्रीय भावना उनकी उपस्थिति से रुष्ट 
थी । वह इस बात से और भी अधिक असन्तुष्ट थी कि अब कर प्रदान करने वाले राज्य के 
रूप में, इंग्लैण्ड से पोप ने बड़ी मात्रा में धन की माँग करनी शुरू कर दी थी | 


१२३२ ई० में राजा हेनरी तृतीय ने ह्य बटे डी बग को पदच्युत किया और जेल में 
डाल दिया तथा वह स्वयमेव शासन करने लगा। कुछ वर्षो तक कोई भी जस्टिशियर 
(Justiciar) या च्यायाधिकारी नहीं नियुक्त किया गया । इस समय समुचित रीति से संगठित 
कोई राजकीय परिषद्‌ नहीं थी । हेनरी तृतीय बुरा आदमी नहीं था, किन्तु वह ator, निल 

संकल्प वाला और अयोग्य व्यक्ति था । इसलिए शासन में जल्दी ही गड़बड़ी मचने लगी | सर- 

दारों में तथा साधारण जनता में तीन बातों ने विशेष रूप से बहुत असन्तोषपैद। किया । i 

पहली वात यह थी कि हेनरी ने अपनी पत्नी और माता से सम्बन्ध रखने वाले 

कुलीन विदेशियों की बहुत बड़ी संख्या का अपने दरबार में स्वागत किया । इन. विदेशियों को 

बड़ी-बड़ी जागीर तथा चर्च और राज्य के उच्चतम पद प्रदान किये गये; कैण्टरबरी के आकं 

बिशप का पद एक उद्दण्ड तरुण कुलीन सेवाय के बोनीफेस को दिया गया । यह अपने 

पूर्ववर्ती, सन्तस्वभाव वाले एडमण्ड रिच की तुलना में बहुत ही घटिया व्यक्ति था । इन 

विदेशियों के प्रति प्रदशित की जाने वाली कृरपाओं ने इंग्लैण्ड की विकासशील राष्ट्रीय भावना 
को उग्र बनाया | 


दूसरी बात यह थी कि हेनरी उन प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ा उत्सुक 

था, जिनको उसका पिता फ्रांस में afar चुका था । ag कम से कम एक्वीटेन के उन दक्षिणी 

प्रदेशों पर अपना शासन सुदृढ़ करना चाहता था, जो जॉन के पास थे; किन्तु जिन्हें शनै:-शनैः 

. फ्रेंच राजाओं ने छीन लिया था। यदि वह इन महत्वाकांक्षाओं में सफल होता तो इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि उससे बहुत कम शिकायत होती । यद्यपि उस समय इंग्लिश लोग यह 
सोचने लगे थे कि इसका कोई कारण नहीं है कि उनके जीवन और धन को राजा के फ्रेंच 
_ प्रदेशों के लिए बरवाद किया जाये। किन्तु हेनरी ने ये प्रयत्न बुरी तरह से किये थे और 
इनसे उसे केवल अपमानित होना पड़ा। राजा ने १२४२-४३ ई में पोइटो का समुचा प्रदेश 
गंवा दिया और शीघ्र ही उसके फ्रेंच प्रदेश गैस्कनी और इसके आस-पास के जिलों तक 
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सीमित हो गथे।१ इन प्रदेशों में भी बड़ी अव्यवस्था थी; ये प्रदेश १२४८ से १२५३ तक 
गैस्कनी के राज्यपाल, ली सैस्टर के अलं तथा राजा के साले साइमन-डी-मॉण्टफोर्ट की शक्ति 
ओर पौरुष से ही सुरक्षित रह सके । किन्तु मॉण्टफोर्ट इस बात की बड़ी कटु शिकायत करता 
था कि उसको कोई सहयोग नहीं मिल रहा और राजा उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश 
कर रहा है। इन सब बातों से तथा विदेशियों पर लुटाये जाने वाले धन से बडा खर्च हो रहा 
था और बोभ डालने वाले टैक्स बढ़ रहे थे। 


अन्तिम बात यह थी कि पोप के साथ राजा के सम्बन्धों के कारण गम्भीरतम 

असन्तोष उत्पन्न हो रहा था। पोप और राजा की घनिष्ठ मैत्री थी, इससे पोप राजाको 

८ पूर्ण समर्थन दे रहा था। इसके बदले में राजा ने उसे यह अनुमति दे रखी थी कि वह 
इंग्लिश चर्चे पर अत्यधिक टैक्स लगाये और इंग्लिश चं के उच्च पदों पर विदेशी पादरियों 
को नियुक्त करे । इसके विरुद्ध अत्यधिक तीब्र असन्तोष था, अतः इंग्लिश योद्धाओं 

(Knights) के एक समूह ने एक गुप्त समाज का इस उद्देश्य से निर्माण किया कि वह देश 

की इस लूट का शक्तिपूर्वक विरोध करे और पोप के मनोनीत व्यक्तियों (Nominees) और 

अभिकर्त्ताओं को दिये जाने वाले दशांश तथा अन्य टैक्सों की वसूली को रोके । यह स्थिति 

उस समय पराकाष्ठा पर पहुँच गयी जबकि पोप ने हेनरी को निरर्थक और धन बरबाद 

करने वाले विदेशी कार्यों में लगाने की प्रेरणा att पोप होहँस्टौफन घराने की शक्ति के 

अन्तिम अवशेषों को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा था । सम्राट्‌ फ्रेडरिक द्वितीय इसी बंश 

से सम्बद्ध था और इसने जर्मनी एवं दक्षिणी इटली पर शासन किया था। पोप की प्रेरणा 

से हेनरी तृतीय का भाई, कार्नवाल का अलं, रिचडं जर्मनी का सम्राट चुना गया था । वह 

उस विभक्त देश में कभी भी वास्तविक स्वामी नहीं बन सकता था, क्योंकि वहाँ उसके अपने 

कोई प्रदेश नहीं थे । उसकी इस पद के लिए उम्मीदवारी का मतलब केवल इतना ही था कि 

रिचडं के भूधारकों या आसामियों (Tenants) से छीना हुआ इंग्लैण्ड का रुपया विश्‍वासहीन 

जर्मन सरदारों का समर्थन खरीदने के प्रयत्न में बरबाद किया जाये। इससे भी बुरी वात 

यह थी कि १२५४ ई० में हेनरी ने अपने दूसरे बेटे एडमण्ड की ओर से सिसली की गद्दी पर 

पोप द्वारा की जाने वाली नामज़दगी को स्वीकार कर लिया, यद्यपि सिसली पूणं रूप से पोप 

के शत्रुओं के अधिकार में था । राजा इस बात के लिए तैयार हो गया कि वह युद्ध के लिए 

सारे व्यय को वहन करेगा; फौरन एक सेना भेजेगा और वाषिक कर प्रदान किया करेगा । 
चूँकि राजा पहले ही लगभग दिवालिया हो चुका था, अतः यह कार्य कभी भी पूरा नहीं 

किया जा सका और एडमण्ड ने सिसली में कभी शासन नहीं किया । किन्तु पोप के प्रतिनिधियों 

का एक झुण्ड इंग्लिश चर्च से अधिक रुपया वसूल करने के लिए इंग्लैण्ड आ गया और 
चर्च के व्यक्ति भी शीघ्र ही सरदारों तथा अत्यधिक पीडित करदाताओं की भाँति विद्रोह 

करने के लिए तैयार हो गये । इस सबके अतिरिक्त उत्तरी वेल्स का राजकुमार राजाकी 

कमजोरी के इस अवसर का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहा था और वह. 


१. एटलस की प्लेट संख्या २२ तथा २४-२५ देखिये । 
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१०२ : fafa राष्ट मण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


सीमावर्ती प्रदेशों की रक्षा करने वाले 'मार्चर' (Marcher) सरदारों के इलाकों पर हमले कर 
रहा था और उन्हें जीत रहा था । 


२. मॉण्टफोट तथा संसदीय शासन का प्रथम प्रयास 
. इस अवसर पर १२३२ से १२५८ ई० तक के हेनरी तृतीय के वैयक्तिक शासन का 
यह परिणाम हुआ था कि समूचा राष्ट्र इस बात के लिए उत्सुक हुआ कि विदेशियों की 
लूट का तथा विदेशों में किये जाने वाले अविचारपूर्ण साहसिक अभियानों का और पोप 
की वसूलियों का अन्त हो । बैरनों (Barons) ने यह संकल्प कर लिया था कि राजा को 
अवश्यमेव नियन्त्रण में लाना चाहिए। उन्हें साइमन डी माण्टफोर्ट के रूप में एक नेता 
मिल गया । ag गॅस्कनी नामक प्रदेश में किये जाने वाले शासन से पूर्ण रूप से असन्तुष्ट 
होकर इंग्लेण्ड लौटा था । साइमन स्वयमेव विदेशी था | वह इसी नाम के एक उग्र फ्रेंच 
अमीर का बेटा था, जिसने दक्षिण फ्रांस में अलबिजनृसियन विधर्भियों (Albigensian 
heretics) के विरुद्ध एक निर्मम धर्मयुद्ध किया था । जब साइमन पहली बार अपनी माता 
के अधिकार के आधार पर लीसैस्टर का अलं होने का दावा करने आया और उसने राजा 
की बहिन से शादी की तो उसे भी यही समका गया था कि वह इंग्लैण्ड का धन हड़पने 
वाली एक अन्य विदेशी fegt है । किन्तु जब वह देशभक्त दल के नेता के रूप में प्रगट हुआ तो 
यह निश्चय करना बड़ा कठिन हो गया है कि क्या वह वास्तव में सुधारक था अथवा वैयक्तिक 
शक्ति का लोलुप एक योग्य व्यक्ति था । जन-साधारण की सम्मति ने उसके पक्ष में निर्णय 
दिया । मृत्यु के वाद आजादी के शहीद के रूप में उसकी पजा की गयी और सदैव उसे 
इंग्लिश संविधान का एक महान निर्माता माना जाता है। किन्तु जनता की सम्मति सदैव 
ठीक नहीं होती और हम यह देखेंगे कि इसमें सन्देह करने का कुछ कारण है। 
बैरनों (Barons) के विरोध ने सरदारों में ‘ 
धारण किया | = को : २५८ ई० , aS a 
इस परिषद्‌ को at में बुलाना 


$ G W, Prothero द्वारा लिखित साइमन डी मॉण्टफोटं की एक जीवनी है 
čs j | त 
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की एक स्थायी परिषद्‌ रखनी चाहिए और वह इसके परामर्श का अनुसरण करने के लिए 
बाधित होना चाहिए, साल में तीन वार १२ से १५ बैरनों (Barons) को बुलाकर एक 
पालियामेण्ट या सम्मेलन होना चाहिए । 

वस्तुतः इस योजना का यह अभिप्राय था कि राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया 
जाये और उसका स्थान सरदारों का एक समूह ग्रहण करे । यह विशुद्ध रूप से अल्पतन्त्रीय 
( Oligarchical ) योजना थी । इसमें जिलों में रहने वाले समुदायों अथवा नगरों में रहने 
वाले समुदायों ( Communities ) का कोई हिस्सा नहीं था । नयी सरकार ने अधिक सुधार 
करने का वचन दिया, किन्तु इन्हें देने में इतना अधिक विलम्व किया कि इससे बड़ा असन्तोष 
उत्पन्न हुआ | योद्धा या नाइट (Knights) विशेष रूप से प्रतिवाद करने लगे और राजा का बड़ा 
बेटा प्रिस एडवडं इनका नेता बना । ये लोग अधिक सुधारों की माँग करने लगे । जब सरदारों 
ने सुधार की अगली योजना प्रकाशित की तो इसमें उनके अपने सामन्ती अधिकारों के अति- 
क्रमणों को रोकने की व्यवस्थाओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था । इस बीच में उन्होंने फ्रांस 
से सन्धि की (१२५६ ई०), इस सन्धि से नामन्डी पर सब दावों को छोड दिया गया। उन्होंने वेल्स 
साथ भी सन्धि की और विजेता राजकुमार लुएलिन (Llywelyn) की शक्तियों को स्वीकार 
किया और उन्होंने सिसली की उन्मत्त योजना को छोड़ दिया । किन्तु शीघ्र ही उनमें लड़ाई शुरू 
हो गयी । ऐसा प्रतीत होता है कि माँण्टफोटे ने या तो सुधारों के लिए अत्यधिक उत्सुक होने 
के कारण अथवा अपना प्रभुत्व जमाने वाले स्वभाव के कारण दूसरे सरदारों को अपना 
विरोधी बना लिया । अधिकाधिक सरदार राजाओं के दल में मिलने लग गये । अन्त में राजा 
ने ऑक्सफोड्ड की व्यवस्था को स्वीकार करने की शपथ के पालन करने की आवश्यकता से 
पोप से मुक्ति प्राप्त की तथा यह निश्चय किया कि अपनी सत्ता की पुनः स्थापना के लिए 
युद्ध किया जाये । इस मामले में पंच-निर्णय के लिए फ्रांस के राजा को कहा गया और उसने 
अपना निर्णय पूर्ण रूप से राजा के पक्ष में देते हुए (१२६४ ई०) ऑक्सफोर्ड की व्यवस्थाओं को 
अवैध घोषित किया । किन्तु सरदारों ने इस निर्णय को स्वीकार न किया और खुला युद्ध शुरू 
हो गया । लैविस की लड़ाई में राजा को हराया गया और बन्दी बना लिया गया ।. इस विजय 
से इंग्लैण्ड मॉण्टफोर्ट के हाथों में चला गया । 

१२६४-६४ के वर्षो में मॉण्टफोटं को शासन के सम्बन्ध में अपने. विचार प्रदर्शित करने 
का अवसर मिला, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी नीति ने उसके विचारों को बहुत 
स्पष्ट किया। १२६४ ई० में उसने पालियामेण्ट बुलायी । यह सम्भव प्रतीत होता है कि उस 
पालियामेण्ट में शायर अदालतों (Shire courts) द्वारा निर्वाचित नाइट ( Knights ) बुलाये 
गये थे । किन्तु अब भी कुछ विरोधी तत्व थे। माॉण्टफोटं की पकड़ से बचकर भागे हुए कुछ 
शत्रु, फांस में सेनाएँ एकत्र कर रहे थे । वेल्स प्रदेश के सीमान्तो पर कुछ बड़े सरदार खुले 
तौर से उसके विरुद्ध शस्त्र उठा रहे थे । उन्होंने अपने पिता के लिए शरीर बन्धक (Hostage) 
के रूप में बन्दी बनाये हुए राजकुमार एडवर्ड को छुड़ाने के लिए प्रयत्न किया। अधिकांश 
सरदार मॉण्टफोर्ट के तानाशाही शासन से असन्तुष्ट थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका समर्थन 
प्रधान रूप से चर्च से, योद्धाओं के वर्ग से तथा नगरवासियों से हो रहा था। बढ़ते हुए विरोध 
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के विरुद्ध अपने को मजबूत बनाने के लिए १२६४ ई में उसने नवीन पालियामेण्ट बुलायी । 
यह एक नये प्रकार की संसद थी जिसमें उसने सरदारों में से तो केवल तेईस को निमन्त्रित 
किया किन्तु अधिकांश, उच्च पादरी वर्ग को तथा प्रत्येक जिला अदालत से दो योद्धाओं 
(Knight) को बुलाया । इसके अतिरिक्त उसने अपने उद्देश्य से अनुकूलता रखने वाले कुछ 
नगरों को भी यह कहा कि उनमें से प्रत्येक दो प्रतिनिधि भेजे । यह पहला अवसर था, जब 


किसी इंग्लिश पालियामेण्ट में नगरों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। यह सभा राष्ट्र का पुरा 
प्रतिनिधित्व नहीं करती थी । यह तो माँण्टफोट के समर्थकों का सम्मेलन था । फिर भी इंग्लिश 


संस्थाओं के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण युग को सूचित करता है | एडवडे जेल से इसकी - 


कार्यवाहियों को देख रहा था । यद्यपि वह स्वाभाविक रूप से इस बात का विरोधी था कि 
मॉण्टफोर्ट मनमाने ढंग से राजसत्ता का अपहरण करे, किन्तु वह यह जनता था कि सुधार 
आवश्यक है । वह मॉण्टफोटे की नवीन बातों के महत्व से प्रभावित था । शीघ्र ही वह समय 
आने वाला था जव एडवर्ड ने उसे वन्दी बनाने वालों के विचारों का अनुसरण किया और इनमें 
सुधार किया | 

मॉण्टफोर्ट की शक्ति इतनी देर तक नहीं बनी रही, जिससे यह पता लगता कि ag 
इंगलैण्ड के शासन का संगठन किस प्रकार करता अथवा यह पता लगता कि उसके द्वारा बनायी 
जाने वाली पद्धति क्षीण हो रही उसकी शासनःसत्ता का समर्थन करने वाला साधन से अधिक 
कुछ भी नहीं था। १२६५ ई० में राजकुमार एडवडं जेल से भाग निकला । वह विरोधी दल 
का नेता बना और एवेशम ( Evesham ) की लड़ाई में उसने महान नेता को हराया और 
. उसका वध किया | चिरकाल तक साँण्टफोर्ट को इंग्लिश स्वतन्त्रता के संस्थापक के रूप में 
पुजा जाता रहा है। एक इतिहासकार ने लिखा है कि “वह इंग्लँण्ड की स्वतन्त्रताओं के gua 
शिखर की भाँति खडा रहा और इस प्रकार शोकजनक रीति से समूचे शौय के सर्वोत्तम अंश का 
पतन हुआ और वह दूसरों के लिए दृढ़ता का उदाहरण छोड़ गया ।” एक बुरा व्यक्ति अपने 
पीछे प्रसिद्धि को नहीं छोड़ता । चाहे मांण्टफो्ट इंग्लैण्ड से विशुद्ध निःस्वार्थ प्रेम करने वाला 
था या नहीं था, फिर भी उसका कुछ कार्य चिरस्थायी था। उसने अंग्रेजों में न केवल देश- 
भक्ति की भावना तथा विदेशी प्रभुता के विरुद्ध प्रबल असन्तोष को उत्पन्न करने में सहायता 


कर । हम समुदाय को प्रथम स्थान देते हैं; हम यह 


नुन अवल है, क्योंकि कानून वह प्रकाश है जिसके 
करने वाला ठीक रास्ते से भटक जायेगा ।” ह्‌ है जिसके बिना 
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इंग्लिश राष्टू का संगठन (१२१६ से १३०७ Fo) : १०५ 


जब सामान्य व्यक्ति इस रूप में बात कर रहे थे तो हम सचमुच यह कह सकते हैं 
कि इस समथ इंग्लैण्ड में स्वशासन का विचार सजीव हो गया था । नार्मन और आन्जेविन 
राजाओं के निरंकुश शासन से एकता के सूत्र में पिरोये गये राष्ट्र ने अपने मामलों के नियन्त्रित 
और संचालित करने के लम्बे और कठिन कार्य को सीखना शुरू कर दिया था। इस युग में 
इंग्लैण्ड के इतिहास में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है | 


३. एडवडे प्रथम और पालियामेण्ट की स्थापना 


किन्तु हेनरी तृतीय के राज्यकाल का कार्य केवल परीक्षणों और शुरूआतों का था । 
एडवर्ड प्रथम" के राज्यकाल ने ही नयी विशुद्ध राष्ट्रीय नीति का और नवीन राष्ट्रीय संस्थाओं 
का स्वरूप सुस्पष्ट किया। एडवर्ड प्रथम को “नामेन विजय के वाद से पहला इंग्लिश राजा" 
कहा जाता है। उसने एल्फ्रेड के उत्तराधिकारी का विशुद्ध इंग्लिश नाम धारण किया । विजेता 
विलियम से हेनरी तृतीय तक सब राजा अंग्रेज होने की अपेक्षा फ्रेंच अधिक थे और वे अपने 
फ्रेंच प्रदेशों की उतनी ही चिन्ता करते थे, जितनी इग्लिश प्रदेशों की | एडवर्ड प्रथम ने केवल 
इंगलैण्ड की चिन्ता की और अपने राज्य काल के आरम्भ से ही उसने हेनरी द्वितीय के 
खोये हुए फ्रेंच प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने का इरादा छोड़ दिया । 
यद्यपि वह अपने अधिकार में विद्यमान फ्रेंच प्रदेशों को बनाये रखने के लिए लड़ने को 
तैयार था । 

इन सब बातों से तथा FOAM में एडवडं के पूर्ण रूप से अंग्रेज होने के कारण ही 
तथा हद तक वह अपने प्रजाजनों की प्रशंसा और प्रेम का ऐसा भाजन बना, जैसा उसका 
कोई भी पूर्ववती राजा नहीं बना था | उसके बहुत कम उत्तराधिकारियों को ऐसी प्रशंसा और 
प्रेम मिला । किंन्तु इसका कारण यह भी था कि वह एक शानदार व्यक्ति तथा प्रशंसनीय शासक 
था । लम्बा कद, गहरी छाती और लम्बे अंग होने के कारण उसने प्रत्येक प्रकार के व्यायाम 
से अपने को सुदुढ़ बनाया था और रणभूमि में वह किसी भी योद्धा का सामना कर सकता 
था । वह एक चतुर सेनानी और बहुत ठण्डे दिमाग वाला तथा क्रियात्मक संगठन करने वाला 
व्यक्ति था । वह साहसी, हठी और प्रभुत्व जमाने वाला था; क्रुद्ध होने पर वह बहुत निष्ठुर हो 
सकता था | इस बात का लिखित प्रमाण यह है कि एक पुरोहित राजा के क्रोध को देखकर 
डर से गिरकर मर गया । किन्तु भावावेश के क्षणों को छोड़कर वह सामान्य रूप से दयालु 
था | उसने अपने जीवन की सन्ध्या में यह गवंपूर्ण बात कही थी कि “मुझसे किसी भी व्यक्ति 
ने कभी दया की निष्फल प्रार्थना नहीं की ।'' वह अपने वचन का पूरा पालन करता था और 
“वचन का पालन करो” ( Pactum serva ) के अपने इस आदर्श वाक्य के अनुसार जीवन 
बिताता था । किन्तु वह अपने दायित्वों की व्याख्या कानून से किया करता था और शाइलॉंक 
की भाँति कठोरता से अपने अनुबन्धपत्र की शर्तों के पालन पर आग्रह करता था । वस्तुतः टूर्ना- 


१, एडवडं प्रथम की एक अच्छी संक्षिप्त जीवनी टी. एफ. टौट ने १२ इंग्लिश राज- 
नीतिज्ञों की ग्रन्थमाला में लिखी है। 
१४ 
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मेण्टो वाले उसके वीर शरीर में एक वकील का मन था और यह उस समय सुखद संयोग था जब 


कि इंग्लैण्ड को न केवल इस बात की आवश्यकता थी कि उसके कानून का स्पष्टीकरण और 
संगठन हो, किन्तु उसे यह भी आवश्यकता थी कि उसका शासन एक प्रबल व्यक्ति द्वारा हो । 
यह बात आश्चर्यजनक नहीं है कि ऐसे राजा को उस राष्ट्र की प्रेमपूर्ण राजभक्ति प्राप्त हो 
सकी, जिसमें अपनी राष्ट्रीयता की प्रबल भावना हाल ही में जागृत होने लगी थी । 
इंग्लैण्डं को एडवर्ड की महानतम देन पालिवामेण्ट का निश्चित संगठन था । उसका 
बास्तविक शासन १२७४ $o से ही शुरू हुआ, क्योंकि अपने पिता की मृत्यु के समय वह धर्म- 
युद्ध के लिए बाहर गया हुआ at | किन्तु १२७५ ई० में उसकी पहली पार्लियामेण्ट राष्ट्रीय 
जीवन के प्रत्येक तत्व की पूर्ण प्रतिनिधि थी । ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था । इसमें पुरानी 
महापरिषद्‌ की भाँति सामन्त, बिशप और महन्त तो थे ही तथा हेनरी तृतीय के राज्यकाल 
की कई पालियामेंण्टों की भाँति प्रत्येक जिले ( Shire ) से दो दो नाइट भी आये थे । किन्त 
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि इसमें डी मॉण्टफोर्ट की पालियामेण्ट की भाँति कुछ चुने 
हुए कस्बो से ही नहीं, किन्तु प्रत्येक नगर और बरो (Borough) से दो प्रतिनिधि आये ये । 
ये शेरिफों ( Sheriffs ) सामान्य आदेश द्वारा बुलाये गये थे और इस प्रकार पहली बार 
भावी ल सभा ( House óf Commons ) के तत्व एकत्र हुए थे । अन्त में, चर्च का मी 
पूण प्रतिनिधित्व था । इस प्रकार राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों 
eee अधिक महत्वपूर्ण तत्वों का एक राष्ट्रीय 
यह पुरी पालियामेण्ट और समूचे राष्ट्र का औपचारिक सम्मेलन बार-बार नहीं होता 
a roo ee था a २७५ ई० के बाद इसका अगला अवसर 
sa e ars आक्रमण के खतरे ने और स्काटलैण्ड 
amt ht भर छ = ee { उस समय एक बार फिर पुरी पालियामेण्ट 
२ ० की पालियामेण्ट से अधिक पूर्ण थी । इसे 


सम्बन्ध रखती है उसकी स्वीकृति सब लोगों द्वारा होनी चाहिए' 


विशेष समुदायों अथवा देश के एक हिस्से Ñ 


बुलाया, जिन्हें 
बुलाया, जिन्हें वह विशेष रूप से उनके साथ सम्बन्ध रखने वाला समझता था । राजा ही इस 


oes इस कार्य के लिए राजा के विशेष अधिकार 
ve कानून नहीं बनाती थी | उस समय तथ्यों 
वाक्य के अनुसार 'कानून राजा द्वारा अफ्ती 
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परिषद्‌ के परामर्श से और पालियामेण्ट की सहमति से बनाये जाते थे ।' एडवडं के कानूनों की 
समूची लम्बी सूची वस्तुत. राजा का ही कार्यं था । यह कार्य उसने अपने चुने हुए मन्त्रियों की 
और विशेष रूप से अपने चांसलर Uae वर्नेल की सहायता से किया था । ये कानून पालिया- 
मेण्ट द्वारा केवल स्वीकार किये गये थे और उसने इन पर कभी कोई आपत्ति नहीं उठायी । 
एडवडं की दृष्टि में पालियामेण्ट का प्रधान कार्य करों को पास करना था । वस्तुतः 
व्यावहारिक रूप से यही एक कार्य था, जिसमें योद्धा और नगरवासी (Burgesses) वास्तव 
में कोई भाग लेते थे । किन्तु यह भाग भी बहुत थोड़ा था । सामान्यतः राजा राजकीय आय 
के स्रोतों पर निर्भर रहता हुआ अपना जीवन विता सकता था । ये स्रोत राजकीय जागीरों 
` के लगान, सामन्ती देय, अदालतों के मुनाफे और राजा की इच्छा से नगरों पर लगाये जाने 
वाले विशेष कर (72112४९5) थे । पालियामेण्ट का इनसे कोई सम्वन्ध नहीं था । पालियामेण्ट 
से विशेष अनुदानों पर तभी वोट देने के लिए कहा जाता था जब युद्ध की अवस्थाओं के 
कारण अतिरिवत धनराशियों की माँग की जाती थी, यहाँ तक कि व्यापार की वस्तुओं पर 
लगी हुई चुंगियों (Custom duties) पर भी पालियामेण्ट का कोई नियन्त्रण नहीं था । 
यह सत्य है कि १२७५ Go की पालियामेण्ट ने इंग्लैण्ड के प्रधान निर्यात--ऊन तथा चमड़े 
पर ली जाने वाली चुंगी निश्चित की थी । किन्तु यह राजा को पार्लियामेण्ट द्वारा नहीं दी 
गयी थी । राजा सदैव इन करों को लिया करता था और अब उसने अपने व्यवस्थित तरीके 
में इस कर की मात्रा को नियन्त्रित और स्पष्ट करने वाला कानून बनाया । किन्तु उसने 
यह्‌ कल्पना नहीं की कि वह पालियामेन्ट की सहमति के बिना इन करों को वसूल करने या 
इन्हें बढ़ाने के अधिकार को छोड़ रहा है। १२६४-६७ Fo के महान संकट में एडवडं ने ऊन 
पर कर पारलिथामेण्ट से परामर्श किये विना इस हद तक बढ़ा दिया, जैसा पहले कभी नहीं 
सुना गया था । बड़ी कठिनाई से ही १२६७ ई० में उसे ऐसी एक धारा के लिए सहमत किया 
गया जिससे उसने यह प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह्‌ इस प्रकार के कोई अत्यधिक कर नहीं 
लगायेगा | आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाये जाने वाले करों (जो बाद में टनेज 
और पौण्डेज के नाम से प्रसिद्ध हुए) के वारे में भी उसका यह मत था कि ये विशुद्ध रूप 
से राजा का क्षेत्र है । उसने विदेशी व्यापारियों के साथ समकोते द्वारा पालियामेण्ट से सलाह 
किये विना ही उन करों की दरों को निश्चित किया, जिनके अनुसार ये कर दिये जाते थे । 
अतः एडवडं प्रथम ने जिस पालियामेण्ट का निर्माण किया, वह शासन का नियन्त्रण करने 
वाली संस्था से बहुत भिन्न थी । नियन्त्रण करने की यह स्थिति अब भी निश्चित रूप से राजा 
के पास ही थी । किन्तु कम से कम यह एक बड़ी बात थी कि एक ऐसी संस्था का जन्म हो 
गया था, जो समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती थी और जिसके द्वारा राजा राष्ट्र की नब्ज 


को टटोल सकता था । 
४. राष्ट्रीय नेता के रूप में विधिवेत्ता राजा 


एडवडं प्रथम एक महान विधि-निर्माता था और उसके कातून राष्ट्रीय जीवन के 
सभी अंगों से सम्बन्ध रखते थे । ये अंग निम्नलिखित थे- व्यवस्था कां बनाये रखना, राष्ट्रीय 
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प्रतिरक्षा की पद्धति, व्यापार का नियन्त्रण, कानूनी न्यायालयों का संगठन, चर्च की स्थिति, 
और सबसे बढ़कर भूमि के धारण से सम्बन्ध रखने वाले नियम । अत्यधिक ब्यौरे में जाये 
बिना इसके स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान कराना सम्भव नहीं है, किन्तु इसके लिए हमारे पास स्थान 
नहीं है । सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि इनका उद्देश्य यह था कि वे नागरिकों 
के प्रत्येक वर्ग के अधिकारों और कत्तंव्यों को अधिक स्पष्ट और अधिक निश्चित बनायें। 
उसके कानूनों से स्पष्ट होने वाली तीन बातों का यहाँ संक्षिप्त उल्लेख किया जा सकता है। 
पहली बात यह है कि यह स्पष्ट है कि यद्यपि उस युग में यूरोप में इंग्लैण्ड सम्भवतः 
सर्वोत्तम रूप से शासित देश था तथापि उसमें उपद्रव और हिसा की बडी मात्रा विद्यमान 
थी | बैरनों (Barons) में वैयक्तिक युद्ध असाधारण नहीं था और बटमारी का बोलबाला 
था। यह बात महत्वपूर्ण है कि एडवर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वह यह नियम 
बनाये कि सार्वजनिक मार्गों के दोनों ओर २०० गज तक सभी जंगल काट लिये जायें ताकि 
डाकुओं द्वारा यात्रियों को घात लगाकर न" मारा जा सके। जब कभी राजा देश से बाहर 
होता था तो अव्यवस्था मच जाती यी । यह तथ्य इस वात को प्रदर्शित करने के लिए काफी 
था कि केन्द्र में एक शक्तिशाली स्वामी की आवश्यकता थी और संसदीय सर्वोच्च सत्ता- 
जैसी किसी भी वस्तु के सम्भव होने में अभी बहुत देर थी । अव्यवस्था को हटाने के प्रयत्न 
में एडवडं ने एक बड़ी महत्वपूर्ण पद्धति को ग्रहण किया । उसने यह व्यवस्था की थी कि 
प्रत्येक जिला न्यायालय (Shise Court) शान्ति को सुरक्षित रखने का कार्य करने के लिए 
दो नाइटों (Knights) का निर्वाचन करेगा और इस प्रकार उसने स्थानीय स्वशासन की 
देखभाल का कार्यं देहात के छोटे दर्जे के भद्र पुरुषों को सौंपने की नीति का श्रीगणेश किया 
तथा भविष्य में इस नीति के बड़े महत्वपूर्ण परिणाम हुए । 
दुसरी बात यह थी कि एडवडं को सामन्ती जमींदारों 
अधिकारों के बारे में बढी कठिनाई अनुभव हुईं | ये अधिकार ह sepia 
D Sa Te के विरोधी थे। जब उसने इस बात की कोशिश की कि वह इन 
का रखने वाले व्यक्तियों की जाँ iri 
सामन्ती विशेषाधिकारों का नियन्त्रण करे नि गन हक 
कर दिया और उसे काफी हद तक भुकना पड़ा। बड़े सामन्त या बैरन के रों के 
निधन के साथ-साथ संख्या में निरन्तर कम हो रहे थे l आँशिक oom 
e 41 आंशि से इस कारण 
(Knights) या देहात के भद्र व्यक्तियों की संख्या गा 
१ धन और प्रभाव की दृष्टि से बढ़ने लगी, 
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व्यक्ति हो गया । वह्‌ लैंकास्टर के उस घराने का संस्थापक था, जो अगली एक शताब्दी तक 
सम्पत्ति और प्रभाव में राजा की प्रतिस्पर्धा करता रहा था; और यद्यपि एडमण्ड का अपने 
भाई से अच्छा सम्बन्ध वना रहा, किन्तु उसके उत्तराधिकारी सदैव ऐसे नहीं रहे । 


अतः सामन्तों के साथ झगड़े समाप्त नहीं हुए, यद्यपि वे एक नया रूप ग्रहण कर 


रहे थे; किन्तु अब सामन्तों ने उस समय तक राजा का विरोध करना कठिन समका जव तक 
कि वे जनता के असन्तोष के साथ अपने को सम्वद्ध न कर लें। उनको सबसे वड़ा अवसर 
१२९४ fo से ९७ के संकट में प्राप्त हुआ, जवकि स्काटलैण्ड और फ्रांस के युद्धों का ब्यय 
पुरा करने के लिए एडवडं द्वारा की गयी भारी Saal की वसूली से जनता में असन्तोष उत्पन्न 
हुआ । अभिमानी राजा को उस समय की जाने वाली उसकी अवज्ञा को सहन करना 
कठिन प्रतीत हुआ और उसे बाधित होकर अधिकार-पत्रों की पुष्टि (Confirmation of the 
charters) Ñ रिआयतें देने के लिए विवश होना पड़ा । इस अवसर पर सामन्तों का विरोध 
राष्ट्र के लिए उपयोगी हुआ; क्योंकि इसने राजकीय शक्ति के वास्तविक दुरुपयोगों को समाप्त 
कर दिया । किन्तु इस घटना ने यह प्रर्दाशत कर दिया कि सामन्त अब भी खतरनाक हैं । 


अन्तिम बात यह थी कि सच्चे राष्ट्रीय राजा के रूप में शासन करने के प्रयत्न में एडवर्ड 
ने बार-बार अपने को चर्च के साथ संघर्ष में पाया । चर्चा एक खतरनाक प्रकार की स्वतन्त्रता 
के विशेषाधिकारों का दावा करता था। चूँकि सामन्तों या बैरनों की जागीरों की भाँति, 
चर्च की भूमि पर उत्तराधिकारियों का कभी स्वत्व समाप्त नहीं होता था और चूँकि चर्च को 
दिये जाने वाले धार्मिक दान (Benefactions) निरन्तर इसकी सम्पत्ति को बढ़ा रहे थे, अतः 
देश की अधिकाधिक भूमि चर्च के नियन्त्रण में आ रही थी। इसे रोकने के लिए एडवडं ने 
अदेय सम्पत्ति (Mortmain) का कानून बनाया । इस कानून ने चर्च को भूमि का दान करने 
का निषेध किया । स्वाभाविक रूप से इससे चर्च के व्यक्तियों में बड़ा रोष उत्पन्न gar) 
किन्तु सबसे बड़ा संघर्ष १२९६ ई० में आरम्भ होने वाला वित्तीय संघर्ष था । पोप बोनीफेस 
अष्टम ने एक आदेश निकाला था । इसके अनुसार पादरियों को उसकी सहमति के बिना 
राजाओं को कोई भी धनराशि देने से मना किया गया था और आकं बिशप विचैलसी ने 
इसका प्रयोग करते हुए इसके आधार पर फ्रांस के साथ लड़ाई का खर्च पूरा करने के लिए 
धामिक अनुदानों को देने से इन्कार कर दिया । किन्तु इसका तो यह अभिप्राय था कि चर्च 
राष्ट्र का हिस्सा नहीं है और वह राष्ट्रीय बोभों में हिस्सा बंटाने के लिए इन्कार कर सकता 
था । एडवडं ने इस स्थिति का प्रबल और प्रभावशाली उत्तर दिया । उसने समूचे पादरी वर्ग के 
कानून से बाहर (Outlaw) होने की घोषणा की। इसका यह अर्थ था कि उन्हें कानूनी न्यायालयों 
द्वारा कोई संरक्षण नही प्रदान किया जायेगा, क्योंकि यदि वे राष्ट्रीय सरकार के बोझौं 
में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते तो उन्हें इसके लाभों को भी नहीं लेना चाहिए । चर्च के 
व्यक्ति इस मामले में झुक गये । बाद में पोप ने एडवडं को स्काटलैण्ड पर आक्रमण करने से 
रोकने का आदेश इस आधार पर दिया कि स्काटलैण्ड का पोप के साथ सम्बन्ध है। एडवडे 
ने इसका उत्तर पालियामेण्ट पर छोड़ दिया ओर उसने सारे देश की ओर से बोलते हुए यह 
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=  चोषणा की कि भगर राजा भी इस दावे को छोड़ना चाहे तो भी राष्ट्र उसे इस वात की 
अनुमति नहीं दे सकता। 

इस प्रकार सभी रीतियों से एडवर्ड प्रथम ने अपने को राष्ट्रीय राजा सिद्ध किया | 
उसने इसे सबसे अधिक इस बात से" सिद्ध किया कि फ्रेंच कंरद सामन्त (Feudatory) के 
रूप मेंउसने अपने अधिकारों के प्रति तुलनात्मक उपेक्षा दिखायी तथा वेल्स और स्काटलैण्ड 
की विजय से समूचे ब्रिटेन पर इंग्लिश शक्ति का विस्तार करने के प्रयत्न में उसने अपनी 
x कर्मठ क्रियाशीलता दिखायी । जब फ्रेंच राजा फिलिप चतुर्थ ने बिलकुल अविवेकपूर्ण बहानों के 
आधार पर गैस्कनी पर हमला किया तो एडवर्ड ने शान्ति स्थापित करने का पूरा प्रयत्न 
छ. किया । यद्यपि उसे अपने प्रदेशों की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा और समग्र रूप से उसने यह 
लडाई सफलतापूर्वक लडी, फिर भी उसने गैस्कनी के मोर्चे को स्काटल॑ण्ड के स्वामित्व के 
ओ लिए किये जाने वाले संघर्ष में बाधक नहीं वनने दिया। इसमें वह अपने प्रजाजनों की 
भावनाओं का पूरा प्रतिनिधित्व कर रहा था। सामन्त फ्रांस में लड़ाई पर जाने के लिए 
कठिनाइयाँ पैदा करते थे, किन्तु उन्होंने वेल्स या स्काटलेण्ड में लड़ाई के लिए कोई कठिनाई 
पैदा नहीं की; क्योंकि वे फ्रांस के प्रदेशों को राजा का वैयक्तिक मामला समभते थे । परन्तु 
समूचे ब्रिटेन की विजय उसक़ी एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा थी। 


सन्दर्भ-प्रन्थ 


The best modern summaries of the period are by T. F. Tout, His- 


= - tory of England, 1216-1 377, and H.W.G, Davis, England under the Normans 
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¢ Medieval England (Home University Li brary) 
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` poung © 
वेल्स को विजय 
लूएलिन महान ११६४-१२४५ लू एलिन एप ग्रुफिड १२४६-१२८३ | 


अब इंग्लिश लोग राष्ट्रीय अभिमान से परिपूर्ण एक 
संयुक्त राष्ट्र बन गये थे। इसका यह परिणाम हुआ कि वे 
अपने राष्ट्रीय राजाओं के नेतृत्व में अपने विभक्त पड़ोसियों-- 
वेल्स, स्काट और फ्रेंच लोगों--के प्रदेशों की विजय करने का 
प्रयत्न करने लगे । अब हमें डेढ़ शताब्दी से अधिक समय तक 
बड़ी उग्रता से AS जाने वाले राष्ट्रीय युद्धों के युग का वर्णन 
करना है । इन युद्धों ने ब्रिटिश द्वीपसमूह के इतिहास पर बहुत 
महत्वपूर्ण प्रभाव डाला । 

वेल्स के निवासी वैल्श लोगों ने ana विजय से 
पूर्व की.लम्बी शताब्दियों में अपने विषम (ऊबड़खाबड़) और 
सुन्दर पर्वेतो में अंग्रेजों को रोके रखा । यद्यपि उनके राजा 
कई वार इंग्लिश राजाओं की वश्यता स्वीकार करते रहे थे 
और यद्यपि इंब्लिश सेनाएँ कई बार इस देश में दूर तक हमले 
करती थीं, तो भी वेल्स कभी जीता नहीं गया। इसके विपरीत 


८वीं शताब्दी में मशिया के राजा ओफा को यह आवश्यक a é | 


जान पड़ा कि वह वैल्श लोगो के हमलों से मिडलैण्डस की 


रक्षा के लिए एक लम्बी खाई (Dyke) बनाये और star 


की खाई देर तक दो विभिन्न राष्ट्रीय जातियों में सीमा का 
कार्य करती रही\। इस खाई के पीछे वेल्स लोगों ने अपनी 


भाषा को, अपने कानूनों को और अपने रिवाजो को मुल रूप 


में बनाये रखा। 
वैल्श लोग कुछ बातों में बड़े असभ्य और पि 
थे । एंजेंलूसी, पैम्न्नोकशायर तथा ग्लेमोगंत की निम्न 
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थी, वह रोटी बहुत कम खाती थी; किन्तु जूलियस सीजर के समय में जमेन लोगों की भाँति दूध, 
पनीर और मांस का भक्षण करती थी । उनकी भद्दी लकड़ी की बनी भोपड़ियाँ बहुत कम मूल्य 
रखती थीं । वे अत्यन्त सादे कपड़े पहनते थे । धनियों के अतिरिक्त अन्य जनता में जूतों का 
प्रयोग लगभग नहीं था । विषम पहाड़ों की उच्च भूमियों में निरन्तर खुली हवा से सुदृढ़ बने 
हुए ये लोग बड़े साहसी तथा लड़ाकू थे और धनुष के प्रयोग में विशेष रूप से निपुण थे । जब 
उन पर हमला किया जाता था तो उनके लिए यह आसान था कि वे पहाड़ों की गुफाओं में 
अपने पशुओं को ऊपर की ओर हाँक कर ले जायें । वे अपनी भोपड़ियों को शत्रुओं द्वारा 
जलाये जाने के लिए छोड़ सकते थे क्योंकि वे यह जानते थे कि जंगलों की लकड़ी से वे शीघ्र 
` ही उनका पुनर्निर्माण कर सकते हैं । अतः वेल्स को विजय करना बड़ी कठिन बात थी । 


राजनीतिक रूप से वे लोग बहुत अधिक भागों में बँटे हुए थे । तीन मुख्य प्रान्त ग्वीनैड 
या उत्तरी वेल्स, पोविस या पूव केन्द्रीय वेल्स और देहयूवर्थ या दक्षिणी वेल्स थे । इनमें 
Wits को एक प्रकार का मान्यताप्राप्त नेतृत्व मिला हुआ था; इसमें एंजल्सी का उपजाऊ 
और पवित्र टापु तथा स्नोडन के दुभंद्य दुगे सम्मिलित थे । किन्तु इन तीनों राज्यों के बीच 
निरन्तर युद्ध चलता रहता था और बहुत कम ऐसा होता था कि समूचे वेल्स में एक राजा 
की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की जाये । इन राज्यों के भीतर अनेक जनजातीय भेद थे, और इन 
जातियों में उसी प्रकार निरन्तर युद्ध चलते रहते थे, जैसे स्काटलैण्ट की उच्च-भूमियों में परवर्ती 
काल तक चलते रहे । इंग्लिश आक्रमणों के होने पर भी ये लड़ाइयाँ बहुत कम बन्द होती 
थीं। विजेता विलियम के समय के बाद से वेल्स सरदार नामेन अथवा इंग्लिश विजेताओं के 
साथ मिल जाते थे । अतः अन्त में वेल्स के लिए इंग्लिश लोगों द्वारा विजय एक अच्छी बात 
थी, क्योंकि यह शान्तिपूर्ण व्यवस्था और नियमित सरकार को अपने साथ लायी । किन्तु इससे 
Sa प्रशंसा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो हम वेल्स लोगों के दीघंकालीन प्रतिरोध में 
प्रदशित की गयी वीरता के लिए अवश्य अनुभव करते हैं। 


यद्यपि वेल्स लोग सभ्यता के भौतिक पहलुओं में पिछड़े हुए थे, तथापि वे कम से कम 

एक महत्वपूर्ण मामले में इंग्लिश पड़ोसियों से आगे बढ़े हुए थे । वेल्स कवियों और गायको का 

देश था और उनमें चारणों या भाटौं से अधिक प्रतिष्ठा किसी की नहीं थी । सरदारों के 

भद्दे किन्तु आतिथ्यपूर्ण बड़े कमरों में भाटों का सदैव स्वागत होता था और वे प्राकृतिक 

: सौन्दर्य के आनन्द को तथा अतीत के वीरतापुर्ण कृत्यो को सजीव बनाये रखते थे । ट्युटानिक 

© A आक्रान्ताओं के विरुद्ध लम्बी लड़ाई की कहानियों को वे विशेष रूप से agaf द्वारा अगली 

पीढ़ियों को दे रहे थे । राजा आर्थर और उसकी गोलमेज के वीर योद्धाओं की दन्तकथाओं 

` ने- वेल्स भाटो के निरन्तर विकासशील गीतों में Ut रूप ग्रहण किया । ये दन्त कथाएँ बाद 

A में समूचे युरोप को आनन्दित करती रहीं । वैल्श कविता का महान युग १२वीं और १३वीं 

 शताब्दियों में आथा, जब वैल्श लोगों की राष्ट्रीय भावना इस युग में स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष 
महान राजाओं द्वारा प्राप्त की गयी सफलताओं से अत्यधिक प्रोत्साहित हुई । 
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वेल्स की विजय इंग्लैण्ड में नार्मन लोगों के . आगमन के साथ आरम्भ हुई । विजेता 
विलियम और उसके उत्तराधिकारियों ने जंगली पर्वेतीयाँ को अपना वशंवद बनाने के लिए अपनीः 
बैहश सीमाओं (Marches) पर स्थापित किये गये बड़े सामन्तों को उससे कहीं अधिक मात्रा 
में स्वतन्त्रता प्रदात की थी, जिस मात्रा में उनके साथियों को अन्यत्र स्वतन्त्रता दी गयी थी । 
इन सामन्तों को वेल्स को जीतने का बीड़ा उठाने को प्रोत्साहित किया गया | समूचे मध्ययुग 
में मार्चर लाड (Marcher Lords) कहलाने वाले ये वैरन सभी सामन्तों में सवसे अधिक 
लड़ाकू और चपल थे। १०६६ ई० से वाद की पीढ़ी में ऐसा प्रतीत होता था कि इस नीति 
के परिणाम-स्वरूप वेल्स की पूर्णं विजय हो जायगी । उत्तर में चैस्टर के शक्तिशाली अलो ने 
frase के वर्तमान जिले पर हमले किये और उन्होंने प्रायः अपनी शक्ति का विस्तार पश्चिम 
में कॉनवे नदी तक किया। किन्तु वे स्नोडन के जंगली देहात को जीतने में कभी समर्थ 
नहीं हो सके । यद्यपि उन्होंने अपनी विजयों को सुरक्षित बनाने के लिए अनेक किले बनवाये; 
किन्तु ग्वीनैड के अविजित विशाल समूह निरन्तर उन पर हमले करते थे और उन्हें पीछे हटा देते 
थे । केन्द्रीय भाग में श्यूवरी (Shrewsbury) के अले माण्टगुमरी पोविस के प्रदेश में आगे ag रहे 
थे । इसका वहुत-सा भाग अधिकांश रूप में इंग्लिश बन गया । वैल्श जिलों में से एक का 
नाम अब भी माण्टगुमरी है और यह तथ्य उनके कार्यं को सूचित करने वाला चिन्ह है । इन 
प्रदेशों के पूर्वी भागों में. इन्होंने तथा सीमान्तों के अन्य सामन्तों ने अनेक किले बनाये । किन्तु 
स्वीनैड की भाँति पोविस (Powys) इंग्लिश अथवा नार्मन प्रभाव से निरन्तर रूप से इतना 
मुक्त नहीं रहा । दक्षिण में नामेन सामन्तों की एक पूरी Aaa ने यहाँ अपने लिए जागीर 
बना ली थीं । ब्रिटिश द्वीपसमूह में कोई अन्य भाग ऐसा नहीं है, जहाँ मोनमाउथ, ग्लेमोगंन, 
रेडनोर और दक्षिणी वेल्स के समुद्र तट की भाँति इतनी अधिक संख्या में दुगं हों । १२वीं 
शताब्दी के आरम्भ में पैम्ब्रोकशायर के समृद्ध प्रदेश क्लेयर के घराने के सामन्तो द्वारा इतनी 
पूर्ण रीति से जीते गये और यहाँ इंग्लिश और फ्लेमिश लोग इतने बसाये गये कि इनका 
Fe स्वरूप पूर्ण रूप से नष्ट हो-गया और ये “वेल्स के परे का छोटा इंग्लैण्ड'' बन गये | 

किन्तु १०६६ ई० के वाद की पीढ़ी में नामन लोगों की शीघ्र होने वाली सफलताओं 
ने वैल्श लोगों की देशभक्ति के उत्साह को उह्दीप्त किया और दक्षिण के प्रदेश को छोड़कर 
अन्यत्र एंग्लो-नार्मेन विजय के ज्वार को १२वीं शताब्दी में पीछे हटना पड़ा । विलियम द्वितीय 
और हेनरी प्रथम ने वेल्स में व्यर्थं ही सेनाएँ भेजीं, वे कभी भी यहाँ स्थायी प्रभुत्व स्थापित 
करने में समर्थ नहीं हो सके । हेनरी द्वितीय भी अदम्य पर्वंतों की विजय नहीं कर सका और 
अपने शासन के अन्त में ( ऑक्सफोर्ड की परिषद्‌ ११७७ Fo ) उसे प्रमुख वैल्श सरदारों की 
औपचारिक वश्यता स्वीकार करके ही सन्तोष करना पड़ा | उसने उनके रिवाज़ों और जीवन- 
पद्धतियों को अछूता छोड़ दिया । बैल्श राष्ट्रीय देश भक्ति की भावना विजेताओं के प्रतिरोध 
से सुदृढ़ हुई । जब हेनरी द्वितीय ने ११६३ ई० में वेल्स में एक शक्तिशाली सेना का नेतृत्व 
किया तो इस वात का उल्लेख मिलता है कि उसने एक बुद्धिमान वृद्ध वेल्स सरदार से यह पूछा 
कि उसकी सम्मति में इसका क्या परिणाम होगा। उसका उत्तर था कि “मुझे सन्देह नहीं है 

१५ 
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कि पुराने समय की भाँति अब भी मेरी,जाति हार जाय और इंग्लिश हथियारों की शक्ति से 
बहुत कुछ टूट जाय, फिर भी यदि भगवान का प्रकोप हम पर न हो तो मनुष्य का क्रोध इस 
जाति को कभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकेगा क्‍योंकि मुझे यह प्रेरणा दी गयी है कि 
चाहे कुछ भी क्यो न हो, कयामत के महान दिवस पर पृथ्वी के इस छोटे कोने के लिए वेल्स 
की जाति के अतिरिक्त अन्य कोई जाति या बोली उत्तरदायी नहीं होगी ।” उस वृद्ध व्यक्ति 
ने ठीक ही भविष्यवाणी की थी, क्योंकि वेल्स अपने अधिक बड़े पड़ोसियों के साथ समान 
शासन में लाये जाने पर भी अभी तक एक पृथक्‌ छोटा राष्ट्र बना हुआ है | 


रिचर्ड प्रथम की अनुपस्थिति में जॉन के शासन की अराजकता ने तथा हेनरी तृतीय 
के शासनकाल में होने वाले निरन्तर उपद्रवो ने वेल्स की देशभक्ति को अभिव्यक्त होने का 
अवसर प्रदान किया । इस युग का मुख्य नायक ग्वीनैड या उत्तरी वेल्स का राजकुमार लूएलिन 
एप यओवेर्थ था, जिसे कई बार लूएलिन महान ( ११६४-१२४५ Fo ) भी कहा जाता है । 
उसने सब वैल्श सरदारों को उसके प्रति वश्यता प्रगट करने के लिए बाधित किया और इस 
प्रकार उसने अपने को AEM राष्ट्र का अध्यक्ष बना लिया। उसने पोविस को अपने राज्य का अंग 
बनाया, मार्चर लाडोँ की शक्ति को बहुत कम किया और पैम्न्नोकशायर के इंग्लिश भाषाभाषी 
जिले को भी उसने वश्यता स्वीकार करने के लिए बाधित किया । यद्यपि वह कई बार इंग्लैण्ड 
के राजा को वश्यता की स्वीकृति देता रहा, किन्तु वह इंग्लिश सेनाओं का सामना करने में 
समर्थ था और अपने सुदीर्ध शासन-काल में क्रियात्मक स्वतन्त्रता का उपभोग करता रहा । 
उसकी विजय से प्रेरणा पाकर समूचे वेल्स के चारण उसकी स्तुति के गीत गाते रहे और इस 
समय वेल्स में कविता का एक महान पुनरुज्जीवन हुआ। वह मनुष्यों में बाज (Eagle) 
तथा इं्लैण्ड का विध्वंसक था। चारणों के गीतों में कहा गया था कि “उसके आने की 
आवाज समुद्र के तट की ओर से तेजी से आती हुई लहर के गर्जन के समान है ।” आर्थर के 
दरबार के चारण मलिन की पुरानी भविष्यवाणियों को याद करके कहा जाता था कि वे उसका 
निर्देश करती हैं । 


लूएलिन महान की मृत्यु के बाद कुछ समय तक अव्यवस्था बनी रही, किन्तु शीघ्र 
ही उसका स्थान एक अन्य शक्तिशाली राजकुमार उसके पोते लूएलिन एपग्रुफिड (१२४६- 
१२८३ ई०) ने ले लिया। हेनरी तृतीय तथा सामन्तो के मध्य संघर्ष का लाभ उठाते हुए 
हसरा लूएलिन अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा, अपनी शक्ति को अधिक उच्च शिखर तक पहुँचाने में 
समर्थ हुआ । उसने AC लार्डों की भूमियों का बड़ा भाग जीत लिया । उसने साइमन डी 
माण्टफोर्ट के साथ अपनी सभी विजयों की मान्यता के आधार पर समान शर्तों पर सन्धि 
की (१२६५ ई०) । जब मॉण्टफोर्ट का दल हार गया, तब १२६७ ई० में वह एक ऐसी सन्धि 
करने में समर्थ हुआ, जिससे उसे “वेल्स का राजकुमार स्वीकार किया गया । यह उपाधि 


E 3 इंग्लिश राजाओं द्वारा इससे पहले किसी वेल्स राजकुमार को नहीं दी गयी थी । उसे इस 


वेल्स की विजय : ११५ 


राजा की वश्यता स्वीकार करेगा मौर उसे थोड़ा कर देता रहेगा | दस वषं तक उसकी शक्ति, 
उसके भाई डेविड के विशवासघातपूणं षडयन्त्रों के सिवाय लगभग अक्षुण्ण बनी रही | 


किन्तु एडवडं प्रथम के राज्यारोहण के वाद एक परिवर्तन हुआ । लूएलिन इस नये 
राजा से डरता था और उस पर अविश्वास करता था क्योंकि उसने हेनरी तृतीय के शासन- 
काल में वेल्स की स्वाधीनता के विकास को स्वीकार करने में बड़ी अनिच्छा प्रदर्शित की थी । 
वश्यता की विधि हर साल टाली जाती रही, कर भी प्रदान नहीं किया गया । अतः अन्त में 
१२७६ ई० में इंग्लैण्ड में शासन की वागडोर सम्भालने के दो वषं बाद एडवडं ने निश्चय 
किया कि वह वेल्स के.राजकुमार के अन्तिम. पराभव केलिए अभियान का संगठन करे । 
सभी माचर सामन्त इस वात से प्रसन्न थे कि उन्हें लूएलिन की शक्ति को नष्ट करने का 
मौका मिला है । राजकुमार का अपना भाई डेविड भी इंग्लिश राजा के साथ मिल गया | 
स्थल तथा समुद्र के मार्ग से दक्षिण की ओर से, केन्द्र की ओर से एवं उत्तर की ओर से एक 
साथ चढ़ाई के लिए संगठन बनाया गया और नवम्बर १२७७ ई० में लूएलिन को बाधित हो 
कर कॉनवे की शान्ति सन्धि करनी पड़ी | इस सन्धि से उसे अपनी सब विजयों से हाथ धोना 
पड़ा और उसका शासन काँनवे नदा के पश्चिम के प्रदेश तक सीमित हो गया । इस प्रदेश में 
. एंजल्सी, कानेर्वोन मोरियोनेथ के आधुनिक जिले सम्मिलित थे । 


यह संघर्ष की समाप्ति नहीं थी । १२८२ ई० में अकस्मात्‌ उन जिलों में विद्रोह का 
विस्फोट हुआ, जो लूएलिन से लिये गये थे। यह विद्रोह मध्य एवं दक्षिणी वेल्स में तेजी से 
फैल गया । लूएलिन विद्रोहियों का साथ देने के लोभ का संवरण न कर सका और इसलिए. 
वेल्स को जीतने का दूसरा प्रयास किया गया । सब ओर से घेरने वाली इंग्लिश फोजों के 
विरुद्ध उम्रतम प्रतिरोध भी निष्फल था । लूएलिन स्वयमेव दक्षिण की एक छोटी लड़ाई में 
मारा गया और उसकी मृत्यु से सफलता की सारी आशा जाती रही । लुएलिन का कोई पुत्र 
न था । पिछला विद्रोह आरम्भ करने वाला उसका विश्वासघाती भाई डेविड भी पकड़ा गया 
और देशद्रोही के रूप में उसका वध किया गया | भाटों ने जब वेल्स को विजेता के चरणों में 
पड़ा देखा, तो उनके विजय के गीत शोक में परिणत हो गये । उनमें से एक भाट ने विलाप- 
पूर्ण ऋन्‍दन करते हुए कहा, 'हे भगवन्‌ ! समुद्र इस भूमि को अपने में समेट ले । हमें इस 
चिरकालीन क्लान्ति में क्यों छोड़ दिया गया है ?' 
कुछ हृद तक एडवडं प्रथम ने वेल्स की इंग्लेण्ड से विशिष्टता को स्वीकार किया । 
उसने इंग्लिश पालियामेण्ट में वेल्स के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने का कोई प्रयत्न नहीं 
किया । उसने भूमि के उत्तराधिकार-जैसे वैल्स के कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं किया । अप्रैल 
१२८४ ई० में जब कार्नेर्वोन में उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसने एक भी अंग्रेजी शब्द न 
बोल सकने वाले इस शिशु राजकुमार को जनता को समर्पित किया। १३०१ ई में वेल्स 
` की राष्ट्रीय भावना का आदर करते हुए इस लड़के को प्रिस ऑफ़ वेल्स (Prince of Wales) 
घोषित किया । उस समय से राजगद्दी का प्रत्येक उत्तराधिकारी इस उपाधि को धारण करता 
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हैं | किन्तु एडवर्ड ने यह भी निश्चय किया कि वेल्स फिर कभी स्वतन्त्र नहीं होगा । उसने विजित 
प्रदेशों पर अपना अधिकार कॉनवे, कार्नवोत्र, बोमेरिस, क्रिक्सिएय और हार्लेक के महान्‌ 
किलों की श्रृंखला बनाकर सुदृढ़ किया | उसने लगभग आधे देश में शैरिफ, बैलिफ और जिला 
न्यायालय के साथ इंग्लिश जिला पद्धति का श्रीगणेश किया और अपने प्रत्यक्ष नियन्त्रण में 
आने वाले समूचे प्रदेश को इंग्लिश नमुने वाले जिलों में विभक्त किया) । शेष आधा हिस्सा 
Aa लाडों के सामन्ती क्षेत्राधिकार में बना रहा | 
वेल्स की विजय की गयी, किन्तु उसे इंग्लिश नहीं बनाया गया । यह अपना पृथक्‌ 
जीवन विताने वाला राष्ट्र बना रहा । पुराने, निरन्तर चलने वाले जनजातीय युद्धों के समाप्त 
हो जाने के कारण अब यह समृद्ध होने लगा । राष्ट्रीय भावना अब भी प्रबल बनी रही । यह 
राष्ट्रीय भावना उस असाधारण उत्साह से प्रदर्शित होती है, जिसके साथ १४० १-१४०६ Fo 
के वर्षों में ओविन स्लेण्डोवर के विद्रोह का समर्थन किया गथा था, १४८५ ई० में, इंग्लिश 
राजसिहासन पर वैल्श राजाओं के एक वंश द्वारा शासन किये जाने के बाद, वेल्स राजनीतिक 
रूप में इंग्लै्ड में सम्मिलित हुआ। वतमान समय तक यह अपनी परम्पराओं, भाषा और 
Sd को बनाये रखने वाला एक विशिष्ट छोटा राष्ट्र है। उसकी इन परम्पराओ को किसी 
कभी नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया और वह अपने बड़े सयों मित्रतापूर्ण 
teat. ही CaM बड़े पड़ोसियों के साथ मित्रतापुर्ण 
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स्काटलेरड को स्वतन्त्रता 


डेविड प्रथम ११२४ Fo : मालकभ ११५३ fo : रि -यम 
११६५ Fo: अलेक्जेण्डर द्वितीय १२१४ Fo : अलेक्जेण्डर तृतीय, 
१२४६ Fo: मार्ग रेट १२८६ Fo : जॉन बेलियोल १२६२ Fo : 
राबर्ट प्रथम १३०६ fo: डेविड द्वितीय १३२६ Fo । 


१. स्काटलँण्ड में राजतन्त्र का विकास 


वेल्स की विजय के बाद इंग्लैण्ड की राष्ट्रीय भावना ने 
अपने को स्काटलँण्ड को वशवर्ती बनाने के प्रयास में प्रकट किया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि इसने अब तक बहुत अधिक विभक्त 
स्काट जनता में राष्ट्रीय अभिमान की एक चुभने वाली भावना 
उत्पन्न की और युद्धों की एक ऐसी लम्बी श्रृंखला का श्रीगणेश 
किया, जो ३०० से अधिक वर्षो तक चलती रही । यह युद्ध-श्वृंखला 
तभी समाप्त हुई, जब १६०३ ई० में इंग्लैण्ड की राजगद्दी पर एक 
स्काट राजा बैठा | 
स्काटलँण्ड एक छोटा, बंजर और कम आबादी वाला देश 
att फिर भी यूरोप में नस्ल और भाषा की दृष्टि से इससे 
अधिक विभक्त कोई दूसरा देश नहीं था । फोर्थ और ट्वीड के 
बीच का दक्षिण-पूर्वी भाग पहले नार्थम्ब्रिया के इंग्लिश राज्य का 
हिस्सा रह चुका था, यह नस्ल की दृष्टि से प्रधान रूप से तथा 
भाषा की दृष्टि से पूर्ण रूप से इंग्लिश था। १०१८ fo से ही 
यह स्काटिश राज्य का हिस्सा बना था । क्लाइड और सोल्वे के 
वीच का दक्षिण-पश्चिमी भाग नस्ल की दृष्टि से लगभग विशुद्ध 
कैल्टिक था, यद्यपि यह हाल ही में इंग्लिश भाषा-भाषी बना था । 
११वीं शताब्दी तक यह एक पृथक्‌ राज्य था। घुर दक्षिण | 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


पश्चिम में गैलोवे, गैलिक जाति और भाषा का प्रदेश था । फोर्थ और क्लाइड के उत्तर में 
जनता मुख्य रूप से कैल्टिक रक्त की थी, किन्तु फाइफ से एल्गिन तक उत्तरपूर्वी समुद्रतट 
के साथ-साथ अनेक इंग्लिश, डेन और ada व्यक्ति बसे हुए थे और ये प्रदेश इंग्लिश 
भाषा-भाषी बनने शुरू हो गये थे, जब कि पश्चिमी और केन्द्रीय उच्च प्रदेश (Highlands) 
अब भी विशुद्ध रूप से गैलिक भाषा-भाषी थे । धुर उत्तर में कैथनैस, आकंनीज तथा 
शैटलैण्डस्‌ में जनता मुख्यतः नास थी और पश्चिम के टापुओं पर चिरकाल से ate 
व्यक्तियों का शासन था। इन विरोधी तत्वों से एक संगठित राष्ट्र किस प्रकार वनाया 
जा सकता था ? 

इस दिशा में पहला पग डेविड प्रथम (११२४-११५६) के राज्यकाल में उठाया 
गया | वह स्काटलैण्ड में बहुत से नामेन कुलीन सरदार लाया, इनकी सहायता से उसने देश 
के बड़े भाग में सामन्ती पद्धति का संगठन आरम्भ किया और चर्च को सुदृढ़ एवं समृद्ध 
किया। अनेक स्वतन्त्र बसे नगरों की स्थापना की । उसने स्काटलैण्ड में राजकीय शेरिफों 
द्वारा देहाती शासन को इंग्लिश पद्धति को आरम्भ किया और पुराने रक्तपातपूर्ण संघर्ष एवं 
, लड़ाई द्वारा निर्णय की पद्धति के स्थान पर जूरी द्वारा जाँच की व्यवस्था को स्थापित 
किया । कभी न समाप्त होने वाले, जनजातीय भगडों को उसने कम करने का प्रयत्न 
किया । डेविड के समय के बाद से नामंन सामन्त देश के प्रमुख नेता थे । अधिक शक्ति- 
शाली जनजातीय सरदारों की प्रवृत्ति इनके शासन करने के ढंगों का अनुकरण करने की 
थी। किन्तु ये नार्मन सामन्त अधिकांशतः इंग्लैण्ड में भी भूमि पर अधिकार रखने वाले थे 
और इसलिए वे स्कॉटिश देशभक्ति की प्रबल भावना का अनुभव नहीं कर सकते थे । इसके 
अतिरिक्त इंग्लिश राजा स्काटलैण्ड पर सामन्ती प्रभुता का दावा करते थे । यह निश्चित है 
कि बड़े एडवडं (Edward Elder) के समय से अधिकांश स्कॉटिश राजा इंग्लैण्ड के राजा 
की कुछ वश्यता स्वीकार करते थे, किन्तु उनकी वश्यता सामान्यतः उन भूमियों के लिए 
थी, जिन्हें वे इंग्लैण्ड में रखते थे, या स्काँटलैण्ड के उन हिस्सों के लिए भी जो पहले इंग्लिश 
शासन में थे । इंग्लिश राजा का निश्चित रूप से केवल एक ही मामले में स्काटलँण्ड के 
समूचे राज्य का सामन्ती प्रभुत्व निश्चित रूप से स्वीकार किया गया था। यह हेनरी द्वितीय 
द्वारा सिंह की उपाधि वाले विलियम (William the Lion) को बन्दी बनाने के समय हुआ 
(११७४ ई०) । किन्तु उसने ११८९ ई० में रिचडं प्रथम से मूल्य चुका कर अपनी स्वतन्त्रता 
प्राप्त कर ली थी । इग्लैण्ड और स्काटलैण्ड के सामन्ती सम्बन्ध का प्रश्न अत्यधिक जटिल 
था और इंग्लिश राजाओं ने कभी भी अपने दावों का पूर्ण रूप से परित्याग नहीं किया 
था, किन्तु यह बडा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था। वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या 
विभक्त स्काटलैण्ड में राष्ट्रीय. एकता की भावना उत्पन्न होगी ? क्योंकि यदि ऐसा होता 


और जिस समय ऐसा हुआ, उसी समय सामन्ती कानून की पेचीदगियाँ स्काटलैण्ड के भाग्य 
` का निर्णय करना अवश्यमेव असम्भव बना देती | 


डेविड के पुत्रों--मालकम (११५३-११६५) और सिंहोपाधिक विलियम (११६५ 
१४) के राज्यकालों में कुछ प्रगति हुई। नाँसे लोगों से दक्षिणी हेब्नाइडीज़ जीत लिया गया 


स्काटलेण्ड कों स्वतन्त्रता : ११६ 


न्याय की पद्धति में सुधार हुआ । अलैक्जैन्डर द्वितीय (१२१४-१२४६) का राज्यकाल स्काट- 
लैण्ड के इतिहास में शान्ति के राज्यकाल के रूप में सम्मानित रूप से प्रसिद्ध है । उसके 
उत्तराधिकारी अलैक्जैन्डर तृतीय (१२४६-१२८६) ने इंग्लैण्ड के एडवर्ड प्रथम की बहिन 
से शादी की । उसने लग्स में नासे लोगों पर शानदार विजय प्राप्त की (१२६३ ई०) । अन्त 
में उसने उन्हें हेब्राइडीज से बाहर भगा दिया और इन टापुओं के सरदार तथा विशेष रूप 
से महान मैक्डॉनल्ड लाडं देर तक वहुत स्वतन्त्र बने रहे । फिर भी वे इसके बाद स्काट- 
लैण्ड राज्य के ही प्रजाजन थे । अतः यह राज्य क्रियात्मक रूप से अपने पूर्ण विस्तार को 
पा चुका था यद्यपि ओकंनीज़ तथा शैट्लैण्डस १४६९ fo तक प्राप्त नहीं किये जा 
सके थे । 


२. एडवर्ड प्रथम का स्काटलंण्ड को वशवर्ती बनाने का प्रयास 


१२८५ ई० में स्काटलँण्ड एक शताब्दी से भी अधिक समय तक पर्याप्त शान्ति का 
उपभोग कर चुका था | उसकी शासन व्यवस्था निरन्तर सुधर रही थी | उसकी अत्यधिक 
भेद रखने वाली जातियाँ इकट्ठा रहना सीख रही थीं । किन्तु अब भी उनकी एकता उनके 
राजा के पौरुष पर ही मुख्य रूप से निर्भर थी । दुर्भाग्यवश एलैक्जेन्डर तृतीय १२८६ Fo में 
अपने घोड़े के साथ एक चट्टान से गिर जाने के कारण मर गया । उसने अपने पीछे कोई 
पुत्र नहीं छोड़ा । उसकी लड़की एडवडं प्रथम की भांजी थी । उसने नार्व के राजा से शादी 
की थी, किन्तु वह अपनी लड़की मार्गरेट को प्रसूति के समय मर चुकी थी । नार्वे की कन्या 
(Maid of Norway) के नाम से प्रसिद्ध यह दो वर्ष को शिशु, स्काटिश गद्दी की उत्तरा- 
धिकारिणी थी और इसे स्काटिश सामन्तों की एक पवित्र सभा में, विधिपूर्वक स्काटलैण्ड की 
रानी स्वीकार किया गया था । यदि वह जीवित रहती तो सम्भवतः इंग्लैण्ड और स्काट- 
लैण्ड का एकीकरण शान्तिपूर्ण रीति से हो जाता, क्योंकि एडवडं प्रथम का यह विचार था 
कि उसका विवाह शिशु प्रिन्स आफ वेल्स से कर दिया जावे । किन्तु नार्व से स्काटलैण्ड 
की समुद्री यात्रा में उसकी मृत्यु हो गयी (१२६० Fo) और स्काटलैण्ड में स्काटिंश गद्दी के 
विभिन्न दावेदारों के अनुयायियों में गृहयुद्ध एकदम fag गया । 


गद्दी के प्रमुख दावेदार-जान बेलियोल तथा Uae ब्रूस दोनों नामन सामन्त थे, 
उनके भू-प्रदेश और स्वार्थ इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड के दोनों देशों में थे । दोनों सिंहोपाधिक 
विलियम (William the Lion) की लड़कियों के वंशज थे । दोनों के मित्रों ने अपने दावों के 
के समर्थेन के लिए एडवडं प्रथम से अपील की । एडवडं ने यह अनुभव किया कि इस स्थिति 
से उसे स्कालैटण्ड पर इंग्लिश ताज की सामन्ती प्रभुता स्थापित करने का अवसर मिल रहा 


है। वह १२९१ में ट्वीड्‌ में एक सेना लेकर जा धमका ओर उसने अपने सर्वोच्च प्रभु (Lord — 


Paramount) होने की घोषणा कर दी । प्रमुख स्काटिश सामन्तों में अनेक उपयुक्त दावेदार 
की भाँति आधे इंग्लिश थे और इन्होंने एडवडं की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की । कहा जाता 
है कि स्काटलँण्ड के समुदाय ने इसका निष्फल विरोध किया । एडवडं ने गद्दी के दावों को 
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१२० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहांसं 


सुना और १२६२ ई० में उसने अपना निर्णय जान 'बेलियोल के पक्ष में दिया, वस्तुतः 
उसका दावा सर्वोच्च था । - 

नये राजा को वश्यता स्वीकार करने (Homage) की विधि करने कें लिए बाधित 
किया गया, किन्तु एडवडे अपनी सर्वोच्च सत्ता को औपचारिक विधि मात्र तक सीमित न 
रख कर इससे अधिक बनाना चाहता था। उसने स्काटिश न्यायालयों की अपीलें सुनने के 
अपने अधिकार का दावा किया । वह स्काटिश राजा का इंग्लिश पालियमेन्टों में उपस्थित 
होना भी आवश्यक समझता था । उसने यहाँ तक आग्रह किया कि स्काटिश सेनाएँ फ्रांस 
में अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए भेजी जानी चाहिये । बेलियोल अपने प्रजाजनों के बढ़ते 
हुए क्रोध का विरोध नहीं कर सका । उसने फ्रांस के साथ सन्धि की (१२६५ Fo) 1 यह 
३०० वर्षं तक वनी रही और बेलियोल ने इंग्लिश राजा की खुल्लमखुल्ला अवज्ञा की । 
किन्तु उसे जल्दी ही हरा दिया गया, और गद्दी से उतार दिया गया । अब एडवडं ने यह 
दावा किया कि स्काटलेण्ड के राजा के राजद्रोह के कारण अब इस पर उसका अधिकार हो 
गया है और वह देश के प्रत्यक्ष शासन को अपने हाथ में लेने के लिए आगे बढ़ा । उसने 
स्क्रोन से स्काटिंश राजाओं के राज्याभिषेक के पवित्र प्रस्तर को हटा दिया, जिसके बारे में 
यह विशवास किया जाता था कि यह वही पत्थर है जिस पर तकिया लगाकर वयोवृद्ध 
मुखिया जेकव उस रात सोया था, जव उसने देवदूतों की सीढ़ी को सपने में देखा था। 
बैस्टमिस्टिर एवे के राजसिहासन में इस प्रत्थर को जड़ दिया गया। इस सिंहासन पर तव 
से प्रत्येक ईंग्लिश शासक का राज्याभिषेक होता रहा है । सब स्काटिश कुलीनों ने राजभक्ति 
की शपथ ली । सब किलो पर इंग्लिश लोगों का अधिकार हो गया और इनमें इंग्लिश सेना 
रखी गयी और इंग्लिश अमीरों को राज्य के प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया । १२६६ ई० 
तक ऐसा प्रतीत हुआ कि मानों स्काटलैण्ड निश्चित रूप से वशवर्ती बना लिया गया है। 


३. वालेस भ्रौर ब्रूस के नेतृत्व में स्काटिश प्रतिरोध 


यद्यपि प्रमुख अमीरों ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया, तथापि सामान्य जनता 

और निम्न दर्जे का भद्रवर्ग इंग्लिश सर्वोच्च सत्ता का तीव्र विरोधी था । उन्हें रैन्प्रयूशायर 
(Renfrewshire) के एक छोटे जमींदार के छोटे बेटे सर विलियम वालेस के रूप में 
आश्चर्यजनक नेता मिल गया । वालेस को इंग्लिश लोगों के विरुद्ध हमलों में बड़ी प्रसिद्धि 
मिली । हम उसके आरम्भिक साहसपूर्ण कार्यों के बारे में बहुत कम जानते हैं, किन्तु यह्‌ 
जानते हैं कि १२६७ ई० के ग्रीष्मकाल तक उसने देश के अधिकांश भाग को खुले विद्रोह 
के लिए उभाड़ दिया और इंग्लिश शक्ति के विध्वंस के लिए उत्सुक व्यक्ति उसके भण्डे के 
नीचे एकत्र होने लगे। सितम्बर १२६७ fo में उसने स्टर्लिंगपल पर, इंग्लिश राज्यपाल 
वारेन्ने पर शानदार विजय प्राप्त की । अगले कुछ महीनों मे देश का अधिकांश भाग 
` विजेताओं से मुक्त हो गया तथा वालेस और उसके साथी नार्थम्बरलैण्ड पर बड़ी उग्रता से 
 हमलेकर रहे थे। १२६८ ई० में वालेस ने निर्वासित और सिहासनच्युत बैलियोल की 
- ओर से अपने को राज्य का संरक्षक घोषित किया | किन्तु स्काटिश अमीरों को यह गुस्ताखी 


Bsr CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रता : १२१ 


प्रतीत हुई, क्योंकि वालेस केवल नीचे दर्जे क। एक नाइट या योद्धा था । इनमें से अधिकांश 
अमीर और विशेष रूप से अपने लिये राजमुकुट की आशा रखने वाला Wad ब्रूस इंग्लिश 
पक्ष के साथ मिल गया | एडवडं ऐसा व्यक्ति नहीं था, जो अपनी विजय को हाथ से निकल 
जाने देता । उसने बड़ी सेना के साथ स्काटलैण्ड पर चढ़ाई की और जुलाई १२९८ fo Ñ 
फाल्ककं में वालेस को भालाधारी सेना को प्रधान रूप से इंग्लिश धनुर्धरों के भीषण arfa- 
वर्षण से विनष्ट किया | अव लड़ाई में पहली वार इंग्लिश धनुधेरों की धाक जम गयी । 
किन्तु स्काट विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था और यह एक लड़ाई से नहीं कुचला 
जा सकता था । एडवडं अपनी सफलता को बनाये रखने में समर्थ नहीं था, क्योंकि इसी 
समय उसका फ्रांस के साथ युद्ध और पालियामेन्ट के साथ झगड़ा चल रहा था । ५ वर्ष 
तक कुछ प्रमुख स्काटिश सरदारों द्वारा वनायी गयी संरक्षण-परिषद (Council of Rege- 
ney) ने देश का शासन करने का दावा किया और वालेस एक सामान्य योद्धा होने के 
कारण पृष्ठभूमि में पड़ गया । किन्तु १३०३ ई० में एडवडं एक अत्य बड़ी सेना के साथ 
अत्यधिक विध्वस्त देश को वशवर्ती बत्ताने के लिए पुनः स्काटलैण्ड लौटने में समर्थ हुआ | 
एक वार पुन. सरदारों ने राष्ट्रीय हित को छोड़ दिया और शान्ति सन्धि कर ली । एडवर्ड 
ने समझते के लिए उत्सुक होने के कारण एक व्यक्ति के सिवाय सब को क्षमा दान की 
घोषणा की । यह मैसायर-विलियम-ली-वेलिस (Messire William le Waleys) था, जो 
अव भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के संघर्ष को जीवित रखने का प्रयत्न कर रहा था । वालेस को 
इनाम के लालच में धोखा देकर सर जान मौन्टेथ ने बन्दी बनवाया और लन्दन में १३०५ 
ई० में उसे फाँसी दे दी गयी । उसके मृत शरीर को घसीटा गया और चार टुकड़ों में काट 
डाला गया । उसकी उग्र वीरता निष्फल हुई, किन्तु इसने एक राष्ट्र को जगा दिया । जिन 
स्काट लोगों ने वालेस के साथ खून बहाया था, उनके अब विजेता के आगे आत्मसमर्पण 
करने की सम्भावना नहीं थी। “पहाड़ी कौओ ने अभी उसकी (बालेस की) हड्डियों का 
मांस भी पूरी तरह से नोचा नहीं था कि स्काट स्वतन्त्रता के लिए पुनः संघर्ष करने लगे ।” 
उनका नया नेता रावट ब्रूस था । यह १२६१ ई० में गही का दावा करने वाले का 
पोता था । इस ATA सामन्त की इंग्लैण्ड में तथा दक्षिण-पश्चिमी स्काटलैण्ड में बड़ी जागीरें 
थीं । उसने वारी-वारी से एडवडं का समर्थन और विरोध किया । ऐसा प्रतीत होता था कि 
वह वैयक्तिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित हो कर ही ऐसा कर रहा था । अब उसने अपने लिए 
राजमुकुट पाने के लिए caret में धीमे-धीमे सुलग रहे क्रोध के उपयोग करने का अवसर 
देखा | १३०६ ई० के शुरू में उसने अपने षड्यन्त्र में उत्तर के एक शक्तिशाली सामन्त और 
गद्दी के प्रतिस्पर्धी दावेदार रेड कोमिन को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया | यह १२६८ 
$o से १३०४ ई० तक स्काटिश प्रतिरोध के नेताओं में से एक था । बाद में इसने इंग्लिश 
राजा के साथ सन्धि कर ली थी । १३ फरवरी १३०६ ई० में डम्फ्रीज में ग्रेफायसँ wa में 
qa और कोमिन को भेंट हुई। कोई व्यक्ति नहीं जानता कि भेंट में क्या हुआ। किन्तु 
इसकी समाप्ति ऐसी हुई कि ब्रूस ने उच्च वेदी के सम्मुख कोमिन की हत्या कर दी । ऐसे 
दुष्कमे के लिए क्षमा की आशा नहीं की जा सकती थी, ब्रूस जानता था कि उसे या तो 
१६ 
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१२२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 
राष्ट्रीय विद्रोह को विजय में परिणत करना होगा अथवा वह वालेस की भाँति नष्ट हो 
जायेगा । 
यह बुरी शुरूआत थी; यद्यपि पोप द्वारा प्रसारित धर्मत्रहिष्कार के आदेश (Papal 
Excommunication) के बावजूद कुछ सरदार और बिशप ब्रूस से मिल गये, तथापि 
कोमिन के बहुसंख्यक और शक्तिशाली मित्रों ने उसके विरुद्ध हथियार उठा लिये। इस 
समय एडवर्ड ने नयी चढ़ाई की तैयारी की ब्रूस का जल्दी से स्कोन में राज्याभिषेक 
किया गया । किन्तु उसके पास बहुत थोड़ी सेना थी, इसे एक इंग्लिश सेना ने पर्थे के निकट 
शीघ्र ही हरा दिया। उसकी रानी पकड़ी गयी । उसके एक भाई का वध कर दिया गया 
उसे स्वयमेव पश्चिम के जंगली प्रदेश में भाग जाना पड़ा । यहाँ उसने चारों ओर से शत्रुओं 
द्वारा पहाड़ों में पीछा किये जाते हुए एक निराशापूर्ण शीतकाल व्यतीत किया । 
ब्रस के जीवन का आरम्भिक भाग निन्दनीय था। किन्तु परीक्षा की इस घड़ी में 
उसने अपने को ऐसा प्रर्दाशत किया कि वह एक महापुरुष, एक महान नेता, विपत्ति में 
निर्भीक, प्रत्युत्पन्नमति, साहसी और चतुर सेनानायक है और अपने अनुयायियों को उत्साह- 
पूर्ण भक्ति से प्रेरित कर सकता है। उसके चारों ओर एकत्रित होने वाले कुछ सेनापति 
एडवईं ब्रूस, ब्लैक डगलस, मोरे का अलं थामस रेन्डौल्फ विशुद्ध रोमांचकारी वीर थे। हम 
यहाँ उसके स्पन्दनशील साहसिक Sal का अनुसरण नहीं कर सकते। स्काट की Tales 
of a Grand Father में सजीव रूप से इनका वर्णेन है। १३०७ ई० में ब्रूस अयरशायर 
में अपने देश की भूमि पर पुनः उतरा और उसने वहाँ तथा गैलोवे में एक गतिशील छोटी 
सेना के साथ लड़ाई की । इसी समय इंग्लैण्ड का महान एडवडं उसको विध्वंस करने के दृढ़ 
निश्चय के साथ और इस निश्चय को पुष्ट करने वाली विशाल सेना के साथ उसकी तरफ 
` बढ़ रहा था । किन्तु सीमा पार करने से पहले बघे आन सैन्ड्स में कालिस्ले के निकट एडवडं 
की मृत्यु हो गयी | उसके निर्बल बेटे एडवडं द्वितीय ने स्काटलैण्ड में एक निरर्थक प्रयाण के 
बाद इस अभियान को छोड़ दिया और १३११ ई० में एक दूसरी चढ़ाई भी इसी प्रकार 
निष्फल हुई | 


४. बेनकबने प्रोर स्वतन्त्रता की स्थापना 


वस्तुतः एडवडं द्वितीय अपने समूचे राज्यकाल में अपने सामन्तों के साथ निरन्तर 

चलने वाले झगड़ों में उलझा रहा । इनके सम्बन्ध में कुछ बातें अन्यत्र बतायी जायेंगी | 
इसका परिणाम यह हुआ किं सात वर्ष तक ब्रूस को अपने स्काटिश शत्रुओं को जीतने की 
खुली छुट्टी रही और उसने देश को नियन्त्रण में रखने वाली इंग्लिश सेनाओं से युक्त किलों 
को एक-एक करके जीता ।* इस उत्साहजनक कहानी का वर्णन करने का यह स्थान नहीं है, 
किन्तु १३१४ ई० तक स्टलिङ्ग के एक किले को छोड़ कर बाकी प्रत्येक किला जीत लिया 


गया, क्योंकि हाइलैण्डस से लोलैण्डस का मार्ग नियन्त्रण करने के कारण स्टलिङ्ग का 


हि १. एटलस की प्लेट संख्या १९ तथा ३५ (बी) के नक्शे देखिये | 
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gi स्काटलँण्ड की कुञ्जी समझा जाता था। इस किले को बचाने के लिए और स्काट- 
लैण्ड को वशवर्ती बनाने के अन्तिम अवसर की सुरक्षा रखने के लिए एक विशाल 
इंग्लिश सेना लोलैण्डस में से आगे बढ़ी, इसमें आयरलैण्ड और वेल्स की सेनाएँ तथा एक्वीटेन 
के वीर सैनिक भी सम्मिलित थे । अपनी अल्पसंख्यक सेना के साथ ब्रूस ने स्टालिङ्ग के 
दक्षिण-पूर्व में बैनकबने (Bannockburn) के रणक्षेत्र में २४ जून १३१४ ई० को इस सेना 
के साथ मुठभेड़ की और बड़ी गौरवपूर्ण विजय प्राप्त की । इससे स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रता 
सुरक्षित हो गयी । आठ वर्ष पूर्व स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रता के बारे में यह प्रतीत होता था 
कि इसके प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है । किन्तु ब्रूस और उसके साथियों की वीरता ने, 
अब संयुक्त जनता के संकल्प का समर्थन और एडवर्ड द्वितीय की अयोग्यता की सहायता 
पाकर इस असम्भव कार्ये को सम्भव बना दिया | स्काट अदम्य राष्ट्र धन गये | बैनकबने ने 
इसे स्पष्ट कर दिया था कि यदि इन द्वीपों की जनताएँ कभी एक होंगी, तो यह विजय से 
नहीं, किन्तु समान साझीदारी से एक होंगी । 

वस्तुतः बैनकबने की लड़ाई के साथ युद्ध की समाप्ति नहीं हुई, क्योंकि इस महान 
लड़ाई के परिणामों को, १४ वर्ष बाद ही सन्धि द्वारा स्वीकार किया गया । अगले वर्षों में 
इंग्लैण्ड पर निर्मम स्काटिश हमले होते रहे और सीमान्त प्रदेश वैसा ही उजाड़ हो गया, 
जैसा प्रायः अगली तीन शताब्दियों में होता रहा। स्काट लोगों की सफलता से प्रोत्साहन 
पाकर वेल्स लोगों ने भी विद्रोह किया और इस विद्रोह का दमन करने के लिए कठोर युद्ध 
करना पड़ा । आयरिश लोगों ने भी बगावत की और ब्रूस के भाई एडवडं को राजमुकुट देने 
का प्रस्ताव किया । यह लडाई में मारा जाने से पहले तक १३१५ ई० से १३१८ ई० के 
वर्षो में इस देश को उजाड़ता रहा । इस अभियान का एकमात्र परिणाम यह था कि इसने 
आयरलैण्ड में इंग्लिश शक्ति को स्थायी रूप से निर्बेल बना दिया और इस अभागे देश को 
स्थायी अराजकता में डाल दिया। एडवडं द्वितीय के पतन के बाद स्काटिश लोगों ने उत्तरी 
` इंग्लैण्ड पर भीषण आक्रमण किया | इससे दोनों पक्षों में भारी लड़ाई का दौर शुरू हो गया 
और इसमें स्काट लोगों का पलड़ा भारी रहा । माचे १३२८ ई० में अन्त में सन्धि हो गयी 
और इंग्लिश राजा ने स्काटिश राजगद्दी पर अपने सभी दावों को निश्चित रूप से छोड़ 
दिया और बूस को राजा स्वीकार किया । अगले वर्ष (2328 ई० में) Uae ब्रूस की मृत्यु 
हो गयी और उसने अपने शिशुपुत्र डेविड द्वितीय के लिए उस संयुक्त स्काटिश राष्ट्र की गद्दी 
छोड़ी, जिसके निर्माण के लिए उसने इतना प्रयास किया aT 


किन्तु स्काटलैण्ड के कष्टों का अभी अन्त नहीं हुआ था । एक समूची पीढ़ी के 
अविरत युद्धों से विभक्त यह अभागा देश निर्धन और अधिकांश रूप में वीरान कर दिया 
गया था । इसके अमीरों और भद्र जनता को लड़ने की आदत पड़ T थी। इस कारण 
उन्हें नियन्त्रण में रखना बहुत कठिन था । एक शिशु राजा इन 1 का Bae 
कर सकता था और उसका संरक्षक बनने की इच्छा रखने वाले अमीरों के 7 hy 
बुराइयों को बदतर बना दिया । इसके अतिरिक्त बूस का विरोध करने वाले बहुत से सामन्त 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha + He 


१२४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


की जागीरें जब्त कर ली गयीं थीं और उन्हें इंग्लैण्ड में निर्वासित कर दिया गया था। ये 
लोग अनिवाये रूप से बदला लेने के लिए षड्यन्त्र रच रहे थे। १३१८ ई० की सन्धि के, 
बावजूद अब महत्वाकांक्षी और लड़ाकू इंग्लिश राजा एडवडे तृतीय इन्हें अपना समर्थन देने 
के लिए तैयार था | 
१३३२ ई० में बेलियोल और कोमिन के दलों के कुछ निर्वासित अमीरों के साथ, 
जान बेलियोल के बेटे एडवर्ड ने उत्तरी स्काटलैण्ड पर इंग्लिश जहाजों द्वारा अकस्मात्‌ आक्र- 
मण किया । वे टे (Tay) के समुद्र तट पर उतरे, डप्पलिन मूर में उन्होंने राजा के संरक्षक को 
हराया और पर्थ पर अधिकार कर लिया । एडवडं बेलियोल ने स्कोन में अपना राज्याभिषेक 
कराया और इंगलिश लोगों का समर्थन पाने के लिए उसने एडवडं तृतीय को अपना स्वामी 
(Liege Lord) स्वीकार किया । देशभक्त दल ने पुनः उसे शीघ्र ही स्काटलैण्ड से बाहर 
खदेड़ feat किन्तु अगले वर्ष १३३३ ई० में एक इंग्लिश सेना उसकी सहायता करने 
आयी और उसने बेरविक के निकट हैलिडोन पहाड़ी पर स्काट लोगों को बुरी तरह हराया । 
इससे कुछ समय तक इंग्लिश दल का पलड़ा भारी रहा । युवक राजा डेविड को सुरक्षा के 
लिए फ्रांस भेजना पड़ा और एडवडं बेलियोल ने एडिनबरा से बेरविक तक के सभी दक्षिण- 
पूर्वी जिले वस्तुतः इंग्लिश राजा को सौंप दिये। किन्तु इस पैशाचिक आत्मसमर्पण ने इस 
बात की सभी सम्भावनाएँ समाप्त कर दीं कि स्काट लोग उसे राजा स्वीकार करें । अगले 
कुछ वर्षो में निराशापूर्ण उग्न संघर्ष चलता रहा और कई बार ऐसा प्रतीत होता था कि 
वालेस और ब्रूस के सम्पूर्ण प्रयासों के बावजूद स्काटलैण्ड इंग्लिश सेनाओं द्वारा वशवर्ती 
बना लिया जायेगा । इस स्थिति की रक्षा फ्रांस और इंग्लैण्ड में लड़ाई fos जाने से हुई। 
इस युद्ध ने एडवड तृतीय के लिए यह असम्भव बना दिया कि वह्‌ स्काटलैण्ड की विजय में 
अपनी शक्ति लगा सके १३४१ ई० में राजा डेविड को फ्रांस से लौटना सुरक्षित जान 


पड़ा | यह कहा जा सकता है कि इस तिथि के बाद स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रत 
खतरे में नहीं पड़ी । ee 


दुर्भाग्यवश डेविड द्वितीय एक्‌ मूखं और अविवेकी शासक था । अपने परे wal 

सहायता करने की आशा में उसने क्रैसी की लडाई वाले साल में इंग्लैण्ड पर ee 
और उसे Sten के निकट नेविल क्रास में हराया गया और बन्दी बना लिया गया (१३४६) । 
१२५७ ई० तक वह बन्दी बना रहा और उसके दरिद्र देश को उसकी मुक्ति के लिए 
विशाल धनराशि देनी पढी । उसकी अनुपस्थिति में सरदारों के निराशापूर्ण उग्र संघर्ष ने 
अभागे स्काटलैण्ड के टुकड़े-टुकड़े कर दिये | उसके आने के बाद इसमें कोई बडा सुधार 
नहीं हुआ। १३७१ ई० में उसके मरने पर wad ब्रस की सीधी वंश परम्परा सम हो 
गयी । उसका उत्तराधिकारी Uae द्वितीय ge का घेवता था ओर स्टीवटे के अभागे घराने 
का पहला राजा था । इस ऐतिहासिक राजवंश के आविर्भाव के साथ-साथ हम कुछ समय के 
लिए स्काटलैण्ड में निरन्तर चलने वाले युद्धों की कथा समाप्त करते हैं। अब भी स्काटिश 
= सरदारों में लड़ाइयाँ और षड्यन्त्र चलते RI अब भी इंग्लिश लोगों के साथ सीमान्त 
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स्काटलण्ड की स्वतन्त्रता : १२५ 


संघर्ष निरन्तर जारी रहे और अगली दो शताब्दियों में सीमान्त रेखाओं पर कोई शान्ति 
नहीं रही । यहाँ प्रत्येक घर की किलेवन्दी करनी पड़ी और प्रत्येक मनुष्य को शस्त्रो द्वारा 
अपनी रक्षा करने के लिए तैयार रहना पड़ता था, किन्तु सीमान्त संघर्ष ने स्थिति में कोई 
बड़ा परिवतंन नहीं किया, यद्यपि इस संघर्ष की कथा १३८८ ई० में aedi में लड़ी 
गयी लड़ाई जैसी रोमांचक प्रसंगों से परिपूर्ण है । इस लड़ाई ने चेविचेज के महान चारणगीत 
(Ballad) को जन्म दिया । वस्तुतः इस सारे जंगली कार्यं का सबसे अधिक मूल्यवान 
परिणाम आश्चर्यजनक चारणगीतों के साहित्य का विकास था। इसका अध्ययन पर्सी के 
Reliques में तथा स्काट के गीतों के संग्रह में किया जा सकता है। 

सत्य तो यह्‌ है कि स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रता सुदृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी । 
सीमान्त पर लड़ने वाली जनजातियों-स्काटों और HU, इलियटों और आर्मस्ट्रांगों के पर्द के 
पीछे स्काटलँण्ड अपना अंसभ्य एवं उपद्रवी जीवन बिता रहा था । वह अनेक संघषों से अपने 
उद्यमी, दृढ़ और वीरतापुण राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर रहा था । स्काटलैण्ड निर्धन, कम 
आबादी वाला और अव्यवस्थित देश था । किन्तु युद्ध की अग्नि में संयुक्त बनाये गये इस 
राष्ट्र में महान गुण थे । ऊपरी तौर से यह प्रतीत हो सकता है कि एडवडं प्रथम के शासन 
काल में मिलने वाले पूर्ण एकता के अवसर को ग्रेट ब्रिटेन के लिए खो देना एक बड़ा दुर्भाग्य 
था, फिर भी स्काट लोगों में स्वतन्त्रता के लिए लम्बे संघष से विकसित विशेष गुणों ने ब्रिटिश 
ह्वीपसमूह के सामान्य जीवन में, भविष्य में वड़ी देन बनना था । यह एक अच्छी बात थी 
कि care लोगों को अपने ढंग से विकास के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया गया । ब्रिटिश राष्ट्र- 
मण्डल का विकास जिन जातियों से होना था, वे कोई एक संयुक्त राष्ट्र नहीं थी; किन्तु 
स्वतन्त्र और विभिन्न राष्ट्रों का एक भाईचारा या साझीदारी थी। उन्हें शान्तिपूर्वक और 
एक दूसरे का सम्मान करते हुए इकट्ठा जीवन विताने की बात सीखने में काफी लम्बा समय 
लगा | किन्तु यह पाठ सीखने योग्य था और इसके परिणाम महान हुए । 


सन्दभं -ग्रन्थ 
Rait, Parliament of Scotland; Maxwell, Robert the Bruce; 
Hume Brown, or Andrew Lang, History of Scotland (Vol. I); Scott, 
Tales of a Grandfather are still eminently worth reading. The story of 


the battle of Bannockburn has been resconstructed in Mackenzie Bannoc- 
kburn. 
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3. 


d 
फ्रांस को विजय का प्रथम प्रयास 


१. प्रयास के उद्देश्य 

इंग्लिश राजाओं के एक महान राजा एडवडं प्रथम का 
यह सपना था कि ag एकशासन की छत्रछाया में ब्रिटिश-द्वीप- 
समुह की सब जातियों का एकीकरण करे और वह इसमें लगभग 
सफलता तक पहुँच गया था । यद्यपि वह आयरलैण्ड नहीं गया 
था, तथापि बहुत से दस्तावेज यह प्रदर्शित करते हैं कि वह आयर- 
लेण्ड की भी उपेक्षा नहीं करता था। इस सारे देश में इंग्लिश 
राजमुकुट की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की जाती थी । मध्य युग में 
SA कोई ऐसा अन्य काल नहीं है, जब कि कैल्टिक सभ्यता पर इंग्लिश 
: छै लोगों की अन्तिम विजय इतनी सन्निकट प्रतीत होती थी । किन्तु 
$3 एडवर्ड द्वितीय (१३०७-२७) के निर्जीव शासन में इंग्लिश राजमुकुट 
यु की सत्ता आयरलैण्ड में बड़ी तेजी से घटने लगी और शीघ्र ही यह 
पेल (Pale) के नाम से प्रसिद्ध डबलिन के पास के छोटे जिले तक 
सीमित रह गयी । एडवर्ड प्रथम के समय से मध्ययुग की समाप्ति 
तक यद्यपि बहुत बार आयरलैण्ड में सेनाएँ भेजी गयी, तथापि 
आयरलैण्ड पर इंग्लिश सरकार का नियन्त्रण लगभग नगण्य सा 
रहा । हम देख चुके हैं कि एडवर्ड प्रथम ने वेल्स की विजय की 
थी 1 यद्यपि उसने वेल्स की विशिष्ट राष्ट्रीयता का विध्वंस नहीं 
किया था, परन्तु मध्ययुग के समूचे शेष भाग में उसके उत्तरा- 
घिकारियों ने दोनों देशों के सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाने के लिए 
कुछ भी नहीं किया । अन्त में एडवडं प्रथम ने स्काटलँण्ड को दो 
वार जीता। यदि वह दस वर्षं अधिक जिया होता, तो वह पूर्ण 
रूप से इसे अपना वशवर्ती बना लेता । किन्तु एडवड द्वितीय के 
ST और अयोग्यता ने ब्रूस को स्काटिश स्वतन्त्रता को स्था- 
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पित करने का अवसर दिया । यद्यपि लड़ाका एडवडं तृतीय अपने दादा की महत्वाकांक्षाओं 
को प्राप्त करने में लगभग सफल हुआ, तथापि उसने इस कार्ये के पूर्ण होने से पहले ही 
दूसरे कामों में हाथ डाल दिया। १३वीं शताब्दी के अन्त में ब्रिटिश द्वीपसमूह की एकता 
जो लगभग पूर्ण होती दिखायी दे रही थी, १४वीं शताब्दी के अन्त में वह बिलकुल असम्भव 
प्रतीत होने लगी । 


इस असफलता का पहला कारण एडवडं द्वितीय की निर्वलता और मूर्खता थी, 
किन्तु उसका उत्तराधिकारी एडवडं तृतीय पूनः इस विचार को ले कर सफल बना सकता 
था । इसके स्थान पर वह फ्रांस की विजय के निष्फल कार्यो में लगने की ओर आकृष्ट 
हुआ | इन कार्यों से १०० वर्ष के विदेशी युद्ध शुरू हुए । आगे चल कर हम देखेंगे कि इन 
से ब्रिटिश इतिहास में बड़े परिवर्तन हुए । 

कुछ aut में एडवडं तृतीय के चरित्र ने ही उसे इन साहसिक कार्यों के लिए प्रेरित 
किया, किन्तु इससे भी बडा कारण उस युग की भावना थी । १४वीं शताब्दी में समूचे 
यूरोप का शासक वर्ग एक कृत्रिम शौरये (Spurious chivalry) की ऐसी भावना से 
प्रभावित था, जो भावना युद्ध को सर्वोत्तम वीरता का कार्ये समझती हुई इसमें आनन्द 
लेती थी और किसी भी उद्देश्य से लड़ाई में विजय और गौरव को प्राप्त करना ही वह 
अधिक सम्मान की बात समझती थी, वह श्रम करने वाले मनुष्यों और स्त्रियों की बहुसंख्या 
को आनन्द प्रदान करने अथवा न्याय प्रदान करने की अपेक्षा इस कार्य को अधिक महत्वपूर्ण 
समझती थी। फ्रोइसार्ट की पुस्तक “फ्रांस में इंग्लिश gat के इतिहास” (Chronicles of 
the English Wars in France)* में इस भीषण शौर्य की भावना का बडा सुन्दर चित्रण 
किया गया है । इस रोचक पुस्तक को पढ़ने वाला पहले तो वीरतापूर्ण कार्यों की और वीरता 
पुणें शिष्टाचारों की चमक-दमक से argc होता है, किन्तु शीघ्र ही वह इस बात से बड़ा 
उद्विग्न होता है कि ये रंगीले और वीर योद्धा उस कष्ट और दुख के प्रति बिलकुल लापर- 
arg थे, जिससे ये गरीबों को पीड़ित करते थे। उनकी दुष्टि में किसान या नागरिक 
एक हीन कोटि की आत्मा थे । इन लोगों की ओर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं 
थी । इन की सत्ता केवल इसलिए थी कि वीरता के साहसिक कृत्यों के गौरव को सम्भव 
बनाया जावे | साल्जबरी की सुन्दर काउन्टैस के सम्मान में नाइट ऑफ़ गार्टर (Knights 
of Garter) के उच्चतम वर्ग को स्थापित करने वाले एडवडं तृतीय ने इस बात को तनिक, 
भी बुरा नहीं समझा कि वह पालियामेन्ट के प्रतिनिधियों को दिये गये पवित्र वचन को भंग 
करे । बडी कठिनता से अपनी रानी की प्रार्थनाओं पर वह कैले (Calais) के उन aT- 
पारियों को जीवन देने के लिए तैयार हुआ, जो इस घिरे हुए नगर से उसकी दया की भीख 
माँगने के लिए उसके पास आये थे । उसका बेटा कुष्ण राजकुमार (Black Prince) अपने 
युग का सब से अधिक शुरवीर योद्धा था । पोइटियसँ की लड़ाई के बाद फ्रांस के बन्दी 
राजा का वह विनम्र सेवक बना रहा | वह इस कार्य को भी उतना ही वीरतापूर्ण समझता 


१. ग्लोव लाइब्रेरी में इसका एक संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित किया गया है | 
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१२८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 
था, जितना कि कैस्टाइल के कूर विश्वासघाती अत्याचारी शासक पेड़ो को अन्यायपूर्ण रीति 
से प्राप्त होने वाली गद्दी को पुनः पाने के लिए इंग्लिश लोगों के जन एवं धन को बर्बाद 
करना । उसने इस आदेश के देने में भी कोई असम्मानपूर्ण बात नहीं देखी कि लिमोजीस 
नगर के तीन हजार स्त्री पुरुषों और बच्चों की निर्मम हत्या की जाय, क्योंकि उन्होंने नगर 
की रक्षा करके उसे क्रुद्ध किया था । ऐसी भावना से किये जाने वाले युद्ध विजेताओं तक 
को कोई स्थायी लाभ नहीं पहुँचा सकते थे और इन युद्धों को करने वाले व्यक्ति साहसी और 
शानदार योद्धा होने पर भी कोई स्थायी परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते थे । ये प्रायः ऐसी 
विजयें प्राप्त कर सकते थे, जिनकी चमक से आँखें चौधियाँ जाती थीं। ये विजयें इन से 
उत्पन्न होने वाले भीषण दुःख और दरिद्रता की पृष्ठभूमि में निष्फल और ओछी 
प्रतीत होती थीं, फिर भी क्योंकि इन युद्धों ने ब्रिटिश द्वीपसमृह के भावी, अच्छे 
और बुरे दोनों रूपों को गहरे रूप से प्रभावित किया, अत: इनका कुछ वर्णन करना 
आवश्यक है | 
१३वीं शताब्दी के आरम्भ में, फ्रेन्च राजतन्त्र पर इसके महान सामन्त और विशेषरूप 
से फ्रांस के राज्य के आधे से अधिक भाग पर अधिकार रखने वाले इंग्लैण्ड के आंजेविन शासक 
हावी हो गये । किन्तु १३वीं शताब्दी में जब इंग्लिश लोग राष्ट्रीय एकता प्राप्त कर रहे थे 
और जर्मनी के कभी शक्तिशाली रहने वाले राज्य में अव्यवस्था मच रही थी, उस समय 
फ्रांस के कुछ महान राजाओं --फिलिप आगस्टस, लुई नवम और सुन्दर या फेअर पदवीधारी 
फिलिप (Philip the Fair) ने फ्रेंच राजतन्त्र की शक्ति का निर्माण इतनी तेजी और सफलता 
के साथ किया कि १३६० ई० तक यह यूरोप की-सब से बड़ी शक्ति बन गया, तथा इसका 
कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रहा । इन राजाओं ने हेनरी द्वितीय के समूचे फ्रेन्च प्रदेश को पुनः 
जीत लिया । उन्होने फ्रांस के अधिकांश बड़े सामन्तों को अपने आधीन किया और यहाँ तक 
| कि उन्होंने पोपतन्त्र को भी अपना वशवर्ती बना लिया | उस समय यह प्रतीत होता था कि 
फ्रेन्च राजाओं की यूरोप में सर्वोच्च स्थिति बनाये रखने के लिए सब बातें सहयोग दे रही 
. हैं | फिर भी उनकी स्थिति किसी भी प्रकार इतनी सुदृढ़ न थी, जैसी ऊपर से प्रतीत होती 
थी । उनकी शक्ति इतनी तेजी से विकसित हुई कि इसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जा सकी । 
उनके विजित जागीरदार अधीर एवं विद्रोह के लिए तैयार थे और चिरकाल से विभक्त 
फ्रेन्च जनता में अभी तक राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अभिमान की भावना मुश्किल 
से ही विकसित हो पायी थी । स्काट लोगों की भाँति उनको भी एक संयुक्त 
राष्ट्र के रूप में संगठित होने के लिए after में से गुजरना आवश्यक था । 
दोनों देशों में इंग्लिश लोगों द्वारा अपना प्रभुत्व थोपने के प्रयास से ही राष्ट्रीय भावना 
उत्पन्न हुई । 
यह अनिवार्यं था कि एक महत्वाकांक्षी इंग्लिश राजा यह स्मरण रखता कि उसके 
` अनतिदूरवरती पूर्वजों ने आधे से अधिक फ्रांस का शासन किया था। यह भी अनिवार्य था 
कि शक्तिशाली फ्रेंच राजा बोर्दो और बायो से पीछे के दक्षिण-पश्चिम के उस छोटे प्रान्त 
पर हसरत भरी निगाहें लगाये रहता, जो अव भी इंग्लिश लोगों के अधिकार में था । 
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ania विजय के वाद से दोनों देशों के राजतन्त्रो में इतनी अधिक बार लड़ाई हुई 
थी कि यह घटनाओं का एक स्वाभाविक क्रम प्रतीत होता था। यहाँ तक कि अपने फ्रेंच 
प्रदेशों के लिए बहुत कम परवाह करने वाले एडवर्ड प्रथम को सुन्दर फिलिप के आक्रमणों 
के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध लड़ाई में पड़ना पडा । संघर्ष का एक अन्य कारण यह 
था कि फ्रांस विद्रोह करने वाले स्काट लोगों को निरन्तर सहायता प्रदान करता रहा था । 
. जॉन बेलियोल ने १२६५ ई० में फ्रांस के साथ सन्धि की और १३३४ ई० से युवा राजा 
. डेविड ने फ्रांस में ही शरण ली थी । फ्रेन्च राजा फ्लँण्डसं प्रदेश को भी वशवर्ती बनाने का 
प्रयास कर रहे थे । यह नाम मात्र से फ्रांस का हिस्सा होने पर भी चिरकाल से लगभग 
स्वतन्त्र था और फ्लैण्डसे के बड़े औद्योगिक नगरों वाइप्रस, घैण्ट और ब्रूझ का इंग्लैण्ड 
` के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध था, क्योंकि ये नगर प्रति वर्ष इंग्लैण्ड को ऊन की 
फसल का दो तिहाई भाग खरीद लिया करते थे । जब इन फ्लेमिश नगरौं ने फ्रांस से अपनी 
स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए एडवर्ड तृतीय की सहायता माँगी (१३४७ ई०) तो इसे देना 
बुद्धिमत्तापूर्ण नीति प्रतीत हुई । पुनः, दो फ्रेंच जागीरों के निर्वासित दावेदार इंग्लिश राजा 
के दरबार में एडवडे की सहायता माँगने आये । यह ऐसी माँग थी जो इस युग के we शौय 
की भावना को अपील करने वाली थी । अन्ततः, फ्रेन्च राजमुकुट के ' पुरुष-उत्तराधिकारियों 
की सीधी वंश-परम्परा इस समय तक समाप्त हो चुकी थी और एडवर्ड तृतीय इस उत्तरा- 
धिकार के लिए अपना प्रत्यक्षतः युक्तिसंगत प्रतीत होने वाला दावा रख सकता था, क्योंकि 
उसकी माता सीधी वंश-परम्परा में पिछले राजा की बहन थी । वस्तुतः गद्दी के लिए यह 
दावा युद्ध का वास्तविक कारण न था। एडवर्ड तृतीय ने १३२८ ई० में उस समय शासन 
करने वाले राजा वेलोयिस के फिलिप (फिलिप षष्ठ) का उत्तराधिकार स्वीकार किया था । 
. उसने गुइन्ने में अपनी जागीरों के लिए उसके प्रति वश्यता स्वीकार भी की थी । परन्तु 
गही के लिए दावा उस समय लड़ाई का बहाना बनाया जा सकता था, जब कि यह साह- 
सिक कां कुछ अन्य कारणों से आरम्भ किया गया था । 


२. युद्ध तथा इसके परिणाम 


१३३७ ई० में एडवडं ने फ्रांस की विजय के प्रयास का निश्चय किया | यह वह 
समय था जब स्काटलैण्ड की गद्दी पर एडवडं बैलियोल को बैठाने का संघर्ष चल रहा था 
और स्काटिश देशभक्तों को फ्रेंच लोग सहायता दे रहे थे । निश्चित रूप से इस नये साह- 
सिक कृत्य का यह एक प्रधान कारण था | एडवडे का पहला विचार यह था कि वह उत्तरी 
जर्मनी तथा बेल्जियम के जागीरदारों का एक महासंघ बनाये, जो ठोस आर्थिक सहायताओं 
के बदले में फ्रांस पर हमले के लिए सेनाएँ प्रदान करे । उन्होने आथिक सहायता 
तो स्वीकार कर ली, जिससे इंग्लैण्ड में भारी टैक्स लगाने की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी; 
किन्तु उन्होंने सेनाएँ नहीं भेजी । एडवडं स्वयमेव एक सेना ले कर फ्लैण्डसँ गया, कित्तु- 
वह फ्रेंच लोगों को लड़ाई के मोर्चे पर न ला सका । इस लड़ाई के पहले हिस्से की एक 
मात्र महत्वपूर्ण घटना स्लुइस की समुद्री लड़ाई थी (१३४० Fo) 1 इसमें एक इंग्लिश बेडे 
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ने फ्रेंच जहाजों की एक विशाल संख्या को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। इसे इंग्लैण्ड कौ 
पहली बड़ी नौसैनिक विजय कहा जा सकता है । यद्यपि इसमें भाग लेने वाले जहाज 
मुख्य रूप से व्यापारिक पोत थे, तथापि इसने इंग्लैण्ड को इंग्लिश चैनल या आइरिश 
समुद्रो (Narrow Seas) का स्वामित्व प्रदान किया। परन्तु इसका कोई और परिणाम नहीं 
हुआ । अपना सारा धन खर्च करके भी कुछ न पाने वाले एडवर्ड को विरामसन्धि करने 
और स्वदेश वापस लौटने में प्रसन्नता हुई । १३४२ ई० में अपनी डची के एक दावेदार के 
समर्थन में उसने ब्रिटेनी पर हमला करने का प्रयत्न किया, किन्तु पुनः उसे कुछ भी प्राप्त 
नहीं हुआ और एक बार फिर उसे विरामसन्धि करनी पड़ी । 


अन्त में १३४६ ई० में युद्ध छिड़ने के नौ वर्ष बाद उसे वास्तविक सफलता प्राप्त हुई | 
फ्रेन्च लोगों ने गुइन्ने के इंग्लिश प्रान्त पर एक हमला किया और इसका राज्यपाल डर्बी का 
अल वहाँ बुरी तरह घिर गया । इसकी सहायता के लिए एडवर्ड ने ३०,००० व्यक्तियों की 
एक सेना द्वारा हमला किया । यूरोपियन युद्ध में अब तक इस प्रकार की कोई सेना नहीं 
देखी गयी थी, क्योंकि इसमें कवचधारी योद्धाओं की एक बड़ी संख्या सम्मिलित थी और 
इसकी मुख्य शक्ति इसके पदाति सैनिक थे तथा सबसे बढ़ कर वे agir थे, जिनका महत्व 
स्काटिश युद्धों में प्रदर्शित हो चुका था । इस सेना को गुइन्ने ले जाने के स्थान पर एडवर्ड 
इसे लेकर नार्मन्डी में ला होग के समुद्रतट पर उतरा। उसका विचार Hiss की ओर प्रयाण 
करने का था! । किन्तु उसे सीन नदी पर सब पुल टूटे हुए मिले और उसे लगभग पेरिस 
के पास तक पहुँच कर ही पोइस्सी में पुल मिला । इस बीच में फ्रेन्च लोगों ने एक विशाल 
सेना एकत्र की | इसमें प्रधान रूप से भारी शस्त्रों से सुसज्जित सामन्ती घुड़सवार सेना तथा 
जिनोआवासी गोफन (Crossbow) चलाने वाले तथा अन्य सहायक सैनिकवर्ग थे। 
इस विशाल सेना द्वारा पीछा किये जाने पर एडवडं ने अपने को सोम नदी से अवरुद्ध पाया । 
इस नदी को इसके मुहाने के निकट एक दांते से उसने ऐन मौके पर पार किया । उत्तर की 
ओर कैसी के निकट ऊँची भूमि पर उसने लड़ने के लिए मोर्चा बनाया । यहाँ पहली बार 
२६ अगस्त १३४६ ई० के दिन प्रसिद्ध लड़ाइयों की शंखा का पहला युद्ध लड़ा गया, 
इस युद्ध ने यह सिद्ध किया कि पुराने ढंग की सामन्ती घुडसवार सेना की अत्यधिक विशाल 
संख्या को अपेक्षा अत्यधिक प्रशिक्षित सिपाहियों को छोटी संख्या अधिक श्रेष्ठ होती है । एक 
भयंकर युद्ध में युवा प्रिन्स आफ वेल्स के नेतृत्व में इंग्लिश सेना के अग्रणी भाग ने आक्र 
मण की. प्रचण्डता को सहन किया | इसमें मारे गये फ्रेन्च लोगों की संख्या इंग्लिश सेना की 
कुल संख्या से अधिक थी। मूत व्यक्तियों . में अपने मित्र फ्रांस के राजा के लिए लड़ने आने 
वाला, रोमांचक साहसिक योद्धा, बोहेमिया का अन्धा राजा जान भी था । युवा प्रिन्स ऑफ 
वेल्स ने इस गौरवपूर्ण दिन की स्मृति में शुतुर्मुग के तीन पंखों के साथ जमन आदशं वाक्य 


Ich dien (मैं सेवा करता हूँ) की ध्वजा ग्रहण की । इस उपाधि को धारण करने वाला 
प्रत्येक व्यक्ति इसी ध्वजा को धारण करता रहा है। 


' १, यह मार्ग एटलस की प्लेट संख्या २२ (बी) में दिखाया गया है । 


फ्रांस को विजय का प्रथम प्रयास : १३१ 


क्सी के युद्ध ने एक वार में ही इंग्लिश लोगों के सैनिक गौरव को उच्चतम शिखर 
तक पहुँचा दिया और इसी समय नेविलक्रास की विजय ने इस गौरव को और भी बढा 
दिया, क्योंकि इसमें स्क्राटलैण्ड का राजा डेविड बन्दी वना लिया गया था । सुदूर दक्षिण 


: में गुइन्ते पर दवाव एकदम कम हो गया और डर्वी का अले फ्रेन्च प्रदेश पर हमला करने 


और लूटपाट आरम्भ करने में समर्थ हो गया एडवडं को स्वयमेव कैले (Calais) तक 
पीछे हटना पड़ा और इसे इसने घेर लिया । १३४७ ई० में इस नगर की विजय से इंग्लिश 
लोगों का अधिकार डोवर के जलडमरूमध्य पर सुदृढ़ हो गया । डोवर सदैव फ्रांस पर नये 
हमले करने के लिए खुला मागे तथा इंग्लिश लोगों के नियन्त्रण में इंग्लिश माल की बिक्री 
के लिए यूरोपीय माल की मण्डी था। इसी कारण इसका बहुत महत्व था। अतः अगले 
२०० वर्षो में इसकी प्रबल रक्षा की गईं। एक स्थायी दुर्गं-रक्षक सेना रखी गयी। 
उन सब नगरवासियों को निकाल दिया गया, जो देशभक्त इंग्लिश प्रजाजन होने की 
शपथ नहीं लेना चाहते थे ओर इनका स्थान लेने के लिए इंग्लिश बस्ती बसाने वालों को 
लाया गया । 


यह आशा की जाती थी कि ऐसी शानदार विजयों के बाद एडवर्ड अपनी लड़ाई 
को जोश के साथ चलाता । किन्तु आठ वर्ष तक कोई गम्भीर लड़ाई नहीं हुई । वस्तुतः 
राजा के पास साधनों की कमी थी और इस बीच में इंग्लैण्ड और फ्रांस के दोनों देश काली 
मोत या ब्लेक डेथ, (Black Death) के नाम से प्रसिद्ध भयंकर प्लेग की महामारी से 
बुरी तरह पीड़ित हो रहे थे यह महामारी १३४८-४९ Fo में इंग्लँण्ड पहुँची | इसने कम 
से कम एक तिहाई आवादी का सफाया कर दिया ओर देश की आथिक दशा पर गहरे 
प्रभाव डाले । 


फिर भी १३५५ fo युद्ध पुनः आरम्भ हुआ । इसकी योजना यह थी किं 
Teas स्वयमेव कैले से और उसका बेटा कृष्ण राजकुमार (Black Prince) बोर्दो से सेनाओं 
का नेतृत्व करेगे । कैले पर सैनिक आक्रमण नहीं हो सका, क्योंकि उसे स्काट लोगों के 
हमले का मुकावला करने के लिए जल्दी स्वदेश लौटना पड़ा। अन्य समयों को भाँति 
इस समय भी स्काट लोगों ने अपने मित्र फ्रेंच लोगों की सहायता की । किन्तु कृष्ण राज- 
कुमार ने छोटी सेना के साथ दक्षिणी फ्रांस में दूर तक बड़ा घातक हमला करते हुए 
सब दिशाओं में अग्निकाण्ड और लूटपाट मचा दी तथा सात सप्ताह में ५०० से अधिक 
गाँवों और कस्बों को नष्ट कर दिया । अगले वर्ष राजकुमार ने अपने इस कारनामे को 
उत्तर की ओर दुहराने का प्रयत्न किया । किन्तु इस समय उसे फ्रांस के राजा जान द्वारा 
स्वयं नेतृत्व की जा रही अत्यधिक विशाल सेना ने रोक दिया । इस समय पराजय इतनी 
निश्चित प्रतीत हो रही थी कि राजकुमार किन्ही भी युक्तियुक्त शर्तों को स्वीकार कर 
लेता । किन्तु जान बिना शर्त आत्ससमर्पण की माँग पर अड़ा हुआ था । इन परिस्थितियों 
में पोइटियसँ की लड़ाई लड़ी गयी (१३५६ ई०) । इसके परिणाभ स्वल्प इंग्लिश लोगों 
को कैसी की लड़ाई की अपेक्षा कहीं अधिक गौरवपूर्ण विजय प्राप्त हुई । इसमें फ्रेन्च राजा 
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को बन्दी बना कर इंग्लैण्ड ले जाया गया । agi वह उस समय तक स्काटलैण्ड के राजा 
डेविड के साथ बन्दी बना रहा, जब तक अभागे फ्रांस से उसकी मुक्ति के लिए एक विशाल 
स्ती वसूल नहीं कर ली गयी । 

e a असम्भव विषम परिस्थितियों पर सफलता पायी । aL दो राजा बन्दी बना 
लिये गये और लूटपाट किये गये, और विध्वस्त किये गये दो राष्ट्रों को अपने निकम्मे 
राजाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए विशाल धनराशियाँ एकत्र करनी पड़ी । १४वीं 
शताब्दी की शौर्य भावना की दृष्टि से ये विजयें गौरव के id उत्कर्ष का प्रतिनिधित्व 
करने वाली प्रतीत हो रही थीं और निःसन्देह इंग्लैण्ड में इनका बड़ उत्साह के साथ 
स्वागत हुआ । यदि इन युद्धों में भारी व्यय हुआ था और इनके कारण बोझ डालने वाले 
कर लगाये गये थे तो इस बात से सन्तोष भी था कि इंग्लिश सैनिक फ्रांस x विध्वस्त 
नगरौं से भी लूट का माल अपने देश में लाये हैं। किन्तु इन शानदार विजयों का क्या 
उपयोग किया जाय ? न तो एडवर्ड तृतीय ने और न ही उसके वीर पुत्र ने कोई ऐसी 
इच्छा प्रदर्शित की कि वे इन विजयों का उपयोग राजनीतिज्ञतापू्णं प्रयोजनों के लिए करेंगे । 
यह दुःखदायी युद्ध फ्रांस में चलता रहा । विराम सन्धि के अल्पकाल में भी इंग्लिश सिपा- 
हियों ने विध्वंस और लूटपाट कभी बन्द नहीं की क्योंकि अब वे फ्री कम्पनियों के नाम 
से प्रसिद्ध पेशेवर डाकुओं के दलों में संगठित हो गये थे और वे मनमाने ढंग से लूटपाट 
और विध्वंस करते हुए देश में विचरण कर रहे थे ।१ फ्रेन्च किसानों ने अवर्णनीय कष्टों के 
कारण भीषण विद्रोह किये । इन्हें जेक्वेरी के विद्रोह कहा जाता है। पेरिस की भीड़ ने 
कानून अपने हाथ में ले लिया । ऐसा प्रतीत होता था कि फ्रांस पूरी तरह से नष्ठ और वि६- 
वस्त हो चुका है। फिर भी उसके नेताओं ने अपनी भूमि का कोई भी भाग इंग्लिश लोगों को 
समर्पित करना दृढ़तापूर्वक अस्वीकार किया । १३६० ई० में एडवर्ड ने स्वयमेव फ्रांस के 
उत्तर में एक विशाल हमले का नेतृत्व किया और रीम्स नगर पर इस दृष्टि से अधिकार 
करना चाहा कि वह वहाँ अपना राज्याभिणेक करा सके । किन्तु उसे वहाँ से वापस लौटना 
पड़ा क्योंकि उसकी अपनी सेना के विध्वंस कार्यों के कारण उसके लिए यह असम्भव हो गया 
कि वह अपनी सेना का भरणपोषण कर सके | अन्त में मई १३६० ई० में उसने ब्रेटिगनी 
की सन्धि स्वीकार की । इससे उसने फ्रेंच राजमुकुट पर अपने दावे का परित्याग किया । 
किन्तु उसे अपने फ्रेंच प्रदेशों के लिए फ्रांस के राजा के प्रति वश्यता स्वीकार करने के दावे 
से मुक्त कर दिया गया । उत्तर में कैले और पोनथियु के प्रदेश के समर्पण से तथा दक्षिण 

में उसके प्रदेश के महान विस्तार से उसके फ्रेंच प्रदेशों में वृद्धि हुई ।* 
परन्तु ब्रेटिगनी की सन्धि ने युद्ध को समाप्त नहीं किया, जैसा कि इसका उद्देश्य 
था । एडवर्ड के नियन्त्रण से संथा मुक्त पेशेवर डाकुओं के भीषणदल (Free 
Companies) लूटपाठ करके देश को उजाड़ते रहे और उनकी क्रियाशीलता प्रतिदिन 

» सर ए० कानन डायल की रोमांचक । ' 
= So ses ba m दी ह्वाइट कम्पनी' में युद्ध के इस 
. २. एटलस की प्लेट-संख्या ३७ (बी) नक्शे में देखिये | 
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mta को विजय का प्रथम प्रयास : १३३ 


अंग्रेजों के प्रति फ्रेन्च लोगों की घृणा को उग्र बनाती रही । इंग्लैण्ड को सौंपे गये प्रदेशों 
के सरदार और वीर योद्धा इंग्लिश शासन के प्रति अपने समर्पण को अस्वीकार करते 
रहे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिरोध का नेतृत्व 
करने के लिए एक राष्ट्रीय वीर डघू गुएस्क्लिन का आविर्भाव हुआ। जब कृष्ण राज- 
कुमार ने कैस्टाइल की राजगद्दी कूर तथा अन्यायी पैड्रो को पुनः दिलाने का साहसिक कार्य 
आरम्भ किया, तो फ्रेंच लोग दूसरे पक्ष में मिल गये । पुराने शत्रुओं की एक बार पुनः 
मुठभेड़ स्पेन की भूमि पर नवारेटे की भीषण लड़ाई में हुई (१३६७ ई०) । अविजेय 
वीर के लिए यह एक अन्य गौरवपूर्ण विजय थी । किन्तु इसके सिवाय इसका कोई 
परिणाम न हुआ कि अभियान का व्यय पूरा करने के लिए गुइन्ने पर भारी टैक्‍स लगाना 
पड़ा और इससे वह अधिकाधिक असन्तुष्ट होता चला गया, यहाँ तक कि इसकी जनता 
ने फ्रांस के राजा से अपनी रक्षा करने लिए के प्रार्थना की । 

इससे युद्ध की नई अग्नि भड़क उठी । फ्रेंच लोगों ने इंग्लिश लोगों के दक्षिणी फ्रांस के 
प्रदेशों पर बड़ी उग्रता से आक्रमण किया । किन्तु अव परिस्थितियाँ बदल गयीं थी । इंग्लैण्ड 
युद्ध से थका हुआ था, किन्तु फ्रेंच लोग नई देश भक्ति की भावना से उद्दीप्त थे। एडवडं 


. तृतीय समय से पहले बूढ़ा हो गया था और अपने घर में, भोगविलास में रमा हुआ था। 


कृष्ण राजकुमार कमजोर और बीमार था, फिर भी उसने अपनी पर्याप्त शक्ति एकत्र करके 
बिद्रोह करने वाले लिमोजीस शहर पर (१३७० Fo) एक भीषण आक्रमण किया । इस 
आक्रमण में समूची जनता को तलवार के घाट उतार दिया गया । केवल कुछ नाइट लोगों 
को ही अछूता छोड़ा गया , जिनके बारे में ate” की मांग यह थी कि ag उनके साथ 
उदारता का व्यवहार करे। अगले वर्ष भग्न हृदय और मृतप्राय रूप में वह इंग्लैण्ड 
वापस लौटा । उसके इंग्लैण्ड लौटने से पहले ही, इंग्लिश लोगों की हालत बिगड़ रही थी । 
बे तेजी से अपने प्रदेश Tar रहे थे और १३७८ Fo तक इंग्लैण्ड ने कैले, बोर्दो, 
बायों के तथा पिछले शहरों के निकटवर्ती छोटे जिले के अतिरिक्त फ्रांस में अपने सब प्रदेश 
खो दिये । जले पर नमक छिड्कने के लिए क्रूर पैड्रो को दी जाने वाली इंग्लिश सहायता के 
कारण शभु बने केस्टाइल के स्पेनिश लोगों ने १३७२ ई० में ला रोशेल के निकट इंग्लिश 
AS पर हमला किया, और इसका पूर्ण रूप से विनाश किया । इतनी अधिक हात्ति हो जाने 
पर भी लड़ाई लम्बी खिंचती गयी । प्रतिवर्ष फ्रांस में सेनाएं भेजी जाती रहीं, किन्तु उन्हें 
कोई ठोस सफलता नहीं मिली । आधी पीढ़ी की अवधि तक इंग्लिश चैनल इंग्लिश जहाजों 
के लिए असुरक्षित था और फ्रांस के आक्रमणकारी दल प्राय: इंग्लैण्ड के समुद्रतटों पर 
हमले करते रहते थे । अन्त में जब एंग्लो-फेंच युद्धो के पहले दौर की समाप्ति को सूचित 
करने वाली सन्धि रिचर्ड द्वितीय ने की, तो इंग्लेण्ड के पास फ्रांस में कैले, बोर्दो और 
बायों के सिवाय कोई प्रदेश नहीं बचे । 

५७ वर्षे के युद्ध के बाद, एवं भीषण रक्त पात और धन का विशाल व्यय करने के 
बाद भी फ्रांस में इंग्लैण्ड के प्रदेश युद्ध शुरू होने के समय की अपेक्षा कम रह गये । कीति 
पाने के लिए लड़े गये युद्ध ने ऐसे परिणाम पैदा किये । 
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परिवर्तनशील सामाजिक झवस्थारँ 


१. सामन्ती बैरन पद्धति के स्वरूप में परिवर्तेन 
१३वीं और १४वीं शताब्दियों में, विशेषतया १४वीं 
शताब्दी में, पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों में जीवन की 
अवस्थाएं तेजी से बदल रही थीं । समाज का सामन्ती संगठन भंग 
हो रहा था, अथवा अपने रूप बदल रहा था; भोगविलास बढ़ 
रहा था, साहित्य और कलाओं का इटली में विशेष रूप से पुनरु- 
ज्जीवन हो रहा था। व्यापार में अधिक क्रियाशीलता आ रही थी 
और इसे करने वाले वर्गों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था । हर 
जगह धन की शक्ति अधिक महत्वपूर्ण बन रही थी फ्लेन्डस, 
जर्मनी और इटली के वे समृद्धिशाली नगर अपनी राजनीतिक 
स्वतन्त्रता को स्थापित करने में भी समर्थ हुए, जिन नगरों ने 
व्यापार और उद्योग को अपना प्रधान केन्द्र बनाया | किन्तु इस 
समय अन्य कोई देश ऐसा न था, जिसमें इस युग में इग्लैण्ड की 
अपेक्षा अधिक तेजी से सामाजिक परिवर्तन हुआ हो । इस द्वीप- 
समूह की (स्काट, वेल्स आदि) अत्य जनताओं में यह परिवर्तन 
अधिक मन्द और कम शक्तिशाली था । इन परिवतेनों कें घटित 
होने की ठीक-ठीक तिथियाँ बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि वे 
अधिकांशतः एक क्रमिक और पता न लगने वाली अलक्ष्य प्रक्रिया 
का परिणाम थे । किन्तु वे इंग्लिश जनता के स्वरूप ओर जीवन 
को इतना अधिक बदल रहे थे और उन्होने उनके भविष्य 
इतिहास और संस्थाओं पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि 
आवश्यक है कि हम उनका यथासम्भव स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे 
सम्भवतः हम इसका आरम्भ इस बात से कर सकते 
'रगलैण्ड की राजनीतिक और सामाजिक राजधानी 
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१३६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


रही थी । १३वीं शताब्दी तक, हम लगभग यह कह सकते हैं कि इंग्लैण्ड की कोई 
राजधानी या शासन का कोई निश्चित केन्द्र नहीं था; शासन का केन्द्र वहीं होता था, 
जहाँ राजा रहता था और राजा अपना समय देश के परिभ्रमण में व्यतीत करता था। 
किन्तु अब लन्दन अथवा वैस्टमिस्टर उसके सबसे अधिक निवास का स्थान बन गया। 
उसकी अनुपस्थिति में भी यह उसके खजाने तथा अन्य श्रशासनात्सक कार्यालयों का स्थान 
था । वैस्टमिस्टर में अब प्रमुख राष्ट्रीय कानूनी न्यायालय अपनी बैठक करते थे । इसके निकट 
टैम्पल (Temple)* नामक स्थान था, यह टैम्पल के नाइटो के सम्प्रदाय (Order of 
Knights of the Temple) के नाम से प्रसिद्ध एक संस्था का मुख्य स्थान था। १३०८ 
Şo में इस सम्प्रदाय का दमन होने तक यह ऐसा बना रहा । इसे प्रशिक्षित वकीलों के नवीन 
तथा अतीव महत्वपूर्ण पेशों ने अपना निवासस्थान बनाया और इन पेशों ने यहाँ अपने प्रशि- 
क्षण विद्यालय स्थापित किये । लन्दन एक ऐसा स्थान हो गया, जहाँ देश के सब भागों के 
व्यक्ति अपने सर्वाधिक महत्वपुर्ण कार्यों के लिए आने लगे । लन्दन में ही १ ४वीं शताब्दी 
की अधिकांश पालियामेन्टै हुई । इनमें भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से बैरन, नाइट 
और नगरवासी यहाँ एकत्र हुए । लन्दन ने ही प्रायः दरवार के आडस्बरपूर्ण ठाठबाठ को, 
राजदूतों के आगमनों को तथा महान विजयों के महोत्सवों को देखा । कुछ बड़े सरदारों को 
अब यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वे लन्दन में अपने स्थायी गृह बनायें, जैसे गौन्ट के जोन 
ने सेवॉय का महल बनवाया था और इनकी सम्पत्ति के आइम्बरपूर्ण प्रदर्शन ने राजधानी 
के रंगीलेपन को बढ़ाया और इसे सारे देश का सामाजिक तथा राजनीतिक केन्द्र बनाया । 
सरदार लन्दन मुख्य रूप से इसलिए आते थे कि वे यहाँ राष्ट्र के शासन में अपना 
भाग ले सके | यही हमें इस युग की उल्लेखनीय विशेषता दीख पड़ती है। बड़े सरदार सदा 
की भाँति सदा से उपद्रवी थे और उन्हें व्यवस्था में रखना कठिन था, किन्तु उन्होंने अपने 
लक्ष्य बदल लिए थे। वे पहले युग के सामन्ती बैरनों की भाँति स्थानीय स्वतन्त्रता स्थापित 
करने तथा अपने असामियों पर अनियन्त्रित क्षेत्राधिकार प्राप्त करने का अब प्रयत्न नहीं 
करते थे, क्योंकि राजकीय न्यायालयों और राजकीय अभिकर्त्ताओं की शक्ति के विकास ने, वेल्स 
की मार्चर लाड भूमियों के अतिरिक्त अन्य सब स्थानों पर सामन्ती समाज के निम्न वर्ग के 


१. १२वीं शताब्दी के आरम्भ में नौ फ्रेन्च योद्धाओं ने जेरूसलेम की पवित्र भुमि की 
यात्रा करने वाले व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए एक संगठन बनाया | यह 
संगठन शीघ्र ही टैम्पलर (Templar) के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसके 
योद्धा अपने अस्त्र-शस्त्र जेरूसलरेम नगर में सोलोमन के सुप्रसिद्ध मन्दिर (Tem- 
ple) में रका करते थे । अतः यह सम्प्रदाय Order of the Knights of the 
Temple के ल से भी प्रसिद्ध हुआ, सव ईसाई देशों में इसकी शाखायें और 
मठ थे र इंग्लण्ड में इसका प्रधान स्थान फ्लीट स्ट्रीट और ठेम्ज नदी के मध्यवर्ती 
भाग में था और यह स्थान टैम्पल (T. emple) के नाम से विख्यात हो गया | यह 
सम्प्रदाय बाद में बड़ा शक्तिशाली और भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया, इसीलिए 
एडवडे द्वितीय ने १२०८ में इसका दमन किया। इसके बाद यह स्थान वकालत 

` का अध्ययन करने वालों का सुप्रसिद्ध निवास स्थान और केन्द्र वना | 

í 
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व्याँक्तयों पर उनका प्रभाव बहुत क्षीण कर दिया था । अब उनका लक्ष्य राष्ट्रीय सरकार 
का नियन्त्रण करना अथवा उसे प्रभावित करना था । इस समूचे युग में राजा की परिषद्‌ 
में बुलाये जाने का आनुवंशिक अधिकार रखने वाले बड़े सरदारों, अलों और बैरनों की 
संख्या निरन्तर कम हो रही थी । किन्तु दूसरी ओर एक ही परिवार में अनेक उत्तराधिकारों 
के सम्मिलन से इन सरदारों की, विशेषतः इनमें वड़े सरदारों की सम्पत्ति निरन्तर बढ़ रही 
थी | राजमुकट (Crown) की एक सुविचारित नीति के कारण महान सामन्ती जागीरों की एक 
बड़ी संख्या राजपरिवार के सदस्यों या सम्बन्धियों द्वारा प्राप्त की जा रही थी। यह या तो 
उत्तराधिकारीहीन जागीरों को उन्हें प्रदान करके अथवा जागीरों की उत्तराधिकारिणी 
स्त्रियों से उनकी शादी करके प्राप्त हो रही थी; अतएव इस समय इंग्लिश बैरन पद्धति 
का निर्माण आपेक्षिक दृष्टि से बड़े धनी और शक्तिशाली सरदारों की छोटी संख्या से होने 
लगा था । इसके प्रदेश अनेक अवस्थाओं में समूचे राज्य में frat हुए थे। वे राजपरिवार 
के साथ और एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रीति से सम्बद्ध थे और राष्ट्रीय सरकार में तीब्र 
रुचि ले रहे थे। अव उनका प्रभाव मुख्य रूप से इस वात पर आधारित नहीं था कि 
सामन्ती वशवर्तियों की बड़ी संख्या उनके अधिकार में थी, क्योंकि अब उनके आज्ञापालन 
का विशवास नहीं रहा था। किन्तु वे अपनी सम्पत्ति का एक बड़ा भाग खचे करके वेतन- 
भोगी अनुयायियों के वड़े सैनिक दल रखने लगे थे । ये दल अपनी घ्वजाओं और वदियों को 
धारण करते थे । यह प्रथा फ्रेन्च युद्धों के कारण बहुत बढ़ी, क्योंकि इनके लिए उन्हें उनके 
झण्डों के तले सेवा करने वाले सैनिकों की कम्पनियाँ बनाने की प्रेरणा दी गयी; अतः 
शान्ति के समय भी इनमें अनेक अनुयायी ऐसे अनुभवी योद्धा थे, जिन्होंने फ्रांस में लड़ना तथा 
कानून और व्यवस्था का तिरस्कार करना सीखा था । इन शक्तिशाली दलों के समर्थन से 
बड़े सरदार वैयक्तिक युद्ध लड़ सकते थे । प्रायः उन्हें इस बात का प्रलोभन होता था कि 
बे देश के कानूनों की तथा न्यायालयों के निर्णयों की अवहेलना करें । यह महत्वपूर्ण विकास 
शरैः शनैः १४वीं शताव्दी में युद्धों के कारण हो रहा था । यह. अगली शताब्दी में गुलाबों 
के gat (Wars of the Roses) का प्रत्यक्ष कारण था | ये युद्ध राजमुकुट से घनिष्ठ रूप 
से सम्बद्ध सरदारों के समूहों में दलबन्दी की लड़ाइयाँ मात्र थे, जिनमें सशस्त्र अनुयायियो 
के दलों का समर्थन पाने वाले सरदार राष्ट्रीय सरकार पर अपने अधिकार को स्थापित करने 
के लिए उत्सुक थे । परन्तु कम से कम यह एक अच्छी बात थी कि वे अब देश को अनेद 
अधै-स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे । नयी सामन्त-पद्धति पुरानी 
प्रणालियों के समान ही अव्यवस्थापूण थी । किन्तु यह राष्ट्रीय एकता को स्वीकार करती 
थी और इस प्रकार देशभक्ति की भावना से परिपूणं थी । 


भूमिधारी भद्रवगं की निम्न श्रेणियाँ इस समय संख्या, धन और महत्व में तेजी से 
बढ़ रही थी । इंग्लिश सामन्ती कानून की एक विलक्षण और अधिकतम सोभाग्यशाली 
विशेषता के कारण वे बड़े सरदारों से बहुत स्पष्ट भेद नहीं रखते थ । अन्य पश्चिमी देशों 


में एक काउन्ट के सब बेटे काउच्ट होते थे और एक बैरन (Baron) के सब बेटे बैरन । 
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१३८ : खिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इसका अभिप्राय यह था कि वहाँ वैरन-पद्धति एक आनुवंशिक जाति थी । किन्तु इंग्लिश 
प्रथा के अनुसार बैरन के सव से बड़े बेटे को ही बरन का दर्जा दिया जाता था और यह्‌ 
उसे अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने पर ही मिलता था । उसके सभी छोटे भाइयों को 
नाइट (Knight) का हीन दर्जा मिलता था । इस प्रकार नाइट लोगों की श्रेणियों में उच्च 
सरदारों से घनिष्ठ रूप से सम्वद्ध व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या सदैव सम्मिलित रहती थी । 
इसमें जातियों का भेद नहीं था । जमींदारों का वर्ग भी आपस में अनेक श्रेणियों में विभक्त 
नहीं था । कड़े सामन्ती नियम के अनुसार, इसमें तीन पृथक श्रेणियाँ सम्मिलित थीं । पहली 
श्रेणी उनको थी, जिन्हें भूमि पर अधिकार सीधा राजा से मिला हुआ था और जिन्हें 
मैरनाकार्टा में छोटे वैरन (Minor barons) कहा गया था, दूसरी श्रेणी में सैनिक 
सेवा को शर्ते पर अन्य बैरनो से भूमि का अधिकार पाने वाले असली नाइट लोग थे और 
तीसरी श्रेणी उन लोगों को थी, जो भुमि पर स्वतन्त्र अधिकार रखने वाले (Free holders) 
थे । तेरहवीं शताव्दी तक ये भेद बने रहे, किन्तु चौदहवीं शताव्दी में ये भेद लुप्त हो गये । 
इसका विशेष कारण यह था कि एडवडं प्रथम ने यह नियम बनाया था कि बीस पाउन्ड के 
वाषिक मूल्य वाली भूमि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नाइट बनने का दायित्व अवश्य स्वीकार 
करना होगा । इस प्रकार देहात में भद्गवर्ग की श्रेणी बहुत विशाल हो गयी और यह अत्य- 
धिक महत्वपूर्ण श्रेणी थी । | gat से इसका प्रभाव बहुत बढ़ गया, क्योंकि गाजा सामन्तों की 
सेवाओं पर विश्वास करने की अपेक्षा यह अधिक पसन्द करता था कि सरदारों या नाइटों 
को सैनिकों की कम्पनियाँ (दल) बनाने का अधिकार प्रदान करे। इनका वेतन तो राजा 
देता था, किन्तु नेतृत्व सरदार करते थे। इससे अधिक क्षमता वाली सेना का निर्माण 
हुआ | किन्तु इसका एक परिणाम यह भी था कि एक बिलकुल नीचे दजे का भौर निर्धन 
नाइट युद्ध में महान सेनानायक (Captain) बन सकता था । वस्तुतः सर वाल्टर मैन्नी और 
सर जान चैण्डोस जैसे एडवड तृतीय के अत्यधिक विश्वासपात्र सेनापति मामूली नाइट थे | 

नाइट लोगों की श्रेणी (Knightly class) फ्रांस की लूट से बहुत समृद्ध हुई। 
इसके धन में इससे भी अधिक वृद्धि इंग्लिश व्यापार की समृद्धि से हुई, क्योंकि इस व्या- 
पार का मेरुदण्ड वह ऊन थी जो नाइट लोगों की जमीनों पर पाली जाने वाली भेड़ों से उत्पन्न 
होती थी | इसका यह सुपरिणाम हुआ कि जमींदार, भद्रवगे एवं व्यापारियों के वीच घनिष्ठ 
सम्वन्ध स्थापित हुआ और इससे दोनों के लिए इकट्ठा मिल कर काम करना आसान हो 
गया, जैसा हम आगे चल कर उन्हें कामन्स सभा में कार्य करता हुआ देखेंगे । आरम्भिक 
इंग्लिश इतिहास में ऊन के महत्व की स्मृति इस तथ्य के रूप में सुरक्षित है कि लाड सभा 
का अध्यक्ष ऊन को गद्दी (Woolsack) पर बैठता है। ऊन की Tet कामन्स सभा में भी 
अधिक उपयुक्तता से रखी जा सकती थी, जहाँ नाइट और नगरवासी व्यापारी (Burges 
Ses) ऊनी व्यापार के कारण आपसी बन्धनों से मिले रहते थे । जमींदार भद्रवग की संख्या 
में तथा इस वर्ग के धन और महत्व में वृद्धि इस युग की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है | 
इससे यह स्पष्ट होता है कि वे किस कारण पालियामेन्ट के तथा स्थानीय स्वशासन के दोनों 
क्षेत्रों में वह महत्वपूर्ण भाग लेने में समर्थ हुए, जिसे हम आगे देखेंगे । 
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परिवर्तनशील सामाजिक अवस्थाएँ : १३६ 


२. किसान और उनके जमींदार : काली मौत 


किन्तु इन विकासों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य था कि इस युग में 
इंग्लिश किसानों का समुदाय जो आवादी का वहुत वड़ा हिस्सा था, भूदासता से स्वतन्त्रता 
की ओर अग्रसर हो रहा था । यह बड्डी-क्रमिक प्रक्रिया थी और यह १६वीं शताब्दी के अन्त 
तक भी पूरी नहीं हुई थी । किन्तु यह १३वीं और १४वीं शताब्दियों में चल रही थी और 
इस युग के पिछले भाग में इसमें बड़ी तेजी आ गयी थी । १२१५ So A मैग्नाकार्टा के 
समय सम्भवतः इंग्लिश जनता की वहुसंख्या भूदास थी । इसका यह अभिप्राय है कि वे 
ज़मीन के साथ वंधे हुए थे और आजीवन वे रिवाज द्वारा निश्चित की गयी कुछ सेवाएँ 
अपने स्वामियों को देने के लिए बाध्य थे । १३९९ ई० में इंग्लिश जनता की बहुसंख्या में 
ऐसे स्वतन्त्र लोग थे जो जहाँ चाहें, वहाँ जा सकते थे और अपने काम बदल सकते थे; 
शेष लोग स्वतन्त्रता के पथ पर अग्रसर हो रहे थे | 

यह महत्वपूर्ण परिवर्तन सरकार के किसी कानून या कार्यं के कारण नहीं हुआ, 
किन्तु आथिक कारणों के मौन रीति से कार्यं करने का परिणाम था । कुछ अंशों में युद्ध से 
इसे सहायता मिली । फ्रांस में सैनिक सेवा के लिए नाम लिखाकर भर्ती होने वाले हजारों 
बलिष्ठ तरुण किसान भूदासता की अवस्था में कभी वापस नहीं लौटे। किन्तु इससे भी 
महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि छोटे बड़े जमींदार अधिकाधिक धन चाहने लगे थे । See विकास- 
शील व्यापार द्वारा लायी जाने वाली विलास सामग्री के खरीदने के लिए, नये शानदार 
भवनों को बनाने के लिए, दरवार में अपना खर्चा चलाने के लिए, फ्रांस में सेवा के लिए 
आवश्यक सैनिक सामग्री खरीदने के लिए और अपने अनुयायियों के दलों का खचे पुरा करने 
के लिए धन की आवश्यकता थी । भूमि-व्यवस्था की पुरानी पद्धति में धन का स्थान बड़ा 
गौण था। एक जमींदार की जागीर या मेनर प्रायः दो हिस्सों में बंटी होती थी । पहला 
हिस्सा उसकी सीर (Demesne) पर अपना घरेलू खेत होता था और दूसरा हिस्सा उन 
कृषिदासों (Villeins) अथवा काटरों (८०४४०७) के खेतों का होता था, जो अपनी भूमि 
का भुगतान कुछ तो जमींदार की सीर के घरेलू खेत पर सप्ताह में निश्चित दिन एवं फसल 
के समय कुछ अतिरिक्त दिन कार्य करके किया करते थे । वे इसका कुछ भुगतान द्रव्य के रूप 
में, निश्चित मौसमों पर चूजे, अण्डे आदि विभिन्न वस्तुएं दे कर किया करते थे । अतः जमीं- 
दार और उसके भूमिधर असामी के बीच धन का व्यवहार बहुत कम होता था और जमी- 
दार अपनी जागीरों की उपज पर निर्भर रहते हुए सादगी से अपना जीवन बिताता था। 
जब तक यह व्यवस्था प्रचलित थी, तब तक यह आवश्यक था कि खेतिहर नियन्त्रण में रखे 
जायें, क्योंकि उनके बिना जागीर का काम नहीं चलाया जा सकता था; अतः जमींदार 
उनको या उनके बच्चों को स्वतन्त्र नहीं होने देना चाहता था । किन्तु अव कहीं भी व्यय किया 
जा सकने वाला धन उस उपज से अधिक महत्वपूर्ण हो गया, जिस उपज को उसी स्थान 
पर खर्च करना पड़ता था या मण्डी में भेजना पड़ता था । इससे पुरानी व्यवस्था भंग होने 
लगी | कई बार जमींदार अपने कुछ असामियों के साथ यह समझौता कर लेता था कि वे 
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१४० : ब्विटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


उसे सेवाओं के बदले में धन राशि दें । उनकी देय धन राशि का हिसाब भूति (Wages) की 
सामान्य दर के अनुसार उनसे ली जाने वाली सेवा की राशि के आधार पर हिसाब द्वारा 
निश्चित किया जाता था । यदि इस प्रकार की व्यवस्था को स्थायी बना दिया जाता था तो 
असामी कापीहोल्डर (Copyholder) या पट्टेदार बन जाता था | इसका आशय यह था कि 
वह मेनर के पुराने रिकार्डों द्वारा निश्चित की गयी राशि वाला एक ऐसा रिवाजी लगान देता 
था, जिसकी राशि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। जव तक वह अपन दय लगान 
को अदा करता रहता था, तब तक उसे बेदखल नहीं किया जा सकता था और व्यावहारिक 
रूप से वह एक स्वतन्त्र भूस्वामी बन जाता था। कई बार एक जमींदार अपनी सीर या 
घरेलू खेत किसी किसान को निश्चित लगान पर दे देता था और उसे इस बात की अनुमति 
देता था कि वह अपनी इच्छानुसार मजदूर भूति पर लगा सके | इस अवस्था में असामियों 
से ली जाने वाली रिवाजी सेवाएँ जमींदार के लिए उपयोगी नहीं रहती थी और वह इनके 
बदले में धनराशि ले लेता था। इसके अतिरिक्त अब उसके लिए यह बात महत्वपूर्ण नहीं रही 
थी कि उसके असामी और उनके बच्चे उसकी जमीन पर रहते हैं या नहीं । यह कल्पना 
नहीं करनी चाहिये कि ऐसी व्यवस्था ada प्रचलित थी या यह सदैव स्थायी थी। कई वार 
एक जमींदार असामी द्वारा प्रति सप्ताह दी जाने वाली सेवाओं के बदले धन राशि लेने की 
छूट दे देता था, किन्तु फसलों की कटाई के समय विशेष सेवाएँ लेने का अधिकार बनाये 
रखता था। कई बार यह व्यवस्था अस्थायी होती थी और जमींदार इच्छानुसार पुरानी 


व्यवस्था को पुनः अपनाने का अधिकार सुरक्षित रखता था, वशर्ते कि वह ऐसा करना 


उचित समझे | किन्तु इस समूचे युग में इंग्लिश किसानों की निरन्तर बढ़ रही संख्या या तो 
कापीहोल्डर बन रही थी, जो अपने छोटे खेतों का स्वतन्त्रतापूर्वेक नियन्त्रण कर रहे थे 
अथवा वे स्वतन्त्र मजदूर बन रहे थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे तथा वे 
उन्हें प्राप्त होने वाली किन्ही भी मजदूरियों को अस्वीकार कर सकते थे। १६वीं शताब्दी 
के मध्य तक कृषकवगे का लगभग एक चौथाई भाग इस प्रकार शनैः शनैः मुक्ति पा चुका थ'। 


१३४८-४९ ई० में एक ऐसी घटना हुई, जिसने इस प्रक्रिया की गति को बहुत तीव्र 
बना दिया | इसी समय इसने मजदूरों और किसानों में एक महान संघर्ष उत्पन्न किया | काली 
मौत (Black Death) के नाम से प्रसिद्ध भीषण प्लेग ने इंग्लैण्ड पर हमला किया और एकदम 
आवादी के एक तिहाई से आधे हिस्से तक का सफाया कर दिया । इससे मजदूरों की भारी 
कमी हो गयी । जमीन जोतने के लिए पर्याप्त व्यक्ति नहीं रहे। स्वतन्त्र मजदूरों ने अपने को 
सुख-चेन में पाया वे अब लगभग मनमानी मजदूरी पा सकते थे | दूसरी ओर जिन असामियों 
नें अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं की थी, वे यह अनुभव करने लगे कि यह उनके साथ एक बड़ा 
. अन्याय है कि उन्हें पुरानी सेवाएं देने को वाधित किया जाय और इसके बदले में उन्हें कोई 

भी लाभ न प्राप्त हो। उनमें से बहुत असामी अब प्राप्त हो सकने वाली ऊँची मजदूरियों 
को पाने के लिए अपनी जमीन के टुकड़ों को छोड़ कर भाग खड़े हुए। दूसरी ओर जमींदारों 
भी इससे बड़ी हानि उठानी पड़ी । उन्होंने इस बात पर पछतावा करना शुरू किया किं 
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परिवर्तेनशील सामाजिक अवस्थाएँ : १४१ 


धन पाने के लिए उन्होंने अपने इतने अधिक असामियों को सेवाओं से मुक्ति क्यों दी।वे 
यथासम्भव इसका प्रयत्न करने लगे कि पुरानी पद्धति को पुनः अपनाया जाय | वे स्वतन्त्र 
मजदूरों को अथवा अन्य जागीरों से भागे हुए असामियों को दी जाने वाली मजदूरी की ऊंची 
दर से तीव्र रूप से असन्तुष्ट थे । क्योंकि वे पालियामेंट को पूर्ण रूप से नियन्त्रित करते थे, 
अतः उन्होंने कृषक वर्ग को उसकी पुरानी परतन्त्र दशा में कानून द्वारा जबंदस्ती लौटाने के लिए 
प्रयत्न किया | १३४६ fo के मजदूरों के अध्यादेश (Ordinance of Labourers) को इस 
शताव्दी के उत्तरार्धं में प्रायः कई बार बनाया गया और सुदृढ़ किया गया । इस अध्यादेश 
द्वारा जमींदारों ने अद्धस्वतन्त्र किसानों को अपनी पुरानी सेवाएँ करने के लिए बाधित 
किया । उन्होंने इस बात का भी प्रयत्न किया कि वे स्वतन्त्र मजदूरों के लिए मजदूरियों की 
अधिकतम दर जबरन लागू करे और एक निश्चित दर से अधिक मजदूरी स्वीकार करने 
वाले मजदूर पर तथा ऐसी मजदूरी देने वाले किसान पर दण्ड व्यवस्था लागू करें | उन्होंने 
यह आदेश दिया कि मजदूरों को इन दरों पर काम करने के लिए बाधित किया जाना 
चाहि} | 

इस कानून का कुछ प्रभाव पड़ा । इसका पालन करना प्रत्येक जिले में उन नाइट 
लोगों के हाथों में दिया गया, जिनका स्वार्थ इस मामले में था । किन्तु इस आन्दोलन को 
रोकना शक्ति से बाहर था; यद्यपि इस प्रयत्न से बडी कटुता और वर्ग विद्वेष उत्पन्न हुआ | 
अन्ततोगत्वा फैसला किसानों के हाथ में था. क्योंकि उनका श्रम अनिवार्यं था । अपने खेतों 
को जुतवाने के लिए जमींदारों को अपने ही कानून तोड़ने पड़े । इसके अतिरिक्त ऊनी 
उद्योग के विकास ने अनेक मजदूरों को दूसरा काम प्रदान किया, क्योंकि प्लेग की महामारी 
के भीषण विनाश के कारण इसमें भी आदमियों की कमी थी । एक पीढ़ी से अधिक समय 
तक जमींदारों और किसानों में कटु संघर्ष चलता रहा और यह १३८१ ई० के कृषक विद्रोह 
का प्रधान कारण था । इसमें इग्लैण्ड के इतिहास में पहली वार मजदूरों ने अपने काम की 
अवस्थाओं के सम्वन्ध में बलपूर्वक निर्देश देने के लिए अपने स्वामियों के अधिकार का 
साहस के साथ मुकाबला किया और यह मांग की कि भूदासता और बेगार को इंग्लण्ड में 
बिलकुल समाप्त कर देना चाहिये । इस विद्रोह में किसानों को क्षणिक विजय मिली, किन्तु 
उन्हें दी गयी रियायतें लगभग तुरन्त ही वापस ले ली गयीं । 

फिर भी अन्त में कृषकों की ही विजय हुई । यद्यपि कुछ सामलों में जमींदार पुरानी 
व्यवस्था को पुनः वापस लाने में समर्थं हुए, किन्तु समग्र रूप से इस काल के उपद्रवों ने 
उन्हें पहले की अपेक्षा इसके लिए अधिक तैयार कर दिया कि वे अपनी सीर की भूमियों की 
खेती कराने का प्रयत्न छोड़ दें और सेवाओं के स्थान पर धन राशि में भुगतान स्वीकार 
करें काली मौत के बाद की आधी शताब्दी में कृषि भूदासों की तुलना में स्वतन्त्र किसानों 
का अनुपात लगभग तिगुना बढ़ गया और यह प्रक्रिया अगली शताब्दी में भी निरन्तर चलती 
रही । यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लिश जनता का अधिकांश समुदाय भूदासता से मुक्ति 


पाकर स्वतन्त्र होने लगा । यह प्रक्रिया १५वीं शताब्दी के अन्त में इंग्लिश इतिहास के महान | 


युग के आरम्भ होने से पहले ही लगभग पूरी हो चुकी थी । 
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३. व्यापार और उद्योग का विकास तथा संगठन 
ग्रामीण वर्गों की अवस्था में जो परिवर्तन हुआ उसी के समान महत्व रखने वाली 
घटना इस युग में होने वाला इंग्लिश व्यापार और उद्योग का विकास था । देश का विदेशी | 
व्यापार तेजी से बढ़ रहा था । इसका कारण यह था कि विलास-वस्तुओ की बहुत बड़ी माँग 
थी और इंग्लिश निर्यात की वस्तुओं में सबसे अधिक लाभदायक और महत्वपूर्ण वस्तु-ञन 
इस समय वड़ी अधिक मात्रा में उत्पन्न की जा रही थी । इंग्लिश ऊन का निर्यात मुख्य रूप 
से फ्लैण्डस के बड़े औद्योगिक नगरों-घेन्ट और वाइप्रेस को किया जाता था । वस्तुतः ये नगर 
इंग्लिश ऊन की पूर्ति पर प्रधान रूप से निर्भर थे और इंग्लिश सरकार तथा इन नगरों के 
बीच बहुत घनिष्ठ सम्वन्ध बने रहने का यह प्रधान कारण था। इंग्लिश ऊन को सर्वत्र 
बहुमुल्य समझा जाता था। इसके निर्यात पर दी जाने वाली चुंगी राजा के राजस्व की बड़ी | 
महत्वपूर्ण मद (Item) थी, इसलिए राजा सदैव इस पर कठोर नियन्त्रण बनाये रखने के लिए | 
उत्सुक रहता था । कुछ अंशों में इसी कारण सरकार की इस वात पर आग्रह करने की 
नीति थी कि सभी ऊन निश्चित स्थानों पर वेची जाय, जहाँ राजा के अभिकर्ता यह देख | 
सके कि इन पर उचित चुंगी दी जा चुकी है । ये स्थान प्रधान अथवा स्टेपल (Staple) | 
नगरों के नाम से प्रसिद्ध थे। कई वार ये स्थान इंग्लैण्ड में और कई बार विदेशों में निश्चित | 
किये जाते थे । यूरोपीय महाद्वीप के विभिन्न नगरों में इस बात की बड़ी होड़ रहती थी | 
कि उनमें से ही किसी शहर को इंग्लिश ऊन के लिए स्टेपल. निश्चित किया जाय । अन्त में 
इस प्रयोजन के लिए कैले चुना गया। विदेशी विक्रेताओं के लिए सुविधाजनक होने के 
साथ-साथ यह इंग्लिश नियन्त्रण में था । इंग्लिश व्यापारी उत्पादकों से ऊन खरीद कर तथा 
स्टेपल में इसे बेच कर बड़ा मुनाफा कमाते थे | 
इंग्लैण्ड के विदेशी व्यापार का बड़ा भाग अब भी लन्दन में अपना .मुख्य कार्यालय 
रखने वाले विदेशी व्यापारियों के हाथ में था । १४वीं शताव्दी में हैन्सियाटिक लीग के जर्मन 
व्यापारी अपनी समृद्धि और शक्ति के चरम शिखर पर थे और वे मिल कर लन्दन में स्टील- 
याड के नाम से एक सम्मिलित कोठी या गोदाम रखा करते थे । यह सम्भवतः इंग्लैण्ड में 
सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी केन्द्र था । यदि पाठक कभी नावें में बर्जन नामक स्थान पर जायें, 
- तो उसे वहाँ संग्रहालय के रूप में सुरक्षित एक पुरानी हैंसियाटिक कोठी मिलेगी । वह कोठी 
इस बात का स्पष्ट ज्ञान देगी किं अपनी समृद्धि के दिनों में स्टीलयाडं बड़े पैमाने पर कैसा 
स्थान रहा होगा । जर्मन व्यापारियों के अतिरिक्त लन्दन में कुछ इटालियन व्यापारी भी थे, 
जो प्रति वर्ष वेनिस के जहाजो के ast से लाये जाने वाले मसालों का तथा पूर्व की अन्य 
विलास वस्तुओं का बड़ा व्यापार करते थे । वे वैंक वालों (Bankers) का अथवा मंहाजनों 
(Moneylenders) का भी काम करते थे | लन्दन के वित्तीय केन्द्र का नाम अब तक लम्बाडे 
स्ट्रीट है और यह उस समय लम्बाड्ड (Lombard) तथा अन्य इटालियन व्यापारियों के वित्तीय 
उत्तष का स्मरण करता है। वे प्रायः बड़े पैमाने पर, राजा को उसके उपयोग के लिए 
करों की अदायगी से पहले ही अगाऊ धन राशि दिया करते थे और कई बार इसकी पुनः 


अदायगी सुरक्षित करने के लिए राजमुकुट के जवाहरातों को गिरवी रखा करते थे । इन इटा- 
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लियन घनपतियों की सहायता के बिना युद्ध के समय में शासन चलाना असम्भव था । 
किन्तु लन्दन में विदेशी व्यापारी, विशेषतः इटालियन अत्यधिक अलोकप्रिय थे । कई बार वे 
भीषण आक्रमणों का शिकार होते थे, क्योंकि अनेक इंग्लिश व्यक्ति यह समभते थे कि उन 
पर अनुचित कृपा की जा रही है और उन्हें इंग्लिश व्यापारियों की अपेक्षा अनुचित लाभ 
मिल रहा है। 
फिर भी, पहले किसी समय की अपेक्षा, इस युग में इंग्लिश व्यापारी अपने को 
अधिक साहसी प्रदर्शित कर रहे थे । <ग्लिश लोग अब एक व्यापारी और समुद्र यात्रा करने 
वाली जनता बनने लगे थे । लन्दन, Hee और ससैक्स के समुद्र तट पर, सिंक पार्ट (Cinque 
Ports)? या पंच पत्रन, साउथम्पटन, किग्सलिन, हल तथा अन्य स्थान व्यस्त बन्दरगाह बन 
रहे थे । इन स्थानों में इतने जहाजों की संख्या मौजूद थी, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा 
की सेनाओं का परिवहन कर सकें या उसे ऐसा बेड़ा दे सकें, जैसे FS ने स्लुइस की लड़ाई 
में सफलता प्राप्त की थी । व्यापार के और युद्ध के पोतो में इस समय कोई भेद नहीं था और 
न ही ऐसा भेद हो सकता था, क्‍योंकि उन दिनों समुद्र पर कोई कानून या शान्ति नहीं थी 
और व्यापार करने वाले हर जहाज को अपनी रक्षा के लिए भी तैयार रहना पड़ता था । 
१४वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड एक बड़ा सामुद्रिक और व्यापारिक देश वनने लगा और इस 
व्यापार को करने वाले व्यापारियों को न केवल इसके खतरे भेलने पड़ते थे, अपितु हँसिया- 
टिक लीग से कडी ध्रतिद्वन्द्रिता भी करनी पड़ती थी। इसलिए यह आवश्यक था कि ये 
व्यापारी बड़े दृढ़ संकल्प वाले और साहसी हों । अपनी पारस्परिक रक्षा और सहायता के 
लिए उन्होंने एक प्रकार की शिथिल रूप से संगठित कम्पनी या समाज का निर्माण किया, 
जो साहसी व्यापारी (Merchant Adventures) के नाम से प्रसिद्ध था। यह विदेशों में 
इंग्लिश लोगों के जोखिम के कामों पर सामान्य नियन्त्रण रखता था और राजा की ओर से 
दिये जाने वाले अधिकार पत्रों (Charters) से प्रोत्साहन प्राप्त करता था। “साहसी 
व्यापारी” स्पेन से वाल्टिक सागर तक विस्तीण व्यापक क्षेत्र में व्यापार करते थे। इस 
प्रकार ऐसे धनी इंग्लिश व्यापारियों का छोटा, किन्तु महत्वपूर्ण वर्ग उत्पन्न हो रहा था, 
जो अब तक इंग्लिश मण्डियों का नियन्त्रण करने वाले विदेशी प्रतिस्पधियों का अपने आप 
मुकाबला करने में अधिकाधिक समर्थ हो रहा था । 
अन्त में इसी युग में इंग्लैण्ड ने उद्योगों के निर्माण का कार्य गम्भीरतापूर्वक करना 
शुरू किया और विशेष रूप से अनेक उद्योगों का विकास आरम्भ किया । एडवडं तृतीय का 
एक प्रशंसनीय कार्य यह है कि उसने इस विकास को प्रोत्साहित करने का अधिकतम प्रयास 
किया । यह कुछ तो संरक्षण के उपायों से किया गया और कुछ wired निवासी (Fle- 
mings) कारीगरों को इंग्लैण्ड में बसाने और इंग्लिश लोगों को इस उद्योग के रहस्यों की 
शिक्षा देने के लिए निमन्त्रित करके किया गया । इंग्लिश उनी उद्योग फ्लैन्डसँ के उस 


१. एटलस की प्लेट संख्या ३४ देखिये, यहाँ पाँच बन्दरगाहों को विशेष रूप से अंकित 
किया गया है। 
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उद्योग की तुलना में इस समय तक बिलकुल नगण्य था, जो चिरकाल से इंग्लैण्ड की ऊन 
की फसल के अधिकांश भाग का उपयोग कर रहा था । किन्तु इंग्लिश कपड़ों की और ऊनी 
वस्त्र तथा ऊनी तागों (Worsteds) की इस समय अच्छी ख्याति होने लगी थी और 
इसका व्यापार नारफौक जैसे कुछ जिलों में बहुत धन ला रहा था । नारफौक में अब तक 
विद्यमान गाँवों के सुन्दर चर्चों की आश्चर्यजनक संख्या प्रधान रूप से इस युग के समृद्ध 
वस्त्र-व्यवसायियों की एक नयी श्रेणी की उदारता का परिणाम है। इस प्रकार इंग्लैण्ड 
काफी बड़े पैमाने पर एक औद्योगिक और व्यापारी देश बनने लगा और इस समय से 
व्यापारी और वस्त्रव्यवसायी राष्ट्र के जीवन में सदैव महत्वपूर्ण समझे जाने लगे । 


१३वीं और १४वीं शताव्दी की एक अत्यधिक रोचक विशेषता शिल्पियों की श्रेणियों 

(Craft Gilds) का अथवा विभिन्न व्यापारों और उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों के संघों का 
उत्थान था | १४वीं शताब्दी में ये शिल्पी श्रेणियाँ इंग्लिश समाज की एक अधिकतम महत्व- 
पर्णे विशेषता बन गयी थी और सभी बड़े-बड़े शहरों में ऐसी अनेक श्रेणियाँ थीं । उनका 
उद्देश्य अपने सदस्यों के तथा अपने व्यापार के सामान्य हितों का संरक्षणं था । कई बार 
इनकी तुलना आधुनिक श्रमिक संघों से की जाती है, परन्तु इन दोनों में कोई वास्तविक 
सादृश्य नहीं है क्योंकि श्रमिक संघ एक उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के संघ हैं। 
प्राय: समूचे देश के लिए एक सामान्य संघ होता है, किन्तु शिल्पी श्रेणियाँ उस्ताद कारी- 
गरो के संघ होते थे । प्रत्येक नगर में श्रेणियों का अपना पृथक समूह होता था। यह ठीक 
है कि वे कुछ ऐसे कर्थ भी करती थीं, जो आजकल के श्रमिक संघ करते हैं। ये श्रेणियाँ 
कृष्टग्रस्त होने की दशा में अपने सदस्यों को सहायता पहुँचाती थीं और जहाँ तक सम्भव 
हो अत्याचार से उनकी रक्षा करती थीं। उनका यह भी लक्ष्य था कि वे नगर में उनका 
व्यवसाय करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को वहाँ से निष्कासित कर दें, जो उनकी श्रेणियों 
के सदस्य नहीं हैं और इस प्रकार अनुचित होड़ को रोके । वे इस बात को निश्चित करती 
थीं कि विभिन्न प्रकार का माल किस कीमत पर बेचा जाना चाहिये तथा वे इस बात का 
भी प्रयत्न करती थीं कि वस्तुओं के निर्माण में उत्तम कारीगरी हो और गुण एवं आकार की 
दृष्टि से उनमें एकरूपता हो । वे अपने व्यवसाय में लाये जाने वाले शागिर्दों की wat के 
सम्बन्ध में, प्रत्येक कारीगर द्वारा लिये जाने वाले शागिदों की संख्या के बारे में, तथा फेरी 
लगाने वाले कारीगरों अथवा मजदूरी पर काम करने वालों की भूतियों के बारे में नियम 
बताती थीं । स्थूलरूप से कहें, तो उनका उद्देश्य यह था कि उनका व्यवसाय करने वाले सभी 
व्यक्तियों को पर्याप्त जीविका उपलब्ध हो सके और उसके बदले में वे ईमानदारी से काम 
करे । समग्ररूप में, वे असफल नहीं थीं यद्यपि वे प्रायः संकीणंदृष्टि बाले क्षुद्र हृदय और 
अपनी श्रेणी का सदस्य न होने वाले व्यक्तियों के लिए अन्यायपूर्ण थीं। शिल्पी श्रेणियों 
को प्रायः उन पुरानी व्यापारिक श्रेणियों के साथ उग्र संघर्ष करना पड़ता. था, जिन श्रेणियों 


ने अधिकांश नगरौं में शहर के शासन पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया था, और ये नगर के 4 १ 


पार के किसी भी हिस्से के नियन्त्रण को अपने हाथों से बाहर नहीं जाने देती थी किन्तु 


परिवर्तनशील सामाजिक अवस्थाएँ : १४४ 
अधिकांश नगरौं में शिल्पी श्रेणियाँ अपने को सुप्रतिष्ठित करने में सफल हुईं और वे इंग्लिश 
जीवन में एक बहुमूल्य और महत्वपूर्ण तत्व वन गयीं । वे पूर्ण उत्साह के साथ देर तक कायें 
करती रहीं । उनके अत्यधिक संकीर्ण बनने तथा उद्योग की प्रगति को संकट में डालने 
से पहले तक उन्होंने स्वतन्त्रता, सहयोग और स्वशासन के विषय में इंग्लिश लोगों को 
प्रशिक्षण दिया, यह उनकी एक महत्वपूर्ण देनथी। . 


४. बौद्धिक हलचल : विक्लिफ झौर चर्च 


श्रेणियों की एक मनोरंजक क्रियाशीलता यह थी कि कुछ नगरों में वे भव्य समा- 
रोहों अथवा चमत्कारपूर्ण भाँकियों और सरल छोटे नैतिक नाटकों का प्रदर्शन आयोजित 
किया करती थीं । वे इन तमाशों तथा नाटकों को कुछ समय के अन्तर से महान अवसरों 
पर किया करती थीं । इस प्रयोजन के लिए लिखे गये कुछ नैतिक नाटक (Moralities) 
अब तक भी मिलते हैं और वे वड़े अजीब और मनोरंजक हैं । यह प्रथा अगली दो शताब्दियों 
में अधिक प्रचलित हुई और शेक्सपियर ने अपने नाटक (Midsummer Night's Dream) 
में बाटम और उसके मित्रों की रंगरलियों के वर्णन में इसका मजाक उड़ाया है । यह प्रथा 
विशेष रूप से इसलिए रोचक है कि यह इस बात को प्रर्दशत करती है कि अब लोगों के 
बौद्धिक विषय चर्च तक ही सीमित नहीं थे, किन्तु वे बहुत व्यापक हो रहे थे। १४वीं 
शताब्दी में इंग्लिश इतिहास में पहली बार यह कहना सत्य है कि--अत्यधिक रोचक और 
महत्वपूर्ण रचनाएँ चचे के व्यक्तियों द्वारा नहीं, किन्तु चर्चेतर लौकिक व्यक्तियों (Laymen) 
द्वारा लिखी गयी थो । इस युग में मुख्य रूप से लौकिक व्यक्तियों ने ही इंग्लिश को साहित्यिक 
भाषा में परिणत किया | १४बीं शताब्दी के उतरार्ध में इंग्लिश समाज का सजीव एवं 
रोचक कविता में चित्र खींचने वाला और महान इंग्लिश कवियों की परम्परा में पहला कवि 
चासर एक चर्चेतर लौकिक व्यक्ति था। यद्यपि Piers Plowman का लेखक लैगलैण्ड 
एक पुरोहित प्रतीत होता है, फिर भी इस ग्रन्थ में निर्धन लोगों के कष्टों का बड़ा सादा और 
सही चित्रण है । इस युग में प्रसारित एवं तुकबन्दी वाली कविताओं में लिखे जाने वाली 
अधिकांश राजनीतिक व्यंग्योक्तिथों के लेखक सम्भवतः लौकिक व्यक्ति ही थे । 

इस सब का यह अर्थ है कि इस समय इंग्लैण्ड में बलवती होने वाली राष्ट्रीय भावना 
अपने को भाषा और साहित्य में तथा राजनीति और युद्ध में अभिव्यक्त कर रही थी । इस 
युग की एक रोचक विशेषता यह है कि इस समय लैटिन या फ्रेन्च के स्थान पर इंग्लिश शनैः 
शनैः समाज की तथा कानूनी त्यायालयों की और सरकार की भाषा बन रही थी । लैटिन 
को चर्च के सम्पूर्ण प्रभाव का समर्थेन प्राप्त था और वह अब तक विद्या की भाषा समझी 
जाती थी । फ्रेन्च, नार्मन बैरन लोगों की सामान्य भाषा थी और इसलिए वह सरकारी 
भाषा थी । १३६२ ई० में पहली बार लोक सभा (House of Commons) के विवादों में 
ईंग्लिश का प्रयोग किया गया और इसी वर्ष यह नियम बनाया गया कि कानूनी न्यायालयों 
में इंग्लिश: का प्रयोग किया जाना चाहिए । पालियामेन्ट के कानून और तालिकाएँ रिचर्ड 

१६ 
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तृतीय के राज्यकाल तक भट्टी नामंन-फेन्च में लिखे गये-थे । किन्तु यह केवल रूढिवादिता 
थी । अब भी हमारे पास उन दिनों की स्मृति का एक चिल्लं है, जब शासन की भाषा 
फ्रेंच थी। यह Le roy le Veut के वाक्यांश में है, जिसका प्रयोग पालियामेन्ट 
के किसी कानून पर राजा की स्वीकृति देते समय किया जाता है और यह छोटी वातों में 
इंग्लिश लोगों की असाधारण रूढ़िप्रियता का भी प्रमाण है । किन्तु महत्वपूर्ण तथ्य यह है 
कि इंग्लिश भाषा समूचे राष्ट्र की भाषा बन गयी थी । यह गौरवपूर्ण और कीतिमयी भाषा 
थी और इसे चासर की कविता द्वारा साहित्यिक रूप प्राप्त हुआ था। चासर की गणना 
ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के निर्माताओं में भली-भाँति की जा सकती है, क्योंकि उसने उस उच्च 
एवं समृद्ध भाषा के रूप को निश्चित करने का बहुत बड़ा काम किया, जो भाषा ब्रिटिश- 
राष्ट्र-मण्डल को सम्मिलित बनाये रखने का एक प्रमुख बन्धन है । 


उस युग में समूचे इंग्लं ण्ड में और समाज के सभी वर्गों में राष्ट्र के विकास पर 
महान प्रभाव डालने वाला बौद्धिक आन्दोलन चल रहा था। जनता जागृत हो रही थी । 
लोग उस पद्धति पर वाद-विवाद और विचार-विमर्श करने लगे थे, जिस पद्धति से राष्ट्र 
का संगठन हुआ था और जिस ढंग से यह संगठन उनके जीवन को प्रभावित कर रहा था। 
उन्होंने जितना अधिक विचार किया, उतने ही अधिक असन्तोष का अनुभव किया । हम 
पहले ही तुकबन्दी वाली व्यंप्योक्तियों का निर्देश कर चुके हैं । ये प्रत्येक प्रकार की चतुर 
आलोचना से परिपूर्ण हैं। इनमें युद्धों के बोझ का, करों के भार का, जमींदारों के अन्याय 
का, ईसाई साधुओं के, भिक्षुओं के और सामान्य रूप से चर्च के व्यक्तियों के आलस्य और 
भोगविलास का वर्णन है । इन व्यंग्योक्तियों में तथा Piers Plowman में एक विलक्षण 
लोकतन्त्रीय भावना देखी जाती है 1 Piers Plowman में एक निम्न वर्ग का तीर्थयात्री 
अपने na से समाज के सब वर्गों के प्रतिनिधियों को गुजरता हुआ देखता है, वह उन 
सब में दुर्गुण और दोष पाता है, कोई भी उसे सत्यपथ की ओर नहीं ले जा सकता, अन्त 
में एक अधम, ईमानदार मजदूर, हलवाहा पीटर आता है और यह बताता है कि उसके 
शिकायत न करने वाले परिश्रम में ही पुण्य का रहस्य निहित है। सम्भवतः सब से कट 
और लगातार की जाने वाली आलोचनाएँ चर्च के विरुद्ध थी । १४वीं शताब्दी में वस्तुतः 
चर्च मनुष्यों के मनों पर अपना प्रभाव न केवल arte में, अपितु समूचे पश्चिमी यूरोप 
में बड़ी तेजी से खो रहा था। अब आवित्योन (Avignon) में रहने वाले पोप फ्रेंच नीति 
को चलाने वाले व्यक्ति मात्र समझे जाते थे। आगे चलकर हम इस विषय में अधिक 
बतायेंगे कि पालियामेन्ट ने इन पोपों की शक्ति पर प्रतिवन्ध लगाने के लिए कई उल्लेखनीय 
कादून बनाये। इसका कारण यह था कि ये पोप इंग्लिश चर्च के ऊँचे पदों को ऐसे आलसी, 
विदेशी पादरियों से भर रहे थे, जो अपनी तनख्वाह तो लेते थे, किन्तु अपने क्षेत्र के 
व्यक्तियों के धार्मिक कल्याण की कभी कोई चिन्ता नहीं करते थे। किन्तु इस समय केवल 


चना नहीं होती थी। सामान्य रूप से 
` च सांसारिक बन गया था । भिशु प्रायः आलसी, पापी और विलासी थे । भिक्षा माँगने 
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बाला जो साधु, पहले इतने उदात्त रूप में आत्म-वलिदान करने वाला था, वह अव एक 
निरी मुसीबत बन गया । बिशप प्रायः केवल दरवारी और राजनीतिज्ञ होते थे। पैरिश या 
गाँव के अनेक पादरी (पल्ली पुरोहित) चर्च के दशाँश की तथा अन्य देय राशियों की 
वसूली के अतिरिक्त अपने सभी कत्ंव्यों को उपेक्षा करते थे। चर्च के व्यक्तियों की सम्पत्ति 
की और भोग-विलास की अधिक कटु आलोचना इसलिए की जाती थी कि जमींदारों के 
विरुद्ध किसानों के संघर्ष तथा फ्रेन्च युद्धों के कारण लगाये गये भारी करों के कारण मनुष्य 
यह अनुभव करने लगे थे कि मजदूरों को ही यह सारा बोझ उठाना TE रहा है। 

ऑक्सफोर्ड के बैलियोल कालेज के मास्टर और बाद में लीसेस्टर शायर में लटरवर्थ 
के रैक्टर वनने वाले और १३६० Fo के लगभग प्रसिद्ध होने वाले जान विक्लिफ ने चर्च 
की स्थिति से असन्तोष को एक बड़े प्रबल रूप में अभिव्यक्त किया। उसने पहले भिक्षुओं 
और साधुओं को उनकी सम्पत्ति और सुस्ती के लिए फटकारा । वह इस वात पर बल 
देता रहा कि चर्च तव तक कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता, जब तक वह सांसारिकता का 
और अपनी सम्पत्ति का परित्याग नहीं करता और अपने को सच्चे आध्यात्मिक कार्यों में 
नहीं लगाता । धर्म को पुनः वास्तविक रूप देने के लिए विक्लिफ ने इंग्लिश में पहली वार 
बाइबिल का अनुवाद किया । अपने विचारों को क्रियात्मक रूप देने के लिए उसने निर्धन 
पुरोहितों के सम्प्रदाय की स्थापना की । चर्च ने इन पुरोहितों को कभी भी सरकारी तोर से 
स्वीकृत नहीं किया, किन्तु वे प्रचार और अध्यापन का कार्य करते हुए शीघ्र ही सारे 
इंग्लैण्ड में फैल गये और उन्होंने जिन सिद्धान्तों का प्रचार किया, उनसे सामान्य राज- 
नीतिक और सामाजिक असन्तोष में वृद्धि हुई । कई बार यह कहा जाता है कि उन्होंने 
१३८१ ई० के विद्रोह को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान की । यह सत्य नहीं है, क्योंकि 
विक्लिफ के दरिद्र पुरोहितो ने विद्रोह की तिथि के आस-पास ही अपना कार्य आरम्भ किया 
था | किन्तु विक्लिफ के अनुयायियों के: अतिरिक्त कुछ अन्य आन्दोलनकारी भी थे। 
१३८१ fo में जॉन बाल नामक एक समाजवादी पुरोहित उनका एक नेता था । किन्तु वह , 
अपने ढंग का अकेला काम करने वाला आदमी नहीं था। अपने राजनीतिक स्वार्थो के 
कारण, उस समय के सबसे शक्तिशाली इंग्लिश सरदार लैंकास्टर के ड्यूक, Whe के जॉन 
ने उस समय तक विक्लिफ को तथा उसकी अध्यक्षता में चलने वाले आन्दोलन को अपना 
संरक्षण प्रदान किया । कुछ तो इस शक्तिशाली परिवर्तेन के कारण, कुछ चर्च के भ्रष्टाचार 
से सामात्य असन्तोष के कारण यह आन्दोलन बहुत तेजी से सफल होने लगा। गौन्ट के 
जॉन द्वारा अपना संरक्षण हटा लिये जाने के काफी समय बाद यह अन्दाज लगा लिया 
गया था किं इंग्ल॑ ण्ड की आबादी का एक तिहाई भाग सोलाडों के प्रभाव में था, विक्लिफ 
के अनुयायियों को लोलाडं (Lollard) कहा जाता था। यह आन्दोलन पूर्णे रूप से नहीं दबाया 
जा सका'। अत्याचार के बावजूद यह आन्दोलन अन्दर ही अन्दर उस समय तक बना रहा, 
जब तक कि १६वीं शताब्दी के सुधार आन्दोलन में यह सम्मिलित नहीं हो गया। 


इस प्रकार सब ओर तथा सभी श्रेणियों में इस युग के इंग्लिश समाज में बड़ा द्रुत | 
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परिवर्तन सर्वत्र राष्ट्रीय भावना प्रबल रूप से उद्बुद्ध हो चुकी थी। सर्वत्र 
Seu oe कार्य कर रहा था। बड़े uy ने अब स्थानीय रूप से स्वतन्त्र 
होने का विचार छोड दिया था और वे प्रतिद्वन्दी दलो राष्ट्रीय सरकार का नियन्त्रण 
करने के लिए प्रयत्न करने लगे थे। देहात का भद्गवर्ग अधिक धनी और महत्वपूर्ण हो 
रहा था और राष्ट्रीय मामलों में अपने अधिक हिस्सा लेने की माँग करने के लिए तैयार 
थे । इंग्लैण्ड अत्यधिक धनी और समृद्ध देश था और उसके व्यापारी n प्रति- 
द्यों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने लगे थे । समाज की निम्न श्रेणियों में भी 
पहली बार नवजीवन का संचार हो रहा था । सभी उद्योगों के कांरीगर अपने सामान्य 
हितों की रक्षा करने के लिए तथा शहरों की शासक श्रेणियों के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने 
संगठन बना रहे थे । कृषक वर्ग बड़े संघर्ष के बाद भूदासता से निकल कर स्वतन्त्र हो रहा 
था । सब जगह हलचल, आन्दोलन और परिवर्तन हो रहा था। सब जगह यह हलचल 
लोकप्रिय साहित्य के आविर्भाव से प्रोत्साहित हो रही थी । हर स्थान पर उपद्रव और 
अव्यवस्था फ्रांस के अराजक युद्धों से लौटने वाले सैनिकों के प्रभाव से बहुत बढ़ रही थी । 
पुरानी व्यवस्था के सामान्य रूप से भंग होने का कुछ ज्ञान पाने के पश्चात्‌ तथा 
इसमें उत्पन्न होने वाले सामाजिक श्रेणियों के सम्बन्धों के परिवर्तन को जान लेने के बाद 


ही हम इस युग के राजनीतिक इतिहास के महत्व को समझ सकते हैं। अब आगे हमें इस 
ओर ही अपना ध्यान देना है । 
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Movement under Edward II; Unwin (ed.) 
under Edward III; Powicke, Medieval Engl 


१ Finance and Commerce 
and. 
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SIGS में स्वशासनपद्धति का विकास 
(१३०७-१४२२ Fo) 


एडवर्ड द्वितीय, १३०७ : USAS तृतीय, १३२७ : रिचर्ड द्वितीय, 
१३७७ : हेनरी चतुर्थ, १३६६ : हेनरी पंचम, १४१३. 


ब्रिटिश शासन पद्धति के विकास में १४वीं शताब्दी 
सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण युग था । इस शताब्दी में पालियामेण्ट 
का स्वरूप निश्चित हुआ। इसके अधिकारों को विस्तृत और 
सुस्पष्ट किया जाने लगा। इसी शताब्दी में स्थानीय स्वशासन की 
इंग्लिश पद्धति का अधिक विकास हुआ और यह स्वशासन का 
ही यन्त्र है जो सभ्यता की प्रगति में इंग्लैण्ड की सबसे बड़ी देन 
है और जो भूमण्डल पर ब्रिटिश उपनिवेश बसाने में इंग्लिश 
लोगों की सफलता का प्रमुख कारण है। अतः हम ब्रिटिश इतिहास 
के महान युग के अध्ययन के लिए तब तक पूरी तरह से तैयार नहीं 
हो सकते, जव तक हम इन घटनाओं को भलीभाँति न समझ लें । 
हम पहले देख चुके हैं किं एडवडं प्रथम इंग्लिश पालिया- 
भेण्ट का वास्तविक संगठनकर्ता था । किन्तु उसने जिस पालिया- 
due का संगठन किया वह उस पालियामेण्ट से बिलकुल भिन्न है, 
जिस पालियामेण्ट से हम परिचित हैं। यह चार विशिष्ट समूहों 
की सभा थी । ये चार समूह इस प्रकार थे--कुलीन वर्ग, पादरी 
बर्गे, नाइट लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला जिले 
(Shire) का समुदाय तथा तगरवासियों (Burgesses) द्वारा 
प्रतिनिधित्व किये जाने वाला राजकीय अधिकार प्राप्त wm | 
बरो (Boroughs) का समुदाय । अन्य देशों में विद्यमान स्पष्ट रूप | 


` उनमें से कोई व्यक्ति साइमन-डी-मोँण्ट-जै 
' भाई और राज्य का सबसे धनी सरदार 
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से भेद रखने वाले सामाजिक वर्गो (Estates) के समान, इंग्लैण्ड में विकास की सम्भावना 
रखने वाले ये चारों समूह आरम्भ में राजा द्वारा शासन के व्यय के लिए माँगे जाने वाले 
अनुदानों (Garants) पर अपने वोट पृथक्‌ रूप से दिया करते थे। किन्तु ऐसा प्रतीत होता 
है कि वे प्रायः एक ही सभा में एक साथ बैठा करते थे और यह राजा की पुरानी परिषद्‌ 
का ही विस्तार मात्र था और इनके अधिकारों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी । असाधा- 
रण करों के वारे में उनसे परामर्श लिया जाता था । किन्तु राजा सदैव पूरी पालियामेण्ट 
को बुलाना आवश्यक नहीं समभता था। वह निश्चित रूप से इसे सदेव आवश्यक नहीं 
समभता था कि वह कानून बनाने अथवा राष्ट्रीय नीति के विषय में नाइट लोगों और 
पुरअतिनिधियों (Burgesses) से परामर्श करे। १४वीं शताब्दी में, स्पष्ट रूप से पृथक्‌ 
सामाजिक वर्गो (Estates) में विकसित होने के स्थान पर यह परिषद्‌ लार्ड्स तथा 
कामन्स के दो सदनों की वास्तविक पालियामेण्ट बन गयी । इस पालियामेण्ट ने यह अधि- 
कार प्राप्त कर लिया कि उससे सब कानूनों के वारे में परामर्श किया जाय। वह लगभग 
सारे करों का नियन्त्रण करे और शासन की सामान्य देख-भाल का कार्य RÌ | इस सारी 
शताब्दी में पालियामेण्ट का विकास बड़ी तेजी से हुआ । वस्तुतः यह अत्यधिक द्रुतगति से 
हुआ, क्योंकि राष्ट्र अभी तक पर्याप्त रूप से कानूनों का इतना पालन करने वाला नहीं बना 
था कि वह उस स्वशासन के लिए तैयार होता, जिसके लिए एक लम्बे और कष्टप्रद 
प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस युग के युद्धों और सामाजिक परिवर्तनो द्वारा किये 


जाने वाले इस अत्यधिक द्रुत विकास का यह परिणाम हुआ कि इससे अगले युग में अराज- 
कता और अव्यवस्था बनी रही । 


१. एडवडे द्वितीय तथा लेंकास्टर का थामस 


एडवडं द्वितीय का नीरस राज्यकाल मुख्य रूप से इसलिए महत्वपूर्णं है कि इसने 
यह प्रदर्शित किया कि इंग्लैण्ड अब तक स्वशासन के लिए तैयार नहीं है, शान्ति तथा 
व्यवस्था बनाये रखने के लिए उसे एक शक्तिशाली एवं प्रवल राजा की आवश्यकता है । 


एडवर्ड द्वितीय सक्रिय रूप से दुर्गुणी नहीं था, किन्तु उसमें शक्ति या स्थिरता का अभाव , 


था | वह ओछा और कई वार बच्चों-जैसा जिद्दी हो जाता था और आसानी से दूसरों के 
प्रभाव में आ जाता था। कुछ तो सुस्ती के कारण और कुछ बँरनों के नियन्त्रण से स्वतन्त्र 
होने की इच्छा से वह अपने इपापात्रों की ओर झुका रहता था । इससे उन बड़े बैरनों को 
आलोचना का अच्छा आधार मिल जाता था, जिन्होंने एडवडं प्रथम की शक्ति के प्रति प्रायः 
नापसन्दगी प्रदर्शित की थी । वे बैरन एक बार पुन; उसी नीति का अनुसरण करना चाहते 
थे, जिसका अनुसरण उनके पूर्ववतियों ने हेनरी तृतीय के राज्यकाल में किया था । किन्तु 
सा नहीं था। उनका प्रमुख नेता राजा का चचेरा 


लैकास्टर का अल थामस था। यद्यपि लैकास्टर 
ग मृत्यु के वाद साधारण जनता ने स्वतन्त्रता के शहीद के रूप में उसकी पूजा की, किन्तु 
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उसकी इस ख्याति का इस तथ्य के सिवाय अन्य कोई आधार नहीं प्रतीत होता कि वह 
सरकार का विरोधी था । वस्तुतः वह घोर स्वार्थी और राजा जैसा ही नालायक था । 


लैंकास्टर और उसके मित्रों ने पहले यह माँग की कि राजा के कृपापात्र, गैस्कनी 
के एक उद्धत, हाजिरजवाब और अनुत्तरदायी नाइट-पियसँ गैवस्टन (Piers Gaveston) को 
देश से निर्वासित किया जाये, क्योंकि faced एक विदेशी था और उसके प्रभाव वाले समय 
में देश का शासन निश्चित रूप से बुरे रूप में हो रहा था। अतः उनकी माँग को जनता 
का बहुत समर्थन मिला | गैवस्टन तीन बार देश से निकाला गया और तीनों बार वह 
वापस लौटा । अन्त में लैंकास्टर के प्रबल समर्थक-वारविक के अले ने पाशविक रीति से 
उसको हत्या करा दी (१३१२ Fo) । इस बीच में (१३१०) वैरन लोगों ने हेनरी तृतीय 
के राज्य काल के अपने पूर्ववर्ती लोगों का अनुसरण करते हुए २१ व्यक्तियों की एक 
समिति नियुक्ति की । ये लाडंव्यवस्थाकार (Lord ordainers) के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
१२५८ ई० की समिति की भाँति इन्हें एक सुधार-योजना बनाने तथा इस बीच में देश की 
सरकार को चलाने का अधिकार दिया गया । १३११ ई० में इस समिति द्वारा बनाये गये 
अध्यादेशो की समीक्षा करने के लिए हमें यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि 
वस्तुतः ये अध्यादेश कभी कार्यं रूप में नहीं लाये | इनकी मुख्य व्यवस्थाएँ ये थीं कि 
पालियामेण्ट की बैठक प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार होनी चाहिए और इसे राज्य के बड़े 
अधिकारियों की नियुक्ति को स्वीकृत करने तथा उन्हें पदच्युत करने का अधिकार होना 
चाहिए | उनके मन में जिस पालियामेन्ट का विचार था, वह विशुद्ध रूप से अथवा कम-से- 
कम प्रधान रूप से बैरन (Baron) लोगों की संस्था थी। अतः इस योजना का अभिप्राय 
इससे अधिक कुछ भी नहीं था कि एक अल्पतन्त्रीय समूह (Oligarchical group) द्वारा 
राजा की सत्ता को अभिभूत किया जाय । इस योजना से इसमें कोई सुधार होने को सम्भा- 
वना नहीं थी । 


शैवस्टन के तथा अध्यादेशों के बारे में लम्बे विवादों के कारण स्काटिश मामलों में 
कोई प्रभावशाली हस्तक्षेप न हो सका । इससे राबटें ब्रूस को समूचा स्काटलैण्ड जीतने का 
अवसर मिल गया । अन्त में जब एडवडं द्वितीय ने बेनकबने के युद्ध में खोये हुए राज्य को 
. पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो लैंकास्टर और उसके प्रमुख अनुयायी इससे बिलकुल 
अलग रहे । इस बात पर सन्देह किया जाता था कि स्काट लोगों के साथ उनके देशद्रोहपूण 
सम्बन्ध हैं । आगे चलकर निश्चित रूप से उन्होंने इस प्रकार के देशद्रोहपूर्ण सम्बन्ध रखे। 
अध्यादेशों के विवाद के बाद के छः वर्ष सम्भवतः इस अभागे राज्य-काल का सबसे अधिक 
बुरा समय था । इस समय न तो राजा और न ही लैंकास्टर का दल इतना शक्तिशाली था 
कि वह प्रभावशाली प्रभुत्व को स्थापित कर सके। इन दोनों में से किसी ने भी राजनीतिक 
होने की योग्यता का प्रदर्शन नहीं किंया। १३१८ ई० में, अन्त सें एडवर्ड द्वितीय को 
अध्यादेश स्वीकार करने को वाध्य होना पड़ा | किन्तु उसका पक्ष शीघ्र ही प्रवल होने लगा । 
डिसपैन्ससँ (Despensers) में, बाप और बेटे के रूप में उसे ऐसे दो नये कृपापात्र या मेन्त्री 
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मिले, जो वास्तविक योग्यता रखने वाले तथा इंग्लिश बैरन भी थे। १३ ae में 000 
को बरोब्रिज में हरा दिया गया और बन्दी बना लिया गया तथा देशद्रोही के रूप में उसको 
हा रोज = बाद एडवडे का पहला कार्य याक में होने बाली पालियामेण्ट में अध्या- 
देशों को रह करवाना था । उन्हें इस महत्वपूर्ण आधार पर AAT घोषित किया गया कि 
वे नाइट लोगों तथा पुरप्रतिनिधियों से सलाह लिये बिना केवल बरन लोगों ze बनाये 
गये हैं और एक अतीव महत्त्वपूर्ण कानून में यह व्यवस्था की गयी कि राजा की mf र अथवा 
राज्य के विषय से सम्बन्ध रखने वाले कोई भी कानून तब तक वैध नहीं होंगे, जब तक 
कि वे उच्च धर्माधिकारियों या प्रिलेट (Prelate) और बेरनों द्वारा तथा राज्य के सामान्य 
aŭ (Commonalty of the realm) से स्वीकार न कर लिये जायें। इस प्रकार पहली 
बार यह घोषणा की गयी कि कानून के निर्माण में समग्र रूप से पालियामेण्ट की सहमति 
ee ee की पराजय के बाद भी एडवर्ड द्वितीय का शासन पहले की अपेक्षा 
बहुत थोड़ी मात्रा में क्षमतापूण हुआ । उसके दुःखपू्णं राज्य-काल का अन्त एक 
षडयन्त्र से हुआ, जिसका नेतृत्व उसकी रानी ने तथा उसके कृपापात्र रोजर मॉटिमर ने 
किया । उसने राजा को हराने और बन्दी बनाने. के बाद पालिथामेण्ट द्वारा विधिपूर्वक 
उसको पदच्युत कराया और उसके युवा पुत्र एडवर्ड तृतीय का उसके स्थान पर राज्याभिषेक 
कराया । इंग्लिश पालियामेण्ट इस विषय में अधिक शक्तिशाली धड़े के साधन के रूप में 
कॉम कर रही थी | इसकी शक्ति में उस समय यह्‌ विलक्षण वृद्धि थी, जवकि उसे इस 
वात के लिए बुलाया गया कि वह एक राजा को कुशासन के आधार पर वस्तुतः पदच्युत 
करे | इस प्रकार एडवड द्वितीय के अभागे शासन ने दो रूपों में पालियामेण्ट के अधिकार 
को बहुत बढ़ाया और स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रता की क्रियात्मक स्थापना के साथ-साथ यह इस 
काल की प्रधान विशेषता है | 


२. एडवडं तृतीय तथा पालियामेण्ट को शक्ति का विकास 


एडवडं तृतीय के शासन-काल के प्रथम पाँच वर्षों में शक्ति, इसाबेला तथा मॉटिमर 

के हाथों में रही और यई काल पहले राज्यकाल की भाँति उपद्रवपूणे रहा । किन्तु 
१३३२ ई० में जब युवा राजा ने माँटिमर को हटा दिया और शासन का संचालन अपने 
हाथों में ले लिया, तो एक बड़े महत्त्वपूर्ण नवयुग का आरम्भ हुआ। यह्‌ केवल अथवा मुख्य 
रूप से इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि इस समय में स्काटलैण्ड और फ्रांस के साथ लड़ाइयां 
हुईं, किन्तु यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्रि इस समय में पार्लियामेण्ट का बड़ी हुत गति 
से विकास हुआ | र 
लगभग इस युग के आरम्भ में ही पालिंयामेण्ट ऐसे रूप में प्रकट हुई, जो अगर 

सारे इतिहास में बनी रही । अव पालिंयामेण्ट me a और कामंस के दो सदनों में विभक्त 
हो गयी और १३३२ ई० में तथा उसके बाद दो पृथक्‌ भवनों में ही लाड.स और कामंसं 
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सभा के सदस्य बैठक के लिए एकत्र होते रहे । पादरियों का इस समय जो एक अलग वर्ग 
वन सकता था, वह चुपचाप समाप्त हो गया । पादरियों का अपना पृथक्‌ धार्मिक सम्मेलन 
(Convocation) था और बे राष्ट्रीय पालियामेण्ट में सम्मिलित होने के स्थान में उसी 
सम्मेलन में अपने लिए आवश्यक माँगों की पूर्तियों पर वोट देना अधिक पसन्द करते थे । 
यद्यपि चिरकाल तक उन्हें अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए विधिवत्‌ निमन्त्रण दिया जाता 
रहा, फिर भी उन्होंने अपने प्रतिनिधि कभी नहीं भेजे और शनैः शनैः उनका वोट केवल एक 
औपचारिकता मात्र ही रह गया और पालिँयामेण्ट के वोट के बाद यह औपचारिकता 
स्वयमेव पूरी हुई समझी जाती थी । इस प्रकार वे पृथक्‌ दल के रूप में अपनी स्थिति को 
स्थापित करने में विफल हुए । यह इस वात से भी स्पष्ट है कि आज तक भी इंग्लैण्ड के 
चर्च का कोई पादरी कामंस सभा का सदस्य नहीं चुना जा सकता है | 

जो जनसमुदाय कुलीनों का वर्ग (Estate of the Nobles) बन सकता था, 
ag अब निश्चित रूप से लाडं सभा (House of Lords) बन गया । इसके सदस्यों में वे 
लोग थे, जिन्हें राजा की परिषद्‌ में निमन्त्रण का लिखित पत्र पाने का आनुवंशिक या 
सरकारी अधिकार था । किन्तु इसमें वे बिशप तथा बड़े मठाधीश भी सम्मिलित थे, जो 
वर्गों की कठोर पद्धति के अनुसार पादरियों के वर्ग में सम्मिलित हुए होते। पहले राजा को 
इस बात में काफी स्वतन्त्रता थी कि वह जिसे चाहे, विशेषतः कम महत्त्व रखने वाले बैरनों 
को, अपनी इच्छानुसार पालिंयामेण्ट में बुला सके और अपनी भूमि को खो देने वाला बैरन 
राजा से पार्लियामेण्ट क्रे लिए निमन्त्रण का ऐसा लिखित आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं 
रहता था | अब यह अधिकार अधिक कठोर रीति से आनुवंशिक हो गया। यादि राजा 
किसी नये वैरन को बुलाता था तो रिवाज यह आदेश देता था कि वह उसके उत्तराधिकारियों 
को भी बुलाता रहेगा । अतः हाउस ऑफ़ लाडं.स की सदस्यता की सुस्पष्ट परिभाषा होने 
लगी । यह केवल राजा द्वारा नये आनुवंशिक अधिकार रखने वाले लाडो को बनाने से ही बढ़ 
सकती थी, यह एक कुलीन वंश की समाप्ति से ही घट सकती थी । 


अन्ततः नाइट (Knight) और पुरश्रतिनिधि (Burgesses) अब निश्चित रूप से हाउस 
ऑफ़ कामंस के रूप में संगठित हुए । उनका दो पृथक्‌ सामाजिक वर्गों में तथा दो विभिन्न 
सदनों में बैठने वाले पृथक्‌ वर्गों के रूप में विकास आसानी से हो सकता था, लगभग कुछ 
ऐसा विकास भी हुआ, जैसा कुछ अन्य देशों में हुआ था । किन्तु यह बड़े सौभाग्य की बात 
थी कि वे दोनों सम्मिलित वने रहे, क्योंकि इससे हाउस ऑफ़ कामंस की शक्ति और प्रभाव 
सुरक्षित रहा । नाइट तथा पुर-प्रतिनिध्चियों के एक ही सदन में साथ-साथ zeg बैठने का 
पहला मुख्य कारण यह था कि उन्हें जिले की अदालत में एक साथ मिलकर काम करते 
की आदत पड़ चुकी थी। दूसरा कारण यह था कि ऊन के व्यापार में और उस पर 
लगायी जाने वाली भारी चुंगी के मामले में अपने सामान्य स्वार्थे के कारण वे घनिष्ठ रूप से 
संयुक्त हो चुके थे। नाइट लोग न केवल जमीन्दार भद्र वर्ग का, अपितु जिले के समूचे 
समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे तथा पुरवासी अनेक छोटे व्यापारिक नगरों का प्रतिनि- 
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घित्व करते थे। ये दोनों मिलकर वास्तविक अर्थ में समूचे इंग्लिश राष्ट्र दे! लिए बौल 
सकते थे । इंग्लैण्ड के लिए यह असाधारण सौभाग्य की बात थी कि इसके हाउस ऑफ़ 
कामन्स ने यह रूप धारण किया। फ्रांस जैसे कुछ स्थानों में छोटे कुलीन सरदार बड़े 
सरदारों के साथ मिले और एरागोन--जैसे कुछ स्थानों में पृथक्‌ सामाजिक वर्ग बने रहे । 
केवल इंग्लैण्ड में ही समग्र रूप से राष्ट्र के लिए एक सभा का विकास हुआ | 


एडवर्ड तृतीय के राज्यकाल (१३३२ से १३७० ई०) के पहले युग में, जब वह फ्रेंच 
युद्धों में महान कीति प्राप्त कर रहा था, उस समय पालियामेण्ट के लार्ड स एवं कामन्स सभा 
के दोनों सदनों के अधिकार निरन्तर बढ़ रहे थे और अधिक स्पष्टता से इनकी परिभाषा की 
जा रही थी । इसका कारण यह था कि युद्ध के समय राजा के लिए यह असम्भव था कि 
वह अपनी ही जागीर की आय से अपना निर्वाह करे, जैसाकि मध्यकालीन राजाओं से 
आशा की जाती थी और राजा को विशेष अनुदान माँगने पड़ते थे। पालियमेण्ट इस 
अवसर का लाभ उठाते हुए अपने अनुदानों के साथ शर्ते लगा देती थी । इस प्रकार वह 
अपनी शक्ति को बढ़ाती जाती थी। पालियामेण्ट के अनुदान प्रायः एक सादे आय-कर के 
रूप में होते थे । इसमें नगरवासियों से आय का १०वाँ भाग और ग्रामीण जमींदारों से 
आय का १५वाँ भाग लिया जाता था। अनुदान दिये जाने पर हर समय प्रत्येक व्यक्ति 
की आमदनी का नया अन्दाज लगाना सम्भव नहीं था । अतः शुरू में ही १०वें और १४वें 
भाग को ३९ हजार पौण्ड की निर्धारित राशि पर निश्चित कर दिया गया और प्रत्येक 
जिला तथा नगर सदैव वही राशि दिया करता था । कई बार पार्लियामेण्ट ऊन अथवा अन्य 
वस्तुओं पर रिवाज के अनुसार लगने वाली दर से अतिरिक्त कर का भी अनुदान स्वीकार 
किया करती थी । किन्तु इस क्षेत्र में राजा ऊन को निर्यात करने वाले व्यापारियों के साथ 
निजी सौदे तय क के पार्लियामेण्ट की व्यवस्था में परिवर्तन करने का एक उपाय बरत 
सकता था। १३६२ ई० में इसे एक कानून द्वारा रोक दिया गया। इसमें यह व्यवस्था 
की गयी थी कि पालियामेण्ट के अतिरिक्त न तो व्यापारियों को और न ही किसी अन्य 
व्यक्ति को ऐसे टैक्स लगाने का कोई अधिकार है । इसके बाद से पालियामेण्ट सीमाशुल्को तथा 
प्रत्यक्ष करों को प्रभावशाली रीति से नियन्त्रित करती रही। कई बार राजा सामन्ती भूस्वामी 
(Feudal landowner) द्वारा निजी सेवा के बदले में दिये जाने वाले धन (5८७४०४०)-जैसे 
विशेष सामन्ती करों (Feudal dues) को वसूल किया करता था | कई बार वह नगरों 
और राजकोय भूमियों पर लगाये जाने वाले टेलेज (Tallage)— जैसे पुरानी रिवाजी टैक्सों 
को भी वसूल किया करता था जिनके बारे में पुराने राजा हमेशा यह दावा करते थे कि 
उनको नगरों से यह कर वसूल करने का अधिकार है। किन्तु १३४० ई० में जब राजा 
को कुछ अनुदानों की अत्यधिक आवश्यकता थी, उस समय इन अनुदानों को प्राप्त करने 
की शतं के रूप में एक दूसरे कानून द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि पालियामेण्ट के दोनों 
संदनों की सामान्य सहमति के बिना राष्ट्र पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए । 
दोनों सदनों ने इन अनुदानों के निर्माण में समान भाग लिया। इस शताब्दी के 
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अन्त तक ही (१३६४ ई०) हाउस ऑफ़ कामंस को कर लगाने में अधिक महत्त्वपूर्ण भाग 
लेने वाला स्वीकार किया गया । किन्तु कम-से-कम यह तो स्पष्ट है कि समग्र रूप में 
पालियामेण्ट सब सामान्य करों पर वास्तविक नियन्त्रण प्राप्त कर रही थी। यद्यपि राजा 
की नियमित आमदनी अब भी इतनी अधिक थी कि यदि मितव्यय से उसका प्रबन्ध किया 
जाता तो शान्ति के समय विना टैक्स लगाये शासन का कायं चल सकता था। पार्लिया- 
भेण्ट भी इस युग में यह दावा करने लगी थी कि वह जिस धन के व्यय के लिए बोट देती 
है, उस पर उसे कुछ देखभाल का अधिकार है । पारलियामेण्ट वार-वार यह वात जानने का 
आग्रह करती थी कि यह रुपया किस काय के लिए चाहिए। १३४१ई०- जैसे अनेक 
अवसरों पर इसने यह माँग की कि हिसाव-किंताव का लेखा निरीक्षण इस बात का निश्चय 
करने के लिए किया जाथे कि धन का व्यय उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके 
लिए इन्हें दिया गया था | 


कानून-निर्माण के सम्वन्ध में पालियामेण्ट की शक्ति अभी तक पूर्ण रूप से बिकसित 
नहीं हुई थी । १३२२ ई० के परिनियम (Statute) के अनुसार कोई भी कानून पालियामेण्ट 
के दोनों सदनों की स्वीकृति के बिना नहीं बनाये जा सकते थे । किन्तु अब तक राजा और 
उसके अधिकारी ही वास्तव में इन कानूनों की रूपरेखा बनाया करते थे। हाउस ऑफ़ कामंस 
अधिक से-अधिक यही कर सकता था कि वह frat विषय पर कानून बनाने के लिए 
राजा को आवेदन पत्र दे और राजा की धन की माँगों के साथ यह शतं लगा दे कि 
वैसा कानून बनाने पर ही यह माँग स्वीकार की जायेगी। राजा ऐसा वचन देता था 
और अभीष्ट कानून पालियामेण्ट के सत्र की समाप्ति पर राजा के अधिकारियों द्वारा 
तैयार किये गये एक परिनियम में सम्मिलित कर दिया जाता था। यह वात बिलकुल 
सन्तोषजनक नहीं थी । राजा का कानन पालियामेण्ट के इरादे के साथ सदेव संगति नहीं 
खाता था | फिर भी समूचे तौर से न केवल पालियामेण्ट का, अपितु हाउस ऑफ़ कामन्स 
का भी प्रभाव इस युग के कानून निर्माण पर बहुत अधिक था। पुर-प्रतिनिधियों के प्रभाव 
के कारण प्रधान रूप से एडवर्ड तृतीय ने इंग्लिश व्यापार तथा उद्योग के संरक्षण और 
प्रोत्साहन के कानून बनाने में बडी क्रियाशीलता दिखायी और यह उसके राज्यकाल की सबसे 
अधिक प्रशंसनीय विशेषता है । नाइट लोगों का प्रभाव- मजदूरों के आनुक्रमिक कानूनों 
में देखा जा सकता है, जिनसे इस बात का प्रयत्न किया गया था कि किसानों 
को उनकी उस पुरानी वश्यता की स्थिति में पुनः वापस लाया जाय, जिससे वे निकलकर 
भाग रहे थे । यह स्मरण रखना चाहिए कि हाउस ऑफ़ कामन्स एक कुलीन-तन्त्रीय 
संस्था थी और इसमें देहात के भद्रवगे और व्यापारियों के शक्तिशाली मध्यम वर्गो के 
स्वार्थो का प्राधान्य था । 

सम्भवतः इन वर्षों में पालियामेण्ट का सबसे महत्वपूर्ण कायं और विशेषता यह 
थी कि वह पोप के दावों का और उन बसूलियों का निरन्तर विरोध कर रही थी, जो 
समूचे इंग्लैण्ड में बड़ा असन्तोष उत्पन्न कर रही थीं। वस्तुतः पोपतन्त्र इस समय उस 
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समय से कहीं अधिक दुःखदायी वित्तीय दावे कर रहा था, जो इसने उस समय किये थे 
जबकि इसका अध्यात्मिक प्रभाव उच्चतम शिखर पर पहुँचा हुआ था । किन्तु राजा और 
पालियामेण्ट की पोपविरोधी नीति का मुख्य कारण इंग्लिश लोगों की विकासशील राष्ट्रीय 
भावना में निहित था । इंग्लिश लोगों को यह समझ में नहीं आता था कि भले ही पोप की 
इच्छा हो, फिर भी इंग्लैण्ड का धन देश से बाहर क्यों भेजा जाय । १३६६ go Ñ 
पालियामेण्ट ने उस कर को देने से साफ इनकार कर दिया, जो उस समय से निरन्तर 
माँगा जाता था, जव राजा जॉन पोप का वशवर्ती (Vassal) बना था । १३५१ ई० में 
पालियामेण्ट के अनेक प्रार्थना पत्रों से पोप को इंग्लिश चर्च के विभिन्न पद विदेशी पादरियों 
को देने से रोकने का पहला कानून (Statute of Provisors) बना । १३५३ fo Ñ 
उन्होंने एक दूसरा कानून (Statute of Praemunire) बनवाया | इसका उद्देश्य रोम को 
भेजी जाने वाली अपीलों को तथा इंग्लैण्ड में पोप के आदेशों के प्रवेश को मर्यादित करना 
था । यह सब यह प्रदर्शित करता है कि राष्ट्रीय पालियामेण्ट विदेशी हस्तक्षेपों से राष्ट्र को 
मुक्त कराने के लिए बड़ी प्रयत्नशील थी । वह चर्च की दशा के उस सामान्य असन्तोष को 
को ठीक समझती थी, जो सर्वत्र व्यापक रूप से स्वागत किये जाने वाले विक्लिफ़ आन्दोलन 
से उत्पन्न हुआ था । 


३. महाभियोग (Impeachment) का ग्राविष्कार : नगरशासक या जस्टिस ऑफ़ 
पीस (Justice of Peace ) ( 


एडवर्ड तृतीय के अन्तिम १० या १२ वर्षे निराशा के तथा बढ़ते हुए असन्तोष के 
वर्ष थे । युद्ध में हार हो रही थी । १३७० ई० के बाद से फ्रेंच लोग इंग्लिश लोगों द्वारा 
प्राप्त किये गये प्रदेशों को तेजी से पुनः जीत रहे थे । करों का भार पहले के समान बहुत 
अधिक था और यह विजय होने पर भी कम नहीं किया गया था । १३८१ ई० के विद्रोह में 
भड़क उठाने वाला किसानों का गम्भीर असन्तोष प्रतिदिन बढ़ रहा था। राजा अपने समय 
से पहले बूढ़ा हो गया था और वह क्षुद्र आनन्दो में पूर्णं रूप से निमग्न हो गया था। 
उसका सवसे बड़ा बेटा कृष्ण राजकुमार (Black Prince) सख्त बीमार था और १३७६ 
ई० में मर गया तथा शासन की वागडोर राजा के चौथे बेटे लैंकास्टर के ड्यूक गौण्ट के 
जॉन ने बलपूर्वक अपने हाथ में ले ली | वह इंग्लैण्ड का सबसे धनी अभिजात व्यक्ति था और 
उसने विवाह द्वारा लेकास्टार घराने की सब ज़मीनों को प्राप्त कर लिया था। राज्य के 
बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति उसके वशवर्ती थे और वे इन पदों का दुरुपयोग कर रहे थे । 
यद्यपि गौण्ट के जॉन ने चें पर आक्रमण करके और विक्लिफ को संरक्षण देकर जनता 
से समर्थन पाने का प्रयास किया, किन्तु वह अत्यन्त अप्रिय था । व्यापक रूप से यह विश्वास 
किया जाता था कि उसका लक्ष्य गद्दी पाना था। यदि कृष्ण राजकुमार और उसका युवा 
बेटा मर जाते तो भी राजा के तीसरे पुत्र का वंशज-मार्च का अले उसकी अपेक्षा राजगद्दी 
का अधिक निकटवर्ती उत्तराधिकारी था | 


इन परिस्थितियों में हाउस ऑफ़ कामंस ने एक ऐसा साहसपूर्ण कायं आरम्भ किया, 
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जैसा पहले कभी नहीं किया गयो था। १३७६ ई० में हाउस ऑफ़ कामंस के अध्यक्ष सर 
पीटर डी-ला मेयर के नेतृत्व में “अच्छी पालियामेण्ट (Good Parliament)" ने शासन की 
बुराइयों की चुनौती दी और गौण्ट के जॉन के अनुयायी दो अधिकारियों के विरुद्ध राज्य 
के सर्वोच्च कानूनी न्यायालय के रूप में हाउस ऑफ़ लार्ड्स के सम्मुख नियमित रूप से 
दोषारोपण किया । महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया का यह प्रथम उपयोग था । 
इस प्रक्रिया का उद्देश्य राष्ट्र के संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले हाउस ऑफ़ कामन्स द्वारा 
हाउस ऑफ़ लाड स के समक्ष खतरनाक अधिकारियों पर मुकदमे चलाना है। जब हाउस 
ऑफ़ लाड.स ने इन आरोपों की जाँच की और दोनों मन्त्रियों को दण्ड दिया तो 'महाभियोग' 
के उस महान अस्त्र का निश्चित खूप से निर्माण हो गया और वह हाउस ऑफ़ कामंस के 
शस्त्रागार में रख लिया गया | यह व्यवस्था सरकार पर नियन्त्रण प्राप्त करने का ai 
महत्त्वपूर्ण साधन बन गयी । “अच्छी पालियामेण्ट” ने सुधारों की एक विस्तृत योजना तैयार 
की, जिससे गौण्ट का जॉन बड़ा प्रकुपित हुआ । ऐसा कहा जाता है कि इस योजना को 
सुनकर वह चिल्ला पड़ा कि “ये नीच और अधम नाइट लोग किस बात x कोशिश 
कर रहे हैं? क्या वे यह समभते हैं कि वे इस देश के राजा या राजकुमार हैं । : 
अच्छी पालियामेण्ट का वास्तविक कार्य चिरस्थायी नहीं रहा | अगले व्ष १ ३७७ 
ई० में एक दूसरी पालियामेण्ट ने इसके सब निर्णयों को पलट दिया | ऐसा प्रतीत होता था 
कि गौण्ट के जॉन की शक्ति पहले की भाँति सुदृढ़ हो गयी है । पालियामेण्ट के रुख में यह्‌ 
आकस्मिक परिवर्तन प्रथम दृष्टि में समझ में न आने वाला प्रतीत होता है।यह हमें 
तभी gfare होता है, जब हमें यह पता लगता है कि १३७७ ई० में हाउस आफ्न कामस 
भाषति वास्तव में गौण्ट के जान का गुमाश्ता था और अच्छी पालिग्गमेण्ट का सभा- 
ae पीटर-डी-ला-मेयर मार्च के अले का गुमाश्ता था | इससे यह भी पता लगता है 
af a सरदारों के प्रतिस्पर्ढी, दरबारी गुट पालियामेण्ट की बढ़ती हुई शक्ति का उपयोग 
ae कर रहे थे । इन गुटों ने यह जान लिया था कि चुनावों को किस = 
प्रभावित किया जा सकता है । नाइट और पुर-प्रतिनिधि या वर्जेस यद्यपि अपने स्वा 
प्रभा समभते थे, तथापि उनको न तो इतना ज्ञान था और न ही ऐसा आवश्यक साहस था 
चूँकि बड़े सरदार यह समझ चुके थे कि वे पालियामेण्ट पर नियन्त्रण su So 
और इसका उपयोग अपने प्रयोजनों की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, ao = 
` ऑफ़ कामन्स की शक्ति की वृद्धि से वैसी डाह नहीं थी, जिसकी भाशा क बिकास ने उस 
इसी कारण से ही पालियामेण्ट की नाममात्र की सर्वोच्च सत्ता के द्रुत विका a 
अव्पवस्था को तनिक भी दूर नहीं किया, जो इस समय इस्तैण्ड के लिए खतरा a ca 
अपितु इसके विपरीत उसने इस खतरे को बढ़ाया । एडवडे तृतीय के राज्यकाल पहल 
अ स्पष्ट हो चुका था । रिचडं द्वितीय तथा लैकास्टर घराने के राजाओं के समय में यह 
Soe अधिक स्पष्ट हो गया । इस समय पालियामेण्ट की, और kes 
म की शति इतनी जी से विकसित हो प थीं कि इसके सस इसका ह 
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नहीं रखते थे, अतः इसका परिणाम अराजकता का प्रसार 
= a और अधिकारों का निर्धारण किया जाना भविष्य 
के लिए एक बहुत बड़ी देन थी और इस युग की एक ERREN थी । आगे वह समय 
आने वाला था, जब इन अधिकारों का प्रयोग उचित रीति से किया जाने वाला था | es 
यद्यपि नाइट अथवा देहात के भद्र-व्यक्ति अभी तक पालियामेन्ट ae सदस्यों के 
रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग बुद्धिमत्ता से करने में अभी तक समर्थं नहीं थे, तो भी 
एक ऐसा क्षेत्र था, जिसमें वे देर से कार्य कर रहे थे तथा उन्होंने अच्छा कार्यं करना सीख 
लिया था । यह स्थानीय स्वशासन का क्षेत्र था। हेनरी द्वितीय के समय से राजा नाइट 
लोगों को जिला अदालतों के कार्य में अधिकाधिक लगा रहा था | एडवर्ड प्रथम ने यह्‌ 
आवश्यक बना दिया था कि जिला अदालतें शान्ति के संरक्षक का कार्य करने वाले I 
का चनाव करें । १३२७ ई० के बाद से बड़े पैमाने पर “'कान्स्टेबल कहलाने वाले ये लोग 
राजा द्वारा मनोनीत किये जाते थे और प्रत्येक जिले के लिए उनका एक समूह को. 
किया जाता था । उन्हें जल्दी ही छोटे-छोटे न्याय-सम्बन्धी काय सापे गये ॥ १३६० ई० 
पालियामेण्ट के एक कानून ने यह व्यवस्था की कि अब से प्रत्येक जिले में एक लाड और तीन 
या चार अन्य योग्य व्यक्ति होने चाहिए। ये शान्तिकाल के न्यायाधीश हों, इन्हें शान्ति भंग 
करने वालों को पकड़ने, उनकी जाँच करने और उन्हें दण्ड देने का अथवा उन्हें राजा के दौरा 
करने वाले व्यायधीशों के समक्ष जाँच के लिए जेल में भिजवाने का अधिकार ae होगा.। देश 
के प्रमुख भद्र लोगों में से राजा द्वारा मनोनीत किये गये शान्ति के न्यायाध के समूहों ने 
अधिकांश प्रयोजनों के लिए इसके बाद से शेरिफ का और उसके जिला-न्यायालय का स्थान 
ले लिया। wat: शनैः उन पर इतने नये कार्यं डाले जाते रहे कि अन्त सें वे अपने जिलों 
में राष्ट्रीय सरकार के प्रमुख प्रतिनिधि बन गये । उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था। 
यद्यपि वे राजा द्वारा मनोनीत राजकीय अभिकर्ता थे, तथापि आस-पास का प्रमुख भद्रवर्ग 
होते के कारण उन जिलों की आवश्यकताओं और सम्मतियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखते थे, जिन पर उन्हें शासन करना होता था । इस कारण उनका शासन सच्चे अर्थो में 
प्रत्येक जिले के स्वाभाविक नेताओं द्वारा स्वशासन था। अगली छः शताब्दियों में ये न्यायाधीश 
एक सबसे अधिक विशिष्ट और बहुमुल्य इंग्लिश संस्था बने रहे। फ्रांस-जैसे अन्य देशों में 
इंग्लिश न्यायाधीशों द्वारा किये जाने वाला कार्य राजकीय सरकार द्वारा प्रान्तों में भेजे गये 


वेतनभोगी विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था । इसमें कोई सन्देह र हीं कि ऐसे विशेषज्ञ ATT. 


अधिक योग्य होते थे, किन्तु वे राजा पर भी अधिक निभेर होते थे। वे अधिक आसानी से 
निरंकुश शासन के साधनों के रूप में परिवर्तित किये जा सकते थे । इसके बाद से इंग्लिश 
राजाओं को वेतन न लेने वाले स्वतन्त्र तथा स्थानीय भद्र लोगों से काम लेना पड़ता था, न 
कि वेतनभोगी पेशेवर प्रशासकों से । इसने उनके लिए यह बहुत कठिन बना दिया कि वे 
वास्तव में निरंक्रुश शक्ति की स्थापना कर सके । फिर भी इस पद्धति की स्थापना का यह 
अभिप्राय था कि पालियामेण्ट के सदस्य जिन लोगों में से चुने जाते थे, उनकी बड़ी संख्या 
को वास्तविक प्रशासनात्मक कार्यो का एक व्यापक और विभिन्न प्रकार का अनुभव था । 
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इसने इंग्लिश पालियामेन्टों को क्रियात्मक और काम करने वाली ऐसी संस्थाएं बना दिया 
जो यह जानती थीं कि वे क्या बात कर रही हैं। इस प्रकार शान्ति के न्यायाधीशों को 
स्थापना इंग्लिश सरकार की पद्धति के विकास में एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण घटना सिद्ध 
हुई, यद्यपि यह बड़ी मौन रीति से और लगभग अलक्षित रूप से हुई । 


४. पार्लियामेण्ट की सर्वोच्च सत्ता और कृषकों का विद्रोह 


यदि एडवडं तृतीय के वाद एक शक्तिशाली राजकुमार अपनी युवावम्था में राजगद्दी 
पर बैठता तो सम्भव था कि एडवर्ड के राज्यकाल में पालिंयामेण्ट द्वारा प्राप्त किये गये 
विलक्षण अधिकारों को सफलतापूर्वक चुनौती दी जाती । किन्तु नया राजा १० वर्ष का 
लड़का था । उसके राज्याभिषेक के कारण गौण्ट के जॉन का पतन हो गया और राज्य के 
कार्यो का प्रवन्ध एक संरक्षक परिषद्‌ (Council of Regency) द्वारा किया जाने लगा । यह 
परिषद्‌ पार्लियामेण्ट की उपेक्षा नहीं कर सकती थी । इसका एक बड़ा कारण यह था कि इस 
समय फ्रांस के साथ युद्ध इंग्लैण्ड को बड़ी हानि पहुँचा रहा था और विरोधी फ्रेंच बेड़े 
ईंग्लिश चैनल का नियन्त्रण कर रहे थे और ससेक्स तथा आइल ऑफ़ वाइट पर भी हमले 
कर रहे थे । ये विफलताएँ सरकार को बदनाम कर रहीं थीं और वह धन की बड़ी राशियाँ 
पालियामेण्ट से माँगने के लिए बाधित की जा रही थी, अतः उन्हें उस समय भुकना पड़ा, 
जब पालियामेण्ट ने इस परिषद्‌ के पुननिर्माण की माँग की और यहाँ तक दावा किया कि 
भविष्य में चांसलर, कोषाध्यक्ष और राज्य के अन्य बड़े अधिकारी पालियामेण्ट द्वारा नियुक्त 
किये जाये । कुछ समय वाद पालियामेण्ट ने समूची परिषदों को तथा राज्य के सभी अफ़सरों 
को वास्तव में पदच्युत कर दिया । शासन करने वाली सरकार पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण का 
यह कार्य पालियामेण्ट की शक्ति के विकासं में उच्चतम विन्दु को सूचित करता है । यह 
अवस्था स्थायी रूप से नहीं बनायी रखी जा सकी | यद्यपि भविष्य के लिए इसने पूर्वोदा- 
हरणों को प्रस्तुत किया, तथापि इसके परिणाम सन्तोषजनक नहीं थे । 

पालियामेण्ट की सर्वोच्च सत्ता युद्ध में सफलता नहीं लायी; युद्ध कई वर्षों तक 
बिफलताओं की श्यृंखला मात्र बना रहा । पालियामेण्ट की सर्वोच्च सत्ता के इसी युग में 
१३८१ ई० में किसानों का भीषण विद्रोह भड़क उठा । वस्तुतः इसका तात्कालिक कारण 
युद्ध के व्यय को पूरा करने के लिए इन वर्षों की सवंशक्तिशाली पालियामेण्ट द्वारा आविष्कृत 
कर लगाने की नयी पद्धति थी । यह नया कर प्रति व्यक्ति से लिया जाने वाला एक मुण्ड कर 
(Poll-tax) था । यह १५ वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नर नारी द्वारा दिया जाना था। 
१३:७ ई० में यह प्रथम बार वसूल किया गया और १३८० ई० में अधिक कठोर रीति 
से यह पुनः लिया गया। यह ऐसे आधार पर लिया जा रहा था, जिससे गरीब लोगों 
पर कर का भार धनी लोगों पर पड़ने वाले भार से अनुपात में कहीं अधिक था । 

यद्यपि विद्रोह का तात्कालिक कारण यह अन्यायपूर्ण कर और इसके लागु करने 
भें की जाने वाली कठोरता थी, तथापि इस विद्रोह के पीछे कुछ अन्य शिकायतें भी थी । 
सजदूरों के कानूनों के विरुद्ध किसानों को शिकायतें थीं । पालियामेण्ट इन कानूनों को निरन्तर 
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कड़ा बना रही थी । किसानों ने कृषिदासप्रथा (Villeinage) के पूर्णे उन्मूलन कीं माँग 
की थी । शहरों की निम्न श्रेणियों को भी शिकायतें थीं । इन लोगों को अधिकांश मामलों 
में बडे व्यापारियों के अल्पतन्त्रों ने समान अधिकारों से वंचित कर रखा था और ये 
व्यापारी अधिकांश इंग्लिश नगरों या aÑ (Boroughs) के शासन पर एकाधिकार स्थापित 
करने लगे थे । सम्भवतः इन सबके अतिरिक्त एक बड़ा कारण यह था कि उस उसय शासक 
श्रेणियों, बड़े सरदारों और बड़े पादरियों द्वारा की जाने वाली बरबादी, भोगविलास, अभि- 
मान और अन्याय के विरुद्ध व्यापक रोष था । इस भावना ने अपने को अत्यधिक लोकतन्त्रीय 
विचार की उल्लेखनीय धारा के रूप में प्रकट किया, जो कुछ हद तक विक्लिफ की शिक्षा से 
पोषित हुई थी । किन्तु ये इससे भी अधिक उम्र रूप से कैण्ट के पागल पुरोहित जान बाल 
की आवेशपूर्ण निन्दा में अभिव्यक्त हुई । यह विक्लिफ का आन्दोलन महत्त्वपूर्ण होने से 
बहुत पहले से ही अपना कार्य कर रहा था । पागल पुरोहित ने घोषणा की कि “इंग्लैण्ड की 
स्थिति तब तक कभी अच्छी नहीं हो सकती जब तक कि सम्पत्ति पर सबका समान afa- 
कार न होगा और जब तक भूदास और जमीनदार बने रहेंगे । हम जिन्हें जमीन्दार या लाड॑ 
कहते हैं, वे हमारी अपेक्षा किस अधिकार से अधिक बड़े si यदि सब लोग एक ही पिता- 
माता-आदम और हव्वा से उत्पन्न हुए हैं तो धनी यह कँसे सिद्ध कर सकते हैं कि वे हमसे अधिक 
अच्छे हैं । वे मखमल के कपड़े पहनते हैं और समूर से अपने को गर्म रखते हैं, जबकि हम 
faasi से अपना तन Sha हूं । उनके पास शराब, मसाले और बढ़िया रोटी है, और हमारे 
पास जई की रोटियाँ और पीने के लिए पानी है । हमारी मेहनत से ही उनको यह स्थिति 
प्राप्त है ।” वतमान सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने की यह समूची भावना संक्षिप्त रूप 
से उस प्रसिद्ध द्विपदी में निहित है, जिसका प्रयोग जानबाल ने ब्लैकहीथ में विद्रोह करने 
वालों को उपदेश देते हुए किया, 'जब आदम जमीन खोद रहा था और हव्वा सूत कात 
रही थी, उस समय भद्रपुरुष कौन था ?' 
यह अधिकार से वंचित व्यक्तियों का और उन व्यक्तियों का विद्रोह था, जो अब 
तक सदेव नञ्रतापूर्वंक वशवर्ती बने हुए थे, जबकि राजा और बड़े सरदार उनके आधार 
पर लड़ रहे थे । राज्य में इनका. कायं परिश्रम करना और कुशासन के अन्तिम भार को 
बर्दाश्त करना और सहना था | पालियामेण्ट की बढ़ती हुई शक्ति में उन्हें कोई हिस्सा नहीं 
मिला था और 4दि उन्हें यह हिस्सा मिल जाता तो उन्हें यह ज्ञान न होता कि वे इसका 
किस प्रकार प्रयोग करें । किन्तु वे शनैः शनैः स्वतन्त्र हो रहे थे, अतः वे कम आज्ञापालक 
होते जा रहे थे । यद्यपि इस प्रकार का भीषण उपद्रव कभी भी अच्छे परिणाम नहीं उत्पन्न 
करता, तथापि यह एक अच्छी वात थी कि इंग्लिश जनता में नवजीवन का संचार हो और 
वह अधिक स्वतन्त्र एवं उच्चतर जीवन के साधनों की माँग करे । 
विद्रोह कण्ट और एसैक्स में आरम्भ हुआ और इन जिलों के मनुष्यों ने ही एक 
भूतपूर्वे सिपाही वाट-टाइलर (Wat Tyler) के तथा उत्साही पुरोहित जान बाल के 
नेतृत्व में लन्दन की ओर प्रयाण किया। उस समय समूचा देश क्रान्ति के लिए तैयार था, 
` अतः विद्रोह आग की तरह उत्तर की ओर स्कारवरो तक और पश्चिम में विचेस्टर तक 


ISS SSE IS PES SS LOS Fe nh ne ERG 
. 


इंग्लेण्ड में स्वशासनपद्धति का विकास : १६१ 


फैल गया । विद्रोही सवंत्र जमींदारों के घर जलाने लगे, भूदासो की सेवाओं के लिखित 
प्रमाण नष्ट करने लगे और छोटे शहरों के कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को डराने लगे। वाट 
टाइलर के नेतृत्व में केण्ट के लोगों ने बड़ी विलक्षण चतुराई के साथ अपना संगठन किया 
और अपने को लन्दन का स्वामी बना लिया। जब राजा और उसके मन्त्रियों ने किले में 
शरण ली, उस समय उन लोगों ने लैम्बिथ में आकं बिशप के महल को गौण्ट के जॉन 
के सेवाय के महाप्रासाद को और उस टेम्पल (Temple) नामक मुहल्ले को जला 
डाला, जहाँ घृणित वकील रहा करते थे और अनेक विदेशी व्यापारियों के घर चे । 
शुरू में सरकार उसी तरह हक्की-बक्की रह गयी, जैसे अपने रेवड़ के आकस्मिक 
विद्रोह पर गड़रिया भौचक्का रह जाता है । फिर भी प्रशंसनीय साहस के साथ 
युवा राजा माइल एण्ड नामक स्थान पर विद्रोहियों के झुण्ड से मिला और उसने 
उनके द्वारा चाही गयी प्रत्येक वस्तु के लिए वायदा करते हुए उनमें से अधिक अच्छे 
लोगों को तितर बितर हो जाने की प्रेरणा की, तो भी, उनमें से अधिक विवेकशून्य 
लोगों की एक बड़ी संख्या का लन्दन पर नियन्त्रण वना रहा । वे लूटपाट और 
हत्याकाण्ड मचाते रहे तथा बालक राजा के एक अन्य भाग्यशाली साहसिक कृत्य से ये 
लोग छिन्न-भिन्न कर दिये गये । इसी बीच में प्रतिरोध करने वाली सेनाएँ इकट्टी 
कर ली गयीं और विद्रोह का दमन आरम्भ हुआ। कुछ जिलों में लड़ाई चली और 
इसके बाद अनेक व्यक्तियों को प्राणदण्ड दिये गये । वर्ष की समाप्ति से पहले ही विद्रोह को 
पूरी तरह से दबा दिया गया | समग्र रूप से, यदि हम इस विद्रोह से उत्पन्न किये जाने वाले 
आतंक पर विचार करें, तो विद्रोहियों के साथ उस युग के मानदण्ड के अनुसार बहुत अधिक 
कठोरता का व्यवहार नहीं किया गया तथा दिसम्बर में इस विद्रोह में भाग लेने वाले सभी 
व्यक्तियों को आम माफी (Amnesty) दी गयी | 

विद्रोहियों के समूह की राजा की जिन प्रतिज्ञाओं से छिन्न-भिन्न किया गया था, वे कभी 
पूरी नहीं की गयीं । सम्भवतः वे युद्ध की चालबाजी से (Ruse-de gurre) से अधिक कुछ भी 
नहीं थीं । यद्यपि सरकार ने पार्लियामेण्ट को यह सुझाव दिया कि भूदास प्रथा को समाप्त कर 
दिया जाये, तथापि अमीरों और नाइट लोगों ने इस सुझाव पर विचार करने से कतई इनकार 
कर दिया | उनका कहना था कि भूदास उनकी अपनी सम्पत्ति हैं, किसी को भी यह अधिकार 
नहीं है कि वह उन्हें उनसे छीन सके । महान विद्रोह पूर्णे रूप से विफल हुआ प्रतीत होता है । 
वस्तुतः इसने किसानों की मुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र बनाने के लिए इसके अतिरिक्त कुछ नहीं 
किया कि इसने कुछ जमींदारों को यह प्रेरणा दी कि वे झगड़ालू भूदासों के साथ व्यवहार के 
कष्टदायक कार्य से मुक्ति पाने के अनुकूल अवसरों का लाभ उठायें। फिर भी मुक्ति का यह 
आन्दोलन निरन्तर बढ़ता चला गया । यह अगली शताब्दी के अन्त तक लगभग पूरा हो गया । 


५. प्रतिक्रिया और क्रान्ति 


महान विद्रोह के वाद के वर्षो में अपने को साहसी सिद्ध करने के वाद युवा राजा 
ने शासन में अधिक क्रियाशील भाग लेना शुरू किया। अब वह पन्द्रह वर्ष का था और 
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उसका विवाह हो चुका था। उसने पालियामेण्ट के नियन्त्रण से अपने को मुक्त करने कां 
प्रयत्न किया । पालियामेण्ट द्वारा नियुक्त किये गये मन्त्रियों को पदच्युत किया; जिन्हे 
उसका क्रपापात्र कहा जाता था, ऐसे अपनी पसन्द के अन्य व्यक्तियों को मन्त्री बनाया । 
इनसें एक व्यक्ति हल नगर के व्यापारी का एक बेटा माइकेल-डी-लापोल था । उसने युद्ध 
में एवं शासन में एडवर्ड तृतीय की चिरकाल तक सेवा की थी और अब वह उन्नति करते 
हुए सफोक के अलं के पद तक पहुँच गया था। यह इस बात का एक मनोरंजक उदाहरण 
था कि उस समय बैरन लोग किस प्रकार निम्न वर्ग के लोगों में से बनाये जा रहे थे । 
राजा की नीति राजकीय सत्ता को पुनः स्थापना करने की थी, क्योंकि व्यवस्था पुनः 
स्थापित करने का एक मात्र साधन यही था । वह यह भी चाहता था कि फ्रांस के साथ 
घोर तथा अलाभकर युद्ध को समाप्त कर दिया जाय । उसके साथ अत्यधिक प्राचीन नार्मन 
वंश के एक युवा कुलीन आँक्सफोड के अलं वेरे का सम्बन्ध था। इस नये राजकीय दल को 
अपने प्रयोजनो को पूर्ण करना उस समय अधिक सुगम प्रतीत हुआ, जब कि गौण्ट का जॉन 
अपने लिए कैस्टाइल की गद्दी का दावा करने के असम्भव कार्य की चेष्टा के लिए स्पेन गया । 

किन्तु विरोधी दल के नेता के रूप में गौण्ट के जॉन का स्थान उसके छोटे भाई 
र्लास्टर के ड्यूक ने ग्रहण किया। बैरनों तथा पालियामेण्ट द्वारा समर्थन पाने पर इसने 
सफोक के विरुद्ध उग्र संघर्ष आरम्भ कर दिया । हाउस ऑफ़ कामन्स ने यह घोषणा की 
कि जब तक सफोक को पदच्युत नहीं किया जायेगा, तक कोई भी अनुदान स्वीकार नहीं 
किये जायेंगे । गर्म मिज्जाज वाले युवा राजा ने क्रोधपूर्वंक यह उत्तर दिया कि वह उनके 
आदेश पर अपनी रसोई के ्षुद्रतम बरन माँजने वाले नौकर को भी नहीं निकालेगा । फिर 
भी उसे सफोक को पदच्युत करने के लिए बाधित होना पड़ा (१३२६ fo), उस पर 
शीघ्र ही महाअभियोग चलाया गया और उसे . जेल में डाल दिया गया । ग्लास्टर ने तब 
सुधार समिति की नियुक्ति करने की बैरन लोगों की पुरानी विधि का आश्रय लिया । रिचर्ड 
ने विरोध का दृढ़ निश्चय किया और वेरे को सेनाएँ एकत्र करने का निर्देश दिया। किन्तु 
आकस्मिक राज्य-परिवतेन का यह प्रयत्न उस समय सर्वथा निष्फल हो गया, जब टेम्स नदी 
पर रेडकोट के पुल पर AR को हरा दिया गया (१३८७ ई०) और ग्लास्टर का दल विजयी 
हुआ | Wea एपेलेण्ट के नाम से प्रसिद्ध इस दल के पाँच व्यक्तियों ने रिचर्ड के प्रमुख 
परामशंदाताओं के विरुद्ध राजद्रोह के दोष लगाये और १३८८ ई० में निलंज्ज रीति 
से अपने समर्थकों से भरी हुई पालियामेण्ट बुलायी गयी । इसे 'निदंयी पालियामेण्ट' इसलिए 
कहा जाता है कि उसने ऐसी अनेक कानूनी हुत्याएँ करवायीं, जिससे ग्लास्टर के सभी प्रधान 
विरोधी लगभग समाप्त कर दिये गये । क्लको तथा सहायक शेरिफों तक को भी नहीं छोड़ा 
गया । सजा का पुराना शिक्षक, साहसी पुराना नाइट तथा कृष्ण राजकुमार का युद्ध का 
साथी, सर साइमन बले तलवार के घाट उतार दिया गया । विजयी गुट ने सरकारी पदों 
को अपने में बाँटना शुरू किया। यद्यपि उनकी सबसे बड़ी शिकायत सार्वजनिक धन की 
बरबादी की थी, तथापि उन्होंने वास्तव में आज्ञापालक पालियामेण्ट से पाँच are एपेलेण्टों 
(Lords Apellents) के लिए २० हजार पौण्ड की राशि स्वीकार करायी । 


‘ 
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इंग्लण्ड में स्यशासनपद्धति का विकास : १६३ 


इस संघर्ष ने एक प्रकार से, पहले से अधिक स्पष्टता के साथ पालियामेण्ट की सत्ता 
को स्थापना की और यह भी स्पष्ट किया कि किस प्रकार पालियामेण्ट आसानी से बैरन लोगों 
की महत्त्वाकांक्षा के उपकरण के रूप में परिणत की जा सकती है । रिचर्ड द्वितीय को कुछ 
समय के लिए भुकना पड़ा । किन्तु वह अपने उस अपमान को कभी नहीं भूला, जिसका 
उसे शिकार बनाया गया था | शीघ्र ही उसकी चंचल भावना जाग्रत हुई। अगले ही वर्ष 
१३८६ ई० में उसने यह घोषणा की कि वह शासन का नियन्त्रण पुनः अपने हाथ में ले 
लेगा । अपनी रोद्रता तथा लालच से बदनाम . हो चुके ग्लास्टर के गुट को इसका विरोध 
करने का साहस नहीं हुआ । इसके साथ ही गौण्ट का जॉन इस समय तक लौट आया था । 
उसमें चाहे कोई भी दोष क्यों न हों, वह ग्लास्टर की अपेक्षा अधिक अच्छा आदमी था | 

अगले आठ वर्षो में रिचडं ने वड़ी सफलता और विलक्षण मृदुता के साथ शासन किया | 
उसने अपने शत्रुओं के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाये, किन्तु अपना असन्तोष गुप्त रीति से 
जारी रखा | अन्त में वह भीषण फ्रेंच युद्ध को १३८६ ई में एक विराम-सन्धि द्वारा समाप्त 
करने में सफल हुआ और इसके बाद १३६६ fo की सन्धि हुई। वह कहा करता था कि 
वह पालियामेण्ट के साथ मिलकर शासन करने को तैयार है, तो भी उसने अपने वचनों 
के अनुसार आचरण किया | उसने अपने बड़े अधिकारियों को विधिपूर्वक इसलिए त्यागपत्र 
देने की भी अनुमति दी कि पालियामेण्ट उनके आचरण पर विचार कर सके । यद्यपि 
कामन्स सभा शिकायत करती रही, तब भी कोई उम्र संघर्ष नहीं हुआ । ऐसा प्रतीत होता 
था कि मर्यादित राजतन्त्र की एक पद्धति स्थापित हो गयी है। किन्तु अब भी एक महान 
संकट बना हुआ था । अधिक धनी वरन लोग अब भी वेतनभोगी, वर्दीधारी सैनिकों के 
विशाल समुह से घिरे हुए थे और ये राज्य की शान्ति के लिए निरन्तर बना रहने वाला 


खतरा थे। कई वार कामंस सभा ने यह प्रार्थना की कि यह प्रथा कानून द्वारा निषिद्ध 


कर दी जानी चाहिए, किन्तु सरकार इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वह इस नीति को 
क्रियारूप में परिणत करती । शस्त्रधारी सैनिक दलों से सुसज्जित बैरन लोगों से आतंकित 
रहने वाले मर्यादित राजतन्त्र की सत्ता सदैव खतरे में थी | 

इन वर्षो को प्रमुख घटना विक्लिफ के आन्दोलन का शक्तिशाली होना तथा 
पोपतन्त्र की राजनीतिक शक्ति के प्रति राष्ट्र की शत्रुता में वृद्धि होना है । अपने जीवन के 
आरम्भिक भाग में विक्लिफ चर्च के भोग-विलास की आलोचना से ही सन्तुष्ट था ओर 
इसमें उसे राष्ट्र के अधिकांश भाग की सहानुभूति प्राप्त थी। किन्तु १३७९ ई० में या 
१३५० ई० में वह खुल्लम-खुल्ला एक नास्तिक (Heretic) बन गया था। उसने तत्त्व- 
परिवतँन या ट्रांससबस्टैन्शिएशन (Transubstantiation)* का सिद्धान्त अस्वीकार किया । 


१. यह ईसाइयत का एक विशेष सिद्धान्त है। इसके अनुसार यह माना जाता है कि 
भगवान ईसामसीह द्वारा दिये गये अन्तिम भोज की स्मृति में मनाये जाने वाले एक 
धार्मिक उत्सव (Eucharist) भें यह कहा जाता है कि जिस प्रकार ईसामसीह द्वारा 
अपने शिष्यों को दिये गये अन्तिम भोज में ईसामसीह ने उनसे यह कहा था कि तुभ 
इस भोज में दिया जाने वाला भोज्य पदार्थ और शराब मेरे शरीर और रक्त के रूप 
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इसी समय के लगभग उसने बाइबल का अनुवाद इंग्लिश में आरम्भ किया और अपने “निर्धन 
पुरोहितों” को प्रचार के लिए भेजना शुरू किया । अब राजनीतिज्ञों ने उसको संरक्षण देना 
बन्द कर दिया । चर्च के कटुरपन्थियों ने नास्तिकता के दमन के लिए माँग करनी शुरू की। 
१३८२ fo में वित्रिलफ के सिद्धान्तों को पालियामेण्ट ने विधिपूर्वक अवैध घोषित किया । 
किन्तु अधिक क्रियाशील बिशपों को इस बात से बड़ा दुःख था कि विक्लिफ के अनुयायियों 
का कोई गम्भीर दमन नहीं किया जा रहा था । ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इन लोगों से भरा 
हुआ था । अनेक अमीर और प्रभावशाली नाइट इनके उद्देश्य का समर्थन कर रहे थे और 
दरबार में भी ये प्रबल थे। यहाँ रिचर्ड की अत्यधिक प्रिय रानी बोहीमिया की ऐन स्पष्ट 
रूप से इनकी मित्र थी। उसके अनुयायियों द्वारा ही विविलफ के सिद्धान्त बोहमिया में पहुँचे । 
(इन सिद्धान्तों ने यहाँ हस (Huss) के उपदेशों पर गम्भीर प्रभाव डाला और १५वीं शताब्दी के 
आरम्भ में बोहीमिया की महान क्रान्ति को उत्पन्न करने में सहायता दी । लोलार्ड कहलाने वाले 
विक्लिफ के अनुयायी संख्या में तेजी से बढ़ने लगे और इन्हीं वर्षों में विक्लिफ के “निधन 
पुरोहित” सारे इंग्लैण्ड में फैल रहे थे । पालियामेण्ट में विक्लिफवादी नाइट लोगों के एक 
समूह ने चर्च में तत्काल सुधार करने की माँग की (१३६५ Fo) और प्रायः राज्य क्री आव- 
श्यकताओं के लिए चर्च की जमीनों को जब्त करने पर बल दिया जाने लगा । पालिंयामेण्ट 
समग्र रूप से विक्लिफवादी सम्मतियों को स्वीकार करने की स्थिति से बहुत परे थी । किन्तु 
यह पहले किसी भी समय की अपेक्षा इस समय इस बात पर अधिक दृढ़निश्चयी थी कि 
सिद्धान्त के अतिरिक्त, अन्य सभी मामलों में इंग्लिश चर्च को पोपतन्त्र के नियन्त्रण से मुक्त 
किया जाना चाहिए। १३६३ ई० में पार्लियामेण्ट ने Statute of Praemunire को अन्तिम 
कानूनी रूप दिया । इस कानून ने पोप के किसी आदेश-पत्र (Papal bull) को प्राप्त करने या 
प्रकाशित करने वाले अथवा रोम से किसी अन्य आदेश को पाने वाले व्यक्ति के लिए कानून 
के संरक्षण से वंचन अथवा जन्ती (Forfeiture) और कारावास के दण्डों की व्यवस्था की । 
संक्षेप में, इन वर्षों में ऐसा प्रतीत होता था कि मानों १६वीं शताब्दी का धार्मिक सुधार 
पहले ही होने की आशा रखता है। स्वभावतः बिशप और पादरी बहुत अधिक भयभीत 
हो गये और वे शनैः शनैः राजा से भी पराङ मुख होने लगे, क्योंकि उसने इस भयानक 
आन्दोलन को कुचलने के लिए कोई शक्तिशाली कदम नहीं उठाये थे । 


१३९७ ई० में रिचडं द्वितीय ने अन्त में यह निश्चय किया कि यह आन्दोलन उस 
उद्देश्य की पुर्ति के लिए आया है, जो १३८६-१३८८ ई० में विफल हो चुका था। इस 
उद्देश्य को उसने अपनी ऊपर से प्रतीत होने वाली मृदुता के बावजूद कभी नहीं छोड़ा था । 
यह उद्देश्य बैरन लोगों के और पालिंयामेण्ट के नियन्त्रण को हटाना तथा राजमुकुट की सत्ता 


में ग्रहण Bas रहे हो और इस प्रकार मुझसे अभिन्न हा, उसी प्रकार यूकेरिस्ट के 
उत्सव में भी इसी प्रकार की प्रार्थना करके अन्न और शराब को ईसामसीह के शरीर 
ओर रक्त के रूप में हया जाता है। सामान्य अन्न और शराब का इस प्रकार ईसा 
मसीह के दिव्य शरीर में बदल जाने का सिद्धान्त ही तत्त्वपरिव्तन कहलाता ह | 
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को पुनः स्थापित करना था । उसने अपने कुछ पुराने विरोधियों विशेषतः गौण्ट के जॉन के 

बेटे अपने चचेरे भाई हेनरी के साथ मैत्री कर ली । ग्लास्टर और उसके प्रधान समर्थकों को 

एकदम पकड़ लिया गया । ग्लास्टर को पहले तो एक पाप स्वीकार करने के लिए प्रेरणा दी 

गयी और बाद में उसकी हत्या कर दी गयी | उसके अनुयायी उनके ही दस वर्ष पुराने ढंगों 

की भीषण पुनरावृत्ति करते हुए महाराजद्रोह के अपराधी समरे गये; यद्यपि उन्हें विधिवत्‌ 

माफी दी गयी, फिर भी उनमें से एक की हत्या कर दी गयी । जिस प्रकार पहले ग्लास्टर ने 

निर्देय पालिंयामेण्ट को अपने समर्थकों से भर दिया था, उसी तरह अव इस खुशामदी पालिंया- 

For को राजा ने अपने समर्थकों से भर दिया । इस पालियामेन्ट ने राजा की सभी आज्ञाओं 

का पूरा पालन किया । राजा के जीवन-काल की अवधि के लिए कई बड़े टैक्सों को वोट देकर 
पास किया और यह वस्तुतः इस बात पर सहमत हो गयी कि यह अपने सभी अधिकार राजा 
के मित्रों से चुनी हुई एक समिति को सौंप दे । इस प्रकार न केवल बैरन लोगों के खतरनाक 
गुट को कुचल दिया गया, अपितु इसके उपकरण के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली पालिंया- 
tue को भी निलम्बित कर दिया गया । डर्बी के हेनरी तथा नारफोक के ड्यूक ही अव ATS 
एपेलेण्ट के समूह के सदस्यों में से बचे हुए थे । इन दोनों के बीच में हुए एक झगड़े ने रिचडं को 
इन दोनों को देश से निर्वासित करने का बहाना दे दिया | जब १३६६ Fo में गोण्ट का जॉन 
मर गया तो रिचडं ने निर्वासित हेनरी को उसकी सब जमीनें विरासत में पाने की अनुमति 
देने के स्थान पर॑ इन सभी जमीनों को छीन लिया । यदि रिचडं ने अपने अकस्मात्‌ पाये 
प्रभुत्व का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्वंक किया होता तो यह असम्भव नहीं था कि उसने एक ऐसी 
स्थायी निरंकुश पद्धति की स्थापना की होती, जो बैरन लोगों की महत्त्वाकांकों से सुरक्षा 
पाने की आवश्यकता के कारण सर्वथा न्यायोचित प्रतीत होती थी । इसे सम्भवतः जनता का 
काफी समर्थन मिलता, क्योंकि १३८१ ई० की घटनाओं के वाद राष्ट्र के अनेक तत्त्वों को 
यह प्रतीत होता था कि पालिंयामेण्ट विशिष्ट श्रेणी के स्वार्थो से शासित होने वाले एक 
विशेष वर्ग की सभा है। युक्तियुक्त रीति से यह सोचा जा सकता था कि ऐसी संस्था के 
शासन की अपेक्षा निरंकुश राजा के शासन से अधिक न्याय मिलने का अवसर था । इसी 
कारण के आधार पर शासन में राष्ट्रीय सहयोग की पद्धति की दिशा में को गयी प्रगति का 
बलिदान किया जा सकता था । किन्तु सम्भवतः सौभाग्यवश fers ने अपनी शक्ति का ऐसी 
रीति से दुरुपयोग किया कि इससे व्यापक असन्तोष उत्पन्न हो गया। वह केवल उन्हीं छोटे 
सरदारों पर भरोसा रख सकता था, जिन्हें उसने स्वयं ऊंचा उठाया था और धनी बनाया 
था । सैनिकों के विशाल दलों को रखने वाले, अधिकतम शक्तिंशाली, सभी परिवार राजा 
के विरोधी थे । नाइट लोग पालिंयामेण्ट के व्यावहारिक दमन से भयभीत थे और वे स्थानीय 
सरकार के शासन-यन्त्र का नियन्त्रण कर रहे थे। चर्चे के बड़े व्यक्ति विक्लिफ के अनुया- 
Prat के मत लोलाडीं (Lollardy) के दमन में दिखायी गयी रिचर्ड की नर्मी के कारण 

से पराङ मुख हो चुके थे । 

न १ SS z निर्वासित हेनरी (जो अब लैकास्टर का ड्यूक था) ने रिचड के 
आयरलैण्ड जाने पर उसकी इंग्लैण्ड में अनुपस्थिति के अवसर का लाभ उठाया और वह 
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याकंशायर के समुद्वतट पर उतरा। शीघ्र ही उसको बड़ी सेनाओं और विशेषतः उत्तरी 
बैरनो का समर्थन मिला । देश के अधिक बड़े भाग ने आक्रान्ता के सम्मुख तत्परता के साथ 
समर्पण कर दिया और जब रिचर्ड बड़ी जल्दी में वापस लौटा तो उसने यह पाया कि अब 
सब प्रकार का विरोध निष्फल था। उसने विजयी चचेरे भाई के आगे समर्पण किया और 
राजगद्दी छोड़ने को सहमत हो गया। इसी बीच में एक पालियामेण्ट बुलायी गयी और 
व्यावहारिक सवेसम्मति के साथ इसने fers द्वितीय के पदच्युत किये जाने की घोषणा की | 
यद्यपि गद्दी का निकटतम उत्तराधिकारी मार्च का युवा अलं था, किन्तु इसने लैकास्टर के 
हेनरी को राजा स्वीकार किया । 

सौ वर्ष के भीतर यह दूसरा अवसर था जबकि राजा को पालियामेण्ट के अधिकार 
से पदच्युत किया गया था। किन्तु १३२७ ई० में एक निविवाद उत्तराधिकारी विद्यमान 
था, १३६६ ई० में नया राजा प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था और अपने स्वत्व की वैधता 
के लिए वह पार्लियामेण्ट के कानून का ऋणी था । इस कारण वह और उसके अगले दो 
उत्तराधिकारी पालियामेण्ट पर इतनी अधिक मात्रा में अवलम्बित थे, जैसा अब तक कभी 
नहीं हुआ था। १३६८ ई० में यह बिलकुल सम्भव प्रतीत होता था कि पहली शताब्दी में 
प्राप्त की गयी उच्च स्थिति से पालियामेण्ट का पतन हो जायेगा, परन्तु १३६६ ई० में यह 
पहले को अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गयी। १३६६ ई० की क्रान्ति का यह एक प्रमुख 
पहलू है, किन्तु इसके कुछ अन्य पहलू भी थे। हेनरी चतुर्थ को वस्तुतः गद्दी पालिंयामेण्ट के 
आदेश की अपेक्षा राजकीय सेना को पराभूत करने में समर्थक बड़े सरदारों: के सैनिक दलों 
से मिली थी और यह एक अमंगलसूचक तथ्य था | वह अपनी सफलता के लिए कुछ अंशों 
में चर्च के कट्टर बिशपों का ऋणी था, अतः उनकी सेवाओं का कुछ प्रतिफल अवश्य दिया 
जाना चाहिए था । 


६. मर्यादित लोकतन्त्र का लेकास्टरी परीक्षण 


हेनरी चतुर्थे के राज्यकाल का स्वरूप उसके राज्याभिषेक के समय की परिस्थितियों 

से निश्चित हुआ । चूंकि उसका स्वत्व असुरक्षित था, इसलिए उसे अपने राज्यकाल के पहले 
नौ वर्षों में विद्रोह और षडयन्त्रों की एक अविच्छिन्न श्रृखला का सामना करना पड़ा | इनमें 
अधिक उल्लेखनीय वेल्स का महान राष्ट्रीय विद्रोह था । इसका नेता ओवन ग्लैण्डोवर नामक 
एक वैल्श भद्रव्यक्ति था । राज्यकाल के आरम्भ में ही उसने उपद्रव करना आरम्भ कर 
दिया AT 1 १४०१ ई० से १४०६ ई० तक वह वेल्स का पूरा स्वामी बना रहा, उसंके विरुद्ध 

* प्रतिवर्ष लड़ाइयों की एक लम्बी श्रृंखला संचालित करनी पड़ी । इन युद्धों में बाद में हेनरी 
` पंचम बनने वाले प्रिस ऑफ़ वेल्स को लड़ाई की शिक्षा मिली | किन्तु ओवन एक कुशल नेता 
- था और वह दुढ्तापूवंक अपना अधिकार बनाये रहा। उसकी शक्ति वास्तव में १४०९ ई० तक 
' भंग नहीं हुई । इसके बाद भी वह कई वर्ष तक पहाड़ों में कानून के संरक्षण से वंचित व्यक्ति 
के रूप में मुकाबला करता रहा और १४१५ ई० में अविजित अवस्था में ही उसकादेहान्त 
हुआ । इससे भी अधिक गम्भीर विद्रोह नार्थम्बरलैण्ड की पर्सीज (Percies) जाति का था । ये 
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इंग्लेण्ड में स्वशासनपद्धति का विकासं : १६७ 
लौग १३६९ Go में हेनरी चतुर्थ के घनिष्टतम मित्र थे, किन्तु अपने पुरस्कारों से असन्तुष्ट 
थे। अविवेकी हॉट्सपुर के नेतृत्व में उन्होंने ओवन ग्लैण्डोवर के साथ मिलने का प्रयत्न 
किया, किन्तु १४०३ ई० में वे श्रूयूसवरी की घमासान लड़ाई में हरा दिये गये 1 लेकिन 
हॉट्सपुर का पिता देर तक उपद्रवी बना रहा । 

इन लम्बे संघर्षो ने यह प्रदर्शित किया कि अपने शस्त्रधारी सैनिकों के दलों से प्राप्त 
की जाने वाली बड़े सरदारों की सैनिक शक्ति कितनी खतरनाक थी । किन्तु हेनरी चतुर्थ 
एक ठोस परिश्रमी और योग्य राजकुमार था और १४०९ ई० तक ऐसा प्रतीत होता था. 
कि उसने प्रत्येक खतरे पर विजय पा ली है और अपने वंश को राजगद्दी पर सुरक्षित रूप 
से fast लिया है। 

चर्च के साथ उसकी मैत्री के कारण उसे सहिष्णुता की उस नीति को उलटना पड़ा, 
जिसका अनुसरण रिचडे द्वितीय ने विक्लिफ के मतानुयायियों के सम्बन्ध में किया था । इस 
समय इंग्लैण्ड के इतिहास में पहली बार धामिक अत्याचार का युग आरम्भ हुआ । पादरियों 
के धर्म-सम्मेलन की माँग पर नास्तिको के लिए अग्निदाहदण्ड (De haeretico combur- 
endo) का कानून स्वीकार किया गया । इस कानून ने नास्तिकता के लिए आग में जलाकर 
मारने का मृत्युदण्ड निश्चित किया । पालियामेण्ट ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की । किन्तु 
हेनरी चतुर्थे राजनीतिक उद्देश्यों के कारण अत्याचार करने वाला था, न कि धर्मान्धता के 
कारण । उसके राज्यकाल में विक्लिफ के बहुत कम अनुयायी लोलार्ड्स जलाये गये । उसके 
निष्ठुरहृदय बेटे हेनरी पंचम के शासन में ही अत्याचार वस्तुतः भीषण हुआ । 

उसके राज्यकाल की प्रमुख विशेषता वह विलक्षण पूर्णता है, जिसके साथ इस 
समय पालियामेण्ट की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हुई । हेनरी चतुर्थ न केवल अपने राजकुमुट 
के लिए पालियामेण्ट का ऋणी था, अपितु उसे इस बात के लिए वाधित होना पड़ा कि वह 
अपना समर्थन करने वाले सरदारों को पुरस्कारों के रूप में बहुत-सी राजकीय भूमियाँ 
प्रदान करे । इससे पालियामेण्ट के अतिरिक्त अन्य स्रोतो से होने वाली उसकी आमदनी 
बहुत कम हो गयी, क्योंकि वह निरन्तर युद्ध में लगा रहा, अतः उसे नियमित अनुदानों के 
लिए पालियामेण्ट पर निर्भर रहना पड़ता था। यद्यपि ये अनुदान बहुत उदारता से दिये 
जाते थे, किन्तु इनके साथ बड़ी कठोर शते लगा दी जाती थीं । कामंस सभा ने इस अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त की स्थापना की कि धनराशि की माँग पूरी करने से पहले शिकायतें दूर 
होनी चाहिए । उन्होंने धन के समुचित व्यय को देखने के लिए अपने कोषाध्यक्षों की 
नियुक्ति पर आग्रह किया । उन्होंने राजा का परिजनवगे बहुत कम कर दिया और उसके 
वैयक्तिक व्यय में भी कटौती की। वे प्रायः इस बात पर बल देते थे कि राजा को अपनी 
आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए चर्च की जमीनो को जब्त कर लेना चाहिए। यह 
ऐसा पग था, जो वह चर्च के अपने समर्थकों को नाराज़ किये बिना नहीं उठा सकता था। 
कामन्स सभा के सदस्यों ने व्यय के ब्योरे की जाँच के लिए जाँच-आयोग नियुक्त किये । वे 
अत्यधिक कठोर स्पष्टता के साथ उसकी नीति की आलोचना करते थे। उन्होंने राजकीय. 
परिषद्‌ पर भी कड़ा नियन्त्रण रखा। यह परिषद्‌ रिचर्ड द्वितीय के आरम्भिक वर्षो को. 
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१६८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 


भांति हेनरी पंचम के राज्यकाल के अधिकांश भाग में पार्लियामेण्ट पर पूर्ण रूप से आश्नितं 
थी । राजा को अपनी परिषद की स्वीकृति के बिना कोई भी कदम उठाने के लिए स्पष्ट 
रूप से मना कर दिया गया था । इसका क्रियात्मक अभिप्राय यह था कि राजा अब कार्य- 
पालिका (Executive) का स्वतन्त्र अध्यक्ष नहीं रहा था और कार्यपालिका की शक्ति अब 
पालियामेण्ट के अधीन रहने वाले एक प्रकार के मन्त्रिमण्डल में चली गयी थी । १४०६ 
ई० के कानून की “३१ घाराओं' का ऐसा प्रभाव था । इन धाराओं के साथ पालियामेण्ट 
की शक्ति एडवर्ड प्रथम की मृत्यु के बाद एक शताब्दी से भी कम समय में अपने चरम 
शिखर पर पहुँच गयी | सबसे बड़ी बात यह है कि पालियामेण्ट ने अपनी मौलिक निबंलता 
को देखते हुए कामंस सभा के चुनावों में शेरिफ़ लोगों द्वारा हस्तक्षेप को निषिद्ध बना 
दिया, क्योंकि इनके हस्तक्षेप से पहली बहुत-सी पारलियामेण्टों को विशेष दलों के समर्थकों 
से भरा जाना सम्भव हुआ था । कामंस सभा ने बार-बार यह माँग की थी कि सरदारों 
को इतना अधिक खतरनाक बनाने वाली पद्धति अर्थात उनके द्वारा वर्दी तथा वृत्ति देकर 
रखे जाने वाले सैनिक दलों की व्यवस्था (Livery and maintainance) के विरुद्ध कानून 
बनाया जाय | 

संक्षेप में, ऐसा प्रतीत होता था कि इंग्लैण्ड का शासन निश्चित रूप से एक बहुत 
मर्यादित राजतन्त्र बन गया है और इसमें अन्तिम सत्ता पार्लियामेण्ट के पास है । घटनाओं ' 
का अगला क्रम इस बात का भीषण प्रमाण देने वाला था कि इंग्लैण्ड अभी इस पद्धति के 
लिए तैयार नहीं है और लैंकास्टरी परीक्षण जैसाकि इसे कहा जाता है, समय से पहले 
की वस्तु था। राजा को जिस हीन परिस्थिति में डाल दिया गया था, उसे राजा के द्वारा 
स्वयमेव स्वीकार किये जाने की बहुत कम आशा रखी जा सकती थी । हेनरी चतुर्थं के 
उत्तराधिकारी हेनरी पंचम ने शीघ्र ही अपनी शक्ति सुदृढ़ करने के लिए उस पद्धति से 
प्रयास किया, जिससे राजा प्रायः कोशिश किया करते थे | यह पद्धति विदेशी विजयों की 
कीतियों की ओर अपनी जनता का ध्यान बँटाना था | 

शेक्सपियर की प्रतिभा ने हेनरी पंचम का चित्रण उदार साहस, alert और 
देशभक्ति के उच्च आदश के रूप में किया है और उसे राष्ट्रीय वीर बना दिया है। इतिहास 
का हेनरी पंचम इस गौरवपूर्ण चित्र के साथ बहुत कम मेल खाता है। वह एक साहसी 
आदमी और एक प्रशंसनीय सिपाही था। किन्तु वह निर्दयी रीति से क्रूर हो सकता था 
जैसाकि वह उस समय हुआ जबकि एगिनकोर्ट (Agincourt) में उसने कैदियों के 
निष्ठुर हत्याकाण्ड का आदेश दिया अथवा जब उसने विक्लिफ के मतानुयायी शहीद, जॉन 
ब्रेडबी को आग की लपटों से निकाले जाने का आदेश दिया, क्योंकि उसकी पीड़ा में करा- 
हने की आवाज ऐसी प्रतीत हुई कि वह अपने सिद्धान्त को छोड़ने को तैयार है । किन्तु 
जब वह अपने मत पर दृढ़ सिद्ध हुआ तो उसे पुनः आग की लपटों में झोक दिया गया । 
हेनरी कुछ धामिक मतान्धता वाला था, किन्तु उसकी इन उक्तियो में ढोंग को gear कठिन 
नहीं है, जब उसने विशुद्ध विजय के लिए न्याय का रत्ती-भर अंश न होते हुए भी फ्रांस के 
विरुद्ध युद्ध किया ओर यह कहा कि वह फ्रेंच लोगों को उनके पापों का दण्ड देने के लिए 
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इंग्लैण्ड में स्वशासनपद्धति का विकास : १६९ 


भंगवांन का साधन बना हुआ था। अपनी युवावस्था में लम्पट बने रहने वाले इस व्यक्ति 
ने हेनरी चतुर्थ के अन्तिम वर्षों में शक्ति के लिए अपनी लालसा के कारण अपने पिता को 
बहुत कष्ट दिया था। किन्तु अपने राज्याभिषेक के समय से उसने अपनी भावनाओं पर 
प्रबल नियन्त्रण रखा और सब नियमों का पालन किया । उसके जीवन में किसी उदार 
कार्य का, अथवा किसी स्वाभाविक भावना का उल्लेख पाना बड़ा कठिन है । वह जिस 
किसी कार्य को लेता था, उसमें प्रवल सिद्धान्त से न टलने वाला तथा योग्य सिद्ध होता था | 
अपने विचार के अनुसार, वह धामिक था, फिर भी उसका व्यक्तित्व सहानुभूतिशुन्य था । 


वह प्रत्यक्ष रूप से सुप्रतिष्ठित राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना । किन्तु उसके 
पहले दो वर्षों के उपद्रवो ने लैंकास्ट्रियन वंश की वास्तविक असुरक्षा को प्रकट कर दिया । 
१४१४ ई० में एक वास्तविक अथवा काल्पनिक, लोलार्ड षडयन्त्र का भण्डाफोड हुआ, जो 
अनेक क्रूर वधों से कुचल दिया गया । ये उपद्रव लैंकास्ट्रियन राजाओं की उस अत्याचारी 
नीति का परिणाम थे, जिसको हेनरी पंचम ने अपने पिता की अपेक्षा भी अधिक व्यवस्थित 
रीति से चलाया था । इससे भी अधिक भयावह कैम्ब्रिज और स्कोप का वह षडयन्त्र था,जिसका 
उस समय पता चला जवकि हेनरी एगिनकोट की लड़ाई के लिए जहाज पर चढ़ने वाला 
था । कैम्ब्रिज का अलं हेनरी का चचेरा भाई और याकं के ड्यूक का बेटा था। उसने 
एडवडं तृतीय के पूरे आनुवंशिक उत्तराधिकारी मार्च के युवा अलं की बहिन से शादी की 
थी | उसका यह षड्यन्त्र था कि वह अपने साले को वेल्स में ले जाय और वहाँ राजगद्दी के 
दावेदार के रूप में अपना विद्रोह का झण्डा खड़ा करे इस संकट का निराकरण सुगमता से 
हो गया और षडयन्त्रकारियों का सिर काट दिया गया । किन्तु इस घटना ने यह प्रदर्शित 
किया कि दरबारी गुटों के बड़े कुलीन सरदार और उनकी सशस्त्र सेनाएँ अब भी खतरा 
बने हुए थे । 


हेनरी पंचम के राज्य-काल की बड़ी घटना उसका फ्रांस में युद्ध को जानबुझकर पुनः 
शुरू करना तथा इस युद्ध में प्राप्त की गयी उसकी शानदार सफलता है। युद्ध के पुनः 
आरम्भ होने से बेचैन रहने वाले बड़े सरदारों को कुछ काम मिला तथा उनके अनुयायियों 
को भी कुछ काम मिला | यह निस्सन्देह इस युद्ध को शुरू करने का एक उद्देश्य था । युद्ध ने 
एक अन्य प्रयोजन भी पुरा किया । इसने राजा को प्रतिष्ठा को उच्चतम बिन्दु तक पहुँचा 
दी, पालियामेण्ट ने लगभग उत्साह के साथ आवश्यक धन को अपने वोट द्वारा पास कर 
दिया और उसने ऐसी सरकार के मामलों में हस्तक्षेप करना बन्द कर दिया, जिसकी 
योग्यता विजयों की एक परम्परा से प्रमाणित हो चुकी थी । किन्तु १४१५-२२ ई० के बीच 
के वर्ष घरेलू मामलों की महत्त्वपूर्ण घटनाओं से शून्य थे, इसका यह आशय नहीं था कि कुलीन 
सरदार अब खतरनाक नहीं रहे थे अथवा पालियामेण्ट ने अपनी प्रभुता के दावे को छोड़ 
दिया था; क्योंकि ज्यों ही सफलताओं की धारा विच्छिन्न होने लगी, त्यों ही राजा के लिए 
मुसीबत का एक नया युग शीघ्र ही शुरू हो गया । 
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१७० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 


सन्दर्भ -प्र न्‍्थ 


Tout, History of England, 1216-1377; Oman, History of England 
1377-1485; Wickers, England in the Later Middle Ages; Trevelyan, 
England in the Age of Wycliffe; Stubbs, Constitutional History (vols, II 
and III); Maitland, Constitutional History; Tout, Place of Edward II, 
in English History; Mackinnon, Edward III; Capes, English Church in 
the Fourteenth and Fifttenth Centuries; Armitage-Smith, John of Gaunt; 
Poole, Wycliffe and Movements for Reform; Oman,, Great Revolt of 138] ; 
Rogers, Six Centuries of Work and Wages, Meredith, Economic 
History; Petit-Dutaillis, Supplement to Stubbs Constitutional History; 
Baldwin, The king’s Council; Pollard, Evolution of Parliament; Clarke, 
Fourteenth Century Studies; Mcllwain, The High Court of Parliament 
and its Supremacy; Lodge and Thornton, Constitutional Documents 
1307-1485; Bennett, Life of the English Manor, 1150-1400; Unwin, Gilds 
and Companies of London, Combridge Medieval History; Jacob, Henry V., 
Wylieand Waugh, Reign of Henry V.; Steel, Richard II; A selection 
of contemporary materials is provided by Locke, War and Misrule. 


Toya NN sist ininoes t 


८ 


फ्रांस को जोतने का ढुसरा प्रयत्न 


(१४११-१४५३ Fo) 


१. फ्रेंच गुट और हेनरी पंचम की विजयें 


फ्रांस को जीतने के पहले प्रयत्नों के दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम 
ये होने चाहिएँ थे कि वे इस निष्फल साहसिक कार्यं की पुन- 
रावृत्ति को न होने दें। किन्तु अनेक प्रकार के कारणों से वे इसमें 
सफल नहीं हुए । लैंकास्ट्रियन वंश युद्ध की नीति पर डटा हुआ था 
और रिचडं द्वितीय के समूचे राज्यकाल में वह युद्ध के समर्थक दल 
का नेता बना हुआ AT हेनरी चतुर्थं और हेनरी पंचम कुछ प्रबल 
कारणों से बड़े बैरनों और उनके सैनिक दलों का ध्यान बंटाने के 
लिए इच्छुक थे और यह युद्ध से ही सम्भव था। हेनरी चतुर्थे 
और इससे भी अधिक हेनरी पंचम बहुत महत्वाकांक्षी थे । वे अपने 
बंश की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के साधनों को ढूँढने के लिए 
उत्सुक थे । इन सबसे बढ़ कर यह बात थी कि इस समय फ्रांस 


` में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं, जिनसे यह, प्रतीत होता था 


कि फ्रांस की विजय का कार्य सुगम है । 

इंग्लैण्ड की भाँति फ्रांस में भी राजवंश से सम्बद्ध बड़े 
सरदार शासन के अंगों को अपने हाथ में लेने के लिए आपस में 
झगड रहे थे, किन्तु वहाँ यह अन्तर था कि फ्रांस में बरगण्डी, ऑर- 
लियंज और बिटेनी के डचूको- जैसे बहुत बड़े सरदार अतीव विशाल 
प्रान्तों के अद्ध स्वतन्त्र शासक थे। यह बात विशेष रूप से वरगण्डी 
के घराने के सम्बन्ध में थी, जो फ्रांस की राजनीति में अधिक बड़ 
पैमाने पर वैसा ही भाग ले रहा था, जैसा (१४वीं शताब्दी में 
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इंग्लैण्ड में लेकास्टर के घराने ने लिया था । फ्रेंच राजपरिवार की इस शाखा का बड्प्पन 
१४वीं शताब्दी के मध्य से ही आरम्भ हुआ था, किन्तु यह इससे पहले भी एक के बाद 
एक प्रान्त को अपने प्रदेश में मिला रहा था और अगली पीढ़ी में इसे फ्रांस में और निम्न 
देशों (हालैण्ड तथा बेलजियम) में इतने बड़े क्षेत्र पर नियन्त्रण करना था कि यह फ्रांस 
और जर्मनी के बीच में नये मध्यवर्ती राज्य को बनाने का स्वप्न ले सकता था। इससे 
प्राप्त किये प्रदेशों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण फ्लैण्डसँ का जिला (कौण्टी) था जिसमें 
इंग्लिश ऊन का अधिकांश भाग खरीदने वाले अनेक बड़े नगर सम्मिलित थे । इंग्लिश 
सरकार की स्वाभाविक मैत्री फ्लैण्डसँ के राजाओं के साथ थी | 


१५वीं शताब्दी के आरम्भ में फ्रांस का नाममात्र का राजा Wet षष्ठ कई बार 
पागलपन के दौरों का शिकार हो जाता था और उसके नाम से राजसत्ता” को चलाने का 
अधिकार उसके चचेरे भाई बरगण्डी के डयक तथा उसके भाई आँलियंज़ के डयक के बीच 
में तीव्र प्रतिद्वन्दता का विषय बना हुआ था | जब १४०७ ई० में बरगण्डी ने ऑलियंज़ की 
हत्या करवा दी, तब दोनों गुटों की होड़ ने ऐसे गृहयुद्ध का रूप धारण कर लिया, जो अनेक 
वर्षों तक फ्रांस को उजाड़ता रहा । हेनरी चतुर्थ को यह मौका इतना अच्छा प्रतीत हुआ कि 
वह इसे खोना नहीं चाहता था। १४११ ई० में उसने बरगण्डी के साथ एक सन्धि कर 
ली और अपने मित्र के साथ मिलने के लिए फ्रांस में सेना का नेतृत्व करने में केवल 
उसकी बीमारी ही बाधक हुई । किन्तु इसी वर्ष एक इंग्लिश सैनिक दल ने बरगण्डियन दल 
- द्वारा अधिकृत पेरिस के घिरे हुए शहर को सहायता पहुँचाने में मदद की । 


ज्यों ही हेनरी पंचम गद्दी पर बैठा, उसने उस योजना को क्रियान्वित करने की 
तैयारी की, जिसे उसका पिता अपने मन में रखता था और जिसे वह कभी क्रियात्मक 
ST नहीं दे सकता था । उसका यह दावा था कि एडवडं तृतीय का प्रतिनिधि होने के नाते 
फ्रांस का राजमुकुट उसका है । यदि एडवडं का दावा गलत था तो हेनरी पंचम का दावा 
उससे भी अधिक गलत था, क्योंकि वह एडवड का निकटतम उत्तराधिकारी भी नहीं था । 
उसने कुछ द्रव्य ले कर इस दावे को छोड़ने का प्रस्ताव किया । अब फ्रेंच राजा को अपनी 
मुट्ठी में रखने वाला ऑलियंज़ दल उसके साथ समझौते में काफी दूर तक जाने को तैयार 
था परन्तु उसकी मांगें इतनी अधिक थीं कि सम्भवतः कोई भी फ्रेंच व्यक्ति इन्हें स्वीकार 
नहीं कर सकता था, स्पष्ट रूप से ये माँग एक बिलकुल खुले आफक्रमणात्मक युद्ध का 
बहाना मात्र थीं, फिर भी इंग्लैण्ड में युद्ध लोकप्रिय था और पालियामेण्ट ने इसे अपना 
समर्थेन दिया, इसके लिए बड़ी आथिक सहायताओं को अपने वोट द्वारा पास किया । 
यद्यपि बहुत कम युद्ध इतने कम औचित्य के आधार पर लड़े गये हैं; फिर भी इसमें कोई 


` सन्देह नहीं है कि फ्रांस पर पुनः आक्रमण को इंग्लिश लोगों ने एक राष्ट्रीय साहसिक कार्य 


` १. एटलेस की प्लेट संख्या ३६ तथा ३७ (बी) के मानचित्र देखिये | 
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फ्रांस को जीतने का दूसरा प्रयत्न : १७३ 


समका | जब तक यह बहुत बोभीला कार्ये विफल नहीं हो गया, तब तक समूचे रूप से राष्ट्र ' 
ने इसका उत्साहपूवक समर्थन किया । 
अगस्त, १४१५ ई० में हेनरी वारह हजार व्यक्तियों की सेना के साथ जहाज से 
रवाना हुआ।* उसने सीन नदी के मुहाने पर हारफ्लेउर पर आक्रमण करके इस युद्ध 
को शुरू किया | उसका इरादा इस बन्दरगाह को आधार बना कर नामंण्डी के प्रान्त की 
क्रमबद्ध विजय करना था। उसे इस नगर को लेने में एक महीने से अधिक समय लग गया । 
अक्टूबर आ गया और लड़ाई का आरम्भ उस समय से लगभग पहले ही समाप्त हो गया, 
जबकि वह आगे बढ़ने के लिए तैयार था । इस घेरे में हुई क्षतियों ने तथा एक दुगे- 
रक्षक सेना छोड्ने की आवश्यकता ने उसकी सेना को इसकी आरम्भिक संख्या के आधे से 
भी कम कर दिया, फिर भी उसने उत्तर में कले की ओर कूच करने का निश्चय किया, 
यद्यपि ऐसे कूच से कोई उपयोगी सैनिक प्रयोजन नहीं सिद्ध हो सकता था। सीन नदी पर . 
रास्ता टूटने की कठिनाई के कारण विलम्ब हो जाने से उसने यह देखा कि उसकी खाद्य 
सामग्री समाप्त हो चुकी है, जबकि उसकी अपनी सेना से कम-से-कम दस गुनी फ्रेंच सेना 
एकत्र हो रही है । इन परिस्थितियों में एजिनकोटं की उज्ज्वलतम लड़ाई लड़ी गयी । 
इसमें सौ से कुछ ही अधिक आदमियों का नुकसान हुआ तथा इंग्लिश सेना ने अपने शत्रुओं 
को पूर्णं रूप से हरा दिया, अपनी कुल संख्या से अधिक व्यक्तियों को मारा तथा बहुतों 
फो वन्दी बनाया | एजिनकोट में शस्त्रों की आश्चर्यजनक विजय हुई। यह Bat और पोइटियसे 
की विजयों से भी अधिक महत्वपूर्णं थी । इसने अंग्रेजों के क्षतिग्रस्त सैनिक गौरव की 
एकदम पुनः प्रतिष्ठा की और इसे अधिक बढ़ा दिया । इसके कोई अधिक महत्वपूर्ण परिणाम 
न होते, यदि बरगण्डियन्स और आलियन्जपक्षपाती लोगों (अथवा आरमैगनेकस लोगों, जैसा 
कि वे अपने मुख्य नेता आरमैगनैक के काउण्ट के नाम से कहे जाते थे) के बीच का भद्दा गृह- 
युद्ध न चलता रहता । १४६६ ई० में बरगण्डी के डयूक ने हेनरी के साथ वैधानिक सन्धि कर 
ली | उसके प्रतिस्परद्धी उसके साथ लड़ाई में इतने अधिक लगे हुए थे कि वे इंग्लिश आक्रमण 
को रोकने के लिए अपनी मुख्य शक्ति नहीं लगा सके । 
अगले चार वर्षो में हेनरी ने अपने को नामंण्डी की क्रमबद्ध विजय में लगाये रखा । 
वह निरन्तर एक के बाद एक किला जीतता चला गया और इस प्रकार उसने अपने को एडवडं 
तृतीय अथवा कृष्ण राजकुमार की अपेक्षा अधिक बड़ा वैज्ञानिक सैनिक सिद्ध किया । 
१४१९ Fo तक उसने समूचे फ्रांस पर विजय पा ली तथा सब किलो में अपनी सेनाएँ रख 
दीं और अपनी विजयों के लिए अपना सुदृढ़ आधार बना लिया। फ्रांस के दलों के कभी 
समाप्त न होने वाले संघर्ष ने ही उसे इतनी अधिक सफलता के लिए समर्थं बनाया | नामतः 
नगरों की फ्रेंच सेनाओं को धेरे से मुक्त करने के लिए कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया गया । 
फिर भी, हेनरी की प्रगति ने फ्रेंच लोगों को इतना अधिक भयभीत कर दिया कि इससे 


eo 
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दोनों प्रतिस्पद्धी नेताओं के बीच चिरस्थायी समझौता हो गया और उन्होंने इंग्लिश लोगों 
के विरुद्ध सम्मिलित मोचं का प्रस्ताव किया । किन्तु जब बरगण्डी का जॉन युद्ध की योजना 
बनाने के लिए डॉफिन के शिविर में आया! तो एक बार पुनः दल का विद्वेष देश की 
आवश्यकताओं पर हावी हो गया तथा जॉन की हत्या कर दी गयी (१४१९ई०) | 
बरगण्डी के ड्यूक की हत्या ने सारी स्थिति को बदल दिया और युद्ध का दूसरा दौर 
आरम्भ हो गया । अब तक बरगण्डियन केवल तटस्थ थे। घोर लज्जा के कारण उन्होंने 
अपने शत्रुओं से मिलने का साहस नहीं किया । किन्तु अब बरगण्डी का नया डयक, उत्तम 
विशेषणधारी फिलिप (Philip the Good) बदला लेने के लिए बेचैन था उसने 
यह्‌ निश्चय किया कि उसके पिता की हत्या करने वाला विश्वासघाती डॉफिन कभी भी 
फ्रांस की राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहिए और उसने हेनरी के साथ एक औपचारिक सन्धि कर 
ली। १४२० fo की त्रवा की सन्धि से यह्‌ निश्चय किया गया था कि हेनरी इस समय 
aver के कब्जे में ly पागल फ्रेंच राजा की लड़की के साथ विवाह कर ले 
सरक्षक का कार्य करेगा और उसे राजमुकुट का उत्तराधि 
जायेगा | बरगण्डियन लोगों ने इससे पहले ही पेरिस सहित उत्तरी Sha A 
पर नियन्त्रण कर रखा था । आरमैगनेक दल का अधिकार केवल ल्वायर नदी के दक्षिण के 
प्रदेश पर तथा उत्तर में कुछ चौकियों पर था | दक्षिणी फ्रांस को जीतने के कार्य में अब 
हेनरी अपनो इंग्लिश सेनाओं के अतिरिक्त फ्रांस के आधे साधनों पर भरोसा रख सकता 
uu । ऐसा प्रतीत होता था कि समूचे फ्रेंच राज्य का स्वामित्व विजेता के हाथ में आने 
गा अतः इंग्लिश जनता स्वाभाविक रूप से इन आश्चयंजनक विजयों से उन्मत्त 
किन्तु निःसन्देह यह स्वप्न पूर्ण रूप से निरर्थक था । फ्रांस स्थायी रूप से इंग्लिश 
आधिपत्य के सम्मुख कभी आत्मसमर्पण नहीं कर सकता था । यदि हेनरी समूचे फ्रांस को भी 


१. फ्रांस के राजा का सबसे बडा लड़का 
या s a Sa या युवराज १३४९ से ० तक डाँफित 
कहलाता था, यह उपाधि इंगलैण्ड के प्रिन्स आफ वेल्स से मिलती था यह नाम 


चौदहवीं शताब्दी में फ्रांस द्वारा प्राप्त 
के आधार पर रखा गया था। प्त किये गये एक प्रान्त डोफीने (Dauphine) 
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मिल गया था और उसका अन्त धामिक निष्ठा के साथ हुआ । किसी अदृश्य आत्मा के आगे 
कहे गये उसके अन्तिम शब्द थेः--“तुम झूठ बोलते हो ! तुम झूठ बोलते हो ! मेरा हिस्सा 
भगवान ईसामसीह के साथ है।'' 


हेनरी पंचम की मृत्यु के दो महीने बाद फ्रांस का दुर्बल राजा चाल्सँ षष्ठ भी मर 
गया । उसका उत्तराधिकार से वंचित बेटा चार्ल्स सप्तम, फ्रेंच राजगद्दी का सच्चा उत्तराधिकारी 
होते हुए भी केवल एक बदनाम और विभक्त पार्टी का राजा था और ल्वायर के उत्तर में इसका 
कोई अधिकार नहीं था । इंग्लैण्ड की राजगद्दी को पहले से ही प्राप्त कर लेने वाले दो वर्ष 
के शिशु हेनरी षष्ठ को, अब त्रवा की सन्धि (Treaty of Troyes) की शर्तों के अनुसार 
फ्रांस के राजा का भी पद दे दिया गया । किसी राजा की अल्पवयस्कता के समय में शासन 
की सत्ता को बनाये रखना इंग्लैण्ड में भी बहुत कठिन था, जैसे कि रिचडं द्वितीय के उदा- 
हरण में पहले ही प्रदर्शित किया जा चुका है। किन्तु ऐसा करना और इस समय में उत्तरी 
फ्रांस में एक विदेशी राजकुमार के शासन को मान्य बनाना मानवीय शक्तियों से परे का कार्य 
था । यह कार्य हेनरी पंचम के छोटे भाई, बैडफोडं के डयक पर डाला गया, यह अपने 
भतीजे के संरक्षक का कार्य कर रहा था। अपने भाई के समान ही महान सेनानी और 
उसकी अपेक्षा अधिक उदारचेता बंडफोडं इस असम्भव कार्य को पूरा करने में लगभग सफल 
हुआ | अत्यधिक कठिनाइयों के बावजूद उसने इंग्लँण्ड में होने वाली विभिन्न गुटों की 
लड़ाइयों को दबाये रखा । बरगण्डियन दल के साथ उसने हादिक मैत्री बनाये रखी । 
उसने फ्रेंच रिवाजों का कठोरता से पालन करते हुए तथा फ्रेंच लोगों को शासन का कायं 
सौंप कर, उत्तर के अधिकांश फ्रेंच लोगों की राजभक्ति प्राप्त करने में सफलता पायी । अगले 
सात वर्षों में, युद्ध में उसने निरन्तर अपना पलड़ा भारी बनाये रखा । 


२. जोन ale आक तथा फ्रांस में इंग्लिश महत्वाकांक्षाग्नों की समाप्ति 


१४२८ ई० तक फ्रेंच राजतन्त्र की समाप्ति लगभग अनिवायं प्रतीत होती थी। 
शक्तिशाली इंग्लिश सेनाए ऑलियंज़ को घेर रही थीं। यह ऑलियंज़ ल्वायर को नदी 
का नियन्त्रण करता था और दक्षिणी फ्रांस की कुंजी था । चाल्सँ प्रथम लगभग निराश 
और निर्धन था और उसके पास कोई ऐसे नेता नहीं थे जो उस पौरुष ओर शक्ति को दे 
सकते, जिनकी उसमें कमी थी । उसकी अन्तिम सेना नष्ट की जा चुकी थी और उसने 
ऑलियंज़ का घेरा छुड़ाने का कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया था। वह चिनोन से उदा- 
सीनतापूवंक सब कुछ देख रहा था, उस समय स्वतन्त्र राज्य के रूप में फ्रांस की सत्ता ही 
खतरे में पड़ी हुई प्रतीत होती थी । 

ऐसे संकटपूणं समय में इतिहास का एक चमत्कार हुआ | चिनोन में घोड़े पर सवार 
और मनुष्यों के से कपड़े पहने हुए सत्रह वर्ष की एक लड़की आयी और उसने राजा से मिलते 
की माँग की, क्योंकि उसे राजा को स्वगे का एक सन्देश देना था। यह जोन ऑफ आक 
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थी ।? यह उस शैम्पेन प्रदेश के डोमरेमी नामक स्थान के समृद्ध किसान की कन्या थी, 
जिस प्रदेश में इंग्लिश लोग तथा बरगण्डियन सर्वेसर्वा थे । चार वर्ष तक इस शक्तिशालिनी 
और स्वस्थ कन्या ने कुछ दृश्य देखे थे तथा कुछ ऐसी आवाजें सुनी थीं, जिनमें यह वचन 
दिया गया था कि फ्रांस इंग्लिश आधिपत्य के जुए से मुक्त किया जाना चाहिए । अन्त में, 
शीत ऋतु में, उसे दर्शन देने वाले देवदूतों ने उसे यह आज्ञा दी थी कि वह शस्त्र धारण करके 
रणक्षेत्र में जाये और इंग्लिश लोगों को आलियंज से बाहर भगाये तथा रीम्ज में चाल्सं सप्तम 


` का राज्याभिषेक करे । राजा उससे मिला । उसके सरल एवं भव्य विश्वास ने उसे उसकी 


काहिली से ऊपर उठाया । जोन को श्वेत कवच पहनाया गया और सिपाहियों की एक कम्पनी 
का अध्यक्ष बनाया गया | इन सैनिकों के साथ वह ऑलियंज़ की ओर बढ़ी और उसने 
एक दूत द्वारा अपने आगे यह सन्देश भिजवाया कि भगवान के हाथ से विनष्ट' होने से 
पहले ही इंग्लिश लोग वहाँ से चले जायें । फ्रेंच दरबारी उसका मज़ाक उड़ा रहे थे । इंग्लिश 
सैनिक अब उसे जादूगरनी समझ कर उससे अन्धविश्वासपूर्ण भय रखने लगे। किन्तु फ्रेंच 
सेना और जनता उसे स्वगं का सीधा दूत समती थी और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के 
साथ उसके नेतृत्व का अनुसरण करती थी । वह फ्रांस की आत्मा के साक्षात्‌ रूप में जनता 
को अपने झगड़ों और आलस्य से ऊपर उठाने. के लिए प्रकट हुई थी और उसके आगमन के 
क्षण से ही इंग्लिश लोगों द्वारा फ्रांस की विजय की सब सम्भावना समाप्त हो गयी । 


देवी की उपस्थिति के कारण वीरता से अनुघ्राणित फ्रेंच लोगों ने घेरा डालने वाले 
इंग्लिश लोगों को बाधित किया कि वे ऑलियंज़ से अपनी सेना को हटा लें । इसके बाद जोन 
ऑफ आके ने रीम्ज़ की ओर एक सेना का नेतृत्व किया । फ्रेंच राजाओं के प्राचीन राज्या- 
भिषेक के स्थल-इस नगर में aed सप्तम को विधिवत्‌ राजमुकुट पहनाया गया और 
उसका राज्याभिषेक किया गया । देवी का नियत कार्यं पूरा हो गया। उसने ऑलियंज़ 
की रक्षा की और राजा को मुकुट पहनाया । अब वह प्रसंन्नतापूर्वक वापस लौट जाना 
चाहती थी । किन्तु दरबार ने इसे इतना उपयोगी पाया कि वह उसे वापस जाने नहीं देना 
चाहता. था, उसे ऐसे नये कार्यों में लगाया गया,जिनमें वह किसी ऐसे अलौकिक आश्वासन का 
अनुभव नहीं करती थी । वह पेरिस को जीतने में विफल रही और अन्त में मार्च, १४३० ई० 
में बरगण्डियन लोगों ने उसे बन्दी बना लिया। उन्होंने १०,००० स्वर्ण मुद्राओं के 
बदले में उसे इंग्लिश लोगों को बेच दिया । वह Sat (Rouen) में ले जायी गयी | उस पर 
एक ऐसे न्यायालय में जादूगरनी होने के लिए मुकदमा चलाया गया, जिस न्यायालय मे 
बोवेस के फ्रेंच बिशप की अध्यक्षता में पेरिस विश्वविद्यालय के विद्वान्‌ सम्मिलित थे। इस 
न्यायालय ने ३१ मई, १४३१ ई० को रूआं की मण्डी में इसे जिन्दा जलवा दिया | यह 
इतिहास का एक अत्यधिक जघन्य अपराध था और इसे किये जाने का दोष बैडफोड के 
महान डध,क पर डाला जाना चाहिए | किन्तु यह उस चाल्से सप्तम के लिए और भी अधिक 


१. Weg लैंग ने जोन ऑफ आर्क पर एक उत्तम पुस्तक लिखी है ।. 
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लंज्जा की बात थी, जिसकी राजगही को वीर देवी ने बचाया था। उसने उसे बचाने का 
प्रयत्न नहीं किया, यद्यपि यह निश्चित है कि फ्रांस में प्रत्येक योद्धा (नाइट) की तलवार 
उसकी सहायता के लिए अपनी म्यान से अवश्य निकलती । उसने अपने उन इंग्लिश बन्दियों 
l से भी बदला लेने की कोई धमकी नहीं दी, जिनमें कुछ बन्दी बड़े ऊँचे पद वाले थे। 
ऐसी धमकी जोन ऑफ आकं का जीवन बचाने के लिए पर्याप्त होती । किन्तु wat की 
लपटों में शहीद हो कर देवी ने फ्रांस के लिए उप्तसे कहीं अधिक सेवा की, जबकि उसने 
शवेत कवच में ऑलियंज़ के घेरे की दरारों में अपने सिपाहियों का नेतृत्व किया था। 
उसने सरदारों के स्वार्थी गुटों को लज्जित किया था, उसने फ्रेंच जनता की भावनाओं 
और देशभक्ति को उद्बुद्ध किया था, वह सदा के लिए राष्ट्रीय आत्मा की प्रतीक बन 
गयी । उसने फ्रेंच राष्ट्र की अविनाश्य एकता को उत्पन्न किया । उसने फ्रांस की विजय 
को सदा के लिए असम्भव और अचिन्त्य बना दिया । 
वैडफोर्ड और उसके साथियों ने फ्रेंच लोगों की उभड्ती हुई भावना के विरुद्ध 
वीरतापूर्वक संघर्ष किया । किन्तु अगले पाँच वर्षों में वे शनैः शनै: प्रदेश हारते चले गये 
| और १४३५ ई० तक पेरिस तथा नामंण्डी के प्रान्त के आगे बहुत ही थोड़ा प्रदेश उनके 
। अधिकार में रहा । इसके अतिरिक्त बैंडफोर्ड और बरगण्डी के ड्यूक के उन सम्बन्धो में शनै: 
| शनैः तनाव बढ़ता गया, जिन पर सभी कुछ निर्भर था । इसका कारण कुछ तो संघर्ष के 
वैयक्तिक कारण थे, जिनके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है और कुछ कारण यह भी 
i था कि बरगण्डी अधिकाधिक यह अनुभव करता था कि इंग्लिश लोगों का उद्देश्य सफल 
| नहीं होगा । १४३५ ई० में आर्रास में समझोता करने का एक प्रयत्न किया गया। यह 
समझौता करने का प्रयास इसलिए भंग हो गया कि इंग्लिश प्रतिनिधियों ने फ्रांस के राजा 
की पदवी का त्याग करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इस पदवी को मुर्खंतापू्णं अभिमान 
के साथ, इंग्लैण्ड के राजा आने वाली लगभग चार शतान्दियों में धारण करते रहे। किन्तु 
इस बीच में बरगण्डी के डयूक ने अपनी ओर से शान्ति-सन्धि कर ली, चाल्सं सप्तम को 
राजा स्वीकार किया और इसके बदले में पिकार्डी प्रान्त के सब दुगा को अपने लिए प्राप्त 
कर लिया, इससे वह पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और स्वतन्त्र राजकुमार हो 
गया । बरगण्डी की खास डची के विस्तृत प्रदेशों के लिए तथा फ्लैण्डसँ के जिले के 
लिए वह फ्रांस के राजमुकुट के प्रति राजभक्ति रखता था, इसके अतिरिक्त उसके परिवार 
“ने विवाह एवं विजय से नीदरलैण्ड्स (आधुनिक बेलजियम और हालैण्ड का बडा भाग) और 
बरगण्डी की काउण्टी प्राप्त की, इनके लिए जमेंन सम्राट के प्रति राजभक्ति रखी जाती थी, 
अतः वह एक वशवर्ती सामन्त (Vassal) से अधिक बड़ा था। वह यूरोप में सबसे अधिक 
शक्तिशाली राजकुमार था । 3 
बरगण्डियन मैत्री के समाप्त हो जाने से, फ्रांस में इंग्लिश लोगों की स्थिति लगभग 
निराशापूर्ण थी और इस विपत्ति के बाद शीघ्र ही बेडफोडं के महान डघूक की मृत्यु अन्तिम 
बडी चोट थी । फिर भी, इंग्लिश सेनापति बड़ी वीरता के साथ लड़ते रहै । यद्यपि १४३६ 
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१७८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलं का संक्षिप्त इतिहासं 


So में पेरिस इनके हाथ से निकल गया तो भी अगले १५ वर्ष तक नामंण्डी की वीरतां- 
qir रक्षा की जाती रही । धुर दक्षिण में बोरदो से लेकर बायों तक की इंग्लिश प्रदेश 
की तंग पट्टी, जो १४वीं शती की आपत्तियों के पश्चात्‌ भी बची रही थी- अब भी सब 
आक्रमणों का मुकाबला करती रही । अन्त में इंग्लिश शक्ति का चरम पतन एकदम हुआ । 
इसका कारण मुख्य रूप से सफोक और सोमरसेट के ड्यूकों की उस सरकार की अयोग्यता 
थी, जो इंग्लेण्ड में बड़ी तेजी से अराजकता और गृहयुद्ध उत्पन्न कर रही थी । मई, १४५० 
ई० में फोमिग्नी की लड़ाई ने नामंण्डी के भाग्य का फैसला कर दिया । अगस्त की 
समाप्ति से पहले ही उस बड़े प्रान्त में इंग्लिश लोगों का प्रत्येक अधिकृत स्थान अन्तिम 
रूप से छिन गया, जिस प्रान्त को हेनरी पंचम ने इतने परिश्रम से जीता था और dems 
ने और जिसके सेनापतियों ने उसकी इतनी वीरता से रक्षा की थी । १४५१-५३ ई० तक 
फ्रेंच लोगों ने पुराने इंग्लिश प्रान्त गुएन्ने पर हमले के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा 
किया । यह प्रान्त हेनरी द्वितीय के समय से इंग्लिश ताज के प्रति राजभक्त रहा था। 
जुलाई, १४५३ ई० में क॑स्टीलोन की लडाई में फ्रांस में विद्यमान अन्तिम बड़ी इंग्लिश 
सेना नष्ठ कर दी गयी । तीन मास पश्चात्‌ बोरदो नगर ने फ्रेंच लोगों के समक्ष आत्म- 
समपंण किया तो कैले के एकमात्र नगर को छोड़कर कोई अन्य फ्रेंच प्रदेश इंग्लिश 
लोगों के अधिकार में नहीं रहा और यह नगर एक शताब्दी तक अंग्रेजों के हाथ में 
बना रहा । 
इस प्रकार एक भीषण और निरर्थक शतवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ । इसने उन दोनों 
महान राष्ट्रों के जीवन और भाग्य पर सबसे अधिक प्रभाव डाला, जिन राष्ट्रों को इस 
युद्ध ने उलभाया था । दोनों देशों में शत्रुता की परम्परा स्थापित हो गयी तथा थोड़े और 
दुर्लभ मध्यान्तरों के साथ वे लगभग अगली चार शताब्दियों तक अपने को एक-दूसरे का शत्रु 
समझते रहे । इससे उनकी ओर संसार की बड़ी हानि हुई । फ्रांस में लम्बे युद्ध के दबाव ने 
संसदीय शासन की उस सम्भावना को नष्ट कर दिया, जो १४वीं शताब्दी के आरम्भ में 
सञ्चिकट प्रतीत होती थी । वादविवाद द्वारा शासन उस समय व्यावहारिक नहीं प्रतीत होता 
था, जब शत्रुओं की सेना शिविर डाले पड़ी हो । इसलिए फ्रांस अनिवार्य रूप से निरंकुश राज- 
तन्त्र के शासन में आ गया और समय बीतने के साथ-साथ यह अधिकाधिक शक्तिशाली 
होता गया क्योंकि यह राजतन्त्र राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और शक्ति का एक मात्र संरक्षक 
प्रतीत होता था | दूसरी ओर लम्बे Yat ने फ्रांस के विभक्त प्रान्तों में राष्ट्रीय अभिमान 
तथा देशभक्ति की वास्तविक और गम्भीर भावना को उत्पन्न किया । यह भावना फ्रांस 
की वीर देवी जोन ऑफ आर्क के जीवन और मरण से पूत एवं गौरवान्वित हुई थी । 
इंग्लेण्ड में युद्ध शुरू होने से पहले ही राष्ट्रीय भावना शक्तिशाली हो चुकी थी, परन्तु 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि युद्धो में विजयों और मुसीबतों ने इसकी जड़ जमा दी युद्ध 
के आथिक भार ने इंग्लिश संस्थाओं के विकास तथा निर्माण में भाग लिया और पालिया- 
=e मेण्ट की सर्वोत्कृष्ट सत्ता को सम्भव बनाया | दूसरी ओर इंग्लिश युद्धों ने इंग्लिश लोगों 
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फ्रांस को जीतने का दूसरा प्रयत्न : १७९ 


में और विशेषतः बड़े सरदारों में एक बड़ी लड़ाकू और उपद्रवी भावना का पोषण किया । 
यह भावना व्यवस्थित स्वतन्त्रता के विकास के लिए बहुत खतरनाक थी। जव अन्त में 
सुदीर्घ संघर्ष समाप्त हुआ, तब फ्रांस में इतने वर्षों तक काम में आने वाली चपल भावनाओं 
वाले व्यक्तियों ने अपने देश में लौटकर अपने युद्ध के प्रेम को सन्तुष्ट करने के लिए उन 
भीषण गृहयुद्धों को अधिक शरारतपूर्ण साधन पाया, जो Tage फ्रांस में सुदीर्घ संघर्ष 
समाप्त होते ही आरम्भ हो गये थे। हम आगे चलकर देखेंगे कि इस संघषं में व्यवस्थित 
स्वतन्त्रता की वह समूची पद्धति भयंकर खतरे में पड़ गयी, जिसका निर्माण शनैः शनैः 
और बड़े कष्ट के साथ हुआ था । कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होने लगा कि फ्रांस 
की भाँति इंग्लैण्ड भी एक निरंकुश रूप से शासित देश बन जायेगा । 


सन्दभं-ग्रन्थ 
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द 
इंग्लर॒ड में दलों का संघर्ष 
(१४२२-१४८५ fo ) 


हेनरी षष्ठ, १४२२ : एडवडं चतुर्थ, १४६१ : एडवडं dan 
१४८३ : रिचड तृतीय १४८३ : 


.१. इंगलैण्ड में दल तथा अव्यवस्था 

चौदहवीं शताब्दी में कुलीन सरदारों के गुटों के संघर्ष 
से उत्पन्न होने वाला राष्ट्रीय शान्ति और सुशासन का संकट 
सदैव विद्यमान था । पन्द्रहवीं शताब्दी में, हेनरी पंचम की मृत्यु 
के बाद बढ़ने वाली फूट और अव्यवस्था के ३० वर्षों के पश्चात्‌ 
R खतरा गुलाबों के भीषण युद्धों (War of Roses) के रूप 
में उच्च शिखर पर पहुँच गया । इन संघर्षों और युद्धों के घटना- 
क्रम का विस्तृत अध्ययन उपयोगी नहीं है; किन्तु यह जान लेना 
अवश्य उपयोगी है कि इनका क्या महत्व था और राष्ट्र के जीवन 
पर इनका क्या प्रभाव पड़ा । 

हेनरी षष्ठ को जब उत्तराधिकार में राजगद्दी मिली तो 
वह दो वर्षे का शिशु था । जब वह ऐसी अवस्था में पहुँचा कि 
शासन के कायं में भाग ले सके, तब वह एक मृदु, डरपोक और 
सीधा-सादा व्यक्ति पाया गया । उसमें पागलपन का भी कुछ 
अंश था--जो उसने अपने फ्रेंच नाना से पाया था। इसका यह 
मतलब था कि राजकीय सत्ता का प्रयोग सदैव किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा किया जाना था । इसने देश के शासन को अधिक बड़े कुलीन 
सरदारों के गुटों की दया पर छोड़ दिया । 

श्रथम दृष्टि में यह कल्पना की जा सकती थी कि इन 
परिस्थितियों में पालियामेण्ट की शक्ति पहले की अपेक्षा अधिक 
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इग्लेण्ड में दलों का संघर्ष : १८१ 


पूर्ण हो जायेगी और राज्यकाल के आरम्भिक वर्षों में ऐसा हुआ प्रतीत भी हुआ । 
पालियामेण्ट ने राजा की अल्पवयस्कता के समय में देश के शासन के लिए किये गंये 
हेनरी पंचम के प्रबन्ध को बदल दिया तथा यह व्यवस्था की कि कार्यपालिका का 
सर्वोच्च नियन्त्रण एक संरक्षक के पास न रह कर, समूचे रूप में राजा की उस परिषद के 
पास रहे, जिस पर पालियामेण्ट बहुत समय से नियन्त्रण करने का दावा कर रही थी । 
इसके अतिरिक्त इन्हीं वर्षो में ही पालियामेण्ट ने कानून वनाने पर प्रभावशाली नियन्त्रण 
प्राप्त किया था । अब तक यह केवल कानून बनाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया करती थी और 
इनकी रूपरेखा तैयार करने का कार्य राजकीय कर्मचारियों पर छोड़ देती थी । अव इस 
प्रथा की स्थापना हुई कि प्रार्थनापत्र को कानून के मसविदे या विल के रूप में रखा जाय 
और यह मसविदा राजा को उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए भेजा जाय । क्रियात्मक 
रूप से राजा को संशोधन का अधिकार न रहा । इस सबसे Ag सूचित होता था कि पालिया- 
que ही अब उस रिक्त स्थान को भरने का कदम रखने वाली थी, जो स्थान राजा के 
शैशव और बाद के पागलपन से रिक्त हुआ था । 
किन्तु ऐसा नहीं हुआ । दरबार के दलों का नियन्त्रण करने में और नियमित करने 
में समर्थ होने के स्थान पर पालियामेण्ट उत्तरोत्तर इनके प्रभाव में पड़ती गयी । प्रत्येक दल 
ने बारी-बारी से पालियामेण्ट द्वारा परिषद के सदस्यों के नियत और पदच्युत करने के अथवा 
मन्त्रियों पर महाभियोग चलाने के अधिकारों का उपयोग शत्रुओं के विरुद्ध हथियार के 
रूप में करना शुरू कर दिया । 
पारलियामेण्ट के चुनाव बड़ी हद तक प्रत्येक जिले में वहाँ के वड़े जमींदारों के प्रभाव 

में हुआ करते थे । सम्भवतः इन्हें अधिक सुगम बनाने के लिए १४३० Fo का कानून पास 
किया गया । इस कानून के द्वारा जिले या शायर के नाइट लोगों के चुनाव में वोट देने 
का अधिकार उन्हीं जमींदारों तक सीमित कर दिया गया, जिनकी स्वतन्त्र JE को भूमि 
का मुल्य कम-से-कम चालीस शिलिग वाषिक होता था। यह वर्तमान मुद्रा में तीस 
पौण्ड के बराबर है । मताधिकार के लिए यह एक प्रबल बन्धन था, क्योंकि १४३० ई० में 
जिले के सभी स्वतन्त्र व्यक्तियों को वोट का अधिकार था । अब यह केवल उनके पास ही 
नहीं रहा जो जमीन नहीं रखते थे, बल्कि जिन लोगों के पास पट्टे पर काफी बड़े फार्म थे, 
उन्हें भी बोट देने से रोक दिया गया और जमींदारों के वोट के अधिकारों के इस प्रतिबन्ध नते 
सरदारों द्वारा चुनावों के नियन्त्रण को अधिक आसान बना दिया । पालियामेण्ट की बैठकें अपने 
आप अशान्तिपू्ण होने लगीं, क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य विभिन्न दलों के अनुयायी थे । 
उदाहरणार्थ, १४२६ ई० की पालियामेण्ट “मोटे दण्डों वाली पालियामेण्ट' (Parliament 
of Bats) के नाम से प्रसिद्ध है; क्योंकि सरकार ने यह आवश्यक समका था कि सदस्यों के 
लिए शस्त्र धारण का निषेध किया जाय, इसलिए सदस्य शस्त्रों के स्थान पर मोटे डण्डे 
लेकर आये | इस शताब्दी के आगे बढ़ने के साथ-साथ पालियामेण्ट की बैठक प्रतिस्पद्धी 
दलों के तथा शक्तिशाली कुलीन सरदारों के नेतृत्व का अनुसरण करने वाले अनुयायियों 
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का समूह मात्र बन गयीं तथा राजकीय बजट की मांगों पर वोट देने के अतिरिक्त उनकी 
कार्यवाहियाँ दरबार के एक दल द्वारा दूसंरे दल पर किये जाने वाले आंक्रमणों तक सीमित 
हो गयीं । ु 
इन सब बुराइयों की जड़ कुलीन वर्ग के स्वरूप के उस परिवर्तन में निहित थी, 
जिसे हम पहले बता चुके हैं। बड़े कुलीन सरदारों की संख्या बहुत कम थी | यह इस युग में 
कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए भी पचास से अधिक नहीं रही । ये इस बात 
` पर अभिमान करते थे कि वे वेतनभोगी तथा शस्त्रधारी अनुयायियों की एक बड़ी संख्या 
को रखते हैं फ्रेंच युद्धों ने इनकी संख्या और अधिक बढ़ा दी थी। इन्होने अपने जिलों के 
छोटे भद्रवगे को यह प्रेरणा दी थी कि वे उनके अनुयायियों में सम्मिलित हों तथा उनके 
चिह्न और वर्दियाँ धारण करें। यह परिपाटी इसलिए विकसित हुई कि देश की अराजक 
अवस्था के समय में एक महान कुलीन सरदार की वर्दी पहनना एक महान संरक्षण था | 
सरकार इसके विकास को रोकने में अशक्त थी । वस्तुतः कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया, 
क्योंकि सरकार स्वयमेव इन्हीं बड़े सरदारों से मिल कर बनी हुई थी। इन सैनिक दलों 
के विरुद्ध कानून और व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती थी । १४३७ ई० में जब लिवरपूल 
के विलियम पूल ने बेवसी के सर जान बटलर के घर पर हमला किया और बलपूर्वक 
लेडी बटलर का अपहरण किया, तब सर जान इसका कोई प्रतिकार नहीं प्राप्त कर 
सका; क्योंकि गुण्डे विलियम पूल को स्टेनली के शक्तिशाली घराने का आश्रय प्राप्त था । 
बटलर ने प्रतिशोध के लिए पालियामेण्ट को आवेदनपत्र दिया । पर पालियामेण्ट इस 
विषय में केवल यह कर सकती थी कि वह मिस्टर पूल को कानून के संरक्षण से वंचित 
करने का कानून पास कर दे, परन्तु यह इसका कोई इलाज नहीं था । “गुलाबों के get” 
से पहले के युग की सबसे बड़ी विशेषता देश में बढ़ती हुई अराजकता थी और इस 
अराजकता का एक मात्र इलाज यही था कि कुलीन सरदारों और उनके अनुयायियों में संघर्ष 
होकर अराजकता पैदा करने वाले तत्व क्षीण हो जाये । जब तक ऐसा न होता, तब तक 
व्यवस्था एवं सुदृढ़ शासन की स्थापना और कानून का कठोर पालन सम्भव नहीं थे । 
इस दृष्टि से, भीषण होने पर भी, गुलाबों.के युद्धों ने एक उपयोगी प्रयोजन पुरा किथा। 
बड़े कुलीन सरदारों में वैयक्तिक और पारिवारिक WIS खूब चलते थे और इन 
से प्रायः निजी युद्ध हो जाते थे । किन्तु इसके अतिरिक्त ये कुलीन सरदार राष्ट्रीय सरकार 
पर नियन्त्रण पाने के लिए, धनी बनने के अवसरों के लिए और अपने प्रतिद्वन्द्रियों के 
विरुद्ध बदला लेने के लिए निरन्तर संघर्ष करने वाले दो दलों में बेटे रहते थे। दरबार के 
इन दलों के नेता सदैव शाही रक्त के राजकुमार होते थे, जिनकी दृष्टि सामान्यतः राजगही 
को विरासत में पाने की सम्भावना पर लगी रहती थी, क्योंकि १४५३ fo तक हेनरी 
षष्ठ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था । यदि एक दल सन्धि का समर्थन करता था, तो 
दुसरा युद्ध के अधिक उत्साहपूर्ण संचालन का । शक्ति न रखने बाला दल संवैधानिक दल 
होने का दावा करता था; किन्तु ये बातें बहनों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं थीं | 
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इंग्लण्ड में दलों का संघर्ष : १८३ 
जब तक बैडफोडे का डधूक जीवित रहा, तब तक आपेक्षिक दृष्टि से व्यवस्था 
बनी रही । किन्तु इस युग में भी दो दलों में बड़ा कटुतापू्णं संघर्षं जारी रहा । एक दल का 
नेता बाद में काडिनल और पोप का दूत बनने वाला विन्चेस्टर का बिशप हेनरी बोफर्ट 
था और दूसरे दल का नेता बैडफोर्ड का अविवेकी छोटा भाई ग्लास्टर का डधूक था । 
बैडफोर्ड की एक बड़ी कठिनाई इन दोनों दलों में शान्ति स्थापित रखने की थी । काडिनल 
उस शक्तिशाली ate वंश का सबसे अधिक क्रियाशील सदस्य था । इस परिवार के 
सदस्य गौण्ट के जॉन के अवैध पुत्र थे । इन्हें १४०७ ई० के पारलियामेण्ट के कानून द्वारा 
वैध वना दिया गया था । किन्तु इस कानून ने इन्हें राजमुकुट पाने के उत्तराधिकार से 
निश्चित रूप से वंचित कर दिया था । समग्र रूप से, काडिनल का पलड़ा राजपरिषद में 
भारी था । निःसन्देह वह अपने भतीजे ग्लास्टर के डूक की अपेक्षा अधिक नरम और 
अधिक अच्छा राजनीतिज्ञ था । 

१४३५ ई० में वैडफोडं की मृत्यु होने के बाद भी बोफटं का पलड़ा भारी था। 
इनके दल का नेतृत्व काडिनल के भतीजे सोमरसेट के sys, एण्डमन्ड बोफटं के तथा उसके 
मित्र रिचर्ड द्वितीय के अलोकप्रिय मन्त्री के पोते सफोक के ड्यूक के हाथों में चला गया । 
अब वे अधिक अन्यायी हो गये और पालियामेण्ट की उपेक्षा और अवज्ञा करने लगे; अतः 
ये इस कारण पालियामेण्ट में बहुत क्रम बुलाये जाने लगे | लोगों ने यह सन्देह करना शुरू 
कर दिया कि १४०७ ई० के कानून के बावजूद बोफटं का लक्ष्य हेनरी षष्ठ के उत्तरा- 
धिकारी न होने की दशा में मरने पर राजमुकुट को स्वयं प्राप्त करना है। ग्लास्टर 
अब भी विरोधी दल का नेता था तथा याकं का SUH उसका समर्थन कर रहा था। यह 
अपनी माता द्वारा एडवडं तृतीय के तीसरे बेटे का वंशज था और राजगद्दी पर इसका आनु- 
वंशिक दावा हेनरी षष्ठ की अपेक्षा अधिक अच्छा था । इंर्लैण्ड में इस समय सबसे अधिक 
घनी कुलीन सरदारों को रखने वाले नेविल के बड़े घराने ने विरोधी दल का साथ दिया | 
उस समय विद्यमान पचास सांसारिक लाडो में से पाँच लार्ड इस घराने के थे, ये अन्य 
लाडो से भी “सम्बन्ध रखते थे। सफोक और सोमरसेट ने अत्यधिक हिंसा के साथ 
ग्लास्टर के दल पर हमला किया। १४४४ ई० में उन्होंने हेनरी षष्ठ के विवाह की 
व्यवस्था एक फ्रेंच राजकुमारी आन्जू की मागेरेट के साथ की । इस मनस्विनी तथा भावुक 
लड़की ने आरम्भ से ही दुबंलचित्त पति पर पूणं आधिपत्य स्थापित कर लिया ओर सोमर- 
सेट की ओर से यह पूरे तौर से गुटों की लड़ाई में पड़ गयी । १४४७ में अपने समर्थेकों 
से भरी हुई (Packed) पालियामेण्ट की एक बैठक सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा नियन्त्रित नगर- 
बरी सेन्ट एडमन्डस में हुई। इस पालियामेण्ट ने ग्लास्टर पर महाराजद्रोह का आरोप 
लगाया और उसे दण्डित किया गया । वह इसके बाद तत्काल एक रहस्यपूर्ण रीति से मर 
गया | उसके प्रमुख समर्थक याकं को ATS लेफ्टिनेन्ट के रूप में क्रियात्मक रूप से आयरलेण्ड 
में निर्वासित कर दिया गया । बोफटं का दल विजयी प्रतीत होने लगा । इस दल के नेता 
समूचे देश में अत्यधिक अप्रिय थे । किन्तु लोकमत के विरोधी होते हुए भी उन्होंने अपनी 
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शक्ति बनाये रखी । इसके बाद राष्ट्र की वाणी की प्रतिनिधि-पालियामेण्ट लगभग नगण्य 
हो गयी । 

किन्तु बोफटं एवं सफोक की प्रभुता को फ्रांस की विपत्तियों से बड़ा धक्का लगा । 
इनका कारण इन लोगों का अयोग्य शासन बताया जाता था और यह वात सर्वथा अनु- 
चित नहीं थी । जब १४५० ई० में नामंण्डी छिन गया, तब सार्वजनिक असन्तोष ने कण्ट 
और ससैक्स में भीषण विद्रोह के रूप में अपने को प्रकट किया । इसका नेता एक पुराना 
सिपाही जैक केड था, जो कुछ समय के लिए वैसे ही लन्दन का स्वामी बन गया, जैसे 
१३८१ ई० में वाट टाइलर वना था । किन्तु १३८१ ई० के विद्रोहियों की माँगों के साथ 
१४५० ई० के विद्रोहियों की माँगों की तुलना बड़ी विलक्षण थी । जैक केड ने भुदासप्रथा 


के उन्मूलन की तथा सामाजिक सुधारों की माँग नहीं की । भूदासप्रथा लगभग समाप्त हो 


चुकी थी । उसने राजा के बुरे सेवकों की पदच्युत करने और दण्ड देने की तथा उत्तम 
शासन, न्याय और व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की माँग की । मई में विद्रोह का 
विस्फोट होने से पहले ही, जनवरी में बैठक करने वाली एक पालियामेण्ट ने सफोक पर 
एक महाभियोग चलाया । राजा ने उसे बचाने के लिए, उसे दण्डित किये जाने से पहले 
ही निर्वासित कर दिया । किन्तु जब इस घृणित मन्त्री ने ग्रुरोप के महाद्वीप की ओर भागने 
का प्रयत्न किया तो आधे दर्जन जहाजों द्वारा इसे रोक लिया गया और बिना जाँच के एक 
नौका के उपरले हिस्से पर इसका सिर काट डाला गया । इस युग के लोकप्रिय गीत इस 
देशद्रोही की मृत्यु पर व्यक्त को गंयी प्रसन्नताओं से परिपूर्ण हैं । 

फिर भी, राजा अथवा विशेषतः रानी अब भी अप्रिय दल से चिपटी हुई थी । 
नामंण्डी की लज्जाजनक पराजय से लौटने के बाद सोमरसेट के ड्यूक का स्वागत एक 
विजेता के रूप में किया गया तथा वह -इं्लैण्ड का कांस्टेबल या पुलिस का मुख्य अधि- 
कारी बना दिया गया, जब कि विरोधी दल का नेतृत्व करने के लिए आयरलैण्ड से लौटने 
वाले याकं के डूक को सुरक्षित रूप से लन्दन पहुँचने के लिए सेना का संगठन करना 
पड़ा ' १४५१ ई० में एक दूसरी पालियामेण्ट ने सोमरसेट के निर्वासन की माँग की। हाउस 
ऑफ कामन्स को यह निश्चय हो गया कि सोमरसेट गद्दी पाने के लिए प्रयत्न करं रहा 
हैं । उसने यह प्रार्थना की कि याकं के डूक को विधिपूर्वक राजा का उत्तराधिकारी 
मान लिया जाय । किन्तु सरकार अब भी पालियामेण्ट की माँगों की अवहेलना कर रही 
थी । अब लैंकास्टर और यार्क के प्रतिस्परद्वी घराने एक दूसरे के विरुद्ध व्यूहबद्ध हो गये | 
लैंकास्टर के घराने का प्रतिनिधित्व सोमरसेट कर रहा था। इन दोनों के अनुयायी और 
सैनिक दो पक्षों में संगठित हो गये और उनकी सेनाएँ रणक्षेत्र में उतर पड़ीं । 

इनः दोनों में लड़ाई fost में कुछ विलम्ब इस कारण हुआ' कि फ्रेंच लोगों ने 
गुएन्ने पर बड़ा हमला किया था, यह फ्रांस में कैले के अतिरिक्त इंग्लिश लोगों का अन्तिम 
प्रदेश था । किन्तु १४५ ई में गुएन्ने अन्तिम रूप से छिन गया । बोफर्ट का दल अन्तिम 
रूप से बदनाम हो गया | लगभग इसी समय हेनरी षष्ठ का एक लड़का पैदा हुआ और 
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अंभांगा राजा पांगल हो गयां। इन घटनाओं से सोमरसेट का पतन हो गया। रानी ने भी 
उसके समर्थन का साहस नहीं किया। हाउस ऑफ लाइ'स ने अत्यन्त सावधान मृदुता के 
साथ व्यवहार करने वाले याकं को राजा की वीमारी में (१४५४ ई०) राज्य का संरक्षक 
और प्रतिरक्षा करने वाला घोषित किया । सोमरसेट को लन्दन के किले में डाल दिया 
गया और याक दल के प्रमुख सदस्य शक्तिशाली युवक वाविक के अलं, रिचर्ड नेविल 
आदि को कौंसिल में स्थान दे दिये गये। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो एक शक्तिपूर्ण 
क्रान्ति ने बोफर्ट दल के कुशासन को समाप्त कर दिया है। किन्तु इस दल के कुलीन 
सरदार खुल्लमखुल्ला लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। वे फ्रांस से लौटने वाले उन 
सिपाहियों को सेना में भर्ती कर रहे थे, जिनकी अब फ्रांस में आवश्यकता नहीं थी । 


दुर्भाग्यवश वर्ष की समाप्ति से पहले ही राजा का पागलपन ठीक हो गया । याकं 
का संरक्षण समाप्त हो गया | उसके पक्षपाती परिषद से निकाल दिये गये । सोमरसेट को 
पुनः शक्ति प्रदान की गयी और उसने तथा रानी ने एक पालियामेण्ट की नहीं, अपितु अपने 
दल के कुलीन सरदारों की परिषद को बुलाने की तैयारी इस उद्देश्य सेकी कि “राजा के 
शत्रुओं से उसके शरीर की रक्षा को जा सके ।' इसका अर्थ स्पष्ट था कि इस प्रकार याक के 
दल वालों का विनाश किया जाना था । उनके आगे शस्त्र धारण करने के अतिरिक्त कोई - 
उपाय न था, इसके परिणामस्वरूप गुलाबों के युद्ध शुरू हो गये । 


२. गुलाबों के ga (Wars of Roses) 


ये भीषण और घातक युद्ध मुख्य रूप से कुलीन सरदारों के गुटों के मध्य में संघर्ष 
थे । इस युद्ध में थाकं और लैंकास्टर की होड़ कुलीन सरदारों के सब प्रकार के पारिवारिक 
WTS से बहुत जटिल बन गयी थी और वैयक्तिक विद्वेषो ने इसमें उतना ही बड़ा भाग 
लिया, जितना सार्वजनिक नीति ने । कुल मिला कर राष्ट्र का इससे बहुत कम सम्बन्ध था | 
देश के अत्यधिक विकसित हिस्से, व्यापारिक नगर और उन्नतिशील औद्योगिक जिले 
याकंदल के उद्देश्य के समर्थक थे, क्योंकि उन्हें व्यवस्था और उत्तम शासन की कोई आशा 
प्रदान करने वाला दल यही प्रतीत होता था । लैंकास्ट्रियन दल अपनी शक्ति मुख्य रूप से 
उत्तर के, वेल्स के तथा दक्षिण पश्चिम के अधिक पिछड़े प्रदेशों से प्राप्त कर रहा था । 
किन्तु सच तो यह है कि जनता के अधिकांश भाग ने--किसानों, व्यापारियों और जुलाहों 
ने--इस लड़ाई में लगभग कोई भाग नहीं लिया और वे नगर सौभाग्यशाली थे, जो इसके 
लिए अपने दरवाजे बिलकुल बन्द रखने में समर्थ हुए । लड़ाई राष्ट्रीय सेनाओं द्वारा नहीं, 
अपितु कुलीन सरदारों के सशस्त्र सैनिको द्वारा हुई और अधिकांश मामलों में लड़ने वालों 
की संख्या. बहुत कम थी | किन्तु यह संघर्ष असाधारण रूप से निर्मम रीति से चलाया गया 
और दोनों पक्षों की ओर से, विशेष रूप से वेकफील्ड की लड़ाई के बाद से विजेताओं के 
हाथ में पड़ने वाले प्रत्येक नेता की हत्या करना एक नियमित परिपाटी बन गयी । जो लोग 
भाग जाते थे, उनको अपने समर्थकों से भरी हुई पालियामेण्ठों में जल्दी से पास कराये गये 
उत्तराधिकार, सम्पत्ति और नागरिक अधिकारों से वंचित करने वाले व्यापक कानूनों 
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१०६ : ब्रिटिश राष्ट्रुमण्डल का संक्षिप्त इतिहासँ 


(Acts of Attainder) द्वारा बिना अभियोग चलाये ही दण्डित किया जाता थां। इस 
परिपाटी का यह परिणाम हुआ कि पुराना कुलीन वर्ग लगभग समाप्त हो गया और राज- 
कीय सत्ता की पुनः स्थापना तथा व्यवस्था और कानून की पुनः स्थापना (Restoration) 
ˆ का मागे प्रशस्त हो गया । 
इन युद्धों के घटनाक्रम का अत्यन्त संक्षिप्त विवरण पर्याप्त है।* पहली लड़ाई 
(St. Albans, 1455) बहुत छोटी थी। इसमें यार्किस्ट दल ने वाविक के युवा अले की 
सैनिक योग्यता के कारण विज॑य प्राप्त की और सोमरसेट का डयूक कत्ल कर दिया गया। 
इसके बाद चार वर्ष तक बेचैन शान्ति बनी रही, इसमें रानी मार्गरेट अपने दल के पुनः संग- 
उन में और अपने प्रतिस्पद्धियों के विनाश की तैयारी में लगी रही । इसके पश्चात्‌ (१४५६ 
ई०) लड़ाई फिर शुरू हो गयी । यद्यपि यार्किस्ट नेताओं ने ब्लोर हीथ की मुठभेड़ में विजय 
प्राप्त की, तथापि उन्हें अपनी स्थिति निराशापूर्ण प्रतीत हुई और यार्क को भाग कर आयर- 
लैण्ड तथा वाविक को कैले जाना पड़ा । अपने समर्थकों से भरी हुई एक पालियामेण्ट, इस 
समय निर्वाचकों से भी कोई परामर्श लिये बिना, मुख्य रूप से शैरिफों द्वारा मनोनीत की 
गयी थी । इस पालियामेण्ट द्वारा हारे हुए दल के विनाश को पूरा करने का काम लिया 
गया । इसने यह कार्य उत्तराधिकार, नागरिक अधिकार और सम्पत्ति छीनने वाले 
कानून (Act of Attainder) के नये हथियार से किया । इस कानून द्वारा, अभियोग के 
किसी आभास के बिना सरल रीति से अपराधियों के एक समूह को मृत्यु एवं जब्ती का दण्ड 
दे दिया गया । इसी वीच में याक ने अपने को आयरलैण्ड का स्वामी बना लिया और 
अत्यन्त योग्य तथा साहसी वाविक कैले तथा समुद्री बेड़े का नियन्त्रण करने लगा । 

१४६० go में निर्वासित व्यक्तियों में से वाविक कैन्ट के तथा यार्क लंकाशायर के 
समुद्र तट पर उतरा | वाविक ने नार्थम्पटन में लैंकास्ट्रियन दल की मुख्य सेना को हराया 
तथा साधारण सैनिकों को भाग जाने दिया, किन्तु सभी नाइट लोगों तथा कुलीन सरदारों 
को कत्ल किया; राजा हेनरी षष्ठ स्वयं उसके हाथों में पड़ गया । रानी मार्गरेट वेल्स भाग 
गयी । यहाँ एक वेल्स भद्र व्यक्ति ओवेन ट्यूडर लैंकास्ट्रियन दल का समर्थक था। उसने 
हेनरी पंचम की विधवा से विवाह किया था और उसके दो बेटे थे। इनमें से बड़े बेटे 
रिचमाण्ड के अलं ने बोफट की उत्तराधिकारिणी से विवाह किया था, किन्तु लैकास्ट्रियन 
दल पर्सीज वंश में तथा उत्तर के अन्य बड़े घरानो में सबसे अधिक शक्तिशाली था। 
१४६० ई० के अन्त में इनकी सेनाओं ने वेकफील्ड में याकं के डक को हराया और उसकी 
हत्या की तथा इन्होंने अत्यधिक नुशंसता के साथ न केवल सभी नेताओं का, बल्कि सभी 
अनुयायियो का भी वध किया । याकं के ड्यू के तथा उसके १७ वर्षीय बेटे के कटे हुए 
सिर are (York) शहर के द्वारों के ऊपर टाँग दिये गये । इसके बाद दक्षिण की ओर बढ़ती 
हुई रानी की सेना ने सेन्ट अलवन्स के दूसरे युद्ध में (फरवरी, १४६१ fo) वार्षिक को 

हराया और हेनरी षष्ठ को पुनः पकड़ लिया। किन्तु इस बीच में याकं के ड्यूक के बड़े 


१. इन लड़ाइयों के नक्शे के लिए देखिये एटलस की प्लेट do ३४ 
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लड़के, मार्च के अलं एडवर्ड ने मोर्टीमर क्रास (फर०) में वेल्स के लैकास्ट्रियन दल पर पूर्ण विजय 

प्राप्त की और ATH, १४६१ ई० में प्रमुख लैंकास्ट्रियन सेना याकंशायर में टौटन नामक 
स्थान पर पूर्ण रूप से हरा दी गयी । यहाँ का हत्याकाण्ड भयानक था । अधिकांश लैंका- 
स्ट्रियन नेता लड़ाई में मारे गये । शेष नेता इस लड़ाई के वाद मार डाले गये और इंग्लैण्ड 
याकिस्ट लोगों के हाथ में आ गया । रानी ने अपने पति और पुत्र के साथ स्काटलैण्ड में 
शरण ली । 


३. याक का वंश और राजकीय शक्ति की पुनः स्थापना 


टौटन की लडाई के साथ याकं वंश का शासन निश्चित रूप से शुरू हो गया, 
यद्यपि अभी काफी लडाई होनी थी । सबसे वडी विजय से पहले ही, मार्च के अलं को एडवडं 
चतुर्थ के नाम से एक विशेष रूप से वुलायी गयी पालियामेष्ट में राजा घोषित कर दिया 
गया । लडाई के वाद नयी पालियामेण्ट ने समूचा उत्तराधिकार, सम्पत्ति और नागरिक afa- 
कारों से वंचित करने वाला एक कानून (Act of attainder) पास किया, इसमें जीवित 
और मृत १४ लाडो को तथा हेनरी षष्ठ के १०० से अधिक अनुयायियों को सम्मिलित 
कर लिया गया था | उस अभागे जडमति हेनरी षष्ठ को राजगद्दी के अपहरणकर्त्ता एवं 
देशद्रोही के रूप में दण्डित किया गया। उसको न केवल राजमुकुट से, अपितु लैंकास्टर 
घराने की पारिवारिक जागीरों से वंचित कर दिया गया । हारे हुए दल की जब्त की गयी 
असीम जमीनों से एडवडं के अनुयायियों को अत्यधिक समृद्ध किया गया । सबसे ag कर 
यह्‌ हुआ कि वह अपने मुकुट के लिए वाविक के जिस अलं का मुख्य रूप से ऋणी था, वह 
राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति और इसका क्रियात्मक अधिनायक बन गया । अपनी 
agi योग्यता के बावजूद, विलासी और आलसी नवीन राजा कुछ समय तक अपने शक्ति- 
शाली सहायक के हाथों में शासन का सर्वोच्च नियन्त्रण छोड़ कर ही सन्तुष्ट बना रहा । 

उग्र तथा वीर रानी अपनी हार स्वीकार करने को राजी न थी। अदम्य शक्ति के 
साथ उसने १४६३ ई० में नार्थम्वरलैण्ड पर निष्फल आक्रमण किया । १४६४ ई० में, उत्तर 
में लैंकास्टर दल की अन्तिम सेनाएँ हैजली मूर तथा हैक्स हेम में हरा दी गयीं। इन 
बिजयों के बाद अत्यधिक रक्तरंजित वधों का सिलसिला शुरू हुआ। गुलाबों के युद्ध के नाटक का ` 
पहला अंक समाप्त हो गया । नये राजा की स्थिति उस समय पूणं रूप से सुरक्षित वन गयी 
प्रतीत होती थी, जब कि १४६६ ई० में वेश बदल कर एक घर से दूसरे घर में परिभ्रमण 
करने वाला हेनरी षष्ठ लंकाशायर में पकड़ा गया और उसे लन्दन के किले में कैद कर 
दिया गया । 

एडवडं चतुर्थं के राज्य का पहला काल १४६१ से १४७१ Fo तक था । इसकी दो 
बड़ी विशेषताएँ थीं । पहली विशेषता यह थी कि पालियामेण्ट के प्रभाव में निरन्तर क्षीणता 
आ रही थी । राजा लैंकास्ट्रियन जागीरों की जब्तियो से समृद्ध होने के कारण तथा विदेशी 
युद्ध का भार न होने से पालियामेण्ट के अनुदानों पर निर्भर नहीं था। यद्यपि पालियामेण्ट 
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की बैठक कई बार हुई, किन्तु इसने कोई कार्य नहीं किया । इसके उत्कर्षं के दिन लद गये 
थे, अराजकता से परिश्रान्त राष्ट्र इस बात से सन्तुष्ट था कि ऐसा ही होना चाहिये था। 
दूसरी विशेषता यह थी कि एडवडं चतुर्थ तथा वाविक के महान अले के सम्बन्धों 
में निरन्तर तनाव बढ्ता गया । वाविक शान्ति तथा फ्रांस के साथ सन्धि भी चाहता था। 
फ्रांस का चालाक राजा लुई एकादश बड़ी तेजी से राजकीय शक्ति की स्थापना कर रहा था 
और बगंण्डी के शक्तिशाली घराने के साथ एक बड़े उम्र संघर्ष में लगा हुआ था। दूसरी ओर 
एडवडं बगंण्डी के साथ परम्परागत मित्रता को जारी रखना अधिक अच्छा समझता था। 
१४६० ई० में उसने अपनी बहिन का विवाह बगंण्डी के युवा डयूक-साहसी wer के साथ 
कर दिया । . 
किन्तु लम्बे समय तक उसने वार्षिक को फ्रेंच राजा के साथ सन्धि वार्ता करने 
तथा एक फ्रेंच विवाह के लिए प्रस्ताव करने तक की भी अनुमति दी । इसी बीच में राजा 
ने अपने लिये एक वधू का वरण किया । यह विधवा थी, उससे पाँच वर्ष बड़ी थी तथा 
लैंकास्ट्रियन दल के साथ सम्वद्ध एक छोटे कुलीन at के परिवार की थी । उसने इस तथ्य 
की सूचना उस क्रुद्ध वार्विक को दी, जिसे उसने फ्रेंच वधू की वार्ता के लिए अनुमति दी 
हुई थी । वास्तव में, वह पाँच महीने पहले ही उससे विवाह कर चुका था। महान अलं के 
गुस्से को अधिक बढ़ाने वाली बात यह थी कि राजा ने जब्त की हुई लैकास्ट्रियन जमीनों 
में से कुछ जागीर और पद अपनी पत्नी के सम्बन्धियों को देना शुरू किया । यह कोई कृपा 
नहीं थी । एडवडं चतुर्थ बहुत बातों में चाल्स द्वितीय से सादृश्य रखता था और वह उसके 
हो समान अपने उपायों में अतीव चतुर था । वह जानबूक कर अपने पर आश्रित रहने वाले 
एक नवीन कुलीन वें को बनाने का प्रयत्न कर रहा था, जो वार्विक की तथा नेविल कुल 
के अन्य सरदारों की अत्यधिक प्रबल शक्ति का सन्तुलन कर सके। 
इसका परिणाम यह हुआ कि वाविक ने इस बात का संकल्प कर लिया कि वह 
अपने उस अङतज्ञ स्वामी को पदच्युत करेगा, जिसे उसने गद्दी पर बिठाया था। एक 
अव्यवस्थित संघर्षं (१४९९-७०) में पहले तो एडवडं वाविक के हाथों में कैद हो गया 
और बाद में वाविक को भगोड़े के रूप में कैले चला जाना पड़ा | इसके बाद एडवर्ड स्वय- 
“ मेव देश से भागने के लिए बाधित हुआ (१४७० ) । राजनिर्माता वार्षिक ने नित्रल और 
बूढ़े राजा हेनरी षष्ठ को लन्दन के किले की कैद से निकाला और उसे गद्दी पर बँठाया | 
किन्तु अगले ही वर्ष vers वरगण्डी के डूक द्वारा मुख्य रूप से दी गयी सेनाओं का 
नेतृत्व करते हुए इग्लैण्ड वापस लौटा | बारनेट की लड़ाई में (एप्रिल १४७१ ई०) वाविक 
को हराया गया और कत्ल किया गया । ट्यूकैसबरी (मई) की लड़ाई में पश्चिम के लैंका- 
स्ट्रियन पूर्ण रूप से नष्ट कर दिये गये । इस भीषण हत्याकाण्ड में हेनरी षष्ठ का पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी युवा राजकुमार एडवर्ड भी सम्मिलित था । लैकास्टर का वंश समाप्त हो 
- गया। राजघराने की इस शाखा का एक मात्र सम्भव जीवित प्रतिनिधि रिचमाण्ड का 
 हेनरी था, जो वैल्श भद्रजन ओवन SAET का पोता और मागेरेट बोफटं का पुत्र AT | 


। _CE-0.Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Pee 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
1 


इंग्लेण्ड में दलों का संघर्ष : १८९ 


१४७१ से १४८३ ई० तक एडवर्ड चतुर्थ की शक्ति सर्वोच्च थी । वह बड़ा विनोदी, 
दुराचारी, आरामपसन्द, अत्यधिक आलसी और किसी बड़े साहसिक कार्य को करने का कष्ट 
उठाने को अनिच्छुक राजकुमार था । उसने अपने साले बगंण्डी के Bel को नाराज कर 
दिया, क्योंकि उसने उसे ag वचन दिया था कि वह उसको फ्रांस के विरुद्ध सहायता देगा । 
किन्तु लुई ११वें ने उसे पेंशन देकर अपने पक्ष में कर लिया (१४७१ Fo) | वह केवल विलासी 
ही नहीं था, अपितु उस समय ag ऐसी घिनौनी कररता प्रदर्शित कर सकता था, जब कि यह 
उसकी सुरक्षा के लिए उपयोगी प्रतीत हो। उसने युद्ध में प्रायः ऐसा ही किया । उसने 
अपने भाई क्लैरेन्स के डयूक को नागरिक अधिकारों, सम्पत्ति और उत्तराधिकारों से 
बंचित करवाने में तथा उसकी हत्या करने में पुनः ऐसा ही प्रदर्शन किया । वह इतना 
चतुर था कि उसने यह अनुभव कर लिया कि जहाँ तक सम्भव हो, पालिंयामेण्ट के विना ही 
काम चलाना वांछनीय है, और उसने इसे बहुत ही कम बुलाया । उसने सुव्यवस्थित रूप से 
इस बात का प्रयत्न किया कि वह राजमुकुट पर अवलम्बित रहने वाले नवीन कुलीन वर्ग 
का सृजन करे । जव वह Yo वर्ष से भी कम अवस्था में, एक जर्जर विलासी के रूप में 
मरा, तव वह इंगलेण्ड को वैध राजतन्त्र से निरंकुश शासन जैसी वस्तु में परिणत करने 
की दिशा में पहले ही बहुत दूर तक जा चुका था । 

एडवडं चतुर्थ के सब दोषों के बावजूद, उस समय इंग्लैण्ड की राजगद्दी पर यार्क 
का घराना सुरक्षित रूप से प्रतिष्ठित हुआ प्रतीत होता था, जब कि उसके वाद उसकाँ 
युवा बेटा एडवडं पंचम गद्दी पर बैठा । दो वर्ष के भीतर ही इस वंश का पतन हो गया | 
यह इसलिए हुआ कि इसका संचालन एक अपराधी और पूर्ण रूप से न्यायाच्यायविचारशून्य 
व्यक्ति के हाथों में पड़ गया । यह ऋर पेड़ो की भाँति निर्दय था तथा इसकी धमनियों 
में उसका रक्त बह्‌ रहा था | ग्लास्टर के ड्यूक, एडवडं चतुर्थं के भाई fers ने प्रशासक 
और सेनापति के रूप में उत्तम ख्याति प्राप्त की थी । किन्तु कोई नैतिक बुद्धि न होने के 
कारण वह इस समय अपने लोभ का संवरण नहीं कर सका, जब कि उसने अपने तथा 
राजगद्दी के वीच में केवल दो लड़कों को पाया | उसने अपना पक्ष लेने के लिए कुछ बड़े 
कुलीन सरदारों को घूस दी, कुछ को जेल में बन्द किया और ऐसे कुछ व्यक्तियों को बिना 
अभियोग के मरवा डाला, जिनके बारे में यह निश्चित था कि वे उसका विरोध करेंगे। 
इनमें राजमाता के कुछ सम्बन्धी, विशेष रूप से सम्मिलित थे। उसने अपने दो भतीजों को 
लन्दन के किले में कैद करवा दिया और राजमुकुट स्वयमेव धारण किया । उसके राज्या- 
भिषेक के कुछ दिनों वाद दोनों राजकुमारों का वध कर दिया गया। ये काले कारनामे 
ऐसे भीषण थे कि रक्त और क्र्रता से पूणे १५वीं शती का इंग्लेण्ड भी इनको सहन नहीं 
कर सकता था । यहाँ तक कि रिचडं के प्रमुख साथी ड्यूक ऑफ बकिघम ने भी जब इन 
जघन्य हत्याओं की बात सुनी तो विद्रोह कर दिया, किन्तु उसका भी वध करवा दिया 
गया | 

इन आतंकपूर्णं कृत्यों ने लॅकास्टर के विनष्ट वंश को एक अवसर प्रदान किया । 
अगले दो वर्ष में एक सामान्य विद्रोह के लिए इंग्लेण्ड में व्यापक षड्यन्त्र किये जाते रहे। 
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षड्यन्त्रकारियो की यह योजना थी कि वे निर्वासित रिचमण्ड के अले को वापस लायें। 
यह पिता की ओर से सादे वैल्श भद्रजन-ओवेन ट्यूडर का पोता था और माता की ओर से 
गौन्ट के जान के अवैध पुत्र जान बोफटे का पोता था। षड्यन्त्रकारी एडवर्ड चतुर्थ की 
लड़की तथा हत्या किये गये राजकुमारों की बहिन एलिजाबेथ के साथ उसकी शादी करके 
राजगही के लिए यार्किस्ट और लैंकास्ट्रियन पक्षों के दावों का समन्वय करना चाहते थे | 
यह कानाफूंसी की गयी कि इस प्रकार की बात से डरते हुए अपराधी राजा ने यह विचार 
किया किं वह अपनी पत्नी को तलाक दे कर वास्तव में अपनी भान्जी से शादी कर ले | बह्‌ 
उन लड़कों की बहिन थी, जिनकी उसने हत्या करवायी थी । किन्तु अगस्त १४८५ ई० में 
फ्रांस से दिये गये धन और सैनिकों की सहायता लेकर रिचमण्ड का हेनरी वेल्स के समुद्र 
तट पर उतरा । वहाँ वेल्सवासी होने के नाते उसे समर्थेन पाने का पुरा विश्वास था । वह 
वेल्स में होते हुए, श्रयूज़बरी (Shrewsbury) की ओर बढ़ा, वहाँ कुछ असन्तुष्ट इंग्लिश व्यक्ति 
उसके साथ मिल गये । उसके पास उस समय केवल पाँच हजार सैनिक थे, जब कि उसने 
लीसेस्टर में अपनी फौज एकत्र करते हुए रिचडं के विरुद्ध कूच किया था। इसी समय 
स्टेनली लोगों की लेंकाशायर और चेशायर की जमीनों से एक तीसरी सेना स्वतन्त्र रूप 
से निकट आ रही थी और यह अभी किसी पक्ष में सम्मिलित नहीं थीं । २१ अगस्त को 
 बाखवर्थेफील्ड का निर्णायक युद्ध लड़ा गया। रिचर्ड की अपनी सेना के कुछ भाग ने उसे 
' घोखा दिया । स्टेनली लोगों ने जब यह्‌ देखा कि वह हारने वाला है तो वे उसके विरोधी 
पक्ष में सम्मिलित हो गये । यद्यपि अपराधी राजा : अन्त तक निराशोन्मत्त वीरता के साथ 
लड़ता रहा, तथापि वह पूणे रूप से हरा दिया गया और waa में मारा गया । उसका 
विध्वस्त राजमुकुट हार्ने की एक झाडी में पाया गया और इसे स्टेनली ने रिचमण्ड के सिर 

. पर रखा । सेना ने हेनरी सप्तम के रूप में उसे राजा घोषित किया । इस प्रकार गुलाबों के 

* भीषण युद्ध समाप्त हो गये । 

amai की लडाई ने न केवल १५वीं शती की अराजकता का अन्त किया, अपितु 

इसने इंग्लिश जनता के वतंमान युग में लिये जाने वाले भाग की लम्बी तैयारी भी समाप्त 
RO रो ee विचारों से से 
pe T ue लक अन्वेषण के क्षेत्र में, इस युग के सब चिह्न यह 
युग का प्रारम्भ होने वाला है। जहाँ तक इस द्वीपसमूह 

का सम्बन्ध था, इस नवयुग का उज्ज्वल Fre यह तथ्य था कि चारों राष्ट्रों में से सबसे 


बड़े इंग्लैण्ड ने वाउ्वर्थ के मैदान में एक वैल्श राजा को प्राप्त किया था और इन द्वीपों के 
एकीकरण की प्रक्रिया एक .कदम आगे ले जाथी गयी थी। 


सन्दभे-ग्रन्थ 
Oman, History of England, 1 377-1485, is a good account of this 


‘i = ‘dismal period; See also his Warvick the Kingmaker; Vickers, England 
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इंस्लण्ड में दलों का संघर्ष : १६१ 


_in the later Middle Ages, Stubbs, Constitutional History, Vol. III; 
Ramsay, Lancaster and York; Paston Letters (Ed. Gairdner), with 
long introduction; Gairdner, Richard III, Denton, England in the E 
fifteenth Century; Mrs. J.R. Green, English Town Life in the fifteenth 
Century; Kingsford, Promise and Prejudice in the fifteenth Century; द 
Schofield, Life and Reign of Edward IV. A selection of contemporary z3 
materials is provided by Garmon Jones,, York and Lancaster. 
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पिछले मध्य यग में ACT, स्काटलरड चोर 


झायरलेराड को SRM 


इस पुस्तक में हमारा ध्यान मुख्य रूप से इंग्लण्ड के 
इतिहास पर रहा है, क्योंकि इस युग में इंग्लेण्ड की घटनाओं ने, विशेष 
रूप से उसकी संस्थाओं के विकास ने और फ्रांस के साथ उसके युद्धों 
ने इस द्वीप के सभी लोगों के इतिहास पर काफो बड़ा प्रभाव डाला 
था । दूसरी जातियाँ कम या अधिक रूप में एक पृथक जीवन को 
बिता रही थी, और अपने विकास में इतनी आगे नहीं बढ़ी हुई 
थी, अतः हमें यहां उनके ईतिहास के केवल सामान्य सर्वेक्षण की 
ही आवश्यकता है । 


१. वल्स (Wales) 
एडवर्ड प्रथम की विजय के बाद से वेल्स ने आन्तरिक 
शान्ति का ऐसी मात्रा में उपभोग किया, जैसा उसने पहले कभी 
नहीं किया था । इस शान्ति की स्थापना में इंग्लिश राजाओं के 
उन विदेशी युद्धों से सहायता मिली, जिन युद्धो ने वेल्स के 
अत्यधिक उपद्रवी और लड़ाक्‌ भद्र वर्ग को तथा उनके अनुयायियों 
को अपनी ओर खींच लिया ari वैल्श लोगों ने फ्रांस के साथ 
चलने वाले लम्बे युद्धों में एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया । 
शेक्सपियर ने इस भाग के प्रति वीर वैल्श सेनानी फ्लएलिन 
(लुएलिन) के पात्र के.रूप में अपनी कुछ श्रद्धाञ्जलि भेंट की 
है । इस शान्ति के कारण, पहली वार वैल्श लोगों में व्यापार और 
उद्योग की कुछ उन्नति हुई। एडवडं प्रथम के बाद के इंग्लिश 
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राजाओं ने वेल्स के नगरों को राजकीय अधिकारपत्र (चार्टर) प्रदान करके इस विकास को 
प्रोत्सहित किया । ये नगर अब देश के जीवन में महत्वपूर्ण भाग लेने लगे और वेल्स की 
पहाड़ियों की भेड़ों से पोषित होने वाला ऊन का उद्योग इस छोटे बन्जर पर्वतीय देश में कुछ 
धन लाने लगा । किन्तु इस समय इंग्लिश प्रभाव के मुख्य केन्द्र-नगरों में और अपना विशुद्ध 
वेल्स स्वरूप बनाये रखने वाले ग्रामीण जिलों में बड़ी शत्रुता थी । इन ग्रामीण जिलों में 
चारणों के गीत अब भी देश की प्राचीन काव्यमय परम्परा को जीवित रखे हुए थे । 


देश में विराजमान शान्ति और व्यवस्था के बावजूद, वेल्सवासियों में राष्ट्रीयता 
की भावना अब भी प्रबल और सजीव थी । इसका प्रमाण ओवन र्लेण्डोवर के विद्रोह की 
असाधारण सफलता में पाया जाता है । इसके बारे में अन्यत्र कुछ कहा जा चुका है।१ छ; 
वषं तक ओवन ग्लेण्डोवर व्यावहारिक रूप से स्वतन्त्र वेल्स का असंदिग्ध स्वामी था । 
उसका लक्ष्य वेल्श राष्ट्रीयता का संगठन था । वह इंग्लिश पालियामेण्ट के आदर्श पर एक 
वेल्श पालिंयामेण्ट की स्थापना करना चाहता था । उसने मैकिनलैथ में अब तक ओवन 
ग्लैण्डोवर के पालिंयामेण्ट भवन के नाम से प्रसिद्ध इमारत में ऐसी संस्था की एक बैठक 
भी बुलायी, किन्तु आरम्भिक सफलता के बावजूद, उसके विद्रोह का आरम्भ से ही विफल 
होना निश्चित था । इसका मुख्य महत्व इस बात में है कि इसने यह प्रदशिंत किया कि 
अब भी वेल्श राष्ट्रीय भावना कितनी प्रबल है। 

गुलाबों के युद्ध में वेल्स ने एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया और अब पहली बार 
वह अपने बड़े साभीदार-इंग्लैण्ड के इतिहास को प्रभावित करने लगा । याकिंस्ट दल ने 
अपनी बहुत सी शक्ति मार्च के अलं के सीमान्त प्रदेशों-मार्टीमर घराने की जागीरों से 
प्राप्त की थी । किन्तु वास्तविक वेल्स लैंकास्ट्रियन दल का पक्षपाती था । यह मुख्य रूप से 
एंगलसी (Anglesy) के उस वीर भद्रजन के प्रभाव का परिणाम था, जिसने हेनरी पंचम 
की फ्रेंच विधवा के साथ इतना आश्चर्यजनक विवाह किया ari उसके बेटे र्चिमाण्ड के 
अले-एडमन्ड और पेम्न्रोक के अले-जैस्पर लैंकास्ट्रियन पक्ष के सबसे अधिक राजभक्त 
समर्थक थे । 


एडमन्ड ट्यूडर ने गौन्ट के जान की पोती मार्गरेट बोफोटं के साथ विवाह किया 
और इनका बेटा हेनरी टूयूडर अन्त में राजगद्दी पर दावा करने वाले लैंकास्ट्रियन दल 
का प्रतिनिधि बन गया । स्वाभाविक रूप से हेनरी eget ने वेल्स से ही उन सेनाओं का 
अधिकांश भाग प्राप्त किया, जिन सेनाओं ने बाज़वर्थ की लड़ाई में विजय पायी थी । 
इंग्लिश राजगद्दी पर वेल्स का एक ऐसा राजवंश आया, जो इंगलैण्ड पर शासन करने वाले 


राजबंशों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था । इसके साथ ही दोनों देशों के इतिहास में एक नवयुग 


का आरम्भ हुआ । ट्यूडर राजाओं का एक कार्य दोनों देशों को अन्तिम रूप से और पूर्ण 


१. देखिये पीछे, अध्याय ७, Jo १६६ 
२५ 
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१६४ ; ब्रिटिश राष्ट्रमंण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 
रूप से aa था । यद्यपि दोनों राष्ट्र पृथक्‌ बने रहे, तथापि वे अविच्छेद्य रूप से 
साभीदार हो गये । 


२. स्क्राटलेण्ड | 
राबर्ट द्वितीय, १३७१ : राबटं तृतीय, १३६० : जेम्स प्रथम, १४०६ : जेम्स द्वितीय, 
१४३७ : जेम्स तृतीय, १४६० : जेम्स चतुर्थ, १४५८ ई० । . 
इस समूचे युग के स्काटलैण्ड का इतिहास इंगलैण्ड के साथ छुटपुट-लड़ाइयों का 
और राजा तथा कुलीन सरदारों के बीच होने वाले आन्तरिक कागड़ों का नीरस प्रलेख- 
मात्र है। इन संघर्षो में अनेक अनोखी तथा रोमांचक घटनाएँ हुई हैं। इनमें से कुछ 
घटनाओं का सजीव चित्रण are के Tales of a Grandfather में है, किन्तु इन 
घटनाओं ने राष्ट्र के विकास पर बहुत कम प्रभाव डाला और हम इन्हें छोड़ देना चाहते 
हैं। स्काटलैण्ड के पास वास्तव में एक पार्लियामेण्ट थी, किन्तु इसने राष्ट्र के जीवन में 
कभी वैसा भाग नहीं लिया, जैसा इंग्लिश पालिंयामेण्ट ने लिया था। इसका कुछ कारण 
तो यह था कि स्काटलैण्ड के राजा से न केवल अपनी ही आमदनी से जीवन बिताने की 
आशा की जाती थी, अपितु वह सामान्य रूप से अपनी ही आय से अपना काम चलाता 
था । अतः पालिंयामेण्ट की सर्वोच्च सत्ता को बनाये रखने के लिए आवश्यक वित्तीय 
सहायता के हथियार का वहाँ अभाव था । किन्तु स्काटिश पालिंयामेण्ट की निर्बेलता मुख्यतः 
इसके संविधान के कारण थी । इसमें सभी बड़े बैरन, प्रिलेट (विशप और मठाधीश) और 
राजकीय अधिकारपत्र प्राप्त नगरों के पुरप्रतिनिधि हुआ करते थे। पुरप्रतिनधि पहली 
बार १३२६ में Uae ब्रूस द्वारा बुलाये गये थे। किन्तु वे १५वीं शताब्दी के मध्य तक 
पालियामेण्ट का आवश्यक भाग नहीं समझे गये प्रतीत होते थे। इसके अतिरिक्त आरम्भ 
, से ही वे नगरवासियों के सम्पूर्णं समुदाय से नहीं, किन्तु नगरपरिषदों द्वारा चुने जाते थे । 
अतः पुरप्रतिनिधि वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे । स्काटिश पालियामेण्ट में जिलों से निर्वा- 
चित होने वाले नाइट लोगों जंसा कोई तत्व नहीं था । जिले से आने वाले नाइट इंग्लैण्ड 
की कामन सभा के सबसे अधिक प्रभावशाली भाग का निर्माण करने वाले थे । जिले के 
निर्वाचित नाइट लोगों से सादृश्य रखने वाला कोई तत्व स्काटिश पालियामेण्ट में नहीं 
था | वस्तुतः इंग्लैण्ड में चिरकाल तक कारावास में रहने वाले राजा जेम्स प्रथम ने १४२७ 
ई० में प्रत्येक शायर के भद्रवगै के लिए और स्वतन्त्र पट्टा रखने वालों के लिए दो या 
अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के निर्वाचन को आवश्यक बना दिया । किन्तु इस उदाहरण की 
पुनरावृत्ति नहीं की गयी और स्काटिश पालियामेण्ट एक ही सदन में बैठने वाले बड़े बैरनों-- 
Beet ate पुरप्रतिनिधियों की सभा वनी रही । वे तीन सामाजिक वर्गों (Three 
Estates) का निर्माण करते थे, पालियामेण्ट के स्थान पर एस्टेट शब्द का प्रयोग होता था । 
इसके अतिरिक्त एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिपाटी विकसित हुई, जिसके अनुसार वर्ग (Estates) 
अपनी सारी शक्ति एक समिति The Lords of the Articles को दे दिया करते थे, 
इस समिति को राजा द्वारा अथवा कुलीन सरदारों के एक गुट द्वारा अपने समर्थकों से भरा 
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जा सकता था और सामान्य रूप से ऐसा होता भी था। इन सब कारणों से स्काटिश 
पालियामेण्ट, कभी भी इंग्लिश पालिंयामेण्ट की तरह राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिनिधित्व करने 
वाले व्यक्तियों संस्था नहीं बनी । | i 
स्काटलैण्ड में अव्यवस्था का एक मुख्य स्रोत बड़े कुलीन सरदारों के उपद्रवों का 
दमन करने में राजा की असमर्थेता थी । विशेष रूप से अतीव शक्तिशाली और उच्छुखल 
डगलस वंश के उपद्रवों को राजा नहीं दवा सका । यह वंश इस युग के अधिकांश भाग में 
राजा पर लगभग हावी रहा । राजा जव कभी उपद्रवियों पर हमला करने की कोशिश 
करता था, तव उपद्रवी लोग इंग्लेण्ड के साथ मिल जाते थे और जंगली हाइलैण्डस के 
अविकसित सरदारों के असन्तोष को भड़का देते थे। ये हाइलैण्डस कभी भी न तो पूरी 
तरह से जीते गये और न ही नियमित शासन में लाये गये । राजा की यह कमजोरी इस युग 
के स्टीव राजाओं के चरित्र से तथा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक Lee से अधिक वढ़ 
गयी थी । रावर्ट द्वितीय वस्तुतः एक अनाकर्षक व्यक्तित्व वाला ( Colourless) राजकुमार 
था, उसका पुत्र Uae तृतीय एक निबेल व्यक्ति था । उसने सारी शक्ति अपने भाई एलवेनी 
के डयक के हाथों में दे दी । एलवेनी ने अपने भतीजे-रोथसे के ड्यूक की हत्या करवा दी 
(१४०२ ई०) । गद्दी का अगला उत्तराधिकारी रोथसे का छोटा भाई जेम्स फ्रांस जाते हुए 
दुर्भाग्य से इंग्लिश लोगों द्वारा पकड़ लिया गया और १४२४ fo तक वन्दी के रूप में रखा 
गया था। इस समय एलबेनी और उसका वेटा बैरनों के आपसी संघर्ष से विभक्त देश 
पर राजा के संरक्षक के रूप में शासन करते रहे। जेम्स प्रथम एक योग्य पुरुष 
और अच्छा कवि था। उसने अपने राज्य काल के १८ वषं लन्दन के किले में कंदी 
के रूप में बिताये थे। उसने बोफटं वंश की एक कन्या से विवाह किया था और 
१४२४ ई० में उसे मुक्त कर दिया गया । वह व्यवस्था स्थापित करने का दुढ़ निश्चय 
करके वापस लौटा, किंन्तु कुलीत सरदारों पर अपने आक्रमणों में वह अत्यधिक उग्र तथा ` 
जल्दबाज था । एक बड़े तूफानी राज्यकाल के बाद १४३७ ई० में सरदारों ने उसकी 
हत्या कर दी । जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठने के समय आठ वर्ष का लड़का था । उसकी 
अव्यवस्थापूर्ण अल्पवयस्कता ने उसके पिता का सारा कार्यं मलियामेट कर दिया | जब वह 
बालिग हुआ, तब उसने डगलस लोगों पर कुछ सफलता के साथ हमले किये । किन्तु वह 
३० वर्ष की आयु में बोफटंवंशी ममेरे भाइयों की सहायता के लिए इंग्लैण्ड पर किये 
गये एक हमले में मारा गया । एक बार पुन: लम्बी अल्पवयस्कता शुरू हुई, इसमें युवा 
राजा जेम्स तृतीय सरदारों के एक गुट के प्रभाव से दूसरे गुट के प्रभाव में जाता रहा । 
जब वह बड़ा हुआ तो उसने नार्वे की राजकन्या के साथ शादी की (१४६६ ई०) । यह्‌ 
कन्या अपने साथ अपने दहेज के रूप में आकंनी और शेटलैण्ड के प्रदेश लायी । किन्तु उसका 
शासनकाल भी पूर्ववर्तियों के शासनकाल की भाँति विक्षुब्ध रहा । विद्रोह और हत्यायें 
'निरन्तर होती रहीं । उसे विशेष रूप से अपने भाइयों के विश्वासघात का शिकार होना 
पड़ा । उसके भाई इंग्लैण्ड के राजा एडवर्ड चतुर्थ के साथ मिलकर उसके विरुद्ध निरन्तर षडयन्त्र 
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कर रहे थे । जेम्स तृतीय यदि दुखान्त रीति से न मरता तो वह स्काटलैण्ड का शासन करने - 


वाले स्टूअटे वंश का राजा न होता । बह अपने घोड़े से गिर पड़ा और उसे पाप स्वीकार 
करने के लिए जो पुरोहित आया था, उसने बिस्तर में ही उसकी हत्या कर दी । 


यह एक दुखपूर्ण कथा है, फिर भी इस युग में स्काटलैण्ड का इतिहास अराजकता 
और रक्तपात से ही भरी हुई कथामात्र नहीं है । राजा जेम्स प्रथम ने इंग्लण्ड में अपनी 
बन्दी दशा में सम्भवतः The Kings Quhair नामक काव्य लिखा, वह इस्र युग को 
विभूषित करने वाले कवियों में से एक था | स्काटलैण्ड के इतिहास को परिपूर्ण करने वाली 
बदले और अपराध की भयंकर कथाओं ने इस आश्चयंजनक गीतसाहित्य की सामग्रा प्रदान 
की । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्काटलैण्ड में १४१४ ६० में सँट ऐण्ड्यूज़ के 
तथा १४५१ ई० में ग्लासगो के विश्वविद्यालय बने । भविष्य में स्काटलँण्ड के बड़प्पन को 
बनाने वाले तथा “जौ के थोड़े भोजन पर सरस्वती की आराधना करने वाले” निर्धन छात्र अब 
राष्ट्र के जीवन में अपना भाग लेने लगे थे । धार्मिक प्रश्नों में अत्यधिक अनुराग की वह 
भावना इस युग में आरम्भ हुई कही जा सकती हू, जो आधुनिक स्काटलैण्ड की एक प्रधान 
विशेषता रही है । इंग्लैण्ड से फैलने बाले विक्लिफ के मत (Lollardy) के अनेक अनुयायी 
यहाँ तथा विशेष रूप से पश्चिमी प्रदेश में हुए । इस धार्मिक आन्दोलन के अंगारे ठण्डे होने से 
पहले ही 'धार्मिक सुधार' की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी । 


इस युग में स्काटिंश इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता स्काट लोगों में तथा इंग्लिश 
लोगों में अपरिवतनशील शत्रुता तथा स्काटलैण्ड और फ्रांस में ऐसी ही सुदृढ़ मित्रता है। 
यहाँ स्काटिश सेनाओं द्वारा इंग्लैण्ड पर किये जाने वाले अनन्त एवं सामान्यतः निरर्थक हमलों 
का वर्णन करना व्यर्थ होगा । ये हमले इस सारे युग में निरन्तर चलते रहे और सीमाओं पर 
युद्ध की सामान्य स्थिति बनी रही। फ्रांस के साथ सन्धि के कारण शतवर्षीय युद्ध के 
दुसरे दौर में इंग्लिश लोगों के विरुद्ध रणक्षेत्र मै विशाल स्काटिश सेनाएँ लायी गयी और 


po सताब्दी के समूचे शेष भाग में फ्रेंच राजा स्काटिश वेतनभोगी सैनिकों को रखा 
करते थे । 


ऐसा प्रतीत होता था कि मध्य युग की समाप्ति पर स्काट और इंग्लिश लोग अटल 
` रूप से विभक्त थे और इनका अनन्त युद्ध पिछड़ी और उपद्रव पूर्ण दशा का एक प्रधान 

कारण था। फिर भी, कुछ तत्व दोनों की एकता के कार्य : को बढ़ा रहे थे। स्काटलैण्ड के 
अधिक महत्वपूर्ण भागों में इंग्लिश भाषा बोली जाती थी । स्काटिश कवियों पर इंग्लिश 
आदशों का गहरा प्रभाव था । स्काटिश संस्थाओं को (काफी दूरी से) इंग्लैण्ड की संस्थाओं 
के नमूने पर ढाला जा सकता था। धामिक प्रश्नों पर स्काटिश विचारों का आन्दोलन 
इंग्लिश विचार धारा का बहुत ऋणी था। विरोधी होने पर भी दोनों राष्ट्र घनिष्ठ 


१. स्काट की एक सुन्दरतम कथा Quentin Durward में इस युग में फ्रां 
; स युग में फ्रांस की सेवा 
करने वाले एवं युवा स्काट के साहसिक कार्यों का वर्णन है । if 
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पिछले मध्य युग में वेल्स, स्काटलैण्ड और आयरलेण्ड की दशा : १६७ 


साभीदार बनने के लिए अनुपयुक्त नहीं थे । किन्तु स्काटलैण्ड के स्वाणम दिन आने वाले थे, 
ये १६वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार के साथ आरम्भ हुए थे। 


३. श्रायरलेण्ड 

इस युग में इन द्वीपसमूहों की कथा का सबसे अधिक करुण भाग आयरलैण्ड की 
कथा है । हेनरी द्वितीय के राज्य काल की पहली नामंन विजय के बाद से यह एक विभक्त 
देश था । एडवर्ड प्रथम के शासन काल तक नार्मन वैरनों ने निरन्तर उन्नति की, अपने 
आयरिश पड़ोसियों को जीता और आयरिश जनजातियों के रिवाजों के स्थान पर सामन्ती 
कानून को आरम्भ किया । यह एक बड़ी अच्छी बात होती, यदि यह प्रक्रिया आयरलैण्ड 
में पूरी हो जाती, जैसे कि स्काटलैण्ड के बड़े भाग में यह प्रक्रिया पूरी हुई थी । किन्तु 
एडवड ब्रूस के आक्रमण के समय (१३१५-१८ ई०) से नामन बै रन लोगों की शक्ति आयरलेण्ड 
के अधिकांश भाग में भंग हो गयी और इंग्लिश सरकार की सत्ता निरन्तर क्षीण होने लगी। 
एडवर्ड तृतीय के राज्यकाल में होने वाले लीसेट ओमोर (Lysaght O'More) जैसे आय- 
fer सरदारों ने उन सब प्रदेशों को पुनः जीत लिया, जो इंग्लिश शासन में चले गये थे। 
उन्होंने आयरिश रीति रिवाजों एवं जीवन पद्धति की तथा विशेष रूप से जनजातीय भूधारण 
‘Land tenure) की आयरिश पद्धति तथा भूमि के उत्तराधिकार के आयरिश नियमों 


की पुनः स्थापना की । कनाट के डीबग या वर्क जैसे कुछ नामन बैरन पूर्णं रूप से आयरिश 


हो गे और उन्होंने भूधारण के आयरिश नियमों को अपनाया । निःसन्देह अपने आप में 
यह बुरी बात नहीं थी, किन्तु इसका बुरा परिणाम यह हुआ कि दोनों प्रजातियों (Races) 
में तीव्र अन्तर निरन्तर बढ़ता चला गया और आयरलैण्ड के दूरवर्ती प्रदेश सामन्ती आज्ञा- 
पालन के औपचारिक बन्धन से भी ब्रिटिश राजमुकुट से बधे नहीं RI १३६६ ई० में 
किलकेन्नी के कानून द्वारा इस प्रक्रिया को रोकने का एक प्रयत्न किया गया । इस कानून ने 
आयरलैण्ड में बसने वाले इंग्लिश लोगों के लिए यह महाराजद्रोह वना दिया कि वे आयरिश 
वेशभूषा अथवा रीति रिवाजों को तथा भूमि के उत्तराधिकार सम्बन्धी आयरिश नियमों 
को अपनाएँ अथवा स्थानीय आयरिश स्त्रियों से विवाह करें अथवा आयरिश लोगों के साथ 
व्यापार करें। यह भयंकर कानून वस्तुतः पराजय को स्वीकार करना था। इसका 
कोई प्रभाव नहीं हुआ, किन्तु इसने स्वाभाविक रूप से दोनों प्रजातियों की कर्ता को 
बढ़ा दिया । 

वस्तुतः इस समूचे युग में आयरलैण्ड तीन अति विषम क्षेत्रों में बेटा हुआ था । 
डबलिन के चारों ओर एक ऐसा छोटा सा प्रदेश था जिस पर इंग्लिश सरकार का प्रभावशाली 
शासन था और जिसमें समग्र रूप से इंग्लिश कानून सन्तोषजनक रीति से लागू किया जाता 
था । यह प्रदेश पेल (Pale) के नाम से प्रसिद्ध था । इस युग की समाप्ति पर यह प्रदेश उत्तर 
से दक्षिण तक तीस मील और पूर्व से पश्चिम तक २० मील विस्तृत था | इसके बाद यहाँ 


१. मध्यकालीन आयरलैण्ड का मानचित्र एटलस की प्लेट संख्या ४५ (बी) में देखिये । 
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पेल से बाहर, विशेष रूप से लीनस्टर में और मन्स्टर में कुछ ऐसे प्रदेश थे, जहाँ नामंन 
वंशी बड़े बैरन अपनी जागीरों पर लगभग स्वतन्त्र राजकुमारों के रूप में शासन करते थे; 
किन्तु फिर भी वे इंग्लिश राजा के प्रति अपनी सामन्ती वश्यता (Feudal dependence) 
स्वीकार करते थे और अपनी अदालतों के माध्यम से भूमिधारण की सामन्ती पद्धतियों 
(Feudal modes) को अब भी कायम रखे हुए थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये थे 
` बटलर के बड़े परिवार, ओमंण्ड (टिप्पेरेरी) के अलं, इनको एडवडं तृतीय द्वारा अधिकार 
प्रदान किया गया था, फिटज्जेरल्ड अथवा जेरल्डायन के शक्तिशाली वंश की विभिन्न 
शाखाएँ, विशेष रूप से काकं में डैस्मण्ड के अलं, जिन्होंने १३२६ ई० में अपना अधिकार 
प्राप्त किया था और क्रिल्डेयर (१३१६ ई०) के अल । गे बड़े सरदार अपने प्रदेशों पर स्वतन्त्र 
जागीरदारों की भांति शासन करते थे और एक दूसरे के साथ तथा अपने आयरिश पड़ो- 
सियो के साथ निरन्तर युद्ध में लगे रहते थे। किन्तु वे इंग्लिश राजा के साथ भी सम्बन्ध 
बनाये रखते थे और डबलिन की आयरिश पालिंयामेण्ट की कार्यवाहियों में भी भाग लेते 
थे। आयरलैण्ड वा शेष हिस्सा और देश का अधिकांश भाग ऐसे आयरिश जनजातीय 
सरदारों के शासन में था, जो इंग्लिश प्रजा को औपचारिक और निरथंक मान्यता देते थे, 
किन्तु अपना स्वतन्त्र जीवन पृथक्‌ रूप से बिताते थे । स्पष्ट रूप से वे इतनी अधिक संख्या 
में थे कि यदि वे आपस में मिल जाते तो इंग्लिश उपनिवेश को नष्ट करने के लिए पर्याप्त 
थे । परन्तु उनमें सहयोग सम्भव नहीं था, क्योंकि परम्परागत इंग्लिश नीति उन्हें एक 
दुसरे के साथ लड्वाते रहने की थी । 

रिचडं द्वितीय ने दो वार आयरलँण्ड की यात्राओं में इंग्लैण्ड की सर्वोच्च सत्ता को 
स्थापित करने का प्रयत्न किया, किन्तु उसकी सफलता केवल क्षणिक थी। हेनरी चतुर्थ 
अपने आन्तरिक झगाड़ों में इतना व्यस्त था कि वह आयरलैण्ड की ओर गम्भीर ध्यान नहीं 
दे सकता था । हेनरी पंचम के शासन काल में वीर योद्धा सर जान टेलबोट ने कुछ लड़ाई 
लडी और दक्षिण पुवं में अपने परिवार के लिए जमीनें प्राप्त कीं । किन्तु प्रभावशाली 
इंग्लिश नियन्त्रण में रहने वाला क्षेत्र निरन्तर कम होता गया । इंग्लिश उपनिवेशक 
(Settlers) अधिकाधिक मात्रा में आयरलैण्ड की जीवन पद्धति को ग्रहण करते चले गये । 
तब ऐसे कानून पास करना निरर्थेक हो गया था, जैसे कि वह कानून, जिससे इंग्लिश 
उपनिवेशकों HAS धारण करने से रोका गया था, ताकि कहीं उनको गलती से आयरिश 
व्यक्ति न समझ लिया जाय । इस समूचे युग में सबसे अधिक सफल इंग्लिश वायसराय याक 
का डथूक रिचडं था । इसकी नीति दोनों प्रजातियों के साथ मित्रता रखने की थी । इससे 
सरकार की क्षमता में कोई सुधार नहीं हुआ और न ही बैरन लोगों की तथा सरदारों की 
स्थानीय स्वतन्त्रता में कोई कमी हुई । किन्तु इससे याकिंस्ट दल को, लैकास्ट्रियन दल का 
पक्ष लेने वाले बटलर वंश के अपवाद के अतिरिक्त अधिकांश आयरलैण्ड से स्वामिभक्त 
अनुयायी प्राप्त हुए । जव रिचर्ड को १४५६ ई० में इंग्लैण्ड से भागना पड़ा, तब आयरलैण्ड 
में उसका हार्दिक स्वागत किया गया और आयरिश पालिंयामेष्ट ने व्यावहारिक रूप से 
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पिछले मध्य युग में वेल्स, स्काटलेण्ड और आयरलंण्ड की दशां : १६६ 


इंग्लैण्ड से पृथक्‌ अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की । याकिंस्ट दल के प्रधान मित्र किल्डेयर के 
अल फिटज्जैरल्ड थे । ये इस समय से आयरिश मामलों के संचालन में प्रधान भाग लेने 
लगे । किन्तु सरदारों और बैरन लोगों का अविरत संघर्ष अब भी जारी रहा । जव यह युग 
समाप्त हुआ तो पेल (Pale) की सीमाएँ अत्यधिक संकुचित हो गयी थीं । 

यहां कई वार आयरिश पालियामेण्ट की चर्चा हुई है। यह १२६५ ई० में इंग्लिश 
पार्लियामेण्ट के अनुकरण पर स्थापित की गयी थी और इसमें बेरन नाइट और पुरप्रति- 
निधि सम्मिलित होते थे; किन्तु यह केवल इंग्लिश वस्ती का ही प्रतिनिधित्व करती थी, न 
कि आयरिश जनता का । यह लगभग शक्तिहीन संस्था थी और सामान्यतः इंग्लिश वाय- 
सराय के पूर्ण नियन्त्रण में थी, क्‍योंकि इंग्लिश उपनिवेश यह जानता था कि इसकी सत्ता 
पूर्ण रूप से इंग्लिश सरकार के समर्थन पर निर्भर है। 

उस समय चार राष्ट्रों में से आयरलैण्ड ही ऐसा था, जो न केवल अत्यधिक विभक्त 
था, किन्तु तीब्र प्रजातीय शत्रुता से खण्डित और प्रभावशाली सामान्य सरकार से रहित 
था । इस अभागे देश को एकता और शान्ति प्रदान करने की समस्या वर्तमान युग के आरम्भ 
में इस द्वीप की एक अत्यधिक जटिल समस्या थी । इस समस्या को व्यवस्थित रीति से कभी 
हल करने की कोशिश नहीं की गयी, क्योंकि इसकी पृथक्‌ भौगोलिक स्थिति के कारण, 
आयरलैग्ड की अराजकता इंग्लैण्ड के लिए कोई हानि पहुँचाने वाली नहीं प्रतीत हुई । यह 
समस्या ऐसी नहीं थी, जिसका हल न किया जा सकता हो। किन्तु आगे हम यह देखेंगे 
कि इस समस्या को अत्यधिक gagi रीति से हल किया गया और वतमान युग में ऐसी 
परिस्थितियाँ रहीं जो इस दुखपूर्ण द्वीप के शासकों को सदैव दारुण उपायों को सुझाने वाली 
प्रतीत हुईं । 
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झाधुनिक युग के आरम्भ होने से पहले के 
` युरोप तथा ब्रिटिश द्वीप समुह को दृशा 


१. मध्ययुग का सार्वभौम आदर्श तथा इसकी समाप्ति 


ऐतिहासिकों की सामान्य सहमति के अनुसार १ yal 
शताब्दी के पिछले वर्ष मध्ययुग की समाप्ति को तथा वर्तमान युग के 
आरम्भ को सूचित करने वाले समझे जाते हैं । इस समय सभी क्षेत्रों 
में विशाल परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से हो रहे थे। बारूद का सामान्य 
उपयोग लड़ाई की परिस्थितियों को बदल रहा था और कवचधारी 
नाइट (Knight) को उसके उस उत्कर्ष से पदच्युत कर रहा था, 
जिसका वह अब तक उपयोग करता रहा था । विद्या का पुनरुज्जीवन 
मध्ययुग के अत्यधिक चिरपरीक्षित विचारों को खोखला बना रहा 
था । छापे-खाने का आविष्कार इस बात को अधिक आसान बना रहो 
था कि नये विचारों का प्रसार किया जा सके और मनुष्यों के कार्यों का 
प्रभावित किया जा सके। यूरोप को इस समय उससे भिन्न विश्व का 
पता लगने लगा । कुछ बड़े यूरोपियन राज्य अपना आधुनिक रूप 
ग्रहण करने लगे थे । जागीरदारों के छोटे-छोटे राज्यों के स्थान पर 
पश्चिमी यूरोप में इंग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन के शक्तिशाली और अत्यधिक 
संघटित राष्ट्रीय राज्यों का समूह पश्चिमी यूरोप में प्रादुर्भूत हो 
गया था ओर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के स्वरूप में तेजी से परिवर्तन 
हो रहा था । सबसे बढ़कर यह बात थी कि मध्ययुग के प्रधान 
राजनीतिक विचारों ने मनुष्यों को प्रभावित करना बन्द कर 
दिया था | 

मध्ययुग का उच्चतम आदर्श यह था कि समूचे सम्य जगत्‌ 
(अथवा रोम के पोप को अपना धर्मगुरु स्वीकार करने वाली समूची 
लैटिन ईसाईयत, जो उस समय एक ही बात प्रतीत होती थी) का 
संगठन एक महान्‌ राज्य के रूप में किया जाना चाहिये और इसका 
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आधुनिक युग के आरम्भ होने से पहले का यूरोप : २०१ 


शासन एक नैतिक संहिता (Moral code) के द्वारा होना चाहिये । यह भगवान्‌ की इच्छा 
समभी जाती थी कि उसके सभी लोगों का संरक्षण दो शासक शक्तियों द्वारा हो पहली आध्याः 
त्मिक शक्ति पोपतन्त्र (Papacy) की थी, और दूसरी सांसारिक शक्ति प्राचीन रोम की प्रतापी 
प्रभुसत्ता को विरासत में पाने वाला पवित्र रोमन साम्राज्य था। रोमन सम्राट्‌ की पदवी 
धारण करने वाले राजा सदैव बने रहे; किन्तु कभी ऐसा समय नहीं रहा, जव उनकी प्रत्यक्ष 
सत्ता समूचे यूरोप में स्वीकार की जाती हो । वस्तुतः ६६२ Fo से यह पद जर्मन राज्य के साथ 
सम्बद्ध था और THT को शक्ति जमनी और इटली तक सीमित थी । किन्तु जव तक सम्राट्‌ 
वास्तव में युरोप का सबसे बड़ा राजा बना रहा, तव तक उसकी सार्वभौम प्रभुसत्ता का आदर्श 
बिलकुल निरर्थक नहीं प्रतीत होता था । उसकी यह स्थिति १२५० Fo तक रही । १२५० ई० 
के बाद सम्राट्‌ छोटे राज्यों के अराजक समूह के रूप में विभक्त जमेंनी के नाम मात्र के अध्यक्ष 
से अधिक कुछ भी नहीं रहा । पश्चिम के सुदृढ़ रूप से संघटित राष्ट्रों के अधिक शक्तिशाली 
शासक उससे अधिक प्रबल हो गये और सभ्य जगत्‌ की एकता के प्रतिनिधि के रूप में पवित्र 
रोमन साम्राज्य का पुराना स्वप्न सदा के लिये भंग हो गया । जमेंनी का निर्वाचित राजा 
१९वीं शताब्दी के आरम्भ तक अपने को सम्राट कहता रहा और यूरोप के शासकों में नाम- 
मात्र की प्राथमिकता का उपयोग करता रहा किन्तु वह यूरोपियन राजाओं में से एक था 
और सवसे अधिक शक्तिशाली भी न था.। 

पोपतन्त्र (Papacy) ने यूरोपीय एकता के विचार को वास्तविकता में परिणत करने 
के लिये साम्राज्य की अपेक्षा अधिक कार्य किया । पोप न केवल समूचे पश्चिमी यूरोप के चर्चे 
का निर्विवाद अध्यक्ष था, अपितु वह पश्चिमी जगत के प्रत्येक ईसाई से यह आशा रखता था कि 
अध्यात्मिक विषयों में वह्‌ उसकी आज्ञा का पालन करेगा। पोप ने अनेक अतीव महत्वपूर्ण 
राजनीतिक कार्य करना शुरू कर दिया था। ११वीं शताब्दी के मध्य से १३वीं शताब्दी के 
अन्त तक, रोम के राजनीतिक तथा आध्यात्मिक उत्कर्षं के महान दिनों में ग्रेगोरी सप्तम और 
इन्नोसेन्ट तृतीय जैसे बड़े पोप समूचे यूरोप के लिये सामान्य नैतिक कानून के संरक्षक थे।वे 
इस कानून की उपेक्षा करने वाले राजाओं और राज्यों को कानून के संरक्षण से वंचित कर 
सकते थे । वे राज्यों के बीच के विवादों का पंचनिर्णय कर सकते थे और वे अन्यायी शासकों को 
पदच्युत कर सकते थे । यद्यपि वे युद्ध को बिलकुल बन्द नहीं कर सके, तो भी वे उन पद्धतियों 
पर पावन्दियाँ लगा सकते थे, जिनके कारण ये लड़ाइयाँ की जा सकती थीं । वे ये सब बातें 
इसलिये कर सकते थे कि लोगों के अन्तःकरणों पर उनका नैतिक प्रभुत्व था। सब देशों में 
उनके नियन्त्रण में विद्यमान चर्च का शक्तिशाली संगठन ऐसा तत्व था, जिसकी उपेक्षा करते 
का साहस कोई भी राजा नहीं कर सकता था । 

किन्तु चौदहवीं और पन्द्रहवी शताब्दी में पोपों की राजनीतिक सत्ता शनैः-शनै; क्षीण 
होने लगी । इसके कई कारण थे। एक तरफ तो पोपतन्त्र अब अपने उद्देश्यों में इतना निःस्वार्थ 
नहीं प्रतीत होता था, जैसे कि वह पहले था; बल्कि ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपनी 
आध्यात्मिक सत्ता का प्रयोग मुख्य रूप से सम्पत्ति बटोरने के लिये कर रहा है । सर्वत्र चचे मे 
भ्रष्टाचार आ गया था | विशप षडयन्त्र करने वाले राजनीतिज्ञ वन गये थे । भिक्षु और साधु 


२६ 
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२०२ : ब्रिटिश राष्ट्मण्डल का संक्षिप्त इतिहास 
लोभी, लम्पट और आलसी हो गये थे। सब देशों में इस स्थिति से व्यापक विरोध और 
असन्तोष उत्पन्न हुआ | इसके सबसे अधिक उम्र रूप इंग्लैण्ड में विविलफ का आन्दोलन और 
बोहेमिया में हेस का आन्दोलन थे । दूसरी ओर इंग्लैण्ड और फ्रांस जैसे महान्‌ संगठित राज्यों 
का अभिमान और अधिकार अब देर तक पोप के उस प्रभाव के आगे समर्पण करने को उत्सुक 
न था, जिसे उसने पहले समय में स्वीकार किया था । हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार 
इंग्लिश पालियामैन्ट ने पोपतन्त्र के दावों पर एक के बाद एक करके अनेक प्रहार किये । सबसे 
बडा प्रहार १३९३ ई० का प्रीम्युनायर की संविधि (Statute of Praemunire) थी, इसके 
अनुसार इंग्लैण्ड में पोप के आदेशों को लाना दण्डनीय अपराध बना दिया गया था। १४वीं 
एवं १५वीं शताब्दी के पोपतन्त्र के इतिहास की घटनाओं से इसका प्रभाव कम हो गया । ४० 
वर्ष तक पोपतन्त्र ने रोम के पवित्र नगर को छोड़ रखा था और अपना प्रधान कार्यालय 
आविन्योन में बनाया हुआ था । यहाँ इसके बारे में यह कल्पना की जाती थी कि यह फ्रेंच 
राजतन्त्र की कठपुतली बन गया है। इसके बाद महान्‌ मतभेद की (Great Schism) भट्टी 
घटना शुरू हुई । इसमें ४० वर्ष (१३७८-१४१७) तक सदैव दो पोप एवं कई बार तीन 
प्रतिद्वन्दी पोप एक दूसरे को शाप दे रहे थे, और विभिन्न यूरोपियन राज्यों की निष्ठा प्राप्त 
करने के लिये होड़ कर रहे थे । इस युग में यह असम्भव था कि पोप के यूरोपियन राजनीतिक 
पद्धति का अध्यक्ष होने के तथा यूरोपियन नैतिक नियभों का संरक्षक होने के दावों को गम्भीरता- 
पूर्वक मान लिया जाय। मतभेद की समाप्ति चर्च की अनेक परिषदों से, विशेष रूप से 
कान्स्टेन्स (Constance) नामक स्थान में होने वाली परिषद्‌ से (१४१४-१८ ) और बाल! 
(Basle) नामक स्थान में होने वाली परिषद की (१४३ १-१४४९) से हुई । इन परिषदों ने कुछ 
समय के लिये पोप की सत्ता ताक पर धर दी और अनेक मनुष्य यह आशा रखते थे कि ये 
परिषदे चर्च के शीष॑स्थान नीयपोय का तथा इसके सदस्यों का पूर्ण सुधार करने में समर्थ होगी। 4 
किन्तु परिषदों का यह आन्दोलन विफल हुआ । पोप ने चर्च पर अपनी असीम प्रभुसत्ता पुनः 
प्राप्त की और दुर्भाग्यवश इस युग के पोप, पोपों की गही पर किसी भी समय बैठने वाले 
व्यक्तियों में सबसे अधिक सांसारिक मनुष्य थे । इस प्रकार चर्च की पवित्रता को तथा इसके 
साथ इसकी एकता को तथा प्रभाव को पुनः स्थापित करने का महान अवसर गवा दिया 
गया। सब देशों में चर्च की स्वतन्त्रता नष्ट हो गयी और वह सरकार के नियन्त्रण मेंआ 
गया | सब देशों में अधिकांश मनुष्यों की इसमें निष्ठा नहीं रही । ईसाई मत की नैतिक एकता 
टूटने लगी । | 
इसके स्थान पर राज्य की सर्वोच्च सत्ता का विचार आया । इस विचार के अनुसार 
राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ भी कार्य करे, अगर उसमें उसे सफलता मिलती 
हैं, तब वह न्यायोचित वन जाता है और एक दूसरे के साथ व्यवहार में राज्यों के कार्यों पर 
कोई नैतिक प्रतिवन्ध नहीं लग सकता । हम पहले देख चुके हैं कि इंग्लैण्ड में १४वीं शती में 


is esc में स्थित इस नगर के नाम का शुद्ध उच्चारण बॉल अथवा 
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आधुनिक युग के आरम्भ होने से पहले का यूरोप : २०३ 


गुलावो की लड़ाइयों में नेताओं ने असाधारण उग्रता, विश्वासघात और अनैतिकता के कार्ये 
किये । ये कार्य किसी भी तरह केवल इंग्लैण्ड के लिए ही विशेष नहीं थे । इस युग में, समूचे 
पश्चिमी यूरोप में ऐसी बातें सव जगह हो रही थीं और इसका कारण धामिक विश्वासों की 
क्षीणता तथा धार्मिक विश्वासों के साथ पाये जाने वाले नैतिक वन्धनों का भंग होना था। 


२. यूरोप की राजनीतिक दशा : राष्ट्रीय राज्यों का श्रभ्युत्थान 


नया यूरोप* अनेक ऐसे छोटे-बड़े राज्यों का यूरोप था राज्य ईसाइयत की सामान्य 
भावनाओं के बन्धन से अब अपने को बेधा हुआ अनुभव नहीं करते थे और वे साम्राज्य 
और चर्च के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त नहीं करते थे, किन्तु वे राज्य अपनी शक्ति 
बढ़ाने के लिए सब प्रकार के उपायों का उपयोग करने में अपने को न्यायोचित समभते थे । 
अधिकांश राज्य इन पर शासन करने वाले राजकुमारों की जागीरों से अधिक कुछ भी नहीं थे । 
उनकी सीभाएँ बिल्कुल कृत्रिम थीं और इनके प्रजाजन प्रबल प्राकृतिक बन्धनों से बंधे हुए नहीं 
थे । इनका एकमात्र वन्धन इनके स्वामियों को दी जाने वाली ऐसी राजभक्ति थी, जिसके 
चे पात्र थे । किन्तु कुछ सबसे बड़े और शक्तिशाली राज्य राष्ट्रीय राज्य थे; इनके नागरिक 
भाषा की परम्पराओं की तथा जीवन पद्धतियों की समानता के कारण यह अनुभव करते थे कि 
वे एक हैं और अपनी सामान्य उपलब्धियों पर अभिमान कर सकते हैं तथा एक सामान्य देश 
की भावना से अनुप्राणित हो सकते हैं। हमें राष्ट्रों और राज्यों को एक समभने की आदत 
इतनी अधिक पड़ गयी है कि हम यह अनुभव नहीं करते कि इन राष्ट्रीय राज्यों का प्रादुर्भाव 
वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण वात थी। संसार के इतिहास में इससे पहले इस प्रकार के कोई 
राज्य नहीं थे । 

इन नवीन राष्ट्रीय राज्यों में, इंग्लैण्ड ने सबसे पहले राष्ट्रीय एकता प्राप्त की और इस 
पर अभिमान करना सीखा । हम उस प्रक्रिया को देख चुके हैं जिसके द्वारा ऐसा हुआ । वेल्स 
एक छोटा राष्ट्र था, वह इंग्लिश राष्ट्रीय राज्य का अंग बना दिया गया । उसने अपनी राष्ट्रीय 
भावना बनाये रखी, किन्तु इस स्थिति को स्वीकार किया, क्योंकि उसके विशिष्ट चरित्र और 
रिवाजों को दबाया नहीं गया अथवा इनमें हस्तक्षेप नहीं किया गया । स्काटलैण्ड यद्यपि कई 
प्रकार से गम्भीर रूप से विभक्त था, तथापि वह उसे जीतने के इंग्लिश लोगों के प्रयत्न कर 
विरोध करते हुए राष्ट्र बन गया और वह अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का उग्र रुप से भक्त था । 
दुर्भाग्यवश, आयरलैण्ड एक राष्ट्र नहीं था । किन्तु कुल मिलाकर, अन्य स्थानों की अपेक्षा 
ब्रिटिश द्वीप समूह में राष्ट्रीयता का विचार अधिक दृढ़ता से जड़ जमा चुका था और राष्ट्रीय 
भावना महान परिणाम उत्पन्न कर रही थी । 

अन्य राष्ट्रों में, फ्रांस सबसे बड़ा था) यह अनेक मुसीबतों के बाद, शतवर्षीय युद्ध 
की अग्नि में एक हुआ था। उसकी सरकार, चालाक, योग्य और धर्माधमेविचार शून्य, 
सिद्धान्तहीन निरंकुश राजा लुई ११वें के द्वारा संगठित हुई थी । इसने बरगंडी के घराने की 


१. इस युग के यूरोप के लिए एटलस की प्लेट संख्या २६ और ३६-३७ देखिये । 
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२०४ : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


शक्ति को तोड़ा तथा इसने फ्रांस के उन प्रदेशों को पुनः जीता, जिन पर यह चिरकाल से 
शासन कर रहा था । इस प्रकार इसने फ्रांस का एकीकरण लगभग पूर्ण कर दिया ।१ इस 
समय से फ्रांस का संयुक्त राज्य यूरोपियन मामलों में सदैव प्रमुख भागलेता रहा । अपनी एकता 
का अभिमान होने के कारण, फ्रांस अपने निरंकुश राजाओं के पथ-प्रदर्शन में यूरोप का नेतृत्व 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाला था । 


इसके दक्षिण में मध्ययुग में मूरों से शनैः-शनैः-पुनः जीते गये तथा धर्मयुद्ध की भावना 
से ओत-प्रोत पुतंगाल के छोटे से राज्य ने अपने पुराने शत्रुओं को उत्तरी अफ्रीका में धकेलना 
पहले ही शुरू कर दिया था। यह पुतंगाल राज्य अन्वेषण और विजय के उस आश्चर्यजनक 
कार्ये को करने लगा, जिसका प्रतिपादन एक अगले अध्याय में होगा और जो पुतंगाल के 
राष्ट्रीय अभिमान का बड़ा स्रोत बनने वाला था । 


उसके वड़े पड़ोसी स्पेन ने १५वीं शाती के अन्त में राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करना 


शुरू किया था।' समूचे मध्य युग में वह्‌ अनेक राज्यों में बटा था । उसका इतिहास मुख्य 
रूप से मुस्लिम पड़ोसियों के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष का था | उन्होंने आठवीं शती में समूचे स्पेन 
पर लगभग स्वामित्व पा लिया था । १५वीं शती में उनके पास सुदुर दक्षिण में एक संकुचित 
एवं समृद्ध छोटा राज्य था । १४६६ ई में, जब आरागाँन के राजा फर्डीनिन्ड ने वाद में कैस्टा- 
इल की रानी वनने वाली eater से विवाह किया, तब स्पेन के एकीकरण की दिशा में 
पहला बड़ा TT उठाया गया । जब इन दोनों राजकुमारों ने १४६२ ई० में मुरों के अन्तिम 
महत्वपूर्ण गढ़ ग्रनाडा को जीता, तब एके इसरा वड़ा कदम उठाया गया और यह प्रक्रिया 
१५१२ ई० में नवारे की विजय से पुरी हुई । स्पेन अब तक वस्तुतः एक संयुक्त राष्ट्र नहीं था । 
वहाँ पर आरगॉनी तथा कैस्टीलियन लोगों के शासन की पृथक्‌ पद्धतियाँ थीं और वे एक दूसरे 
से बड़ी ईर्ष्या रखते थे | किन्तु संयुक्त राजतन्त्र ने एक बड़े शक्तिशाली राज्य का निर्माण 
किया । यह यूरोप के नेतृत्व के लिए फ्रांस के साथ स्पर्धा करने में समर्थ था । यह स्पर्धा १५वीं 
शताब्दी के अन्तिम वर्षों में आरम्भ हुई । 


ये नये राष्ट्रीय राज्य आधुनिक इतिहास के महान नाटक में प्रधान भूमिकाओं का 
अभिनय करने वाले थे । सम्भवतः इनमें पूर्वी यूरोप के पोलैण्ड 
राज्यों को जोड़ सकते हैं।* पोलैण्ड 
अपनी शक्ति के उच्चतम शिखर पर पहुँचा 


राज्य का अराजकता के कारण पतन होना अवशयभावी 
था। कई शतियों से वोहीमिया जमनी P 


के राज्यका कम या अधिक मात्रा में नाममात्र का 
हिस्सा था और उसका राजा वास्तव में 


WHE को चुनने वाले सात निर्वाचकों में से एक था। 
में देशभक्ति का महान उद्रेक हुआ । इसने बोहीमिया 
१. एटलस की प्लेट संख्या ३६ देखिये | 
ओ २१. एटलस की प्लेट संख्या २८ (डी) देखिये । 
` 3३. एटलस की प्लेट संख्या ४ १ देखिये | 


= 


आधुनिक युग के आरम्भ होने से पहले का यूरोप : २०५ 


को एक स्वतन्त्र राज्य बना दिया और यह प्रतीत होता था कि बोहीमिया यूरोप के जीवन 
में एक महत्वपूर्ण भाग लेने वाला था । हगरी का राज्य चिरकाल से तुकों के विरुद्ध अतीव 
बीरतापूणे संघर्ष कर रहा था । हंगरी की शासक नस्ल का निर्माण करने वाले मगयार देश 
भक्ति की भावना से परिपूर्ण थे और उन्होंने इंगलैण्ड के संसदीय शासन की पद्धति जैसी एक 
पद्धति को जन्म दिया था । किन्तु हंगरी के भाग्य में यह नहीं बदा था कि वह एक वास्तविक 
राष्ट्रीय राज्य वने, क्योंकि उसकी अधिकांश जनसंख्या उन पराधीन जातियों की थी, जिनके 
साथ हीनता का व्यवहार किया जाता था और जिन्हें अपने मगयार प्रभुओं से fata ल पृथक्‌ 
रखा जाता था ।" वास्तविक राष्ट्रीयता तभी सम्भव है, जव आबादी के विभिन्न भागों में इस 
प्रकार के वैमनस्य समाप्त हो जाँय । सुदूर उत्तर में स्वीडन, नार्वे और डेनमाकं के तीन राज्य 
१३६७ ई० से एक राज्य में संयुक्त हो चुके थे । किन्तु उनकी एकता जबदेंस्ती से थोपी गयी 
थी और वह शीघ्र ही भंग होने वाली थी । फिर भी, स्वीडन और नावें के दोनों देश कुछ समय 
बांद यूरोपियन मामलों में राष्ट्रीय राज्यों के रूप में काफी भाग लेने वाले ये । 


इस प्रकार इस युग की एक प्रधान विशेषता यह थी कि पश्चिम, पूवे और उत्तर में, 
यूरोप का अधिकांश भाग, कम या अधिक सुगठित राष्ट्रीय राज्यों में बेटा हुआ था। इनकी 
जनताएँ राष्ट्रीय देशभक्ति की भावना से इकट्ठी बँधी हुई थी; किन्तु यूरोप के मध्य में तथा 
दक्षिण पूर्व में ऐसे बड़े प्रदेश थे जहाँ राष्ट्रीयता का बन्धन बिलकुल नहीं था । इन प्रदेशों में 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण जर्मनी और इटली थे और इतिहास के समूचे वर्तमान युग में इनकी 
विभक्त दशा अशान्ति और युद्ध का प्रधान स्रोत बनने वाली थी । 

१५वीं शती में इटली अपने इतिहास के सर्वोतम युग का उपभोग कर रहा था । वह 
यूरोप के सभी देशों में सबसे अधिक धनी और उच्चतम रीति से सभ्य देश था। उसके बड़े 
बन्दरगाहों- विशेषतः वेनिस और जिनोआ के नाविक और व्यापारी पूर्व की विलास-वस्तुओं 
के व्यापार के अधिकांश भाग का नियन्त्रण करते थे और यूरोप के सभी भागों में उनका 
व्यापार करते थे । उनके व्यापारी यूरोप के प्रमुख वित्तदाता तथा महाजन थे । लम्बार्डी और 
टस्कनी में विद्यमान उनके कारखाने दुनिया को बढ़िया कपड़े, सुन्दर एवं सुदृढ़ हथियार और 
सब प्रकार की कलात्मक वस्तुय दे रहे थे । उसके महान व्यापारियों की सम्पत्ति यूरोप के बड़े से 
बड़े राजाओं की सम्पत्ति से अधिक थी और सर्वत्र इटली के कवियों की प्रशंसा होती थी और 
उनका अनुकरण होता था । सवसे बढ़कर Ag वात थी कि इस युग में उसने अत्यधिक आश्चये 
जनक, ऐसे महान चित्रकार, मूतिकार्‌ और वास्तुकार उत्पन्न किये, जैसे कलाकार दुनिया मे बहुतः 
कम हुए थे । आजकल यूरोप की प्रमुख कलात्मक तित्रशालाएँ (Art gallaries) सबसे अधिक 
अभिमान इस युग के इटालियनों द्वारा चित्रित किये गये चित्रों के संग्रहों पर करती हैं। किन्तु 
इटली की सम्पत्ति, समृद्धि और उज्जवल सभ्यता को उसकी राजनीतिक फूट से बहुत बड़ा खतरा 
था । इसके कारण शीघ्र ही उसका विनाश होने वाला था । emis और फ्रांस की भाँति एक 
राष्ट्रीय राज्य के रूप में संगठित होने के स्थान पर, इटली अनेक छोटे राज्यों में बटा हुआ था 


१. प्रजातियों का नक्शा एटलस की प्लेट संख्या ६४. ९ ५ में देखिये । 
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२०६ : ब्रिटिश राष्ट्मण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


और अधिकांश राज्यों में निरंकुश राजाओं का शासन था ।” इनमें से पाँच राज्य अन्य राज्यों से 
बड़े थे । दक्षिण में नेपल्स और सिसली का निरंकुश राज्य था । मध्य में पोप की भूमियाँ अथवा 
चचं के राज्य थे, इनमें पोप अपने काडिनल्स के संघ (College of Cordinal) के परामर्श से 
निरंकुश रूप से शासन करता था । इनके उत्तर में फ्लोरेन्स का गणराज्य था । यह सभी प्रकार की 
उच्चतम कलात्मक क्रियाशीलता का केन्द्र था । इसने अपने गणतन्त्रीय रूपों को पूरी तरह से नहीं 
छोड़ा था, किन्तु यह मेदीची (Medici) नामक महान्‌ महाजनों (Bankers) के निरंकुश शासन में 
नहीं छोड़ा क्रियात्मक रूप से आ गया था | इनके चिह्न-तीन सुनहरी गेंदों को आज भी इंग्लैण्ड 
में प्रत्येक गिरवी रखने वाले की दुकान पर देखा जा सकता है । उत्तरःपूर्व में, वेनिस के महान 
व्यापारिक नगर ने मुख्य भूमि पर कई बड़े प्रदेशों को तथा भूमध्य सागर के समुद्र तटों के साथ 
अनेक वशवर्ती राजाओं को और इसके टापुओं को जीत लिया था । उस पर बड़े व्यापारियों के 
एक अल्पतन्त्र (Oligarchy) का शासन था और संसार को उसकी सम्पत्ति से ईर्ष्या थी । अन्त 
में, लम्बार्डी के केन्द्रीय मैदान पर एक शक्तिशाली निरंकुश राजा--मिलान के ड्यूक का 
नियन्त्रण था । यदि ये पाचों राज्य इकट्ठे मिले रहते, तो वे यूरोप के राजाओं के लोभ को 
चुनौती दे सकते थे, किन्तु वे ऐसा नहीं कर सके, और उनकी फूट के कारण अगली सदी 
में इटली का विनाश हुआ । 
जर्मनी की स्थिति, कुछ बातों में इटली की स्थिति की अपेक्षा बदतर थी । नाम की 
दृष्टि से तो जमेनी एक राज्य था, उसका एक निर्वाचित होने वाला राजा पवित्र रोमन 
साम्राज्य के सम्राट्‌ (Emperor of Holy Roman Empire) का पद धारण करता था 
और उसकी एक विधान-सभा या डायट (Diet) थीं, जिसमें सात निर्वाचक, विभिन्न शासन 
करने वाले राजा और स्वशासन करने वाले राजा तथा नगरों के प्रतिनिधि होते थे । वस्तुतः न 
तो सम्राट के पास और न ही डायट के पास कोई प्रभावशाली अधिकार था । छोटे और बड़े 
राजा तथा स्वतन्त्र नगर अपने प्रदेशों के भीतर सर्वोच्च प्रभु थे । वे अपनी इच्छा से युद्ध कर 
सकते थे, विदेशी राज्यों को मित्र वना सकते थे, अपने कानून बना सकते थे, अपनी अदालतें 
लगा सकते थे और अपने सिक्के ढाल सकते थे । इन स्वतन्त्र राजाओं में से अनेक विशप और 
महन्त थे और जर्मनी के व्यक्तियों द्वारा शासित इन धामिक राज्यों (Ecclesiastical States) 
पास देश के समूचे क्षेत्रफल का लगभग एक तिहाई भाग था | इन अवस्थाओं में जर्मनी का 
मानचित्र अत्यन्त अस्पष्ट था। केवल कुछ बड़े राज्यों का क्षेत्रफल एक इंग्लिश जिले के क्षेत्र 
फल की अपेक्षा अधिक बड़ा था और बहुत से राज्य तो बहुत ही छोटे थे । 
प्रमुख धर्मतर राज्य (lay) सैक्सनी, बरेन्डनवरे का निर्वाचक (इलैक्टर), बवेरिया का ड्यूक 
और आस्ट्रिया का आकंड्यूक था । अन्तिम डयूक हैप्सबर्ग वंश का था । इस वंश का महत्व 
निरन्तर बढ़ रहा था और समूचे वर्तमान युग में यह युरोपियन राजनीति का एक अत्यधिक 
महत्वपूर्ण तत्व बनने वाला था । १५वीं शती में इस वंश के दो राजाओं ने लगातार सम्राट 
का पद धारण किया; इसके वाद यह पद इस परिवार में लगभग आनुवंशिक हो गया। किन्तु 


१. देखिये एटलस की प्लेट संख्या ३६ (१) 


आधुनिक युग के आरम्भ होने से पहले का यूरोप : २०७ 


यद्यपि हैप्सबर्ग जर्मन राजाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली थे, तथापि उनके प्रदेश अब तक 
छोटे थे और वे अब तक पश्चिम के राष्ट्रीय राज्यों के विरुद्ध अपने पैरों पर टिकने में बिल्कुल 
असमर्थ थे ।' किन्तु हैप्सबर्ग वंश वालों में विशाल भूप्रदेशों की उत्तराधिकारिणी स्त्रियों के 
साथ विवाह करने की विलक्षण दक्षता थी और उन्होंने इसे इस युग की अपेक्षा त्रिसी अन्य 
युग में अधिक सफलता से प्रदर्शित नहीं किया । बाद में सम्राट बनने वाले मैक्सीमिलियन ने 
बरंगंडी के ड्यूक-साहसी चाल्से की उत्तराधिकारिणी के साथ विवाह किया और इस विवाह 
ने अन्त में हैप्सवर्गे वंश को नीदरलैण्डस के वे सभी प्रान्त प्रदान किये, जो वरगंडी के ड्यूकों 
ने शसैः शनैः प्राप्त किये थे । इसके बाद मैक्सीमिलियन के बेटे फिलिप ने स्पेन के फाडनेण्ड 
तथा इजाबेला की उत्तराधिकारिणी से विवाह किया और इस प्रकार १५०० ईस्वी में उत्पन्न 
होने वाला उसका वेटा art आस्ट्रिया के प्रदेशों का, बरगंडी के प्रदेशों का, और स्पेन के 
संयुक्त राज्य का उत्तराधिकारी बना 1 

एक ही परिवार के अधिकार में विभिन्न प्रदेशों के असाधारण एकीकरण की चर्चा 
में हम अपने समय से कुछ आगे देख रहे हैं, किन्तु १५वीं शती के अन्त में इस बात का 
अस्पष्ट आभास होने लगा था और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हैप्सव्गे वंश यूरोप के लिए 
खतरनाक बनने की स्थिति में किस द्र तगति से पहुँच गया था। 


३. Tal का खतरा , 


यूरोपियन राजनीति के एक अन्य पहलू का वर्णन करना शेष है । समूचे आधुनिक युग 
में यूरोपियन राजनीति की एक जटिलतम समस्या और युद्ध का एक बड़ा कारण दक्षिण-पूर्व 
में बिदेशी और असभ्य तुकं साम्राज्य की उपस्थिति रही है ।* जिस युग का हम वर्णन कर रहे 
हैं, इस मुग में ही इस अहितकर और विध्वंसक शक्ति ने सर्वप्रथम अपने को यूरोप में सुप्रतिष्ठित 
किया । मत्र्य एशिया से आने वाले ga मंगोलियन वंश की जनता थे । वे इस्लाम में दीक्षित 
हो चुके थे, किन्तु उन्होंने उच्च सभ्यता के लिए वैसी कोई योग्यता नहीं प्रदर्शित की, जैसी 
अन्य मुस्लिम जनताओं ने, विशेषतः अरबों ने तथा इस्लाम स्वीकार करने वाले भारतीयों ने 
इतने विलक्षण ढंग से प्रदशित को थी । मुस्लिम जगत्‌ के जीबन और संस्कृति पर तुर्को का 
प्रभाव उस समय वस्तुतः बहुत भीषण था, जव कि वे इसके नेता बने। वे इस्लाम ग्रहण 
करने वाले देशों में विकसित होने वाली उज्जवल सभ्यता की शोचनीय क्षीणता के लिए मुख्य 
रूप से उत्तरदायी थे । वे बड़े उत्तम योद्धा थे, किन्तु उन्होंने अपने समूचे इतिहास में किसी 
अन्य प्रकार की उत्कृष्टता को नहीं प्रदर्शित किया । 

११ वीं और १२ वीं शताब्दियों में Gets लघु एशिया (Asia Minor) का बड़ा 
भाग जीत लिया था । किन्तु उनकी शक्ति शीघ्र ही विश्वृंखलित हो गयी । फिर भी १३ at 


VEE ES 
१. हैप्सबगे वंश के प्रदेशों का विकास एटलस की प्लेट संख्या ४० (ए) में दिखाया 
गया है। 


२. aed पंचम के साम्राज्य के लिए एटलस की प्लेट संख्या ४१ देखिये । 
३. तुकं साम्राज्य का विकास एटलस की प्लेट संख्या ४० (बी) में दिखाया गया है । 
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३०८ : ब्रिटिश राष्ठू मण्डल का संक्षिप्त इतिहासे 


शताब्दी में लघु एशिया के उत्तर-पश्चिमी कोने में, Gat के एक नेता-उस्मान के नाम से प्रसिद्ध 
होने वाले उनके एक समुह-उस्मानिया Gel ने अपने पड़ोसियों को जीतना शुरू किया और 
१४ वीं शताब्दी के आरम्भ में उन्होंने योरोप में अवस्थित गैलीपोली नामक प्रायद्ठीप पर अपने 
पैर जमाने के लिए पहला स्थान प्राप्त किया । उस समय कान्स्टैनूटाइन के नगर में एक हजार 
वर्षे तक अपनी राजधानी रखने वाला पूर्वी रोमन साम्राज्य अपनी अन्तिम जीण दशा में 
था । बालकान प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में बसने वाली स्लैवोनिक जातियाँ, सबियन तथा 
बल्गेरियन लोगों ने कुस्तुनूतुनिया के यूनानियों की गुलामी के जुए को उतार फेंका था । १४ 
वीं शताब्दी के मध्य में यह प्रतीत होता था कि अपने महान राजा स्टीफन दुशेन के नेतृत्व 
में सबियन लोग समूचा प्रायद्वीप जीतने वाले हैं। दुर्भाग्यवश १३५५ ई में उसकी मृत्यु हो 
गयी, और उसकी मृत्यु के वाद तुकों के हमले की ज्वार उसकी जनता को जीतने लगी । सबियन 
लोगों ने बड़ी वीरता के साथ प्रतिरोध किया, किन्तु १३८९ ई० में वे कोस्सोवो के भीषण 
युद्ध में परास्त हुए और इस पराजय. ने बालकान के भाग्य का निर्णय कर दिया | अगली आधी 
शताब्दी में लगभग समूचे प्रायद्वीप को तुको ने वशवर्ती बना लिया और ग्रीक, सवियन, 
वत्गेरियन और रूमानियन लोग तुकं शासन के उस कठोर जुए में लाये गये, जिससे बे अगले 
पाँच सौ वर्ष तक नहीं निकल सके । तुको ने कुस्तुनतुनिया में विद्यमान जीण (पूर्वी रोमन) 

साम्राज्य को वड़ी घुणा पूर्वक अन्त तक अछूता छोड़े रखा, किन्तु १४५३ ई० में इस प्राचीन 
और गौरवपूर्ण नगर पर भी आक्रमण किया गया और यह तुकं साम्राज्य की राजधानी बन 

गया । यूरोप ने इन घटनाओं की ओर बहुत कम ध्यान दिया । वस्तुतः वेनेशियन व्यापारी 

भयभीत थे और उन्होंने कुछ विरोध किया, किन्तु oe अनुकूल व्यापारिक शर्तों के दिये 

जाने पर जल्दी ही सन्धि कर ली । पश्चिमी यूरोप उस समय कुछ उत्तेजित हुआ, जब 

उससे अन्तिम पूर्वी सम्राटों ने कुस्तुनतुनिया को बचाने के लिए सहायता माँगी, उस समय 

aiga M चर्चा चली। किन्तु धर्मेयुद्धो के दिन लद चुके थे। यूरोपियन राज्य अपने ही 

मामलों में बहुत अधिक उलफे हुए थे और तुको को डैन्यूब नदी के दक्षिण में सभी प्रदेशों पर 

अपनी एक विध्वंसकारी प्रभुता स्थापित करने की अनुमति दे दी गयी । यह ईसाइयत की 

एकता के अवसान का अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम था । 


४. Seis श्रोर यूरोप की राजनीतिक तुलना 


यह उस नये यूरोप की अति संक्षिप्त रूपरेखा थी, जिसके साथ वर्तमान युग आरम्भ 
हुआ ओर जिसके जटिल मामलों में ब्रिटिश द्वीपसमूह के लोगों ने भधिकाधिक महत्वपूर्ण 
भाग़ लेना था। यह ऐसा यूरोप था, जिसमें कुछ शक्तिशाली और सुसंगठित राष्ट्रीय राज्य 


आधुनिक युग के आरस्भ होने से पहले का यूरोप : २०९ 


था कि राज्यो के आपसी सम्बन्धो में नैतिक विचारों का कोई महत्व नहीं है । इसके अतिरिक्त 
लगभग इन सभी राज्यों पर निरंकुश राज्यों का शासन था । वेनिस जैसे कुछ नाममात्र के गण- 
तन्त्रों पर प्रमुख पुरुषों के संकुचित अल्पतन्त्रों का नियन्त्रण था । पवित्र रोमन साम्राज्य में तथा 
पोलैण्ड में राजा निर्वाचित होता था, किन्तु इन राज्यों के राजतन्त्र का निर्वाचनात्मक 
स्वरूप इनकी निर्वेलता का एक बड़ा कारण समझा जाता था । अधिकांश देशों में, पुराने मध्य- 
युगीन वे सामाजिक at (Estates) जो इंग्लैण्ड की संसदीय संस्थाओं का स्रोत थे, अब तक 
भी विद्यमान थे । फ्रांस में, अरागोन और कैस्टाइल में, हंगरी में और sia रियासतों में 
ऐसा ही था। किन्तु ये सामाजिक at (Estates) शक्ति के स्थान पर निर्वेलता का स्रोत समझे 
जाते थे, क्योंकि वे राजा की शक्ति और क्षमता पर एक नियन्त्रण के रूप में थे। वे यथा- 
सम्भव बहुत कम बुलाये जाते थे और इंग्लैण्ड के सिवाय सर्वत्र थोड़ा बहुत अवास्तविक रूप 
धारण कर रहे थे । सर्वत्र पिछली दो शतियों की अराजकता और उपद्रवों ने इस विचार को 
जन्म दिया था कि राज्य के भीतर व्यवस्था और शान्ति स्थापित करने का, इसे बाह्य 
आक्रमण से सुरक्षित रखने का तथा इसकी शक्ति बढ़ाने में इसे समर्थ बनाने का एक मात्र 
प्रभावशाली साधन शक्तिशाली राजतन्त्र का शासन था और समूचे वतंमान युग में १९ वीं 
शताब्दी तक लगभग सभी देशों में यह स्थिति बनी रही । 


'केवल इंग्लैण्ड में राजकीय सत्ता की मर्यादा और नियन्त्रण के लिए एक संगठित पद्धति 
विद्यमान थी । पिछली शती के gage अनुभवों के वाद इंग्लैण्ड का राष्ट्र एक समर्थ और 
योग्य राजा को बड़ी मात्रा में स्वतन्त्र शक्ति की अनुमति इस लिये देने में प्रसन्न था कि वह 
शान्ति को बनाये रखे । किन्तु इसका यह आशय नहीं था कि इंग्लैण्ड शासन की एक विशुद्ध 
निरंकुश पद्धति को स्वीकार करने को तैयार था । संसद अव भी विद्यमान थी और इसकी 
सब शक्तियाँ अक्षत रूप में बनी हुई थी, भले ही वे प्रसुप्त हों । यद्यपि संसद राजा द्वारा 
शासन के कार्य को विस्तृत रूप में नियन्त्रित करने की इच्छा अब नहीं रखती थी और न ही 
इसका प्रयत्न करती थी, तथापि करों को स्वीकार करने का एकमात्र अधिकार अब भी संसद 
को ही था और सब कानूनों के लिए इसकी स्वीकृति आवश्यक थी । यह एक योग्य राजा 
के करों को बडी जल्दी स्वीकार कर सकती थी, बशर्ते कि उन करों का बोझ बहुत अधिक 
न हो । यह राजा द्वारा चाहे गये कानूनों को अपनी स्वीकृति बहुत जल्दी दे सकती थी, 
किन्तु वे युक्तियुक्त कानून होने चाहिए थें । कभी किसी इंगलिश राजा ने इस बात का साहस 
नहीं किया कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संस्था के इन अधिकारों की पूण 
अवहेलना करे । इंग्लैण्ड की तथा अन्य सभी यूरोपियन देशों की परिस्थिति में यह एक बड़ा 
गम्भीर भेद था और यह उस युग में भी था जब कि इंग्लैण्ड में राजा की शक्ति अधिकतम थी । 
इससे भी अधिक स्पष्ट यह भेद था कि फ्रांस के राजा के सर्वथा विपरीत, इंग्लैण्ड के राजा 
के पास अपनी इच्छा को लागू करने के लिए अथवा लोगों की भावना का तिरस्कार करने में 
समर्थ बनने के लिए कोई स्थायी सेना (Standing army) नहीं थी । किन्तु इससे भी अधिक 
महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि इंग्लैण्ड में राजा की इच्छा का पालन कराना जिन व्यक्तियों को सौंपा 
जाता था, वे यद्यपि राजा द्वारा नियुक्त किये जाते थे, तथापि वे अपनी आजीविका के लिए 

२७ 
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२१० : ब्रिटिश राष्ट्सण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


उसकी कृपा पर निर्भर रहने वाले पेशेवर प्रशासक (Professional administrators) नहीं 
थे, वे वेतन न पाने वाले देहातवासी भद्रजन (Country gentlemen) तथा जस्टिस आफ पीस 
(Justice of Peace) अथवा शान्ति के संरक्षक पुरशासक थे। ये अपने पड़ोसियों की अनुभूतियों 
और इच्छाओं के साथ पूरा सम्पर्क रखते थे, और उन्हें कोई ऐसी चीज करने के लिए बाधित 
नहीं किया जा सकता था जो सार्वजनिक भावना को ठेस पहुँचाने वाली हो । अतः राजा की 
वैयक्तिक शक्ति कितनी ही बड़ी क्यों न हो जाय, यह केवल मनमानी और निरंकुश शक्ति 
कभी नहीं बन सकती थी । इंग्लैण्ड की सरकार वास्तविक अर्थ में एक स्वतन्त्र सरकार थी 
और सदैव ऐसी वनी रही तथा राष्ट्रीय भावना का इस पर गहरा प्रभाव पड़ता रहा । 
यदि हम अपने आपसे यह पूछें कि ब्रिटिश द्वीपसमूह के चारों राष्ट्रों पर उस प्रशिक्षण 
के लम्बे युग का क्या प्रभाव पड़ा, जो प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त हुआ था, तो हमें इस तथ्य पर 
चकित रह जाना पड़ता है कि चार में से एक राष्ट्र ने अन्य तीन राष्ट्रों की अपेक्षा विकास 
की एक अधिक अग्रगामी स्थिति प्राप्त की थी । शेष तीनों को अपने बड़े तथा अधिक सौभाग्य- 
शाली पड़ोसी से बहुत कुछ सीखना था । इंग्लैण्ड में ही विकसित हुई जीवन की ऐसी आदतें 
और ऐसे संगठन की पद्धतियाँ विश्वव्यापी ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के भावी विकास और स्वरूप 
को निश्चित करने वाली बनी । ये आदतें और पड़तियाँ अभी तक न तो वेल्स में, न स्काट- 
लैण्ड में और न आयलेण्ड में विकसित हुई थीं । 
इंग्लेण्ड में आवादी की विशाल संख्या ने सरदारों ओर सामन्ती स्वामियों के प्रभुत्व से अपनी 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी और वह अधिकांश बातों में देश के कानूनों के ही आधीन थी । ऐसा 
ब्रिटिश द्वीपसमूह के किसी अन्य भाग में तथा यूरोप के किसी अन्य देश में नहीं हुआ था । कानून 
क्रूर अथवा अन्यायपूर्ण हो सकते थे, किन्तु वे देश के कानून थे, न कि व्यक्तियों की मनमानी इच्छा | 
फिर इंग्लैण्ड में कानून का शासन उस मात्रा तक विद्यमान था, जिस मात्रा तक यह 


अन्य किसी भी जगह नहीं था। इसका -यह अर्थ है कि केवल कानून की प्रक्रिया से किसी. 


स्वतन्त्र व्यक्ति को कानूनी तौर से किसी विशेष कार्य के लिये बाधित किया जा सकता था, 
अथवा उसके जीवन अथवा किसी अंग अथवा किसी सम्पत्ति को हानि पहुँचाई जा सकती थी । 
निःसन्देह, पहले युग की अव्यवस्थाओं में कानून की सर्वोच्च सत्ता की प्रायः उग्र रूप से 
अवहेलना हुई थी, किन्तु इस सिद्धान्त को स्थापित कर दिया गया था । अब केवल ऐसी सुदृढ़ और 
शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता थी, जो इसे पूणे रूप से क्रियात्मक रूप प्रदान करे । यह 
- राजनीतिक स्वतन्त्रता की नींव है। १५वीं शती की अराजकता में भी एक भहान वकील सर 
जॉन फोटंस्क्यु अपनी पुस्तक--इंग्लैण्ड का शासन! (Governance of England) में कानून की 
इस सर्वोच्च सत्ता को अपने देश का एक बड़ा गौरव मानने की डींग हाँक सकता था । 
इंग्लैण्ड में समाज के सब वर्गों के सामान्य व्यक्तियों को कानून को बनाये रखने और 
इसको परिस्थितियों के अनुसार समुचित बनाने के कार्ये में सहयोग देने के लिए कहा जाता 
- था । पुलिस के कार्य चुने हुए काँस्टेविल (Constable) द्वारा तथा ग्राम के अन्य अधिकारियों 
द्वारा किये जाते थे । सब गम्भीर अपराधों के लिए प्रत्येक स्वतन्त्र व्यक्ति को यह अधिकार 
था कि ag अपने मामले का फैसला अपने साथियों के निर्णय से कराये । 


आधुनिक युग के आरम्भ होने से पहले का यूरोप : २११ 


इंसके अतिरिक्त, इंग्लैण्ड में सामान्य मामलों के प्रबन्ध में स्वतन्त्र व्यक्ति व्यापक रूप 
से भाग लेते थे । इसका सबसे अधिक प्रसिद्ध उदाहरण शान्ति रक्षक पुरवासी ( Justice of 
Peace) के रूप में कार्ये करने वाले देश के भद्गवर्ग के अनेक कार्यों में पाया जाता है । किन्तु 
यह अन्यत्र भी पाया जाता था, उदाहरणार्थं यह उन मेनर (Manor) न्यायालयों के सहयोग- 
पूर्ण कार्यों में मिलता था, जिन न्यायालयों द्वारा ग्रामीण समुदायों के कृषि कार्यों का संचालन 
किया जाता था । इन न्यायालयों में अब केवल संरक्षणहीन भूदास ही नहीं, किन्तु अधिकांश 
रूप में स्वतन्त्र व्यक्ति उपस्थित होते थे । यह पेरिशों अथवा गाँवों की सभाओं ( Vestries ) 
के एक काम में भी पाया जाता था, जहाँ पेरिश के सभी व्यक्तियों को एकत्र होने का तथा 
ऐसे विभिन्‍न विषयों पर निर्णय करने का अधिकार था, जैसे चर्च की मरम्मत, छोटे-२ दानों का 
प्रबन्ध और कई बार स्थानीय सड़कों की दशा पर भी विचार किया जाता था। ये बातें 
इंग्लैण्ड के लिए ही विशेष नहीं थी, किन्तु यह निश्चित रूप से सत्य है कि यहाँ राष्ट्र के पुरुषों 
का एक अधिक बड़ा भाग किसी अन्थ देश की अपेक्षा सामान्य मामलों के सहयोगपूर्ण संचालन 
में अधिक भाग लेता था । 

अन्त में, इंग्लैण्ड में सम्भवतः यह बात किसी भी अन्य वस्तु के समान महत्वपूर्ण थी 
कि यहाँ जात-पाँत की कोई पद्धति नहीं थी; समाज के विभिन्‍न श्रेणियों के अधिक्रम (Hier 
archy) में किसी भी बिन्दु पर ऐसी पार न की जा सकने वाली कोई खाईं नहीं थी, जैसी लग- 
भग प्रत्येक अन्य देश में विद्यमान थी । स्वतन्त्र कृषक मितव्यय से एक अच्छे बड़े समृद्ध भूमिधर 
(Yeoman) के रूप में विकसित हो सकता था और पर्याप्त धनी होने पर इस भूमिधर का दर्जा 
नाइट लोगों अथवा देहात के भद्रजनों के दर्जे के समान हो सकता AT देहात के भद्रजनों को वहाँ 
के बड़े कुलीन सरदारों से पृथक करने वाली कोई अनुल्लंघनीय खाईं नहीं थी । सरदारों के छोटे 
लड़के अन्य देशों की भाँति, अपने कुल की पदवी धारण करने के स्थान पर सामान्य भद्रजनों को 
श्रेणी के भिन्न स्तर में आ जाते थे। मितव्ययी कुशल कारीगर एक बड़ा व्यापारी बन सकता 
था । व्यापारी वर्ग में नाइट कुलों के अनेक व्यक्ति सम्मिलित होते थे । व्यापारी अथवा उसका 
बेटा यदि पर्याप्त भूमि खरीद लेता था, अथवा राज्य की सेवा में अपने को यशस्वी बनाता था, 
तो वह राज्य में एक लार्ड बन सकता था । श्रेणियों के भेद विद्यमान थे और प्रायः इस पर 
अधिक बल दिया जाता था । किन्तु कानून द्वारा स्वीकृत किये जाने वाला कोई भी भेद इन 
श्रेणियों में नहीं था । आधुनिक युग के आरम्भ में इंग्लिश समाज ही यूरोप में एक मात्र ऐसा 
समाज था, जिसके बारे में यह बात कही जा सकती है । 

इंग्लिश जनता की ये सबसे अधिक विशिष्ट विशेषसाएं थीं। समय बीतने के साथ- 
साथ ब्रिटिश द्वीपसमूह से अन्य राष्ट्रों में भी इन विशेषताओं का विस्तार हुआ। किसी अन्य वस्तु 
की अपेक्षा, इन विशेषताओं ने अधिक मात्रा में कार्यं के उस स्वरूप को निश्चित करना था, जो 
कार्य अब आरम्भ होने वाले महान्‌ नवयुग में ब्रिटिश लोगों द्वारा पूरा किया जाना था । 
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आधुनिक युग का आरस्म: धर्ससुधार | 
आन्दोलन तथा समुद्र पार के देशों 
के साथ सम्पक का श्रीगणेश 


(१४८४ खे १६०३ =O) | 


AESAAT 


सोलहवीं शताब्दी ब्रिटिश द्वीपसमूह के इतिहास में बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने वाली 
थी, इस शताब्दी की घटनाओं ने उसके भावी इतिहास के सम्पूर्ण क्रम को अत्यधिक मात्रा में 
निश्चित किया । यह बड़े सौभाग्य की वात थी कि ऐसे नाजुक जमाने में इंग्लिश मामलों का 
संचालन इंग्लिश राजगद्दी पर बैठने वाले योग्यतम राजाओं के हाथों में निरन्तर बना रहा | 
सभी ट्यूडर राजा महान गुणी थे । हेनरी अष्टम और एलिज्ावेथ में वस्तुतः अतीव उच्च 
कोटि के गुण-साहस, संकल्प, कल्पना, सूक्ष्मता और दिलेरी थे । वे विशुद्ध रूप से इंग्लिश 
और वास्तविक रूप से देशभक्त थे । उन्हें अपने प्रजाजनों की भावनाओं के सम्बन्ध में सहज 
समझ थी और इन कारणों से उन्हें ऐसी भक्तिपू्णं स्वामिभवित प्राप्त हुई, जो उनकी 
स्पष्ट कमियों से भी खण्डित नहीं हुई । उन्हें इतनी अधिक मात्रा में स्वतन्त्र शक्ति सौंपी गयी, 
जिसका उपभोग एडवडं प्रथम के समय से किसी इंगलिश शासक ने नहीं किया था, 
आगे भी उसका इतना उपभोग करने वाला कोई राजा नहीं हुआ, अतः उनके शासन को SYST 
स्वेच्छाचारी शासन (Tudor despotism) के नाम से पुकारा जाता है । किन्तु हम देखेंगे 
कि यह वाक्यांश भ्रामक है । टूयूडर लोगों ने स्वशासन की उस पद्धति को कभी भी नष्टभ्रष्ट 
करने का प्रयत्न नहीं किया, जो इंग्लैण्ड में उत्पन्न हो चुकी थी । उन्होने पालियामैण्ट द्वारा 
तथा शान्ति स्थापित करने के लिए नियुक्त किये पुरशासकों (Justices of Peace) ढारा शासन 
. किया । वे अपनी बातें चलवाने में समर्थं हुए, क्योंकि उन पर विशवास किया जाता था। 
कुल मिला कर उनकी पद्धति, ऐसी पद्धति थी, जिसका राष्ट्र अनुसरण करना चाहता था | 
अतः चार राष्ट्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली drive ने, एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में, राष्ट्रीय 
एकता की अतीव प्रबल भावता से अनुप्राणित होकर, अधिकाधिक शक्तिशाली नेतृत्व में, 
नवयुग के अनेक गम्भीर संकटों का सामना किया । 
इस युग का अध्ययन करते हुए विद्यार्थी को अपना ध्यान चार प्रमुख विशेषताओं पर 
केन्द्रित करना चाहिए | : 
पहली विशेषता, चारों राष्ट्रों के एकीकरण की प्रवृत्ति का सुदृढ़ होना है। इंग्लैण्ड 
के साथ वेल्स का पूर्ण संवैधानिक सम्मिलन हेनरी अष्टम के समय में हो गया था। यह उन _ 
अनेक सम्मिलनों (Unions) में से था, जो ब्रिटिश 'राष्ट्रमण्डल के इतिहास के युगान्तकारी 
सीमाचिन्हों का निर्माण करते हैं। AAS की वास्तविक विजय हेनरी अष्टम द्वारा शुरू 
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२१६: ब्रिटिश राष्ट्मण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


की गयी और एलिज्ञावेथ द्वारा क्रियात्मक रूप से पूर्ण की गयी; यद्यपि यह विजय ऐसी दुर्भाग्य 
पूर्ण रीति से की गयी थी कि इसने भावी कष्टों की एक विरासत छोडी । इंग्लैण्ड और स्काट- 
लैण्ड का युद्ध इस युग के पूर्वाद्ध में यद्यपि लगातार चलता रहा, तथापि दोनों देश शनै:-शनै: 
एक दूसरे के निकट आ रहे थे। धर्म सुधार आन्दोलन ने उन्हें एक सामान्य खतरे में 
साझीदार बना दिया और सबसे अधिक सौभाग्यशाली राजकीय विवाहों ने दोनों राजमुकटों 
के उस सम्मिलन के लिए मागं प्रशस्त किया, जो एकीकरण १६०३ में घटित हुआ। १४८५ 
सें चार राष्ट्रों की एकता की सम्भावना अतीव दूरवर्ती प्रतीत होती थी। १६०३ में यह 
क्रिशत्मक रूप से ऐसे ढंग से पूरी हुई, जिसके वारे में हम यह आशा रख सकते थे कि यह 
कभी भंग नहीं होगी | 
इस युग की दूसरी विशेषता धर्मसुधार आन्दोलन (Reformation) के नाम से 
प्रसिद्ध उस विशाल हलचल का इस द्वीपसमूह के लोगों के जीवन और संस्थाओं पर प्रभाव 
है । इंग्लैण्ड, स्काटलैण्ड ओर आयलंण्ड में इसके प्रभाव;व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के थे । 
इनका कुछ कारण तो राष्ट्रीय चरित्र का अन्तर था, किन्तु मुख्य कारण प्रत्येक देश में इसके 
आरम्भ होने को एक दूसरे से तीव्र भेद रखने वाली परिस्थितियाँ थीं । इं्लैण्ड में इस आन्दोलन 
का संचालन और नियन्त्रण राजतन्त्र ने पालियामैण्ट के माध्यम से कार्य करते हुए किया । 
इसका स्वरूप प्रधान रूप से राजनीतिक था और इसे अधिकांश शक्ति राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की 
भावना से मिली थी । इसकी समाप्ति एक इंगलिश समभौते से हुई, और इसने WT को राज्य 
के एक प्रकार के विभाग के रूप में परिणत कर दिया | स्काटलैण्ड में यह आन्दोलन राजकीय 
विरोध के होते हुए भी नीचे से किया गया और यद्यपि इस पर राजनीतिक तत्वों का गहरा 
प्रभाव था, तथापि यह इंग्लैण्ड की अपेक्षा जनता के उत्साह पर अधिक आश्चित था। इस 
कारण इसने एक अत्यधिक लोकतन्त्रीय रूप धारण किया। स्काट लोग धमंशास्त्र की जटिल 
समस्याओं में अत्यधिक निष्णात और वौद्धिक दृष्टि से कुशाग्र राष्ट्र वन गये । उन्होंने चर्च 
के शासन के प्रेसबिटेरियन (Presbyterian) रूप में स्वशासन का ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त किया, 
| 7 उनकी राजनीतिक संस्थाओं ने कभी नहीं प्रदान किया था संक्षेप में, धमं सुधार आन्दोलन 
कि हा क ला. अधिक गम्भीरता से प्रभावित किया। ` 
7 9 | पुननिर्माण किया और उनके भाग्य-क्रम को परिवर्तित किया | 
| सुधार-आन्दोलन एक ऐसे परिवतंन के रूप में आया, जो जनता पर 
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आंघुनिक युग का आरम्भ : २१७ 


बाह्र से एकं अतीव क्रूर विजेता द्वारा थोपा गया था, अतः इसने कोई विजय नहीं प्राप्त की, 
परन्तु उसने देश की वर्तमान मुसीवतों में वृद्धि की । 


इस युग की तीसरी विशेषता इस द्वीप समूह के लोगों, विशेषतः इंगलिश लोगों द्वारा 
यूरोप के सामान्य जीवन में लिया जाने वाला भाग है। इस युग से ही यूरोप का इतिहास 
नेतृत्व अथवा प्रभुत्व के लिए होड़ करने वाले सुसंगठित राष्ट्रीय राज्यों की प्रतिस्पर्धा की 
. कहानी वनने लगा तथा उस समय से यह ऐसा वना हुआ है। अब इंग्लैण्ड की नीति उन 
सिद्धातों से निश्चित होने लगी, जिनका अनुसरण यह उस समय से कर रहा है। यह नीति 
यूरोप के महाद्वीप पर आधिपत्य प्राप्त करने के किसी भी प्रयत्न से बचे रहने की थी, क्योंकि 
शतवर्षीय युद्ध ने ऐसे किसी भी साहसिक कार्य की निरर्थकता को प्रदर्शित कर दिया था। 
किन्तु इसी समय से यह नीति किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक सर्वोच्च सत्ता की अथवा दूसरों 
पर हावी होने वाली प्रभुसत्ता की स्थिति प्राप्त करने से रोकने की थी। यह नीति शक्ति- 
संतुलन (Balance of Power) की नीति है, इसने इंग्लैण्ड को और वाद में ब्रिटेन तथा समूचे 
ब्रिटिश राष्ट्र को किसी भी शक्ति द्वारा विश्व की प्रभुता प्राप्त करने के प्रत्येक प्रयत्न का 
अधिकतम विरोध करने की प्रेरणा की है। आधुनिक इतिहास में चार* ऐसे प्रयत्न हुए हुँ 
और ब्रिटिश द्वीपसमृह ने प्रत्येक प्रयत्न का विरोध करने में प्रमुख भाग लिया है । इनमें से 
पहला प्रयत्न स्पेन का है और वह इस युग में प्रबल हुआ था । इसका चरम बिन्दु 
(Culmination) इंग्लैण्ड को जीतने के लिए १५५८ ई० में स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय द्वारा 
भेजे गये विशाल ater (Armada) की पराजय at I 


इस युग की चौथी विशेषता समुद्रो का उद्घाटन और ब्रिटिश द्वीपवासियों द्वारा 
समुद्र पार के देशों में उन साहसिक कार्यों का आरम्भ करना था, जिन्होंने अन्त में विश्व- 
व्यापी ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल का निर्माण किया । ये घटनाएँ हमारे समूचे इतिहास के लिए बड़ी 
महत्वपूर्ण हँ । १५वीं शताब्दी के पिछले वर्षो की तथा १ Gat शताब्दी के पूर्वाद्धे की पहली 
अवस्था की विशेषता वे , महान अन्वेषण हैं, जो मुख्य रूप से स्पेन और पुतंगाल ने किये और 
इन्होंने पूर्व तथा पश्चिम के विशाल प्रदेशों का ज्ञान यूरोप को कराया। किन्तु इन अन्वेषणों 
से प्राप्त इन सब अक्षय स्रोता पर इन्हें मुख्य रूप से खोजने वाली उपर्युक्त दोनों शक्तियों का 
एकाधिकार स्थापित हो गया और वे इनका उपयोग करने लगीं । १ इवीं शताब्दी के उत्तराद्धे 
में होने वाली दूसरी अवस्था की विशेषता यह थी कि इंगलिश व्यक्तियों के बढ़ते हुए साहस 
ने इस एकाधिकार को पहले तो समुद्री डाकुओं के हमलों से अथवा नये समुद्री मागे ढूंढने के 
प्रयत्नों से और अन्त में खुले युद्ध से चुनौती दी थी । यहां भी, इस कहानी का चरम उत्कर्ष 
बिन्दु स्पेनिश आरमेडा (Armada) की हार में पाया जायया | विश्व के इतिहास में क्रान्ति 
करने वाले इस महत्वपूर्ण संघर्ष ने स्पेन का एकाधिकार भंग कर दिया। इसने संसार के 


१. पाँचवाँ प्रयत्न हिटलर के नेतृत्व में नाज़ी जमेनी द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध (१६३६-४५) 
में किया गया था (अनुवादक) । 
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कम ter D a N मै a 


न्युफाउन्डलैण्ड के अत्यधिक संदिग्ध अपवाद के अतिरिक्त समुद्र पार की कोई भी बस्ती उस ह 
सभय तक नहीं बसी थी, जबकि यह युग १६०३ ई० में समाप्त हुआ । फिर भी, विश्वव्यापी | 
ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की भूमिगत नींवें रखो जा gat थी, और इन नींवों पर अगले युग में 

` बड़ी तेजी से राष्ट्रमण्डल के भव्य भवन का निर्माण होना था | 


१ 


GC 


SH सरकार को पुनः स्थापना 
(१४८४ से १५२८ fo) 


इंग्लेण्ड, वेल, आयरलेण्ड- हेनरी सप्तम, १४८% : हेनरी अष्टस, १५०६ । 
स्काटलँण्ड- जेस्ख चतुर्थ, १४८८: जेम्स पंचस, १५१३ | 


१. प्रिवी कौंसिल तथा व्यवस्था की पुनः स्थापना 
बाजवर्थ की लड़ाई के वाद हेनरी सप्तम” के सम्मुख 
पिछलो शताब्दी की अराजकता के वाद व्यवस्था और उत्तम शासन 
की पुन स्थापना करने का नीरस, किन्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यं 
था । यह कार्य आसान नही था, क्योंकि उपद्रव करने की आदत की 
जड़ गहरी जमी हुई थी। सभी दर्जों के व्यक्ति शस्त्र धारण करते 
थे । सरकार में परिवर्तत के लिए उत्सुक याकिस्ट दल के चंचल 
उत्तरीय भद्गजन, जर्मन अथवा इटालियन विदेशियों को प्रदर्शित को 
गयी कृपाओं के कारण रुष्ट लंदन के मजदूर अथवा शागिद 
(Apprentices), स्काटिश सीमा के युद्धों के लिए लगाये गये निरर्थक 
करों के भार से पीडित कानिश खनिक और कृषक-- ये सभी अपनी 
शिकायतों का इलाज शक्ति के द्वारा बलपूर्वक करते के लिए बड़े 
उतावले थे। एक वेनिसवासी प्रेक्षक ने कहा था, ' “सारी दुनिया में कोई _ 
ऐसा देश नहीं है जहाँ इंग्लैण्ड जैसे इतने अधिक चोर और डाकू हों। _ 
इनकी संख्या इतनी अधिक है कि बहुत कम व्यक्ति दिन के मध्य- 
भाग के अतिरिक्त अन्य समय में अकेले जाने का साहस करते 
और इनसे भी कम व्यक्ति नगरों में रात में अकेले जाने का र 
करते हैं और लन्दन - में तो सबसे कम व्यक्ति ऐसा करते हैं ।' 


१. 'बारह इंग्लिश राजनीतित्ञों की का i में जेम्स 
द्वारा लिखित हेनरी सप्तम की एक अच्छी जीवनी 


$ 


२२० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


एक शताब्दी की अव्यवस्था का परिणाम था । कानून के शासन (Reign of Law) को 
स्वीकार करने की और शिकायतों को दूर करने के लिए कानून पर भरोसा रखने की 
आदत भीषण रूप से खोखली हो चुकी थी। इंग्लैण्ड द्वारा अपनी अवरुद्ध प्रगति को पुनः 
शुरू करने से पहले कानून के शासन की पुनः स्थापना आवश्यक थी और यह सुदृढ़ सरकार 
द्वारा ही पुनः स्थापित हो सकती थी । 

हेनरी सप्तम का कार्ये इस तथ्य से अधिक आसान हो गया कि उन बड़े कुलीन 
सरदारों ने लगभग एक दूसरे का विध्वंस कर दिया था, जिन सरदारों की अराजकता और 
जिनके सशस्त्र सैनिक दल अव्यवस्था का प्रधान स्रोत थे । हेनरी सप्तम की पहली पालियामेण्ट 
में लाड॑ सभा (House of 1,0:05) में सम्मिलित होने के लिए केवल २७ सांसारिक लाई 
(Lay) बुलाये गये थे।१ इन परिस्थितियों में यह सम्भव था कि “वर्दी और निर्वाह' की उस 
पाबन्दी का प्रभावशाली रूप से पालन किया जा सके, जिसके लिए पार्लियामेन्ट ने इतनी 
अधिक बार और इतने निर्थक रूप में प्रार्थना की थी। दूसरी ओर, यद्यपि नाइट बर्ग के 
अनेक व्यक्ति अब भी उच्छुखल थे, तथापि राष्ट्र का बड़ा भाग-कॉमन्स सभा को भरने वाले 
देहात के भद्रजन और व्यापारी तथा शहरों और देहात में रहने वाले कारीगर और कृषक 
उत्तम शासन से अधिक कुछ नहीं चाहते थे ओर वे इसे बनाये रखने के साधन के रूप में राजा 
की सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत अधिक तैयार थे । 


व्यावहारिक रूप से, लैकास्ट्रियन लोगों के साथ रिचडं तृतीय के अन्यायों से विक्षब्ध 

अनेक याकिस्ट लोगों के सम्मिलन से ही हेनरी सप्तम को राजगद्दी पर बिठाया गया था | 
एडवंर्ड चतुर्थे की कन्या तथा उत्तराधिकारिणी एलिजाबेथ के साथ उसकी शादी इस व्यवस्था 
का एक अंग थी । यह आशा रखी जाती थी कि यह विवाह लम्बे राजवंशीय संघर्ष का 
अन्त कर देगा । किन्तु जब एक बार कानून को पालन करने की आदत भंग हो जाती है तो 
एक उपद्रवी देश में शान्ति स्थापित होने में लम्बा समय लग जाता है, अतः इस राज्य के 
पहले बारह वर्ष षड्यन्त्रों, दंगों और लड़ाई से परिपूणं थे हेनरी ने याकिस्ट वंश के एक मात्र 
प्रत्यक्ष पुरुषःप्रतिनिधि, वाविक के युवा अलं को लन्दन के टावर में बन्दी बनाने की सावधानी 
बरती थी । यह अभागा युवक १४ वषं पर्यन्त, तब तक कारावास में रहा, जब तक १४६६ ई० 
में याकिस्ट षडयन्त्रों की समाप्ति के एकमात्र उपाय के रूप में झुठा दोष लगाकर इसका वध 
' नहीं कर दिया गया । किन्तु उसके कारावास ने हारे हुए दल को अपने प्रयत्नों से विरत नहीं 
किया । उन्होने राजगद्दी के लिए झूठा दावा करने वाले कई व्यक्तियों को आगे बढ़ाया, जैसे 
ऑक्सफोडं के एक व्यापारी का लड़का लैम्बटं सिमनेल ( १४८६-७ ), यह वाविक ज़ अलं 
होने का दावा करता था; फ्लेमिश नाविक का बेटा परकिन वाँरबैक (१४९२-५२७), यह उस 
रिचर्ड के होने का दावा करता था, जो याके का ड्यूक था और रिचडे तृतीय द्वारा न के 


` 


: किले में मरवाये गये राजकुमारों में से छोटा राजकूमार AT इन दोनों ने हेनरी को बहुत 


१. Sy बीसवीं शताब्दी के लाडों में छ: से अधिक लाडों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व 
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उत्तम सरकार को पुनः स्थापना : २२१ 


कष्ट दिया, किन्तु जहाँ एक ओर सिमनेल को इंग्लैण्ड के अभी तक जीवित यार्किस्ट दल के 
कुलीन सरदारों से सहायता मिली और वह स्टोक में ( १४८७ ) ऐसी लड़ाई लड़ने में समर्थ 
हुआ, जिसने क्रियात्मक रूप से याकिस्ट दल का विनाश कर दिया, वहाँ दूसरी ओर वाविक 
के बहुत ही ate इंग्लिश अनुयायी थे और जब उसने एक बार समुद्र तट पर उतरने की 
कोशिश की तो वह आसानी से हरा दिया गया और पकड़ लिया गया । वह आयलेण्ड के 
महान याकिस्टों की सहायता पर, बगंण्डी की विधवा डचेस, एडवर्ड चतुर्थ की बहन की सहायता 
पर और स्काटलैण्ड की सहायता पर पूर्ण रूप से निर्भर था । उसने अपने दुर्भाग्य और निन्दा 
के सभी वर्ष एक दरवार से दुसरे दरबार का चक्कर काटने में बिताये | कुछ अन्य षडयन्त्र- 
कारी भी थे, किन्तु यहाँ उनके वर्णन की आवश्यकता नहीं है 1 १४८७ के बाद से हेनरी की 
राजगद्दी विल्कुल सुरक्षित हो गयी । यद्यपि बीच-बीच में अनेक षड्यन्त्र ( इनमें वारबंक 
का षड्यन्त्र सबसे भयंकर था ) उसे परेशान करते रहे और उसकी विशेष नीति को विशिष्ट 
रूप से प्रभावित करते रहे । 

वस्तुतः इस राजा का मुख्य कार्य क्षमतापूर्ण शासन की पुनः स्थापना थी । इस कार्य 
में उसका मुख्य साधन उसकी प्रिवी कौंसिल थी । इसे वह अपने पूर्वेबर्तियों की भाँति, बड़े 
कुलीन सरदारों से नहीं, अपितु कठोर परिश्रमी क्रियात्मक प्रशासको से, चर्च के व्यक्तियों से, 
नाइट लोगों से तथा वकीलों से भरता था । इसके बाद से यह अधिक अध्यवसायी तथा परि- 
श्रमी संस्था इंग्लैण्ड की सरकार का वास्तविक केन्द्र और हृदय बनी । इसके अत्यधिक इच्छुक 
स्थानीय कार्यकर्ता शान्ति की व्यवस्था स्थापित करने वाले वे पुरशासी ( Justice of Peace) 
थे, जो वेतन न पाने वाले देहात के भद्रजन थे तथा उत्तम शासन पुनः स्थापित करने में और 
अव्यवस्था के दमन में राजा के सहायक होने में गवं करते थे । यह ट्यूडर पद्धति का निचोड 
था । प्रिवी कौंसिल पुरवासियों के माध्यम से कार्य करती थी और सभी राजा के वास्तविक 
नियन्त्रण में थे चिरकाल तक यह पद्धति प्रशंसनीय रीति से कार्य करती रही, इंग्लिश चचें 
की प्रार्थना में ( यह ट्यूडर युग से हमारे पास अव तक चली आ रही है ) केवल 'कौंसिल 
के लाडं' और मजिस्ट्रेट अर्थात्‌ पुरशासी ही ऐसे शासन करने वाली सत्तायें हैं, जिनके 
लिए विशेष निवेदन प्रस्तुत किये गये हैँ । पालियामेण्ट का उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण रीति से 
छोड़ दिया गया है । 

इसका कारण यह था कि पा्लियामेण्ट ने अब शासन की सामान्य पद्धति का वैसा 
नियन्त्रण नहीं किया, जैसा उसने रिचडं द्वितीय तथा हेनरी चतुर्थं के समय में किया था । इसका 
मुख्य कारण यह था कि वह अब स्वयमेव बड़े कुलीन सरदारों के प्रभाव में नहीं रही थी, 
जैसा कि वह उन दिनों में थी । अतः अब इसका प्रयोग शक्तिहीन दल द्वारा शासनारूढ़ दल 
पर आक्रमण करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता था । अब AR इसी में बहुत 
सन्तुष्ट थी कि बह राजा और उसके चुने हुए कॉंसिल के सदस्यों के हाथों में पूरी शक्ति और 
उत्तरदायित्व को छोड़ दे, तथा अपने को, इसका विशेष समझे जाने वाले कार्यं अर्थात्‌ कानूनों 
के निर्माण और करों को वोट द्वारा पास करने तक सीमित कर ले । इन क्षेत्रों में भी वह 
उस राजा की इच्छाओं को पुरा करने के लिए बहुत दूर तक जाने को तैयार थी, जिस राजा 
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पर वह विश्वास रखती थी । हेनरी सप्तम और उसके उत्तराधिकारियों के लिए संसद ने 
आजीवन बहुत अधिक धनराशियों को वोट दे कर पास किया और विशेष आवश्यकताओं के लिए 
जव इससे विशेष अनुदान माँगे गये तो उसने इन्हें उदारता पूर्वक प्रदान किया । किन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं था कि पालियामेण्ट ने अपनी शवित का परित्याग कर fear था । इसके विपरीत 
हेनरी सप्तम और उसके उत्तराधिकारी यह जानते थे कि यदि उन्होंने अपने को राष्ट्र की 
भावनाओं के सम्पर्क से बाहर निकल जाने दिया, तो उन पर मुसीबत आयेगी । उनके चतुर 
और लोकप्रिय शासक होने से तथा उनकी नीति का सामान्य रूप से समर्थन होने के कारण 
ही उन्होंने अपनी इतनी अधिक बाते चलवाईं। उन्होंने पालियामेण्ट को इतनी अधिक वार 
नहीं बुलाया, जितनी बार वह्‌ लैकास्ट्रियन युग में बुलायी गयी थी । हेनरी सप्तम ने उसे अपने 
शासन के अन्तिम दस वर्षों में केवल तीन बार बुलाया और हेनरी अष्टम ने उसे आठ वषं 
तक (१५१५-१५२३ ई०) नहीं बुलाया, किन्तु इस पर तव तक किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं 
की, जव तक सरकार सक्षम और सफल बनी रही । वस्तुतः पालियामेण्ट में उएस्थित होना 
एक ऐसा खर्चीला वोझ था, जिससे वचने में मनुष्य प्रसन्न हुआ करते थे | SAS राजा इतने 
बुद्धिमान थे कि उन्होंने कर लगाने अथवा कानून बनाने के सम्बन्ध में पालियामेण्ट के कानूनी 
बिशेषाधिकारों के उल्लंघन करने का प्रयत्न नहीं किया । इस प्रकार, यद्यपि इस युग में, 
पालियामेण्ट का महत्व कम हो गया, तथापि यह उसकी सहमति से हुआ और इस कारण हुआ 
कि यह राजा और उसकी परिषद पर विश्वास रखती थी । किन्तु इसके सभी कानूनी अधिकार 
पहले की तरह से बने रहे और उसके सदस्य जिन विषयों के सम्वन्ध में अपना बोलने का अधिकार 
समभते थे, जैसे चर्च की दशा अथवा व्यापार की आवश्यकताएं अथवा कृषि और श्रम की 
समस्याएं अथवा सबसे वढ़ कर करों का बोझ, इन सव विषयों पर पालियामेण्ट ने वार-वार 
यह प्रदर्शित किया कि वह इनके वारे में बडी जागरूक है और उसकी अवहेलना सुगमतापूर्वेक 
नहीं हो सकती । 
इस दशा में इस समूचे युग में, यह राजा और उसकी परिषद ही थी, जिसने इंग्लैण्ड के 
शासन के वास्तविक केन्द्र का निर्माण किया, न कि पालियामेण्ट ने; परिषद का मुख्य कार्य 
अव्यवस्था करने वाली शक्तियों को नियन्त्रण में लाना था । इस प्रयोजन के लिए, उन्होंने बड़े 
से बड़े कुलीन सरदारों द्वारा भी सशस्त्र सेनाओं के रखे जाने का अत्यन्त कड़ाई से निषेध 
किया । चूँकि सामात्य कानूनी न्यायालय वड़े व्यक्तियों पर और उनके अनुयायियों पर पर्याप्त 
नियन्त्रण रखने में निर्बल सिद्ध हुए थे; अतः परिषद ने १४८७ में ऐसे मामलों पर विचार करने 
तथा कानून के सामान्य क्रम में अनुचित हस्तक्षेप के सभी मामलों पर विचार करने के लिए 
पालियामेण्ट से विशेष अधिकार प्राप्त किया था । १४८७ के कानून ने व्यावहारिक रूप से 
एक नये न्यायालय की स्थापना की थी । यह प्रिवी कौंसिल से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध था और 
कई बार लगभग इससे तादात्म्य रखता था। यह स्टार चेम्बर (Star Chamber)? के न्यायालय 
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ओ। १. यह दीवानी तथा फौजदारी मामले सुनने वाला एक ब्रिटिश न्यायालय था, इसे 
१६४१ में समाप्त कर दिया गया था क्योंकि यह अपनी मनमानी कार्य विधियों के" 


उत्तम सरकार को पुनः स्थापना : २२३ 


कै नाम से प्रसिद्ध था । इसके अधिकारों की परिभाषा कडाई से नहीं की गयी थी और इसकी 
प्रक्रिया भी पाण्डित्यपूर्ण परिपाटी से नहीं बँधी हुई थी, इसने कानून के शासन (Reign of 
Law) की पुनः स्थापना का महत्वपूर्ण प्रयोजन पूरा किया । यह उस लोकप्रियता का पूर्ण रूप 
से अधिकारी था, जिसे यह उस समय तक उपभोग करता रहा, जब तक स्टीवर्ट राजाओं 
के शासन में इसके क्षेत्राधिकार की आवश्यकता नहीं रही और यह अत्याचारपुण प्रतात 
होने लगा ; 
pas eat सप्तम का एक प्रधान उद्देश्य इतनी पुष्कल आय को पा लेना था, जिससे उसे 
उसके पूर्वेबर्ती राजाओं को निर्बल बचाने वाली पालियामेण्ट का अवलम्वन लेने की Es 
कता न रहें । यह वात पूर्ण रूप से पालियामेण्ट की इच्छाओं के अनुकूल भी थी । le 
के लिए बोट देना नापसन्द करती थी और अव भी इस पुराने विचार से चिपटी हुई 4 2 
जहाँ तक सम्भव हो, “राजा को अपने ही आर्थिक साधनों a जीवन Fat चाहिए | i 
गुलाबों के युद्ध (Wars of the Roses) के परिणामस्वरूप होने वाली बड़ी जागीरों की <a 
मे राजा को अत्यधिक समृद्ध बना दिया था । हेनरी की पहली iterate ae १४५ T 
से राजकीय भूमियों के सभी इन्तकालों (Alicnations) को रहू करने वाल क कातून ने ह्‌ 
निश्चित कर दिया था कि हेनरी सव जब्तियों का पूरा लाभ उठा सक । इन साधनों से तथा 
राजा की आय के अन्य परम्परागत स्रोतों के कारण वह मितव्ययतापूर्ण प्रबन्ध के द्वारा y 
बात में आसानी से समर्थ हो गया कि वह विशेष करों को लगाये बिना सरकार के a 
को पुरा कर ले । राज्यकाल के अन्तिम वर्षो SHEEL उसकी aafaa प्रबल 2 है । = 
उसने अपने नाम से अत्यन्त अन्यायपूर्ण ओर गेरकानूनी वसूलियों की भी अनुमति | J 
कार्य विशेष रूप से प्रिवी कौंसिल के दो कठोर परिश्रमी और IGE IS Gl <a 
सदस्यो-एस्पसन और डडली ने किया । जव हेनरी सप्तम की मृत्यु हुई, तब तक on 
व्यवस्था की पुनः स्थापना कर ली थी, अपितु एक विशाल कोष का ae 3 n या T 
हा जाता है कि यह कोष ४५ लाख पौंड का था। यह उस युग के लिए एक बहुत बई 

राशि थी । 


२. हेनरी अष्टम का वैभव TAT get (Wolsey) 


इस प्रकार, उसके तेजस्वी उत्तराधिकारी हेनरी अष्टम^ ने यूरोप में be a 
के रूप में अपना शासन शुरू किया । वह अपने मन की इच्छा के अनुसार रा TA 
शानदार भाग लेने में समर्थ हुआ । सम्भवतः हेनरी अष्टम इंग्लिश राजाओं की स 


N & लिए दण्ड देना. 
न बदनाम हो गया था । इसका प्रधान कार्ये ऐसे अपराधों दे 
बा न उस iss की कानूनी पद्धति में कोई व्यवस्था नहीं थी। Se नाम 
देने का यह कारण था कि इसकी छत पर सुनहले तारे अंकित थे अ वा 
यहुदियों कें साथ किये जाने वाले लेन-देन के दस्तावेज ( Stars ) सु ले 
जाते थे । 


१. ए० qro पोलडं द्वारा लिखित हेनरी अष्टम का एक उत्तम सचित्र जीवन चरित्र है । 
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वंशावली में सबसे अधिक आकर्षक. व्यक्तित्व रखता था | बेनिस के राजदूत के शब्दों में “वह 
इतना सुन्दर था, जितना प्रकृति उसे बना सकती थी ।” वह शक्ति से तथा ओजस्विनी भावनाओं 
से परिपूर्ण था । वह इतना कुशल तीरन्दाज था, जैसा उसके रक्षकों में से कोई भी व्यक्ति हो 
सकता था । वह एक चतुर पहलवान, शानदार घुड़सवार तथा मैदान में खेले जाने वाले सभी 
खेलो का प्रेमी था । खरी बात कहने वाला, मुँहफट तथा अहम्मन्य होने के साथ-साथ उसका 
स्वभाव बहुत अच्छा था और उसके पास आसानी से पहुँचा जा सकता था । ऐसे व्यक्ति को 
सार्वभौम लोकप्रियता मिलना निश्चित था और अपने राज्य की कृष्णतम घटनाओं के समय में 
भी वह आँसेबाज राजा (Bluff King Hal) अपने प्रजाजनों से प्रगाढ प्रेम पाता रहा | वह 
एक अत्यधिक सुसंस्कृत व्यक्ति था, किसी भी बाजे को बजा सकता था और प्रसन्नतापूर्ण 
गीतों की तानों की तथा धार्मिक संगीत की रचना कर सकता था । वह कई भाषायें बोल 
सकता था और बहुत पढ़ा लिखा था, विशेष रूप से धर्मशास्त्र में प्रवीण था । संक्षेप में, ag 
बौद्धिक एवं शारीरिक गुणों से समान रूप से विभूषित था और विद्वान एवं संगीतज्ञ तथा 
खिलाड़ी और सैनिक समान रूप से उसका आदर करते थे । अपनी विनोदवृत्ति के साथ उसने 
अपनी राजकीय प्रतिष्ठा को कभी नहीं भुलाया । किसी भी व्यक्ति ने उसके साथ कभी धृष्टता 
करने का साहस नहीं किया । उसमें अतीव अभिमानपूर्ण उच्च भावना तथा असीम आत्म- 
विश्वास था । उसके अत्यधिक विश्वासपात्र मन्त्री, यहाँ तक कि Fest (Wolsey) अथवा 
क्रामवेल सदैव यह जानते थे कि राजा उनका स्वामी है, वह भले ही उन्हें कितनी स्वतन्त्रता 
देता रहे, किन्तु उसे कोई ऐसा कार्य करने के लिये न तो बहकाया जा सकता था औरन ही 
आतंकित किया जा सकता था, जिस कार्यं को वह पसन्द न करता था । सबसे बढ़ कर यह 
बात थी कि हेनरी एक पूर्ण इंग्लिश पुरुष था। उसे अपने देशवासियों के विचारों और 
इच्छाओं का एक सहज ज्ञान था । इसमें क्या आश्चर्य हो सकता है कि ऐसे शानदार और 
अहम्मन्य तथा साथ ही साथ ऐसे धनी राजा को अपने प्रजाजनों की पूर्ण स्वामिभकित प्राप्त 
हो और उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की तथा उन्हें विचित्र मार्गो पर ले जाने की 
अनुमति हो। इंग्लैण्ड इस यशस्वी और अहम्मन्य राजा के शासन में निरंकुश राजतन्त्र के 
जितना अधिक समीप तक पहुँचा, वैसा कभी नहीं हुआ । फिर भी, हेनरी अष्टम ने पालिया- 
मेण्ट की अवज्ञा या अवहेलना करने का सपना कभी नहीं लिया । उसे ऐसा करने की आवश्य- 
कता नहीं थी, क्योंकि पालियामेण्ट प्रसन्नतापूर्वंक उसकी इच्छा पर चलने को तैयार थी | उसने 
हेनरी के अत्यधिक अत्याचारपूर्ण कार्यो तक को भी अपनी सहमति प्रदान की । इस प्रकार 
हेनरी अष्टम के राज्य ने हेनरी सप्तम के काम को पूरा किया । यह दो प्रकार से हुआ- सारे 
इंग्लैण्ड को इसकी सरकार की प्रसन्नतापूणे वशर्वातता में लाकर और इस सरकार को कुलीन 
सरदारों की अथवा अन्यथा असन्तुष्ट तत्वों की समूची प्रतिद्वन्द्रिता से ऊँचा उठाकर। 


युवा, धनी, सुन्दर और जीवन के आनन्द से परिपूर्ण होने के कारण हेनरी अष्टम इस 
. पर तुला हुआ था कि वह स्वयमेव आनन्द का उपभोग करे और यूरोपियन राजनीति कें 

` उत्तेजनापूर्ण नाटक में शानदार भूमिका अदा करे। अपने राज्य के पहले २० वर्षों में उसने 
शासन का विस्तृत कार्य अपने सेवकों के हाथों में छोड़ दिया । विशेष रूप से यह कार्य महान 
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उत्तम सरकार को पुनः स्थापना : २२५ 


काडिनल वूल्जे के हाथों में था । वूल्जे इप्सविच के एक चरवाहे का लड़का था, उसकी असीम 
योग्यताओं ने उसे एक के बाद एक पदोन्नति दी, यहाँ तक कि १५१५ से १५२६ तक उसने 
स्वदेश और विदेश में अपने देश के समूचे कार्य पर लगभग पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त कर लिया । 
बल्जे के यार्क का आके विशप, इंग्लैण्ड का चांसलर (Chancellor), काडिनल' और पोप का 
राजदूत (Legate) होने के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि वूल्जे जिस समय एक ही साथ 
राज्य और चर्च का नियन्त्रण कर रहा था, उस समय राजा घुड़सवार नाइटों के द्वारा लडे 
जाने वाले भालायुद्धों से, नृत्य से, आखेट एवं जलूसों से और विदेशी gai की उत्तेजनाओं 
से अपना मनोविनोद कर रहा था । १५१६ में वेनिस के राजदूत ने लिखा था कि “काडिनल 
वूल्जे लगभग ४६ वर्ष का है; वह अति सुन्दर विद्वान, अत्यधिक वाग्मी, विशाल योग्यता वाला 
कौर अनथक कार्य करने वाला व्यक्ति है । वह अकेला ही वह सारा कार्य करता है जिसे वेनिस 
के सब मैजिस्ट्रेट, दफ्तर और परिषदे मिलकर करतीं हैं। वह विचारवान्‌ है, उसके बारे में 
यह ख्याति है कि वह अतीव च्यायी है । वह जनता का, विशेषतः दरिद्र लोगों का अत्यधिक 
समर्थक है । वह उनके मुकदमे सुनता है और उनका तुरन्त निपटारा करने की इच्छा रखता 
है ।” उसने अपनी शक्ति की महत्ताइके समान ही जीवन के वैभव को भी बनाए रखा | उसके 
घर में पाँच सौ व्यक्ति रहा करते थे ये कुलीन तथा नाइट लोग, लाल मखमल की वदया 
पहने हुए बलिष्ठ समृद्ध कषक तथा सईस, टहलुए या किंकर एवं भाट और गाने वाले लड़कों 
की मण्डलियाँ थीं । ; 

काडिनल वूल्जे के अभिमानपूर्ण और शानदार व्यक्तित्व पर कुछ विचार करना उप- 
योगी है । वह इंग्लिश इतिहास में च्चे से सम्बन्ध रखने वाला अन्तिम बड़ा मन्त्री था, क्योंकि 
उसके बाद भारी परिवर्तन की बाढ़ आयी और इसमें कोई सन्देह नहीं कि वीर राजा के तथा 
उसके उत्तम मन्त्री के प्रभावोत्पादक ठाठ-बाठ ने इंग्लिश लोगों की कल्पना को प्रभावित किया । 


इसने उनके मनों पर राष्ट्रीय उत्कर्ष को स्थापित करने में तथा उनके राष्ट्रीय अभिमान की 


भावना को ऊँचा उठाने में बहुत काम किया । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे 
राजा और मन्त्री को राष्ट्रीय मामलों के संचालन में पूरी स्वतन्त्रता दे दी गयी, विशेष रूप से 
उस अवस्था में जब कुल मिलाकर उन्होंने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया । किंन्तु 
हेनरी अष्टम तथा वूल्जे को भी उन मर्यादाओं को सीखना पड़ा, जिन्हें ट्यूडर पालियामेण्टों 
की 'चापलूसी' कहा जाता है । हम यह देखेंगे कि इनकी मुख्य दिलचस्पी विदेश नीति में 
थी, कूल मिलाकर पालियामेण्ट ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फिर भी, १५२३ की 
पालियामेण्ट में जब फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई के लिए बहुत बड़े परिमाण में सरकार के व्यय के 
लिए धन का अनुदान माँगा गया, तब स्वतन्त्रता का विलक्षण प्रदर्शन हुआ । बाद में थामस 
क्रामवैल के नाम से प्रसिद्ध होने वाले एक सदस्य ने यह साहस किया कि वह समूची युद्धनीति 


१. इंग्लैण्ड में चान्सलर या लार्ड हाइ चान्सलर (Lord High Chancellor) का अर्थे 
लाडँसभा का अध्यक्ष, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी तथा प्रधान न्यायाधीश था । काडि- 
नल (Cardinal) पोप का निर्वाचन करने वाले सत्तर व्यक्तियों की महापरिषद का 
सदस्य होता था | 


२६ 
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३२६ : ब्विटिश राष्ट्रंमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


केविरुद्ध एक प्रबल भाषण करे। १७ दिन तक वाद-विवाद चलता रहा । पारलियामेण्ट ने उससे 
कहीं कम मात्रा में उनका अनुदान स्वीकार किया, जितनी मात्रा में इसकी मांग की गयी थी। 
जब काडिनल अपनी चमकीली वर्दी वाले अनुयायियों के साथ उन्हें घुड़की देकर वशवर्ती 
बनाने के लिए माया, aa उसे शिष्टतापूर्णं हठ का सामना करना पड़ा । वहाँ कुछ चर्चा यहाँ 
तक भी हुई कि उसे पालियामेप्ट में प्रवेश का. निषेध कर दिया जाय J जब उसने सदस्यों से 
उनके व्यवहार की व्याख्या करने की माँग की, तब सब चुप रहे | अन्त में सभापति सर थामस- 
मूर ने यह व्याख्या की कि यह बात कामन्स सभा के विशेषाधिकारों के अनुकूल नहीं है कि 
वे अपने निर्णयों के बारे में अजनबियों के साथ वाद-विवाद करें । पालियामेण्ट घुड़कियों में 
आने वाली नहीं थी अथवा वह अपने अधिकारों को रत्ती भर भी छोड़ने वाली नहीं थी और 
वूल्जे को विफल होकर ही वापिस लौटना पड़ा । यह इस बात का निश्चित प्रमाण है कि 
पालियामेण्ट की चुप्पी की कुछ सीमाएँ थीं और इन सीमाओं को स्वीकार करके ही लोकप्रिय 
ट्यूडर राजा बिना प्रतिबन्ध के अपनी शक्ति का प्रयोग करने में समर्थं हुए । 


३. राष्ट्रीय शक्ति का विकास 


१४८५ से १५२६ के लम्बे युग में, इंग्लैण्ड के घरेलू इतिहास में ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण 
घटनाएँ बहुत कम हैं, जिनका उल्लेख किया जा सके । जैसा कि हम कह चुके हैं कि यह शान्ति 
और तैयारी का युग था, किन्तु कई प्रकार से इस युग की घटनाओं का भविष्य पर बड़ा 
महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । 

पहली बात यह थी कि कुछ अग्निकाण्डों ने यह प्रदर्शित किया कि लोल्लाडी या 
विक्लिफ का मत और चर्च की स्थिति के प्रति असन्तोष अब भी विद्यमान है। यद्यपि ये अब _ 
इतने व्यापक नहीं थे, जैसे ये पहले रह चुके थे । कुछ घटनाओं ने ag प्रदर्शित किया कि चर्च 
के विरुद्ध सन्देह ओर वमनस्य को बडी सुगमता के साथ उभाड़ा जा सकता है | 


इस युग की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता कृषि में हो रहे परिवतेनों के कारण बढ़ते हुए 
असन्तोष की अभिव्यक्ति थी । ऊन के व्यापार से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति के कारण जमीन 
के मालिक चिरकाल से खेती के स्थान पर भेड़ पालन का कार्य कर रहे थे और इससे कुछ 
जिलों में सामुदायिक खेती की पुरानी पद्धति भंग होने लगी थी। यह खेतों को अधिक ठोस 
एवं परिवेष्टित खण्डों के रूप में परिणत करने से हुआ । इसने बड़े जमींदारों को भी प्रलोभित 
किया कि वे उस सामान्य अथवा बंजरभूमि के खेतों को घेर लें, जिसका उपयोग अब तक मेनर 
के सभी किसान किया करते थे। चूंकि भेड़ पालने में'खेती की अपेक्षा कम श्रम की अपेक्षा 
थी, अतः इस प्रक्रिया ने अनेक व्यक्तियों को बेकार बना दिया और आवारागर्दी में वृद्धि की । 
अभी तक यह प्रक्रिया बहुत दुर तक नहीं गयी थी। इस शताब्दी के मध्य तक, मठों के दमन के 
बाद यह प्रक्रिया अपने चरम शिखर पर नहीं पहुँची और उस समय तक भी देश का अधिकांश 
भग इससे अप्रभावित था । किन्तु यह स्थिति पहले से ही ध्यान आकृष्ट कर रही थी और हेनरी 
सप्तम के राज्य काल के समय से ही इसके लिए कानून-निर्माण के प्रयत्न हो रहे थे इस 
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उत्तम सरकार को पुनः स्थापना : २२७ 


प्रकार इस शताब्दी में बाद में इंग्लैण्ड का ध्यान आकर्षित करने वाले धामिक प्रश्‍न और कृषि- 
विषयक प्रश्न पहले से ही पैदा होने लगे थे । 

इस युग को तीसरी विशेषता इंग्लिश हस्तोद्योग, व्यापार और जहाजी उद्योग का 
व्यवस्थित प्रोत्साहन है । इसके लिए हेनरी सप्तम विशेष रूप से उच्चतम प्रशंसा का पात्र है। 
उसेने इंग्लिश व्यापार के प्रोत्साहन के लिए अनेक व्यापारिक सन्धियाँ की और उसकी विदेश 
नीति इसके विचार से बहुत प्रभावित हुई । सबसे महत्वपूर्ण सन्धि १४६६ की महान व्यापार 
( Magnus Intercursus ) की सन्धि थी, इससे इंग्लिश-लोगों ने तथा Rosg (वर्तमान 
बेल्जियम तथा हालैण्ड ) के लोगों ने व्यापार के पारस्परिक विशेषाधिकारियों का विनिमय 
किया । इसके वाद १५०६ में एक ऐसी सन्धि हुई, जो इंग्लिश व्यापारियों के लिए इतनी 
लाभप्रद थी, कि फ्लेमिश लोगों ने इसे बुरे व्यापार ( Malus Intercursus ) या अनिष्ठकारी 
बाणिज्य का नाम दिया । हैँसियाटिक लीग के उन जर्मन लोगों के साथ भी विवाद हुए, जिनका 
चिरकाल से इंग्लिग व्यापार पर प्रभुत्व था और जो एक विशेषाधिकारवाली स्थिति का उपभोग 
कर रहे थे । परन्तु वे अब यह देख रहे थे कि इंग्लिश व्यापारी नावें में और बेल्टिक सागर में 
उनके विशेष क्षेत्रों पर आक्रमण कर रहे हैं । इस विवाद का कोई निर्णय नहीं हुआ, किन्तु हेनरी 
सप्तम ने यह घोषणा की कि “हमारे प्रजाजन हैन्स नगरों से सम्बन्ध रखने वाले सभी स्थानों 
में उतने ही स्वतन्त्र होने चाहिएँ, जितने स्वतन्त्र हैन्स व्यापारी इंग्लेण्ड में हैं।'' यह घोषणा 
यह प्रदर्शित करती है कि नयी शक्तिशाली सरकार इंग्लिश व्यापार के समर्थन के लिए अपनी 
शक्ति का प्रयोग करने के लिए उत्सुक थी और पूर्ण विदेशी आधिपत्य के दिन लद गये थे । 
हेनरी सप्तम की एक बड़ी धुन इंग्लिश पोत-व्यापार को यथासम्भव अत्यधिक शीघता से 
विकसित करने की थी । उसने बड़े जहाजों के निर्माण के लिए आथिक सहायताएँ प्रदान 
की और विदेशी व्यापार की विभिन्न शाखाओं को इंग्लिश जहाजों तक सीमित करने का 


प्रयत्न किया । 

अन्त में, यह कहा जा सकता है कि इस युग में राजकीय नौसेना की वास्तविक नींव 
रखी गयी । अब तक, यद्यपि इंग्लिश राजाओं के पास कुछ जहाज होते थे, तथापि वे मुख्य रूप 
से युद्ध के प्रयोजनों के लिए व्यापारिक पोतो की जब्ती या अधिग्रहण पर भरोसा रखते थे । यह 
हेनरी अष्टम ही था, जिसने सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से राजकीय युद्धपोतों को बनाना शुरू 
किया, ताकि वह अपने महाद्वीपीय Gai के लिए इंग्लिश चैनल पर और आयरिश ARR पर 
अधिकार सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सके । सम्भवतः १५१२ का वर्ष उस तिथि को सूचित 
करने वाला समझा जा सकता है,“जबकि पहली बार युद्धपोतों के बेड़े ने इंग्लिश समुद्रं 
की रक्षा को । 

सब प्रकार से, स्थिरीकरण के इस युग से इंग्लैण्ड अधिक शक्तिशाली बन कर तथा एक 
महान कार्य को करने के लिए तैयार होकर निकला । वह आन्तरिक उपद्रवो और अव्यवस्था से 
मुक्त हो चुका था । उसकी राष्ट्रीय भावना के साथ पूर्ण सम्पके रखने वाली एक शक्तिशाली 
और सम्मानित सरकार थी | वह धनी था और निरन्तर अधिक समृद्ध हो रहा था । उसका 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२८ : ब्रिटिश राष्ट्सण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


बढ़ता हुआ व्यापारिक समुद्री बेड़ा अपने को पुरानी व्यापारिक शक्तियों का प्रबल प्रतिस्पर्धी 
प्रदाशत कर रहा था | उसके युद्धपोतों का बेड़ा (Warfleet) अपने समुद्र तटों के साथ लगने 
बाले समुद्रों का स्वामी था । 


४. इंग्लेण्ड और साथी राज्य 

इंग्लैण्ड और उसके साथी राज्यों के सम्बन्धों के बारे में यह युग शुरुआतों का था, किन्त 
अभी विशेष उपलब्धियाँ नहीं मिली थीं । 

आयरलैण्ड में कुलीन वर्ग द्वारा प्रत्येक याकिस्ट दावेदार को वारी-बारी से दिये गये 
समर्थन से यह स्पष्ट हो गया था कि राजकीय सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए कुछ 
किया जाना चाहिए । किन्तु वस्तुतः आयरलैण्ड ऐसी अराजक स्थिति में था कि उसकी एक 
पुणं विजय आवश्यक थी । १५१६ में एक पक्षपातपूर्णं इंग्लिश प्रेक्षक ने कहा था कि “राजा 
के आयरिश शत्रुओं से बसे हुए ६० जिले हैं, इनमें ६० से अधिक ऐसे प्रमुख सेनापति राज्य 
करते हैं, जो केवल तलवार से जीवन-यापन करते हैं और अपने अतिरिक्त किसी अन्य सांसारिक 
व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करते। वहाँ तीस इंग्लिश कुलीन सरदार हैं, जो इसी 
व्यवस्था का अनुसरण करते हैं और ऐस। ही शासन बनाये रखते हैं ।”पेल की संकीणं सीमाओं 
सें भी बहुत कम व्यवस्था थी और सामान्य रूप से इनके मामले का नियन्त्रण किलडेयर का 
शक्तिशाली अले किया करता था | इसकी अपनी जमीनें कुछ तो पेल की सीमा में थी और 
कुछ पेल की सीमा से बाहर थीं । आयरलैण्ड में व्यवस्था तथा शासनसत्ता को पुनः स्थापित 
करने के लिए एक बड़ी सेना की तथा धन के भारी व्यय की आवश्यकता थी । मितव्ययी हेनरी 
सप्तम इस धन का व्यय करने को तैयार नहीं था । किन्तु वह आयरलैण्ड में शासकीय शासन- 
सत्ता को अब भी याकिस्ट दल के नेताओं के हाथ में नहीं छोड़ सकता था, जैसी कि उस समय 
की स्थिति थी । अतः १४९२ में उसने किलडेयर को सहायक (डिप्टीशिप) के पइ से पृथक 
किया और किलडेयर फिट्जेरल्डस्‌ लोगों के नियन्त्रण में रखने के लिए आरमन्ड के बटलर लोगों 
के प्रतिद्वन्दी परिवार का उपयोग उठाने का प्रयत्न किया | इसका एक मात्र परिणाम गृहन्युद्ध 
था । अव इसका कोई लाभ नहीं था कि आयरलैण्ड के विभिन्न दलों को समर्थन देने की नीति 
में कोई परिवर्तन किया जाय । 

. १४९४ में प्रिवी कॉंसिल के एक उपयोगी और परिश्रमी सदस्य सर yeas पायनिंग्स 
को सहायक वना कर एक हजार व्यक्तियों की सेना के साथ तथा इंग्लिश अफसरों के एक 
समूह के साथ यहाँ भेजा गया । किन्तु पायनिग्स ने अपने अधिकार में बिद्यमान साधनों के 
साथ, पेल से बाहर कहीं भी शासकीय सत्ता को स्थापित करना असम्भव पाया । वह्‌ जो कुछ 
कर सका, वह यही था कि वह पेल के चार जिलों में शासन का पुनः संगठन करे और इसे 
सुदृढ बनाये । यह कार्य उसने बड़ी कठिनाइयों के साथ किया । ट्रोगेडा में बुलाई गयी आयरिश 
पालियामेन्ट ने निजी युद्ध के दमन के लिए, इंग्लिश बस्ती की रक्षा के लिए और इंग्लैण्ड के 


` साथ घनिष्ठ सम्बन्धो की स्थापना के लिए अनेक विस्तृत कानून स्वीकार किये । वाद में 


5 पायनिस्स कानूनों के नाम से प्रसिद्ध दो कानूनों का उद्देश्य यह था कि किलडेयर जैसे बड़े 
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उत्तम सरकार की पुनः स्थापना ; २२६ 


एंग्लो-आयरिश कुलीन सरदारों के झगड़ों के अथवा स्थानीय महत्वाकांक्षाओं के साधन के 
रूप में आयरिश पालियामेण्ट का उपयोग न हो सके । इन कानूनों ने यह व्यवस्था की कि 
पालियामेण्ट की कोई भी बैठक तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि राजा का सहायक 
और आयरिश प्रिवी कौंसिल कानून के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली संविधियों का विशेष रूप 
से निर्देश न कर दे तथा ताज (Crown) और उसकी इंग्लिश परिषद उनको स्वीकार न कर 
ले | यह भी व्यवस्था की गयी कि पुराने सभी इंग्लिश कानून आयरलंण्ड में लागू होंगे । इस 
प्रकार आयरिश पालियामेष्ट पूर्ण रूप से इंग्लिश शासन पर अवलम्बित बना दी गयी । फिर 
भी, केवल इससे सम्बन्ध रखने वाले इंग्लिश उपनिवेशकों ने इस पर आपत्ति नहीं की । वे इन 
कानूनों को किलडेयर और उस जैसे सरदारों से अपने संरक्षण का साधन समझते थे, क्योंकि 
आयरिश पालियामेण्ट उस समय भी विकास की ऐसी आरम्भिक दशा में थी कि उसे या तो 
राजा पर अथवा कुलीन सरदारों पर निर्भर रहना पड़ता था और इन दोनों विकल्पों में राजा 
पर निर्भर रहना अधिक अच्छा था । ड्रोगेडा की पालिथामेण्ट ने अपना कार्य किलडेयर को 
दोषी ठहरा कर दण्डित करते हुए पूरा करके किया, वह इंग्लैण्ड में भेज दिया गया और यहाँ 
कुछ महीनों के लिए उसे बन्दी बना कर रखा गया | 
किन्तु हेनरी सप्तम पायनिग्स की योजना के साथ चलने को तैयार नहीं था । इसमें 
अत्यधिक व्यय था, आयरलैण्ड की राजकीय आमदनी एक दुर्गेरक्षक सेना के व्यय को भी पुरा 
करने के लिए अपर्याप्त थी । अतः हेनरी ने पुरानी नीति को अपनाया और किंलडेयर को एक 
पाठ पढ़ाने के वाद (जैसा कि उसने आशा को थी) उसने उसे एक वार पुनः सहायक के रूप 
में आयरलैण्ड का शासन. करने के लिए वापिस भेज दिया । १५२० तक वह अपने पद पर 
बना रहा और पुरानी अराजकता चलती रही | १५२० में एक बार पुनः एक इंग्लिश सहायक- 
सर के अलं को भेजा गया । किन्तु सरे ने यह रिपोर्ट दी कि सुव्यवस्थित विजय से कम कोई 
वस्तु नहीं की जा सकती थी । इस विजय के लिए साठ हजार व्यक्तियों की सेना तथा इंग्लिश 
उपनिवेश की एक सुव्यवस्थित नीति आवश्यक थी । यूरोप के महान युद्धों में संलग्न हेनरी 
अष्टम इस कार्यक्रम के लिए तैयार नहीं था । पाँच वर्षे के निष्फल युद्ध के बाद at वापिस 
बुला लिया गया और आयरलैण्ड एक वार पुनः अराजकतापूणे स्थिति में छोड़ दिया गया । 
उसे न तो वशवर्ती बनाया गया और न ही ऐसा स्वतन्त्र छोड़ा गया कि वह अपने लिए शासन 
की पद्धति का विकास कर सके | आयरिश समस्या का आरम्भ कर दिया गया था, किन्तु इसके 
समाधान के लिए कुछ भी नहीं किया गया । 
स्काटलैण्ड के साथ भी हेनरी सप्तम तथा हेनरी अष्टम की गृह एवं विदेश नीति ने 
उसके सम्बन्ध Tit कठिन बना दिये | इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड की परम्परागत शत्रुता तथा 
स्काटलैण्ड तथा फ्रांस की परम्परागत मित्रता इस समय पहले की भांति प्रबल थी । इसका 
यह मतलब था कि स्काटलैण्ड इंग्लिश राजमुकुट का दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का 
स्वाभाविक मित्र था और इंग्लैण्ड तथा फ्रांस में युद्ध छिड़ने से सदैव इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड 
के बीच में भी युद्ध छिड़ जाता था। १४८८ से १५१३ तक स्काटलेण्ड का शासन एक ऐसे 
राजा ने किया जो अपने पुर्वेवतियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली ओर सफल था । किन्तु 
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अपने पूर्वेवतियों के समान जेम्स चतुर्थ को प्रायः इंग्लैण्ड से भड़काये जाने वाले बैरन लोगों के 
षड्यन्त्रो के विरुद्ध तथा हाइलैण्ड के तथा द्वीपवासी सरदारों के विद्रोह के विरुद्ध लड़ना पड़ता 
“atl स्काटलैण्ड का राजा जिसका इंग्लैण्ड के शत्रुओं के साथ सदैव सम्बन्ध बना रहता था, 
हेनरी सप्तम की चिन्ता का कारण बना रहा । हेनरी ने स्काटलैण्ड के कुछ देशद्रोही कुलीन . 
सरदारों के साथ सम्बन्ध बना कर उन्हें अपने पक्ष में बनाये रखा | उदाहरणार्थ, १४९१ में 
हेनरी ने इनमें से एक सरदार के साथ २२७ Wes: १३ शिलिंग ४ पेनी देने के बदले में 
यह व्यवस्था की थी कि वह जेम्स का और उसके भाई का अपहरण करके उन्हें इंग्लैण्ड में 
ले आयेगा । 
हेनरी ने उस समय स्काटिक समस्या का हल करने का एक अधिक अच्छा उपाय Sat 
जबकि १५०२ में उसने अपनी कन्या मार्गरेट का विवाह जेम्स चतुर्थ के साथ किया। ठीक 
१०० वर्ष बाद उनके प्रपौत्र ने दोनों राजमुकुटों को एक करना था। किन्तु इस विवाह 
से तात्कालिक मैत्री नहीं हुई और अगले वर्षों में निरन्तर संघर्ष और सीमान्त युद्ध चलता 
रहा । १५११ में जब हेनरी अष्टम पवित्र संघ (Holy League) के नाम से प्रसिद्ध फ्रांस के 
विरुद्ध महान महाद्वीपीय मैत्री सन्धि में सम्मिलित हुआ, उस समय जेम्स चतुर्थ ने इंग्लैण्ड _ 
पर आक्रमण करके अपने पुराने मित्र की सहायता करने में अपने को बेधा हुआ अनुभव किया। 
उसके पास लड़ाई का एक अन्य कारण भी था कि जिस समुद्री बेड़े का वह बड़ी उत्कण्ठा से 
निर्माण करा रहा था, उस पर इंग्लिश बेड़े ने हमला करके उसे लगभग नष्ट कर दिया था 
(१५११)। १५१३ में उसने अपने राज्य की समूची सेना के साथ नार्थम्बरलैण्ड पर हमला 
किया और मूखेतापू्णं सेनापतित्व के कारण फ्लोड्डन ( Flodden) की लड़ाई में उसे पूरी 
तरह से हरा दिया गया । यह लडाई स्काटलैण्ड के समूचे अन्धकारपूर्ण इतिहास में अधिकतम 
विपत्तिजनक थी । राजा, तेरह अलं, एक आक विशप और दो विशप तथा नाइट लोगों की 
तथा शस्त्रधारियों की अनगिनत संख्या युद्ध भूमि में मारी गयी । स्काटलैण्ड के पिछले 
इतिहास में फ्लोड्डन की कटु स्मृति गूंजती रही और स्काटलैण्ड के निम्न प्रदेश (लोलैण्ड) 
में कोई ऐसा उच्च कुल मुश्किल से वचा होगा, जिसका पूर्वज इस भीषण हत्याकाण्ड में न 
मारा गया हो । इसने दोनों देशों के बीच की खाई को बहुत अधिक चौडा कर दिया । सब 
से बुरी बात यह थी कि इससे स्काटलैण्ड में पुनः एक अल्प संख्या के लिए मुसीबतें आने लगीं 
और कुलीन सरदारों के दावों के अनन्त झगड़े निर्वाध रीति से उस समय चलते रहे, जब एक 
बालक राजा शासन कर रहा था । जेम्स पंचम का संरक्षण उस समय समाप्ति पर ही था, 
जब हमारा यह युग समाप्त होता है (१५२६) । इससे पहले वर्ष में, लूथर के नास्तिक मत के 
अनुसरण के लिए पैट्रिक हैमिल्टन के जलाये जाने से स्काटिश धमं सुधार आन्दोलन के आरम्भ 
' को सूचित किया और दोनों राष्ट्रों के सम्बन्धों में एक नवयुग का आरम्भ हुआ । ” 
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पुनर्जर्गाति (RENASCENCE) 


१. पुनर्जागृति का अर्थ 


१५वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश द्वीपसमूह अराजकता और 
अव्यवस्था में निमग्न था, उस समय पहले इटली में और कुछ कम 
मात्रा में पश्चिमी यूरोप के कुछ अन्य हिस्सों में साहित्यिक और 
कलात्मक क्रियाशीलता का प्रस्फुटन हुआ, इसे पुनर्जागृति अथवा 
पुनर्जन्म (Renascence or rebirth) कहा जाता है। यह नाम ही 
इस आश्चर्यजनक उद्रेक के बारे में सदैव अनुभव की जाने वाली 
भावना को प्रकट करता है । यह नाम मानवीय इतिहास में एक 
क्रान्तिकारी मोड़ को सुचित करता है। इंग्लैण्ड में शान्ति और 
व्यवस्था की पुनः स्थापना का और कुछ कम मात्रा में स्काटलैण्ड 
और आयरलेण्ड में भी शान्ति की स्थापना का एक बड़ा परिणाम यह 
था कि इसने पुनर्जागृति के विचारों को ब्रिटिश-द्वीपसमूह में स्वतन्त्रता 


A 


पुर्वेक कार्यं आरम्भ करने का अवसर प्रदान किया । 


पुनर्जागृति का नाम एक प्रकार से ठीक नहीं है, ails 
यह इस बात को सूचित करता है कि मध्य युग में बौद्धिक जस्ता 
अथवा निष्प्राणता थी । यह बात वस्तुतः सचाई से बहुत दूर है । 
यह बा करना भी ठीक नहीं है कि मनुष्यों के विचार में, संसार 
के विषय में उनके दृष्टिकोण में सहसा महान्‌ परिवतेन हुआ । पहले 
यह फैशन था किःपुनर्जागृति के आरम्भ के लिये १४४३ ई० की तिथि 
बतायी जाय, क्योंकि इस वर्ष तुकं सेना द्वारा कुस्तन्तुनिया के जीतने 
पर वहाँ से भगाये गये अनेक यूनानी विद्वानों ने इटली में शरण ली 
और यूनानी साहित्य के श्रेष्ठ ग्रन्यो के अध्ययन को प्रोत्साहित 
किया । किन्तु एक विशाल आन्दोलन को समझने का यह बहुत ही 
उथला तरीका है । यह सच है कि नवीन विचारों के जन्म के सम्बन्ध 
में as यूनानी विद्या के पुनरुज्जीवन (Revival) ने बड़ा भाग 
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लिया । किन्तु यूनानी भाषा के श्रेष्ठ ग्रन्थों का अध्ययन १४५३ से बहुत पहले से,ही किया 
जा रहा था और यूनानी भाषा के पुनरुज्जीवित अध्ययन के अतिरिक्त, पुनर्जायृति के अन्य 
अनेक कारण थे । सच तो यह है कि पृनर्जागृति की शुरुआतों को मध्य युग में बहुत पीछे तक 
देखा जा सकता है। १४वीं शताब्दी में यह पहले से ही बहुत क्रियाशील हो रही थी, और 
मनुष्यों की दृष्टि में पहले से ही एक बड़ा परिवर्तन हो रहा था । यूनानी ग्रन्थों के अध्ययन 
के लिये १५वीं शताब्दी के उत्साह ने केवल इस आन्दोलन को विशेष दिशा प्रदान की और 
इसके इतने बड़े परिणाम को उत्पन्न करने का हेतु यह था कि पूर्ववर्ती विकासों के कारण 
मनुष्यों को उस बात के रसास्वादन के लिये तैयार कर दिया गया था, जो यूनान के श्रेष्ठ 
ग्रन्थ उन्हें सिखाना चाहते थे । - 
पुनर्जागृति की सबसे अधिक महत्वपुर्ण विशेषता यह थी कि उस समय संसार को तथा 
जीवन को देखने की एक नवीन पद्धति का व्यापक विस्तार हो रहा थ। यह मध्य युग के सर्वोत्तम 
व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले विचारों के विरुद्ध एक प्रबल प्रतिक्रिया थी। यह प्रतिक्रिया 
किसी भी अवस्था में अवश्य होती क्योंकि देर से इसकी तैयारी हो रही थी । यूनानी विद्या को 
पुनर्जागुति ने प्राचीन युग और मध्य युग के दृष्टिकोण के अन्तर की तीव्रता पर बल देकर इसे 
चरम शिखर तक पहुँचा दिया । मध्य युग के विद्वान यूनान के श्रेष्ठ ग्रन्थों का अध्ययन करते 
थे, किन्तु वे उनकी व्याख्या अपने विचारों के अनुसार किया करते थे। १५वीं शताब्दी के 
विद्वानों ने इस बात को समभने का प्रयत्न किया कि प्राचीन व्यक्ति जीवन और संसार के बारे 
में, वास्तव में क्या अनुभव करते थे और क्या सोचते थे । उन्होंने सब वस्तुओं को सोफोक्लीज 
और प्लेटो की दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया । ऐसा करने में वे जितना सफल हुए, उतना 
ही वे अनुभव करने लगे कि प्राचीन जगत्‌ की भाषा और उच्च सभ्यता में मनुष्यों के प्रधान 
विचार मध्य युग के विचारों से बहुत भिन्न हैं। १५वीं शताब्दी के इटालियन लोगों को जीवन 
के यूनानी दृष्टिकोण ने (जैसा कि वे समभते थे) इतने पूर्ण रूप से आकृष्ट और मुग्ध किया 
कि इसने उस दृष्टिकोण में परिवर्तन को तीब्र कर दिया जो पहले से ही शुरू हो गया था 
और इसने उसे विशेष रूप प्रदान किया । ऐसा प्रतीत होता था कि यूनानी अध्ययन विश्व में 
नवीन दृष्टिकोण की कुंजी है और कुछ समय तक कोई भी अन्य वस्तु ध्यान देने योग्य प्रतीत 
नहीं हुयी । सारा इटली यूनानी ग्रन्थों के अध्ययन के पीछे पागल हो गया | राजकुमार यूनानी 
ग्रन्थों की पाण्डुलिपि को खरीदने के लिये अपने कोष लुटा रहे थे । यूनानी भाषा का ज्ञान 
प्रतिष्ठा का तथा ऊँचे पदों तक पहुँचने का भी सुरक्षिततम साधन था । जब हम यह विचार 
करते हैं कि प्राचीन यूनान की सभ्यता कितनी आश्चर्यजनक और मनोरम थी, तब यह 
बात आश्चर्यजनक नहीं प्रतीत होती कि इसके पूणं प्रकटीकरण ने मनुष्यों की आंखों को 
चौंधिया दिया था | 
` मध्ययुग के तथा प्राचीन युनान के विचारों में प्रधान अन्तर किस बात में था, जिसने 
विचारशील व्यक्तियों पर इतना उत्तेजक प्रभाव डाला ? मध्ययुग के सर्वोत्तम व्यक्ति संसार 
को परलोक की तैयारी के लिए संघषं और अनुशासन का एक स्थल समझते थे । यूनाती इस 
दुनियां को amad और सौन्दर्य का ऐसा स्थान समभते थे, जिसकी खोज होनी चाहिए ओर 
३० 
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२३४ : fate राष्दुमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं : 
जिसके आनन्द का उपभोग होना चाहिए । वे दूसरी दुनिया के विचार के बारे में बहुत कम 
तथा अस्पष्ट रूप से सोचते थे । मध्य युग के प्रचारक भौतिक जगत्‌ के सौन्दर्य को आत्मा को 
संसार में फँसाने का जाल समते थे और मनुष्य के शरीर को ऐसी बुराइयों और प्रलोभनों 
का स्रोत मानते थे । ये प्रलोभन शरीर को नियन्त्रण में न रखने पर उसे विनाश की ओर ले 
जा सकते थे। यूनानी मानवीय शरीर को एक उच्च एवं ऐसी मनोरम वस्तु समभते थे, 
जिसका ऐसा विकास होना चाहिए कि यह मनुष्य के अधिक आश्चर्यजनक मन के अधिष्ठान 
के लिए उत्तम मन्दिर बन सके । वे सौन्दर्य के उपभोग के लिए मनुष्य की योग्यता को ऐसी 
वस्तु समझते थे, जिसका प्रशिक्षण होना चाहिए एवं अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए । 
मध्ययुगीन मन वास्तव में महत्व रखने वाले एक मात्र सत्य को ऐसी वस्तु समझता था, जो 
भगवान चर्च के माध्यम से मनुष्यों को प्रदान करता है। वे मनुष्य की बुद्धि को एक ऐसा 
अत्यधिक अपूर्णं साधन मानते थे, जिसका उस समय अवश्य अविश्वास एवं निन्दा की जानी 
चाहिए, जब कभी यह इलहाम से प्राप्त की गयी उस सच्चाई में सन्देह करे अथवा उस 
सच्चाई को चुनौती दे या उसमें सन्देह प्रकट करे, जिस सच्चाई का संरक्षक चर्चे है । यूनानी 
सच्चाई को ऐसी वस्तु समते थे, जो मनुष्य की बुद्धि के स्वतन्त्र और निर्भीक विचार से 
प्राप्त हो सकती थी । बुद्धि मनुष्य के आश्चर्यजनक गुणों में उच्चतम और सबसे अधिक 
दैवी गुण था। मध्य युग के सर्वोत्तम मस्तिष्कों के लिए मनुष्य का उच्चतम कत्तव्य अपनी 
वासनाओं पर विजय पाना और भगवान के चर्च द्वारा निश्चित किये गये नियमों का पालन 
करते हुए अपनी अहंकारपूर्ण इच्छा को भगवान की इच्छा का वशवर्ती बनाना था । यूनानियों 
के लिए मनुष्य का उच्चतम कत्त व्य शक्तियों का अधिकतम उपयोग करना तथा अधिकतम 
सामंजस्यपूर्ण रीति से मन और शरीर की सब शक्तियों का ऐसा विकास करना था कि वह 
इस संसार के Arad का उपभोग कर सके और सत्य का अन्वेषण करने में सफल हो सके । 
एक ही वाक्यांश में इस अन्तर को प्रकट करने के लिए यह कहा जा सकता है कि मध्ययुग 
का उच्चतम आदश आत्मदमन का था और प्राचीन युग का आदर्श आत्माभिव्यक्ति का था । 
वस्तुतः जीवन के दोनों दृष्टिकोणों में अन्तर इतना अधिक उम्र नहीं था, जैसा इन वाक्यांशों 
से प्रतीत होता है । मध्ययुग के अनेक महापुरुष, भगवान की अभिव्यक्ति के रूप में सौन्दय की 
पूजा करते थे और सभी सर्वोत्तम यूनानी आत्मा के अनुशासन तथा आत्मनियन्त्रण के कत्तव्य 
पर उससे कहीं अधिक जोर से बल देते थे, जैसा कि पुनर्जागृति के व्यक्ति सामात्य रूप से 
समझते थे । किन्तु यह तुलना वास्तविक थी । यह बात आश्चर्यजनक नहीं है कि जीवन के 
प्रति यूनानियों का दृष्टिकोण अतीव आकर्षक था और यह दृष्टिकोण चिरकाल से स्वीकृत 
किये जाने वाले दृष्टिकोण से भिन्न था । अब इस दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति ने मनुष्यों के मनों 
पर अत्यधिक मादक प्रभाव डाला और इसके कारण मनुष्य की बुद्धि के सर्वोच्च मूल्य और 
महत्व पर और संसार के मोहक सौन्दय पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा। 


मनुष्य की प्रतिष्ठा और महत्व पर बल देने वाली इस प्रवृत्ति को मानवीयता 


ee (Humanism) का नाम feat गया है। भद्दा होने पर भी यह उपयोगी शब्द है। इसका 
. महत्व हम तब अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं, जब॑ हम इसे उस बात के विरुद्ध 


पुनर्जागृति : २३५ 


मुख्य रूप से एक प्रतिवाद समझे, जिसे हम मध्ययुग का दैवीवाद या Divinism (ag और 
भी भद्दा शब्द है) कह सकते हैं । दोनों दृष्टिकोणों में सच्चाई है जैसा कि सर्वोत्तम यूनानी 
अच्छी तरह से जानते थे और जैसा:पुनर्जागुति युग के अनेक मानवतावादी इरेसूमस और 
सर थामस मोर जैसे व्यक्ति समान रूप से अच्छी प्रकार जानते थे । किन्तु एक नये सत्य के 
प्रकटीकरण की सनसनी में अधिकांश व्यक्तियों के लिए यह सम्भव था कि वे अपना सन्तुलन 
खो बैठे | 

नयी भावना ने मनुष्यों को आश्चर्यजनक कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया और इसने 
बिशेष रूप से पहले इटली में और बाद में अधिक अस्पष्टता से पश्चिम के अन्य देशों में 
कलात्मक सृजन के आश्चर्यजनक उद्रेक (Outburst) को जन्म दिया | यह स्थान १ yi और 
१६वीं शताव्दियों में इटली के चित्रकारो, सूतिकारों और वास्तुकारों के उस विस्मयावह कारये 
- को वर्णन करने का नहीं है जो उस युग की एक विशेषता-सौन्दर्यं की भावनापूर्णं उपासना का 
परिणाम था; न ही हम यहाँ साहित्य के उन नये आन्दोलनों का, राजनीति और दर्शन की 
नवीन विचारधारा का और भौतिक विज्ञान में नये विचारों का वर्णन करने के लिए रुक 
सकते है, जिन्हें मनुष्य की बुद्धि की शक्ति में अभिमानपूणे विश्वास ने उत्पन्न किया art 
प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहन को अनुभव किया जा रहा था । धर्म के क्षेत्र में सुधार आन्दोलन 
पुनर्जागुति का एक परिणाम था । एक भगले अध्याय में बताये जाने वाले महान्‌ अन्वेषण 
इसका दूसरा परिणाम था। स्त्र विचारों में हलचल मच रही थी और एक सुखद संयोग 
से यान्त्रिक आविष्कारों में से एक सबसे अधिक युयान्तरकारी आविष्कार ठीक इसी घड़ी में, 
नये विचारों का व्यापक प्रसार प्रोत्साहित करने के लिए हुआ । ग्रुटनबर्ग और फस्ट ने १५वीं 
शताव्दी के मध्य में छापने की कला का आविष्कार किया और शीघ्र ही यूनान तथा रोम के 
उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रन्थ सब पाठकों के लिए सुलभ हो गये और सर्वत्र पुनर्जागूति के सारगभित, 
नये विचारों का दूर तक प्रसार होने लगा । 


२. इंग्लेण्ड में पुनर्जागृति 

ब्रिटिश द्वीपसमूह में नयी विचारधारा को अपना प्रभाव डालने का समय मिलने से 
पहले ही मुद्रणकला इंग्लैण्ड पहुँच गयी । लंदन का एक व्यापारी विलियम कैक्सटन १४७६ में 
नीदरलैण्ड से एक प्रेस लाया और उसने इसे वेर्स्टामस्टर में स्थापित किया । इंग्लिश चिन्तन 
के प्रति उसकी सेवाएँ वास्तविक महत्व रखने वाली थीं । कैक्सटन कोरा कारीगर नहीं था; 
वह एक साहित्यिक व्यक्ति होने के साथ-साथ एक व्यावहारिक व्यापारी भी था | उसने एडवर्ड 
चतुर्थे, रिचडं तृतीय तथा हेनरी अष्टम के राज्यकालों में विकसित होने वाले इंग्लेण्ड के 
बौद्धिक जीवन का केन्द्र अपने को बना लिया । सम्भवतः उसकी सबसे बड़ी सेवा यह थी कि 
वह लैटिन के पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों के मुद्रण से ही सन्तुष्ट नहीं रहा, किन्तु उसने प्रसिद्ध लैटिन 
ग्रन्थों के इंग्लिश भाषा में अनुवादों की एक लम्बी पुस्तकमाला प्रकाशित की ओर ऐसा करते 
हुए उसने समृद्ध एवं लचकीली इंग्लिश बोली का मापदण्ड निश्चित करने के लिए तथा आगे 
आने वाले महान्‌ युग का मागे प्रशस्त करने के लिए बड़ा काम किया । उसे उस समय के सब 
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से अधिक प्रबुद्ध कुलीन सरदारों का संरक्षण प्राप्त था। इनमें से एक व्यक्ति qer के 
अले टिपटाफ्ट ने इटली में अध्ययन किया था और वह अपने युग के सर्वोत्तम ज्ञान का आचायें 
था। टिपटाफ्ट उच्च बौद्धिक अभिरुचियो के साथ असाधारण पाशविकता के उस विचित्र 
सम्मिश्रण का एक उदाहरण था, जो पुनर्जागृति के युग की एक विशेषता थी। हम आगे चल 
कर देखेंगे कि गुलाबों के yat (Wars of the Roses) की बबेरताओं में भी उसने 'कसाई' 
की पदवी का उपार्जन किया था। 


किन्तु पन्द्रहवी शताब्दी के अन्तिम वर्षो में ही, यूनानी ग्रन्थों के अध्ययनों का तथा 
इटालियन पुनर्जागृति का प्रभाव इंग्लेण्ड पहुँचा । स्काटलैण्ड अथवा आयरलैण्ड में यह और 
भी देर से पहुँचा । १४८८ में थामस लिनाकर इटली से यूनानियों की विद्या के प्रति उत्साह से 
अनुप्राणित होकर लौटा और यूनानी विद्या के आधार पर इंग्लेण्ड में वैद्यक का वैज्ञानिक अध्ययन 
आरम्भ हुआ । तीन वषं बाद उसका मित्र, आक्सफोर्ड का एक विद्वान्‌ विलियम ग्रोकिन इटली 
में अध्ययन के लिए गया और वापिस लौटने पर वह आक्सफोडं में यूनानी ग्रन्थों के अध्ययन का 
केन्द्र बन गया | कुछ समय वाद एक ईमानदार और वाक्पटु पुरोहित जॉन कोलेट ने उसके 
पदचिक्लों का अनुसरण किया, उसने भी आक्सफोडे में ही यूनानी के अध्ययन का प्रयोग न्यू 
ठैस्टामैन्ट की व्याख्या में किया । पाण्डित्यपूणं मध्ययुगीन व्याख्याओं के जालों को तोड़ते हुए 
उसने इस बात का प्रयत्न किया कि वह dre पॉल के वास्तविक आशय को समक सके | 
ऑक्सफोर्ड के इस विद्वत्समुदाय ने इंग्लैण्ड में उस युग के सबसे बड़े विद्वान, नवयुवक डच 
इरेस्मस को अपनी ओर आकृष्ट किया । इसने इंग्लैण्ड में अनेक वर्ष बिताये और अनेक मित्र 
बनाये, कोलेट की भाँति इरेस्मस ने भी इस बात की सबसे अधिक चिन्ता की कि वह अपने 
ज्ञान का उपयोग धर्म के सम्बन्ध में मनुष्यों के विचारों को पवित्र बनाने के और चच में 
पुनर्जागृति का प्रोत्साहन करने के साधन के रूप में करे और लंदन में इस सारे समुदाय को 
एक युवा वकील थामस मोर के' रूप में एक मित्र प्राप्त हुआ । यह इनमें उच्चतम था और 
अन्य मित्रों के समान इसको भी इस बात की चिन्तां थी कि वह अपने ज्ञान का उपयोग चें 
और राज्य में सुधार उत्पन्न कराने में लगाये । 


हमने इंग्लिश पुनर्जागूति के वास्तविक जन्मदाताओं के छोटे समूह के सम्बन्ध में जो 
बात कहीं है, वह उन दोनों रूपों के उस बड़े अन्तर को स्पष्ट करती है जो रूप इंग्लैण्ड में 
आरम्भ में पुनर्जागृति ने धारण किया था और जो रूप इसने इटली में धारण किया था | 
इंग्लिश पुनर्जागुति अपनी कलात्मक अवाप्ति में बहुत कम शानदार थी । इन वर्षो में इंग्लैण्ड 
में काम करने वाला एक मात्रा महान चितेरा जर्मनजातीय होलबाइन था और इंग्लिश पुनर्जा- 
गृति का सर्वोत्तम एवं आश्चर्यजनक साहित्यिक विकास या प्रपुष्पण एलिज्जाबेथ के समय तक 
नहीं हुआ था । किन्तु इंग्लैण्ड में इस आन्दोलन के अग्रणी नेता व्यावहारिक और नैतिक 


१. मोर के दामाद डब्लू० रोपर ने उसकी एक सुन्दर छोटी जीवनी लिखी है । यह 
अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। 
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पुनर्जागृति : २३७ 


प्रश्नों के वारे में गम्भीर रूप से चिन्तन करते थे । ऐसा चिन्तन इटली में aga कम महत्वपूर्ण 
समझा जाता था | 

शिष्ट एवं कुलीन मोर की अपेक्षा यह वात किसी अन्य व्यक्ति में अधिक स्पष्टता- 
पूर्वक नहीं प्रदर्शित हुई । उसकी सवसे बड़ी पुस्तक (१५१६) इंग्लँण्ड की पुनर्जागृति की प्रथम 
अवस्था की सबसे सुन्दर उपज है। यह सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों की ईमानदार 
आलोचना तथा ऐसे काल्पनिक जगत्‌ का सजीव चित्र है, जिससे सव बुराइयाँ लुप्त हो जायेगी । 
गूटोपिया^ (जिसका अर्थं है 'कहीं नहीं' ) अमरीका के एक नये खोजे राज्य के वर्णन के प्रतीक 
से, एक साथ वतँभान की आलोचना भौर भविष्य का स्वप्न है और यह इतना मुदुल और इतना 
बुद्धिमत्तापूर्ण है कि यह अब भी प्रेरणा दे सकता है । यह इस प्रकार के चिन्तन का प्रयास था 
कि राज्य किस प्रकार अपने नागरिकों को आनन्द की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता है 
और तीन बातों में यह अपने युग से, वास्तव में बहुत आगे था। मोर की उदार और कोमल 
आत्मा को इस बात का बहुत दुःख था कि fada सदैव धनियों की दया पर निर्भर रहते हैं 
और वे उनके अत्याचार से दुःख पाते हैं । उसने अपने को ऐसे राज्य की कल्पना से सान्त्वना 
दी, जिसमें सब मनुष्यों के पास पर्याप्त धन हो और सम्पत्ति की लालसा मनुष्यों को मुख्य रूप 
से प्रेरित करने वाला उद्देश्य न हो। वह धार्मिक कटूता और अत्याचार से घृणा करता था; 
क्योंकि (स्वयमेव गम्भीर रूप से धामिक मनुष्य होने के कारण) वह यह अनुभव करता था 
कि धर्म का काम दया और प्रेम का पाठ पढ़ाना होना चाहिये। अतः उसने एक ऐसे समाज 
की कल्पना की, जिसमें धामिक मतभेदों के प्रति पूर्ण सहिष्णुता थी । वह यह जानता था कि 
जीवन की समृद्धि ज्ञान में होती है और वह्‌ उस अज्ञान पर दुःखी था, जिसमें उस समय के 
अधिकांश व्यक्ति अब भी जीवन विता रहे थे । उसकी यूटोपिया में सब बच्चे सार्वजनिक द्रव्य 
से बुद्धिमत्तापूर्वंक शिक्षित किये गये थे । 


मोर हेनरी अष्टम का वैयक्तिक मित्र था। वह उसकी वाक्पटुता से, उसकी उच्च 
भावना से और उसके व्यापक ज्ञान से प्रसन्न था, उससे आनन्द लेता था क्योंकि हेनरी स्वयमेव 
वस्तुतः पुनर्जागृति का व्यक्ति था तथा अपने युग की संस्कृति का स्वामी था | दुर्भाग्यवश मोर 
की तथा उनके समुदाय की भावना वीयँवान्‌ स्वच्छन्द राजा की समक से परे की बात थी; 
फिर भी हेनरी तथा उसका महामन्त्री काडिनल अधिक ज्ञान की माँग के साथ सहानुभूति रखते 
ये । उनके समय में नवीन ज्ञान के आदर्शों से अनुप्राणित होकर अनेक स्कूल स्थापित होने लगे । 
वल्ज्े ने स्वयमेव आक्सफोर्ड में एक बड़े कालेज ( क्राइस्ट चर्च ) की और अपने जन्मस्थान 
इप्सविच में एक स्कूल की स्थापना की । अगली पीढ़ी में बनने वाले नवीन ज्ञान के शिक्षणालय 
एलिज़ाबेथ के महान युग के कवियों, नाविकों और विचारकों के लिए तथा बाद के जमाने के 
राजनीतिक सुधारको के लिए प्रशिक्षण स्थल बनने वाले थे । सम्भवतः इन स्कूलों में सबसे 
अधिक प्रसिद्ध प्रशिक्षणालय कोलेट द्वारा सैन्ट पॉल के चचे के साथ में उस समय स्थापित किया 
गया था, जब कि वह इसका अध्यक्ष (डीन) नियत हुआ था । 


१. यूटोपिया (Utopia) लैटिन में लिखी गयी थी, किन्तु इसके इंग्लिश अनुवाद भी हैं | 
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२३८ : ब्रिटिश राष्टसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 
३. पुनर्जागृति के नेतिक श्रौर राजनीतिक पहलू 


यह कल्पना करना एक बड़ी भूल होगी कि मोर की तथा उसके मित्रों की ईमानदारी 
और उच्च भावना इंग्लैण्ड में अथवा अन्यत्र पुनर्जागृति आन्दोलन की विशेषता थी, क्योंकि 


इस युग की उज्ज्वल अवाप्तियों के साथ उनकी काली परछाइयाँ भी थीं । इनमें सबसे अधिक , 


काली छाया नैतिक मानदण्डों में भीषण शिथिलता, एक प्रकार की नैतिक अराजकता थी । यह 
पुराने बन्धनों को तथा आचार के पुराने आदर्शों को सहसा छोड़ देने का, मानवीय व्यक्तित्व की 
पूजा का, तथा इस दावे का स्वाभाविक परिणाम था कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है 
कि वह अपने व्यक्तित्व का स्वतन्त्र रूप से विकास करे । बेनवेनुटो सेल्लिनी जैसे पुनर्जागृति 
के एक सामान्य कलाकार और स्वाभाविक रूप से ईमानदार और उदार चेता की आत्मप्रकाश- 
कारिणी आत्मकथा (Autobiography of Benvenuto Cellini) जैसे ग्रन्थ को यदि आप 
पढ़ें तो आप यह देखेंगे कि सौन्दर्य और शक्ति की उपासना किन पापों को ढांपने वाली हो 
सकती है | सेल्लिनी यह अनुभव करता है कि उसे उन बुराइयों के लिए क्षमा प्रार्थना की कोई 
आवश्यकता नहीं है, जिन बुराइयों की ओर उसका स्वभाव उसे खींच ले गया है अथवा उसे 
उन अपराधों के लिए भी क्षमा माँगना आवश्यक नहीं है, जो उसने अपनी इच्छा से प्रेरित 
होकर किये हँ । इस युग के इटालियन लोगों में सदगुण (Virtu) के लक्षण में उन बातों का 
कोई स्थान नहीं था, जिन्हें हम उच्चतर नैतिक गुण कहते हैं। सदगुणों वाला पुरुष वह है, 
जो अपनी चालाकी और साहस से अपनी इच्छा को कड़ी मिट्टी या काँसे पर अथवा उससे 
भी अधिक कड़ी उस मानवीय सामग्री पर थोप सके, जो उसके पड़ोसियों या प्रजाजनों के रूप 
में मिलती है । जॉन कोलेट और थामस मोर की अपेक्षा वस्तुत: हेनरी अष्टम और थामस 
क्रामवैल सामान्य पुनर्जागृति के अधिक परिचायक पुरुष थे। 

पुनर्जागृति की भावना के इस पहलू ने, नैतिक बन्धनों की इस अवहेलना ने, इस 
भावुक अहंकार ने राजनीति के क्षेत्र में अपनी सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण अभिब्यक्ति प्राप्त की। 
इस युग में इटली के छोटे राजाओं के प्रलेख शक्तिःप्राप्ति के लिए शानदार, निर्मम, अनैतिक, 
चालाकी और क्रूरता के अविश्वसनीय डदाहरणों से परिपूर्ण हैं। राजाओं ने अपने को सब 
नैतिक बन्धनो से मुक्त समझ लिया और ऐसा प्रतीत होता था कि आदशे राजा एक प्रकार 
का ऐसा व्याघ्र-पुरुष है जो बलवान निदंय, और चालाक है। वह किसी धामिक विचार या 
सन्देह के बिना प्रत्येक प्रकार के बल और छल के उपाय का प्रयोग अपने प्रजाजनों और प्रति- 
| स्पधियो पर अपनी इच्छा थोपने के लिए करता है। राजनीति का यह दृष्टिकोण असाधारण 
चातुये. के साथ इस युग के एक उत्कष्ट ग्रन्थ मेकियावेली के 'प्रिन्स' में प्रतिपादित किया गया 
है । इस समूचे ग्रन्थ की आधारभूत कल्पना यह है कि व्यावहारिक रूप से राजनीति का नैति- 


कता से कोई सम्बन्ध नहीं है । वस्तुतः मेकियाविली का मत उस युग के आचार को सिद्धान्त : 
 केख्प में परिणत करने वाला है न केवल इटालियन राजा अपितु आरागोन के फडिनेण्ड, 


तथा फ्रांस के फ्रांसिस प्रथम जैसे राजा भी अपने को नैतिक बन्धनों से मुक्त समझते थे और 
इस कल्पना के आधार पर कार्य करते थे कि राज्यों के एक दूसरे के साथ सम्बन्धों में 


TN 


पुनर्जागुति : २३६ 
अथंवा राजाओं के अपने प्रजाजनो के साथ सम्बन्धों में नैतिक नियमों का कोई स्थान नहीं है, 
किन्तु अन्ततोगत्वा बल और छल ही एक मात्र निर्णायक तत्व हैं। वस्तुतः यह पुनर्जागृति का 
और उस युग का राजनीतिक सिद्धान्त था, जब सर्वत्र निरंकुश राजतन्त्र स्थापित हो रहा था 
और जब राजा उनके कार्यों का नियन्त्रण करने वाली अथवा इनकी आलोचना करने वाली 
किसी शक्ति के अधिकार को मानना अस्वीकार कर रहे थे । यह ऐसा सिद्धान्त है, जिसके 
समर्थक उस समय से इस समय तक रहे हैं, जब कि प्रथममहायुद्ध से पहले की पीढ़ी में जर्मनी 
के मन पर ट्रीट्स्के की शिक्षाएँ हावी हो गयी थीं । जब हम हेनरी अष्टम के थामस क्रामवैल 
(Cromwell) अथवा एलिजाबेथ के किसी कार्य का निर्णय करते हैं तो हमें यह स्मरण रखना 
चाहिये कि यह दृष्टिकोण उस समय लगभग सार्वभौम रूप से स्वीकार किया जाता था। 

अन्य क्षेत्रों की भाँति राजनीति में, पुनर्जागृति मध्य युग के विचारों के विरुद्ध एक 
प्रतिक्रिया थी । मध्ययुग सिद्धान्त रूप में (यद्यपि इस सिद्धान्त का प्रायः व्यवहार से खण्डन 
किया जाता था) यह मानता था कि संसार में कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिये जिसका कतेव्य 
भगवान के नैतिक कानून को सब राजाओं पर लागू करना हो । उन्होंने इस शक्ति को सम्नाटों 
की सैद्धान्तिक स्थिति में तथा पोपों की वास्तविक सत्ता में पाया था । पुनर्जागृति के युग की 
सरकारों ने--रोमन कैथोलिक मत मानने वाली सरकारों ने भी-- अपने कार्य पर पाबन्दी लगाने 
चाले अथवा नियन्त्रण करने वाले प्रत्येक दावे का खण्डन किया और वास्तव में उन्होंने अपने 
लिये नैतिक कानून की वैधता का भी प्रत्याख्यान किया । किन्तु यह प्रवृत्ति थोड़े ही समय तक 
प्रबल रही । सोलहवी शताब्दी में भी, मनुष्य के नैतिक प्राणी होने से तथा निरंकुश राजाओं 
के भी मनुष्य होने से शालीनता की सहज प्रवृत्तियों ने निकृष्टतम अतियों को रोका । शीघ्र ही 
सत्र सरकारों की सत्ता से ऊपर रहने वाले नैतिक कानून का पुराना आदशं पुनरुज्जीवित होने 
लगा। हम इसे १७वीं शताब्दी के आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की एक पद्धति के रूप में आवि- 
भूत होते हुए देखेंगे । एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में यह शक्तिशाली होता गया और इस 
पुस्तक के पिछले हिस्सों में हमारा यह कार्य होगा कि हम इसके विकास को देखें और उस भूमिका 
को भी देखें जो ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल ने चेतन या अचेतन रूप से इसकी प्रगति में ली है। 

इसी बीच में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हम यहाँ भलाई और बुराई से मिश्चित 
पुनर्जागृति की जिस भावना का प्रतिपादन कर रहे हैं, वह शीघ्रता से बदल रहे जगत में खमीर 
की भाँति काम कर रही थी। 


सन्दर्भे-ग्रन्थ | 
Burkhadrt, The Renaissance; Symonds, Short History of the 
Renaissance in Italy; Seebohm, The Oxford Reformers; Hutton, Life of 
More; Machiaveili, (ed. Burd), Prince; Macaulay, Essays; Acton, 
Lectures on Modern History; Allen Age of Erasmus; Trenchard Cox, ह 
Renaissance in Europe 1400-1600; J. 0. Mackie, Early Tudors. 
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विद्वेशी राजनीति में नवयुग 


(१४८५-१५२९ ई०) 


१. राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाश्रों का श्रारम्भ : इटली के युद्ध 


आधुनिक युग की एक बड़ी विशेषता यह रही है कि यह 
यूरोप में प्रभाव ओर नेतृत्व पाने के लिए महान्‌ संगठित राज्यों की 
: प्रतिस्पर्धाओं से परिपूर्ण रहा है । इस सुदीर्घे Tay में, छोटा या बड़ा- 
प्रत्येक राज्य कम या अधिक रूप में सम्मिलित रहा है । यूरोप के 
किसी कोने में होने वाला प्रत्येक विवाद सब सरकारों को चिन्ता का 
विषय प्रतीत हुआ है, क्योंकि इससे शक्ति के संतुलन (Balance of 
Powers ) पर प्रभाव पड़ सकता था। लगभग सदैव कई महाशक्तियों 
को प्रभावित करने वाले युद्धों की लम्बी war चलती रही है, 
और शान्ति के मध्यान्तर कूटनीति से परिपूर्ण रहे हैं । इस अन्तःराज्य 
प्रतिस्पर्धा के आरम्भ की सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली 
तिथि १४६४ ई० का वर्ष है, जव फ्रांस के राजा चार्ल्स अष्टम _ 
ने इटली पर सहसा आक्रमण किया और शीघ्र ही अपने को स्पेन 
के उस समय के संयुक्त राज्य के नेतृत्व में अन्य शक्तियों के गुट के 
मुकाबिले में पाया । 


इस लम्बी स्पर्धा में इंग्लैण्ड, और कुछ कम मात्रा में स्काट- 
लैण्ड आवश्यक रूप से सम्मिलित थे, यद्यपि अपने द्वीप की पृथक्‌ ` 
भौगोलिक स्थिति के कारण वे महाद्वीपीय शक्तियों की भाँति इतनी 
गम्भीरता से.इसमें सम्मिलित नहीं हुए । किन्तु ब्रिटिश द्वीप-समूह के 
इतिहास पर इस अविरत यूरोपियन संघर्ष का गहरा प्रभाव पड़ा है, इस 
ढ्वीपसमूह द्वारा लड़ाई में भाग लेने पर अनेक उद्देश्यों ने प्रभाव डाला 
है। प्राय: यह उद्देश्य इंग्लैण्ड और फ्रांस की प्राचीन शत्रुता थी । 
कभी-कभी यह इंग्लैण्ड के समुद्र के पार दीखने वाले नीदरलैण्ड के 
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भाग्य के बारे में और उत्तरी सागर के व्यापार पर कुछ नियन्त्रण करने के सम्बन्ध में चिन्ता 
थी | कई वार यह महाद्वीप में लड़े जाने वाले उद्देश्यों के साथ सहानुभूति भी रहा है, जसे 
सोलहवी सत्रहवीं शताब्दियों. में Meters धर्म का उद्देश्य; उन्नीसवीं शताब्दी में राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता और लोकप्रिय सरकार के उद्देश्य । फ्रांस कों विजय_करने की पुरानी मध्ययुगीन 
महत्वाकांक्षा को एक वार छोड़ने के बाद इंग्लैण्ड ने ( महाद्वीपीय शक्तियों के सदा प्रतिकूल ) 
यह कभी नहीं चाहा कि वह यूरोप की मुख्य भूमि पर प्रादेशिक विजयें करे । किन्तु इस लम्बे 
संघर्ष की अतीव आरम्भिक दशा से, सदैव ब्रिटिश नीति का यह प्रधान उद्देश्य रहा है कि ag 
यूरोप में किसी एक राज्य को पूर्ण प्रभुत्व न प्राप्त करने दें, और कुछ अवसरों पर जब कि ऐसा 
प्रभुत्व खतरनाक प्रतीत होता था, उस समय यूरोपियन मामलों में ब्रिटिश द्वीपसमूह के लोगों 
के हस्तक्षेप सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली रहे हैं। इस अर्थ में और केवल इस 
अर्थं में, पहले इंग्लैण्ण और फिर संयुक्त ब्रिटेन, और फिर ब्रिटिश साम्राज्य, सदैव शक्ति के 
सन्तुलन के सिद्धान्त का समर्थन करते रहे हैं जिस युग में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, उसका 
महत्व यह है कि इस समय फ्रेंच प्रदेश की विजय के पुराने सपनों को निश्चित रूप से 
छोड़ दिया गया और इंग्लैण्ड ने शक्ति के सन्तुलन (Balance of Power) की विशिष्ट ब्रिटिश 
नीति के युग में प्रवेश किया। 


अन्य परिवतंनों के समान यह परिवतंन शनै:-शनै: हुआ । हेनरी सप्तम ने फ्रांस के 
साथ एक निरुद्देश्य और अधूरे दिलवाला युद्ध किया (१४८८-१४६२) । यह युद्ध पुरानी मध्य- 
युगीन नीति का स्मरण कराता है । इसका उद्द श्य फ्रांस में अन्तिम बड़े सामन्ती राज्य ब्रिटेनी 
की स्वतन्त्रता को सुरक्षित करना था; किन्तु उसने ईटेपल्स की सन्धि द्वारा इच्छापूर्वंक अपने - 
को इस विषय में पैसे से बिक जाने दिया । इस प्रकार उसने यह प्रर्दाशत किया कि वह अपनी 
फ्रेन्च महत्वाकांक्षा को गम्भीरता पूर्वक नहीं लेता था और इस युद्ध में उसका स्वयमेव स्पेन 
के साथ तया सम्राट मैक्सिमिलियन के साथ मित्रता करने का तथ्य यह प्रदर्शित करता है 
कि युद्ध का उद्देश्य फ्रेंच प्रदेश प्राप्त करने के स्थान पर फ्रांस की शक्ति के भयावह विकास 
को रोकना था । 


वस्तुतः प्रत्यक्ष रूप से फ्रांस यूरोप में सबसे बड़ी शक्ति था और उसकी एकता ब्रिटेनी 
की उत्तराधिकारिणी के चाल्सं अष्टम के साथ विवाह से पूरी हुई थी। अब चाल्सँ ने विजयों 
की परम्परा आरम्भ की, नेपल्स के राज्य के लिए दावा fear तथा इस पर उसने आक्रमण 
किया और आश्चर्यजनक सुगमता के साथ १४६४ ई० में इसे जीत लिया। किन्तु उसकी 
सफलता के कारण उसके विरुद्ध पोप, वेनिस, मिलान, पवित्र रोमन सञ्जाट्‌ तथा स्पेन का शक्ति 
शाली गुट बन गया और फ्रेंच लोगों को दक्षिणी इटली में अपनी विजयों से शीघ्र ही हाथ धोना 
पड़ा | दक्षिणी इटली दो शताब्दियों तक स्पेन के प्रभुत्व में रहा । हेनरी सप्तम फ्रांसविरोधी 
संघ में सम्मिलित हुआ, किन्तु उसने लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया | एक बार पुनः इंग्लेण्ड 
और स्पेन फ्रांस के विरुद्ध एक हुए, और उनकी मैत्री स्पेन के राजा की लड़की-आरागोन को 
कैथेराइन तथा हेनरी सप्तम के सबसे बड़े बेटे आर्थर के विवाह की सन्धि से पुष्ट हुई । यह्‌ 
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सन्धि १४६७ में हुई, किन्तु विवाह १५०१ तक सम्पन्न नहीं हुआ। अगले दस वर्षौ कौ 
विदेशी राजनीति में राजकीय विवाहों ने बड़ा भाग लिया और इस विवाह के भी महत्वपूर्ण 
परिणाम होने वाले थे । स्पेन-के साथ मैत्री को इतना अधिक महत्व दिया जाता था कि जब 
१५०२ में आर्थर की मृत्यु हुई, तब उसके भाई हेनरी को युवा विधवा से विवाह करने की 
अनुमति देने के लिए पोप से एक आज्ञापत्र प्राप्त किया गया । 
किन्तु नेपल्स पर फ्रेंच आक्रमण की पराजय ने इटली. में फ्रेंच महत्वाकांक्षाओं को समाप्त : 
नहीं किया । १४६६ में चाल्सँ अष्टम के उत्तराधिकारी लुई द्वादश ने आल्पस पर्वत माला पर, 
से एक फेन सेना का नेतृत्व किया और मिलान की डची पर अधिकार कर लिया । वह उत्तरा- 
धिकार द्वारा इस पर दावा कर रहा था । कुछ वर्षों तक उसने अपने विजित प्रदेश पर अधिकार 
बनाये रखा और १५०६-१० में ag पोप, स्पेन तथा सम्राट्‌ के साथ मिलकर वेनिस के. गण . 
राज्य पर किये गये एक अन्यायपूणं आक्रमण में सम्मिलित हुआ। फ्रेंच लोगों की बढ़ती 
हुई यह शक्ति भयावह थी और १५११ में पोप जूलियस द्वितीय ने वेनिस के साथ शान्ति 
सन्धि कर ली । वह इटली से फ्रेंच लोगों को भगाने के लिए एक महान पवित्र संघ बनाने के 
काम में लग गया | इस संघ में स्पेन और सम्राट्‌ तथा प्रमुख इटालियन राज्य सम्मिलित हुए 
अव इंग्लैण्ड में महत्वाकांक्षी हेनरी अष्टम राज्य कर रहा था | जह्‌ विश्व की घटनाओं में बड़ा 
भाग लेने को उत्कण्ठित था, अतः वह्‌ बड़े उत्साह के साथ पवित्र संघ में. सम्मिलित हुआ और 
उसने उत्तरी तथा दक्षिणी फ्रांस में इंग्लिश सेनाएं भेजने की तैयारी की । दक्षिणी मोचें के युद्ध 
सेति से गठन किया और उसने इस प्रकार राजा की कृपा प्राप्त की । इस युद्ध में कुछ सफलता 
प्राप्त हुई, तथा हेनरी अष्टम फ्रांस को जीतने और उसका बँटवारा करने के सपने लेने लगा | 
किन्तु ज्योंही इटली में फ्रेंच लोगों की शक्ति भंग हुई, उसी समय फ्रांस विरोधी संघ शीघ्र ही 
टूट गया । हेनरी को इस बात का विश्वास हो गया कि उसके श्वशुर, स्पेन के राजा ने उसके 
साथ चालाकी की है । मत उसने १५१४ में फ्रांस के साथ एक लाभदायक शान्ति सन्धि और 
मैत्री कर ली, इसे लुई द्वादश के साथ हेनरी की बहिन मेरी के विवाह से पक्का किया गया । 
यद्यपि यह सन्धि बहुत थोड़े समय तक रही, फिर भी यह इंग्लण्ड और फ्रांस के बीच 
में वास्तविक मैत्री का पहला उदाहरण था और यह कहा जा सकता है कि यह सन्धि फ्रांस 
की विजय के लिए इंग्लिश महत्वाकांक्षाओं के अन्तिम परित्याग को सूचित करती है । 


२. चाल्सँ पंचम, फ्रांसिस प्रथम और सुल्तान सुलेमान 


F इसके बाद के वर्षों में यूरोपियन स्थिति बड़ी तेजी से बदलने लगी । १५१५ ई० 

` फ्रांसिस प्रथम फ्रेंच राजगद्दी पर बैठा। वह नौजवान, शानदार, महत्वाकांक्षी, कलाप्रेमी 
` ओछा, दिखावटी भौर सब प्रकार के धर्माधर्म के विचार से शून्य था । हेनरी अष्टम उसके 
भ्रति प्रबल वैयक्तिक ईर्ष्या रखता था, इसने उसकी नीति को प्रभावित किया । फ्रांसिस ते 


राजगद्दी a Tet पर बैठते ही इटली पर हमला किया, मेरिगननो की शानदार लडाई के बाद उसने 
लात की डची को दुबारा जीता । इससे हेनरी को तीब्र उद्विग्नता हुई और उसने इसका 
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् बदला देने के लिए फ्रांस पर हमले की बात सोची । किन्तु परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं 


क्योंकि अगले वर्ष चालाक, पुरानी लोमडी कहलाने वाला स्पेन का राजा फडिनेण्ड मर गया 
और उसके बाद उसका पोता चाल्स राजगद्दी पर बँठा। वह पहले ही नीदरलैण्ड का स्वामी 
तथा अपने नाना सम्राट मैक्सिमिलियन का उत्तराधिकारी था। 

चाल्स सोलह वर्ष का गम्भीर और शर्मीला लड़का था, उसे बेवकूफ समझा जाता था । 
अपने चौंधिया देने वाले प्रतिस्पधियो-- हेनरी और फ्रांसिस की तुलना में वह हीन प्रतीत होता 
था । मुसीवतों से भरे एक लम्बे राजकाल में, उसने यह प्रदर्शित किया था कि उसमें ऐसा 
धैर्य, साहस और कूटनीतिक कुशलता थी जो उसको इनमें से किसी से भी अधिक बड़ा बना 
रही थी । इन तीनों तरुण राजाओं के सम्बन्ध एक पीढ़ी तक यूरोपियन राजनीति का अधिक- 
तम महत्वपूर्ण प्रश्न बने रहे । उनकी प्रतिस्पर्धा को शीघ्र ही एक विचित्र ढंग से प्रदर्शित 
करने का अवसर मिला । १५१८ ई० में सम्राट मैक्सिमिलियन की मृत्यु हो गयी । उसकी 
पारिवारिक mÅ हैन्सवर्ग वंश के आस्ट्रियन प्रदेश निःसंदेह उसके पोते ated को मिले । 
- -किन्तु उसका शाही पद जर्मेन निर्वाचकों के वोट से ही उसे प्रदान किया जा सकता था । इस 
पद के लिए सबसे बड़े. पार्थिव उच्चपदधारी चाल्मं, फ्रोसिस और हेनरी उम्मीदवार बने। 
aed निर्वाचित हुआ, यह लगभग अनिवार्यं था । 

अब सम्राट चाल्से पंचम यूरोप में किसी भी समय होने वाले सबसे अधिक असाधारण 
साम्राज्य का शासक बना? । बर्गेण्डी के घराने का उत्तराधिकारी होने के नाते वह नीदरलेण्ड 
का और इसके धनी तथा समृद्ध नगरों का ओर फ्रांस की पूर्वी सीमा पर स्थित Franche 
Comte का स्वामी था । अपने स्पेनिश दादा-दादी का उत्तराधिकारी होने से वह स्पेन के 
संयुक्त राज्य पर, इटली के दक्षिणी भाग पर और नयी दुनिया के उस विशाल साम्राज्य पर 
शासन कर रहा था, जिसे स्पेन के लिए कोलम्वस ने खोजा था । यद्यपि इसने अभी तक 
सम्पत्ति की उस धारा को बहाना नहीं शुरू किया था, जिसने बाद में इसे.इतना महत्व- 
पूर्ण बना दिया था। हैब्सवर्ग वंश का उत्तराधिकारी होने से वह आस्ट्रिया का तथा दक्षिण 
पूर्वी जमनी के अन्य प्रदेशों का स्वामी था । पवित्र रोमन सम्राट्‌ के रूप में उसे अन्य जमन 
राजाओं से आज्ञा पालन करवाने का सैद्धान्तिक अधिकार था। ऐसा प्रतीत होता था कि इन 
विशाल स्रोतों के साथ उसे शाही पदवी को अन्त में वास्तविक अर्थ प्रदान करने में समर्थ 
होना चाहिए और अपने आपको जर्मनी का और समूचे यूरोप तक का स्वामी बनाना चाहिए । 
उसके मार्ग में उस समय प्रतीत होने वाली बाधायें केवल फ्रांस और इंग्लैण्ड के राजवंश थे । 
उसके अपने प्रदेश लगभग फ्रांस से मिले हुए थे । इंग्लैण्ड नीदरलैण्ड के स्वामी के साथ परम्परा- 
गत मैत्री में बंधा हुआ था और इंग्लैण्ड की रानी सम्राट की बुआ थी । 

किन्तु ated पंचम की शक्ति वास्तविक होने की अपेक्षा ऊपर से अधिक प्रतीत हो 

रही थी । उसके विस्तृत रूप से फैले हुए राज्यों की अपनी पृथक सरकारें थी और ये एक 


१. एटलस के पंचम संस्करण की प्लेट संख्या ८ तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या 
४१ देखिये | 
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दूसरे से Seat रखती थीं। इनमें यातायात के सम्बन्ध स्थल पर फ्रांस द्वारा अवरुद्ध थे और 
समुद्रों में इंग्लिश लोगों पर निर्भर थे । राज्यकाल के आरम्भिक वर्षों में स्पेन बगावत के लिए 
लगभग तैयार था, समृद्ध फ्लेमिश नगर भी अधिक SET थे। जर्मन राजाओं को आज्ञा- 
पालन की आदत बिलकुल नहीं थी, किन्तु ये सब बातें किसी भी प्रकार से चाल्सं की सबसे 
बुरी मुसीबतें नहीं थी । १५१७ ई० में धामिक सुधार आन्दोलन जमेनी में शुरू हो गया और 
जब १५२१ ई० में aed उस देश में शाही सत्ता को अधिक दृढ़ आधार पर स्थापित करने 
का प्रयत्न करने के लिए गया | उस समय सारे देश में पहले ही से हंगामा मचा हुआ था | 
वाम्स की डायट (Diet of Worms) में जब युवा राजा उस देश के सव बड़े लोगों से मिला, 
उस समय उसका मुकाबला एक उपद्रवी भिक्षु मार्टिन लूथर से हुआ | यह इन सब उपद्रवों का 
मूल कारण था । चाल्से ने चर्च की सत्ता को पुनः स्थापित करने का अथवा धार्मिक विराम- 
सन्धि स्थापित करने का निष्फल परिश्रम किया । नये और पुराने धर्मो के संघर्ष ने उसके 
जमेनी का स्वामी होने के सब अवसर नष्ट कर दिये और अन्ततोगत्वा (१५५२ ` यह उसके 
पतन का कारण बना | 


अन्त में, इन्हीं वर्षो में सबसे अधिक प्रसिद्ध सुल्तान भव्य सुलेमान के शासन में तुकं 
साम्राज्य पहले किसी भी समय की अपेक्षा अब अधिक खतरनाक हो रहा था ।१ १५२१ में 
सुलेमान ने डेन्यूब नदी के रक्षक दुगे-बेलग्रेंड पर अधिकार कर लिया। १५२६ में, मोहकाज़ 
के भीषण रणक्षेत्र में उसने हुंगरी के राज्य की सैनिक शक्ति नष्ट कर दी तथा इसके राजा 
का वध किया । इसके वाद ढाई सौ वर्ष तक हुंगरी का दो तिहाई भाग तुर्क शासन में बना 
रहा । आस्ट्रियन प्रदेशों की राजधानी वियना पर तुर्को का खतरा बढ़ रहा था । ऐसा प्रतीत 
होता था कि वे शायद समूचे यूरोप को जीत लेंगे। तुको से प्रतिरक्षा का मुख्य भार 
चाल्स पर पड़ा । उसने अपना काम हल्का करने के लिए अपने आस्ट्रियन प्रदेश अपने भाई 
फाडनेण्ड को हस्तान्तरित कर दिये (१५२१) । 

इन कठिनाइयों के कारण, चाल्से पंचम तथा फ्रांस की प्रतिस्पर्धा में दोनों देशों की 
शक्ति में उतना अधिक वैषम्य नहीं रहा जितना नक्शे से प्रतीत होता है | फ्रांसिस ने इन कठिं- 
नाइयों का लाभ उठाने में कोई संकोच नहीं किया । उसने जर्मनी के प्रोटेस्टेन्ट राजाओं के 
साथ षड्यन्त्र किया और इसी समय इटली में aed की शक्ति से भय रखने वाले पोप के 
साथ भी उसने षड्यन्त्र किया । उसने ईसाई मत को बदनाम करते हुए तुकों कें साथ भी खुली 
सन्धि की और ईसाई दासों से भरे हुए तुर्की के नीचे तथा चौड़े डैक वाले (Galleys) जहाजों 
का तूलोन के बन्दरगाह में स्वागत किया । wed के समूचे राज्यकाल में उसकी सबसे 
बडी मुसीबत फ्रांस की सतत शत्रुता थी । यह असम्भव है कि हुम यहाँ आपत्तिग्रस्त सम्राट के 
साथ सहानुभूति न रखें । किन्तु यह भी असम्भव है कि हम इस बात को न स्वीकार करें कि 
फ्रांस के विरोध ने यूरोप को उस सार्वभौम राजतन्त्र के भय से बचा लिया, जो चिरकाल तक 


१. एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या 
प्लेट संख्या ४० (बी) तथा ४१ के नक्शे देखिए २५ (बी) तथा छठे संस्करण की 
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नहीं रह सकता था, किन्तु जिसने बहुत अधिक हानि पहुँचाई होती । इस विरोध ने धामिक 
सुधार के आन्दोलन को भी इस बात का समय दे दिया कि वह जमनी में तथा अन्य देशों में 
अपनी जड़ अच्छी तरह जमा सके । 


३. शक्ति का सन्तुलन 


इंग्लैण्ड के प्राचीन शत्रु-फ्रांस में तथा सव दिशाओं से उसे खतरे में डालती हुई प्रतीत 
होने वाली विशाल, किन्तु शिथिल रूप से संगठित शक्ति के मध्य में होने वाले इस तीव्र संघर्ष 
में इंग्लैण्ण का रुख क्या हो? यह वह मुख्य समस्या थी, जो १५१९ से १५२६ ई० तक 
हेनरी अष्टम को तथा वूल्जे को परेशान करती रही थी । संघर्ष करने वाले दोनों दल इंग्लैण्ड 
का सहयोग पाने के लिये उत्कण्ठित थे । किन्तु नीदरलैण्ड्स के शासक के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
से इंग्लिश व्यापार को होने वाले.लाभ के कारण, फ्रांस के साथ शत्रुता की प्राचीन परम्परा से 
और स्पेन के साथ अभी हाल की मित्रता के कारण, चाल्से पंचम बे साथ मैत्री करना अधिक 
स्वाभाविक प्रतीत होता था । विशेषतः आरम्भिक दिवसों में, चाल्सँ की शक्ति के पूणे रूप से 
प्रकट होने से पहले ऐसा ही प्रतीत होता था। १५३० ई० में फ्रेंच और इंग्लिश राजाओं की 
He क्लाथ ऑफ गोल्ड के फील्ड में हुई । उस समय उन्होंने तथा उनके अनुचरवृन्द ने अपव्यय- 
पूर्ण भव्यता में एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया और इस भेंट से फ्रांसिस को यह 
विश्वास हो गया कि वह किसी भी अवस्था में इंग्लिश तटस्थता पर भरोसा रख सकता है | 
किन्तु हेनरी और वूल्ज़े पहले ही गुप्त रूप से दूसरे पक्ष में सम्मिलित होने के लिये सहमत हो 
चुके थे, उनकी इस नीति को चाल्सँ पंचम के इस वचन से सहायता मिली थी कि वह पोप के 
अगले चुनाव में वूल्ज़े की उम्मीदवारी का समर्थन करेगा । 

जब १५२२ ई० में दोनों महाशक्तियों में लड़ाई छिड़ी, उस समय इंग्लिश सेना पुनः 
एक बार फ्रांस में उतरी और एक वार पुनः एक अनिवार्यं परिणाम के रूप में स्काट लोगों ने 
अपने फ्रेंच मित्रों की सहायता करने के लिए इंग्लैण्ड पर एक अप्रभावशाली हमला किया | 
किन्तु इंग्लिश पक्ष की ओर से इस लड़ाई में उत्साह से भाग नहीं लिया गया, क्योंकि फ्रांस के 
एक विद्रोही प्रजाजन वोर्बोन के कांस्टेबल की सहायता से चाल्सं पंचम ने ऐसी प्रबल सफलताएँ 
प्राप्त कीं कि इससे उसके मित्र डर गये । पेविया के युद्ध में (१५२५) उसने न केवल इटली 
में फ्रेंच सेना को नष्ट किया, किन्तु अन्तिम रूप से फ्रांस से मिलान की डची छीन ली । उसने 
फ्रांस के राजा तक को बन्दी बना लिया | इस विजय के बाद कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत 
होता था कि यूरोप चार्ल्स पंचम के पाँवों तले पड़ा हुआ है और सार्वभौम साम्राज्य का पुराना 
स्वप्न पुनर्ज्जीवित होगा । इसे रोकने के लिए फ्रांस की स्वतन्त्रता को तथा यूरोप की शक्ति 
के सन्तुलन को सुरक्षित बनाये रखने के लिए ea ने तथा उसके स्वामी ने सहसा इंग्लिश 
नीति को पूणं रुप से उलट दिया और फ्रांस के साथ घनिष्ठ मैत्री कर ली, क्योंकि ऊपर 
नीचे जाने वाले भूले का एक ओर का तस्ता खेल में एक पक्ष की ओर उम्र रूप से नीचे झुक 
गया था, अतः उन्होंने अपना भार दूसरे पक्ष में डाल दिया | निःसन्देह उन्होंने फ्रांस के उस 
पुनरुज्जीवन में सहायता की जो शीघ्र ही सम्पन्न हुआ | ` 
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इस युग की इंग्लिश विदेश नीति के सम्बन्ध में यह बात उचित रीति से कही जा 
सकती है कि कुल मिला कर यह नीति लाभदायक होने की अपेक्षा प्रदर्शनात्मक अधिक थी | 
हेनरी अष्टम कितना ही प्रयत्न क्यों न करता वह कभी भी यूरोपियन मामलों में प्रमुख भाग 
लेने में समर्थ नहीं हो सकता था; वह अधिक से अधिक केवल एक पासंग या धडा मात्र था । 
प्रायः यह भी कहा जाता है कि वूल्जे मुख्य रूप से वैथक्तिक उद्देश्यों से प्रभावित हुआ, 
उसने पहले तो स्वयं पोप चुने जाने के लिए चाए्स पंचम की सहायता की, किन्तु १५२५ Fo 
में उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसके स्थान पर बलीमेण्ट सप्तम पोप चुन लिया गया था । 
यह्‌ सम्भव है कि इसने उसकी नीति को प्रभावित किग हो, किन्तु इस युग का सबसे बडा 
तथ्य यह है कि वूल्जे के पथ प्रदर्शन में इंग्लैण्ड ने विदेश नीति के मध्ययुगीन विचारों को छोड 
दिया । अब इंग्लिश नीति फ्रांस की विजय जैसी सादी और कभी पूरी न हो सकने वाली 
महत्वाकांक्षाओं से शासित नहीं हो रही थी; किन्तु अब यह अधिकाधिक रूप में समूचे तौर पर 
यूरोप में स्थिति के विचार से शासित होने लगी थी । यह इस परिणास पर पहुँची थी कि यदि 
किसी एक शक्ति को समूचे यूरोप पर शासन का आदेश देने की अनुमति दी जाये तो इंग्लैण्ड 
के हितों को हानि पहुंचेगी । शक्ति के सन्तुलन के सिद्धान्त का आविर्भाव हो चुका था और 
इसके आविर्भाव के साथ वैदेशिक सम्बन्धों का आधुनिक यूग शुरू हो गया | 
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बाह्य ANA का उढ्घाटन 


१. पहले महान्‌ WATT 


जिस समय इतिहास की पुस्तकों के पन्नों को भरने वाले, 
यूरोपियन राज्यों के निष्फल और अव्यवस्थित युद्ध अपने भीषण मागे 
पर घिसटे चले जा रहे थे, उस समय ऐसी घटनाओं की एक अन्य 
yaa घटित हो रही थी, जिसका ब्रिटिश द्वीपसमूह के लोगों के 
भाग्यों पर असीम रूप से अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला था | 
उस समय नवीन प्रदेशों की खोज करने की क्रियाशीलता का सबसे 
अधिक असाधारण उद्रेक विश्व की दृष्टि को परिवर्तित कर रहा 
था। १४६० ई० से १५२३ ई० की अवधि के बीच में नयी दुनियां 
के दोनों महाद्वीप खोजे गये । अफ्रीका के समुद्र तट की रेखा का 
अन्वेषण हुआ । हिन्दमहासागर के और चीन के समुद्रों के जलों में 
पहली बार यूरोपियन जहाज चले। अन्ध महासागर ( Atlantic 
Ocean ) के और प्रशान्त महासागर के नक्शे बनाये गये और 
जहाज द्वारा गोल दुनिया की पूरी परिक्रमा की गयी । इस अवधि में 
होने वाला विश्व की दृष्टि का परिवर्तेन पहले कभी नहीं हुआ था । 
यूरोपियन लोगों कें उत्कट साहसिक कार्यो के लिए खुला हुआ क्षेत्र 
अब सौ गुना अधिक बढ़ गया। अब तक यूरोप तक सीमित पश्चिमी 
सभ्यता ने विश्व के उस क्रमिक विकास को आरम्भ किया, जिसने 
पिछली चार शताब्दियों के इतिहास को परिपूर्ण किया है । यूरोपियन 
राष्ट्रों के संकीणें संघर्षो को हम अभी देख रहे थे, अब इनकी स्पर्धा 
का एक नया और कहीं अधिक लाभदायक क्षेत्र खुल गया | सबसे बढ़ 
कर यह बात थी कि सभ्य जगत्‌ में सन्तुलन का केन्द्र परिवर्तित होने 
लगा; और अब तक ज्ञात जगत्‌ के बाहरी किनारे पर अवस्थित 
ब्रिटिश द्वीपसमूह शीघ्र ही अपने को विश्व के व्यापार और साहसिक we 
कार्यो की महान धाराओं के केन्द्र में पाने वाला था । स्पष्ठ रूप से यह ae 
z 
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२४८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहांस 


अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है कि हमें उस महान आन्दोलन के स्वरूप को समझ लेना चाहिए, 
जिसका ब्रिटिश द्वीपसमूह के लोगों के इतिहास पर इतना गहरा प्रभाव पड़ने वाला था । 

` यद्यपि मध्यकालीन यूरोप ने सदैव पूवं से तथा भारत से आने वाली विलास-वस्तुओं 
* का उपयोग किया था, तथापि यह्‌ उन देशों के सम्बन्ध में क्रियात्मक रूप से कुछ भी नहीं 
जानता था, जिन स्थानों से यह विलास सामग्री आती थी । Bees इस बात से सन्तुष्ट था 
कि ये वस्तुएँ वह भूमध्य सागर के अथवा कृष्ण सागर के समुद्र तटों पर इन्हे वहाँ लाने वाले 
पूर्वी देशों के काफिलों से प्राप्त किया करे। कापिनी, Salaam और महान्‌ मार्कोपोलो जैसे 
कुछ साहसी यात्री मंगोलिया, कैथे (Cathay) तथा भारत के गर्वे देशों से आश्चर्यजनक कहानियाँ 
अपने साथ लाये थे। भारत को प्रत्येक व्यक्ति मणियों का और मसालों का देश समझता था; 
किन्तु पुरानी दुनियाँ की आकृति के सम्बन्ध में विद्वान्‌ लोगों के भी वास्तविक अज्ञान को उस 
युग के किसी नक्शे पर एक दूष्टिपात द्वारा झटपट देखा जा सकता है ।* 


पन्द्रहवीं शताब्दी में अनेक प्रकार की परिस्थितियों ने मिलकर अन्वेषण के लिए इस 
आकस्मिक उत्साह को उत्पन्न किया । समुद्रगामी मल्लाह के दिग्दर्शक-यन्त्र की खोज ने अज्ञात 
तथा अपरिचित तारों के नीचे भी दूरवर्ती समुद्रो की यात्राओं को सम्भव बना दिया । पुनर्जा- 
गुति की उत्कष्ठापूर्ण और खोज करने वाली भावना को भौगोलिक अन्वेषण में स्वाभाविक 
अभिव्यक्ति प्राप्त हुई । यूनान के उत्कृष्ट ग्रन्थों के अध्ययनों के पुनरुज्जीवन ने मनुष्यों को 
यह स्मरण कराया कि अरस्तू ने यह कहा था कि पृथ्वी गोल है और यह बात कोपनिकस 
की ज्योतिषविषयक खोजों से पुष्ट हुई थी, अतः मानचित्र निर्माता पृथ्वी के स्थल-समूहों 
की आकृति के विचारों के सम्बन्ध में भूमण्डल के गोल होने के सिद्धान्त को लागू करने लगे । 
हिरोडोटस की पुस्तकों के अध्ययन ने ag तथ्य प्रकट किया कि पुराने फिनीशियन लोगों नते ` 
रक्तसागर से आरम्भ करके और जिब्राल्टर जलेडमरुमध्य से लौट कर अफ्रीका का जहाज स पूरा 
चक्कर काटा था । यूरोप की बढ़ती हुई समृद्धि की माँग यह थी कि उसे पूर्वी देशों से आने वाली 
विलास-चस्तुओं की पूति पहले की अपेक्षा अधिक प्रचुरता'से हो; और इसी बीच में विजयों 
से उत्पन्न विक्षोभों ने पहले ही काफिलों द्वारा आने वाली वस्तुओं के अपर्याप्त परिणाम में 
बाधा डाली, यद्यपि इन विजयों ने इस व्यापार को बन्द नहीं किया । 


अन्त में, मूरों से अपने देश को पूर्ण रूप से मुक्त कराने के बाद पुर्तंगालियों को यह 
प्रलोभन हुआ कि वे इन सांसारिक शत्रुओं का पीछा उत्तरी अफ्रीका तक करें । यह इसलिए 
भी अधिक अच्छा था, क्योंकि स्पेन की शक्ति के कारण स्वदेश में उनके विस्तार के लिए 
कोई स्थान नहीं था। आरम्भ में, इस साहसिक कार्य के उद्देश्य मुख्य रूप से धार्मिक थे, और वे 
कुछ दन्त कथाओं से सुदृढ़ हुए । यह विश्वास किया जाता था कि पूर्वी अफ्रीका में किसी स्थान 
पर सुप्रसिद्ध प्रेस्टर जान नामक ईसाई सम्राट का अब भी शासन था और पुतंगालियों ने यह 


१. दूसरी पुस्तक का प्रथम अध्याय देखिये । 
२. एटलस के पंचम संस्करण की प्लेट संख्या ४६ और (डी) तथा छठे संस्करण की ४२ 
(सी) और (डी) में दिये गये मध्यकालीन नक्शे देखिये । 
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बाह्य जगत्‌ का उद्घाटन : २४६ 


kai की कि वे किसी प्रकारं उसके साथ मिलकर मुस्लिम जगत्‌ पर पाश्वे की ओर से 
हमला करके ईसाइयत के लिए महान विजय प्राप्त करेगे । ये उन्मत्त और अव्यावहारिक सपने 
थे । किन्तु उस समय सारा जगत्‌ साहसी व्यक्तियों के लिए खुला हुआ प्रतीत होता था और 
उस युग के मनुष्यों के लिए कोई भी सपना अत्यधिक उन्मत्ततापूण नहीं था और कोई भी 
साहसिक art ऐसा नहीं था, जिसके लिए प्रयास न किया जाय | 

पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्धे में, अपने राजघराने के एक राजकुमार नौचालक 
(Navigator) हेनरी से अनुप्राणित हो कर पुरतँगालियों ने ऐसे जहाज बनाना सीखा, जो 
खुले समुद्रों के कठोर उपयोग को सहन कर सकें। उन्होंने शनैःशनैः पश्चिमी अफ्रीका के 
समुद्र तट के ,साथ-साथ दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू किया ।' सहारा मरुस्थल के बियाबान 
समुद्र तटों ने उन्हें चिरकाल तक रोके रखा, किन्तु १४६० में राजा हेनरी की मृत्यु से पहले 
वे केपवडे का चक्कर काट चुके थे और इसके बाद:शीघ्न ही वे सियर्रा लियोन पहुँच चुके थे 
जहाँ समुद्रतट आशाजनकरीति से पूर्वं की ओर मुड़ने लगा था। यहाँ उन्हें स्वर्णंधूलि और 
नीग्रोदास प्राप्त होने लगे और अन्वेषण के भौतिक पुरस्कार मिलने लगे । किन्तु इसके बाद 
समुद्र तट दक्षिण की ओर अनन्त रूप से लम्बा होने लगा और लगभग एक पीढ़ी बीतने से 
पहले ही १४८७ ई० में बार्थोलोम्यू डियाज ने अन्त में एक ऐसा स्थान प्राप्त किया, जिस पर 
तट का भुकाव निश्चित रूप से पूर्व की ओर हो गया था । उसने इसे तूफानों का अन्तरीप 
कहा था; किन्तु जब वह लौटा, तव उसके स्वामी राजा जान द्वितीय ने यह अनुभव किया 
कि अब भारत की ओर जाने वाला रास्ता खुल गया है, उसने इसको उत्तम आशा अन्तरीप 
(Cape of Good Hope) का दूसरा नाम दिया और इस बढ़िया अवसर का लाभ उठाते के 
लिए बड़ी तैयारियां आरम्भ कर दीं । 

नये रास्ते का वास्तविक प्रयोग करने से-पहले दस वर्ष बीत गये । इसी मध्यान्तर में, 
एक इससे भी बड़ा साहसिक कार्य आरम्भ हो गया । पुर्तंगालियों की सेवा करने वाले जिनोआ 
के नाविक क्रिस्टोफर कोलम्बस को यह ag विश्वास हो गया था कि पुर्तेगालियों के धीमे और 
परिश्रमपूर्णं मार्ग का अनुसरण करने की अपेक्षा अन्ध महासागर में ठीक पश्चिम की ओर समुद्र: 
यात्रा करने से भारत अधिक शीघ्रता से पहुंचा जा सकता है। पुर्तेगाली सफलताओं से कुछ 
अधिक ईर्ष्या रखने वाली कैस्टाइल की रानी इजाबेला ने उसके सिद्धान्त की परीक्षा के लिए 
तीन छोटे जहाजों को खतरे में डालना अच्छा समझा | केवल दो महीने तक व्यापारिक पवनों 
की सहायता से समुद्री यात्रा करते हुए, कोलम्बस ने १२ अक्टूबर १४९२ ई० को बहामा- 
द्वीप समूह के एक टापू पर भूमि का स्पशे किया । बिना जाने ही उसने एक नई दुनिया पा ली। 
यद्यपि उसने दो अन्य समुद्र यात्राएँ कीं, और तीसरी यात्रा में वह दक्षिणी अमेरिका की मुख्य 
भूमि पर और शक्तिशाली नदी ओरीनोको के मुहाने पर पहुँचा, तथापि उसने यह कभी नहीं 
जाना कि उसने क्या किया था। वह इसी विशवास के साथ मरा कि वह जिस भूमि पर पहुँचा है, 


१. इस अध्याय में संक्षिप्त रूप से बताये गये AA के मार्ग एटलस के पांचवें संस्करण 
की प्लेट संख्या ४७ में तथा ६ठ संस्करण की प्लेट संख्या ४३ देखिये | 


३२ 
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वह एशिया का भाग है। उसने स्पेन केलिए एक नये साम्राज्य की नींव रखी । आरम्भ में 
यह हिस्पेनियोला (हेटी) के द्वीप तक सीमित था । यद्यपि इस टापू के तथा dee इण्डीज के 
अन्य टापुओं के मृदू. मूल निवासियों को समुद्र पार से आये अपने रहस्यमय स्वामियों के लिए 
बाधित रूप से श्रम करना पड़ता था, तथापि चिरकाल तक उन्होंने बहुत कम सम्पत्ति उत्पन्न 
की । ऐसी कोई चीज़ नहीं पैदा की, जिसकी तुलना पुतंगालियों के पूर्वी व्यापार के भारी मुनाफे 
के साथ की जाय । पोप ने १४६३ ई० के एक निर्णय द्वारा नवीन खोजे गये प्रदेशों को अन्ध- 
महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा द्वारा स्पेन और 
gaara में बाँट दिया, किन्तु अभी तक और अगली एक पीढ़ी तक पुर्तेगालियों का हिस्सा बहुत 
अधिक मूल्यवान्‌ प्रतीत होता था । 


२. पूर्व में पुतंगाली शक्ति 


पुतंगाली जनता ने अपने समूचे साधन और शक्ति इस महान साहसिक कार्य में लगा 
दी । यह कायं उस समय शुरू हुआ, जब १३ महीने की समुद्र यात्रा के बाद वह महान्‌ नाविक 
वास्कोडिगामा अगस्त १४६८ ई० में भारत के समुद्र तट पर कालीकट बन्दरगाह पर उतरा | 
यह साहसिक कार्य कोलम्बस की दो महीने की समुद्र यात्रा से बहुत अधिक कठिन और 
खतरनाक था और तत्काल ही इसके अधिक बड़े भास्वर परिणाम उत्पन्न हुए। भारत के 
समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने अनेक छोटे राजाओं को पाया। इन राजाओं पर सुगमता से 
आधिपत्य स्थापित कर लिया गया । पुर्तेगालियों के लिए अरब व्यापारियों के सिवाय कोई 
व्यापारिक प्रतिस्पर्धी नहीं थे । ये अरब व्यापारी अब तक भारत की वस्तुएं ईरान की खाड़ी 
तथा रक्त सागर के वन्दरगाहों तक ले जाया करते थे । पुतंगालियों ने शीघ्र ही प्रमुख भारतीय 
बन्दरगाहों का नियन्त्रण किया । ये यहाँ अपने राजा के नाम पर भारत के माल को खरीदते 
थे और इसे जहाजों पर लाद कर लिस्वन भेज देते थे । यहाँ अब पूर्व के बढ़िया कपड़े, मणियाँ 
और मसाले पहले की अपेक्षा अधिक प्रचुर मात्रा में मिल सकते थे i लिस्बन संसार की 
व्यापारिक राजधानी बन गया, उसने वेनिस का स्थान ले लिया, और सब राष्ट्रों के जहाज 
इसके व्यस्त और समृद्ध घाटों पर आने लगे | 


सोलहवीं शताब्दी के पहले बीस वर्षों में जब यूरोप के राजा इटली के लिए खून और 
पैसे की बरबादी कर रहे थे, उस समय पुतंगाली पूर्व में एक असाधारण व्यापारिक साम्राज्य 
का संगठन कर रहे थे । इनकी शक्ति का वास्तविक संगठनकर्ता अफ्फोन्सो डी अलबुकक था | 
यह १५०९ से १५१५ तक पुर्तंगाली भारत का गवर्नर या राज्यपाल था। उसने भारत के 
पश्चिमी तट पर गोआ के बहुमूल्य द्वीप को जीत लिया । यह बहुत अच्छी तरह से रक्षा की 
जाने वाली स्थिति में बड़ा उत्तम बन्दरगाह था । इसे उसने पुतंगाली साम्राज्य की राजधानी 
में परिणत किया | केवल यहीं पुर्तगाली प्रवासियों की बड़ी संख्या बसी । उन्होंने मूल देश- 
वासियों पर अपने धमं को जबरदस्ती लादा और अन्तविवाह से संकर वर्ण वाली काफी बडी 
आबादी को उत्पन्त किया । पुर्तेगालियों की दूसरी कोठियाँ अथवा व्यापारिक बस्तियाँ भारत 


5 ._ और श्रीलंका के समुद्र तटों पर अनेक स्थानों में थीं । अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ-साथ FS 
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` कुछ दूरियों पर रक्षक सेनाओं से युक्त बन्दरगाह और अडडे थे तथा रक्तसागर और ईरान की 
खाडी के मुहाने पर प्रबल चौकियाँ थों । अधिक पूर्व में, मलक्का में एक वस्ती मलाया द्वीप- 
समूह के मार्ग का नियन्त्रण करती थी । यहाँ संसार में सबसे अधिक लाभप्रद व्यापार का केन्द्र, 
मसाले के धनी द्वीप पुतंगाल के नियन्त्रण में चले गये । पूर्व में, पुतंगालियों ने चीन के साथ 
व्यापार आरम्भ किया । यहाँ उन्होंने मकाओ के टापू में एक किलेवन्द अड्डा प्राप्त किया । 
वे जापान के साम्राज्य के साथ भी व्यापार करते थे । पूर्व का और यूरोप का समूचा व्यापार 
उनके हाथों में था और यह लिस्बन में सम्पत्ति की अविश्वर्सनीय धारा को लाया | 


पूर्व में पुतंगाल साम्राज्य, किसी भी समय में व्यापारिक एकाधिकार से अधिक नहीं था । 
यह्‌ पूर्ण रूप से नौसैनिक शक्ति को बनाये रखने पर निर्भर था | गोआ के अतिरिक्त कहीं भी 
वस्तियाँ नहीं थीं और कोई बडी प्रादेशिक विजयें नहीं की गयी । इसके अतिरिक्त, आरम्भ से 
ही यह विशाल व्यापार राजा के एकाधिकार में था। यह व्यापार देश में सम्पत्ति को लाया, 
किन्तु इसने पुतंगालि यों में साहसिक कार्यों का और उपक्रम का विकास करने में कोई भाग 
नहीं लिया । एक राष्ट्र के लिए यह आश्चर्यजनक साहसिक कार्य था। किन्तु इसने राष्ट्र 
की शक्ति को पूरी तरह निचोड लिया और ह्वास की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो गयी । 

पश्चिम में, एक सुखद घटना से पुर्तंगालियों ने इसी समय में एक बहुमुल्य प्रदेश का 
स्वामित्व प्राप्त किया । १५०० ई० में भारत की समुद्र यात्रा से स्वदेश लौटते समय उनका 
एक .कप्तान कैब्राल रास्ता भटक गया और ब्राजील के समुद्र तट पर जा लगा । यहाँ कुछ 
समय बाद एक वास्तविक बस्ती स्थापित की गयी । ब्राजील के समुद्र तट की रेखा को कुछ 
छोटे राज्यों में बाँटा गया, ये राज्य पुतंगाल के बड़े कुलीन सरदारों को दिये गये, उन्हें 
स्थानीय जनता पर पूर्ण अधिकार दिया गया। यहाँ के निवासी जनता शनैः शनैः कम होने 
लगी । वे पुतंगाली प्रवासियों को ast संख्या में यहाँ लाये, किन्तु स्वामी जाति (Master- 
race) के सदस्य उष्ण कटिबन्ध की गर्मी में भारी परिश्रम नहीं करना चाहते थे, अतः 
पुतँगालियों ने पश्चिमी अफ्रीका के अपने व्यापारिक अड्डों से नीग्रो लोगों को जहाजों में 
भर कर ब्राजील के बागान में लाना शुरू किया । अमेरिका में यह नीग्रो लोगों की दास प्रथा 
की शुरुआत थी । 


३. अ्रमेरिका में स्पेनिश साम्राज्य 


इसी बीच में पश्चिमी हिन्द द्वीपसमूह (वैस्ट इण्डीज) में स्पेनिश साम्राज्य की मामूली 
सी शुरुआत का आश्‍चर्यंजनक विस्तार हुआ । सभी बड़े टापुओं को खोजा गया और इन पर अधि- 
कार किया गया । मैक्सिको की खाडी के समुद्र तटों को नक्शों पर अंकित किया गया। दक्षिणी 
अमेरिका के उत्तरी तट पर स्पेनिश मेन (Spanish Main) अथवा कैरिबियन समुद्र के निकट 
के अमेरिकन प्रदेश की सुदृढ़ भूमि (Terra Firma) पर टिकने की एक जगह प्राप्त की गयी । 
वास्को नूनेज डी बल्बोआ ने पानामा के स्थलडमरूमध्य को पार किया और उस विशाल समुद्र 
की खोज की, जो नयी दुनिया को एशिया से पृथक्‌ करता था ( १५१३ ) । सब अन्वेषकों में 
सबसे अधिक निर्भीक तथा स्पेन की सेवा करने वाले एक पुरतगाली मैगेलेन ने एशिया के 
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लिए मार्ग ढूंढते हुए दक्षिण अमेरिका के समूचे समुद्र तट के साथ-साथ नीचे तक यात्रा की । 
उसने उस वक्र और भयानक जलडमरुमध्य को खोजा, जो अब तक उसके नाम से सुप्रसिद्ध है 
(१५२०) । बिना किसी नक्शे या चार्ट के, पश्चिम में निरन्तर आगे बढ़ते हुए उसने महान्‌ प्रशान्त 
सागर को पार किया और वह फिलिपाइन द्वीपसमूह में तथा मलाया द्वीपसमूह में पहुँचा | 
और उसके बचे हुए साहसी साथी, अपने कप्तान की मृत्यु के बाद अन्वेषण के समूचे इतिहास 
में सबसे अधिक साहसपूर्ण समुद्रयात्रा करने के बाद उत्तमाशा अन्तरीप ( Cape of Good- 
Hope ) का चक्कर काट कर सुपरिचित पुतँगाली मागे से स्वदेश पहुँचे । इस बात का उल्लेख 
मिलता है कि जब चीथड़े पहने ये मुट्ठी भर लोग स्पेन के एक बन्दरगाह में पहुंचे तो उनका 
पहला कार्ये यह था कि वे प्रायश्चित करने के लिए नंगे पांव चच में गये, क्योंकि संसार की 
परिक्रमा करते हुए उनका एक दिन कम हो गया था और उन्होंने चर्च के सब व्रत और 
उपवास गलत दिनों में किये थे । किन्तु इन आश्चर्यजनक समुद्र यात्राओं का मुख्य परिणाम 
यह हुआ कि भूमण्डल की सतह पर जल-स्थल के बंटवारे की मुख्य बातें पता लग गयीं और 
स्पेनवासियों ने यह समझ लिया कि नयी दुनिया उनकी पकड में आ गयी है।' 
पहले तो इस बात से बड़ी निराशा हुई, क्योंकि स्पेनवासियों को आशा थी कि वे 
दन्तकथाओं में प्रसिद्ध पूर्वी देशों के ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे, किन्तु कैरिवियन समुद्र के नंगे मूल 
निवासियों से बहुत कम सम्पत्ति प्राप्त की जा सकती थी। इनमें से कुछ तो इतने डरपोक 
और मुदु थे कि वे बेगार के दबाव में आकर मर गये । कुछ अन्य मुल निवासी भयंकर और 
अप्रशिक्षणीय थे, अतः जल्दी ही यह आवश्यक हो गया कि पुतंगालियों की योजना के अनुसार 
उनका स्थान लेने के लिए अफ्रीका से नीग्रो लोग लाये जाँय। यद्यपि नयी दुनिया की प्रथम 
प्राप्तियों से बहुत कम धन मिला और सोने की दृष्टि से इनमें बडी निराशा उठानी पडी, 
तथापि इन्होंने कम से कम ऐसे साहसिक कार्यों का क्षेत्र प्रस्तुत किया जो कार्य उम्र एवं साहसी 
स्पेनिश भद्रजनों के हृदयों को प्रफुल्लित कर रहे थे। कानक्विस्टेडोर ( Conquistadores ) 
के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण अमेरिका के स्पेनी विजेता तथा रोमाञ्चक साहसी वीरों के कार- 
नामों की कहानी विश्वास और कल्पना को मात देने वाली है । वे अविश्वासनीय रूप से साहसी 
पाशविक्र और लालची थे और वे सदैव धमे के दावों से अपनी निकृष्टतम नृशंसताओं को 
न्यायोचित ठहराया करते थे । वे काफिरों के विरुद्ध ईसाई धर्म की लडाई लड रहे थे। यह 
बात उनकी वीरता की ख्याति को बढ़ाने वाली हैं कि उन्हें यह विश्वास था कि उनके चारों 
ओर की हवा भूत-प्रेतों से भरी हुई है और वे उनके विरुद्ध ऐसे दुर्गम जंगलों में; अज्ञात समुद्रों 
में और जंगली पहाडों में युद्ध करते रहे, जिनमें से होकर उन्हें जबदंस्ती रास्ता बनाना 
पडता था। 
शीघ्र ही इन उग्र साहसी वीरों का साहस अक्षय सम्पत्ति के प्रदेशों की खोज से 
पुरस्कृत हुआ । हरनान्डो कोर्टेज और उसके मुट्ठी भर साथियों ने मैक्सिको के पठार में साहस 


१. १४९२ ई० के बीहेम के तथा १५२३ ई० के शोनर के दो नक्शो की तुलना कीजिए। 


ये नक्शे एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ४७ (बी तथा सी) में तथा 
६ठ संस्करण की प्लेट संख्या ४३ (बी तथा सी) में दिखाये गये हैँ । 
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बाह्य जगत्‌ का उद्घाटन : २५३ 


पूर्वक आगे बढ्ते हुए एजेटिक नामक सभ्य जनता को पाया । इनके पास मूल्यवान्‌ धातुएँ इतनी 
प्रचुर मात्रा में थीं कि वे जीवन के सामान्य उपकरणों के लिये भी प्रयोग में लायी जाती थीं 1 दो 
वर्ष में (१५१६-२१) इस छोटे से दल ने समूचे साम्राज्य को जीत लिया। रक्तपात द्वारा इसके 
क्रूर धर्म को नष्ट कर दिया इसकी जनता को दास बनाया तथा पोटोसी की खानों पर अधि- 
कार कर लिया गया । इसके बाद इन खानों से सोने चाँदी की एक धारा प्रतिवर्ष अन्ध महासागर 
के आरपार बहती हुई स्पेन में जाने रूगी । शीघ्र ही इससे भी अधिक समृद्ध पेरु राज्य के वासी 
इन्का (Incas) लोगों का साम्राज्य १५२५ ई० के वाद के दस वर्षों में, घृणित एवं रक्त- 
पिपासु अत्याचारी पिजारों के द्वारा खोजा और जीता गया । एक दूसरे तथा अधिक समृद्ध 
पोटोसी से धन की एक दूसरी धारा अशान्त महासागर के बन्दरगाहों में से होती हुई पानामा के 
स्थल डमरूमध्य की ओर वहने लगी और यहाँ से यह जहाजों में लाद कर प्रतिवर्ष खजाना ले 
जाने वाले समुद्री बेड़े में नोम्ब्रें डी डिओस से कंडिज के बन्दरगाह की ओर ले जायी 
जाने लगी । 

नई दुनिया में स्पेनिश साम्राज्य की मुख्य शक्ति अपनी खानों के साथ मेक्सिको तथा 
पे के प्रदेश) थे । यहाँ स्पेनिश सिपाहियों के अजटक तथा पेरुवियन स्त्रियों के साथ विवाह 
से एक मिश्रित आवादी उत्पन्न होने लगी । किन्तु स्पेनिश लोगों का साहस और भी आगे 
बढ़ा । ओरेल्लाना ने पेरु की एण्डीज पर्वतमाला के उपरले हिस्से में शक्तिशाली अमेजन नदी 
का मूल स्रोत ढूंढा । उसने . लगभग दो हजार मील तक किश्तियों में नीचे की ओर इस नदी 
की ऐसी यात्रा की किं वह अन्ध महासागर तक पहुँच गया । अधिक दक्षिण में स्पेनिश 
लोगों ने लाप्लाटा नदी के उपजाऊ मैदानों को और चिली के चट्टानी समुद्र तटों को खोजा । 
अधिक उत्तर में हरनान्डो डी सोटो ने फ्लोरिडा के जंगलों में आश्चयंजनक यात्रा की और 
पश्चिम दिशा में वह एक के बाद दूसरी नदी पर से होता हुआ अन्त में मिसीसिपी की विशाल 
नदी पर पहुँच गया | 


किन्तु स्पेनिश साम्राज्य का पूर्ण विस्तार उस युग में अभी तक नहीं हु था, जिस 

युग का हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं । मेक्सिको और पेरु की आश्चर्यजनक सम्पत्ति का उद्घाटन 
अभी आरम्भ ही हुआ था और १५४२ ई० से ही सम्राट्‌ चाल्से पंचम ने इस विशाल प्रदेश का 
संगठन अपने हाथ में लिया । उसने इसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों के लालच, कूरता और 
विध्वंसकारी भगड़ों को नियन्त्रण में लाने का प्रयत्न किया । सोलहवीं शताब्दी BT Tales 
कानक्विस्टेडोरस्‌ अर्थात: दक्षिणी अमेरिका के स्पेनी विजेताओं का युग है। इसका उत्तराधे 
संगठन कर्ताओं का युग है । यहाँ हमारा यह विषय नहीं है कि हम विस्तार से यह बताये 
कि भीमकाय स्पेनिश साम्राज्य किस प्रकार संगठित और शासित किया गया था । किन्तु एक 
प्रधान तथ्य अवश्यमेव उल्लेखनीय है । अमेरिका में बसने वालों :को अपने मामलों के नियन्त्रण 


१. स्पेनिश दक्षिणी अमेरिका के मानचित्र के लिये देखिये एटलस के पाँचवें संस्करण की 
प्लेट संख्या ५८ (ए) तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ४८ और मध्य अमेरिका - 
तथा पश्चिमी द्वीप समुह (West Indies) के नक्शे के लिये देखिये पाँचवें संस्करण 
की प्लेट संख्या ५३ तथा छठे संस्करण की संख्या ५० | 
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२५४ : faen राष्टमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


करने का कोई हिस्सा नहीं दिया गया; यहाँ तक कि स्पेन से; भेजे जाने वाले राज्यपालों को 
भी कार्य करने की बहुत कम स्वतन्त्रता थी । प्रत्येक वस्तु मेड़िड में बैठी हुई इण्डीज की परिषद 
के कठोर नियन्त्रण में थी और इसकी नीति नयी दुनिया के सब साधनों पर राजा के पूर्ण प्रभत्व 
को सुरक्षित बनाये रखना था । न केवल अन्य राष्ट्रों का इसमें कोई हिस्सा नथा और न केवल 
अन्य जातियों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों की कोई अनुमति नहीं दी जाती थी, अपितु 
स्पेनिश लोगों को भी राजकीय आज्ञापत्र के और कठोर राजकीय नियन्त्रण के सिवाय इन 
विशाल साधनों के दोहन की अनुमति नहीं दी जाती थी । इन प्रतिबन्धों का परिणाम यह था 
कि स्पेनिश लोगों ने पहले जो विलक्षण साहस प्रदर्शित किया था, वह तेजी से समाप्त हो गया 
और विश्व के कुछ सबसे अधिक समृद्ध प्रदेशों को सम्मिलित करने वाला विशाल साम्राज्य बडी 
तेजी के साथ जड़ता की अवस्था में पड़ गया । वह केवल ऐसे प्रदेश से अधिक कुछ भी नहीं 
रहा, जिसमें स्पेन के राजा की खानें उसके द्वारा लड़े जाने वाले यूरोपियन युद्धों का व्यय पूरा 
करने के लिये सोना चाँदी पैदा करती थी । 


४. Bet ण्ड और फ्रांस के मामुली साहसी कार्य 


यह आशा नहीं की जा सकती थी कि अन्य पश्चिमी जातियाँ बाह्य जगत्‌ के निविवाद 
एकाधिकार के उपयोग की अनुमति पुतंगालियों तथा स्पेनिश लोगों को स्थायी रूप से प्रदान 
करेंगे। किन्तु वे जातियाँ कोई कार्यवाही करने में बहुत मन्द थीं। निःसन्देह, कोलम्बस ने अपने 
) भाई वार्थोलोम्यू को इंग्लैण्ड भेजा था कि वह उसके महान विचार के लिये हेनरी सप्तम से 
सहायता मांगे । इंग्लिश राजा भी इसके प्रतिकूल नहीं था । किन्तु इसी बीच में कैस्टाइल की 
इज़ाबेला ने यह्‌ योजना अपने हाथ में ले ली | कुछ समय बाद हेनरी सप्तम ने जिनोआ के एक 
नाविक जॉन Hale को अपना संरक्षण और कुछ आथिक सहायता प्रदान की । कैबोट ने अपने 
तीन पुत्रों के साथ ब्रिस्टल से दो समुद्र यात्राएँ कीं और उसने लैब्रेडोर से वर्जीनिया तक के 
उत्तरी अमेरिका के समुद्रतट की खोज की । वह वस्तुतः नयी दुनिया के महाद्वीप को स्पर्श करने 
वाला पहला अन्वेषक था । किन्तु इस उज्ज्वल आशावाले आरम्भ का अनुसरण नहीं किया 
गया । सच तो यह है कि इंग्लैण्ड के समुद्री साधन इस समय ऐसे महान साहसिक कार्यों को 


ही एक रास्ते से पूर्व में पहुँच सके । किन्तु इन 


शुरुआतों के वाद इनका अनुसरण करने के लिये. इसके सिबाय कुछ नहीं किया गया कि कुछ 
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बाह्यं जंगत्‌ का उद्घाटनं : २५५ 
iRam और फ्रेंच मछियारे कई वार न्यूफाउण्डलैण्ड के तटों की काड मछली वाली मछलीगाहों 
(Cod fisheries) तक पहुँच जाते थे । वस्तुतः दुनियाँ उस समय इस बात से सन्तुष्ट थी कि 
पहले अन्त्रेषको के द्वारा खोजे गये प्रदेश उन्हीं के पास रहने चाहिये । यह इसलिये भी ठीक 
था, क्योंकि अभी तकं सार्वभौम रूप से सम्मानित किये जाने वाले पोप के निर्णय ने भी इसका 
समर्थन किया था | धर्मंसुधार आन्दोलन (Reformation) के वाद ही मनुष्य स्पेनिश साम्राज्य 
को प्रत्यक्ष चुनौती देने की कल्पना करने लगे | 

ब्रिटिश लोगों का विस्तार अभी तक शुरू नहीं हुआ था; किन्तु महान अन्वेषणों द्वारा 
विश्व की दृष्टि में आये परिवर्तन ने इसे सम्भव बना दिया । यद्यपि अन्वेषण के कारं में ब्रिटिश 
द्वीपवासियों ने बहुत कम भाग लिया, तथापि यह उनके इतिहास का आवश्यक अध्याय है। 
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a 


युरोप में तथा इँग्लेण्ड में धर्म सुधार 
झान्द्रोलन (REFORMATION) 


(१५१७-१५५९ ई०) 
हेनरी अष्टम, १५०६ : एड बडं षष्ठ, १५४७ : मेरी, 
१५५३ : एलिजाबेथ, १५५८ 


हम यह देख चुके हैं कि दो शताब्दियों से भी अधिक 
समय से इंग्लिश लोगों में उन अधिकारों एवं शक्तियों के बारे में 
एक गहरा और बढ़ता हुआ असन्तोष था, जिनका दावा पोप इंग्लिश 
चर्च के बारे में किया करता था और इन अधिकारों का प्रयोग जिस 
ढंग से किया जाता था, उससे भी असन्तोष था । इस असन्तोष ने 
पोप की सत्ता पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए अनेक कानूनों की 
लम्बी श्रृंखला को उत्पन्न किया था । इसी प्रकार का एक असन्तोष 
चर्च की अवस्था से तथा अनेक बिशपों, पुरोहितो और भिक्षुओं 
की सम्पत्ति, अहंकार, भ्रष्टाचार और आलस्य के कारण था | 
ये बुराइयाँ घटने के स्थान पर निरन्तर बढ़ती ही चली जा रही 
थी । विक्लिफ और उसके अनुयायियों के समय से ही चचें के 
कुछ मौलिक सिद्धान्तों के बारे में सन्देह था और मध्ययुग में इनके 
व्यवहार में जो अन्धविश्वास आ गये थे, इनका परित्याग करने 
की उत्सुकता थी । चौदहवी शताब्दी के अन्त में लगभग ऐसा 
प्रतीत होता था कि प्रोटेस्टैण्ट धमं सुधार आन्दोलन (Protestant 
Reformation) इंग्लैण्ड में डेढ़ शताब्दी पहले ही हो जायेगा | 
भीषण दमन लोल्लाडँ आन्दोलन को कुचलने में विफल हुआ था 
और लोल्लाड लोग अब भी हेनरी सप्तम के राज्यकाल में और 
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यूरोप में तथा इंग्लेण्ड में घमं सुधार आन्दोलन : २५७ 


DES 


हेनरी अष्टम के राज्यकाल के आरम्भिक वर्षो में थोड़ें-थोड़े समय के बाद जलाये अथवा 
कैद किये जा रहे थे । किन्तु लोल्लाड लोगों के क्रान्तिकारी सिद्धान्त इंग्लैण्ड में व्यापक रूप 
से स्वीकार नहीं किये जाते थे । अब तक चर्च के सिद्धान्तों ने अथवा इसकी पूजा-पद्धति ने 
कोई व्यापक असन्तोष उत्पन्न नहीं किया था । किन्तु इसे उत्पन्न करने वाले तत्व पोप की 
सर्वोच्च प्रभुता के ऊँचे दावे थे, ये दावे इंग्लैण्ड की गर्वीली राष्ट्रीय भावना के साथ वेमेल 
प्रतीत होते थे । चर्च के लोगों की अत्यधिकः नैतिक शिथिलता और अज्ञानता तथा इनकी 
विशाल और प्राय: बुरे कामों में लगायी जानी वाली सम्पत्ति मनुष्यों के मनों को चर्च से 


विमुख कर रही थी । 


१. यूरोप में धामिक सुधार आन्दोलन 
यह असन्तोष, किसी भी प्रकार से इंग्लैण्ड तक ही सीमित नहीं था; किन्तु यह समूचे 


यूरोप में लगभग सार्वभौम था। वोहीमिया में पन्द्रहवीं शताब्दी में इसने हस्साइट 
(Hussite) आन्दोलन नामक एक प्रबल विद्रोह को उत्पन्न किया । यह आन्दोलन कई 
बातों में प्रोटेस्टैण्ट क्रान्ति का अग्रगामी था । इटली में और स्पेन में यह आन्दोलन अन्य 
स्थानों की भाँति प्रबल नहीं था । स्पेन में मूरों के विरुद्ध सुदीर्घं संघर्ष के कारण agai 
(Crusades) की भावना का कुछ अंश अब तक -विद्यमान था। इटली में पोप तन्त्र 
(Popacy) को एक प्रकार की राष्ट्रीय और अत्यधिक लाभदायक संस्था समझा जाता था । 
उस समय सर्वोत्तम इटालियन मस्तिष्क कलात्मक कार्यों में संलग्न थे और उन्होंने घामिक 
प्रश्नों को अधिकांश रूप में एक तरफ रख दिया था। फिर भी इटली में चर्च की दशा के 
बिरुद्ध ईसाइयत के अन्तःकरण का विद्रोह सावोनोरोला के आग उगलने वाले उपदेशों में 
अभिव्यक्त हुआ था । किन्तु फ्रांस, स्काटलैण्ड और स्केण्डेवियन देशों में असन्तोष गम्भीर 
था और बढ़ रहा था तथा जमंनी में ag सबसे अधिक गहरा था, क्योंकि जमनी एक 
कमजोर और विभक्त देश था। उसक्री कोई ऐसी शक्तिशाली सरकार नहीं थी, जो 
निक्कष्टतम बुराइयों से इसकी रक्षा कर सके, जैसे फ्रांस के राजा और इग्लैण्ड के राजा 
और पालियामेण्ट कुछ हृद तक इन बुराइयों से इनकी रक्षा करती थी । पन्द्रहवी शताब्दी के 
पूर्वाध में सामान्य परिषदों (General Councils) की एक श्यृंखला द्वारा महान सुधार करने 
का एक गम्भीर प्रयत्न किया गया। किन्तु यह विफल हुआ और इस विफलता ने सार्वभौम 
असन्तोष को उम्र बना दिया । इसी समय इस असन्तोष को अगली पीढ़ियों के कुछ पोपों के 
चरित्र ने और भी उग्र बना दिया । जूलियस द्वितीय अथवा लियो दशम अथवा सबसे निक्कम्मे 
और बदनाम अलेक्जेण्डर षष्ठ जैसे पोपों को संसार की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की 
रत्ती भर परवाह नहीं थी । वे इटालियन राजाओं की भांति राजनीतिक षड्यन्त्र में 
अथवा प्रादेशिक महत्वाकांक्षाओं में निमग्न रहते थे। वे जिन सांसारिक (Lay) राजाओं 


१. हस्साइट (Hussite) बोहीमियानिवासी जान हुस्स (१३७२-१४१५ ई०) के अनु- 
यायियों को कहते थे । यह मध्यक्राल का एक प्रसिद्ध धमे सुध्षारक था । 


३३ 
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२५८ : ब्रिटिश राष्ट्रसंण्डल का संक्षिप्त इतिहास 
के साथ व्यवहार रखते थे, उन्हीं के समान इन षड्यन्त्रों की तथा महत्वाकांक्षाओं की qr 
में धर्माधमे के विचार से शुन्य और अनैतिक थे । इस बढ़ते हुए असन्तोष के बीच में, पुनर्जागृति 
का आन्दोलन अपनी स्वतन्त्र अन्वेषण की भावना को लेकर आया; यह पुराने रूपों और 
नियमों के साथ बंधे होने की प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करता था। इसके अतिरिक्त इस 
आन्दोलन में साहसपूर्ण दिलेरी की भावना विद्यमान थी । 

यद्यपि इटली में पुनर्जागृति के समय रोम के विद्वानों ने धार्मिक प्रश्नों पर बहुत कम 
विचार किया, तथापि जर्मनी और इंग्लैण्ड में अन्वेषण (Inquiry) की इस नवीन भावना की 
मुख्य अभिव्यक्ति धामिक क्षेत्र में ही हुई पुराने और नये टैस्टामेण्ट के इबरानी (Hebrew) 
और यूनानी पाठों को संशोधित किया गया और इनका आलोचनात्मक अध्ययन किया 
गया | मध्यकालीन स्कालेस्टिक (Scholastic) दार्शनिकों की अतिवादी मान्यताओं पर 
आक्रमण किया गया | जर्मनी, नीदरलैण्ड और इंग्लैण्ड के मानवतावादी रोइखलीन (Reuch- 
lin), इरेस्मस और सर थामस मोर जैसे व्यक्ति धामिक प्रश्नों का चिन्तन अन्य प्रश्नों की 
अपेक्षा अधिक करते थे और वे चर्चे में शुद्धता लाने के लिए परिश्रम कर रहे थे । विद्वानों 
के इस आलोचनात्मक रुख ने चचें के प्रति साधारण व्यक्तियों के विरोध को सुदृढ़ किया । 

चर्च के प्रमुख लोगों ने इसकी बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया । 
ऐसा प्रतीत होता था कि वे उन बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं करेगे, जिन 
के वारे में सब व्यक्ति शिकायत कर रहे थे । अतः यह अनिवार्य हो गया कि उस समय प्रबल 
होने वाला असन्तोष अपनी अभिव्यक्ति के लिए कुछ साधन प्राप्त करे यह या तो नीचे से 
सुधार का अथवा विध्वंसक शक्ति का विस्फोट होना चाहिये था, अथवा सर्वत्र अपने प्रजा- 
जनों के जान और माल पर निरंकुश अधिकार स्थापित करने वाले सांसारिक राजाओं को 
यह प्रलोभन हो सकता था कि वे इस विचारधारा का उपयोग करते हुए पोप के स्थान 
पर अपनी सत्ता को स्थापित करके अपने प्रजाजनों के अन्तःकरण पर नियन्त्रण प्राप्त करें 
और चर्च की विशाल सम्पत्ति को हथिया कर अपने को समृद्ध बनायें । सर्वत्र प्रोटस्टेण्ट 
धमं सुधार आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध इस महान हलचल में ये दोनों तत्व--जनता का 
असन्तोष तथा राजाओं की लोलुपता मिली हुई थी । 

किन्तु चर्च में सुधार करने की इच्छा में तथा इसके टुकड़ों में बेट जाने का समर्थन 
करने की इच्छा में अथवा तेजमिज्ञाज पक्षपातियों की हिसा के साथ सहानुभुति करने में 
एक बड़ा अन्तर था। चिरकाल से चर्च की एकता ईसाइयत की और सभ्यता की एकता 
की एकमात्र अभिव्यक्ति थी । अनेक दुरुपयोग होने पर भी पोप की आध्यात्मिक सर्वोच्च 
सत्ता एक-दूसरे के साथ व्यवहार में सब राज्यों पर नैतिक कानून लागू करने का एक मात्र 
साधन था । इस कारण इरेस्मस जैसे सुधार की आवश्यकता मानने वाले अनेक प्रबलतम 
बिचारको को सुधारको द्वारा अपनाये गये हिसापूर्ण उपायों से कोई सहानुभूति नहीं थी तथा 
अपने युग का उच्चतम इंग्लिश व्यक्ति तथा यूटोपिया की कल्पना करने वाली स्वतन्त्र आत्मा 
` अर थामस मोर फांसी. के तस्ते पर मरने को तैयार था, किन्तु वह चर्च के ' 'सीवनरहित वस्त्र" 
= को फाडने में अर्थात्‌ चर्च की एकता भंग करने में कोई सहायता देने को तैयार नहीं था । 


यूरोप में तथा इंग्लेण्ड में घमं सुधार आन्दोलन : २५९ 


धर्मसुधार का आन्दोलन जमंनी, नीदरलैण्ड और फ्रांस में स्वतन्त्र रूप से और 

लगभग एक ही समय में आरम्भ हुआ; किन्तु केवल जर्मनी में ही इसे शीघ्रतम और विलक्षण 
सफलताएं प्राप्त हुई। इसका कुछ कारण तो यह था कि चर्च के विरुद्ध ata जनता की 
शिकायतें अन्य लोगों क्री अपेक्षा अधिक थीं और कुछ कारण यह था कि देश की विभाजित 
स्थिति ने इसे कार्य करने का अधिक खुला क्षेत्र प्रदान किया था । इंग्लैण्ड, फ्रांस अथवा स्पेन 
जैसे संयुक्त देशों में ऐसा आन्दोलन या तो सरकार की शक्ति द्वारा कुचल दिया जाता अथवा 
इसके संरक्षण अथवा नियन्त्रण में ले लिया जाता। किन्तु समूचे जर्मनी के नाममात्र के 

शासक-सञ्राट्‌ का ध्यान फ्रांस के साथ तथा तुको के साथ उम्र युद्धों में बँटा हुआ था। 

इसलिए जर्मनी के बहुसंख्यक स्वतन्त्र राजा और नगर उन्हें सर्वोत्तम प्रतीत होने वाले 

मार्ग का अनुसरण करने में समर्थ हुए। इनमें से कुछ तो वास्तविक विश्वास से प्रभावित 

हुए और कुछ केवल इस कारण कि इससे उन्हें eS पर आक्रमण से प्राप्त होने वाली 

शक्ति और लूट को पाने का अवसर मिलेगा । सम्भवतः बहुमत दोनों उद्देश्यों के सम्मिश्रण 

से प्रभावित हुआ | 

१५१७ ई० में विट्टनबर्ग के सैक्सन विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के प्रोफेसर, साहसी 

भिक्षु माटिन लूथर को इस बात के लिए जोश आया कि वह रोम में सैण्ट पीटर के चर्च 
के निर्माण के लिए धन एकत्र करने के साधन के रूप में मुक्तिपत्रों (Indulgences) अथवा 
प्रायश्चित्त करने से मुक्ति देने वाले पत्रों की खुली बिक्री के विरुद्ध प्रतिवाद करे। इसलिये लूथर 
ने विट्टनवर्ग में चर्च के दरवाजे पर मुक्तिपत्रों के सम्बन्ध में अपनी ऐसी मान्यताओं की एक 

लम्बी सूची चिपका दी, जो मुक्तिपत्रो को जारी करने के पोप के अधिकार को अस्वीकार 
करती थी और यह दावा करती थी कि पापों के लिए क्षमा पैसा देकर अथवा प्रायश्चित से 

अथवा पुरोहितों के हस्तक्षेप से नहीं, किन्तु केवल विश्वास (Faith) से प्राप्त हो सकती है । 
विट्टुनबगे के ये सिद्धान्त (Theses of Wittenberg) छापेखाने की सहायता से शीघ्र ही सारे 
जमेनी में फैल गये और सर्वत्र उत्साह के साथ इनका स्वागत हुआ | उन्होंने ऐसा सजीव 
विवाद उत्पन्न कर दिया, जिसे सारा यूरोप अतीव अनुराग के साथ देखने लगा। उसमें 
लूथर ने धीरे-धीरे अपने को बाधित रूप से ऐसी स्थिति में पाया कि अन्त में उसने पोप 
की सत्ता के पूर्ण रीति से साहसपूर्ण खण्डन करने की तथा चर्च के अन्य मौलिक सिद्धान्तों 
के प्रत्याख्यान की स्थिति को स्वीकार किया । इस विवाद में अपने धमँशास्त्रीय ज्ञान का 
अभिमान करने वाले हेनरी अष्टम ने बड़ी उत्कण्ठा से भाग लिया और १५२१ ई० में लूथर 
के नास्तिक मतों के विरुद्ध उसने' एक पुस्तक प्रकाशित की । पोप ने उसे इसका पुरस्कार 
“धर्म के रक्षक” (Defender of the Faith) की पदवी प्रदान करके दिया । यह पदवी 
अब तक प्रत्येक ब्रिटिश राजा द्वारा धारण की जाती है और प्रत्येक ब्रिटिश मुद्रा 
(Birtish sovereign) पर Fid. Def. अथवा F. D. के रूप में अंकित होती है। पोप ने 
स्वयमेव लूथर को चचे से बहिष्कृत कर दिया (१५२०) । लूथर ने इसका उत्तर आधे 
जमंनी को आनन्दित करते हुए उसके बहिष्कारविषयक पोप के आदेश-पत्र की होली करके 
दिया और इस प्रकार पोप की सत्ता को स्पष्ट रूप से चुनौती दी । सम्नाट्‌ ने वास्सँ नामक 
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नगर में बुलारी गयी डायट या जर्मन राजाओं की परिषद (१५२१ ई०) के द्वारा जारी किये 
गये एक राजकीय आदेश द्वारा इस भयावह आन्दोलन को रोकने का प्रयत्न किया । लूथर ने 
पवित्र रोमन सम्राट्‌ की भी अवज्ञा की । वह इस प्रकार का साहस पूर्ण कार्य करने में केवल 
इसी लिए सफल हुआ कि उसे अपने स्वामी-सँक्सनी के निर्वाचक (Elector) राजा का 
संरक्षण प्राप्त था और इस राजा को जर्मनी के अन्य अनेक सांसारिक राजाओं (Lay 
princes) का समर्थ प्राप्त था। ये राजा अपने को इसमें अधिक गहराई से न डालते हुए 
भी यह देख रहे थे कि उन्हें इस महान हलचल से लाभ की बहुत सम्भावनाएँ हैं । सैक्सनी 
के निर्वाचक राजा ने लूथर को थुरिन्जिया के वनाच्छादित पर्वंतों भें अवस्थित वार्टबुकं 
नामक दुर्ग के एक सुरक्षित स्थान में पहुँचा दिया । यहाँ से लूथर सामान्य व्यक्तियों के लिए 
जर्मन भाषा में बाइबल के अनुवाद के साथ-साथ अनेक पुस्तिकाएँ लिख कर प्रकाशित कर- 
वाता रहा । 


लूथर के एकान्तवास के समय में यह आन्दोलन उसके हाथ से निकलने लगा | 
उत्तेजित भीड़ों ने मूर्तियों को विध्वंस करना, Tal को लूटना और अलोकप्रिय पादरियों को 
मारना पीटना शुरू कर दिया। उस समय संत्र सार्वभौम सामाजिक असन्तोष था । 
विशेष रूप से, पीडित किसान नयी बाइबल में अपने लिए आशा का सन्देश देख रहे थे और 
उन्होने विद्रोह कर दिया । धार्मिक विद्रोह और सामाजिक क्रान्ति इस समय वैसे ही घनिष्ठ 
रूप से सम्बद्ध थे, जैसे वे इंग्लैण्ड में विक्लिफ के और कृषक विद्रोह के समय में सम्बद्ध ` 
थे । जमनी के राजा भयभीत हो गये और लूथर को यह डर लगा कि उसका समूचा 
उद्देश्य जिन लोगों के संरक्षण पर टिका हुआ है, वह उनके संरक्षण से वंचित हो जायेगा | 
अतः उसने बड़ी उग्रता से किसानों की.तथा अनेक जिलों में हावी होने वाले प्रोटेस्टेण्ट उम्र 
पन्थियों या अतिवादियों की घोर निन्दा की और उसने उन पाशविक और भीषण उपायों 
का पूर्ण समर्थन किया, जिनसे राजाओं ने इस विद्रोह का दमन किया । इसके वाद से लूथर- 
वाद एक राजकीय धर्म बन गया । इसकी प्रवृत्ति अधिकांश व्यक्तियों के मनों तथा शरीरों 
को उनके शासकों की कृपा पर रख देने की थी । १५२५ ई० के कृषक बिद्रोह से पहले भी 
लूथर के सामने यह प्रश्‍न आया था कि यदि पोप की सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जाय, तो 
अन्तिम अध्यात्मिक सत्ता कहाँ रहेगी ? लूथर ने इस प्रश्‍न का क्रियात्मक रूप से यह उत्तर 
दिया था कि यह उत्तरदायित्व सांसारिक राजाओं का है, जो केवल ईश्वर के प्रति अपने 
कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। निःसन्देह, इस प्रकार के सिद्धान्त ने नये आन्दोलन को 
महत्वाकांक्षी राजाओं के लिए अतीव आकर्षक बना दिया । इसने जर्मनी तथा अन्य स्थानों 


के राजाओं की एक बढ़ती हुई संख्या को यह प्रेरणा दी क्रि वे इसको अपना समर्थन प्रदान 


करें । यह समर्थन इसलिए भी अधिक मात्रा में दिया जा रहा था कि इससे अब राजाओं 
को चर्च की विशाल सम्पत्ति को अपने उपभोग के लिए जब्त करने की स्वतन्त्रता मिल 
गयी थी। किन्तु अन्त में यह बात नवीन धमं के आध्यात्मिक उत्साह के लिए घातक सिद्ध 
Rl बहुत वर्ष बीतने से पहले ही, प्रोटस्टेण्ट धमं के लूथरवादी रूप का स्थान एक अन्य 
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यूरोप में तथा इंग्लेण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन : २६१ 


` झप कैल्विनवाद १ (Calvinism) ने उन सभी देशों में लेना शुरू किया, जहाँ नये विचारों 


को अपनी सत्ता के लिए छोटे राज्यों और शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा । 


इसी बीच में सुधारवादी मार्टिन लूथर के राजाओं के सम्मुख समर्पण से जर्मनी 
में उसके सिद्धान्तों की स्थिति सुरक्षित हो गयी । १५२६ ई० में चाल्सँ पंचम ने पाविया में 
फ्रांसिस प्रथम पर विजय (१५२५ ई०) पाने के बाद कुछ समय के लिए अपनी कठिनाइयों 
से मुक्त हो जाने पर धार्मिक क्रान्ति के साथ पुनः जूभने का प्रयत्न किया । उस समय 
उसने यह पाया कि जमनी के सबसे अधिक शक्तिशाली राजाओं की एक बड़ी संख्या इस 
आन्दोलन की समर्थक बन चुकी Sl यद्यपि स्पेयर नामक स्थान में ' होने वाली जमन 
राजाओं की परिषद (Diet of Speyer) में वह अपने प्रभाव से नास्तिको के विरुद्ध एक 
नया राजकीय आदेश पास कराने में सफल हुआ, तो भी वहाँ राजाओं की एक महत्वपूर्ण 
अल्प-संख्या इस आदेश के क्रियान्वित किये जाने के विरुद्ध प्रतिवाद के लिए तैयार थी । 
इनके औपचारिक प्रतिवाद ने ही इनके दल को प्रोटेस्टं ण्ट (Protestant) अर्थात प्रतिवाद 
का विरोध करने वाले दल का नाम दिया । किन्तु फ्रांस के साथ नवीन युद्धों ने तथा Gat 
के भीषण दबाव ने चाल्सं पंचम को अपने आदेश का'पालन करवाने के प्रयत्न से भी रोक 
दिया और वह क्षण बीत गया, जव जर्मन प्रोटेस्टॅण्ट मत का उन्मूलन किया जाना 
सम्भव था | 0 

अगले बीस वर्षों में चाल्स पंचम लगभग कभी न समाप्त होने वाले युद्धों में लगा 
रहा ! उसे प्रायः पोप को भी अपने शत्रुओं में गिनना पड़ता था। इसलिए वह बहुत देर 
बाद ही चर्च की एक सामान्य परिषद का अधिवेशन बुलाने में समर्थ हो सका। उसे यह 
आशा थी कि इसके माध्यम से सारे विवाद का समाधान किया जा सकता है और ईसाइयत 
की एकता की पुनः स्थापना की जा सकती है। 

अन्त में जब वह १५४६ ई० में अपनी मुसीवतों से मुक्त हुआ तो उसने ट्रैंण्ट नगर 
में होने वाली प्रसिद्ध परिषद को बुलाया । उसने TAT में अपनी सत्ता की पुनः स्थापना 
का प्रयत्न किया और वह इसमें लगभग सफल हुआ । किन्तु अब बहुत देर हो चुकी थी, 
क्योंकि इन वर्षो में लूथर का मत न केवल जर्मनी में जड़ जमा चुका था, अपितु सभी 
पड़ोसी देशों में फैल चुका था । कठोर एवं ताकिक कैल्विन ने जिनेवा में प्रोटस्टैण्ट मत 
और अनुशासन के एक नये एवं अधिक उच्च रूप का विकास किया था । चाल्सँ के अपने 
ही प्रदेश नीदरलैण्ड में नये सिद्धान्त फैल रहे थे। इंग्लेण्ड, डेनमार्क, नावे तथा स्वीडन में 


, शक्तिशाली राजाओं ने चर्च पर हमले से प्राप्त होने बाले लाभ को देख लिया था और वे 


किसी न किसी रूप में अपनी जनता को इस महान विद्रोह में अपने साथ ले कर चले । 


निःसन्देह धर्म-सुधार जैसी मानवीय भावना के विशाल आन्दोलन के मूल कारणों को 
पूर्ण रूप से, राजनीतिक कारण बनाना सूर्खतापूणं होगा | यदि मनुष्यों के मन इसके लिए 


———— 


१. कैल्विनवाद एक फ्रेंच धर्म सुधारक जॉन कैल्विन (१५०६-६४) द्वारा प्रवतित धमे- 
सुधार आन्दोलन का नाम है | यह्‌ स्काटलैण्ड में विशेष रूप से अधिक प्रचलित है । 
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तैयार न होते, यदि इस आन्दोलन में उनके अन्तःकरणों को प्रभावित करने अथवा अपील 
करने की कुछ शक्ति न होती तो कोई भी राजनीतिक तत्व इसकी विजय को सुनिश्चित 
बनाने में समर्थ न होते। परन्तु राजनीतिक तत्वों ने इसकी शीघ्र होने वाली विजयों को 
असंदिग्ध रूप से सफल बनाया तथा राजनीतिक तत्वों की प्रधानता ने इसे अधिकांश ख्प भें 
` कलुषित भी किया और इसे इसके विशुद्ध धार्मिक -आन्दोलन के रूप से वंचित कर दिया। 
यह बात इंग्लैण्ड की अपेक्षा किसी अन्य देश में इतनी अधिक स्पष्ट नहीं थी । 


२. राजा का तलाक और रोम के पोप के साथ सम्बन्ध-विच्छेद 


रोम से इंग्लैण्ड का सम्बन्ध विच्छिन्न होने का कारण लूथरवादी विचारों का प्रभाव 
अथवा शनैः शनैः मत परिवर्तन होने की प्रक्रिया नहीं थी, किन्तु उसके अहम्मन्य राजा का एक 
अन्यायपूर्ण कायं था । 'धमं का रक्षक” राजा अपनी कट्टरता पर गर्व करता था और अपनी मृत्यु 
के समय तक वह ऐसा करता रहा। लूथरवादी नास्तिक मत से वह कोई सम्बन्ध रखने को 
तैयार नहीं था और उसने उसके नास्तिक विचारों के प्रसार को रोकने का पूरा प्रयत्न किया । 
इंग्लिश धर्म-सुधार आन्दोलन की पहली दशा का निर्माण करने वाला, रोम से उसका सम्बन्ध- 
विच्छेद विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक काये था । इस सम्बन्ध-विच्छेद का कारण सभी हालतों 
में अपनी इच्छा चलाने वाले हठी राजा का संकल्प मात्र था । यह कार्य तुलनात्मक रीति 
से बहुत जल्दी और आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम भझट के साथ पूर्ण किया गया, क्‍योंकि 
हेनरी अष्टम न केवल अहम्मन्य (Wilful) था, अपितु असाधारण रूप से चतुर, दृढ़ संकल्प 
वाला और निर्भीक भी था । वह अच्छी तरह से जानता था कि राष्ट्र की अधिकांश जनता 
(जिसकी भावनाओं को वह पूरी तरह जानता था) में पोप की सर्वोच्च सत्ता के प्रति कोई 
कोमल भाव नहीं था, यद्यपि उसे राजा की भाँति अपने विश्वासों में परिवर्तन करने 
की बहुत कम चिन्ता थी । 

इस सारे मामले की जड़ हेनरी की अपनी रानी से तलाक पाने की इच्छा थी । 
अरगोन की कैथेराइन अठारह वर्ष से उसकी रानी थी। उसकी एक लड़की 'मेरी' पैदा 
हुई थी, किन्तु कोई लड़का नहीं हुआ था। पुरुष उत्तराधिकारी का अभाव ट्यूडर राजवंश 
को असुरक्षित बनाने वाला प्रतीत हो रहा था। इसके साथ ही, हेनरी दरबार की एक 
चुलबुली और कामुक महिला एन बुलिन (Anne 806४०) के प्रेम में पड़ गया । इन परि- 
स्थितियों में राजा का कोमल अन्तःकरण उद्बुद्ध हुआ | अब उसे याद आया कि कैथेराइन की 
शादी पहले उसके वड़े भाई आर्थर से हुई थी । क्या इसने निश्चित रूप से उसके विवाह को , 
अवैध बना दिया था ? यह सत्य था कि इस विषय में पोप का एक व्यवस्थापत्र प्राप्त किया 
गया था। किन्तु क्या पोप ने इस मामले को पूरी तरह समझा था और क्या किसी भी दशा 
में पोप लेविटिक्रस (Leviticus) की पुस्तक में प्रतिपादित किये गये दैवी कानून (Divine 
Law) से किसी को मुक्ति देने का अधिकार रखता है? राजा के अन्तःकरण का सन्तोष 
होना चाहिए था और १५२६ ई० में काडिनल वूल्ने को यह आदेश दिया गया कि वहु पोप 
से तलाक का आदेश प्राप्त करे | 
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वूल्जे ने अपना पूरा प्रयत्न किया, बह्‌ दो वर्ष तक इस विषय की बातचीत चलाता 
रहा । किन्तु दुर्भाग्यवश पोप क्लेमेण्ट सप्तम इस समय सम्राट्‌ की दया पर जीवित था और 
सम्राट्‌ हानि उठाने वाली रानी का भान्जा था । अतः पोप ने उस बात को करने का साहस 
नहीं किया, जो हेनरी चाहता था, विशेषतः इसलिए भी उसने इसे नहीं किया कि वह इसे अन्याय 
पूर्ण समझता था । वूल्जे अधिक से अधिक यही बात पोप से प्राप्त कर सका कि इस मामले 
पर विचार करने के लिए एक दूसरे काडिनल कैपेग्गियो के साथ एक आयोग ' बनाया जाय, 
किन्तु इसके द्वारा की जाने वाली जाँच में कँपेग्गियो ने जान बुझ कर पेर लगायी और अन्त 
में इसे विना किसी निर्णय के स्थगित कर दिया गया। इस पर हेनरी के क्रोध की सीमा 
नहीं रही, उसकी वास्तविक क्रूर प्रकृति हावी हो गयी । वूल्जे की सेवा के लम्बे समय का 
विचार किये बिना उसने उसको सब पदों से च्युत कर दिया तथा उसकी लगभग समूची 
सम्पत्ति से उसे वंचित कर दिया। उसके विरुद्ध इंग्लैण्ड में पोप के अधिकार क्षेत्र का दावा 
करने को अवैध बनाने वाले अधिनियम (Act of Praemunire) को तोड़ने के लिए कार्यवाही 
आरम्भ की, क्योंकि उसने पोप के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था, यद्यपि उसने ऐसा 
कार्यं हेनरी की पूर्ण सहमति से किया था। १५२६ ई० में वूल्जे की विशाल शक्ति सहसा 
समाप्त हो गयी । अगले वर्ष उसकी मृत्यु ने उसे और भी अधिक पूर्ण विनाश से बचा दिया । 


वूल्जे के पतन ने हेनरी को यह प्रसन्नतापूर्ण अनुभूति करायी थी कि उसकी शक्ति 
अदम्य है । इसके बाद उसने विशुद्ध अत्याचारी राजा की भूमिका अदा की । किन्तु सदैव वह 
ऐसा अत्याचारी शासक बना रहा, जो यह जानताथा कि वह क्या कर रहा है और वह 
कहाँ तक सुरक्षित रूप से उस रास्ते पर जा सकता है। चान्सलर के रूप में वूल्जे का स्थान 
अतीव पुर्ण रूप से सभ्य व्यक्ति, हाजिर जवाब और शिष्ट विद्वान सर थामस मोर को fear 
गया | उससे राजा प्रीति रखता था। किन्तु मोर स्पष्ट रूप से ऐसा आदमी नहीं था, जो 
राजा के मन में इस समय रूप धारण कर रही नयी योजना को क्रियान्वित कर सके । यह 
योजना चर्च पर आक्रमण करने के लिए पालियामेण्ट को खुली छूट देकर पोप को भयभीत 
करके उसे वशवर्ती बनाने की थी । यह योजना चार वर्ष तक अधिकतम चातुयं के साथ चलायी 
जाती रही, किन्तु पूर्ण रूप से निष्फल रही । पोप ने अपने को जितना जिद्दी प्रदर्शित किया, 
राजा उससे भी अधिक जिद्दी हो गया। यहाँ तक कि अन्त में उसने इंग्लैण्ड में पोप की 
समूची सत्ता को समाप्त कर feat और इसे राज मुकुट का अंग बना लिया | तब अन्त में 
“अपना सूअर भूनने के लिए एक पवित्र घर को जला देने के बाद” वह विज यपूर्ण रीति से 
अपने विवाह को te करने में तथा एन बुलिन को वधस्थल पर भेजने से पहले वैभव की एक 
संक्षिप्त घड़ी का आनन्द देने में समर्थ हुआ । इस प्रकार अपनी शक्ति को स्थापित करने के 
बाद और उसे अप्रतिरोध्य सिद्ध करने के बाद उसे यह बहुत आसान प्रतीत हुआ कि वह 
अपनी अत्याचारपूर्णं भावनाओं से वशीभूत होकर अन्य भयंकर कार्य भी कर सकता है। 

राजा इस प्रबल कान्ति को कराने वाला इंजीनियर था, किन्तु उसे औज्ञारो की 
जरूरत थी | उसका मुख्य औज्ञार पालियामेण्ट थी । यह्‌ परम्परा से चर्च पर हमला करने 
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के लिए तैयार थी और अपने राजा के प्रति वास्तव में भक्ति रखती थी । सात वर्ष कौ 
लम्बी अवधि में (१५२९-३६ fo), “धमं सुधार आन्दोलन की लम्बी पालियामेण्ट” ने सब 
बातों में राजा की इच्छा पूरी की। कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तेन स्वीकार किया तथा 
तनिक भी विरोध न करते हुए राजा के क्रोध को बलि बननें वाले व्यक्तियों को दण्डित 
करने वाले पालियामेण्ट के अधिनियमों (Acts of Attainder) के द्वारा प्राणदण्ड की सजा 
दी, किन्तु हेनरी अष्टम को पालियामेण्टों- को भी सँभालने की जरूरत पड़ती थी और इस कार्य 
के लिए तथा इन वर्षों के सभी गन्दे कामों के लिए हेनरी को अधःपतित पुराने काडिनल 
बूल्जे के भूतपूर्व सेवक थामस क्रामवैल के रूप में एक बढ़िया साधन प्राप्त हुआ । 


` क्रामवैल पुनर्जागृति के युग के व्यक्ति के लिए रोमांचक उतार-चढ़ावों का एक 
असाधारण उदाहरण था । वह पुटनी में रहने वाले एक लोहार का बेटा था। वह फ्लैण्डसँ 
- और इटली की यात्रा कर चुका था, किन्तु इटली भी उसे पुनर्जागृति के युग में राजकार्यं की 
धर्माधर्मं के विचार से शुन्य कलाओं में कुछ शिक्षा दे सकता था । वह बारी-वारी से एक 
सिपाही, एक वकील, एक व्यापारी और एक महाजन बना | फिर एकदम वहू एक महान 
राज्य का “लोगों से भय एवं घृणा किया जाने वाला स्वामी और प्राचीन संस्थाओं का 
विध्वंसक'” बना । उसने अपने स्वामी को निरंकुश शासन के ऐसे ऊंचे शिखर तक पहुँचा दिया, 
जिस तक उससे पहले का अथवा उसके बाद का कोई अंग्रेज राजा नहीं पहुँचा था । किन्तु 
क्रामवैल किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा इस बात को अधिक अच्छी तरह जानता था कि वह 
अपने स्वामी की कठपुतली मात्र है। जब वह अपना काम पूरा कर चुका तो उसे भी पुराने 
जूते की तरह एक आर वैसे ही फेंक दिया गया था, जैसे उसके संरक्षक काडिनल को उससे 
पहले फेंक दिया गया था | वह उसी वध्यमंच पर मरा, जहाँ उसने इतने अधिक अच्छे आद- 
मियों को मरवाया था । वह साहसी, चतुर, अथक रूप से परिश्रमी, प्रत्येक छोटी बात की 
ओर ध्यान देने वाला, भावनाशुन्य, दयाहीन, न्यायान्यायविचारशुन्य तथा पश्चात्तापहीन 
था । संक्षेप में, वह निरंकुश सत्ता का आदर्श संगठनकर्ता और बुरे कामों के लिए आदर्श 
औजार था । 


१५२९ से १५३६ fo तक की महान क्रान्ति का घटनाचक्र आसानी से देबा जा 
सकता है । पहले १५२६ ई० में, पालियामेण्ट को उत्साहित किया गया कि वह चर्च को 
लाभ पहुँचाने वाली कुछ बुराइयों पर आक्रमण करे । ये बुराइयाँ चर्च द्वारा प्रमाणित किये 
जाने वाले इच्छापत्रों के शुल्क, मरणविषयक Yow तथा एक पादरी द्वारा अनेक पद ग्रहण 

` करने की ऐसी पद्धति थी, जिसके लिए पोप प्रायः अनुमति-पत्र दे देते थे । किन्तु इन घटनाओं 

की रिपोर्ट देने के लिए रोम भेजे गये एक दूतमण्डल को उसी समय यह भी रिपोर्ट देनी थी 

कि धर्म का रक्षक राजा बड़ी कट्टरता से लूथर की पुस्तिकाओं पर पाबन्दी लगा रहा है और 
z उसने इंग्लिश भाषा में ठिण्डेल द्वारा किये बाइविल के अनुवाद को सार्वजनिक रीति से 
 जलानेकीआज्ञादेदीहै। फिर भी इस दूत-मण्डल ने पोप को तलाक की अनुमति देने के 

. मामले में बहुत ही अधिक कठोर पाया । 
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अंतं: राजा और क्रामवैल ने इसके वाद (१५३० Fo) में इंग्लिश चचै पर एक 
सीधा आक्रमण चर्च को यह बताने के लिए किया कि यहाँ किसी प्रतिरोध की आशा नहीं 

रखी जा सकती | इंग्लैण्ड के समूचे पादरी वर्ग के विरुद्ध यह अभियोग चलाया गया कि 
उसने बूल्जे को पोप का प्रतिनिधि .स्वीकार करके Act of Praemunire को भंग करने 
का अपराध किया है । उन्होंने ऐसा राजा के आदेशों से किया था, किन्तु इससे कोई अन्तर 
नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्होंने कानून तो तोड़ा ही था और इसका दण्ड उनकी सारी सम्पत्ति 
को जब्त कर लेना था। किन्तु पादरियों के सम्मेलन को यह कहा गया कि उनको क्षमा 
किया जा सकता है बशर्ते कि ag एक बड़ी आथिक सहायता देने की वात को अपने वोट से 
पास करें और राजा को “इंग्लैण्ड के चच और पादरियों का एक मात्र संरक्षक और सर्वोच्च 
अध्यक्ष” विधिवत स्वीकार करे । उन्हें बड़े दुःख से झुकना पड़ा और उन्होंने इसमें केवल 
इस कातर वाक्यांश की ही वृद्धि की कि “जहाँ तक ईसामसीह का कानून अनुमति देता है 1” 
अत्याचारी राजा अव यह समझ रहा था कि उसके लिए अपनी बात मनवाना किंतना 
आसान था, किन्तु पोप अब भी नहीं झुका | 

अव पालियामेण्ट से दुबारा काम लिया गया; चर्च द्वारा संचालित न्यायालयों की 
खरावियों के विरुद्ध और पादरियों के “धर्म सम्मेलन” द्वारा (Convocation) प्रयुक्त की जाने 
वाली कानून निर्माण की शक्तियों के विरुद्ध पालियामेण्ट द्वारा आवेदन पत्र दिया गया । भय- 
भीत दशा में और अन्तिम घड़ी में धर्म सम्मेलन ने सुधार की एक योजना तैयार की । यह्‌ 
वेकार थी । धर्म सम्मेलन से यह कहा गया कि इसे पहले तो यह बात मानने के लिए तैयार 
होना चाहिए कि वह भविष्य में राजा की अनुज्ञा के बिना कोई कानून नहीं वनायेगा और 
इसको दूसरी यह बात माननी चाहिए कि वह राजा द्वारा मनोनीत की जाने वाली एक 
कमेटी द्वारा चर्च के कानून के समूचे वर्तमान स्वरूप का संशोधन स्वीकार करेगा | इसका 
अर्थं चर्च को राजा की इच्छा की कठपुतली मात्र बनाना था । किन्तु इसका विरोध करना 
निष्फल था । धर्म सम्मेलन को भुकना पड़ा और 'पादरियों का आत्म-समर्पण'- -जैसा कि 
इस कानून को कहा जाता है, राजकीय सर्वोच्च सत्ता के fasta में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
सुचित करने वाला बिन्दु माना जा सकता है। 

इसके वाद १५३२ ई० में ही पालियामेण्ट को एन्नेटस्‌ एक्ट (Annates act) 
पास करना पड़ा । इससे नये चुने नये बिशपों द्वारा रिवाज के तौर पर पोप को भारी 
राशियों का दिया जाना अवैध घोषित किया गया । किन्तु पोप को एक अन्तिम मौका देने के 
लिए, इस कातून ने राजा को इस विषय में सौदा तय करने का अधिकार दिया । रोम में 
उसके एजेन्टों को यह निर्देश भेजा गया कि वे ऐसा प्रदर्शित करें कि राजा अपनी जनता द्वारा 
बिरोध को अधिकतम कठिनाई के साथ रोक रहा है; फिर भी पोप ने भुकना स्वीकार 
नहीं किया | 


१. रोमन कँथोलिक चर्च में एन्नेट (Annate) शब्द का प्रयोग बिशप आदि के किसी 
धर्मक्षेत्र (9९९) से प्राप्त होने वाली पहले वर्ष की आमदनी है, यह पुराने जमाने 
में पोप को उपहार के रूप में दी जाती थी । 
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२६६ : ब्रिटिश राष्ट्र भण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 
अतः १५३३ ई० में पोप से सम्बन्ध भंग करना निश्चित हो गयां । जनवरी में हेनरी 
ने एन बुलिन से विवाह किया, किन्तु कुछ महीनों तक पोप को एक दूसरा मौका देने के 
लिए विवाह का समाचार गुप्त रखा गया । पालियाभेण्ट ने अपीलों का अधिनियम (Act of 
Appeals) पास किया, इसके अनुसार (aa विषयक विवादों की) सव अपीलें रोम भेजने का 
निषेध कर दिया गया | हेनरी के आदेशों से नव-नियुक्त आर्कविशप, डरपोक तथा आधे प्रोटे- 
स्टेण्ट क्रेनमर ने तलाक के महान्‌ प्रश्न पर विचार करने और फैसला करने के पोप के विशेष 
अधिकार को स्वयं ले लिया और यह घोषणा की कि कैथेराइन की शादी आरम्भ से ही 
अवैध थी । इसका यह अर्थं था कि राजा अव भी कुंवारा था और राजकुमारी मेरी नाजायज 
सन्तान थी । एन बुलिन के साथ हेनरी के विवाह की सार्वजनिक रूप से घोषणा की गयी । 
नयी रानी का वेस्टमिन्स्टर के बड़े गिरजाघर में राज्याभिषेक किया गया और शरद- 
काल में उसने एक कन्या-राजकुमारी एलिज़ाबेथ को जन्म दिया । एलिजावेथ अभी एक 
वर्ष की भी न हुई थी कि इस विवाह को भी इस आधार पर अवैध घोषित करते हुए 
उसकी माता को भी मार डाला गया कि विवाह से पहले ही एन TH धारण कर चुकी थी । 
इस प्रकार सब कट्टर कैथोलिकों की दृष्टि में एलिजाबेथ अवैध सन्तान थी । वह अपने पिता 
की आज्ञा से भी तथा पालियामेण्ट के उस कानून से भी अवैध थी, जिसके अनुसार उसकी 
माता को दण्ड दिया गया था | जिस गौरवमयी राजकुमारी ने इंग्लँण्ड का उसके इतिहास के 
सबसे अधिक विकट और विजयी वर्षों में उसका नेतृत्व करना था, उस राजकुमारी के जीवन 
का आरम्भ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण था । 
बुलिन के विवाह की खुली चुनौती के बाद रोम के साथ सम्बन्ध भंग करना अनिवाये 
था, अव केवल इसे वैध और पूर्णं बनाना शेष था । यह कार्य १५३४ fo में पास किये गये 
पालियामेण्ट के कानूनों की अन्तिम महत्वपूर्ण श्युंखला द्वारा पूरा किया गया । इनमें से एक 
कानून ने रोम को किसी भी प्रकार की धन राशि देने का निषेध करते हुए यह व्यवस्था की 
कि इसके बाद से इंग्लिश चर्च के विशप अपने कैथ्रेड्रेलों की धर्मसभाओ द्वारा चुने जायेंगे 
और इन प्रमंसभाओं को बारह दिन के भीतर उस व्यक्ति को चुन लेना चाहिये, जिसे राजा 
ने मनोनीत किया हो; यदि ऐसा नहीं होगा तो राजा द्वारा मनोनीत व्यक्ति का बिशप के पद 
पर अभिषेक कर दिया जायगा । अब तक इंग्लिश चर्च की यही परिपाटी चल रही है। 
एक दूसरे अधिनियम ने पालियामेण्ट के कानून में धम सम्मेलन के अधिकारों की उस मर्यादा 
को सम्मिलित किया, जो पादरियों द्वारा पहले ही स्वीकार की जा चुकी थी । एक तीसरे 
कानून द्वारा राजगद्दी का उत्तराधिकार हेनरी तथा एन बुलिन के उत्तराधिकारियों में निहित 
किया गथा और राजा के पहले विवाह की वैधता के विरुद्ध सब युक्तियों को विस्तार का 
प्रतिपादन करते हुए सब प्रजाजनों से यह अपेक्षा रखी गयी कि वे इस समूचे कानून को 
स्वीकार करने की शपथ लेंगे। इसको अस्वीकार करना महाराजद्रोह बना दिया गया । 


 निःसन्देह यह ऐसी शपथ थी, जिसे कोई भी ईमानदार कॅथोलिक नहीं ले सकता था, भले ही 


वह पूर्ण हो चुके तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों न हो | इस प्रकार यह कानून 


साजा के विचार से तनिक भी मतभेद रखने वालों की गरदनों के लिए तलवार बन गया | 


यूरोप में तथा इंग्लेण्ड में घमं सुधार आन्दोलन : २६७ 


अन्त में इस श्यृंखला का सबसे महत्वपूर्ण कानून एकरूपता के अधिनियमों (Acts of uni- 
formity) की सुदीर्घं पंक्ति का पहला कानून था, इसने घोषणा की कि “राजा इंग्लैण्ड के 
चर्च का सर्वोच्च अध्यक्ष न्यायपूणे और उचित रीति से है और उसे ऐसा होना चाहिये ।” 


३. मठों का विघटन और निरंकुश सत्ता का संगठन 


अगले छः वर्ष एक घोर एवं विशुद्ध अत्याचार के युग का निर्माण करते हैं । इस 

समय राजा की ओर से चर्च के विकार जनरल (Vicar Genral) अर्थात्‌ धामिक मामलों में 
राजा के प्रतिनिधि होने की पदवी धारण करने वाले घुणित क्रामवेल ने पहले ऐसी भयंकर 
ह॒त्याओं अथवा कानूनी वधों का संचालन किया, जिसने यूरोप में भीषण भय को उत्पत्न 
किया और इंग्लैण्ड में एक प्रकार का आतंक का राज्य स्थापित कर दिया । अपनी भक्ति के 
लिए प्रसिद्ध, चार कार्थूसियन * (Carthusian) भिक्षुओं को शपथ लेने से इन्कार करने के लिए 
फाँसी पर लटका दिया गया, उनके शवों को घसीटा गया और चार टुकड़ों में काट डाला 
गया । इसी कारण सन्त एवं विद्वान्‌, राचेस्टर का विशप फिशर तथा-उस समय जीवित इंग्लिश 
लोगों में उदात्ततम तथा किसी समय राजा के परम मित्र सर थामस मोर फांसी के तख्ते पर 
ले जाये गये (१५३५ ई०) । यद्यपि ये दोनों नयी रानी को स्वीकार करने को तैयार थे । इंग्लैण्ड 
में रोमन कैथोलिक धर्म के ये पहले शहीद थे और ये ऐसे शान्त और वीरतापूर्ण गौरव के साथ 
मरे कि इसने इनके उस उद्देश्य को ऊँचा उठा दिया, जिसके लिए उन्होंने कष्ट सहन किया 
था । कुछ महीनों के भीतर (१५३६ Fo) एन बुलिन ने राजा के सन्देहों को उभारा और उसकी 
भी wet काट दी गयी । उसके उस विवाह को भी आरम्भ से ही अवैध घोषित कर दिया 
गया, जिस विवाह की वैधता के लिए इतना खून बहाया गया था । हेनरी एक बार फिर 
अविवाहित बन गया और उसने एक पुराने और तेजी से उन्नति करने वाले इंग्लिश परिवार 
की कन्या जेन सीमोर से विवाह करके अपने को सान्त्वना प्रदान की । यह हेनरी की 
रानियो में सबसे सुखी थी । उसका पहला कारण ag था कि उसने उसे चिरकाल से चाहा 
जाने वाला एक पुत्र दिया, जो वाद में एडवडं षष्ठ बना और जिसकी वैधता के बारे में 
कोई सन्देह नहीं हो सकता था, क्योंकि अरागोन की कैथेराइन कुछ समय पहले ही मर चुकी 
थी । दूसरा कारण यह था कि जेन अपने निर्मम पति के उससे उकता जाने से पहले ही 
मर गयी । अब तक यद्यपि रोम से सब सम्बन्ध भंग हो चुके थे, तथापि इंग्लैण्ड के चर्च के 
सिद्धान्तो में अथवा व्यवहार में कोई भी परिवतँन नहीं किया गया था। किन्तु क्रामवेल के 
बारे में यह प्रसिद्ध था कि उसका कुछ कुक्राव नये सिद्धान्तों की ओर था और अपने भीषण 
स्वामी से प्रभावित होते हुए भी, सौम्य are बिशप क्रेतमर के सुधार आन्दोलन के साथ 
उसकी सहानुभूति थी और हाल में ही नियुक्त अनेक बिशप भी ऐसी सहानुभूति रखते थे । 


१. १०८६ ई० में फ्रांस के दौफिने (Dauphine) नामक प्रदेश में सन्त बूनो द्वारा 
यह धार्मिक सम्प्रदाय स्थापित किया गया था । यह अपने कठोर नियमों के लिए 
प्रसिद्ध था । 
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२६८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार यह आशा अथवा आशंका रखते थे कि पोप की सर्वोच्च 
सत्ता को प्रत्याख्यान कर देने के वाद अब सिद्धान्तो में भी परिवर्तन होगा । लूथर मतानुयायी 
प्रचारको को कुछ स्वतन्त्रता दी गयी । १५३६ ई० में राजा ने विश्वासों का एक वक्तव्य 
जारी किया गया, वह अपने प्रजाजनों से यह अपेक्षा रखता था कि वे उसके दस मन्तव्यों 
(Ten Articles) को स्वीकार करें, यद्यपि इनमें रोमन कैथोलिक चर्च के मौलिक 
सिद्धान्तों, विशेषतः तत्त्वपरिवर्तन (Transubstantiation) के सिद्धान्त से कोई अन्तर 
नहीं था । किन्तु सुधारको को कुछ रियायतें दी गयीं थी, विशेष रूप से पापमोचन के स्थान 
(Purgatory) के सिद्धान्त का परित्याग किया गया था और इन मन्तव्यो के बाद पादरियों 
को जारी किये गये आदेशों की एक श्वृंखला से उन्हें यह आज्ञा दी गयी थी कि वे रोम के 
बिशप द्वारा अन्यायपूणे रीति से छीनी गयी शक्ति के विरुद्ध प्रचार करें, मूर्तियों और पवित्र 
अवशेषों को प्रशंसा करना बन्द करें और प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए लैटिन और 
इंग्लिश की एक बाइबिल प्रत्येक चर्च की गायक मण्डली के स्थान (Choir) में रखें | 


किन्तु इन वर्षों का मुख्य कार्य मठों का दमन था । १५३६ ई० में पाशविकता से की 

गयी एक अतीव दिखावटी जांच के बाद मठों की अवस्था पर एक भीषण रिपोट प्रकाशित 

की गयी। इसमें भिक्षुओं के विरुद्ध लगाये पाप के भीषण आरोपों का कुछ भाग सत्य हो 

सकता है; किन्तु जिस पद्धति से यह रिपोर्ट बनायी गयी थी, उसके कारण यह वास्तविक 

| प्रामाणिकता से वंचित हो गयी । फिर भी, पालियामेण्ट ने दो सौ पौंड से कम वाषिक 

आमदनी वाले ३७६ मठों का विघटन करने का और उनकी समूची सम्पत्ति जब्त करके 

राजा को देने का आदेश दे दिया । १५२६ से ३६ ई० की उस “लम्बी पालियामेण्ट” का यह 

अन्तिम महत्वपूर्ण कानून था, जो ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तनों का साधन बनी हुई थी । इसने 

अब भी अधिक बड़े मठों को अछूता छोड़ दिया । किन्तु अगले तीन वर्षों में एक के बाद एक 

मठ अपने विशेषाधिकारों का तथा सम्पत्ति का समर्पण करने के लिए प्रलोभन देकर अथवा 

बलपूर्वेक वाधित किया गया । वे विरोध करने का जितना साहस कर सकते थे, उतना उन्होंने 

किया । कालचेस्टर और रीडिंग के मठाधीशों की कानूनी तौर से हत्या करनी पड़ी और 

इसके वाद ही विरोध शान्त हुआ | अन्त में, १५३६ Fo में एक नयी पार्लियामेण्ट ने पहले 

किये गये ओर आगे किये जाने वाले मठों की सम्पत्ति के सभी समर्पणों को कानूनी रूप दिया 

और Het द्वारा समपित की गयी सारी सम्पत्तिको राजा की सम्पत्ति वना दिया । इस 
कानून से इंग्लैण्ड में अन्तिम मठ लुप्त हो गये ।१ 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनेक मठों में भ्रष्टाचार था और वे बुरी तरह संचालित 

किये जा रहे थे । मठीय पद्धति की अधिकतम उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी। इस बात 

के अच्छे कारण थे कि उनके साधनों को उन प्रयोजनों के लिए हुस्तान्तरित किया जाय, 

१. एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट सं० ३७ तथा छठे संस्करण की प्लेट सं० ४४ 

देखिये, इनमें मठों की संख्या एवं वितरण को प्रदर्शित किया गया है। 


५ 
$ 
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यूरोप में तथा इंग्लेण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन : २६६ 


जिन प्रयोजनों को मठ कभी पूरा किया करते थे किन्तु जो प्रयोजन अब अन्य साधनों से पूरे 

“ किये जाते थे। वृल्जे ने अपने कालेजो को चलाने के लिए आवश्यक सम्पत्ति देने के लिए मठों 
का दमन करने में संकोच नहीं किया था और चर्च के अनेक समभदार व्यक्ति इस बात के लिए 
बिलकुल तैयार थे कि यह नीति बड़े पैमाने पर क्रियान्वित की जाय । अब भी ऐसे महत्वपूर्ण 
कार्य थे, जिन्हें मठ कर रहे थे । वे दान की राशि का उदारतापूर्ण प्रवन्ध कर रहे थे। वे 
गृहहीन लोगों को उस समय शरण दे रहे थे, जव आर्थिक परिवर्तन से अनेक व्यक्ति अपनी 
जीविका से वंचित हो रहे थे ' दरिद्रों की सहायता की सुव्यवस्थित पद्धति की आवश्यकता 
पहले की अपेक्षा अधिक थी। यदि मठों की सम्पत्ति निर्धनता के निवारण के लिए बनायी 
गयी सुव्यवस्थित योजनाओं में, शिक्षा के प्रोत्साहन और धामिक शिक्षा की व्यवस्था में 
लगायी जाती तो इनका दमन न्यायोचित होता । इस विचार के लिए कारण मौजूद हैं कि 
पालियामेण्ट ने यह आशा की थी कि मठों की अधिकतम सम्पत्ति का उपयोग इस प्रकार से 
किया जायेगा | 


किन्तु इसका कोई उपयोग इस अपवाद के सिवाय नहीं किया गया कि चार नये 
विशप-क्षेत्रों को मठों की जमीनें दे दी गयीं । इंग्लैण्ड के प्रत्येक भाग में विखरी हुई, मठों की 
अधिकांश जागीरें कुलीन व्यक्तियों, दरवारियों, सरकारी कमंचारियों, देहात के भद्रजनों, 
कृषकों और इससे भी निम्न कुल वाले व्यक्तियों को प्रदान की गयी अथवा कम कीमतों पर 
वेच दी गयीं । इस महान लूट में लगभग एक हजार व्यक्तियों ने भाग लिया। उनको यह 
नयी सम्पत्ति राजा की ओर से धामिक क्रान्ति की कृपा से मिली थी और इसलिए वे इन 
दोनों का प्रबल समर्थक होने के लिए अवश्यमेव वाध्य थे । चर्च की लूट से एक नयी कुलीन 
श्रेणी का जन्म हुआ । यह उस पुरानी कुलीन श्रेणी की अपेक्षा राजा के कहीं अधिक वश में 
थी, जो श्रेणी गुलावों के युद्ध (Wars of the Roses) X नष्ट हो चुकी थी। इस प्रकार 
परवर्ती इंग्लिश इतिहास में मुख्य भाग लेने वाले अनेक बड़े वंश इस समय पहली वार धनी 
और यशस्वी बने । उनकी महानता के प्रतीक एवं केन्द्र वनने वाले कई शानदार देहाती 
भवन अब भी मठों एवं मन्दिरों के पुराने नामों से प्रसिद्ध हैं । 


अपने असामियों के साथ कोई भी परम्परागत सम्बन्ध न रखने वाले नवीन स्वामियों को 
विशाल जागीरों के समूचे तथा आकस्मिक हस्तान्तरण ने उन आथिक परिवतंनों को अधिक 
तीव्र बनाया, जो परिवर्तन पहले से ही हो रहे थे । मठ सदैव उत्तम जमींदार नहीं थे। सामान्य 
रूप से वे दक्यानूसी जमींदार थे तथा बड़े परिवर्तनों को करने में मन्दगामी थे । सम्पत्ति को 
झटपट कमाने की प्रबल आकांक्षा रखने वाले नये जमींदारों को इस प्रकार की कोई भिक 
नहीं थी और समूचे तौर से वे Hal की जमीनों को भेड़ पालने के लिए घेरने लगे । इससे 
उनकी अपनी सम्पत्ति बढ़ी और सम्भवतः इससे देश की समूची सम्पत्ति भी बढ़ी । निःसन्देह 
इससे उस ऊनी उद्योग के विकास को भी प्रोत्साहन मिला, जो इंग्लिश लोगों की महत्ता के 
विकास में अधिक भाग लेने वाला था। किन्तु इससे अनेक किसानों की बेदखली और 
विनाश भी हुआ और इससे भूमिहीन, इधर-उधर मेंडराने वाले ऐसे व्यक्तियों की वृद्धि हुई, 
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२७० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


जिनकी आवारागर्दी राजनीतिज्ञों को इस शताब्दी के शेष भाग में परेशान करती रही । 
इसी समय अब तक मठों के दान से प्रदान की जाने वाली दरिद्रों की सहायता भी बन्द हो 
गयी । कष्ट तथा असन्तोष बहुत बढ़ गये । इस प्रकार यह ऐसा परिवर्तन था, जिसको यदि 
बुद्धिमत्तापूर्वक क्रियान्वित किया जाता तो इससे महान राष्ट्रीय लाभ हो सकते थे। किन्तु 
इस परिवर्तन ने ऐसे परिणाम उत्पन्न किये, जो पूर्ण रूप से बुरे थे, क्योंकि यह परिवर्तन एक 
अत्याचारी शासक द्वारा अपनी शक्ति और मुनाफे को ही एकमात्र दृष्टि में रखते हुए किया 
गया था | 
यह मुख्य रूप से छोटे मठो के दमन से उत्पन्न होने वाला असन्तोष था, जिसने 
१५३६ ई० में याकेशायर और लिकनशायर में दो विद्रोहों को जन्म दिया। ये वे जिले थे, 
जहाँ मठ बहुत अधिक संख्या में थे केवल यहीं ऐसे विद्रोह हुए, जिन्होंने कभी हेनरी अष्टम 
को परेशान किया । राष्ट्र की अपने राजा के प्रति स्वामिभक्ति का यह आश्चर्यजनक 
उदाहरण है कि विद्रोही लोग राजा के प्रति अत्यधिक भक्तिभावपुर्णं प्रेम, ईमानदारी प्रकट 
करते थे और केवल यह प्रार्थना करते थे कि राजा के बुरे परामर्शदाता (उनका अभिप्राय 
क्रामवेल से था) पदच्युत किये जाने चाहिएं । लिकनशायर का विद्रोह आसानी से दबा दिया 
गया । याकंशायर के विद्रोहों को Pilgrimage of Grace कहा जाता था । इसमें अनेक 
कुलीन सरदार और भद्रजन सम्मिलित हुए और इसका संचालन अतीव प्रशंसनीय रीति से 
और मृदुता से रावटं एस्के नामक बैरिस्टर ने किया | वस्तुतः यह्‌ विद्रोह यह वचन देने से ही 
समाप्त हुआ कि नयी पालियामेण्ट की बैठक होनी चाहिए और इस विद्रोह में भाग लेने वाले 
सभी व्यक्तियों को माफी दी जाय । हेनरी के आत्मसम्मान को ऐसा प्रतिबन्ध सहन करना 
बड़ा कठिन प्रतीत हुआ, अतः उसने एक नये और बिलकुल अनुत्तरदायी ऐसे विस्फोट का 
लाभ उठाया, जिसके लिये ये नेता बिलकुल दोषी नहीं थे, उसने इस विस्फोट की आइ 
लेकर सब नेताओं की हत्या करवायी तथा अपराध करने वाले जिलों के लिए भीषण दण्ड 
का आदेश दिया और इस प्रकार अपना पूरा वदला लिया । उसने अपने एजेन्टों को लिखा कि 
“त्येक नगर, गाँव और पल्ली (Parish) निवासियों की एक काफी बड़ी संख्या का ऐसा 
भीषण वध करो तथा उनकी लाशों को पेड़ों पर लटकाओ या उनके चार टुकड़े करो और 
अनेक सिरों को तथा चार टुकड़ों को प्रत्येक Beas शहर में इस प्रकार स्थापित करो कि 
वे दूसरों के लिए ऐसा भीषण दृश्य हों कि लोग इसके वाद ऐसी कोई हरकत न करें 1” 
विरोध का कोई चिह्न दीखने पर यह जन्मजात अत्याचारी शासक खून-ही-खून देखता था । 


उच्छूखल उत्तरी प्रदेश को सुव्यवस्था में लाने के लिए प्रिवी कौंसिल की शाखा के 
रूप में उत्तर-परिषद की (Council of North) नामक एक ऐसी संस्था स्थापित की गयी, जो 
अगली एक शताब्दी तक कार्यपालिका और न्यायपालिका को विशाल शक्तियों का प्रयोग 
करती रही । वेल्स के उदाहरणों में पहले ही इस विधि को अपनाया गया था और इसके 


_ अच्छे परिणाम हुए थे। १५३४ ई० से वेल्स तथा मार्चेस की परिषद ने बहुत अच्छा काम 


` किया था और उसने इस पिछड़े इलाके को इंग्लैष्ड के साथ सम्मिलित करने का मागं प्रशस्त 
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यूरोप में तथा इंग्लैण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन : २७१ 

“किया था । ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के इतिहास में एकीकरणों (Unions) की लम्बी श्रृंखला 
का पहला एकीकरण-इंग्लैण्ड और वेल्स का पूर्ण सम्मिलन इसी युग में हुआ । यह १५३६ 
ई० के कानून द्वारा किया गया और १५४३ ई०में पूरा किया गया। मार्चर लाडंस्‌ का विशेष 
अधिकारक्षेत्र लुप्त हो गया और इंग्लिश जिला पद्धति को इस देश के प्रत्येक भाग में faeta 
किया गया और वेल्स के जिलों तथा नगरों को इंग्लिश पालियामेण्ट में प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार दिया गया । किन्तु वेल्स अब भी पिछड़ा हुआ था और उसके अराजक होने की 
सम्भावना थी । अतः उत्तर के पिछड़े और अराजक जिलों की भाँति यहाँ भी परिषद का 
विशेष क्षेत्राधिकार रखा गया । चूँकि ये परिषदें पूर्ण रूप से राजा की इच्छा पर अवलम्बित 
थी, अतः इससे राजकीय शक्ति में और अधिक विस्तार हुआ । किन्तु अन्य उदाहरणों के 
समान इस उदाहरण में भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राजकीय शक्ति 
में वृद्धि होने से सावंजनिक शान्ति और व्यवस्था में वृद्धि हुई। 

४. हेनरी अष्टम की शक्ति का चरमोत्कर्ष 

निरंकुश राजसत्ता के संगठनकर्ता थामस क्रामवेल ने अभी एक और सेवा करनी थी । 

१५३९ ई० में उसे एक नयी पालियामेण्ट को अपने समर्थकों से भरने और व्यवस्थित 
करने के लिए कहा गया । यह इंग्लैण्ड में अब तक एकत्र होने वाली पालियामेण्टों में सबसे 
अधिक कमीनी और जीहजूर थी । इसी पालियामेण्ट ने मठों के विध्वंस को पूर्ण किया । इसी 
ने धर्मशास्त्रवेत्ता राजा के आदेश से छः मन्तव्यों* को स्वीकार करके कट्टरता का अधिक 
कठोर प्रदर्शन किया । ये मन्तव्य (Articles) कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेन्ट मतानुयायियों के बीच 
में विवाद के सभी मुख्य सैद्धान्तिक मुद्दों पर निश्चित रूप से कंथोलिक राजा के पक्ष में 
निर्णय करने वाले थे । जब पालियामेण्ट की बैठक हो रही थी, उस समय एक व्यक्ति को 
लन्दन में शुक्रवार के दिन मांस खाने के अपराध में फाँसी पर लटका दिया गया । इससे 
स्पष्ट था कि 'धर्म का रक्षक' (Defender of the Faith) इस मामले में कितना कठोर 
था और उसकी चापलूस पालियामेण्ट ने छः मन्तव्यों को एक ऐसे भीषणतम विधान के साथ 
सम्पुष्ट किया, जिसके अनुसार राजा से सम्मति में तनिक भी भिन्न मत रखने वाले के लिए 
मृत्यु दण्ड की व्यवस्था की गयी थो । किन्तु इस पालियामेण्ट की सबसे अधिक उल्लेखनीय 


१. ये छः धामिक मन्तव्य ( Six Articles ये थे--( १) यूकेरिस्ट अर्थात्‌ अन्तिम 
भोज में ईसामसीह की वास्तविक उपस्थिति । (२) ईसामसीह के अन्तिम भोज 
के स्मरणोत्सव में अंशग्रहण (Communion) को पर्याप्त समभना । (३) पुरोहितों 
के ब्रह्मचारी रहने का सिद्धान्त । (४) ब्रह्मचर्य ब्रत की प्रतिज्ञाओं (Vows of 
Chastity) का आवश्यक रूप से पालन करना । (५) निजी रूप से यूकेरिस्ट पवं 
मनाने की उपयोगिता स्वीकार करना (६) पुरोहित के कान में निजी रूप से किये 
जाने वाले पापस्वीकार (Auricular Confession) को आवश्यक रूप से मानना 
तथा तत्वपरिवतंन (Transubstantiation) का सिद्धान्त न माननेवालों को प्राण 
दण्ड देने की व्यवस्था करना । इन छः धामिक सिंद्धान्तों को मानने वाला 
कानून पालिपामेण्ट ने १५३९ ई० में पास किया था । इसे खूनी, कानून भी कहा 
जाता था । यह १५४७ ई० में रह कर दिया गया था । 
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२७२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 
उपलब्धि यह थी कि इसने 'घोषणाओ के अधिनियम' से सब राजकीय घोषणाओ को काननं 
की शक्ति प्रदान की; इस प्रकार राजा के हाथों में कानून बनाने की अनियन्त्रित शक्ति सौंप l 
दी । यह हेनरी अष्टम की निरंकुश राजसत्ता के चरम उत्कर्ष सूचित करती है। 
वस्तुतः अब निरंकुश राजसत्ता का ढाँचा पूर्ण हो चुका था और इसके शिल्पी _ 
क्रामवेल ने अपना काम पूरा कर लिया था । अब उसका एक ही उपयोग वाकी था कि वह 
हाल की घटनाओं से उभइने वाली लोक-निन्दा के लिए फाँसी के Ter पर बलि के वकरे के 
रूप में चढ़ा दिया जाय | उसके पतन का तात्कालिक अवसर यह था कि उसने राजा को यह्‌ 
प्रेरणा की थी कि वह अपनी चौथी पत्नी के रूप में नीदरलैण्डवासिनी एक स्थूलकाय और 
अनाकर्षक स्त्री क्लीव्ज की एन को स्वीकार करे । यह इस विचार के साथ किया गया था 
कि इंग्लैण्ड और जमनी के प्रोटस्टँण्ट राजाओं के बीच में सम्बन्ध की एक कड़ी स्थापित की 
जा सके | किन्तु हेनरी इस रानी को 'फ्लैण्डसँ की घोड़ी' (Flanders Mare) कहा करता 
था, उसका इस पर एक ही दृष्टि डालना पर्याप्त था । इस रानी को शीघ्र ही तलाक और 
पेन्शन दे दी गयी और समूचे राष्ट्र द्वारा घृणा किया जाने वाले क्रामवेल का उस राजा ने 
« भी परित्याग कर दिया, जिसके लिए उसने इतने अपराध किये थे। क्रामवेल को अपने 
कार्यों का पुरस्कार (१५४० Fo ) उस प्रसन्नता में मिला, जिसके साथ उसके वध का सब 
ओर से स्वागत किया गया । भाँसेबाज राजा हेनरी अष्टम (Bluff King Hal) पहले की 
भाँति लोकप्रिय हो गया । 
हेनरी के राज्यकाल के अन्तिम सात वर्ष तुलनात्मक दृष्टि से शान्त थे और इनमें 
वूल्जे या क्रामवेल जैसे किसी एक मन्त्री के व्यक्तित्व का प्रभुत्व नहीं था । राजा अपना 
मन्त्री स्वयं था, वह क्रामवेल द्वारा उसके लिए चर्च तथा राज्य पर स्थापित की गयी 
सम्पूर्ण निरंकुश सत्ता HT TAT कर रहा था। इस युग की मुख्य घटना फ्रांस के साथ 
(१५४३-४६ ई०) और स्काटलैण्ड के. साथ (१५४२-४७ fo) युद्ध था, इसमें हेनरी एक वार 
पुनः चाल्स पंचम के पक्ष में था । यह युद्ध बहुत उत्साह के साथ संचालित किया गया था । 
समुद्रों में वह बेड़ा निरन्तर सफल हो रहा था, जिस पर हेनरी ने पैसे केया विचारों के 
व्यय में कोई कृपणता नहीं की थी । स्थल पर बुलोन के उपयोगी बन्दरगाह पर अधिकार कर 
लिया गया । स्काटलँण्ड में जेम्स पंचम की मृत्यु के वाद, उसकी एकमात्र उत्तराधिकारिणी 
एक शिशु वालिका-स्क्राटस्‌ की मेरी क्वीन थी । ऐसा प्रतीत होता था कि इस लड़की के 
साथ प्रिन्स ऑफ वेल्स को शादी करके दोनों राज्यों के एकीकरण के उस अवसर का 
नवीकरण किया जायगा, जिसने लगभग तीन शताव्दी पहले एडवर्ड प्रथम का ध्यान अपनी 
ओर आक्कष्ट किया था । स्काटलैण्ड में धमं सुधार आन्दोलन की प्रगति के कारण ऐसे बहुत 
से le लोग थे, जो ऐसी व्यवस्था को पसन्द करते थे, किन्तु स्काटलैण्ड में एक सेना का 
भेजना और एडिनबरा को जलाना समर्थन प्राप्त करने को सर्वोत्तम उपाय नहीं था । हेनरी 
के अत्याचारी ढंगों ने शान्तिपूर्णं एकीकरण के सम्भावित अवसर को नष्ट कर दिया था | 
स्वदेश में, हेनरी अपने अन्तिम वर्षों में पहले की भांति अत्याचारी और सुदुढ़ रूप 
से कट्टर बना रहा । एक उच्च कुल की महिला-एन एस्क्यू को नास्तिक सम्मतियों के लिए 
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. यूरोप में तथा इंग्लेण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन : २७३ 


जँलाये जाने ने यह प्रदर्शित किया कि राजा अब भी निर्मम रूप से कट्टर है। उसकी पांचवीं 
` पत्नी कैथेराइन हावर्ड के विवाह (१५४० Go) और वध (१५४२ ई०) ने यह प्रदर्शित किया 
कि वह अव भी कामवासना की बिकृति से पीड़ित है । सबसे बड़े इंग्लिश कुलीन सरदार नॉर- 
फोक के ड्यूक और उसके बेटे सरे के कवि अलं (जिसने राजवंश से अपने समीपवर्ती होने की 
मुखेतापूर्ण वात की थी) के पालियामेण्ट के कानून द्वारा दण्डित किये जाने ने यह प्रदर्शित किया 
कि निरंकुश राजा के आतंकों से देश में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति भी मुक्त नहीं हैं । सर: 
: को अपना सिर गँवाना पड़ा; नॉरफोक का सिर केवल इसलिए वच गया कि उसका वध किये 
जाने से पहले ही निरंकुश राजा की आकस्मिक मृत्यु हो गयी (जनवरी १५४७ ई० yi 

अपने राज्याभिषेक के समय सब लोगों बे दिलों को जीतने वाला गौरवपुण तथा 
वीर राजा अपने राज्यकाल के उत्तराद्ध में निदंयी, धोखेबाज और ढोंगी अत्याचारी शासक 
वन गया । फिर भी यह समझना कठिन नहीं है कि वह अपने अधिकांश प्रजाजनों के राज- 
भक्तिपूर्ण प्रेम को अपने प्रति बनाये रखने में अन्त तक क्यों समर्थे हुआ । ये प्रजाजन उसके 
कार्यों के उस कमीनेपन को और भौंडेपन को नहीं जानते थे, जो अब हमें स्पष्ट है। सब 
प्रकार के आतंकों में वह एक अहम्मन्य और ऐसी" राजोचित मूति बना रहा, जो खतरनाक 
समुद्रों में सुदृढ़ हाथ के साथ राज्य के जहाज को चला रही थी। उसने जिन महत्वपूर्ण 
afaidi को किया, कुल मिलाकर वे परिवतन उसकी जनता को बुरे नहीं प्रतीत हुए, और 
प्रजाजनों ने उसकी स्पष्ट रूप से गलत बातों का दोष उन मन्त्रियों पर डाल दिया, जो राजकीय 
विश्वास का दुरुपयोग करते हुए प्रतीत होते थे । रक्तपात को वह पीढ़ी बहुत मामूली समझती 
थी, जिसके पिता “गुलाबों के युद्धों के बीच में रहे थे । धामिक असहिष्णुता उस पीढ़ी के लिए 
तथा वाद की अनेक पीढ़ियों के लिए अपराध की अपेक्षा गुण समझा जाता था । यदि हेनरी 
एक निरंकुश शासक था तो कम-से-कम उसके निरंकुश शासन ने व्यवस्था बनाये रखी, और 
बड़े एवं महत्वपूर्ण लोगों के साथ भी उसकी सव क्र्रताओ के वीच में कानून का सामान्य 
क्रम मार्गेच्युत हुए बिना चलता रहा । उसने साधारण जनता के भगडों में जैसा उत्तम 
च्याय प्रदान किया, वेसा सम्भवतः इससे पहले इंग्लैण्ड में कभी भी नहीं किया गया था i 
देश समृद्ध था, यद्यपि इसमें अनेक सामाजिक उपद्रव हो रहे थे । यह देश स्थल पर तथा जल 
में सब खतरों का सामना करने के लिए समर्थ था । सब राष्ट्रों में इसका सम्मान किया जाता 
था और इससे डरा जाता था । दूसरे देशों के सर्वथा प्रतिकूल इस देश ने कभी भी विदेशी 
आक्रमण के ज्वार को अथवा पूर्वं वणित पिलग्रिमेज्ञ आफ ग्रेस (Pilgrimage of Grace) 
के विद्रोह के सिवाय गृहयुद्ध के भीषण कष्टों को नहीं देखा था। दूसरे देशों में महान्‌ 
धामिक परिवर्तन ने अत्यधिक दुःख और कष्ट उत्पन्न किया था; किन्तु इस महान्‌ धार्मिक 
परिवतेन के सब खतरों और कष्टों में इंग्लैण्ड का पथ-प्रदर्शन सुरक्षित रूप से किया जाता 
रहा । ये सव कार्थ करने वाला व्यक्ति घृणित होने पर भी महापुरुष था और इंग्लिश नौ- 
A के संस्थापक एवं राष्ट्रीय-धर्म के संगठनकर्ता हेनरी अष्टम के भीषण और दुष्ट व्यक्तित्व 
की गणना इंग्लिश शक्ति के निर्माताओं में बहुत ऊँचे स्थान में की जानी चाहिए । 

३५ 
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२७४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहांसं 


y. एडवर्ड षष्ठ और विजयी प्रोटस्टेन्ट मत, १५४७-५३ ई० 
जब उसका पिता मरा तो एडवर्ड नौ वर्ष का था और इसीलिए वह उस विशालं 
वैयक्तिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था, जिसका प्रयोग उसके पिता ने किया था। 
पालियामेण्ट को इतनी अच्छी शिक्षा दी जा चुकी थी कि वह अपनी पुरानी सत्ता को पुनः 
प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। प्रिवी कौंसिल उत्तरदायित्व से डरने 
वाले, परिश्रमी टहलुओं से भरी हुई थी, अतः अनिवार्यं रूप से देश ऐसा अधिनायकतन्त्र बना, 
जिसके आगे समपंण करना देश सीख चुका था । यह उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता था, जो 
उसे अपने अधिकार में लाने में समर्थ हो । स्वाभाविक रूप से यह पहले तो राजा के चाचा, 
TERS से अलं को और बाद में सोमरसेट के ड्यूक को प्राप्त हुआ | इसको हेनरी अप्टम ने 
अपनी वसीयत में युवा राजा का संरक्षक बनाया AT I 
सोमरसेट सच्चे आदशों से अनुप्राणित तथा उदार भावनाओं का व्यक्ति था और 
धाभिक विवाद में उसका प्रबल WRIA प्रोटस्टेण्ट पक्ष की ओर था | उसे स्वतन्त्रता के महत्व 
में स्फूतिदायक विश्वास था और उसने निश्चय किया था कि वह हेनरी अष्टम और क्रामवेल 
द्वारा बनाये गये निरंकुश शासन के भीर्षण शासन-यन्त्र को समाप्त कर देगा । उसके पथ 
प्रदर्शन में एडवडं षष्ठ की पहली पालियामेष्ट ने उस कानून को te कर दिया, जिसने राज- 
कीय घोषणाओं को कानून की शक्ति प्रदान की थी । इस प्रकार उसने पुनः कानून निर्माण की 
शक्तियों को प्राप्त कर लिया । इसने पिछले शासन में की जाने वाली राजद्रोह की परिभाषा 
के भीषण विस्तारों को समाप्त कर दिया | इसने छः मन्तव्यों (Six Articles) के भीषण 
अत्याचार करने वाले कानून को तथा नास्तिकों को जलाने का दण्ड देने वाले एक पुराने 
कानून (De haeretico Comburendo) को भी रद्द कर fear) इंग्लैण्ड में धामिक 
अत्याचार बन्द हो गया । इसका तात्कालिक परिणाम विदेशी तथा देश से निर्वासित इंग्लिश 
लोगों तथा प्रोटस्टेण्ट प्रचारकों का आगमन था । इनमें से अनेक अपने पूर्ववतियों की अपेक्षा 
अधिक उग्र और निश्चित विचारों के साथ आये, क्योंकि इसी वीच में किसी भी समभौते 
को और राजाओं के साथ मोल-तोल को सहन न करने वाले प्रोटस्टेण्ट धर्म के लड़ाकू 
सिद्धान्त का प्रतिपादन जिनेवा के स्वतन्त्र नभर में कैल्विन ने किया, उसका १५४० ई० से 
इस नगर पर प्रभुत्व बना हुआ था । इंग्लैण्ड में ऐसे प्रचण्ड और उग्र विवाद सुने जाने लगे, 
जैसे विक्लिफ के समय से कभी नहीं सुने गये थे और इसके परिणामस्वरूप अव्यवस्था फैलने 
लगी । समूचे तौर से, इसने इंग्लैण्ड के सुदृढ़ मन पर aga प्रभाव नहीं डाला, किन्तु इसने 
लन्दन में और दक्षिणपूर्व में ऐसे उत्साही प्रोटस्टेण्टों की संख्या को बढ़ा दिया, जो क्रान्ति- 
कारी परिवर्तन चाहते थे । अब तक इनकी संख्या नगण्य थी । 
सोमरसेट की संरक्षकता में ही आकंविशप क्रेनमर ने पहले इस बात का साहस किया 
कि वह अपनी वास्तविक सहानुभूतियों को स्पष्ट रूप से पता लगने दे । वस्तुतः सर्वप्रथम देश 
की घामिक नीति का निर्धारण मुख्य रूप से इन दो व्यक्तियों द्वारा किया गया । पहली वार 
उन्होंने इंग्लैण्ड में धर्मसुधार आन्दोलन को राजनीतिक साधन से कुछ अधिक बनाया । पूर्ण 


यूरोप में तथा इंगलेण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन : २७५ 


वाद-विवाद के वाद, १५४६ ई० में इंग्लिश चर्च की “सामान्य प्रार्थना की पुस्तक” के प्रथम 
संस्करण द्वारा इंग्लिश भाषा में उपासना करने का पूर्ण आदेश मिला । यह लगभग पूर्ण 
रूप से क्रेममर का काम था और इस प्रार्थना पुस्तक का अत्यधिक गम्भीर सौन्दर्य इस सौम्य 
और निर्वेल व्यक्ति की महत्ता का वास्तविक प्रमाण है। उसने अपने देशवासियों को कुछ 
ऐसी वस्तु प्रदान की, जिसे वे अपना हिस्सा बना सकते थे; कुछ ऐसी वस्तु प्रदान की, 
जो इसके जन्म काल से ही इसे परिवेष्टित करने वाले सिद्धान्त पर होने वाले भगड़ों से 
ऊपर उठी हुई थी, और जो न केवल मनुष्यों की बुद्धियों की, अपितु उनके दिलों की भी 
निष्ठा प्राप्त कर सकती थी । १५४९ ई० के “एकरूपता के कानून” के द्वारा सव इंग्लिश 
` चर्चो के लिए सामान्य प्रार्थना की पुस्तक के प्रथम अनुवाद को लागू किया गया । यह योजना 
बनाई गई थी कि धार्मिक विवाद के कानून को मुदु किया जाय । इसमें प्रतिपादित सिद्धान्त 
पुराने विश्वासो से उग्र रूप में भेद नहीं रखते थे। किन्तु प्रचारकों को दी जाने वाली 
स्वतन्त्रता के साथ मिल कर इसने डेवन और कानंवाल में विद्रोह उत्पन्न किया, इन स्थानों 
में पुराने विश्वास के प्रति निष्ठा अव भी प्रवल थी । 


सोमरसेट ने केवल धर्म के क्षेत्र में ही नवीन पथों का परीक्षण नहीं किया; वह 
खेतों के आवेष्टित करने के आन्दोलन के विरुद्ध किसानों की शिकायतों के साथ बहुत 
सहानुभूति रखता था और उसने इस सहानुभूति को स्पष्ट रूप से पता लगने दिया । अतः 
जब एक धनी चमड़ा रंगने वाले Uae केट के नेतृत्व में नार्फोक में एक विद्रोह आरम्भ 
हुआ और जिसका उद्देश्य खेतों के बन्द करने पर प्रतिबन्ध लगाना था, उस समय सोमर- 
सेट में दो विरोधी दिशाओं में खींचने वाली सहानुभूतियों का द्वन्द्व आरम्भ हो गया । एक 
ओर उसकी सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी; दूसरी ओर वह व्यवस्था करने की आव- 
WHAT की भावना से प्रेरित हो रहा था । उसने उपद्रव को भीषण रूप प्राप्त होने दिया 
और यह केवल परिषद में उसके प्रबल प्रतिद्वन्दी वारविक के अलं के शक्तिशाली कार्य का 
ही परिणाम था कि इसका अन्तिम रूप से दमन किया गया । इससे वह उस नयी कुलीन 
श्रेणी और देहात के भद्र वर्ग की सहानुभूति खो बैठा, जिसके समर्थन पर मुख्य रूप से 
ट्यूडर राजतन्त्र टिका हुआ था और जो मुख्य रूप से खेत घेरे जाने के लिए उत्तरदायी थे 
और इससे लाभ उठा रहे थे। इस प्रकार घरेलू मामलों की व्यवस्था में सोमरसेट के उत्तम 
इरादों के परिणाम दुर्भाग्य पूर्ण हुए तीव्र परिवर्तेन और अशान्ति के इस युग में अब भी 
सुदृढ़ शासन की आवश्यकता थी और हेनरी अष्टम के कठोर एवं क्षमतापूर्ण अत्याचारी 
शासन ने अधिकांश व्यक्तियों की दृष्टि में, उसके बहुनोई के मृदु तथा आलसी शासन की 
अपेक्षा अधिक अच्छे परिणाम पैदा किये थे। 

सोमरसेट की वैदेशिक मामलों की व्यवस्था भी अधिक सुखद नहीं थी । स्काटलैण्ड 
में उसने हेनरी अष्टम की नीति को जारी रखने का प्रयत्न किया था। उसने सीमा पर 
एक सेना का नेतृत्व इसलिये किया कि वह स्काट लोगों को बाधित कर सके कि वे युवा 
इंग्लिश राजा को विवाह में अपनी युवती रानी प्रदान करे। पिंकी में उसकी विजय हुई 
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२७६ : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


(१५४७ ई०), किन्तु बल निर्बल युक्ति हैं और इस विजय का परिणाम यह हुआ कि स्काट लोग 
पुनः फ्रांस की शरण में चले गये और उन्होंने अपनी युवती मेरी फ्रेंच राजा को पत्नी 
के रूप में समपित कर दी । यह ऐसी घटना थी जिसके परिणाम आगे चल कर प्रकट हुए । 
पुनः वह फ्रांस के साथ एक लड़ाई में पड़ गया (१५४९ ई०)। इस युद्ध का संचालन बुरी 
तरह से हुआ, क्योंकि अपनी लूटों और प्रगतियों के कारण हेनरी अष्टम ने खजाना लग- 
भग खाली छोड़ा था और इसका मुख्य परिणाम बुलोन पर हेनरी द्वारा प्राप्त की गयी 
विजय से हाथ धोना था। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वदेश में और विदेश में अयोग्यता 


और अव्यवस्था का शासन है, मनुष्यों ने यह अनुभव किया कि हेनरी अष्टम की अहम्मन्य 
योग्यता कितनी मूल्यवान्‌ थी । 


इस बढ़ते हुए असन्तोष ने सोमरसेट के प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी वाधिक के अलं (बाद में 
तार्थम्बरलँण्ड के ड्यूक) को इस वात में समर्थ बनाया कि वह उसका स्थान ले ले (१५४६ई०) | 
यदापि सोमरसेट जनवरी १५५२ ई० तक जीवित रहा, जब कि उसे हेनरी अष्टम के 
समय सुपरिचित बनायी गयी विधि से कानूनी रूप से मरवा डाला गया, तथापि एडवडे 
के राज्यकाल के अन्तिम चार वर्षों में इंग्लैण्ड का वास्तविक शासक नार्थम्बरलैण्ड था । 


नये तानाशाह में सोमरसेट की कोई उदार भावना नहीं थी । उसकी शक्ति वस्तुतः 
शिशु राजा पर डाले जाने वाले उसके विलक्षण वैयक्तिक प्रभाव पर तथा कुलीन सरदारों और 
सरकारी अधिकारियों के एक दल के पैसे से खरीदे हुए समर्थन पर अवलम्बित थी । अपनी 
लोलुपता को सन्तुष्ट करने के लिए, अपने समर्थकों को अच्छी भावना में रखने के लिए 
कोष को इतना लुटा दिया गया कि न तो समुद्री बेड़े को, न ही सेनाओं को क्षमतापूर्ण 
रीति से रखा जा सकता था और देश की सुरक्षा और व्यवस्था खतरे में पड़ गयी । इन्हीं 
प्रयोजनों से चर्च की सम्पत्ति की लूट पहले की अपेक्षा अधिक खुल्लमखुल्लारीति से चलती 
रही। १५४७ ई० में चेण्टरी (Chantry) के नाम से प्रसिद्ध अतीव बहुसंख्यक और छोटे-छोटे 
धामिक दानों वाले भजन मन्दिरों' का दमन किया गया । ये सामान्य रूप से पैरिश अथवा 
पल्ली चचों के साथ सम्बद्ध थे और उस पुरोहित के लिए निर्वाह व्यय को प्रस्तुत करते थे 
जिसका कत्तेव्य इसके संस्थापक और उसके परिवार की आत्माओं के लिए प्राथना करना 
और साथ ही निर्धन बच्चों के लिए पाठशाला चलाना होता था। चेष्ट्रियों या भजन- 
मन्दिरों की आमदनी मुख्य रूप से शिक्षा के लिए व्यय की जाती थी और एडवडं षष्ठ का 
नाम धारण करने वाले ग्रामरस्कूल इसी स्रोत की आमदनी से चलते थे । किन्तु नार्थम्बर- 
लैण्ड ने इनकी निधियों के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था और इसका उपयोग अपने 
उद्देश्यों के लिए किया । उसने बिशपों की बहुत सी ज़मीनें 


छ जब्त कर ली और उन्हें बेच 
दिया तथा चर्चों के रत्नों को तथा भिक्षापात्रों को भी जब्त कर लिया। उसने बड़ी मात्रा 


l TE आत्मा की शान्ति के लिए धामिक भजन गाने के 
= लिए पादरियो को सम्पत्ति का दान किया करते थे, इस 
= भजन-मन्दिर चेण्टरी (Chantry) कहलाते थे | Fon srt aA 
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यूरोप में तथा इंग्लेण्ड में धमं सुधार आन्दोलन : २७७ 


में आतंक के उस राज्य को स्थापित किया, जिसे सोमरसेट ने छोड़ दिया था और उसने 
राजद्रोह के नवीन कानून बनाये । कृषि के लिए पंचायती भूमि को निजी भूमि के रूप में आवे- 
feed (Enclosures) करने के प्रश्न पर जनता की शिफक्रायतों के वारे में सव प्रकार की 


रियाथतें देने से इन्कार किया और उसने आवेष्टनों को पूरी कानूनी स्वीकृति प्रदान की, 
बयोंकि ag इनके निर्माताओं का समर्थन चाहता था । 


धामिक प्रश्न के विषय में वह यह जानता था कि वह कंथोलिकों से समर्थन की 
आशा नहीं रख सकता था, अतः उसने जानबूझ कर उग्र प्रोटस्टेण्ट नीति को स्वीकार 
किया । यह और भी अधिक तत्परता से इसलिए किया गया क्योंकि अकालप्रोढ़ युवा राजा 
अपने सुधारवादी विचारों पर गवं करता था । १५४६ ई० की प्रार्थना पुस्तक की कॅथोलिक 
व्याख्या भी हो सकती थी, अब उसे प्रोटस्टेण्ट अर्थ देने की दृष्टि से पूणं रूप से संशोधित 
किया गया (१५५२ ई०) । कैनमर को प्रेरित किया गया कि ४२ मन्तव्यों के धामिक विश्वास 
का एक विवरण तैयार करे । यह निश्चित रूप से प्रोटस्टेण्ट स्वरूप वाला था । विशेष रूप 
से इस वात में कि इसमें ट्रांसब्स्ट्र्शिएशन (T: ansubstantiation) के सिद्धान्त को पूर्ण 
रूप से रद्द कर दिया गथा था और इसे 'एकरूपता के नये कानून' से लागू किया गया । अपने 
वैयक्तिक स्वार्थो के लिए और विना किसी सच्चे धामिक विश्वासों के साथ, नार्थम्वरलँण्ड 
इंग्लैण्ड को जवरदस्ती उम्र प्रोटस्टेण्ट मत का अनुयायी बना रहा था । अनेक शताब्दियों 
से सव मनुष्यों के जीवन का हिस्सा वनी हुई यूकेरिस्ट की पवित्र प्रार्थना (Mass) के 
रहस्य को सरकार के केवल एक आदेश द्वारा प्रत्येक पैरिश चर्च से एकदम समाप्त कर दिया 
गया | यद्यपि उग्र प्रोटस्टेण्ट दल विशेष रूप से लन्दन में प्रवल और शक्तिशाली था, तथापि 
देहात का मन्द गति से चलने वाला मन किसी भी प्रकार ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तनों के 
लिए तैयार नहीं था । 
पालियामेण्ट की बेचैनी अपशकुनों की सूचना दे रही थी । नार्थम्वरलैण्ड को यह्‌ 
साहस नहीं हुआ कि वह इससे पैसे माँगे | पालियामेण्ट ने अपना साहस यहाँ तक बटोरा कि 
सरकारी बिलों के एक पूरे समूह को रह कर दिया गया । ट्यूडर पालियामेण्ट केवल उसी 
समय तक वशवर्ती वनी' रहती थी, जव तक वह यह विश्वास करती थी कि देश का शासन 
उचित एवं योग्य रीति से हो रहा है। सारे देश में इससे भी अधिक स्पष्ट रूप से 
असन्तोष की अभिव्यक्तियाँ हुई । नार्थम्बरलैण्ड के शासन के सभी वर्षों में लगभग प्रत्येक 
जिले में छुटपुट विद्रोह हुये थे । इन्हें नियन्त्रण में रखने के लिए नार्थम्बरलैण्ड को यह 
आवश्यक प्रतीत हुआ कि वह कुछ बड़े कुलीन सरदारों को इस बात की अनुमति दे कि वे 
सार्वजनिक व्यय से घुड्सवार सेनाओं को तैयार करें, और प्रत्येक जिले में सावंजनिक 
व्यवस्था रखने के लिए लाइ लेफ्टिनेण्ट नियुक्त किये गये । यह एक स्थायी संस्था बन गयी 
और अब तक भी प्रचलित है 1 यद्यपि आज के लाड लेफ्टिनेण्ट लोगों के कत्त॑व्य औपचारिक 
हैं तथा समारोहों से सम्वन्ध रखने वाले हैं । अन्तिम बात यह है कि यद्यपि नार्थम्वरलँण्ड ने 
प्रिवी कौन्सिल पूरी शुद्धि करते हुए इसे अपने समर्थकों से भरा था, तथापि इसके सदस्यों 
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में परस्पर फट और अविश्वास की भावना विद्यमान थी, क्योंकि कौन्सिल के लाड बहुत 
IA हुए यह अनुभव कर रहे थे कि तानाशाह एक गम्भीर और खतरनाक खेल खेल 
रहा था । यह ऐसा खेल था कि यदिं वे इसका समर्थन करते तो वे इसी कारण महाराज- 
द्रोह (High treason) के अपराधी बन जाते, यदि वे इसका विरोध करते और फिर भी 
इसमें सफलता प्राप्त करते तो भी उन्हें निश्चित रूप से महान्‌ राजद्रोह का दण्डभागी 
होने का भय होता । 
प्रोटस्ट्रेण्ट अतिवादियों के लघु समुह के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों द्वारा सावं- 
भौम रीति से घृणा किये जाने वाले नार्थम्वरलैण्ड को यह ज्ञात था कि उसकी स्थिति 
केवल उसी समय तक सुरक्षित है, जब तक वह राजा को शक्ति का प्रयोग कर रहा था। 
किन्तु युवा राजा बीमार था और यह स्पष्ट था कि वह देर तक जीवित नहीं रह सकता 
था। यदि उसकी बहिनि कैथोलिक राजकुमारी, मेरी उसके बाद गद्दी पर बैठती तो 
नाथम्बरलैण्ड का विनाश निश्चित था । उसके बचाव की एक मात्र आशा राजगद्दी पर ऐसे 
व्यक्ति को बिठाने की थी, जिस पर उसका नियन्त्रण हो। यदि मेरी और एलिजावेथ को 
अवैध सन्तान समझ कर छोड़ दिया जाय और यदि .हेनरी अष्टम की बड़ी बहिन की पोती, 
स्काटलेण्ड की मेरी को विदेशी होने के नाते छोड़ दिया जाये तो अगला उत्तराधिकारी 
सफोक के ड्यूक से शादी करने वाली हेनरी अष्टम की छोटी बहिन का प्रतिनिधि होता । 
उसकी पोती सौम्य और सुसंस्क्कत लेडी जेन ग्रे थी नार्थम्बरलैण्ड ने इस महिला के साथ 
अपने बेटे गिलफोडं डडली की शादी करने का तथा युवा राजा द्वारा वसीयत से अपनी 
राजगद्दी जेन ग्रे को दिलवाने का संकल्प किया । यह बड़ी साहसपूर्ण योजना थी । देश में 
सब ओर से निन्दित होने के कारण यह कभी सफल नहीं हो सकती थी । नार्थम्बरलैण्ड 
की योजनाएँ परिपक्व होने से पहले ही एडवडं षष्ठ की मृत्यु १५५३ Fo में हो गयी । २१ 
जुलाई तक BLATT व्यवहार की पात्र वनी हुई अरागोन की कैथेराइन की लड़की रानी 
मेरी ने राजगद्दी प्राप्त कर ली और नार्थम्बरलैण्ड, को लन्दन के किले में बन्द कर दिया 
गया । उसकी शक्ति के चार वर्ष एक बुरे स्वप्न की भाँति थे और राष्ट्र ने इस बात पर 
ga प्रकट किया कि यह दुःस्वप्न अव समाप्त हो गया है। किन्तु इससे भी बुरा एवं भीषण 
दुःस्वप्न शुरू होने वाला था | 


६. मेरी और केथोलिक प्रतिक्रिया (१५५३-१५८८ ई०) 


नई रानी अडतीस वर्ष की थी । अपनी आयु के चौदहरव वर्ष से हो वह अपनी अभिमानी 
स्पेनिश माता के साथ किये जाने वाले क्रूर अन्याय की छाया में पली थी और उसके साथ 

` ही उसने कन्या से युवती वनने के अपने वर्ष व्यतीत किये थे । उसे अन्यायपूर्ण रीति से अवैध 
घोषित किया गया था । वह एक राजकन्या की स्वाभाविक परिस्थितियों से बहिष्कृत की 
गयीं थी तथा वह शत्रुता और षड्यन्त्र के वातावरण से आवत रही थी । उसका एकमात्र 
 मुन्तोष॒ अपनी माता के उद्देश्य में उसका उत्कट विशवास था और पवित्र रोमन सम्राट्‌ 
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यूरोप में तथा इंग्लेण्ड में घर्मे सुधार आन्दोलन : २७६ 
एंव स्पेन के राजा के नजंदीकी रिश्तेदार होने का उसमें अभिमान था तथा सबसे बढ़कर 
उसकी यह भावना थी कि अपनी माता की भाँति उसे धर्म के लिए एक शहीद की भाँति 
कष्ट उठाना पड़ा था। कई खतरों के वाद अब वह मानो भगवान के ही आदेश से राजगद्दी 
पर लायी गयी थी । उसने अपने नये कार्य को इस अतीव गम्भीर भावना के साथ किया कि 
उसका यह लक्ष्य है कि वह इंग्लेण्ड में प्राचीन चर्च की पुनः स्थापना करे और इस कार्य में 
उसका स्वाभाविक मित्र स्पेन का वह राजघराना था, जिसमें उसकी माता उत्पन्न हुई थी । 
सभी टयूडर शासकों में वह सबसे अधिक सच्ची और निःस्वार्थ थी। किन्तु क्योंकि 
उसका मन केवल एक उद्देश्य पर केन्द्रित था, अत उसमें राष्ट्रीय भावनाओं को समझने की 
ag स्वाभाविक बुद्धि नहीं थी, जो उसके पिता और उसकी वहिन को शक्तिशाली बनाने 
वाली थी । उसके जीवन ने उसे उस युग की भावनाओं और आवश्यकताओं के सम्पर्क से पृथक्‌ 
कर दिया था, अतः उसे बड़ी ही दुःखपूर्ण रीति से विफलता मिली और वह जानतो थी कि 
वह असफल हो चुकी है, फिर भी बह अन्त तक ट्यूडर लोगों के साहस और fag के साथ 
अपने उद्देश्य का अनुसरण करती रही । 

आरम्भ में उसने मृदुता से कार्य किया । नाथंम्बरलैण्ड को अपनी प्रोटस्टेण्ट 
सम्मतियों के नीचतापूर्ण परित्याग के वाद फाँसी के तख्ते पर भूलना पड़ा । वह इसका पात्र 
था, किन्तु राज्य के पहले छः महीनों में किन्हीं अन्य व्यक्तियों को यह दण्ड नहीं दिया गया । 
कैथोलिक पद्धति की पूर्ण पुनःस्थापना तब तक नहीं की जा सकती थी, जब तक कि 
पालियामेण्ट एडवर्ड षष्ठ के राज्यकाल के प्रोटस्टेण्ट कानूनों को रह न कर दे । हेनरी अष्टम 
के रोम के साथ सम्बन्ध विच्छेद को समाप्त करने के लिए अव भी अधिक सावधानी के 
साथ चलने की आवश्यकता थी । इस वीच में क्रेनमर को तथा सुधारवादी अन्य बिशपों 
को पदच्युत करने के लिए तथा यूकेरिस्ट के पर्व (Mass) को पुनः स्थापित करने के लिए 
मेरी को राजकीय सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करना पड़ा (यद्यपि बह्‌ इसे अधमं समभती थी) । 
रानी ने यह अनुभव किया कि पार्लियामेण्ट को संभालना बड़ा कठिन है । उसने अपने राज्य के 
पहले अठारह महीनों में इस आशय से चुनाव करवाये कि उसे अपना कहना मानने वाला 
सदन प्राप्त हो जायगा । यद्यपि उसकी इच्छा पूरी हो गयी, तथापि उसे बडी सावधानी से 
चलना पड़ा । इंग्लैण्ड में संसदीय पद्धति की जड़ गहरी जमी हुई थी, इस बात को अन्य कोई 
भी वस्तु इस तथ्य की अपेक्षा अधिक स्पष्टता से प्रकट कर सकती थी कि स्पेन की शक्ति का 
समर्थेन पाने पर भी ट्यूडर वंश का एक राजा यह साहस नहीं कर सकता था कि वह इसे 
समाप्त कर दे अथवा इसकी अवहेलना करे | 


मेरी के प्रथम वर्ष को मुख्य घटना उसकी यह घोषणा थी कि रानी का इरादा 
अपने चचेरे भाई फिलिप के साथ शादी करने का है । फिलिप चाल्स पंचम का पुत्र और 
उत्तराधिकारी था और उसने १५५५ ई० में चाल्स के राजगद्दी छोड़ने पर स्पेन, इटली और i 
नीदरलेण्ड में उसके प्रदेशों को विरासत में प्राप्त किया था यद्यपि इंग्लैण्ड और स्पेन के तथा 
इससे भी अधिक मात्रा में इंग्लैण्ड और नीदरलैण्ड के सम्बन्ध मैत्रीपुर्ण थे, तथापि इस घोषणा 
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का स्वागत भय के साथ किया गया; क्योंकि इससे यह प्रतीत होता था कि इंग्लैण्ड विशालं ' 
स्पेनिश राजतन्त्र में उसी प्रकार विलीन हो जायगा, जैसे स्काटलण्ड फ्रेंच गही के उत्तरा- 
धिक्रारी राजकुमार के साथ अपनी युवा रानी के विवाह से, व्यावहारिक रूप से फ्रांस का अंग 
बन गया था । इस बात की सम्भावना ने इंग्लैण्ड की प्रबल राष्ट्रीय भावना को गहरी ठेस | 
पहुँचायी । उसी समय से इंग्लिश लोगों में स्पेन के प्रति भय और घृणा के भाव विकसित 
होने लगे । ये निरन्तर प्रबल होते चले गये और आरमेडा की लड़ाई में चरमशिखर पर 
पहुँच गये । इसने इंग्लिश नीति को दिशा को बदल दिया और प्रोटस्टेण्ट मत को राष्ट्रीय 
मत बनाने में किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा अधिक काय किया । किन्तु मेरी का दिल विवाह 
पर तुला हुआ था । उसने बिशप गाडिनर और काडिनल पोल जैसे अपने अत्यधिक स्वामि- 
भक्त मित्रों की सलाह की उपेक्षा की । वह पालियामेण्ट के स्पष्ट असन्तोष से भी नहीं रुकी । 
कैण्ट के भद्र एवं कृषक वर्ग में, विशेष म्प से इस विवाह के विरुद्ध प्रतिवाद के रूप में सर 
थामस वियट द्वारा संगठित भीषण विद्रोह (जनवरी फरवरी १५५४ ई०) भी उसे नहीं रोक 
सका | यद्यपि वियट ने अपने को लन्दन का स्वामी बना लिया और सोलहवीं शताब्दी में किसी 
भी समय की अपेक्षा उस समय उसने सरकार को अधिक गम्भीर खतरे में डाल दिया, तो 
भी रानी अपना जिद्द पर अड़ी रही । वियट के विद्रोह का एकमात्र परिणाम यह्‌ हुआ कि 
नाथ म्व॒रलैण्ड के साथियों अथवा उपकरण बनने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लिया जाने वाला 
चिरकाल से विलम्बित प्रतिशोध अब ले लिया गया । इसका शिकार होने वालों में सोलह वर्ष 
से कुछ अधिक आयु की बड़ी सुन्दरी और सुसंस्कृता लेडी जेन ग्रे भी थी । उसने अपनी मृत्यु 
का सामना ऐसे धैर्ये के साथ किया कि इसने इसे Cast इतिहास का एक अतीव प्रभावशाली 
दृश्य बना दिया । उसकी मृत्यु सर थामस मोर की मृत्यु जैसा ही घोर अन्याय थी और उसने 
प्रोटस्टेण्ट मत के उद्देश्य को उतना ही पवित्र बना दिया, जितना सर थामस मोर की मृत्यु 
ने कैथोलिक धर्म के उद्देश्य को पवित्र बनाया था । 

१५५४ और ५५ ई० में ही हेनरी अष्टम की धामिक क्रान्ति को उलट दिया गया | 
पालियामेण्ट को सुगमतापूर्वेक यह प्रेरणा की गयी कि वह हेनरी के पोपविरोधी कानूनों को 
रह करे तथा रोमन चर्च में पुनः प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र दे। प्राचीन धर्म के प्रति अपनी 
निष्ठा के कारण हेनरी द्वारा निर्वासित और दण्डित किये गये कुलीन परिवार के एक इंग्लिश 
व्यक्ति काडिनल पोल को अपराध से मुक्त करके WANT के स्थान पर कैण्टरबरी का आर्क- 
बिशप नियुक्त किया गया ओर उसने रानी की धामिक नीति का संचालन अपने हाथ में ले 
लिया । सोमरसेट द्वारा समाप्त किये गये नास्तिकताविषयक पुराने भीषण कानूनों को पुनः 
पास किया गया और इस प्रकार पालियामेण्ट ने बिशपों तथा सरकार को अत्याचारपूणं 
शासन को आरम्भ करने के लिए अधिकार दिया । किन्तु पालियामेण्ट ने एक बात पर भुकने 
से स्पष्ट इन्कार कर दिया | वह मठों की जब्त की हुई सम्पत्ति को लौटाने के लिए सहमत 
नहीं हुई । राजा के अधिकार में विद्यमान चर्च की लूट का केवल थोड़ा ही हिस्सा वापिस 
किया गया | भद्रवग में यह भावना उत्पन्न हो गयी कि उनकी जमीनें खतरे में हैं और इसने 
धामिक प्रतिक्रिया में उनके समर्थन को बहुत कम कर दिया | 
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अब कोरी शक्ति से प्रोटेस्टेण्ट मत के उन्मूलन के लिए उग्र धर्म युद्ध आरम्भ हुआ। 
यह फरवरी १५५५ ई० में शुरू हुआ और राज्य-काल के समूचे शेष भाग में (पालियामेण्ट 
के अधिवेशनों के समय के महत्वपूर्ण विरामों के अतिरिक्त) निरन्तर चलता रहा । मनुष्य और 
स्त्रियाँ, एक-एक करके अथवा समूहों में, सावंजनिक रूप से जलाये जाते रहे और वे अधिकांश 
अवस्थाओं में आश्चर्यजनक वीरता के साथ अत्यधिक उत्पीड़नों को सहन करते रहे | मरे 
हुए नास्तिकों को भी उनकी कत्रो से निकाल कर जलाया जाता रहा । प्रोटेस्टेण्ट शहीदों में 
सबसे उल्लेखनीय चार प्रोटेस्टेण्ट शहीद, क्रेनमर, रिडली, लेटिमर और हुपर थे | हुपर एडवडं 
के समय के विशपों में सबसे अधिक उग्र था और वह सबसे पहले अपने बिशप की गद्दी वाले 
नगर ग्लास्टर में शहीद हुआ । रिडली और लेटिमर इसके बाद एक साथ आक्सफोडं में 
दिवंगत हुए । एँग्लिकन धर्मसुधार आन्दोलन का प्रबल समर्थक और प्रार्थना पुस्तक का मुख्य . 
लेखक क्र नमर सबसे अन्त में शहीद हुआ | उसकी मृत्यु में देरी का कारण पोप द्वारा उसके 
दण्ड की घोषणा करना था । अपनी मृत्यु से पहले सात बार उसने अपने पूर्व मत को अस्वीकार 
किया, यह पूर्णरूप से कायरता से नहीं किया गया था। यद्यपि स्वाभाविक रूप से वह एक 
डरपोक आदमी था, किन्तु इसका कुछ कारण यह था कि वह राजकीय इच्छा के प्रति समपंण 
की आवश्यकता में गम्भीर रूप से विशवास करता था | मृत्यु से पहले उसका साहस वापस 
लौट आया, उसने शान्त भाव से ज्वालाओं में सबसे पहले अपने उस निकम्मे हाथ को जलाया 
जिसने उसके पूर्वं मतपरिवर्तेन के पत्र पर हस्ताक्षर किये थे और अपनी पृत्यु के कायं से उसने 
अपनी उस उच्च एवं सुन्दर पुस्तक को नवीन पवित्रता प्रदान की, जो इंग्लिश जनता को 
उसकी सबसे बड़ी देन थी । अपने सब दोषों के बावजूद, वह एक अच्छा आदमी था । उसे 
दुर्भाग्य ने उस युग में रहने का दण्ड दिया था जो उसके सौम्य स्वभाव के लिए अतीव 
निष्ठुर था । 


स्मिथफील्ड की ज्वालाओं का उद्देश्य इंग्लैण्ड में प्रोटेस्टेण्ट मत का विध्वंस करना 
था, किन्तु इसका उल्टा प्रभाव हुआ । “शहीदों का खून चर्च का बीज है” और इन ज्वालाओं 
ने मुख्य रूप से इंग्लिश धर्म सुधार आन्दोलन को प्रधान रूप से उन ओछे सम्बन्धो से मुक्त कर 
दिया, जिनके कारण यह अब तक नीचे दबा हुआ था। इन शहादतों की स्मृति इंग्लिश जनता 
के मन में दृढ़ वना दी गयी और इसने इस पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा । इन शहादतों ने 
रोम और उसके सभी कार्यों के प्रति ऐसी उग्र, कटु, तरकंशून्य घृणा को जन्म दिया, जो उस 
समय के इंग्लिश जीवन में एक महत्वपूर्ण तत्व बन गयी । फिर भी दूसरे देशों में जो हो रहा 
था, उसकी तुलना में मेरी के समय के अत्याचार आसाधारण खूप से हल्के ये, अन्यत्र रोमन 
अथवा प्रोटेस्टण्ट मत की कट्टरता के शिकार बने व्यक्तियों की संख्या हजारों में थी । 
इंग्लेण्ड में अत्याचार के तीन वर्षो में तीन सौ से भी अधिक व्यक्तियों ने अपने प्राण नहीं 
Tat और ये सब व्यक्ति लगभग एक ही जिले-लन्दन के और दक्षिण qa के जिलों 
के थे । Beet के एक उदाहरण के अतिरिक्त, de के उत्तर में इंग्लैण्ड में कोई वघ नहीं 
किया गया और एक्जीटर के एक मामले को छोड़कर दक्षिण-पश्चिम में कोई अत्याचार नहीं 
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हुआ । किन्तु इस युग में और आगे आने वाले लम्बे समय तक लन्दन एवं दक्षिण-पूर्वे कां 
भाग इंग्लैण्ड का सबसे प्रभावशाली हिस्सा बना रहा । यह ऐसा क्षेत्र था जहाँ सम्पत्ति सबसे 
अधिक थी, शिक्षा सबसे अधिक मात्रा में थी और आबादी अधिकतम घनी थी । अतः भेरी 
के राज्यकाल के मुख्य परिणाम ये थे--पहले किसी भी समय की अपेक्षा सुधारकों के विचारों 
के प्रति एक व्यापक सहानुभूति, रोम के प्रति एक घोर घृणा का भाव और स्पेन के प्रति 
बढ्ता हुआ भय । 
ये भावनाएँ मेरी की पालियामेण्टों में पहले से ही अपने को प्रकट कर रही थीं | 
ये भावनाएँ अभी तक सरकार का नियन्त्रण करने अथवा इसको बदलने का सपना नहीं लेने 
लगी थीं, किन्तु इन्होंने इसके कार्य का अधिकाधिक विरोध किया । यह विरोध उस समय 
उग्र हो गया जब इंग्लैण्ड ने स्पेन का अनुसरण करते हुए अपने को फ्रांस के विरुद्ध ऐसे 
युद्ध में पाया, जिसमें राजा फिलिप ने अपने को इंग्लिश हितों की पूर्णरूप से उपेक्षा करने 
वाला प्रदर्शित किया । जब वह अपने लिए विजय प्राप्त कर रहा था, उस समय उसने कैले 
की महत्वपूर्ण ब्रिटिश बस्ती को फ्रेंच आक्रमण का शिकार होने दिया (१५५८ go) । एक 
कटु और दुःख पूर्ण राज्य में यह सबसे बड़ा अपमानजनक कार्य था । मेरी को इस समय 
उसका वह पति छोड़ चुका था और धोखा दे चुका था, जिसके लिए उसने इतना बलिदान 
किया था । वह अपना उत्तराधिकारी प्राप्त करने की आशा में भी निराश हो चुकी थी और 
उसने यह भी देखा कि वह सर्वोच्च लक्ष्य में विफल हो चुकी है। इन सब परिस्थितियों में 
मेरी ने बहुत देर में यह अनुभव किया कि एक इंग्लिश महिला और ट्यूडर होने के नाते 
ag इंग्लैण्ड के लिए दुःख और अपमान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लायी । वह कैले के पतन 
के वर्ष में अपने मित्र और सहायक काडिनल पोल के साथ लगभग एक ही समय में दिवंगत 
ge | उस विषादपूर्ण नवम्बर की रात्रि में “लन्दन में सब चर्चों की घण्टियाँ बज उठी । 


मनुष्यों ने प्रसन्नतापूर्वंक होली जलायी । सड़कों पर मेजें बिछाकर खाया-पिया और नई रानी 
के लिए खुशियाँ मनायीं ।”” 


७. एलिज़ाबेथीय समझौता 


=e अब धामिक प्रश्न के लिए समाधान ढूँढुना पहले की अपेक्षा अधिक कठिन था, 
क्योंकि इस समय तुलनात्मक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति बहुत थोड़े रह गये थे जिनके लिए यह 
केवल राजनीतिक प्रश्न था, जैसा कि यह हेनरी अष्टम के समय में अधिकांश व्यक्तियों के 
लिए था । पिछले दो राज्यकालों की घटनाओं ने भावनाओं को बड़ी उग्र सीमा तक उभाड़ 
दिया था । भ्रोटेस्टेण्टों की संख्या तथा पोप की सर्वोच्च सत्ता को धामिक विश्वास का एक 
मन्तव्य समके वालों की संख्या बढ़ गयी थी और दोनों की संख्या में यह वृद्धि उस मध्यम- 
मार्गी समुह के आधार पर हुई थी जिसे राष्ट्रीय कैथोलिक कहा जा सकता था । इसके 
अतिरिक्त महाद्वीप में भी यही वात हो रही थी । प्रति-धमंसुधार आन्दोलन (Counter 
Reformation) के नाम से प्रसिद्ध महान्‌ आन्दोलन ने रोम के पोप की आज्ञा का पालन 
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करने वाले व्यक्तियों को धार्मिक विश्वास के लिए नया जोश प्रदान किया | यह आन्दोलन इस 
समय पूरे जोर पर था । प्रोटेस्टेण्ट मत में, इस समय कैल्विनवाद के प्रबल और अटल सिद्धान्त 
उत्कर्ष पर थे और पिछले दो राज्यकालों के समय में देश से भागकर विदेशों में जाने वाले 
दोनों दलों के निर्वासित व्यक्ति लौट कर आने पर उससे कहीं अधिक उम्र रूप से अपने दलों 
के पक्षपाती बन गये थे, जितना वे देश से बाहर जाने के समय में थे । यह सम्भव है कि 
इंग्लैण्ड के दक्षिणी और पूर्वी भाग में प्रोटेस्टेण्टों का बहुमत था । किन्तु उत्तर में और 
पश्चिम में निश्चित रूप से कैथोलिको का बहुमत था। फिर भी, इंग्लैण्ड की सुरक्षा के 
लिए यह आवश्यक था कि उसकी राष्ट्रीय सत्ता को बनाये रखा जाय । राष्ट्रीय एकता 
बड़ी सुगमता से किसी उग्र राजनीतिक विवाद से विध्वस्त हो सकती थी । एलिज़ाबेथ के 
राज्यकाल के आरम्भ में राजनीतिक स्थिति अत्यधिक गम्भीर थी। इंग्लैण्ड को एक ओर 
से तो फ्रांस का खतरा था और दूसरी ओर से स्पेन का, ऐसा प्रतीत होता था कि वह “दो 
कुत्तों के बीच में एक ही हड्डी की तरह से है ।” 

नयी रानी ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए असाधारण रूप से उपयुक्त थी । 
यद्यपि वह केवल २५ वर्ष की थी, तथापि उसने पहले ही प्रत्येक प्रकार के संकट में से 
अपनी नैया को खेया था। वह चतुर, प्रत्युत्पन्नमति, रहस्यमयी, प्रयुक्त किये जाने वाले 
साधनों के सम्बन्ध में धर्माधमं के विचार से शून्य थी तथा बिना अपने को किसी बात के लिए 
बाँधे हुए दूसरों पर यह प्रभाव डालने में चतुर थी कि वह इस बात से det हुई है। वह 
अपने विशुद्ध इंग्लिश और dem रक्त पर अभिमान रखती थी । ania विजय के बाद से 
इंग्लैण्ड पर शासन करने वाला कोई राजा ऐसा नहीं था, जिसमें विदेशी रक्त का इतना कम 
अंश हो और अपने इंग्लैण्ड को विशुद्ध इंग्लिश बनाये रखना उसकी नीति का अथ और 
इति था। उसके उन सभी भटकाने वाले मार्गों तथा दिक्परिवर्तेनों का उद्देश्य यही था, 
जिनके साथ उसने अपने को चारों ओर से घेरने वाले खतरों में से अपने (राज्य की) नौका 
के पथ को प्रशस्त किया था । सम्भवतः उसको कोई सच्ची धामिक सम्मतियाँ नहीं थीं । 
उसने अपने राज्याभिषेक के समय लन्दन में घोड़े पर जाते हुए उसे भेंट की गयी बाइबिल 
का प्रभावोत्पादक जोश के साथ चुम्बन किया, किन्तु वह अपने निजी चर्च में ईसा की सूति 
वाले क्रास को भी रखती थी । वह ये दोनों विरोधी बातें राजनीतिक कारणों से करती थी । 
यह सम्भव है कि वह स्वभावतः एक सन्देहवादी, और धार्मिक भावनाओं से शून्य थी | किन्तु 
इसका यह अर्थ था कि उसे दलों के झगड़े सह्य नहीं थे । इसका यह भी अर्थ था कि वह 
यूकेरिस्ट के पवित्र पर्व (Mass) के दुविज्ञेय रहस्य में कोई विश्वास नहीं रख सकती थी । 


बहुत से लोगों को यह आशा थी कि मेरी की नीति को पुणं एवं आकस्मिक रीति से उलट 
दिया जायगा । उन्हें इस बात से निराशा हुई कि ऐसा नहीं हुआ । किन्तु मेरी के कानून 
अब भी कानून थे, कैथोलिक प्रर्थनापद्धतियों में तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता था, 
जब तक पालियामेण्ट इन्हें गैरकानूनी न बना दे। किसी भी बिशप को यहाँ तक कि लन्दन 
में अत्याचार करने वाले बोन्नर तक को भी स्वेच्छा पूर्वेक दिये गये अपने त्याग पत्र के 
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२८४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


अतिरिक्त किसी भी प्रकार पदच्युत नहीं किया गया | धामिक समस्या का समाधान पालिया- 
मेण्ट द्वारा किया जाना था | यह ऐसी पालियामेण्ट द्वारा किया जाना था, जो प्रत्यक्षतः 
बिल्कुल स्वतन्त्र रीति से चुनी गयी हो। मेरी के समय के विशपों को भी लाड सभा के 
सदस्यों के रूप में वाद-विवाद में स्वतन्त्र रूप से भाग लेने की अनुमति दी गयी । निर्णय 
किये जाने से पहले लम्बे वाद-विवाद हुए, और दोनों सदनों में लगभग एक खुला मतभेद हो 
गथा । सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले कानूनों में प्रस्तावित किये जाने वाले बार-बार 
के परिवतेनों के सम्बन्ध में कटु शिकायतें की जाने लगीं। अन्त में दो कानून पास किये 
गये । पहला “सर्वोच्च सत्ता का अधिनियम” (Act of Supremacy) था, इसने चर्च पर 
राजा के नियन्त्रण को पुनरुज्जीवित किया, किन्तु एलिजाबेथ ने चर्च के सर्वोच्च अध्यक्ष के 
उस पदवी को स्वीकार करने से इन्कार किया, जिस पर इतना अधिक तीव्र विवाद हो चुका 
था । उसने गवर्नर या राज्यपाल के निष्प्रभ पद को अधिक तरजीह दी । दूसरा कानून ' ‘a 
रूपता का अधिनियम” (Act of Uniformity) था, इसने एडवर्ड षष्ठः की दूसरी प्रार्थना 
पुस्तक की प्रामाणिकता को पुनः स्थापना की । किन्तु इस पुस्तक में कुछ चातुयंपूर्ण परिवर्तन 
कर दिये गये । उनका यह प्रभाव हुआ कि यह रोमन कैथोलिकों के लिए इतनी आपत्ति- 
रहित हो गयी कि एक प्रसिद्ध स्पेनवासी ने यह दावा किया कि इसमें एक भी ऐसा शब्द- 
नहीं है, जो कैथोलिक मत के प्रतिकूल हो । 


एलिज़ाबेथ चर्च पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने में भी उतनी ही सावधान रही, 
जितनी वह इस शक्ति का स्वरूप निर्धारित करने में रही थी। उसने चर्च के मामलों का 
वास्तविक संचालन मुख्य रूप से विशपों पर छोड़ दिया, यद्यपि वह उन पर निरीक्षण 
रखती थी । उसने हेनरी की भाँति राजकीय सर्वोच्च सत्ता पर बल नहीं दिया । वह यथा- 
सम्भव सिद्धान्तों की अति कठोर परिभाषाओं से बचती थी, और एंग्लिकन चर्च का 
अन्तिम विश्वासपत्र १५६३ ई० में प्रचारित किया गया था । इसके ३९ मन्तव्य, अधिकांश 
रूप में बड़ी सावधानी से बसे ही अस्पष्ट रखे गये थे, जैसी अस्पष्ट उसकी संशोधित प्रार्थना- 
पुस्तक थी । धामिक समस्या के उसके समाधान को कँथोलिक, लूथरवादी, ज़्विगलीवादी 
और कैल्विनवादी कहा जाता है। वह इस अनिश्चितता में आनन्द लेती थी और इसके 
साथ बड़ी क्रीड़ा करती थी। उसने कहा था कि उसका यह काम नहीं है कि वह “अपने 
अजाजनों के gaat की बिड़कियाँ खोले”, और जब तक वे खुले तौर पर सरकार द्वारा 
स्थापित किये गये नियमों का खुले रूप में प्रत्याख्यान नहीं करते थे, तब तक वह उन्हें नहीं 
छेड़ती थी। उसके राज्यकाज्ञ के पहले १७ वर्षों में धामिक कारण के आधार पर एक भी 
व्यक्ति को नहीं मारा गया । यह उस ज़माने में उसकी सरकार के लिए असाधारण प्रशंसा 
की बात है, जब कि दोनों पक्षों की ओर से उस समय धर्मान्धतापूर्णं अत्याचार पूरे जोर 


o R 


१५५९ ई० जैसा प्रत्यक्ष समझौता कोई जोश नहीं पैदा कर सकता था; किन्तु 


3 a इसने शान्ति और एकता को बनाये रखा और इंग्लैण्ड को एक महान्‌ संकट में से अक्षत 
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यूरोप में तथा इंग्लेण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन . २८४५. 


एवं विजयी रूप से निकलने में समर्थ बनाया । ज्यों-ज्यों यह संकट विकसित होता गया, 
इंग्लिश लोगों की उत्कट राष्ट्रीय भावना को एक के बाद दूसरी सफलता मिलती गयी, 
त्यों-त्यों राष्ट्रीय धर्म ने (जो आरम्भ में घाभिक की अपेक्षा राष्ट्रीय अधिक था) अपने लिए 
विश्वास की वास्तविक निष्ठा और जोश को प्राप्त कर लिया। जब स्पेन का आर्मेडा 
(Armada) इंग्लिश समुद्र तटों के पास पहुँच रहा था और जब इंग्लिश लोगों की चिन्ता 
इस समाचार से दूर हुईं कि यह बेड़ा विघटित और छिन्न-भिन्न किया जा चुका है, उस 
समय के भीषण भय के दिनों में मनुष्यों ने प्रार्थना के जिन सुन्दर रूपों का प्रयोग किया 
था, वे रूप इसके बाद से लोगों की ऐसी भक्ति का पात्र वन गये, जो न तो अधूरे दिल वाली 
थी और न ही बलपूर्वक थोपी गयी थी। इससे एँग्लिकन ge आन्दोलन पूर्ण हो 
हो गया | 
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६ 
स्काटलराड का THAI आन्दोलन 


(REFORMATION) 


(१५२८-१५६१ ई०) 
जेम्स पंचम, १५१३ : मेरी, १५४२ 


१. सोलहवी शताब्दी का स्काटलैण्ड 

धर्मसुधार आन्दोलन ने इससे प्रभावित होने वाले सभी 
देशों में महान्‌ परिवतन किये, किन्तु स्काटलैण्ड को अपेक्षा किसी 
अन्य देश में इसने इतना अधिक शक्तिशाली प्रभाव नहीं डाला । 
इसने स्काटिश इतिहास के मार्ग को ही बदल दिया । इसने स्काट- 
लैण्ड और इंग्लैण्डके बीच में होने वाले सुदीर्ध संघर्ष को समाप्त कर 
दिया और कुछ थोड़े समय के लिए इस छोंटे और निर्धन देश के 
घरेलू मामलों को यूरोप के सब बड़े राज्यों के लिए सबसे अधिक 
महत्व का विषय बना दिया। यदि स्काटिश धर्म सुधार आन्दोलन 
को १५६० ई० में विजय न प्राप्त होती तो यह सम्भव है कि 
a द्वीप समूह का तथा यूरोप का समूचा इतिहास बहुत भिन्न 

ता । 

सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में स्काटलैण्ड की वही दशा 
थी, जो सैकड़ों वषो से चली आ रही थी । यह देश सामन्ती 
कुलीन सरदारों के, सीमान्त पर हमले करने वाले सरदारों के 
और हाईलैण्ड के कबीलों के अविरत संघर्ष से विभक्त था । इसके 
इतिहास का निर्माण उग्र, पारिवारिक, प्रतिशोधपूर्ण लड़ाइयों और 
निर्देय निजी युद्धों की भीषण कहानियों से भरा हुआ था । इसके 
रोग्यतम राजा भी शान्ति बनाये रखने अथवा सुदृढ़ शासन 
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स्काटंलेण्ड का घर्मसुधार आन्दोलन : २८७ 


स्थापित करने में कभी समर्थ नहीं हुए थे । इनमें से अधिकांश राजा युवावस्था में ही भीषण 
मृत्यु का शिकार हो गये थे। वे अपने शिशु उत्तराधिकारियों को छोड़ कर मरते थे और 
इनके वारे में राज्य के बड़े व्यक्तियों में कगड़े होंते रहते थे । अपने अनुयायी सैनिकों की 
भक्ति का भरोसा रखने वाले बहुसंख्यक कुलीन सरदार प्रायः राजकीय न्याय को चुनौती 
देने में समर्थ होति थे । स्काटलैण्ड की नाममात्र की पालियामेण्ट वस्तुतः कुलीन सरदारों 
की सभा से अधिक कुछ भी नहीं थी । यद्यपि नगर इस पालियामेण्ट में प्रतिनिधि भेजते थे, 
किन्तु उनका प्रभाव बहुत कम था अथवा बिलकुल नहीं था तथा जमीदार भद्गवर्ग की 
मध्यम श्रेणी ने चिरकाल से इन बैठकों में भाग लेना बन्द कर दिया था । यद्यपि देश किसी 
भी तरह इतना अभागा नहीं था, जैसा कि उपर्युक्त दृश्य सूचित करते हैं, तथापि यह 
अत्यधिक निर्धन था और इसके व्यापार तथा उद्योग नगण्य थे। भविष्य के लिए केवल एक 
ही बात से आशा होती थी, क्योंकि स्काट पहले से ही अच्छे शिक्षित लोग थे। सम्भवतः 
बे यूरोप की किसी अन्य जनता की अपेक्षा सामान्य रूप से अधिक शिक्षित थे। विद्या के 
लिए उनका उत्साह नौजवान स्काट लोगों की उस विशाल संख्या से प्रदर्शित होता था, जो 
विद्या की खोज में जार्ज बुकानन (१५०६-१५८२ ई०) जैसे प्रसिद्ध विद्वान्‌ की भाँति विदेशों 
में पेरिस में तथा अन्य स्थानों में पर्यटन करती थी । बुकानन की ख्याति यह थी कि वह 
अपने युग में लैटिन भाषा का सबसे बड़ा विद्वान्‌ था। यह इस तथ्य से भी प्रदर्शित होता 
था कि स्काटलैण्ड में पहले ही पन्द्रहवी शताब्दी में स्थापित किये गये तीन विश्वविद्यालय 
थे । ये विश्वविद्यालय निर्धन थे, इनके साथ बड़ी सम्पत्ति नहीं लगी हुई थी, और इनका 
दर्जा पेरिस या आक्सफोडं जैसे विद्या के महान्‌ केन्द्रों से बहुत घटिया था । किन्तु दस लाख 
से भी कम आबादी के लिए तीन विश्वविद्यालयों का होना बड़ी महत्वपूर्ण बात थी । 


इस छोटे उजाड देश की विभक्त और कलहों से पीड़ित स्थिति में केवल एक ही 
वस्तु वास्तविक एकता को बनाये हुई थी । यह वस्तु स्काट लोगों की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के 
प्रति उग्र भक्ति थी । इसकी रक्षा के लिए उन्होंने इंग्लैण्ड के साथ लगभग निरन्तर युद्ध किये 
तथा फ्रांस के साथ स्वामिभत्तिपूर्ण मित्रता की; तीन शताब्दियों में बहुत अधिक खून बहाया 
था । इंग्लैण्ड के प्रति यह शत्रुता और फ्रांस के साथ यह मैत्री स्काटिश परम्परा की सबसे 
प्रबल वस्तुएं थीं । फिर भी, इनसे देश पर बडी मुसीबतें आई थीं और सम्भवतः सबसे बडी 
giaa फ्लाडनफील्ड (१५१३६०) की भयावह विपत्ति थी। इसका मुख्य कारण जेम्स चतुर्थ 
की यह्‌ वीरतापूर्णं इच्छा थी कि वह इंग्लैण्ड द्वारा हमला किये जाने पर फ्रांस की सहायता करे | 


अपने मामा हेनरी अष्टम के राज्यकाल के अधिकांश भाग के साथ समकालीन, 
जेम्स पंचम के (१५१३-४२ ई०) शासन काल में स्काटिंश इतिहास की परम्परागत विशेषताएँ 
बनीं रहीं । जेम्स की नाबालिगी के वर्ष उसके उपद्रवी कुलीन सरदारों की लड़ाई से परि- 
पूर्ण थे। उसके क्रियाशील राज्यकाल के वर्ष उन्हें वशवर्ती बनाने के लिए किये गये उग्र 
संघर्ष से भरे हुए थे और इस तथ्य के बाबजूद कि उसकी माता इंग्लिण राजा की बहिन 
थी, जेम्स पंचम ने दृढ़तापूर्वक फ्रांस के साथ मित्रता और ईग्लैण्ड के साथ शत्रुता को 
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२८८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासे 


परम्परागत स्काटिश नीति का अनुसरण किया । उसकी पहली और दूसरी पत्नयाँ फ्रेंच 
राजकुमारियाँ थीं, दूसरी राजकुमारी गुईसे की मेरी उस परिवार की सदस्य थी, जिसने 
फ्रेंच और यूरोपियन इतिहास में महत्वपूर्ण भाग लिया था और जैसा कि पहले बहुत बार 
हो चुका था, इंग्लैण्ड और फ्रांस के बीच में युद्ध की घोषणा सदैव इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड 
के बीच लड़ाई का संकेत होता था। जब हेनरी अष्टम ने १५२३ ई० में फ्रांस पर हमला 
किया, तब एक इंग्लिश सेना ने स्काटिश निम्न प्रदेशों का विध्वंस किया और वूल्जे की 
रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल क्षेत्र में “कोई घर, किला, गाँव, पेड़, पशु, अनाज या मनुष्य 
को सहारा देने वाली कोई वस्तु” शेष नहों छोड़ी गयी । १५४२ Fo में जब इंग्लैण्ड ने एक 
बार पुनः युद्ध छेड़ा, उस समय एक इंग्लिश सेना ने पुनः स्काटलैण्ड के पूर्वी सीमान्त प्रदेशों 
का विध्वंस किया । उस समय एक स्काटिश सेना का संगठन इंग्लैण्ड की पश्चिमी सीमा के 
प्रदेशों पर हमला करने के लिए किया गया। किन्तु साल्वे मौस में स्काट लोगों की ऐसी 
भीषण मर अपमानजनक हार हुई कि इसकी घोर लज्जा और पीड़ा ने ही उस अभागे 
नौजवान राजा को मार दिया, जो अभी ३१ वर्ष का भी नहीं हुआ था । यह बहुत स्पष्ट 
था कि यह परम्परागत नीति स्काटलैण्ड पर केवल मुसीवतें ही ला रहीं थी । 
इस राज्यकाल में, वास्तव में, पहली बार स्काटलैण्ड में एक ऐसे बड़े दल का 
विकास होने लगा, जो इंग्लैण्ड के साथ मैत्री करने का पक्षपाती था। यह दल अपनी शक्ति 
कुछ तो उन विद्रोही कुलीन सरदारों से प्राप्त कर रहा था, जो उन्हें वशवर्ती बनाने के जेम्स 
पंचम के प्रयत्नो के कारण नाराज़ थे, किन्तु उस समय ऐसे भी अनेक स्काट थे, जो सच्चाई 
के साथ यह अनुभव करते थे कि यह शाश्वत शत्रुता घातक है और इसका अन्त किया जाना 
चाहिए और यदि हेनरी अष्टम कम अन्यायी, कम अविश्वसनीय, और अपने भाँन्जे के साथ 
सम्बन्ध में अधिक समझौता करने वाला होता तो दोनों देशों की राष्ट्रीय मित्रता इन्हीं वर्षों 
में पक्की हो जाती | किन्तु जेम्स पंचम सदैव यह अनुभव करता था कि उसका मामा उसके 
सरदारों के साथ मिलकर उसके विरुद्ध षड्यन्त्र करता रहता है; क्योंकि इन सरदारों को उसने 
अपना विरोधी बना दिया था, अतः उसे विवश हो कर चर्च का समर्थन प्राप्त करना पड़ा | 
उसका प्रमुख परामर्शदाता चतुर, योग्य और अनैतिक आकंबिशप बेटन था । किन्तु अन्य 
सभी चर्च के व्यक्तियों के समान बेटन की दृष्टि में नास्तिक हेनरी ऐसा शत्रु था जिसका 
विरोध अन्तिम दम तक किया जाना चाहिए था, यह इसलिए भी अधिक आवश्यक था 
क्योंकि नास्तिकता स्काटलैण्ड में खतरनाक जड़ पकड़ने लगी थी । इस प्रकार अभागे जेम्स 
को चर्च के साथ मित्रता के कारण इंग्लिश तथा प्रोटेस्टेण्ट मत दोनों के साथ शत्रुता करनी 
पड़ीं और इस प्रकार आरम्भ से ही अधिकांश स्काट लोगों की दृष्टि में प्रोटेस्टेण्ट मत का 
उद्देश्य इंग्लेण्ड के प्रति मित्रता की नीति के साथ सम्बद्ध था । धामिक सुधार आन्दोलन 
का विकास ही इतनी शताब्दियों के संघर्ष के बाद दोनों देशों को ऐसी साझेदारी में लाया, 
जो कभी न भंग-होने वाली थी । 
i कोई भी अन्य देश स्काटलैण्ड की अपेक्षा धामिक क्रान्ति के लिए अधिक तैयार नहीं 
था, क्योंकि किसी भी अन्य देश में चर्च की इससे अधिक बुरी हालत नहीं थी। इसके पास 
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CHEAT का घर्मसुधार आन्दोलन : २८९ 
छोटे से राज्य की सम्पत्ति का लगभग आधा भाग था । किन्तु इसके बिशप अधिकांश रूप 
में कुलीन परिवारों के सदस्य थे। वे अपने मित्र सरदारों जैसे ही उग्र और उच्छ खल थे 
और इसके झगड़ों में झटपट शामिल हो जाते थे। इसके पुरोहित, भिक्षु और साधु अपने 
अज्ञान और भ्रष्टाचार के लिए प्रसिद्ध थे इस युग का वह स्काटिश साहित्य जो इंग्लैण्ड 
के समकालीन साहित्य की अपेक्षा कहीं अधिक सजीव और शक्तिशाली था, इनके विरुद्ध 
तीव्र व्यंग्योक्तियो से पूर्ण है । इंग्लैण्ड से आने वाले विक्लिफ के मत (Lollardy) का, एक 
शताब्दी पहले यहाँ खूब स्वागत हुआ था और इस मत का यहाँ कभी अन्त नहीं हुआ था । 
विक्लिफ का यह मत पश्चिमी प्रदेश की निम्नभूमियों (Western Lowlands) के जिले में 
प्रवलतम रूप में था । यहीं बाद में नाक्स को अपना सुदृढ़ समर्थन मिला | यह प्रदेश आगे चल 
कर पवित्र संघवादियों (Covenanters)? का गढ़ बन गया | अब लूथरवाद के प्रचारक और 
लूथरी पुस्तकों के प्रचारक देश में प्रगट होने लगे । १५२५ ई० में स्काटिश पालियामेण्ट ने 
यह आवश्यक समझा कि वह स्वतन्त्र रूप से आयात किये जाने वाले नास्तिक साहित्य के 
विरुद्ध एक कानून पास करे। इंग्लैण्ड में धर्मसुधार आन्दोलन वाली पालियामेण्ट की बैठक 
से एक साल पहले १५२८६० में स्काटलैण्ड का पहला प्रोटेस्टेण्ट शहीद पैट्रिक हैमिल्टन चिता 
पर जलाया गया। नॉक्स इस घटना की तिथि से ही स्काटिश धर्म सुधार आन्दोलन का 
आरम्भ मानता था। किन्तु इसके कारण नवीन विचारों का प्रसार बन्द नहीं हो गया। 
यहाँ बहुत से व्यक्तियों को नहीं जलाया गया, किन्तु इसका कारण सम्भवतः मुख्य रूप से 
यह था कि प्रचारकों का संरक्षण शक्तिशाली कुलीन सरदार कर रहे थे। यह निश्चित है 
कि जब हेनरी अष्टम रोम से इंग्लिश चर्च का सम्बन्ध विच्छेद कर रहा था, उन्हीं वर्षों में 
स्काटलैण्ड में भी विचारों के क्षेत्र में हलचल हो रही थी और स्वाभाविक रूप से जो 
व्यक्ति नये विचारों के साथ सहानुभूति रखते थे, उनकी प्रवृत्ति इस ओर भी थी कि वे 
इंग्लैण्ड के साथ मैत्री करने के विचार का समर्थन करें । 


२. स्काटलेण्ड, इंग्लैण्ड भौर फ्रांस 


जब जेम्स पंचम मरा तो उसकी Tet एक शिशु-कन्या को मिली। यह कन्या 
उसकी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले पैदा हुई थी । स्काट लोगों की इस रानी मेरी ने अपना 
अभागा जीवन इस प्रकार अधिकतम दुःखपूर्ण परिस्थितियों में आरम्भ किया । इसका यह 
अर्थ था कि अभागे स्काटलैण्ड को एक वार पुनः लम्बी अल्पवयस्कता के सब दुःखों को 


१. यह शब्द इंग्लैण्ड के गृहयुद्ध में स्काटलैण्ड के उन प्रेसबिटेरियन लोगों के लिए 
प्रयुक्त होता था, जिन्होंने १६४३ ई० में चाल्स प्रथम द्वारा धामिक स्वतन्त्रता पर 
किये जाने वाले आक्रमणों से रक्षा करने के लिए अपना एक पवित्र संघ (Solemn 
League) बनाया था और अपनी धामिक स्वतन्त्रता को रक्षा ox का एक 
समझौता (Covenant) किया था । चाल्सँ द्वितीय ने १६५१ ई० में तो इस सम- 
झौते को मान लिया था, किन्तु बाद में गही पर बैठने पर उसने इसे अस्वीकार 
कर दिया | 
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२६० ; ब्विठिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 

भोगने का दण्ड मिला और इसके साथ ही कुलीन सरदारों के गुटों के बीच में कभी न 
समाप्त होने वाला संघर्षं भी चलता रहा | किन्तु कुछ बातों में, अब यह संघर्ष भी पहले 
की अपेक्षा अधिक कटु था । यहाँ प्रायः स्काटलैण्ड को चिरकाल से विभक्त करने वाले दो 
बड़े वंशों आरान के अलं के नेतृत्व में हेमिल्टन लोगों के, तथा एन्गुश के अलं के नेतृत्व में 
डगलस लोगों के बंशों में कभी न विश्राम लेने वाली सामान्य लड़ाई चलती रहती थी । 
इसके साथ ही अन्य अनेक पारिवारिक झगड़े चल रहे थे। किन्तु इंग्लिश लोगों के समर्थक 
दल में तथा फ्रेंच लोगों के समर्थक दल में भी संघर्ष था और प्रोटेस्टेण्ट दल तथा चर्च के 
दल के मध्य में संघषं बढ़ रहा था । 


हेनरी अष्ठम को एक शिशु राजकुमारी का गद्दी पर बैठना एक सुनहला 
अवसर प्रतीत हुआ | उसने यह योजना बनायी कि मेरी का विवाह उसके पुत्र veas के 
साथ कर दिया जाय । इस समय एंग्लो-स्काटिश शत्रुता के भीषण परिणामों के प्रति भावना 
इतनी प्रबल थी कि रानी के संरक्षक तथा प्रोटेस्टेण्ट मत के प्रति झुकाव रखने वाले आरान 
को प्रेरणा को गयी कि वह्‌ एक ऐसी सन्धि के लिए सहमत हो जाय जिसके अनुसार दस 
वर्षे की अवस्था होने पर युवती रानी का विवाह प्रिन्स ऑफ वेल्स से हो जाथ। किन्तु 
स्काटलैण्ड अभी तक अपनी परम्परागत नीति को इस तरह पूर्ण रूप से उलटने को तैयार 
नहीं था, देशभक्त स्काट लोग यह अनुभव करते थे कि ऐसे विवाह के बाद स्काटलैण्ड 
इंग्लैण्ड के एक प्रान्त जैसा बन जायगा । विशेष रूप से चर्च के व्यक्ति इंग्लिश नास्तिकता के 
प्रभाव के विस्तार की कल्पना से भयभीत थे | काडिंनल बेटन ने फ्रेंच दल का नेतृत्व ग्रहण 
किया । एक अतीव दुर्बल व्यक्ति, रानी के संरक्षक आरान को प्रेरित किया गया कि वह 
इंरिलश-सन्धि को रह कर दे और वह क्रियात्मक रूप से बेटन के नियन्त्रण में आ जाये। 
अगले चार वर्षो तक (१५४२-४६ $o), यद्यपि आरान संरक्षक बना रहा, तथापि बेटन 
स्काटलैण्ड का वास्तविक शासक और इंग्लैण्ड के विरुद्ध उम्र प्रतिरोध का राष्ट्रीय नेता था । 


n यदि हेनरी ने धैयं और सहिष्णुता प्रदर्शित की होती तो उसने वहाँ इंग्लिश दल के 
हाथों को मज़बूत किया होता और यदि विवाह न भी होता तो भी वह दोनों देशों में स्थायी 
मैत्री के बन्धन को शायद स्थापित कर पाता। किन्तु उसका अत्याचारी स्वभाव विरोध को सहन 
नहीं कर सकता था । उसने स्काट लोगों को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया । उसने पाशविक 
शक्ति से परिपूर्ण युक्ति का आश्रय लिया, यह सदैव स्वाभिमानी जनता के लिए निकृष्टतम 
युक्ति होती है। हेनरी के राज्य के शेष भाग में उसकी सेनाएँ स्काटलैण्ड पर उसके द्वारा अब 
तक सही गयी मुसीबतों की अपेक्षा अधिक बुरी मुसीबतें लाती रहीं । १५८४ ई० में एक 
इंग्लिश बेड़ा इंग्लिश सेना कों लीथ में लाया और एडिनबरा को आग लगा दी गयी । 
१५४५ ई० में यद्यपि स्काट लोगों को एन्क्रम में सफलता मिली, तथापि एक नये इंग्लिश 
आक्रमण द्वारा और भी अधिक भीषण. मुसीबतें स्काटलैण्ड पर लायी गयीं। मिल्रोज्ञ को 
तथा अन्य मठों को विध्वंस किया war, मण्डी वाले ५ शहरों और २४३ गाँवों को जला 

दिया गया और समूचे जिलों की फसलें मारी गयीं । हेनरी इस ढंग से यह दिखाना चाहता 
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था कि इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड की मित्रता वांछनीय वस्तु है । जैसा कि आशा रखी जा 
सकती थी, इसका एकमात्र परिणाम यह हुआ कि स्काट लोगों ने अपने झगडों को समाप्त 
कर दिया और इसने क्रियात्मक॒ रूप से उस पार्टी को नष्ट कर दिया, जो इंग्लैण्ड के साथ 
मित्रता का समर्थन करती थी । 
हेनरी अष्टम की मृत्यु के वाद १५४४-४५ ई० में अभियान करने वाली सेनाओं का 
नेतृत्व करने वाला संरक्षक सोमरसेठ भी शक्ति की नीति का अनुसरण करता रहा और ऐसा 
प्रतीत होता था कि अब उसकी सफलता का अधिक अच्छा अवसर है, क्योंकि १५४६ ई० में 
स्काटिंश राष्ट्रीय प्रतिरोध के नेता काडिंनल बेटन की हत्या कर दी गयी । सोमरसेट स्काट- 
लैण्ड में एक विशाल सेना लेकर इसलिए गया कि वह eae लोगों को इस बात के लिए 
बाधित करे कि वे अपनी युवती रानी को एडवडं षष्ठ की वधू के रूप में प्रदान करें और उसने 
पिकी में (१५४७ ई०) प्रवल विजय प्राप्त की । किन्तु स्काट लोगों को प्रसन्न करने की इस 
पद्धति ने उन लोगों के न झुक्ने के संकल्प को ही पक्का किया । इसने उन्हें बाधित किया 
कि वे स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रता को बचाने के एकमात्र उपाय के रूप में फ्रांस का संरक्षण पाने 
का प्रयत्न करें। १५४८ $o Ñ स्काटलैण्ड पर अधिकार करने वाली एक फ्रेंच सेना आयी, 
किन्तु फ्रांस का राजा अपने संरक्षण का मूल्य चाहता था, अतः एक ऐसी सन्धि पर हस्ताक्षर 
किये गये जिसके अनुसार छोटी आयु की रानी को सुरक्षा के लिए फ्रांस भेजा जाना था और वहाँ 
फ्रेंच राजगद्दी के उत्तराधिकारी से उसका विवाह किया जाना था | कुछ स्काटिश सरदारों 
को इस व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले स्काटिश स्वतन्त्रता के संकट का ज्ञान था । किन्तु उस 
समय कोई दूसरा विकल्प नहीं प्रतीत होता था और स्काटलैण्ड की पालिंयामेण्ट (इस्टेटसू) ने 
इस सन्धि को सर्वसम्मति के साथ स्वीकार किया । जब छः वर्षीय छोटी रानी अगस्त 
. १५४८ ई० में फ्रांस पहुँची तो फ्रेंच राजा ने कहा “अब फ्रांस और स्काटलैण्ड एक राज्य हैँ 
और उस समय ऐसा ही प्रतीत होता था । अगले १२ वर्ष तक स्क्राटलैण्ड क्रियात्मक रूप से 
फ्रांस का प्रान्त था, उसकी युवती रानी, जो फ्रेंच माता की कन्या थी, को अपने जीवन के 
सबसे अधिक प्रभाव ग्रहण करने वाले वर्ष विलासी फ्रेंच दरबार के षड़यन्त्रों के बीच में 
बिताने पड़े । उसका विवाह एक ऐसे बीमार राजकुमार के साथ कर दिया war, जिसके 
साथ वह घुणा करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी और वह पूर्ण रूप से उन 
घटनाओं के सम्पर्क से पृथक थी, जो घटनाएँ उसके अपने देश के जीवन और चरित्र को 
परिवर्तित कर रही थीं । मेरी के दुःखान्त नाटक का यह दूसरा अंग था । 


३, जॉन नावस और धामिक क्रान्ति 


इस बीच में यद्यपि हेनरी अष्टम की अत्याचारपूर्ण नीति ने दोनों देशों के बीच में 
मैत्री के मौके को कुछ समय के लिए नष्ट कर दिया था और स्काटलँण्ड में प्रोटेस्टेण्ट 
उद्देश्य को अदेशभक्तिपूर्ण प्रतीत होने वाला बना दिया था, तथापि प्रोटेस्टेष्ट मत अब भी 
शक्तिशाली था । जिन वर्षों में हेनरी इस देश का विध्वंस कर रहा था, उन्हीं दिलों, 
१५३८ ई० में यहाँ से भगाया जाने वाला और अब यूरोप में प्रोटेस्टेण्ट मत के केन्द्रों की यात्रा 
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करने के बाद स्वदेश लौटने वाला एक जोशीला विद्वान, वाग्मी, तथा महान्‌ प्रचारक on 
विशटं अग्नि की ज्वालाओं के आतंक का सामना करने की हिम्मत रखते हुए कुछ कुलीन 
सरदारों के संरक्षण में नवीन सिद्धान्तों का प्रचार कर रहा था । १५४६ ई० में बह हैडिगटन 
में आया । यहाँ उसके श्रोताओं में एक सच्चा और साहसी, तथा ४० वर्षीय पुरोहित जाँच 
नाक्स* था । यह ऐसा दृढ़ और कभी न झुकने वाले साहस को रखने वाला व्यक्ति था क्ि 
जब एक वार ag किसी मत को स्वीकार कर लेता था तो कोई भी आतंक उसे उससे 
विचलित नहीं कर सकते थे । किन्तु हैँडिगटन की बस्ती काडिनल बेटन के बिशप-क्षेत् भें 
(Diocese) था और उसके आदेशों से विशर्ट को पकड़ लिया गया और सेन्ट एन्ड्रयूज में 
काडिनल के अपने किले के सामने जला दिया गया । तीन महीने बाद धार्मिक और राज- 
नीतिक उद्देश्यों के साथ वैयक्तिक विद्वेष के सम्मिश्रण की भावना से एकत्र हुए निराशोन्मत्त 
मनुष्यों का एक समूह जबदंस्ती किले में घुस गया | उसने काडिनल की हत्या की और उसके 
मृत शरीर को किले की दीवार पर नागरिकों की दृष्टि के सम्मुख टांग दिया । इसके बाद 
उन्होंने अपने को प्रतिरोध के लिए तैयार किया। रानी के अभिभावक ने उन पर घेरा 
डाला । क्योंकि उनके कार्य की सामात्य रूप से निन्दा की गयी थी, अतः उन्हें सहायता 
पाने कां कोई आशा नहीं थी । किन्तु एक वर्ष से भी अधिक समय तक वे मुकाबला करते 
रहे । इस अवधि में सेन्ट एन्ड्रयूज का किला सब प्रकार के भगड़ों के लिए शरणस्थल बन 
गया और इसमें नास्तिक के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पीछा किया जाने वाला 
जॉन नाक्स भी इनके साथ सम्मिलित हो गया। वह उन्हें ऐसे उपदेश देता था जो उन्हें 
रुला देते थे । यह किला तब तक नहीं जीता जा सका, जब तक कि इसके विरुद्ध भारी 
तोपों के साथ एक फ्रेंच बेड़ को नहीं लाया गया । इस किले में पकड़े गये अधिकांश 
निवासियों को फ्रांस ले जाया गया और वहाँ उन्हें फ्रेंच जहाजों में जंजीरों से जकड़े दासों के 
रूप में काम करने का दण्ड दिया गया । इन जहाजी दासों में जॉन नाक्स भी था। वह 
उन्नीस महीने तक चप्पु के साथ जंजीरों से बेधा रहा था। इसके बाद वह भाग निकला 
और उसने इंग्लैण्ड में शरण ली, यहाँ वह्‌ एडवडं षष्ठ के शासन के समय में एक सबसे 
अधिक पुरुषार्थी सुधारवादी प्रचारक बन गया | उसे बिशप का पद देने का प्रस्ताव किया 
गया, किन्तु उसने इसे स्वीकार नहीं किया । शीघ्र ही उसे रानी मेरी के अत्याचार से बचने 
के लिए दुबारा भागना पड़ा । अब उसने जेनेवा में शरण ली | यहाँ उसने महान्‌ कैल्विन से 
धर्मशास्त्र की उस पद्धति को सीखा, जिसे उसे स्काटलैण्ड में शुरू करना था । उस कठोर, 
निर्भीक, शक्तिशाली आत्मा वाले नाक्स का प्रशिक्षण इस प्रकार का था, इसने स्काटिश जनता 
कें चरित्र के पुननिर्माण में तथा साथी देशों की हिस्सेदारी को उत्पन्न करने में प्रमुख भाग 

लिया aT | 
जब नाक्स चण्यू चलाने का कठोर परिश्रम कर रहा था अथवा इंग्लैण्ड में प्रचार- 


कार्य कर रहा था, उस समय स्काटलैण्ड फ्रांस का एक प्रान्त बनाया जा रहा था। फ्रेंच 
————— 


१. एफ० मेकन ने जॉन नाक्स की एक संक्षिप्त जीवनी लिखी है। 


स्काटलेण्ड का घर्मसुधार आन्दोलन : २६३ 


सेनाओं ने स्काठलेण्ड की भूमि को इंग्लिश आक्रान्ताओ से साफ कर दिया, किन्तु उन्होंने 
स्वयमेव अपने को इस देश का वास्तविक स्वामी बना लिया। फ्रेंच प्रभुता के उत्कषं का 
यह परिणाम हुआ कि १५५४ ई० में फ्रेंच राजमाता गुईसे की मेरी आरान के स्थान पर 
स्काटलैण्ड की रानी की संरक्षिका वन गयी और आरान को क्षतिपूर्ति के लिए एक फ्रेंच डची 
प्रदान की गयी । गुईसे की मेरी एक अत्यधिक योग्य स्त्री थी और उसकी नीति स्काटलैण्ड 
को फ्रांस का अंग बनाने की थी । राज्य के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद फ्रेंच लोगों के हाथ 
में थे । एडिनबरा के दुर्ग के अतिरिक्त सव प्रमुख किलों में फ्रेंच सेनाएँ थीं। यह स्काटलैण्ड 
की स्वतन्त्रता पर उससे कहीं अधिक गहरा हमला था, जो किसी भी समय एडवडं प्रथम के 
समय से इस पर हुआ था। बहुत थोड़े समय में फ्रांस का भय उतना ही प्रबल हो गया, 
जितना कभी इंग्लेण्ड का भय था । विरोधी दल ने अपने को संगठित करना शुरू किया और 
चूँकि गुईसे की मेरी चं के साथ घनिष्ठ मैत्री रखने के कारण कट्टर कॅथोलिक थी, अतः 
विरोधी दल का भुकाव स्वाभाविक रूप से प्रोटेस्टेण्ट मत की ओर हुआ । जब हेनरी 
अष्टम स्काटलैण्ड के निम्न प्रदेशों का विध्वंस कर रहा था, उस समय प्रोटेस्टेण्ट मत देशभक्तिः 
पूर्ण प्रतीत नहीं होता था । किन्तु अब यह देशभक्तिपूर्ण मत बन गया और इससे इसकी 
प्रगति कहीं अधिक आसान हो गयी । किन्तु दुर्भाग्यवश अब इंग्लैण्ड से सहायता की बहुत 
आशा नहीं थी, क्योंकि यहाँ उस समय मेरी cyst का दमन चक्र पूरे जोर से चल 
रहा था । नये मत के प्रति सामान्य निष्ठा द्वारा इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड को सम्बद्ध करने की 
कल्पना करने वाले निर्वासित नाक्स को इम समय का दृश्य वस्तुतः बहुत अन्धकारपूर्ण प्रतीत 
हुआ होगा और ज्यों-ज्यों उसने गुईसे की मेरी द्वारा तथा इंग्लैण्ड में मेरी ट्यूडर द्वारा 
थोपी जाने वाली मुसीबत पर विचार किया, त्यों-त्यों उसे यह निश्चय हो गया कि इसका 
एक बड़ा कारण स्त्रियों का शासन है । उसने अपनी पुस्तक “स्त्रियों के पैशाचिक शासन के 
विरुद्ध प्रथम शंख safa” (First Blast of the Trumpet against the Monstrous 
Regiment (Government) of Women) प्रकाशित की । यह एक भीषण गालीगलौज 
से भरी हुई पुस्तक थी, इसके कारण वह उस एलिज्ञाबेथ का और स्काट्स की मेरी रानी 
का प्रिय नहीं बन सका जिनके साथ उसे बाद में काम करना था | 


१५५५ Fo में जॉन नाक्स वापस लौटा और दस महीने के भीतर ही उसने न केवल 
असाधारण शक्ति और सफलता के साथ नये मत का प्रचार किया, किन्तु उसने एक 
प्रोटेस्टेण्ट और राष्ट्रीय दल के रूप में संरक्षिका के विरुद्ध विरोधी दल को संगठित करने का 
एक बड़ा काम किया । संरक्षिका ने उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया, क्योंकि 
वह अपनी बढ़ती हुई अप्रियता को जानती थी और नाकस को कुलीन सरदारों के एवं 
शक्तिशाली और विकासशील समुदाय का समर्थेन प्राप्त था । इनमें प्रमुख लाडं जेम्स स्टीवर्ट 
था, यह बाद में मोरे का अलं बना । यह युवा रानी का अवैध बड़ा भाई था। यह एक 
सुदृढ़, स्वामिभक्त और सम्माननीय नौजवान था । वह पक्का प्रोटेस्टेण्ट हो गया और उसे 
प्रोटेस्टेण्ट उद्देश्य का प्रधान समर्थक बनना था। १५५७ ई० में इन प्रोटेस्टेण्ट कुलीन 
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२६४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


सरदारों ने, जो बाद में धर्मसंगति के लाडो (Lords of the Congregation) के नाम से 
प्रसिद्ध हुए, अपने को एक गम्भीर समभौते (Covenant) में आबद्ध किया कि वे तब तक 
चैन नहीं लेंगे, जब तक वे स्काटलैण्ड के राष्ट्रीय धमं के रूप में सुधार किये गये धमं की 
स्थापना नहीं कर लेंगे । यह समुदाय ऐसा केन्द्र बना जिसके चारों ओर प्रोटेस्टेण्ट मत के 
लिए उत्साह रखने वाले सभी व्यक्ति तथा फ्रेंच आधिपत्य से असन्तुष्ट सभी देशभक्त एकत्र 
हुए। राष्ट्रीय भावना इनका अधिकाधिक समर्थन कर रही थी और वे प्रोटेस्टेण्ट उद्देश्य के 
साथ अधिकाधिक मिलते चले जा रहे थे । संरक्षिका ने इस आन्दोलन का दमन करने का प्रयास 
करने की हिम्मत नहीं की। वस्तुतः उसने १५५८ ई० में एक नास्तिक को जलवाया, किन्तु 
इस पर इतना अधिक शोर मचा कि वह अधिक दूर तक जाने की हिम्मत न कर सकी । अतः 
श्रोटेस्टेप्ट प्रचारक पहले की अपेक्षा अधिक साहसी हो गये, वे एडिनबरा में, डण्डी में, तथा 
अन्य केन्द्रों में साव॑जनिक एवं खुले रूप में प्रचार करने लगे | 


४. संकट के वर्ष तथा एंग्लो-स्काटिश मैत्री 

ऐसी स्थिति में नवम्बर १५५८ ई० में मेरी ट्यूडर की मृत्यु हुई और उसकी 
उत्तराधिकारिणी ने इंग्लैण्ड में प्रोटेस्टेण्ट मत की पुनः स्थापना की । इसने इंग्लैण्ड को 
स्काटिश राष्ट्रवादी और प्रोटेस्टेण्ट दल का स्वाभाविक मित्र बना दिया । ऐसा प्रतीत होता 
था कि स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रता इंग्लैण्ड में प्रोटेस्टेण्ट मत की सफलता पर निर्भर है। न 
केवल इतना ही, अपितु इंग्लैण्ड की सुरक्षा भी स्काटलैण्ड में प्रोटेस्टेण्ट दल की सफलता पर 
अवलम्बित प्रतीत होती थी, क्योंकि हेनरी सप्तम की परपोती स्काट लोगों की रानी मेरी 
अब सब कैथोलिकों की दृष्टि में इंग्लैण्ड की वैध रानी थी । फ्रांस को अब समूचे ग्रेटब्रिटेन 
पर प्रभुता पाने का अत्युज्ज्वल दृश्य दिखायी देने लगा । यदि इंग्लैण्ड पर उत्तर की ओर से 
स्काटलैण्ड से तथा दक्षिण की ओर से फ्रांस से हमला किया जाय और यदि आक्रान्ताओं 
को बहुसंख्यक इंग्लिश कैथोलिकों के विद्रोह से सहायता मिले तो यह निश्चित प्रतीत होता 
था कि एलिज़ाबेथ के रार्जासहासन का पतन हो जायगा, उस समय फ्रांस, स्काटलैण्ड और 
इंग्लैण्ड एक राजमुकुट के नीचे संयुक्त हो जायेंगे उस समय ब्रिटिश द्वीप समुह में नास्तिकता 
को भी कुचल दिया जायगा । उस अवस्था में एलिज्ाबेथ को यह प्रतीत होता था कि उसे 
स्पेन से ही संरक्षण पाने की एकमात्र आशा रखने का अधिकार है। उसका राजा फ्रांस के 


विशेषता थी कि १५५९ ई० में उसने कैटो-कैम्ब्रेसिस में फ्रांस के साथ सन्धिकर ली 
थी । उस समय यह सामान्य विश्वास था कि दोनों महान कैथोलिक राजाओं ने सदा 
; के लिए नास्तिकता का उन्मुलन करने के लिए परस्पर मिलने का समझौता कर 
। लियाहुँ। यदि इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड को दबा दिया जाय तो यूरोप में अन्य कोई 
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स्काटलण्ड का घर्मसुघार आन्दोलन : २३५ 


प्रौटेस्टेण्ट शक्ति कैथोलिक मत की ताकतों का मुकावला करने में किसी देश में समर्थ नहीं 
हो सकती । 


इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता था कि हर वात स्काटलैण्ड में राष्ट्रवादी और 
प्रोटेस्टेण्ट विरोधी दल की सफलता पर अवलम्बित है। यदि स्काटलैण्ड को विजय प्राप्त 
करने में समर्थ बनाया जाय तो वह फ्रेंच नियन्त्रण से मुक्त हो जायगा, इंग्लैण्ड स्पेन की 
सहायत्ता की आवश्यकता के बिना ही फ्रेंच विजय के संकट से मुक्ति पा जायगा, ऐसा न 
केवल इन दोनों देशों में होगा, अपितु सारे यूरोप में यही होगा । अतः सारी दुनिया की आँखें 
स्काटलैण्ड पर लगी हुई थीं। १५५६ ई० में अन्त में इस महान्‌ प्रश्न की परीक्षा हुई | 
स्काटलैण्ड में प्रोटेस्टेण्ट विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी । निर्वासित देवदूत जॉन नाक्स इसका 
नेतृत्व ग्रहण करने के लिए स्वदेश वापस लौट आया (मई १५५६ ई०) । उसके आग उगलने 
वाले और जोशीले भाषणों ने उसके श्रोताओं को उन्मत्त वना दिया और इनसे एक के बाद 
दूसरे शहर में विध्वंसकारी हिसा के विस्फोट होने लगे । TEA की मेरी ने यह अनुभव किया 
कि उसे अपनी सत्ता के पूर्ण रूप से भंग होने से पहले डटकर मुकाबला करना चाहिए | 
उसने सब उपदेशक्रों को अपने सामने हाजिर होने का आदेश दिया । इसका परिणाम यह 
हुआ कि प्रोटेस्टेण्ट भद्र वर्ग के हजारों व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा के लिए सैनिक दलों में एकत्र 
होने लगे । इसी समय धर्म-सम्मेलन के लार्डों ने राष्ट्रीय विद्रोह का नेतृत्व किया और इन 
सब का वास्तविक नेता और प्रेरणा देने वाला कठोर एवं निर्भीक प्रचारक था। इंग्लिश 
सहायता आवश्यक थी । नाक्स इसके लिए राजदूत चुना गया और पहले सहायता देने की 
प्रेरणा करने के लिए एलिज़ाबेथ के पास भेजा गया | किन्तु एलिज्ञाबेथ ने संकोच किया । 
वह सदैव अपने को कार्य की किसी निश्चित पद्धति के साथ सम्बद्ध करने से घृणा करती थीं । 
एक साल के अधिकांश भाग तक स्काटिश प्रोटेस्टेण्टों को फ्रांस की अनुशासित सेनाओं के 
विरुद्ध अपने ही बुते पर लड़ाई लड़नी पड़ी । फिर भी, १५५९ ई० के अन्त तक वे संरक्षिका 
की मुख्य सेना को लीथ में आवेष्टित करने में समर्थ हो गये । वे उस समय लीथ का घेरा 
डाले हुए थे, किन्तु इस समय वे बड़ी कठिनाई से अपने को सम्भाले हुए थे, देश 
के शेष भाग पर उनका किसी भी प्रकार का प्रभुत्व नहीं था। यदि कुमुक, धन और रसद के 
साथ एक फ्रेंच बेड़ा लीथ तक पहुंचने में सफल हो जाता तो संरक्षिका के और फ्रेंच तथा कैथो- 
लिक प्रभुता के उद्देश्य के विजयी होने की अब भी सम्भावना थी । २३ जनवरी १५६० Fo 
के दिन अजनबी जहाजों का एक बेड़ा फोर्थं नदी के मुहाने पर प्रकट हुआ। किन्तु यह्‌ 
आशा किया जाने वाला फ्रेंच बेड़ा नहीं था । यह एक इंग्लिश बेड़ा था, जो फ्रेंच लोगों का 
रास्ता काटने के लिए भेजा गया था । अन्त में एलिजाबेथ ने अपना निश्चय कर लिया था, 
और इंग्लिश बेड़े ने इस महत्वपूर्ण प्रश्‍न का निर्णय वैसे ही कर दिया, जैसे उसे भविष्य में 
अन्य अनेक प्रश्नों का निर्णय करना था। स्काटलैण्ड अपनी स्वतन्त्रता और अपने धर्म के 
लिए बड़ी मात्रा में इंग्लिश नौसेना का ऋणी है । 


इस बीच में स्काट लोगों में से चतुरतम व्यक्ति लेथिगटन के मेटलैण्ड ने इं्लैण्ड के 
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२६६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 


साथ वह सन्धि कर ली, जिसे करने में नाक्स विफल हुआ था । एक इंग्लिश सेना स्काट 
लोगों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ी और वह लीथ के उस घेरे में सम्मिलित हुई, 
जिसे उन्होंने एक मन्दगामी और कठिन कार्य पाया | किन्तु जव वे इस घिरे हुए नगर के आगे 
पड़े हुए थे, उसी समय संरक्षिका गुईसे की मेरी की मृत्यु हो गयी और इस बहादुर और 
योग्य स्त्रो की मृत्यु के साथ ही प्रतिरक्षा करने वालों का दिल टूट गया । एक महीने 
बाद यह घेरा एक सन्धि की शर्तों के साथ समाप्त कर दिया गया । इस सन्धि पर इंग्लैण्ड 
एवं फ्रांस के और स्काटिश नेताओं के हस्ताक्षर थे । स्काट लोगों की रानी मेरी को इंग्लैण्ड 
की सहायता से मिलने वाले हथियारों का प्रयोग बन्द कर देना था और जव तक रानी 
फ्रांस में रहे, तब तक सरकार का कार्य बारह कुलीन सरदारों के आयोग के हाथों में दिया 
जाना था | एडिनवरा की सन्धि (१५६० ई०) ब्रिटिश द्वीप समूह्‌ की जनता के इतिहास में 
एक युग को सूचित करती है । पहली बार इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड ने एक समान स्वार्थ में 
सहयोग दिया था । उनके युद्धों की लम्बी कहानी समाप्त हो गयी । इसके बाद फिर कभी 
इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड विरोधी राष्ट्रों के रूप में युद्ध भूमि में एक-दूसरे के विरुद्ध agag 
नहीं हुए । इंग्लिश सेना शान्तिपूर्वक खुशियाँ मनाती हुई देहाती प्रदेश में से वापस लौट गयी 
और सभी स्क्राटिश देशभक्त इस बात के लिए इंग्लिश सेना की कृतज्ञ थे, जैसा कि वे उससे 
पहले किसी इंग्लिश सेना के कृतज्ञ नहीं रहे थे । 


५. स्काटलेण्ड में धामिक समस्या का समाधान 

अब स्काटिश नेताओं के लिए यह सम्भव था कि वे धामिक क्रान्ति को पूणं एवं 
विधिवत्‌ रीति से सफल बनाएँ | एस्टेट्स की एक वैठक ने नावस द्वारा तथा अन्य पुरो हितों 
द्वारा तैयार किया गया “विश्वास का मन्तव्यपत्र” विधिपूर्वक स्वीकार किया। पोप के 
अधिकारक्षेत्र को समाप्त कर दिया गया और प्रार्थना के पर्व (Mass) के मनाने पर पाबन्दी 
लगा दी गयी । इसके बाद से कैल्विनवादी प्रोटेस्टेण्ट मत स्काटलैण्ड का राष्ट्रीय धर्म हो 
गया । यह बात उल्लेखनीय है कि इस निर्णय के बाद कोई अत्याचार नहीं किया गया, 
कैथोलिकों को नहीं जलाया गया । पुराने चर्च के बिशपों और मठाधीशों के पास अधिकांश 
रूप में उनकी जमींदारी बनी रही । कानून के बावजूद, देश के कई भागों में पुराने धमं का 
पालन होता रहा, हाईलैण्ड्स के पर्वेतीय प्रदेशों के कुछ हिस्सों में आज तक इसकी निर्विवाद 
प्रभुता बनी हुई है । किन्तु इस समाधान को पूरा करने के लिए केवल यही आवश्यक नहीं 
था कि धर्म की स्पष्ट व्याख्या की जाय, अपितु यह भी आवश्यक था कि नये च्चे के संगठन 
को निश्चित किया जाय । इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए जॉन नाक्स ने “अनुशासन की 
पुस्तक' लिखी, यह सम्भवतः उसका सबसे वड़ा कार्य है। इसमें न केवल चर्च के संगठन 
का, अपितु समूचे राष्ट्र के जीवन का प्रतिपादन है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा की एक अतीव 
प्रबुद्ध योजता सुझायी गयी है । यह उस समय विश्व में विद्यमान किसी भी अन्य योजना 
से आगे बढ़ी हुई थी और इसमें निर्धन लोगों की सहायता की एक पद्धति का भी वर्णन है। 
इस पुस्तक में बाद में विकसित होने वाले चर्च के शासन की पूणं प्रेसबिटेरियन पद्धति 
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व्यवस्था नहीं है, यह पद्धति अगली पीढ़ी में, मुख्य रूप से Greg मैल्विले का कार्य था । 
किन्तु इस पुस्तक में यह प्राविधान किया गया था कि प्रत्येक पैरिश का पुरोहित अपनी 
जनता द्वारा चुना जायगा और अपने चर्च के शासन में उसकी सहायता भिक्षु न बने हुए 
सांसारिक स्थविरों (Lay elders) द्वारा चुनी गयी एक संस्था चच? की निम्नतम धर्मंसभा 
कर्कसैशन (Kirk Session) द्वारा की जायगी । ककंसैशन का कार्य यह था कि वह समुदाय 
के नैतिक आचरणों की और पारिवारिक जीवन की देख-भाल करे । चर्च की पद्धति के शीषं 
स्थान में एक सामान्य असेम्वली थी, उसमें स्थविर और पुरोहित सम्मिलित होते थे। यह 
संस्था स्काटलैण्ड में ज्ञात अब तक किसी भी वस्तु की अपेक्षा समूचे राष्ट्र का स्पष्ट रूप से 
कहीं अधिक प्रतिनिधित्व करने वाली थी । इस प्रकार नाक्स.ने चर्च की शासन पद्धति पर 
ही विचार नहीं किया, अपितु उसने राष्ट्रीय जीवन के पूर्ण पुनः संगठन पर विचार किया । 
स्काट लोगों को अब ऐसे सुशिक्षित पुरुषों का राष्ट्र बनना था, जो एक प्रशिक्षित पुरोहित 
वर्ग से पथ प्रदर्शन पा रहा था और अपने आध्यात्मिक मामलों का नियन्त्रण कर 
रहा था । 

एस्टेट्स (स्काटलैण्ड की पालियामेण्ट जैसी संस्था) ने “अनुशासन की पुस्तक” को 
स्वीकार नहीं किया । इसका मुख्य कारण यह था कि इसको तब तक क्रियात्मक रूप नहीं 
दिया जा सकता था, जब तक पुराने चर्च की सम्पत्ति का प्रयोग नये चर्च के संगठन के लिए 
न किया जाय। स्काटिश कुलीन सरदारों का कोई इरादा नहीं था कि इस सम्पत्ति का इस 
प्रकार से उपयोग करने की अनुमति दी जाय । वस्तुतः इस सम्पत्ति का अधिकांश भाग इसके 
बाद की पीढी में कुलीन सरदारों ने चुपचाप हथिया लिया था । इस प्रकार नाक्स की कुछ 
अत्यधिक प्रबुद्ध योजनाएँ त्रियान्वित नहीं की जा सकी । पादरियों के निर्वाह के लिए केवल 
अत्यल्प वेतन छोड़ा गया । फिर भी नाक्स की योजना की अधिकांश बातों को क्रियात्मक 
रूप में परिणत किया गया और अन्त में इस पद्धति का विकास एन्ड्रयू मेल्विले की 'अनुशासन 
की द्वितीय पुस्तक' में किया गया । इसे १५८१ ई० में स्वीकार किया गया और १५९२ Fo 
में इसे स्काटिश पालिथामेण्ट की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई। इस पद्धति ने ही आधुनिक 
स्काटलैण्ड के मानस का निर्माण किया है। 

नई पद्धति को पुर्ण बनाने में देरी का एक कारण यह्‌ था कि युवती रानी १५६१ 
ई० के ग्रीष्मकाल में स्काटलैण्ड लौट आयी । उसका fada पति मर चुका था, अतः उसे 
फ्रांस की गद्दी से उतरना पड़ा था, उसकी माता के गुईसे परिवार का प्रभाव कुछ समय के 
लिए फ्रांस में समाप्त हो चुका था। अतः वह अभिमानिनी, सुन्दरी, भावुक लड़की उस 
ऊबड़खाबड़ देश में लौट आयी, जिसके बारे में उसे बहुत कम ज्ञान था, जिसे वह न तो 
समझ सकती थी और न ही जिसके साथ सहानुभूति रख सकती थी; क्योंकि वह ठीक ऐसे 
समय पर लौटी, जब इस देश ने एक महान परिवर्तन को स्वीकार किया था। वह फ्रेंच 
दरबार के लालित्यों से और साम्राज्य की उज्ज्वल आशाओं से एक बियाबान देश की 


१. स्काटलैण्ड में चर्च को कके (Kirk) कहा जाता था । 
३८ 
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२६८ : ब्विटिशं राष्ट्रसंण्डल का संक्षिप्त इतिहास 
नैराश्यपूर्ण राजधानी में आयी थी, जहाँ उद्धत स्काटिश कुलीन सरदार उस पर ata जमा रहे 
थे और वह उग्र सुधारक उसे उपदेश दे रहा था, जो किसी से डरता नहीं था, जो दरबार 
के शिष्टाचार के प्रति सहिष्णुता नहीं रखता था तथा जिसने “स्त्रियों की राक्षसी सेना” के 
बारे में अपनी सम्मति नहीं बदली थी । अगले वर्षों की रोमांचक और दुःखपूर्ण कथा इंग्लिश 
और युरोपियन इतिहास का भी उतना ही विषय है, जितना स्काटिश इतिहास का । अगले 
अध्याय में इसका वर्णन किया जायगा । 
किन्तु मेरी की सूक्ष्म और साहसपूर्ण गतिविधियों ने चर्च की समस्या के समाधान 
को कुछ काल के लिए स्थगित कर दिया । जब वह इंग्लँण्ड में एलिज़ाबेथ के कैदी के रूप में 
सुरक्षित रूप से कारावास में बन्दी थी, उस समय भी उसने दलीय संधर्ष की जिस विरासत 
को छोड़ा था, उसके कारण बहुत से प्रश्नों का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ था। यद्यपि 
सुधारक दल ने अपने उत्कर्ष को बनाये रखा, तथापि वे सुधारक चर्च के शासन तथा 
चर्चे के वित्तसम्बन्धी प्रश्नों का अन्तिम समाधान प्राप्त करने में कभी सफल नहीं 
हुए । कुलीन राजनीतिज्ञों में कुछ ऐसे थे जिन्हें प्रेसबिटेरियनवाद' की लोकतन्त्रीय 
पद्धति से कोई प्रीति नहीं थी, वे बिशप पद्धति को अधिक तरजीह देना चाहते थे । वे यह 
युक्ति दे सकते थे कि बिशप पद्धति के कारण इंग्लेण्ड के साथ सम्बन्ध आसान हो जायेगे । 


. मेरी के पुत्र जेम्स षष्ठ (बाद में इंग्लैण्ड के जेम्स प्रथम) के बालिग होने के बाद ही एक 


समझौता सम्भव हो सका | फिर भी, उसे स्पष्ट रूप से कभी स्वीकार नहीं किया गया । 
राजा प्रेसबिटेरियन पद्धति को पसन्द नहीं करता था । वह जितना बुढा होता गया, उतना 
ही अधिक इसे नापसन्द करने लगा । वह इस पद्धति द्वारा लोगों को दी जाने वाली शक्ति 
को अच्छा नहीं समझता था । वह सांसारिक नियन्त्रण में पूर्ण स्वतन्त्रता के उस दावे से 
घुणा करता था जिसे स्काटलैण्ड के चर्च के पुरोहितों ने साहसपूर्वक प्रस्तुत किया था। 
उसे यह बात बताये जाने में सख्त नाराजगी थी (जिसे ogg मेलूविले बताने में संकोच नहीं 
करता था ) कि आध्यात्मिक मामलों में उसे अपने किसी प्रजाजन की अपेक्षा अधिक 
अधिकार नहीं है, किन्तु वह केवल भगवान का सादा “वशंवद” है। इंग्लिश राजगद्दी पर 
बेठने से पहले और उसके बाद वह अनथक रूप से ऐसे प्रयत्न करता रहा कि वह स्काट- 
लेण्ड में बिशप पद्धति को शुरू करे। यद्यपि धमका कर और भ्रष्टाचार द्वारा उसे कुछ 
अस्थायी सफलता मिली, तथापि वह स्काट लोगों की निष्ठा को उस पद्धति से हटाने में 


कभी सफल नहीं हुआ, जो नाक्स ने उन्हें प्रदान की थी । 


१. प्रेसबिटरी (Presbyterey) tafe अथवा स्काटलैण्ड के चर्च के पुरोहितों की 
परिषद्‌ को कहते हैं । इस शब्द का प्रयोग ऐसे धामिक न्यायालय (Ecclesiasti- 
cal Court) के लिए भी होता है, जिसका निर्माण सब पुरोहितों (Ministers) 
तथा जिले के प्रत्येक पेरिश से आने वाले एक या दो प्रेस बिटरों द्वारा होता था | 
सिनड (Synod) सामान्य रूप से चर्च के किसी भी ऐसे धामिक सम्मेलन को 
कहते हैं, जिसमें धर्म-विषयक प्रश्नों पर विवाद एवं निर्णय किये जाँय | स्काटलँण्ड 

: के प्रेसबिटेरियन चच में इसका एक विशेष अर्थ प्रेसबिटरी से ऊँची स्थिति रखने- 
वाला धामिक न्यायालय भी है । 
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स्काटलेण्ड का धमंसुघार आन्दोलन : २६६ 


नाक्स ने स्काटलँण्ड के चर्च की सभाओं द्वारा तथा सामान्य असेम्बलियों के द्वारा 
और बाद में विकसित होने वाली प्रेसबविटरियों तथा सिनडों (51००8) द्वारा स्काटिश 
जनता को परामर्श के लिए आमन्त्रित किया था; नगरवासियों ने, किसानों ने और देहात 
के भद्र लोगों ने महान्‌ परिवतंनों में भाग लेने के अधिकार को मूल्यवान समझ लिया था 
अतः वे अव इस अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। स्काट लोगों ने कई 
शताब्दियों से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए जिस चुभने वाली fae को प्रदर्शित किया 
था, उसी को अव वे चच के शासन की अपनी स्वतन्त्र पद्धति की प्रतिरक्षा के लिए प्रदर्शित 
करने वाले थे । इसके अतिरिक्त धर्मशास्त्रीय प्रश्नों के लम्बे विवाद के कारण वे कुशाग्र 
बुद्धि और तकं करने वाली जनता बन गये थे । उन्हें आसानी से नहीं ठया जा सकता था। 
इसके वाद से स्काटलैण्ड का अर्थ उपद्रवी सरदारों का एकमात्र समूह नहीं रहा; अव कुलीन 
सरदारों का प्रभाव अधिकाधिक रूप में घटने लगता है। इसका यह अर्थ है कि स्काटिश 
राष्ट्र एक लोकतन्त्रीय और शिक्षित राष्ट्र है, वह निर्धन, अभिमानी, झगड़ालू, जिद्दी, 
बुद्धिमान और गम्भीर प्रश्नों में गहरी दिलचस्पी रखने वाला है । यह वह राष्ट्र था जिसकी 
रचना जॉन नाक्स ने की थी । 


सन्दर्भ-ग्रन्थ 

Hume Brown or Andrew Lang. History of Scotland; Lindsay, 
History of the Reformation; Hume Brown, Life of John Knox; Lang, 
Knox and the Reformation; Pollard, Factors in Modern History. There 
is a masterly Chapter on the Reformation in Scotland by F. W. Mait- 
land in the Cambridge Modern History. See also Rait, Relations bet- 
ween England and Scotland; Mackie, Early Tudors; Black, Reign of 
Elizabeth. 
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MAMA, स्काटलेराड की रानी मेरी, 


झर फिलिप द्वितीय 


(१५६१-१५८७ Fo) 


१. प्रतिधमंसुधार ्राच्दोलन तथा १५५६ ई० में यूरोप की 
राजनीतिक स्थिति 


सोलहवीं शती के मध्य में घर्मसुधार आन्दोलन (Refor- 
mation) यूरोप में बहुत कम बाधा के साथ आगे बढ़ता रहा। 
किन्तु उस समय प्राचीन चर्च के नेताओं ने परिस्थिति के खतरे को 
अनुभव करना, अपने घर को व्यवस्थित करना और धामिक क्रान्ति 
के विरुद्ध संघर्ष में अपने साधनों को एकत्र करना आरम्भ किया । इस 
आन्दोलन को प्रतिधमंसुधार आन्दोलन कहा जाता है । इसके कारण 
अनेक उग्र और अव्यवस्थित gel की ऐसी परम्परा शुरू हुई, जो 
एक शताब्दी तक चलती रही। अगली आधी शताब्दी में इंग्लैण्ड, 
स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड में होने वाले सभी षड्यन्त्र, विद्रोह और 
साजिशें इस महान संघर्ष के अंशमात्र थे । स्पेनिश aS या आमडा के 
रूप में चरम उत्कर्ष प्राप्त करने वाला स्पेन के विरुद्ध इंग्लैण्ड का 
संघर्ष इसी प्रकार का था, एक नए राष्ट्र के निर्माण को करने वाला 
मूक विलियम के नेतृत्व में डच लोगों का उम्र संघर्ष भी ऐसा ही था 
और फ्रांस में धमे के अव्यवस्थित और रक्तपात पूर्ण युद्ध भी ऐसे ही 
थे। ये सब आन्दोलन घनिष्ठ रूप से एक दूसरे के साथ सम्बद्ध हैं । 
त्रिटिश-द्रीप-समूह के एक अतीव संकटपूर्ण युग में इन AN में होने 
वाली घटनाओं को तव तक पुरा नहीं समझा जा सकता, जब तक 


समग्र रूप से इस विशाल संघर्ष के घटनाचक्र और स्वरूप का कुछ 
ज्ञान न हो । 
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एलिजाबेथ, मेरी तथा फिलिप : ३०१ 


प्रतिधमंसुधार आन्दोलन के चार मुख्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए । पहला 
तो यह पहलू था कि रोमन कैथोलिक सिद्धान्तों की ऐसी स्पष्ट और इस प्रकार की व्याख्या की 
गयी कि प्रोटेस्टेण्ट मत के साथ इसका समझौता होना असम्भव हो गया | यह भी असम्भव 
था कि चर्च की उन विक्ृतियों को दूर करने के लिये समग्र रूप से एक सफल प्रयास किया 
जाय, fat विक्ृतियों ने मुख्य रूप से प्रोटेस्टेण्द विद्रोह को उत्पन्न किया था और जिन्हें 
सब अच्छे कैथोलिक स्वीकार करते थे तथा जिन पर वे दुःख प्रकट करते थे। यह प्रयास 
मुख्य रूप से see को कौंसिल का कार्य था । लम्बे मध्यान्तरों के साथ इसकी वैठक १५४२ से 
१५६६ ई० तक पच्चीस वर्षों की अवधि में होती रहीं थीं। इसका मुख्य कार्य १५४६, 
१५६२, तथा १५६६ ई० की बैठकों में किया गया था। आरम्भ में इसका इरादा ईसाइयत की 
एकता को पुनः स्थापित करना था। इस परिषद्‌ में केवल कट्टर रोमन कैथोलिक सम्मिलित 
हुए थे । इसका यह परिणाम हुआ कि दोनों धर्मों के बीच का अन्तर निश्चित और अटल बन गया 
और इससे कैथोलिक दल को इन भेदों का स्पष्ट विचार और लक्ष्य की ठोस एकता प्राप्त हुई । 
दूसरी बात यह थी कि कैथोलिक देशों में नास्तिकता के अधिक प्रसार को पोप के (इन्क्विजिशन) 
(Papal Inquisition) के कार्य से रोका गया । यह मुख्य रूप से इटली में हुआ, किन्तु इसने अन्य 
देशों पर भी प्रभाव डाला। स्पेन का इन्क्विज़िशन विलकुल पृथक्‌ था | यह स्पेन के राजा के 
नियन्त्रण में था । इसने स्पेन के लिये तथा स्पेन के वशवर्ती प्रदेशों के लिये यही कायं कहीं अधिक 
उग्रता से किया । सभी कैथोलिक देशों में इस शती के उत्तराध में भीषण दमन चल रहा था और 
प्रोटेस्टेण्ट देश शीघ्र ही इसका अनुसरण करने लगे । तीसरी बात यह थी कि स्पेनवासी एक 
व्यक्ति इग्नेशियस लायोला द्वारा जेसुइटों (Jesuits)? के एक उल्लेखनीय सम्प्रदाय की स्थापना 
ने रोमन चच को एक अतीव शक्तिशाली साधन प्रदान किया । १५३६ ई० में स्थापित किया गया 
“ईसा का समाज' नामक सम्प्रदाय ऐसे व्यक्तियों का समूह होता था जो पूर्ण आज्ञापालन का 
ब्रत लेता था और प्रत्येक सम्भव सांधन से कैथोलिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने में लगा रहता था। 
इनकी संख्या बड़ी तेजी से बढी । वे तेजी से सब देशों में फैल गये । शिक्षा की अपनी प्रशंसनीय 
पद्धति के कारण प्रोटेस्टेण्ट देशों में भी इन्होंने नौजवानों पर महान्‌ प्रभाव प्राप्त कर लिया । 
शासन करने वाले राजाओं के पाप स्वीकार कराने को साधन होने के कारण वे चर्च के हित 
की दृष्टि से राजनीति के घटनाक्रम को भी प्रभावित करा सकते थे । धर्मे प्रचार में उन्होने 


१. १६वीं शताब्दी में लायोला नामक व्यक्ति ने पुरोहितों के एक नवीन सम्प्रदाय ‘sar 
के समाज' (Society of Jesus) की स्थापना की थी | इसके सदस्य जेसइट (Jesuit) 
कहलाते थे । इस सम्प्रदाय की स्थापना का उद्देश्य धमे सुधार आन्दोलन के आक्रमणों से 
रोमन कैथोलिक धमं की रक्षा करना तथा गैर ईसाई जातियों और देशों में ईसाइयत 
का प्रचार करना था । अपने कठोर अनुशासन, संगठन और गुप्त कार्यवाहियों के कारण 
यह्‌ शीघ्र ही बहुत शक्तिशाली संस्था बन गई। रोमन कैथोलिक देशों में इसका बड़ा 
प्रभाव था और प्रोटेस्टैण्ट धर्म वाले देशों में इससे बड़ा खतरा पैदा हो गया । अतः 
१५७९ Fo में इंगलेण्ड में तथा १५४ fo में फ्रांस में इस पर प्रतिबन्ध लगा दिये 
गये । प्रोटेस्टैण्ट देशों में जेसुइट अपनी कार्यवाहियों के लिये इतने अधिक बदनाम हो 
गये कि जेसुइट का अर्थे घोखेवाज, मक्कार और झूठा समझा जाने लगा । 
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३०२ : ब्रिटिश राष्द्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


भारत में और चीन में तथा नयी दुनियाँ की जंगली जातियों में प्रायः अविश्वसनीय वीरता 
प्रदर्शित की और उनके दूतों ने कैथोलिक धमं के लोगों के विश्वास को पुष्ट करने के लिये तथा 
अपने मत के नये अनुयायी बनाने के लिये प्रोटेस्टेप्ट देशों में कभी भी चिता पर जलने में तथा 
फांसी के तख्ते पर भझूलने में संकोच नहीं किया । अन्त में पुराने धर्म के प्रति निष्ठा रखने 
वाले राजाओं को यह प्रेरणा दी गयी कि वे इसकी विजय के लिये अपनी शक्ति का प्रयोग करें 
तथा उन्हें नास्तिकता के विरुद्ध महान्‌ युद्ध में एकत्र करने का प्रत्येक प्रयत्न किया गया । 


१५५९ ई० में यूरोप के दो सबसे बड़े राजाओं--फ्रांस के हेनरी द्वितीय तथा स्पेन के 
फिलिप द्वितीय) ने कैटो-कैम्ब्रेसिस की सन्धि द्वारा सुदीषं फ्रैंको-स्पेनिश युद्धों को जब समाप्त 
किया तो उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि कैथोलिक धर्मे की विजय सन्निकट है, क्योंकि 
यूरोप में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी, जो इन दोनों देशों के संयुक्त हो जाने पर इनका विरोध 
कर सकती । ये दोनों कट्टर कैथोलिक थे । दोनों देश १५५६ ई० में अपने प्रदेशों में अत्यधिक 
निर्देयतापूर्ण अत्याचार व आग और तलवार से नास्तिकता का समूलोन्मूलन करने में लगे हुए 
थे, ऐसे अत्याचार यूरोप ने अभी तक नहीं देखे थे । दूसरी ओर प्रोटेस्टेण्ट निबल तथा विभक्त 
थे । बहुसंख्यक जर्मन राजाओं की सैनिक शक्ति नगण्य थी । इसके अतिरिवत वे लूथरवाद और 
कौल्विनवाद के बीच में हो रहे संघर्ष से विभक्त हो रहे थे और बहुमत रखने वाले लूथर 
मतानुयायी राजा सोचते थे कि वे बिलकुल सुरक्षित हैं तथा वे संकटपूर्ण साहसिक कार्यों में 
'पड़ने के इच्छुक नहीं थे । स्वीडन और डेनमार्क भी इस संघष से पृथक्‌ खड़े थे। १५५६ ई० 
में इंग्लैण्ड ही एकमात्र ऐसी बड़ी शक्ति थी, जहाँ प्रोटेस्टेण्ट मत को सरकारी तौर से स्थापित 
किया गया था | किन्तु एलिजाबेथ का बिलकुल ताज़ा समझौता खतरनाक स्थिति में था और 
इंग्लैण्ड की आवादी का बहुमत अब भी कैथोलिक था। स्काटलैण्ड में प्रोटेस्टेण्ट सशस्त्र 
विद्रोहियों का समूह थे और सरकार कैथोलिक लोगों के हाथ में थी । रानी स्वयमेव कैथोलिक 
थी | आयलेंण्ड में अराजकता फैली हुई थी । किन्तु जनसंख्या का अधिकांश भाग अब भी 
कैथोलिक था और इसे इंग्लैण्ड के लिये कांटा बनाया जा सकता था । नीदरलैण्ड में असन्तोष 
की गड़गड़ाहट थी; किन्तु धामिक न्यायालय विशाल समूहों में नास्तिकों को जलाने में लगे हुए 
थे । एक पूर्ण कैथोलिक विजय की सम्भावनाएँ अतीव उज्ज्वल प्रतीत हो रही थीं। इन 
परिस्थितियों में एलिज्ाबेथ का राज्य काल आरम्भ हुआ । यह वात आश्चर्यजनक नहीं है कि 
ऐसे खतरों में वह बड़े सावधान पगों के साथ चली और उसने किसी एक निश्चित कार्यपद्धति 
के साथ अपने को सम्वद्ध करने में संकोच किया | 

किन्तु इन खतरों के विरुद्ध दो संरक्षण (Safeguards) थे । पहला फ्रांस, और स्पेन 
की प्रतिस्पर्धा थी । दोनों ब्रिटेन में प्रभुत्व पाने की आशा रखते थे और इनमें से कोई भी दूसरे 
को खुली छूट देने का इच्छुक नहीं था । १५५६ ई० में, ऐसा प्रतीत होता था कि फ्रांस के लिये 
इसका सर्वोत्तम अवसर है, क्योंकि वह स्काटलैण्ड को उसकी रानी के माध्यम से नियन्त्रण 


१ विदेशी राजनीतिज्ञों की पुस्तक माला में एम० ए० एस० ह्या म द्वारा लिखित फिर्लि 
द्वितीय की एक संक्षिप्त जीवनी है । 
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करने की तथा इंग्लिश राजगद्दी के लिये मेरी के दावे के आधार पर इंग्लिश कैयोलिको की 
सहायता से, इंग्लँण्ड को विजय करने की आशा कर सकता था । इस सम्भावना ने फिलिप 
द्वितीय को अतीव भयातुर बना दिया । उसने फ्रेंच शक्ति में ऐसी वृद्धि को देखने के स्थान पर 
यह अधिक पसन्द किया कि वह अपना संरक्षण एलिज्ञावेथ को प्रदान करे । एलिज्ञावेथ ने उसे 
इसके लिए यह ढोंग करते हुये प्रोत्साहित किया कि वह शायद एक कंथोलिक पति से शादी कर 
ले अथवा पुनः कैथोलिक मत को ग्रहण कर ले । फ्रांस और स्पेन की इस ईर्ष्या पर निर्भर रहते 
हुए ही एलिज्जावेथ के लिये तथा स्काटलैण्ड के प्रोटेस्टेण्ट नेताओं के लिये, १५६० ई० की 
विजय प्राप्त करना तथा परस्पर झगड रहे दो शक्तिशाली कुत्तों के जबड़ों के बीच में से 
स्काटलैण्ड की हड्डी को छीनना सम्भव हुआ । कुछ समय के लिये (किन्तु केवल कुछ समय के 
लिये ही) दोनों देशों की स्वतन्त्रता इस घटना से सुरक्षित हो गयी । 


इस परिस्थिति में दूसरा अनुकूल तत्व यह था कि फ्रांस तथा स्पेन दोनों अपने wel में 
उलभे हुए थे । हेनरी द्वितीय की मृत्यु ( १५५९६० ) से फ्रांस में राजदरबार दो प्रतिद्वन्द्वी 
गुटों-गुइसों (Guises या मेरी स्टीव के चाचों) और बूर्बों (Bourbons) लोगों में विभक्त हो 
गया था । प्रोटेस्टेण्ट दल की संख्या देश में अल्पतम थी । फिर भी, यह बहुत प्रभावशाली था, 
क्योंकि इसमें gat तथा अन्य कुलीन सरदार सम्मिलित थे और फ्रांस के बड़े व्यापारी नगरों में 
यह शक्तिशाली था । धामिक और राजनीतिक कारणों के आधार पर गृहयुद्ध सन्निकट था | 
यद्यपि एलिज्ञावेथ विद्रोहियों को पसन्द नहीं करती थी, तथापि उसने फ्रेंच प्रोटेस्टेण्ट नेताओं 
के साथ सम्पक वनाए रखा । जब वस्तुतः 'धर्मे के qa’ (Wars of Religion) १५६२ ई० में 
आरम्भ हुए तो उसने उनकी सहायता के लिए एक अँग्रेजी फौज भेजी । उसने इस वात की 
परवाह नहीं को कि वे जीतें या न जीतें । यह पर्याप्त था कि फ्रांस लड़ाई में लगा रहे । 
एलिज्ञावेथ सबसे अधिक अविश्वसनीय मित्र थी | किन्तु फ्रेंच ह्यू गेनाट उसके लिए अतीव उप- 
योगी थे । उन्होंने अगले चालीस वर्षो में आठ गृहयुद्ध लडे और इस प्रकार फ्रांस के खतरे को 
अत्यधिक मात्रा में कम कर दिया । 


स्पेन की मुसीवतें फ्रांस की मुसीबतों जैसी गम्भीर नहीं थीं । किन्तु वे इतनी गम्भीर 
अवश्य थीं कि वे सावधान, मन्दगामी फिलिप द्वितीय को इस वात का अनिच्छुक बना दें कि 
वह इंग्लैण्ड की विजय जैसे कठिन साहसिक कार्यों को आरम्भ करे । इन्होंने उसे इस बात के 
लिए भी तैयार कर दिया कि वह्‌ एलिज्ञाबेथ की चालाकियों और भूठों से स्वयमेव ठगा जावें। 
उसकी बड़ी मुसीवतें दो प्रकार की थीं। एक ओर उसे भूमध्यसागर में तुर्की की नौसैनिक 
शक्ति का सामना करना था । दूसरी ओर वह नीदरलैण्ड्स फे बढ़ते हुए असन्तोष से परेशान 
था; यहाँ उसके धार्मिक अत्याचारों की करता तथा उसके शासन की सामान्य रूप से अत्याचारी 
पद्धतियां अधिकाधिक उग्र विरोध को उत्पन्न कर रही थीं। वास्तव में वहाँ कोई सशस्त्र खुला 
विद्रोह तब तक नहीं हुआ, जव तक कि आलवा के ड्यूक को १५६७ ई० में इन नास्तिकों और 
आन्दोलनकारियों के असन्तोषों को रक्तपात द्वारा दबाने के लिए नहीं भेजा गया भौर जब 
बगावत हुई तो इसे कुछ समय के लिए बड़ी निर्दयता से और भीषणता से कुचल दिया गया । 
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किन्तु समुद्री बेगर्स या भिखमंगों (Beggars of the Sea)? के नाम से प्रसिद्ध कुछ डच विद्रोही 
भाग निकले, उन्होंने इंग्लिश चैनल में समुद्री डकैती शुरू कर दी । इनके साथ वे इंग्लिश और फ्रेंच 
डाक भी मिल गये जो स्पेनिश व्यापार को निरन्तर अपना शिकार बनाया करते थे। ये लोग एक 
बड़ी हृद तक इंग्लिश वन्दरगाहो का प्रयोग अपने अड्डों के रूप में किया करते थे। एलिज़ाबेथ 
4 इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि वह इन कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं a और न ही वह 
इन्हें रोक सकती है। यह बात निश्चित है कि उसने इसे रोकने की कोशिश नहीं की और इसके 
साथ ही उसने स्पेनिश व्यापार को क्षति पहुंचाने वाले अधिक ganit समुद्री डाकुओं के साहसिक 
कार्यों को भी गुप्त रूप से प्रोत्साहन दिया, जिस व्यापार के वारे में अगले अध्याय में हम कुछ 
बातें देखेंगे । निःसन्देह फिलिप इन आश्वासनों से विल्कुल ठगा नहीं गया । किन्तु इनसे उसे 
इप वात का अनुभव हो गया, (जैसा कि एलिज्ञाबेथ का इरादा था कि इनसे उसे ऐसा अनुभव 
हो जाना चाहिए ) कि स्पेन और नीदरलैण्ड्स के बीच में यातायात के मार्ग पूण रूप से 
emits पर. निर्भर हैं; क्योंकि दोनों देशों में सम्बन्ध का एक मात्र साधन समुद्री मागे था | 
उसने यह देख लिया कि इंग्लेण्ड के साथ युद्ध नीदरलैण्ड्स को पूर्ण रूप से अपने आधीन बनाने 
के कार्यं को लगभग असम्भव वना देगा ओर इसलिए फ्रांस द्वारा इंग्लैण्ड की विजय का संकट 
समाप्त हो जाने के बाद भी उसने मैत्री को बनाये रखना ठीक समभा । इंग्लैण्ड की वारी 
उस समय तक नहीं आई जब तक कि नीदरलैण्ड्स का अन्तिम फैसला नहीं हो गया । 
इस प्रकार नीदरलैण्ड्स ने इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड की रक्षा की और इंग्लैण्ड ने नीदरलण्ड्स 
बचाया 
4 इन परिस्थितियों में जब तक कोई अतीव हिंसक कार्य न किया जाता और स्पेन के 
साथ मैत्री को बना कर रखा जाता, तव तक एलिज़ाबेथ अपने को काफी सुरक्षित अनुभव R 
सकती थी । दोनों ब्रिटिश राष्ट्रों को अपनी अनिश्चित स्वतन्त्रता के साथ अपने भाग्य के निर्णय 
के लिए कार्य करने को छोड़ दिया गया था । किन्तु इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड की hey का 
क्रम यूरोप के शेष भाग के लिए सबसे अधिक महत्व रखता था। दोनों देशों में होने वाली 
घटनाओं के क्रम ने प्रोटेस्टेण्ट मत के उद्देश्य को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के उद्‌ श्य के साथ एक 
साथ बना दिया था और यदि ये उद्देश्य विफल हो जाते, जैसा कि यह उस समय भी सम्भव था 
जब किं ये विदेशी हस्तक्षेप के विना भी विफल हो सकते थे, तो नीदरलैण्ड्स में तथा यूरोप के 
अन्य देशों में भी ये उद्देश्य निश्चित रूप से विफल हो जाते । यदि स्काटलैण्ड की मेरी इंग्लिश 


——— 


यह नाम १६वीं शताब्दी में स्पेनिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले हालैण्ड के व्यक्तियों 
SO किया था, इस नाम को ग्रहण करने का एक मनोरंजक कारण 1 
कहा जाता है कि १५६५६० में जब विद्रोहियों ने अपना संगठन बनाया तो हालैण्ड be 
शासन करने वाली स्पेनिश परिषद्‌ के एक सदस्य ने इस बारे में उस समय हूं = 
की संरक्षिका पार्मा की मार्गरेट से चिन्ता प्रकट की। इस पर Anite ने Ra 
उसे इन भिख्वमंगों (५९७६०) से कोई भी भय नहीं है। उस समय से डच वि 
ने अपने संगठन के लिए इस नाम को अपनाना सम्मानास्परद TE, । इस डि जो 
` प्रयोग हालैण्ड के निजी जहाज रखने वाले उन डच विद्रोहियों के लिए होता ६, 
इस संघर्ष में स्पेन के जहाजों की लूटपाट किया करते थे । 
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रांजगंद्दी को जीत लेती तो नं केवल दोनों ब्रिटिश प्रदेशों में एक धामिक प्रतिक्रिया होती, 
किन्तु इनका भार इस महान्‌ संघर्ष में कैथोलिक पक्ष के पलड़े की ओर पड़ जाता और यह 
बात निर्णायक होती । 

इस प्रकार दो विवाह योग्य युवती, चचेरी बहनों तथा दो साथी देशों के ऊपर शासन 
करने वाली रानियों की नाटकीय प्रतिद्वन्द्रिता पर सबसे अधिक दूरगामी महत्व रखने बाले 
प्रश्न निर्भर हो गये । शायद ही कभी विशुद्ध रूप से वैयक्तिक घटनाओं के नाटक ने विश्व 
की घटनाओं पर इतना गहरा प्रभाव डाला हो । 


२. एलिज़ाबेथ और मेरी (१५६१-१५७१ Fo) 

इन दोनों चचेरी बहनों में बड़े स्पष्ट भेद थे। कुमारी रानी एलिजावेथ कछ बातों 
में नारी के देह में नर थी, यद्यपि उसे पोशाक पहनने में तथा अस्थिर प्रेम प्रदशन में और 
स्थूलतम चाटुकारिता में आनन्द आता था । यह वात संदिग्ध है कि उसने कभी किसी के 
प्रति गहरे वैयक्तिक प्रेम का अनुभव किया या किसी मनुष्य को अपने ऐसे प्रेम से अनुप्राणित 
किया हो । ये वस्तुएं उसके लिए केवल मनोविनोद मात्र थीं । उसका हृदय राजनीति में था 
और उसके पास सब ट्युडर शासकों जैसा ठंडा दिमाग और अहम्मन्य संकल्प था। उसके 
पास उन शासकों जैसी मनुष्यों को पहचानने की शक्ति और उनका सम्मान और राजभक्ति 
पाने की भी शक्ति थी । उसकी सेवा अत्यधिक ईमानदारी के साथ बहुत योग्य और परिश्रमी 
मन्त्रियों ने की । इनमें से विलियम सेसिल ( लाडे बर्घली ) और फ्रान्सिस वालसिघम स वंश्रेष्ठ 
थे । फिर भी उसे यह अच्छा लगता था कि वह इन विश्वस्त मन्त्रियो के साथ लैस्टर जैसे 
छोटे आदमियों को लड़वाती रहे । वह किसी व्यक्ति को यह अनुभव नहीं होने देना चाहती थी 
कि वह सर्वशक्तिमान है। उसके सब से बड़े दोष छलपूर्ण उपायों के प्रति एक असाध्य तर- 
जीह तथा अटल निश्चय पर पहुँचने की असाध्य अनिच्छा थी | उसे यह अनुभव करना अच्छा 
लगता था कि उसके आगे अनेक विकल्प खुले हुए हैं। एक निश्चित प्रोटेस्टेण्ट नीति को चाहने 
वाले दोनों व्यक्ति सेसिल और वालसिघम प्रायः उसकी प्रत्यक्ष दोलायमानताओं से प्रकृपित 
हो जाते थे और डर जाते थे | किन्तु वह यह जानती थी कि ag क्या कर रही है और उसके 
निर्णय यदि सामान्य रूप से अत्यन्त विलम्ब से किये जाते थे, तो भी वे सदैव निश्चित अवधि 
समाप्त होने से पहले कर लिए जाते थे। यूरोपियन राजनीति की अतीव संकटपूर्णं परि- 
स्थिति में उसकी इस आदत के कुछ लाभ थे। किसी को भी यह्‌ निश्चित ज्ञान नहीं था कि 
वह्‌ किस मार्ग का अनुसरण करेगी । उसकी झिझकें किसी भी प्रकार, साहस के अभाव के 
कारण नहीं थीं । एक संकट में कोई भी उससे अधिक शान्त नहीं रह सकता था | इसका 
कारण यह भी नहीं था कि वह अपने मुख्य उद्देश्य के बारे में अनिश्चित थी । वह चाहती 
थी कि इंग्लैण्ड को इंग्लिश बना कर रखा जाए। यह उसके जीवन की प्रधान भावना थी । 
इसके साथ उसने किसी अन्य वस्तु को संघर्ष में नहीं आने दिया । 


१. एलिजाबेथ की संक्षिप्त जीवनियाँ 'इंग्लिश राजनीतिज्ञों की ग्रन्थमाला' में ई० एस० 
बीसली ने तथा स्वर्गीय बिशय क्रेटन ने लिखी हैं । 


३६ 
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उसकी चचेरी बहन मेरी) में स्त्रियोचित गुण अधिक थे। जब १५६१ ई में वह स्कांटं- 
लैण्ड लौटी तो वह १८ वर्ष की युवती विधवा थी । आरम्भ से ही उसके चारों ओर रोमाँचक 
कल्पना का वातावरण था । उसमें सौन्दर्य, लालित्य, रंगीलापन और हाजिर-जवाबी इतनी 
अधिक मात्रा में थी कि उसके आकर्षण का प्रतिरोध बहुत कम व्यक्ति कर सकते थे । यहद 
आकर्षण जेल की दीवारों का भेदन कर सकता था। इसने शताब्दियों के कुहरे का ऐसा 
भेदन किया है कि आज भी विद्वान्‌ व्यक्ति उसके प्रेम की खातिर सच्चाई के साथ 
खिलवाड़ करते हैं। उसमें एक वीर बालक की भावना और बहादुरी थी। वह साहस की 
अपेक्षा अन्य किसी गुण की अधिक पूजा नहीं करती थी । वह बाथवेल जैसे पशुतुल्य व्यक्ति मैं 
भी साहस के गुण को अच्छा समभती थी । वह कायरता की अपेक्षा किसी भी वस्तु से अधिक 
घुणा नहीं करती थी | डानेले ( Darnley ) का पतन इसी कारण हुआ | वह अत्यधिक चतुर 
एवं प्रत्युत्पन्नमति थी । वह राजनीति का खेल पुराने कूटनीतिज्ञ की कुशलता के साथ खेल 
सकती थी, अपने उद्देश्यों को गुप्त रखते हुए adds प्रतीक्षा कर सकती थी और अपनी 
निराशाओं को मुस्कराहट के साथ छिपा सकती थी । किन्तु इस सबके साथ, उसकी प्रकृति ऐसी 
थी जिसे भावनाओं से उद्दीप्त किया जा सकता था | वह एलिज्ाबेथ के सर्वथा विपरीत घृणा 
अथवा प्रेम के प्रवाह में पुरी तरह बह्‌ जाती थी और जब ऐसा होता था तो दूरदशिता को तथा 
विवेक को तिलांजलि दे देती थी । उसने प्रतिशोध लेने के लिए और एक निकम्मे प्रेमी के 
लिए राज्यों को पाने के अवसर गंवा दिये । 


१५६१ से १५७१ ई० तक के दस वर्षों में मेरी के आकर्षण, भावना और चातुर्यं का 
पूर्ण साम्राज्य रहा । इन वर्षो में एलिज्ाबेथ को फिलिप द्वितीय को मित्र बनाए रखने में बहुत 
कम कठिनाई हुई । उसके नाविकों ने अभी तक हिंसापूर्ण दारुण कार्य करना शुरू नहीं किया था 
और नीदरलैण्ड्स में अभी केवल तूफान की तैयारी हो रही थी। फ्रांस अब खतरनाक नहीं रहा 
था, क्योंकि वहाँ गृह-युद्ध छिड़ गया था। इंग्लैण् को और स्काटिश प्रोटेस्टेण्टों को असली 
खतरा मेरी से था । आरम्भ में वह आडमबरपूर्णं रीति से मृदु बनी रही । उसने केवल इतना 
ही कहा कि उसे एलिज्ञाबेथ की उत्तराधिकारिणी स्वीकार किया जाय । एलिज्ञावेथ ने इसे यह 
कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस बात को मान लेना उसके द्वारा अपनी मृत्यु के आदेश-पत्र 
पर हस्ताक्षर करना होगा | स्काउलैण्ड में भेरी ने प्रोटेस्टेण्ट समभौते में हस्तक्षेप का प्रयत्न 
नहीं किया । उसने कुछ प्रोटेस्टेण्ट नेताओं से मित्रता की। इनमें उसका सौतेला भाई 
जेम्स भी था, इसे उसने मोरे का अलं बनाया। उसने हाइलैण्ड्स में हन्टली के कैथोलिक 
अलँ के विरुद्ध अभियान में लाड जेम्स का साथ भी दिया। मोरे को यह विश्वास था 
कि अच्छे समय में वह एक प्रोटेस्टेन्ट के साथ विवाह कर लेगी और एलिजावेथ के साथ 
मित्रता कर लेगी तथा सब ठीक हो जायगा। उसने अनेक अनुयायियों का दिल जीत 


लिया । वस्तुतः इंग्लिश राजगद्दी पर स्काटिश रानी को बिठाने का विचार अनेक स्काट लोगों 


7 को आकर्षक प्रतीत हुआ । उसके आकर्षणों का प्रतिरोध करने वाला एकमात्र पुरुष कठोर वृद्ध 


१, एफ० मैक्कन्न ने स्काट लोगों की रानी मेरी की संक्षिप्त जीवनी लिखी है 1 
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एलिजाबेथ, मेरी तथा फिलिप : ३०७ 


जॉन नाक्स था, जो उस नन्हीं बच्ची पर ऐसा गर्जन करता था कि मानों वह एक अपराधी 
हो । नाक्स यह जानता था कि मेरी उस उद्देश्य के लिए कभी निष्ठा नहीं रख सकती, जो 
उसके जीवन का उद्देश्य था । सम्भवतः वह सच्ची कैथोलिक थी। किसी भी अवस्था में 
वह इंग्लैण्ड की रानी बनने के लिए उत्सुक थी, और एक वैध कैथोलिक दावेदार के रूप में ही 
उसके रानी बनने के अवसर सबसे अधिक प्रबल थे | 


१५६५ go में उसने लैनोक्स के अलं के बेटे कैथोलिक लाडं डानंली के साथ विवाह 
करके अपना आवरण उतार फेंका । यह एक चतुर चाल थी । एक विदेशी के साथ विवाह से 
इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड के दोनों देशों की देशभक्ति-पूर्ण भावना भयभीत हो जाती । इस विवाह 
ने दोनों देशों में उसके दल को सुदृढ़ बनाया, क्योंकि डानेली दोनों राजगदियो के उत्तराधिकारी 
वंश में था । मोरे भयभीत होकर इंग्लैण्ड भाग गया । किन्तु अन्य व्यक्ति पूर्ण रूप से उसके 
पक्ष में हो गये । दुर्भाग्यवश सुन्दर युवक होने पर भी डानंले एक कमीना और दुर्बल चित्त 
वाला व्यक्ति था, और उसकी उच्च भावनाओं वाली पत्नी शीघ्र ही उससे घृणा करने लगी । 
Sard नाटक की तैयारी होने लगी । अपमानित और तिरस्कृत होकर डानेली रानी के 
चतुर इटालियन मन्त्री रीचो से ईर्ष्या करने लगा । यह रानी की राजनीतिक योजनाओं का 
घनिष्ठतम परामशंदाता था । उसने प्रोटेस्टेण्ट दल के कठोर स्काटिश कुलीन सरदारों कें एक 
समूह्‌ की वात सुनी, जो मेरी द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीति के लिए रिचियो को दोष 
दे रहे थे। & मार्च १५६६ Go को वे सरदार होलीरुड के महल में जबर्दस्ती घुस गये और 
उन्होंने रिचियो को लगभग रानी की आँखों के सामने ही मार डाला । यह वैसा ही अपराध 
था, जैसा स्काटलँण्ड में प्रायः किया जाता था । किन्तु इसने रानी को शेरनी बना दिया | वह्‌ 
बदले के लिए प्रत्येक वस्तु का बलिदान करने को तैयार थी । यहाँ तक कि उसने अपने पति 
को अपने उस बेटे के नामकरण संस्कार से भी बहिष्कृत किया, जो बेटा इंग्लिश और स्काटिश 
राजगद्दियों को संयुक्त करने वाला था । फिर भी, उसने इस बात का प्रयत्न किया कि वह्‌ अपने 
क्रोध और घृणा को छिपाए रखे। एक साल के अधिकांश भाग तक उसने प्रेमान्ध se का 
दुलार और लल्लोचप्पो की । जव वह बीमार पड़ा तो वह उसे एडिनबरा के ठीक बाहर एक 
एकान्त घर में ले आयी । यहाँ & फरवरी १५६७ ई० को वह उसके पास एक स्नेहपूर्ण भेंट के 
लिए आयी | उसके लिए एक कमरा तैयार किया गया था, किन्तु वह वहाँ नहीं रुकी । उस 
रात को वह घर वारूद से भरे ढोलों से उड़ा दिया गया, जो रानी के वैयक्तिक कमरे में रखे 
गये थे तथा डानेली का वध किया गया शरीर बाग में पाया गया | हत्यारा जंगली और साहसी 
बाथवेल का अलं था। निःसन्देह उसे एडिनबरा से भागना पड़ा । दुनियाँ इससे भयभीत हो 
गयी कि अविवेकी और कामान्ध रानी भी उसके पीछे भागी और इस हत्या के तीन महीने 
बाद उसने उससे शादी कर ली । इस बात में सन्देह करने का कोई तकंसंग्त आधार नहीं है 
कि वह्‌ इस अपराध में उसकी एक साथी रही थी । 


इस भीषण अपराध ने मेरी के लिए न केवल इंग्लिश राजगही की उत्तराधिकारिणी 


बनने के, अपितु स्काटलैण्ड में अपनी स्थिति बनाये रखने के भी अवसर नष्ट कर दिये | उसने 
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अपने साथ सदैव बने रहने वाले अभिमानपूर्ण साहस के साथ अपने राजमुकुट के लिए लड़ाई 
की तैयारी की । अब भी वह अनेक व्यक्तियों की स्वामिभक्ति प्राप्त कर सकती थी। ag 
कारबेरी हिल (१५६७ ई०) में हरा दी गयी । उसे अपने शिशु पुत्र के पक्ष में राजगद्दी छोड़ने 
के लिए बाधित किया गया, वह लाचलेवन (Lochleven) के टापु के किले में बन्दी बना दी 
गयी । किन्तु मेरी की भावना को भग्न नहीं किया जा सकता था। एक साल बाद वह अपने 
जेलखाने से. भाग निकली, उसने एक नयी सेना एकत्र की और मोर्चा लिया। वह पुनः ग्लासगो 
के निकट लैंगसाइड में हरा दी गयी (मई १५६७ ई०) । वह दुबारा बन्दी बनने के लिए तैयार 
नहीं थी । अतः वह अपने कुछ अनुयायियो के साथ भाग गयी और ६० मील की लम्बी घुड़- 
सवारी के बाद, न जाने किन विचारों से परिपूर्ण होकर. उसने इंग्लिश सीमा पार की और अपने 
को अपनी इंग्लिश चचेरी बहिन के चरणों पर डाल दिया । 
यह एक चतुर चाल थी, जो कि उसकी बहिन के चरित्र के गम्भीर ज्ञान पर आधारित 
थी । एलिज़ावेथ में राजा में निवास करने वाली/दिव्यता की भावना में विश्वास इतना ऊँचा 
था कि वह मेरी को स्काटिश कुलीन सरदारों को वापिस नहीं दे सकती थी । उसने अतिथि के 
रूप में उसका स्वागत किया और कुछ वर्षों तक मेरी उत्तरी इंग्लैण्ड में एक घर से दूसरे घर 
में जाती रही । जब स्काटिश कुलीन सरदारों ने मेरी के अपराध की निर्णयात्मक साक्षी उपस्थित 
की, तब भी एलिजाबेथ ने उस पर विचार करने से इन्कार कर दिया । वस्तुतः एलिजाबेथ के 
दृष्टिकोण से इस स्थिति में कुछ लाभ थे । मेरी निगरानी में थी और उसे शरारत करने से 
रोका जा सकता था। स्काट लोग अब सुदृढ़ रूप से प्रोटेस्टेण्ट थे और उन्हें सदैव इस धमकी 
से वश में रखा जा सकता था कि स्काटलैण्ड में अब भी स्वामिभक्त अनुयायी रखने वाली रानी 
को पुनः राजगद्दी पर विठा दिया जायगा । दूसरी - ओर जादूगरनी (मेरी) बड़ी खतरनाक थी, 
विशेष रूप से इसलिए कि इंग्लैण्ड का उत्तरी भाग कैथोलिक मत का केन्द्र था। मेरी अपने 
आगमन के क्षण से ही षडयन्त्रों का केन्द्र बनी हुई थ्री । इनमें से एक षडयन्त्र का पता १५६६ 
ई० में लगा । मेरी इंग्लिश कुलीन सरदारों में प्रथम स्थान रखने वाले नारफोक के ड्यूक के 
साथ शादी करने वाली थी । एक ऐसे विद्रोह की योजना थी जिसकी सहायता नीदरलैण्ड्स के 
आलवा को करनी थी और मेरी को अपनी चचेरी बहिन की गही पर बिठाया जाना था। 
अन्त में नारफोक डर गया, किन्तु नार्थम्बरलैण्ड और वेस्टमोरलैण्ड के अलो ने, वास्तव में 
विदेशी सहायता की प्रतीक्षा किये बिना विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह को आसानी से दबा 
दिया गया । इसके बाद सीमान्त के लाडं डेक्रे का विद्रोह १५७० ई० में हुआ । इसको 
शीघ्रता से कुचल दिया गया । फिर भी, इससे षड्यन्त्रों का अन्त नहीं हुआ । ठीक इस अवसर 
पर पोप ने चिरकाल से धमकी दिये जाने वाले, एलिजाबेथ को नास्तिक के रूप में चर्च से 
बहिष्कृत करने वाले आदेश पत्र को प्रसारित किया । इसके अनुसार उसके सब कैथोलिक 
प्रजाजनों को रानी की राजभक्ति से मुक्ति मिल गयी । पोप के एक कार्यकर्ता रीडोल्फी ने 
१५६६ ई० के षड्यन्त्र को एक अधिक विस्तृत पैमाने पर पुनरुज्जीवित किया । इसके अनुसार 
मेरी को नार्फोक से विवाह करना था और नीदरलैण्ड्स से होने वाले एक आक्रमण की सहायता 
से कैथोलिक विद्रोह को किया जाना था । मेरी स्वयमेव, नार्फोक, पोप, फिलिप द्वितीय और 


S; 

x 

= 
a 


एलिजाबेथ, मेरी तथा फिलिप : ३०६ 


आलवा के ड्यूक-ये सभी इस षड्यन्त्र को करने वाले थे; किन्तु कोई स्पष्ट पग उठाये जाने 
से पहले ही सेसिल की चतुराई से इस षड्यन्त्र का भण्डाफोड हो गया (१५७१ ई ) । नार्फोक 
फाँसी पर लटका दिया गया, मेरी को अछूता छोड़ा गया, क्योंकि उसने अपने को एक 
बडा खतरनाक व्यक्ति प्रदर्शित किया था, अतः उसे भविष्य में अधिक कड़े बन्धन में रखा गया । 


इन घटनाओं ने संघर्ष के पहले दौर को समाप्त कर दिया । उन्होंने वातावरण को 
शुद्ध किया और १५७१ ई० से १५८४ ई० तक के अगले युग में महान्‌ संघर्ष के प्रश्न 
अधिकाधिक स्पष्ट हो गये । 


३. बढ़ते हुए तनाव के वर्ष, १५७१-१५८४ Fo 


पहली वात यह है कि इंग्लैण् और स्काटलैण्ड के बीच में सम्बन्ध यद्यपि अब भी 
प्रायः कठिन थे, परन्तु वे अब अधिक खतरनाक नहीं रहे थे । कुल मिला कर, स्काटिश 
प्रोटेस्टेण्ट पार्टी ने अपना पलड़ा निरन्तर भारी बनाये रखा । सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने 
वाली सामान्य असेम्वली के साथ स्काटलैण्ड का चर्च कुछ अंशों में कुलीन सरदारों की शक्ति 
का संतुलन बनाये रखने में समर्थ हुआ । १५६७ ई० से १५७८ ई० तक स्काटलैण्ड का शासन 
शिशु राजा जेम्स षष्ठ की ओर से संरक्षकों की एक श्युंखला ने किया । इनमें से पहला मोरे 
का ad, 'उत्तम लार्ड जेम्स' नवीन धर्म का सबसे अधिक उम्र समर्थक था और जॉन नाक्स 
के बाद उसने इसको विजयी बनाने में सबसे अधिक हिस्सा लिया था । वह इंग्लिश मित्रता का 
कट्टर समर्थक था। दुर्भाग्यवश १५७० ई० में उसकी हत्या कर दीं गयी । किन्तु उसके 
उत्तराधिकारियों--लेनोवस, मार और मार्टन ने दृढ़ता पूर्वेक प्रोटेस्टेण्ट मत का तथा इंग्लिश नीति 
का अनुसरण किया और वे अब भी प्रबल तथा निर्वासित रानी के समर्थक दल के विरुद्ध अपनी 
स्थिति बनाये रखने में समर्थे हुए । इन्होने पुरोहितों को अपनी इस विफलता से निराश कर 
दिया कि वे पुराने चर्च के दावों को नये चर्च को हस्तान्तरित नही किया जा सकता । 
पुराने चर्चे की लगभग समूची सम्पत्ति कुलीन सरदारों ने हथिया ली । किन्तु अन्त में उन्होंने 
प्रोटेस्टेण्ट समभौते को बनाये रखा । १५७६ Fo से १५८२ ई० तक स्थिति पुनः खतरनाक हो 
गयी, क्योंकि फ्रांस से एक फ्रेत्व स्काट, एस्मे स्टीवर्ट (सी उरद औबिगनी और बाद में लेनौबस 
ar अले बनने वाला व्यवित) इस उद्देश्य के साथ आया कि ag यहाँ फ्रेंच प्रभाव को पुनः 
स्थापित करेगा । कुछ समय के लिए तेरहवर्षीय शिशु राजा पर पूर्णं आधिपत्य प्राप्त कर लिया 
गया | उसका लक्ष्य निर्वासित रानी के उद्देश्य को पुनरुज्जीवित करना तथा कंथोलिक पद्धति की 
पुनः स्थापना करना था । किन्तु कुलीन सरदारों के प्रोटेस्टेण्ट समुदाय ने तथा WEY मेलविले 
के नेतृत्व में स्काटिश चर्च की जनरल असेम्बली ने उसका कड़ा विरोध किया | वह १५८१ So 
में प्रेसबिटेरियन पद्धति की पूर्ण स्वीकृति को नहीं रोक सका और १५८२ ई० में रुथवैन हमले 
के नाम से प्रसिद्ध घटना में प्रोटेस्टेण्ट कुलीन सरदारों के एक समूह ने सहसा राजा को पकड़ 
लिया और द औविगनी तथा लेनोक्स को देश से भाग जाने के लिए बाधित किया । इसके 
बाद से यद्यपि राजा जेम्स पष्ठ आयु बढ़ने के साथ-साथ प्रेसबिटेरियन पद्धति का अधिकाधिक 
विरोधी हो गया, किन्तु वह न तो प्रोदेस्टेण्ट मत का हुआ और न ही इग्लेण्ड का विरोधी 
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हुआ | उसे कुछ तो अपने प्रजाजनो के भय से और कुछ इंग्लिश राजगद्दी का उत्तराधिकारी 
बनने की आशा से चुप रहना पड़ा । इस प्रकार समग्र रूप से इन वर्षो में, यद्यपि साथी राष्ट्रों 
की मित्रता अभी तक घनिष्ठ नहीं हुई थी; तथापि यह बनी रही, और एलिज़ाबेथ सामान्य 
रूप से यह अनुभव कर सकती थी कि उसे स्काटलैण्ड की ओर से किसी संकट का भय नहीं है । 
इंग्लैण्ड में १५६९ ई० से १५७१ ई० तक के षड्यन्त्रों और विद्रोहों ने अतीव महान 

प्रभाव उत्पन्न किया । उन्होने कैथोलिक दल को बहुत अधिक बदनाम कर दिया | यह तथ्य 
कि कॅथोलिक वस्तुतः इंग्लैण्ड में स्पेनिश सेनाएँ लाने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें देशभक्त न होने के 
रूप में प्रकट कर रहा था। प्रोटेस्टेण्ट मत पहले को अपेक्षा अधिक स्पष्टता के साथ देशभक्तो 
का धमे बन गया, और देशभक्त कैथोलिक भी बढ़ती हुई संख्या में राष्ट्रीय चचे की ओर आने 
लगे, अब भी अनन्त षड्यन्त्र चल रहे थे। किन्तु वे अब मुख्य रूप से युरोप के महाद्वीप से 
आने वाले गुप्त दूतों द्वारा भड़काये जा रहे थे और इसमें केवल अतिवादी व्यक्ति ही सम्मिलित 
हो रहे थे उनके अब तक जारी रहने के तथा विदेशों से उनके किये जाने के तथ्यों ने अधि- 
कांश इंग्लिश लोगों को अधिक उग्रता के साथ रोम के च्चे का विरोधी बना दिया । प्रतिवर्ष 
यह्‌ अधिक स्मण्ट हो रहा था कि इंग्लैण्ड को अपनी राष्ट्रीय सत्ता बनाये रखने के लिए एक संघर्ष 
की प्रतीक्षा करनी है, इसमें उसका सबसे बड़ा शत्रु स्पेन होगा और इसमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
का उद्देश्य आवश्यक रूप से प्रोटेस्टेण्ट मत के उद्देश्य के साथ एक हो जायगा । अब तक 
रोमन कैथोलिक मत का कोई दमन नहीं हुआ था । किन्तु १५७१ ई० में राजद्रोह के कानून को 
विस्तृत करते हुए इसमें ऐसे कार्य भी सम्मिलित कर दिये गये थे, जैसे रोम के चर्च में सम्मि- 
लित होना, अथवा दूसरों को इसमें सम्मिलित होने की प्रेरणा करना अथवा पोप के आदेश-पत्र 
(Bull) का पालन करना । यह १५७० ई० के चर्च से बहिष्कार के पोप के उस आदेश-पत्र 
का स्वाभाविक परिणाम था, जिससे पोप के प्रति स्वामिभवत कैथोलिको को यह आज्ञा दी गई 
थी कि वह्‌ राष्ट्रीय सरकार के प्रति देशद्रोहियों के रूप में हिस्सा लें । अब पहली बार रोमन 
कैथोलिकों का एक निश्चित दमन आरम्भ हुआ, किन्तु यह उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित था, 
जो सरकार के उलटने का षड्यन्त्र करते थे । शान्त रोमन कैथोलिकों की अधिकांश संख्या ने 
जब तक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक उन्हें अछूता छोड़ दिया गया । उनको दिया 
जाने वाला एकमात्र दण्ड यह था कि उन्हें चर्च में हाजिर न्‌ होने के लिए जुमनि देने 
पड़ते थे । इस समय खतरनाक लोग वे रोमन धर्म प्रचारक थे, जो उन वर्षों में इंग्लैण्ड में 
आने का साहस करने लगे । इनमें से कुछ उन शिक्षणालयों से आये, जो इस समय विदेशों 
में दोउए तथा रोम में इंग्लिश पुरोहितों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित किये जा रहे थे । इन 
प्रचारकों का पहला दल १५७४ ई० में इंग्लैण्ड आया । अन्य प्रचारक जेसुइटों के महान 
सम्प्रदाय के इंग्लिश सदस्य थे । इनमें से सबसे पहले ईग्लैण्ड पहुँचने वाले कैस्पियोन और पार- 
_ सन्स थे, ये १५८० ई० में आये । यह असम्भव है कि हम इन मिशनरियों द्वारा प्रदर्शित किए 
गये साहस की प्रशंसा न करें । इनमें से अनेक विशुद्धतम धार्मिक उत्साह से उद्दीप्त थे और 


= शहीदों की भाँति मरने को तैयार थे | किन्तु ऐसा होते हुए भी वे राजनीतिक रूप से खतरनाक 


थे और सरकार उन्हें सुरक्षापूर्वेक खुला नहीं छोड़ सकती थी । इनमें से कुछ बन्दी बना लिये 
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गये, कुछ को मार डाला गया । किन्तु सदैव इन्हें राजद्रोह के लिए दण्ड दिया जाता था, न 
कि उनके धामिक विश्वासों के लिए। १५७५ ई० में ये वध आरम्भ हुए | इस समय से इस 
राज्यकाल की समाप्ति तक १८७ व्यक्तियों को प्राणदण्ड दिया गया । यह एक बड़ी संख्या है, 
किन्तु यह नीदरलैण्ड्स में, फ्रांस में तथा स्पेन में अपने धर्म के लिए कष्ट उठाने वाले व्यक्तियों 
के विध्वंस की तुलना में कुछ भी नहीं है। उदाहरणार्थ, फ्रांस में एलिज़ाबेथ के अत्याचार 
शुरू होने के ठीक तीन वर्ष पहले १५७२ ई० में सैन्ट बार्थोलाम्यू के दिवस की एक ही हत्या- 
काण्ड में दस हजार से अधिक प्रोटेस्टेण्टों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा ari मेरी के 
अपेक्षाकृत हलके दमन की तुलना में एलिज्ाबेथ के समय में रोमन कैथोलिकों का दमन 
मृढु था । प्रति वर्ष मरने वालों की औसत संख्या ७ थी, जब कि मेरी के अत्याचारों के समय 
प्रतिवर्ष यह संख्या ५० थी । 


इंग्लैण्ड में, इन वर्षों की एक अन्य विशेषता यह थी कि क्योंकि दोनों धर्मों में संघर्ष 
अधिक उम्र हो रहा था तथा अतिवादी प्रोटेस्टेण्ट दल अधिक क्रियाशील हो रहा था, अतः इस 
प्रकार एलिज्ञाबेथ के समय में किये गये समझौते को एक साथ दोनों पक्षों की ओर से खतरा 
था। आरम्भ से ही अतिवादी व्यक्ति पोपवादिता की उस मात्रा से असन्तुष्ट थे, जो उनकी 
दृष्टि में राष्ट्रीय चर्च में रहने दी गयी थी । अन्त में “प्यूरिटन'” (Puritan) अतिवादियों को 
भी नास्तिकता के लिये जलाया गया, जब कि अन्य व्यक्तियों को राजा की सर्वोच्च सत्ता 
अस्वीकार करने के राजद्रोह के लिये फाँसी पर लटकाया गया था । विशुद्धतावाद (Puri- 
tanism) के बीज और विचार की वैयक्तिक स्वतन्त्रता की माँग तेजी से उत्पन्न हो रही थी। 
यह बात महत्वपूर्ण है कि पालियामेण्ट में विशुद्धतावादियों के साथ सहानुभूति सुदृढ़ थी और 
बढ़ रही थी । ज्यों-ज्यों इंग्लैण्ड के भाग्य का संकट अधिक निकट आ रहा था, त्यो त्यों वह और 
भी अधिक तीव्रता से प्रोटेस्टेण्ट बन रहा था । 


इसी बीच में यूरोप के महाद्वीप पर धर्मो का संघर्ष अधिक उम्र होने लगा | फ्राँस में 
सैन्ट वार्थोलोम्यू के हत्याकाण्ड के वर्ष - १५७२ ई० में नीदरलैण्ड्स में एक नया विद्रोह भड़क 
उठा । यह इतना भीषण था कि इसे कभी नहीं दबाया जा सका । यह “समुद्री बेगरों'' 
(Beggars of the Sea) से शुरू किया गया था, जो अब तक मुख्य रूप से इंग्लिश बन्दरगाहों 
को अपने अट्टे बना कर स्पेनिश व्यापार पर हमला करने में लगे हुए थे । एलिज़ाबेथ ने स्पष्ट 
रूप से स्पेन के प्रति रियायत करते हुए उन्हें अपने बन्दरगाहों से हट जाने का आदेश दिया । 
किन्तु यह सम्भव है कि वह जानती थी कि वह क्या कर रही है। वे ब्रिल के डच बन्दरगाह 
पर टूट पड़े और उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया; और इस पर उत्तरी प्रान्तों (वर्तमान हालैण्ड 
के राज्य) में विद्रोह भड़क उठा और इन प्रान्तों के कुलीन देशभक्तो ने मूक विलियम) 
(William the Silent) का नेतृत्व स्वीकार किया । स्पेन ने इनका दमन करना असम्भव 
पाया । पाँच वर्ष के भीतर ही विद्रोह दक्षिणी प्रान्तों (आधुनिक बेल्जियम) में फैल 'गया 


१. रूथ पुटनेम ने 'राष्ट्रों के वीर पुरुषों की पुस्तक माला' में मुक विलियम की एक 
जीवनी लिखी है 
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३१२ : fife qenia का संक्षिप्त इतिहांसे 
मर यह प्रतीत होता था कि मानो फिलिप द्वितीय अपने समूचे उत्तरी प्रदेशों को खोने वाला 
है । अनेक इंग्लिश व्यक्ति नीदरलैण्ड की सहायता के लिये उत्सुक थे । किन्तु एलिज़ाबेथ इतनी 
सावधान थी कि वह अभी तक स्पेन के साथ खुले तौर से ऐसे सम्बन्ध बनाने का खतरा मोल 
नहीं लेना चाहती थी; किन्तु उसने इन्हें अनेक अप्रत्यक्ष ढंगों से गुप्त सहायता और प्रोत्साहन 
प्रदान किया और उनकी ओर से फ्रांस के हस्तक्षेप का स्वागत किया | 
१५७८ ई० से परिस्थिति नीदरलैण्ड्स के प्रतिकूल होने लगी । स्पेन की सेवा में 
विद्यमान एक अतीव योग्य सेनापति पार्मा का अलेक्जेण्डर शनैः शनैः उन दक्षिणी प्रान्तों को 
पुनः जीतने लगा, जिनमें रोमन बैथोलिक धर्म अब भी प्रभावशाली था । प्रोटेस्टेण्ट इंग्लिश 
लोगों ने उसकी सफलताओं को अत्यधिक चिन्ता के साथ देखा और वे चाहते थे कि वे ऐसे 
उद्देश्य में खुली और प्रत्यक्ष सहायता दें, जो उद्देश्य, जैसा कि उन्हें विश्वास था, उनके उद्देश्य से 
बिलकुल अभिन्न था । किन्तु एलिज़ाबेथ अब भी अपनी बात पर दृढ़ थी । १ ray ई० में डच 
प्रतिरोध की हृदय और आत्मा, ओरेन्ज के कुलीन विलियम की हत्या एक रोमन कैथोलिक हत्यारे 
द्वारा कर दी गयी । इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होने लगा कि नीदरलैण्ड्स के उद्देश्य का तथा 
उसके साय प्रोटेस्टेण्ट मत के उद्देश्य का भविष्य निराशापूणं है । जब डच लोगों का विरोध भंग 
हो गया, उस समय सब मनुष्यों का विश्वास था कि अव इंग्लैण्ड की बारी आने वाली है। 
फ्रांस में भी इन वर्षों में संघर्ष अधिकाधिक उग्र हो रहा था । एलिज्जावेथ हर तरह 
इस बात के लिए उत्सुक थी कि फ्रांस को स्पेन के साथ मिलने से रोका जाय । इन वर्षों में 
उसका ढंग अब फ्रेंच प्रोटेसटेण्टों को प्रत्यक्ष सहायता देने का नहीं था, अपितु अब वह 
ढंग यह सम्भावना आगे रखने का था कि वह एक फ्रेंच राजकुमार से शादी कर लेगी । १५७० 
और १५७१ ई० में वह फ्रेंच राजा के भाई, आन्जो के ड्यूक हेनरी के साथ अस्थिर प्रणय 
लीला के प्रदर्शन में व्यस्त रही । इसके बाद १५७२ ई० में सेन्टवार्थोलोम्यू का हत्याकाण्ड 
हुआ, इसका आदेश फ्रेंच राजा तथा उसकी माता ने दिया था । इस हत्याकाण्ड से सभी 
प्रोटेस्टेण्ट देशों में निराशा और आतंक की लहर दौड़ गयी । किन्तु जल्दी ही अपने अनेक 
प्रजाजनों को परेशान और भयभीत करते हुए एलिज़ाबेथ पुनः फ्रेंच विवाह के प्रस्तावों में 
व्यस्त हो गयी | इस बार उसका यह प्रस्ताव अलेन्सन के ड्यूक के साथ था, जो वाद में 
अपने भाई आन्जौ के ड्यूक के पद का उत्तराधिकारी बना | दस वर्षो तक यह खोखली प्रणय 
लीला चलती रही | यह १५८२ ई० तक भी समाप्त नहीं हुई । निस्सन्देह एलिज़ाबेथ का इरादा 
“एक भी क्षण के लिए यह न था कि वह इनमें से किसी भी राजकुमार के साथ विवाह करेगी | 
किन्तु उसे यह विश्वास था और सम्भवतः यह ठीक था कि वह इस प्रकार इंग्लैण्ड के विरुद्ध 
फ्रांस और स्पेन की गुटबन्दी को रोकने में सहायता कर रही Fi इसी बीच में कुछ मध्यान्तरों 
में, फ्रेंच TAGS हो रहे थे। १५७२ और १५८४ Go के बीच में पृथक्‌ रूप से चार स्पष्ट Fs 
हुए थे । किन्तु १५८४ ई में फ्रेंच गही के अन्तिम प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गयी और 


ee,  नवारेका हेनरी (द्य गेनाटो का नेता) युवराज हो गया ।* फ्रेंच राजगद्दी पर एक प्रोटेस्टेन्ट 


१. -राष्ट्रो के वीरों की पुस्तक माला' में पी० एफ० Fras द्वारा लिखित नवारें के हेनरी 
की एक जीवनी है | 
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व्यक्ति के बैठने की सम्भावना ने अतिवादी फ्रेंच कैथोलिको के क्रोध को भड़का दिया । उन्होंने 
भेरी स्टीवर्ट के चचेरे भाई गुइसे के ड्यूक के नेतृत्व में अपना विरोध करने वाला एक संघ 
बनाया और उन्होंने फिलिप द्वितीय के साथ औपचारिक मैत्री कर ली। यदि वे जीत जाते 
(और वे अधिक प्रवल दल थे) तो १५५६ ई० से फ्रांस और स्पेन के जिस सम्मिलन से भय 
हो रहा था वह भय एक वास्तविकता वन जाता । इस प्रकार प्रत्येक रीति से १५८४ ई० 
का वर्ष इंग्लैण्ड और प्रोटेस्टेण्ट मत के भाग्य के लिए एक संकट को सूचित करता है । 


इसके, अतिरिक्त इस समय तक फिलिप द्वितीय ने शनैः शनै: यह्‌ संकल्प कर लिया 
था कि इंग्लेण्ड पर एक सीधा आक्रमण आवश्यक है। उसने व्यर्थ में ही यह आशा रखी थी 
कि एक कॅथोलिक विद्रोह द्वारा प्रोटेस्टेण्ट रानी को राजगद्दी से हटा दिया जायेगा और ag 
सदैव इसके लिए अपनी सहायता देने को तैयार था, किन्तु प्रत्येक षड्यन्त्र विफल हो गये । 
उसके निर्णय में इस तथ्य से भी सहायता मिली थी कि १५७० ई० में, इंग्लिश नाविक नयी 
दुनियाँ में स्पेनिश साम्राज्य के विरुद्ध पहले से कहीं अधिक साहसपूणे हमले करने लगे थे । ड्रेक 
की उज्ज्वलतम उपलब्धियाँ इन्हीं वर्षो की हैं। यद्यपि एलिज़ाबेथ सदा उन्हें अस्वीकार करती 
रही थी, तथापि वह इन समुद्री डाकुओं को राजकीय जहाज उधार देती थी। हम Wet 
अध्याय में उनकी उपलब्धियों की कुछ वातें देखेंगे । वे खतरनाक ढंग से स्पेन की प्रतिष्ठा को 
खोखला बना रहे थे और फिलिप के लिए यह असम्भव था कि वह अधिक देर तक इनकी 
उपेक्षा करने का बहाना कर सके । 


अतः सब प्रकार से १५८४ Fo तक यह स्पष्ट हो गया था कि संकट सन्निकट है। 
गोलियथ ने यह फैसला कर लिया था कि डेविड का विध्वंस अवश्यमेव किया जाना चाहिए 
और अपने मन्दगामी ढंग से उसने अगले कुछ वर्ष में एक भीषण प्रहार के लिए तैयारी करने में 
व्यतीत किये । यूरोप की दृष्टि में यह अनिवार्य प्रतीत होता था कि इंग्लैण्ड को झुक जाना 
चाहिए; क्योंकि ऊपरी दृष्टि से स्पेन इस समय अपनी शक्ति के चरम शिखर पर था। यूरोप 
में फिलिप का इटली पर आधिपत्य था, सम्राट उसका चचेरा भाई था, विभक्त फ्रांस में 
सबसे अधिक शक्तिशाली दल ने उसका संरक्षण स्वीकार किया था, उस युग के सबसे बड़े 
सेनापति, पारमा की अध्यक्षता में, उसकी सेनाओं ने पहले ही विद्रोह करने वाले नीदरलैण्ड 
के आधे हिस्से को वशवतीं वना लिया था और यह प्रतीत होता था कि उत्तर के डच प्रान्तों 


में भी वे हावी हो जाएंगे । १५७१ ई० में उसकी नौसेना ने लेपाण्टो में तुको पर एक प्रबल 


विजय प्राप्त की थी । यूरोप के बाहर, वह उस नयी दुनियाँ की समूची सम्पत्ति का स्वामी था 
जहाँ से उसके राज्यकोष में विशाल धनराशि बही चली आ रही थी । इससे भी बढ़ कर यह 
बात थी कि १४८० fo में उसने पृतंगाल को अपने राज्य का अंग बना लिया और उसके 
असीम धनी पूर्वी साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिथा । इस समय विश्व भीमकाय मूर्ति 
(Colossus) की भाँति उसके टाँगों के नीचे था । कौन यह आशा रख सकता था कि ag 
Give उसके विरुद्ध टिक सकेगा जिस इंग्लैण्ड के पास कोई भी प्रशिक्षित सेना नहींथी और 


जिसकी एक सा प्रतिरक्षा FN, साहमी। समुद्री, TEJ बानि. neal ey Sal Kosha 
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३१४ : ब्रिटिश राष्ठूमण्डल का संक्षिप्त इतिहासे 
४. स्पेन के साथ खुला संघर्ष और मेरी का वध 


१५८१ ई० के बाद से संघर्ष अधिक खुले रूप में होने लगा। अन्त में १५८५ ई० में 
एलिज़ाबेथ ने नीदरलैण्ड्स को सहायता देने का निश्चय किया । उसने डच प्रान्तों का संरक्षण 
स्वीकार कर लिया और पाँच हजार पैदल सैनिक और एक हजार घुड्सवार देने के लिये सहमत 
हो गयीं । इस सेना की कमान के लिये उसने अपने कृपापात्र लँस्टर को भेजा । यह अतीव 
दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव था । लैस्टर ने कोई सफलता प्राप्त नहीं की; वह अपने डच मित्रों से झग- 
डता रहा । उसके अभियान की एक ही सुखद स्मृति सर फिलिप सिडनी की जुटफेन में वीरता- 
पूर्ण मृत्यु है और १५८७ ई में लैस्टर स्वदेश वापस लौट आया । किन्तु महत्त्वपूर्ण बात यह 
थी कि यह हस्तक्षेप युद्ध का एक कार्य था | खुला संघर्ष शुरू हो गया था | १५८५ ई० में फिलिप 
ने भी स्पेनिश बन्दरगाहों में विद्यमान सब इंग्लिश जहाजों पर प्रतिबन्ध लगा कर युद्ध का एक 
कार्य किया | एलिज्ञाबेथ इसका ऐसा ही बदला लेने से सन्तुष्ट नहीं थी । उसने पश्चिमी हिन्द 
द्वीपसमूह के स्पेनिश नगरों की लूटपाट के लिए ड्रेक को एक बड़े बेड़े के साथ भेजा | 

इस समय स्काट लोगों की रानी मेरी अब भी जेल में तड़प रही थी । उसकी जवानी 
बीत चुकी थी । उसके मित्रों की सब योजनाएँ विफल हो चुकी थीं। अब उसकी एक मात्र 
आशा स्पेन के फिलिप पर थी । १५८६ ई० में उसने एक वसीयत करते हुए अपने पुत्र को 
उत्तराधिकार से बंचित कर दिया और फिलिप को अपना उत्तराधिकारी बनाया । आने वाले 
संकट में उसे क्या सहायता देनी चाहिये थी ? अब इंग्लैण्ड में बड़े पैमाने पर एक केथोलिक 
विद्रोह असम्भव था । किन्तु उनके पास अब भी स्वामिभक्त मित्र थे, इनमें डरवीशायर का 
एक भद्रजन एन्थती बेबिगटन था, जो कभी उसका सेवक (Page) भी रहा था । बेबिगटन 
के पास एक पुरोहित गया और उसने उसे औरों के साथ एक ऐसे षड्यन्त्र में सम्मिलित होने 
को कहा जिसका उद्देश्य 'विष से अथवा शस्त्रों' से एलिज्जाबेथ को समाप्त करना तथा उसके 
ही साथ उसके शक्तिशाली मन्त्री बघेली, वार्लसिघम तथा अन्य मन्त्रियों से मुक्ति पाना था ।” 
मेरी बेबिगटन को अपने हाथ से यह पत्र लिखने और प्रेरणा देने के लिये सहमत हो गयी कि वह 
उसको सेवा के लिये परिश्रमी वने। बड़े दुःख की बात यह थी कि षड्यन्त्रकारियों के सब पत्रों का 
तथा उसके प्रत्येक कार्य का ज्ञान रानी के सचिव वालसिघम को हो गया | उसने उनका षड्यन्त्र 
परिपक्व होने दिया; तब अगस्त १५८६ ई० में उसने सब को गिरफ्तार कर लिया। इनमें चौदह 
व्यक्तियों का वध किया गया; किन्तु यह तब तक नहीं किया गया था जब तक कि मेरी के 
साथ पत्रव्यवहार में प्रयुक्त की गयी गुप्त लिपि की व्याख्या वे्िगटन ने नहीं कर ली । 

वालसिघम चिरकाल से इस बात के लिये उत्सुक था कि अविरत षड्यन्त्र के केन्द्र-मेरी 
से मुक्ति प।यी जाय, किन्तु उसकी स्वामिनी सदैव इस अटल कदम को उठाने से इन्कार करती 
थी | अब मेरी के मामले पर विचार फोर्दारिगे की जेल में एक विशेष आयोग के सम्मुख किया 

गया और उसे इस षड्यन्त्र में सम्मिलित होने का दोषी पाया गया | पालियामेण्ट के दोनों 
सदनों ने एक मत होकर रानी से मेरी को प्राणदण्ड देने के लिये प्रार्थना की । उसने उत्तर में 
उनसे निवेदन किया कि वह इस पर विचार करेगी कि क्या इसके लिये कोई अन्य साधन 
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नहीं है, पालियामेन्ट ने उत्तर दिया कि ऐसे साधन नही हैं। क्या यह सब कुछ लोगों को 
दिखाने के लिये था ? स्पष्टतः ऐसा नहीं था । यह एलिज़ावेथ की इस भावना से उत्पन्न हुआ 
था कि प्रभुसत्ता की मुहर अमिट है और किसी पार्थिव न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि 
वह एक अभिषिक्तरानी के मामले पर विचार करे । उसने वारण्ट पर हस्ताक्षर किये, किन्तु 
इसके पालन का भार अपने सेवकों पर थोपने का प्रयत्न किया । प्रिवी कौंसिल को यह आवश्यक 
प्रतीत हुआ कि वह उसकी पूर्ण जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ले। ८ फरवरी १५८७ ई० को 
फोर्दारिगे के किले के हॉल में मेरी ने एक ऐसे गौरवपूर्ण साहस के साथ फाँसी के तख्ते पर मृत्यु 
का सामना किया, जो उसके कुकर्मो की स्मृति को लगभग मिटा देता है । सभी कैथोलिकों की 
दृष्टि में वह अपने धर्म के लिये शहीद हुई । उसकी मृत्यु से सारे यूरोप में आतंक से सवके रोंगटे 
खड़े हो गये, क्योंकि मनुष्य अब भी भगवान के द्वारा अभिषिक्त राजाओं की पवित्रता को 
स्वीकार करते थे। फिलिप द्वितीय कैडिज और लिस्वन के वन्दरगाहों में ऊँचे जहाजों के पंक्ति- 
बद्ध समूह का महान्‌ संग्रह कर रहा था, उसे इस महान्‌ अपराध का निश्चित प्रतिशोध लेने 
वाला समझा जा रहा था। किन्तु ज्यों ही इस महत्त्वपूर्ण घटना कार्य का समाचार इंग्लैण्ड में फैला 
तो घण्टे बज उठे और होलियाँ जलने लगीं। पासा फेंका जा चुका था; इंग्लेण्ड को अपनी प्राण- 


रक्षा के लिये अवश्य लड़ना था और उसने समुद्री व्यक्तियों पर भरोसा रखते हुए निर्भीक रीति 
से इस संघर्ष का सामना किया । 
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इंग्लेरा'उ के समुद्री नाविक झर 
स्पेनिश WAST की पराजय 


१. नये व्यापारिक मार्गो की खोज 


अन्त में जव फिलिप द्वितीय ने यह निश्चय किया कि 
इंग्लैण्ड को कुचल दिया जाना चाहिये, उस समय सारी दुनिया को 
यह विशवास हो गया कि इस द्वीप के राज्य का अन्त अवश्यम्भावी है, 
क्योंकि न केवल स्पेन का राजा तुलनातीत रीति से ससार में सबसे 
अधिक शक्तिशाली नरेश था, न केवल उसकी सेनाओं के अजेय होने 
की ख्याति थी, अपितु इंग्लैण्ड की कोई नियमित सेना बिलकुल नहीं 
थी और इस द्वीप समूह की प्रधान प्रतिरक्षा का मुख्य साधन समभे 
जाने वाले समुद्र में भी ऐसा प्रतीत होता था कि २पेन के राजा की 
शक्ति का मुकाबिला नहीं किया जा सकता । १५७१ ई० में उसके 
वेड़े ने लेपाण्टो में gat की नौसैनिक शक्ति को हराने में मुख्य भाग 
लिया था | उसके अधिकार में वे सबसे बड़े जहाज थे, जो अन्ध- 
महासागर की निरन्तर यात्रा से इस कार्य में अभ्यास प्राप्त कर चुके 
थे। १५८० ई० में अपने देश के साधनों में, उसने पुतंगाल की 
नाविक शक्ति को भी जोड़ लिया था। अधिकतम देशभक्त इंग्लिश 
व्यक्ति की, तथा अधिकतम साहसी इंग्लिश नाविक की भी दृष्टि 
में स्पेन के जीतने की सम्भावनाएँ अत्यधिक थीं । 


फिर भी, अब हम यह देख सकते हैं कि स्पेनिश सेनाओं 
हारा समुद्र से इंग्लैण्ड पर आक्रमण की योजना की विफलता आरम्भ 
से ही निश्चित थी, बशतें कि इंग्लिश लोग अपने लाभों का उपयोग 
करने में पूर्ण रूप से विफल नहीं रहते । इसकी विफलता इसलिये 
निश्चित थी कि आमेंडा से पहले की पीढ़ी में इंग्लिश लोगों ने 
समुद्री-युद्ध की नयी पद्धति सीख ली थीं, जब कि स्पेनवासी पुरानी 


_ पद्धति से ही सन्तुष्ट बने रहे। इंग्लिश लोगों को यह लाभ देने 


a 
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वाली वस्तु तथा समुद्र को अन्त में उनका प्रबल तत्व बनाने वाली वस्तु उन भीषण 
साहसिक कार्यों की लम्बी staat थी, जिनका अनुसरण वैयक्तिक इंग्लिश लोगों ने 
किया । अन्य मामलों की भाँति, समुद्री युद्ध में भी, स्वतन्त्रता-प्रेमी लोगों के वैयक्तिक 
साहसिक कार्यों ने राज्य की संगठित शक्ति की अपेक्षा इंग्लैण्ड की अधिक रक्षा की और 
निर्माण किया। अनुभव से शिक्षा पाते हुए सामुद्रिक नाविको ने जहाजों के निर्माण 
में, उनमें मल्लाहों को रखने में, उनको शस्त्रों से सन्नद्ध करने में और उनसे काम लेने में 
कई नयी विधियों का प्रयोग किया और ये विधियां उनको बलात्‌ इसलिये ग्रहण करनी 
पड़ीं, क्‍योंकि उन्हें अपने ही साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था । ये मनुष्य जिन साहसिक 
कार्यों में लगे हुए थे, उनमें कुछ का स्वरूप संदिग्ध और निन्दनीय भी था । निस्सन्देह, उन्होंने 
ही यह सम्भव बनाया कि इंग्लैण्ड स्पेन की प्रभुता से अपने को तथा ब्रिटिश ट्रीपसमूह को 
और सम्भवतः यूरोप को मुक्त कर सके। उन्होंने इंग्लैण्ड की सर्वोच्च समुद्री सत्ता को 
स्थापित किया, इसी समय उन्होंने संसार के लिये समुद्रों की स्वतन्त्रता को प्राप्त किया, क्योंकि 
उस समय के बाद स्पेन की भाँति किसी शवित ने यह दावा करने का साहस नहीं किया कि उसे 
यह अधिकार है कि वह संसार के कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण समुद्रों से अन्य सब राष्ट्रों को 
बहिष्कृत करे । 

इस युग के अनेक अधिकतम रोचक तथा साहसिक कार्य विशुद्ध रूप से व्यापार के नवीन 
मार्गो को खोलने के उद्देश्य से किये गये थे, क्योंकि इंग्लिश व्यापारी बड़ी उत्सुकता से ऐसे 
मौकों को ढूंढ रहे थे जिनसे वे स्पेन और पुतंगाल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सकें 
और विशेष रूप से वे पूर्वं के तथा उष्ण कटिबन्ध के प्रदेशों के उस लाभदायक व्यापार में 
भाग ले सकें, जिस पर स्पेन और पुर्तगाल ने एकाधिकार कर रखा था । समय-समय पर 
पश्चिमी अफ्रीका के गिनी समुद्र तट तक कई समुद्री यात्रायें की गयी थीं । इनमें सबसे पहली 
यात्रा १५२८ ई० में प्लिमथ के विलियम हाकिन्स नेकी थी। किन्तु पुतंगाली इन्हें अपने 
क्षेत्र में अवैध आक्रमण समझते थे और जब तक इंग्लिश लोग १४६३ ई० में दिये गये पोप के 
निर्णय को साहसपूर्ण रीति से चुनौती देने के लिये और व्यापार के अपने अधिकारों को शक्तिः 
पूर्वक प्राप्त करने के लिये तैयार नहीं हो गये, तब तक इस दिशा में बहुत कम मौका था । पूर्वी 
माल पाने के पुराने स्रोतों- कुस्तुन्तुनिया और पूर्वी भूमध्य सागर में अनेक प्रयत्न किये गये, 
किन्तु तुकिश प्रदेशों में व्यापार कभी भी आसान नही था और लम्बे समय तक इटालियन लोगों 
की प्रतिस्पर्धा बहुत प्रबल थी । वस्तुतः एक अगले युग में, इस प्रदेश में व्यापार का काफी 
वड़ा विस्तार हुआ | १५८० ई० में टर्की के साथ एक सन्धि की गयी । १५८१ ई० में एक 
लेवेन्ट कम्पनी शुरू की गयी और कुस्तुन्तुनिया में इंग्लिश एजेन्सिथाँ भी थीं । १५८२ ई० में 
राल्फ फिच ने अलेप्पो (Aleppo) से आठ वर्ष तक चलने वाली यात्रा की और इसमें वह 
ईरान, भारत और सुदूर स्थाम में गया | किन्तु ये केवल इसीलिये सम्भव हुए कि अन्य क्षेत्रों 

में तथा समुद्र पर इंग्लैण्ड की प्रतिष्ठा का आश्चर्यजनक विकास हुआ था | 


१. इन कार्यों का सजीव वर्णेन फ़ूड की “इंग्लिश सीमैन ऑफ दी सिक्सदीन्थ सेन्चुरी" 
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३१८ : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


शीघ्र ही मनुष्य इस विचार से आकर्षित होने लगे कि वे पूर्व के लिये एक रास्ता 
तो एशिया का उत्तर का चक्कर काटता हुआ या अमेरिका के उत्तर का चक्कर काटता a 
हुआ अर्थात्‌ एक उत्तर-पूर्वी मागे या उत्तर-पश्चिमी मार्ग ढूँढें । पहले उत्तर-पूर्वी मार्ग के | लिये 
प्रयत्न किया गया । १५५३ ई० में विलोबी तथा चान्सलर उत्तरी अन्तरीप का चक्कर काटने 
के लिये निकले । विलोबी विनष्ट हो गया, किन्तु चान्सलर आर्कन्जल तक चला गया और वहां 
से उसने मास्को की स्थल यात्रा की । इस से रूस के साथ व्यापार खुल गया। १५५८ ईर भें 
एन्थनी जेनकिन्सन इस मागं से वोल्गा के साथ-स'्थ नीचे की ओर तथा कैस्पियन सागर के 
पार बुखारा तक गया। यह आश्चर्य जनक यात्रा थी, किन्तु इतने कष्टप्रद मार्ग से पूर्वं तक 
पहुँचने को आशा बेकार थी । शीघ्र ही यह प्रदशित किया गया कि उत्तर पूर्वी ant का 
अनुसरण लाभदायक रूप से आकन्जल से आगे नहीं किया जा सकता। यद्यपि रूस के साथ 
कुछ व्यापार, इस प्रयोजन के लिये स्थापित एक मस्कोवी कम्पनी द्वारा विकसित किया गया 
तथापि मनुष्यों की आशाएँ शीघ्र ही दूसरी दिशाओं की ओर मुड़ने लगीं। रूस का व्यापार 
भी मुख्य ख्प से बाल्टिक सागर के मागे से होता था और यहाँ इंग्लिश व्यापारियो को 
हैन्सियाटिक व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ता था । उनके जहाज सदैव लड़ने के 
लिये तैयार रखना आवश्यक था । इस प्रकार उत्तर-पुव का मार्ग खोजने के प्रयास का परिणाम 
बहुत कम हुआ, किन्तु जो मनुष्य और जहाज इन तूफानी समुद्रों का मुकाबला कर सकते थे, 
वे हर तरह का महान्‌ कार्य करने में समर्थ थे | 
काफी समय बाद ही यह सम्भव हुआ कि उत्तर-पश्चिमी मार्ग को खोजने के लिये 
गम्भीर प्रयत्न किये जांय । यह उस समय हुआ जब कि स्पेन के साथ संघर्ष अतीव तीव्र था 
और जब ड्रेक ने इससे .पहले ही पश्चिमी हिन्द द्वीप समूह की लूट-पाट आरग्भ कर दी थी। 
१५७६-७८ ई० में मार्टिन फ्रोविशर ने एस्किमों जाति के प्रदेशों में तीन साहसिक यात्राएं की; 
१५८९-५७ $o में की गयी तीन समुद्र-यात्राओं में जान डेविस ने ग्रीनलैण्ड के समुद्र-तटों का 
प्रथा उस जलडमरूमध्य का अन्वेषण किया, जिसका नाम उसके नाम पर है। तूफानी, वर्फलि 
और अज्ञात सागरों में छोटे जहाजों के साथ इन साहसिक कार्यों की वीरता प्रशंसातीत है? । 
किन्तु इन्होंने केवल यही प्रदर्शित किया कि इस ओर से भी कोई आसान मार्ग नहीं है और 
एलिज़ाबेथ के जमाने के लोगों के लिये अपने आप Balt अन्वेषण का आकर्षण बहुत कम 
था। स्पष्ट शब्दों में, यदि इंग्लैण्ड उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों के व्यापार में हिस्सा लेना चाहता 
ah तो यह केवल तभी सम्भव था जब कि स्पेन और पुर्तगाल के एकाधिकार को बलपूर्वक 
भंग किया जाय, जिस पर १५८० ई० तक केवल स्पेन का ही एकाधिकार हो गया था । 


२. इंग्लिश चैनल के (Narrow Seas) समुद्री डाकू 
इसी बीच में इंग्लिश समुद्रो की साहसी भावना को एक अन्य क्षेत्र में रास्ता मिल 
गया । इन्होने बड़ी संख्या में वह कार्य शुरू कर दिया जिसे इंर्लिश चैनल और बिस्के की 


१. Halt समुद्रों में एलिज़ावेथ के समय किये गये अन्वेषणों के एटलस के 
पांचवें संस्करण की प्लेट संख्या ४६ (बी), छठे संस्करण की त 
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इंग्लेण्ड के समुद्री नाविक : ३१६ 
खाड़ी में समुद्री डकैती ही कहा जा सकता था। यहाँ वे जहाजों की उस पंक्ति पर हमला 
करते थे जो विशेष रूप से स्पेन और उसके नीदरलैण्ड्स में अधिकृत प्रदेशों के बीच में गुजरा 
करती थी । समुद्री डकैती सदैव इन समुद्रों में और वस्तुतः सभी समुद्रो में सामान्य बात थी । 
समुद्र पर कोई कानून और कोई शान्ति नहीं थी तथा समुद्र किसी शक्ति के नियन्त्रण में नहीं थे; 
क्योंकि उस समथ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विचार की कोई सत्ता नहीं थी और समुद्री डाक्‌ के 
पेशे को बहुत सम्मानित समझा जाता था | एडवडं षष्ठ के शासन काल में जब धामिक मत- 
भेदों ने महान्‌ कैथोलिक शक्ति के विरुद्ध इस अनियमित युद्ध को अधिक बल देना शुरू किया, 
और इंग्लिश भद्र जन डकैती का काम करने लगे, उस समय राजा के अपने चाचा, 
इंग्लैण्ड के समुद्री सेनापति (Lord High Admiral) सर थामस सेमोर ने सिली के 
टापुओं को समुद्री डाकुओं का अड्डा बना दिया । किन्तु मेरी के राज्यकाल में ही ऐसा हुआ 
कि समुद्री डकैती के इन साहसिक कार्यों को व्यापक रूप से देशभक्तिपूर्ण समझा जाने लगा । 
वे स्पेन के प्रति इंग्लैण् की अपमानजनक वश्यता के तथा स्मिथफील्ड की ज्वालाओं के 
विरुद्ध प्रतिवाद करने के सबसे आसान साधन थे । इस अनियमित युद्ध में उन व्यक्तियों द्वारा 
भीषणता लायी गयी, जो अपनी शक्ति के सिवाय किसी अन्य सहायता के समर्थन पर निर्भर 
नहीं रह सकते थे । दक्षिण के समुद्री तट की ओर, विशेषतः डेवन की खाड़ियाँ इन साहसिक 
कार्यो के लिये प्रशंसाजनक रीति से उत्तम थीं। अनेक युवा तथा कुलीन परिवार के डेवनवासी 
व्यक्ति तथा अनेक धूत व्यक्ति भी इस साहसिक और कानूनहीन पेशे में बड़े उत्साह के साथ 
सफल हुए । उनका विश्वास था कि वे इंग्लैण्ड की स्वतन्त्रता के लिये और प्रोटेस्टेण्ट घमं के 
लिये लड़ रहे हैं, वे स्पेनिश धामिक न्यायालय द्वारा पकड़े गये अनेक इंगलिश नाविकों की 
मृत्युओं और उत्पीड़नों का बदला ले रहे हैं और प्रायः उन्हें प्राप्त होने वाला समृद्धिपूर्ण लूट 
का माल उनके उत्साह को बढ़ावा देता था । 


किन्तु एलिज़ाबेथ के राज्यकाल के आरम्भ के बाद से ही यह उग्र, अनियमित समुद्री 
युद्ध सब से अधिक क्रियाशील हो गया, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि इंग्लैण्ड की स्थिति 
कितनी नाजुक है और उस पर स्पेन के हमले का कितना बड़ा संकट है, बशर्त कि फिलिप को 
कभी इस आक्रमण के लिये फुरसत हो । स्पेन के राजदूत इस विषय में कटुता पूर्वक प्रतिवाद 
करते रहे, किन्तु यह सब व्यर्थ था। एलिज़ाबेथ ने इन समुद्री डाकुओं के लिये अपनी सारी 
जिम्मेवारी को अस्वीकार किया । किन्तु उसने इन्हें रोकने के लिये कोई भी कार्य नहीं किया । 
उसे इस बात का दुःख नहीं था कि स्पेन इस बात को समझ ले कि इंग्लिश लोग लड़ सकते हैं 
और ये समुद्र खतरनाक हैं । 


इन साहसिक कार्यों में केवल इंग्लिश लोग ही नहीं लगे हुए थे । नीदरलैण्ड्स में आलवा 

के अत्याचार ने देशभक्त Sal को समुद्री युद्ध के लिये बाधित किया था । ये अपने को “समुद्री 
बेगर' (Beggars of the Sea) कहते थे और इनकी स्थिति आंशिक रूप में उस जमाने के विचारों 
के अनुसार ऑरेन्ज के विलियम द्वारा प्रचारित माकं (Marque) नाम के पन्नों द्वारा निश्चित 
कर्‌ दी गयी Vakia Foca AeA ERR aha इंग्लिश, लाहो, BL, अयोग 


३२० : ब्रिदिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 


स्वतन्त्रतापू्वेक करते रहे और वे अपने देशवासियों को कुंचलने के लिये स्पेन से भेजी जाने 
वाली कुमुक का मार्ग काटने में लगे रहे। फ्रांस के ह्य.गनाट नाविक भी इस भीषण खेल में 
सम्मिलित हो गये । कोंडे के राजा द्वारा दिये गये मार्क के पत्र भी इनके पास थे । इनका मुख्य 
अड्डा ला रोशेल था । वे प्राय. इंग्लिश बन्दरगाहों का भी उपयोग करते थे । इस प्रकार इंग्लिश, 
फ्रेंच और डच लोग अपने सामान्य शत्रु के विरुद्ध एक साझेदारी में सम्मिलित हो गये और उन 
सब ने मित कर इंग्लिश चैनल के मार्ग को स्पेनिश जहाजों के लिये विशेषरूप से अत्यधिक 
असुरक्षित बना दिया । हमें बताया जाता है कि १५६२ ई० में इंग्लिश चैनल में ४०५ 
इंग्लिश और फ्रेंच लुटेरे थे और उन्होंने ७०० जहाज अपने अधिकार में ले लिये थे। 
एलिज्जाबेथ प्रसन्न होती थी कि ऐसा होना चाहिये और गुप्त रीति से सहायता भी करती थी, 
यद्यपि वह खुली स्वीकृति देने का साहस नहीं करती थी । १५६८ ई में जब स्काट लोगों की 
मेरी को स्पेन की मदद से इंग्लिश राजगद्दी पर बिठाने का उत्तरी अलों का षड्यन्त्र परिपक्व 
हो रहा था, उस समय ह्यूगनाट लुटेरों ने साउथम्पटन में एक स्पेनिश बेड़े का पीछा किया 
यह जिनेवा के महाजनों से उधार लिये गये कोष से लदा हुआ था, इसका गन्तव्य स्थान 
नीदरलैण्ड्स था | सम्भवतः यह इंगलैण्ड पर हमला करने वाली एक सेना के लिये था। एलिज्ञा- 
बेथ ने अधिक सुरक्षा के लिये इसके कोष पर अधिकार कर लिया और बाद में इस बात की 
की व्यवस्था की कि वह जिनेवा के लोगों से अपने निजी प्रयोजनों के लिये धन उधार ले। 


वस्तुतः इंग्लिश चैनल के. समुद्री डाकू एक ऐसी अत्यधिक बलशाली शक्ति के विरुद्ध 
निजी और अनियमित युद्ध में लगे हुए थे, जिसको उस समय तक चुनौती देने का साहस उनका 
देश भी नहीं कर सकता था | .उनकी अत्यधिक अनुचित कार्यवाहियाँ कई वार भीषण क्रूरता 
से भी कलंकित होती थीं । निस्सन्देह, ये स्पेन के राजा को रोकने वाली और नीदरलैण्ड्स 
के विद्रोह को दबाने के कार्य से रोकने में सहायता करने वाली थी और इन्होंने इंग्लैण्ड पर 
अनिवार्य आक्रमण को उस समय तक विलम्बित किया, जव तक कि वह उसका प्रतिरोध करने 
के लिए तैयार नहीं हो गया । किन्तु सबसे बढ़ कर इन्होने एक अत्यन्त साहसी और योग्य 
नाविकों की श्रेणी को प्रशिक्षित किया, जिसने अपने स्पेनिश शत्रुओं से घृणा करना तथा 
निर्भीक भाव से भीषणतम साहसिक कार्यों का सामना करना सीख लिया था । 


इन अवैध और अनियमित. साहसिक कार्यों से समुद्री युद्ध की ऐसी नयी विधियाँ उत्पन्न 

हुई, जिन्होंने दक्षिणी समुद्रो में तथा आमडा की लड़ाइयों में अपनी प्रभावशालिता सिद्ध करनी 
ca थी | स्पेनवाले अपने पुराने विचारों से चिपटे हुए थे। उनके समुद्री युद्ध का विचार यह था कि यह 
न यथासम्भव स्थल-युद्ध की भाँति होना चाहिये, वे अपने जहाज रणक्षेत्र के लिए शस्त्रबद्ध सैनिकों 
. से भरते थे, प्रायः तूफानों वाली ऋतु में उन्हें समुद्री बीमारी हो जाती थी और वे हीन समभे 
जाने वाले नाविकों को केवल यही कत्तव्य सौपते थे कि वे उनके जहाज शत्र, के पास तक ले 
जाएँ ताकि सैनिक शत्र, के जहाज पर चढ़ जाएँ और भाले, बन्दुक और तलवार से लड । उनके 
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चंलोने वाले दासों सें चलाये जाने वाले और गेलियास नामक रणपोतों पर अधिक रूप में 
भरोसा रखें, क्योंकि उनकी लड़ाई का विचार बहुत निकट से लड़ने का होता था, अतः 
उन्होंने तोपखाने पर कोई ध्यान नहीं दिया और प्रायः इन पर केवल-थोड़ी सी बन्दूक पिछले 
एवं अगले हिस्से में बहुत ऊंचाई पर लगी होती थीं । ये तोपें शोर-कर सकती थीं, किन्तु अपनी 
ऊँचाई के कारण उन पर जहाज की पूरी गति का प्रभाव पड़ता था । इससे उनका लक्ष्य बिगड़ 
जाता था और वे तोपों के गोलों की एक बौछार नहीं छोड़ सकते थे । समुद्री डाकुओं को 
बिल्कुल दूसरे ढंगों का आविष्कार करना पड़ा"। उन्हें ऐसे तेज और हलके पोतों की आवश्यकता 
थी, जो हवा के बिल्कुल साथ पाल की सहायता से चल:सके, जिनको चतुराई से स्थिति परि- 
वरतेन करने आदि में आसानी हो और जो उत्कृष्ट शक्ति के सामने से फुर्ती से हट सकें । इन्होंने 
अपने जहाजों के लिये रस्सी, बल्ली आदि सुसज्जित करने के ऐसे ढेंगों का विकास किया, जो 
मुख्य रूप से छोटे पोतों के लिए उपयोगी होने पर भी, उन्हें स्पेन के तैरते किलों की चालों को 
आसानी से मात देने के योग्य बनाते थे । उनके छोटे पोतों के नाविको को लड़ने के लिए और 
जहाज पर काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता था और उनकी लड़ाई के ढंग स्थलयुद्ध की 
लड़ाई के समान नहीं थे । उनका लक्ष्य सदैव इनसे बचे रहने का होता था, अतः वे तोपखाने 
की ओर बहुत ध्यान देते थे । छोटे होने पर भी वे स्पेनिश लोगों की अपेक्षा अधिक संख्या में 
और ज्यादा भारी तोपों को सामान्य रूप से जहाजों पर ले जाते थे । वे तोप के गोलों की एक 
बौछार भी छोड़ सकते थे, क्योंकि उनकी तोपें पानी के नजदीक से छोडी जाती थीं, अतः 
वे बहुत ऊँचे स्पेनिश जहाजों का बहुत अधिक नुकसान कर सकते थे। समुद्री डाकुओं के 
जहाज बहुत छोटे होते थे । कुछ तो इसका कारण यह था कि वैयक्तिक साहसी व्यक्तियों 
के पास बड़े जहाजों के लिए पैसा नहीं था। किन्तु बड़ा कारण यह था कि छोटे जहाज ही 
आगे और पीछे रस्सी और बल्ली आदि से सुसज्जित करने लिए अधिक उपयुक्त थे । किन्तु 
स्पेन के अभिमानी विशाल पोतो की तुलना में इनमें से बहुत से पोत मच्छर जैसे प्रतीत होते 
थे, तथापि वे इतनी फुर्ती से चलते थे कि उनका मुकाबला करना सम्भव नहीं था । समुद्री 
डकैती के युग में शनैः शनैः विकसित होने वाले समुद्री युद्ध के इन नये तरीकों ने आमेडा 
की हार को अन्त में निश्चित कर दिया । इसी बीच में उन्होंने स्पेनिश समुद्र के उन साहसिक 
और मादक कूत्यों को सम्भव बनाया, जिनके लिए वे एक तैयारी मात्र थे। 


३. SH तथा स्पेनिश समुद्र के साहसिक कार्य 


उष्ण कटिबन्ध से निष्कासन की क्षति पूति कर सकने वाले, पूर्व के अथवा पूर्वी व्यापार 
के मार्गों को ढूंढ़ने के प्रयत्नों की विफलता ने इसे स्पष्ट कर दिया था कि आवश्यकता पड़ने 
पर शक्ति द्वारा समर्थित होने वाली, स्पेनिश और पुतंगाली एकाधिकार को दी जाने वाली 
सीधी चुनौती से ही इंग्लैण्ड के व्यापार को नवजीवन दिया जा सकता है | इस समय तक इंग्लैण्ड 
प्रोटेस्टेण्ट था, इसलिए अब १४९३ fo के पोप के उस निर्णय के पालन के लिए कोई धामिक 
वाध्यता भी नहीं थी, जिसके कारण यह एकाधिकार बना हुआ था । इंग्लिश सरकार की अभी 


महिमम नहीं थी, कि. ह, खूली , चुनौती ले, PE इंग्लिश नाविक, इसे अपनी ओर से चुनौती 
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देने को बहुत तैयार थे और एलिज़ाबेथ इस बात के लिए अतीव उत्सुक थी कि इन्हें ऐसा 
अवश्य करना चाहिए | वह इन साहसिक कार्यों के लिए उन्हें राजकीय जहाज भी उधार देने 
की इच्छुक थी, aad कि स्पेन के विरुद्ध खुला युद्ध न हो और उसे मुनाफे का पूरा हिस्सा 
मिले । इस चुनौती में दो अवस्थाओं को पहचाना जा सकता था । पहली अवस्था सच्चे व्यापार 
की है, यह इसे रोकने वाले स्पेन के अधिकार की अस्वीकृति पर आश्रित थी । जब प्रवेश 
का अधिकार अस्वीकार किया जाता था तो शक्ति के प्रयोग का समर्थन किया जाता था | 
इसका स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम उस समय पूरे किन्तु अनियमित युद्ध की दूसरी 
दशा थी, जब स्पेनिश लोग अपनी बहिष्कार की नीति को छोड़ने से इन्कार करते थे । यद्यपि 
बहुत से व्यक्ति इन साहसिक कार्यों में हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने अनेक रोमाञ्चक कार्य 
किये थे, तथापि ये दो अवस्थाएँ दो चचेरे भाईयों के कार्य में संक्षिप्त रूप से प्रतिपादित हैं 
और इससे ही इनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये दोनों भाई डेवनवासी जॉन हाकिन्स 
ओर फ्रांसिस ड्रेक थे ।१ इनमें से ट्रेक को इस क्षेत्र में अपने को एक सच्चा रोमाञ्चक वीर 
पुरुष और एलिज़ाबेथ के समय के अनुभवी समुद्री नाविकों . (Seadogs) की बहादुरी और 
साहस का सर्वोच्च प्रतिनिधि सिद्ध करने का अवसर मिला l 


हाकिन्स उस विलियम हाकिन्स का लड़का था जिसने १५२८ ई० में गिनी प्रदेश की यात्रा 
करने का साहस किया था और उसका मन स्वाभाविक रूप से गिनी और स्पेनिश अमेरिका 
के बीच के व्यापार की ओर मुड़ा । इस व्यापार की प्रधान वस्तु वे नीग्रो दास थे, जिनका 
आयात तेजी से कम हो रहे मूल निवासियों का स्थान लेने के लिए अमेरिका में इस समय 
हो रहा था । इस युग के किसी व्यक्ति को अपने आप इस भीषण व्यापार पर आपत्ति करने की 
कल्पना भी नहीं थी । इसका समर्थन एक अतीव ईमानदार स्पेनिश धर्माधिकारी एवं स्पेनिश 
अमेरिका के धर्मप्रचारक लास कैसास ने मानवीय आधारों पर की थी। किन्तु न तो स्पेन 
और न ही पुतंगाल यह देखना चाहता था कि बाहर के व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप करें । दुसरी ओर 
स्पेनिश उपनिवेंशक जितने नीग्रो प्राप्त कर सकते थे, वे उससे अधिक संख्या में नीग्रो चाहते थे 
और उनके लिए ऊँचे दाम देने को तैयार थे । हाकिन्स ने पुतंगाल के इस अधिकार को 
अस्वीकार किया कि वह उसे नीग्रो प्राप्त करने से रोक सकता है । उसने इस बात को भी ना- 
मंजूर किया कि स्पेन उसे इनको बेचने से मना कर सकता है। १५६२ और ६४ fo में उसने 
दो अत्यधिक सफल और लाभदायक समुद्री यात्राएँ की । दूसरी यात्रा में रानी एलिज़ाबेथ भी 


SSE 
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भी आक्रमण किया जा सकता है । हाकिन्स सदैव इस बात पर अभिमान करता था कि बह 
व्यापार के समय हमेशा ईमानदारी से सौदा करता है । वह शक्ति का प्रयोग केवल अपनी 
मण्डियों को खोलने के लिए ही करता है । १५६७-६८ ई० में उसने अपना तीसरा और सबसे 
बड़ा साहसिक कार्यं किया । इस बार रानी ने उसे दो जहाज उधार दिये, और फ्रांसिस Sh 
उसके छोटे जहाजों में से एक जहाज की कमान करते हुए उसके साथ गया । इस समृद्धिपूर्ण 
समुद्र-यात्रा के वाद उसे मैक्सिको के तट पर, मरम्मत के लिए सेण्ट जुआन डी उल्लुआ में 
बाधित होकर रुकना पड़ा। स्पेनिश कोष ले जाने वाला बेड़ा उस समय वहाँ था, किन्तु अपनी 
शान्त व्यापारी की भूमिका के प्रति सच्चे रहते हुए हाकिन्स ने इसे नहीं छुआ । स्पेन का 
एक लड़ाकू बेड़ा बन्दरगाह में आया; हाकिन्स निश्चित रूप से इसका मार्ग रोक सकता था, 
किन्तु उसने यह सौदा करना अधिक पसन्द किया कि उसे अपनी मरम्मत खत्म करने और 
घर लौटने को अनुमति दी जाय। स्पेन के समुद्री सेनापति ने अकस्मात्‌ अपना वचन तोड़ते 
हुए बन्दरगाह के उस बन्द समुद्र में विना तैयारी वाले इंग्लिश लोगों पर हमला कर दिया, 
जहाँ वे अपनी परम्परागत चालों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। रानी के एक जहाज को तथा 
यात्रा के सभी मुनाफे को छोड़ना पड़ा, हाकिन्स और ड्रेक केवल जर्जर दशा वाले दो छोटे 
जहाजों के साथ इंग्लैण्ड पहुँचे । 


इसके साथ ही स्पेनिश अमेरिका में शान्तिपूर्णं व्यापार के प्रयास का अन्त हो गया । 
इस प्रकार का अन्त अवश्य होना ही था । इंग्लैण्ड में यह समाचार क्रोध के साथ सुना गया | 
इसने एलिज़ाबेथ को साउथम्पटन में स्पेनिश खजाने से लदे जहाजों को पकड़ने का एक बहाना 
दे दिया । किन्तु सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके कारण फ्रांसिस Sa ने यह संकल्प किया कि 
ag अमेरिका में स्पेनिश प्रभुता के विरुद्ध अपनी ओर से, बिना किसी आवरण और संकोच के 
युद्ध जारी रखेगा। गठीले, नाटे बदन वाले तथा फौलाद के समान नीली आँखों वाले इस नौ- 
जवान ने अपने को भीषण शत्रु सिद्ध किया । वह अपने बचपन से ही समुद्री यात्रा कर रहा 
था | उसने नीदरलैण्ड्स के साथ व्यापार किया था और वहाँ उसे स्पेन की पद्धतियों से घृणा 
हो गयी थी । वह स्पेन भी गया था और उसने धामिक न्यायालय द्वारा दण्डित इंग्लिश 
व्यक्तियों को भी देखा था । इसके बाद उसके जीवन में स्पेन के साथ युद्ध के अतिरिक्त कोई 
लक्ष्य नहीं रहा । १५६६ Fo में उस समय तक उसने निर्ममता पूर्वक स्पेन के साथ युद्ध किया, 
जब तक कि वह पोर्टोबेल्लो के पास उन समुद्रो के निकट नहीं गाड़ दिया गया, जहाँ उसका 
नाम इतने लम्बे समय से एक आतंक वना हुआ था । स्पेनिश भाषा में अल्ड्रेक का अर्थे "महा 
सपं' होता है, वस्तुतः वह स्पेन के लिए बीस से अधिक वर्षों तक एक महासप था । उसको 
मृत्यु के बाद कई पीढ़ियों तक स्पेन की मातायें अपने बच्चों को अल्ड्रेक की धमकियों से डरा 
कर सुलाया करती थीं | 


हम यहाँ उसके अविश्वसनीय कारनामों की पुरी कहानी नहीं कह सकते । उसके लिए 
कोई भी साहसिक कार्ये असम्भव नहीं था । वह Het भर, कोलतार से काले बने हुए नाविको 


के साथ एक किले, पुर मना. कर देता घए अथवा, AR जहाज, के आकार से कने आकार 


३२४ । ब्रिटिश राष्ट्सण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


वाले बड़े जहाज को किले की तोपों के नीचे ही काट डालता था अथवा अज्ञात तथा 
शत्रुओं से परिपूर्ण एक पोत की छोटी उथली नौका में ही उतरने का साहस करता था। 
फिर भी उसके पागलपन में सदैव एक पद्धति थी । जिन उपायों को वह अपनाता था, 
उनमें एक प्रकार की उन्मत्त विनोदपूर्ण चतुराई थी । उसने अपने लिए एक नियम बना रखा 
था । यह उसे उसके समकालीन अधिकांश भीषण व्यक्तियों से पृथक करता था। वहन 
लड्ने वालों के प्राण कभी नहीं लेता था । 

उसकी अनेक यात्राओं और साहसिक कार्यों में से केवल तीन का ही उल्लेख किया जा 
सकता है । उसकी पहली दो समुद्र-यात्राओं के बारे में हम वहुत कम जानते हैं। इनके बाद 
१५७२ ई० में उसने दो जहाजों के साथ स्पेनिश साम्राज्य के मर्मस्थल पर हमला करने के लिये 
प्रस्थान किया । इनमें से एक जहाज ७० टन का था और दूसरा २५ टन का । सब मिलाकर 
इसमें ३३ व्यक्तियों का नाविक दल था । कुछ समय के लिये उसने नाम्ब्रे डी डिओस१ के नगर 
पर अधिकार और कब्जा कर लिया। यहाँ पानामा के स्थलडमरुमध्य से होकर आने वाले 
स्पेनिश खजानों को यूरोप के लिये जहाजों पर लादा जाता था, किन्तु उसे वहाँ जो चाँदी की 
छड़ों के अम्बर मिले, उन्हें अधिकार में लाने से पहले ही उसे लौट आना पड़ा था । उसने 
काटजिना के किलेबन्द बन्दरगाह पर हमला किया और वहाँ से एक बड़े जहाज को विजय 
में प्राप्त करके उसे समुद्र में ले गया, इस जहाज का घाट पर लदान हो रहा था। वह बिल्कुल 
अज्ञात रूप से पानामा के स्थलडमरुमध्य की भूमि पर उतरा और मित्र बनाये हुए अपने कुछ 
जंगली HAH की सहायता से उसने पेरू की खानों की वाषिक पैदावार को नाम्ब्रे डी 
डिओस ले जाने वाली खच्चरों की महान्‌ पंक्तिमाला को रोका, और इसका सर्वोत्तम अंश 
उसने अपने जहाजों पर लाद दिया। उसने कैरिबियन सागर में २०० जहाजों को रोका, 
उनकी तलाशी ली और उनका खजाना उनसे छीन लिया । इस सारे समय में उसने किसी 
स्त्री अथवा किसी निशशस्त्र व्यक्ति को कभी चोट नहीं पहुँचायी । तब वह अपने जहाज 
को लूट के माल से जहाज की ऊपर की मोरियों तक लबालव भर कर घर की ओर मुड़ा । 
जब वह कोटेजेना पहुँचा, उस समय उसने खजाना ले जाने वाले सब बड़े जहाजों को सुरक्षा 
के लिये एक स्थान पर एकत्र पाया । अपने विशिष्ट साहस प्रदर्शन के साथ वह उनके बिल्कुल 
पास खड़ा रहा और मस्तूल पर सेण्ट जाजे के झण्डे को तथा अपने सभी wel के फहराते 
हुए वह उनके पास से होकर गुजरा | वह अगस्त १५७३ Fo में पुनः इंग्लैण्ड पहुँचा । 

इस समुद्री यात्रा में उसने पानामा के स्थलडमरूमध्य से प्रशान्त महासागर की उस 
- जलराशि को देखा था जो अब तक स्पेन का एक मात्र सुरक्षित स्थान थी | इन अनतिक्रम्य 
समुद्रों में जाने का साहस करना उसके गौरवपूर्ण औद्धत्य की अगली योजना थी । यद्यपि 
उन तक पहुँचने का एक मात्र जलमार्ग मैगलैन के खतरनाक जलडमरुमध्य में से होकर था, 
आर इसमें से गुजरने पर वह किसी सहायता अथवा शरणस्थल का भरोसा नहीं रख सकता 


१ एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५३, तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या 
Yo का मान चित्र देखिये | 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ARSON 


इंग्लेण्ड के समुद्री नाविक : ३२५ 


था । अल्प समय तक आयरिश समुद्र में सेवा करने के बाद, उसने ऐसी कम्पनी बनाने की 
व्यवस्था की, जो उसे एक छोटा बेड़ा दे सके । जोशीले स्वयंसेवको की बड़ी संख्या उसके 
साथ सम्मिलित होने के लिये उत्सुक थी । इसकी पृष्ठभूमि में रानी थी, जिसके साथ वह 
गुप्त रूप से भेंट कर चुका था। फिलिप द्वितीय धमकियाँ दे रहा था और रानी उसे परेशान 
करने के साधन ढूंढने में प्रसन्न थी । दिसम्बर १५७७ ई० में ड्रेक प्लिमथ से रवाना हुआ। 
उसके पास १०० टन का पेलिकन, ८० टन का एलिज्ञाबेथ और ३० टन का मेरीगोल्ड नामक 
पोत थे । इन सब पर अच्छी तोपें लगी हुई थीं। इनके साथ ५० टन का खाद्य सामग्री का 
स्वेन नामक जहाज तथा क्रिस्टोफर नामक एक दो मस्तुल वाली लघु नौकायें थी । 


इस शक्ति के साथ भी प्रशान्त महासागर में बल पूवंक रास्ता बनाना एक साहसिक 
कार्य था । किन्तु शीघ्र ही इस बेड़े की शक्ति घट कर बहुत कम रह गयी । स्वेन को ईंधन के 
लिये तोड़ दिया गया और क्रिस्टोफर को जलडमरुमध्य तक पहुँचने से पहले ही छोड़ देना 
पड़ा । वक्र एवं खतरनाक मार्ग को सुरक्षित रूप से पार करने के बाद, एक भीषण तूफान ने 
शेष जहाजों को विखेर दिया । मेरीगोल्ड नामक पोत पानी से भर कर डूब गया । एलिज़ाबेथ 
नामक जहाज के कप्तान का दिल टूट गया और वह वापिस घर लौट गया | उसके पास एक 
मात्र पेलिकन पोत शेष रह गया । अब पेलिकन का दूसरा नाम गोल्डन हाइण्ड (स्वर्ण मृग) 
रखा गया, १०० टन का यह जहाज विश्व के सुदूरपाश्व में एकाकी था। यदि वह अपने साहस- 
पूर्ण कार्य को छोड़ देता तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता था ! इसे छोड़ने के स्थान पर वह 
चिली के समुद्रतट के साथ ऊपर की ओर साहसपूर्ण रीति से चलता गया। उसने वालपरेसो 
पर अधिकार किया । यहाँ अपनी खाद्य सामग्री को पुनः भर लिया और एक उपयोगी नाविक 
को भी पकड़ लिया । वह कोषों की लड़ी को पकड़ने के लिये एक के बाद दूसरे स्थान पर 
भूमि पर उतरा । वह कल्लाओ के बन्दरगाह में प्रविष्ट हुआ, जहाँ स्थलडमरमध्य तक ले 
जाये जाने के लिये पेर के खजाने को जहाजो पर लादा जाता था । उसे जब यह पता लगा कि 
एक भारी खजाना हाल में ही भेजा गया है तो उसने इसे ले जाने वाले जहाज का पीछा 
किया । उसे पकड़ लिया और इससे ८० पौण्ड भार वाले सोने के आठ-आठ दुकड़े रखने वाले 
१३ mega को और अगणित रत्नों को छीन लिया | इससे पहले कब्जे में की हुई चाँदी को 
जहाज का भार सन्तुलित करने के लिये स्थैयंभार के रूप में प्रयोग करना पड़ा | ऐसे भार 
के साथ अब घर लौटना उचित था। किन्तु स्पेनिश लोग उसकी प्रतीक्षा उस मागे पर कर 
रहे थे, जिस मागे से वह आया था । उसने उत्तर पश्चिम के मागे से लौटने का और सदा के 
लिये इस समस्या के समाधान करने का निश्चय किया। किन्तु वह उत्तर ही उत्तर की ओर 
तव तक चलता गया जब तक वह वैनकृवर के अक्षांश तक नहीं पहुँच गया । उसे कोई रास्ता 
नहीं मिला और इस योजना को छोड़ कर वह सनफ्रांसिस्को के निकट कैलिफोनिया में ( उसने 
इस भूमि को न्यू अलविओन का नाम दिया था ) उतरा ताकि वह उत्तम आशाअन्तरीप के 
मार्ग से स्वदेश लौटने के लिये समुद्र यात्रा की तैयारी कर सके । यह अत्यधिक साहसपूणं कायं 
था । यह मेगलैन की भूमण्डल की पहली परिक्रमा करने वाली यात्रा से केवल कुछ ही कम 
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३२६ : ब्रिटिश राहद मण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


हुई और बड़ा संकट आया । १५८० ई० की पतभड़ में गोल्डन हाइण्ड अपने अमूल्य माल के 
साथ प्लिमथ के बन्दरगाह में पहुँचा | महान्‌ स्पेनिश सामाज्य के रहस्य इंग्लैण्ड को ज्ञात हो 
गये, उसकी शक्ति के सबसे भीतरी भाग पर आक्रमण किया जा चुका था और उसे खोजा जा 
चुका था। स्पेन इनकी रक्षा के लिये कुछ भी करने में असमर्थ रहा था । ड्रेक की अनुपस्थिति 
में स्पेन के साथ शान्ति बनाये रखने का पक्ष लेने वाला दल उसका शत्रु था । हम यहाँ उसके 
भद्रजन स्वयंसेवको के साथ हुए उसके भगडों का वर्णन नहीं कर सके हैं। इन झगड़ों को 
उसके जहाजों के कारिन्दों ने भइकाया था। किन्तु भरे हुए काफिलों में उसके द्वारा लन्दन 
भेजे जाने वाले खजाने ने तथा इंग्लिश लोगों में उसके आश्चयंजनक वीरतापूर्ण कार्यों से 
उद्बुद्ध होने वाली प्रशंसा की भावना ने इन झगड़ों पर विजय पा ली। एलिज्ञाबेथ स्वयमेव 
गोल्डन हाइण्ड ( Golden Hind ) नामक पोत के कप्तान के पास गई और उसने अज्ञात 
(समुद्री) जगत्‌ के सबसे बड़े चोर (Master thief of the unknown world) को - नाइट 
(Knight) की सम्मानास्पद उपाधि प्रदान की । 


ड्रेक जैसी उत्तम तलवार को जंग लगने के लिये नहीं छोड़ा जा सकता था। 

१५८५ ई० में स्पेन और इंग्लैण्ड के बीच में चिरकाल से सुलगने वाला संघर्ष खुले युद्ध के 

रूप में भड़क उठा । जब फिलिप ने अपने विशाल समुद्री बेड़े या aer की योजना चलानी 
शुरू की तथा इंग्लिश सेना को विद्रोही नीदरलैण्डवासियों की सहायता के लिये भेजा जा रहा 

था, उस समय ड्रेक को एक वार पुनः पश्चिमी हिन्द-द्वीप-समूह में जाने के लिये कहा गया । 
इस बार उसे अव निजी युद्ध नहीं करना था, किन्तु एक राजकीय काय को पुरा करना था 
और एक राष्ट्रीय साहसिक कार्य की कमान सम्भालनी थी । उसे दो बड़े जहाजों, १८ रणपोतों 
(Cruisers) तथा सहायक जहाजों का एक बेड़ा, २३ सौ सैनिकों और नाविकों की सेना दी 
गयी । इनके साथ वह पहले स्पेन में विगो की ओर गया, मानो वह अपने इरादों की घृणापूणं 
चुनौती देना चाहता था । इसके बाद वह केपवडें के टापुओं में गया। इसके मुख्य नगर 
सेन्टियागो को लूटा और जलाया गया। फिर वह पश्चिमी हिन्द द्वीप समूह की ओर चला 
गया | यह्‌ लूटपाट का हमला नहीं था, किन्तु युद्ध का एक कार्य था । स्पेन के अमेरिकन प्रदेशों 
की राजधानी सेन डोमिगो के सुदृढ़ दीवारों से घिरे नगर पर तथा कैरिबियन समुद्र के निकट- 
act अमेरिकन प्रदेश (Spainish Main) की राजधानी काटंगेना के समृद्ध नगर पर बारी- 
बारी से हमला किया गया । इन्हें लूटा गया और इनसे मोचन धन माँगा गया । इसी समय 
इनके बन्दरगाहों में शरण लेने के लिये एकत्र हुए जहाजों को जला दिया गया । अपने नाविकों 
में बीमारी फैल जाने के कारण ड्रेक अपने साहसिक कार्यों में सबसे बड़ा काम-पानामा पर 
अधिकार नही कर सका | किन्तु स्वदेश लौटते हुए उसने फ्लोरिडा के तट पर स्पेन की एक बस्ती 
को नष्ट किया, वरजीनिया में रेले की उजाड वस्ती को मुक्त किया और केवल १२ घण्टे 
की देरी से स्पेन का वाषिक कोष से जाने वाला बेड़ा उसके हाथ से निकल गया । स्पेनिश 


` साम्राज्य के प्रबल गढ़ों का विध्वंस संयोगवश नहीं, किन्तु बिल्कुल खुले रूप में समुचित सूचना 


. दिये जाने के बाद ही किया गया था और इससे भीमकाय स्पेन की निर्बेलता प्रकट हुई और 
फिलिप की प्रतिष्ठा को असीम धक्का लगा । नवीन नौसैनिक युद्ध की अनन्त सम्भावनाएं 
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इंग्लेण्ड कै समुद्रौ नाविक : ३२७ 
प्रंकट हुईं । एक व्यक्ति को इस वात पर आश्चयं होता है कि मनुष्यों ने उस समय यह क्यों नहीं 
देख लिया था कि विशाल आमेंडा की हार पहले ही हो चुकी है । 

एलिज्ञावेथ के समुद्री नाविको में ड्रेक अकेला ही नहीं था, यद्यपि वह उन सबमें 
सर्वोच्च स्थान रखता है। उसके साथियों के रोमांचक वीरतापूर्ण कृत्यों का वर्णन यहाँ संक्षिप्त 
रूप में भी नहीं किया जा सकता । इनका संथा उपयुक्त वर्णन हकलुइत की समुद्री यात्राओं में 
मिल सकता है । यह इंग्लिश नाविकों का महाकाव्य है ।१ किन्तु अब तक वर्णन न किये गये 
उनके कार्य के एक पहलू का वर्णन यहाँ उचित प्रतीत होता है । इनमें से कुछ लोग न तो 
व्यापार पर और न ही स्पेन को रोकने पर तुले हुए थे; किन्तु वे इस वात पर तुले हुए थे 
कि अन्ध महासागर के पार विशाल प्रदेशों में नये इंग्लैण्ड की स्थापना की जाय । सर हम्फरी 
गिलवर्ट ने १५७६ ई० में प्रकाशित एक पुस्तक में कहा था कि यहाँ जरूरतमन्द इंग्लिश लोगों 
के लिये निवास स्थान प्राप्त किया जा सकता है। १५७८ ई० में उसने एक राजकीय आज्ञा पत्र 
इसलिये प्राप्त किया कि ag किसी ईसाई राजा के वास्तविक स्वामित्व में अविद्यमान सभी 
दूरवर्ती और नास्तिक प्रदेशों को अपनी इच्छा के अनुसार वसाये और उन पर स्वामित्व प्राप्त 
करे। १५८३ go में गिलबटं पाँच जहाजों के साथ न्यू फाउण्डलैण्ड में एक बस्ती वसाने के लिये 
रवाना हुआ। १४६७ Fo में कैबोट की खोज के बाद से इंग्लिश लोग इस पर अपना दावा 
बता रहे थे। उसने सेन्ट जोन्स में पहली इंग्लिश बस्ती को बसाना आरम्भ किया । किन्तु 
वापिस लौटते हुए वह एक तूफान में डूब गया और अपनी शिशु बस्ती को शक्ति सम्पन्न बनाने 
के लिये उसका पालन पोषण नहीं कर सका । गिलबर्ट का सौतेला भाई सर वाल्टर रेले था। 
रेले ने उसकी योजनाओं को ले लिया । १५८४ ई० में उसने फ्लोरिडा के उत्तर में उपनिवेश 
के लिये उपयुक्त स्थान ढूँढने के लिये एक अभियान दल भेजा और अगले वर्ष रोनोक 
(Roanoke) में एक वस्ती बसाने के लिये सात जहाजों के साथ सर रिचडं ग्रेनविले को उस 
शस्य शयामल देश में भेजा गया, जिसका नाम कुमारी रानी के सम्मान में वजिनिया रखा 
गया | किन्तु इस वस्ती में कुछ मुसीवतें आयीं और बस्ती वसाने वालों को ड्रेक द्वारा वापिस 
स्वदेश लाना पड़ा (१५८६ Fo ) । १५८७ ई० में रेले ने परीक्षण को पुनः करने के लिये डेढ़ 
सो व्यक्तियों को वहाँ बसने के लिये भेजा, किन्तु १५६० fo तक ये सब बिखर चुके थे । ये 
उपनिवेशीकरण के सर्वप्रथम इंग्लिश प्रयास थे। विदेशों में प्रवास करने वालों की उस 
विशाल धारा की ये पहली नन्हीं कणिकाएँ थीं, जो धारा ब्रिटिश द्वीप-समूह से इतनी विभिन्न 
दिशाओं में प्रवाहित होती रही है। एलिज़ाबेथ के युग के व्यक्तियों का विशेषगुण (forte) 
उपनिवेश बसाना नहीं था । साहसिक कार्यों में तथा युद्ध में ऐसी विलक्षण उपलब्धियाँ प्राप्त 


१. क्लेरेण्डेन प्रेस ने हकलुइत (१५५२-१६१६ ई०) नामक पादरी द्वारा इंग्लिश अच्वे- 
षणों के संकलित और प्रकाशित विवरण का एक उत्तम संकलन प्रकाशित किया है। 
उसके सम्पादक fo Ho पेन हैं और इसका नाम “एलिज़ाबेथ के युग के” समुद्री 
नाविकों की समुद्र यात्राएँ (वायेजेस आफ एलिज्जाबेथन सीमेत) है । ato आर० 
बीजली ने इसी प्रकार का एक अन्य संकलन किया है । किग्जली (Kingsley) की कृति 
EE 'ही!?(१९७६४/४०४११७) में सपय Aya क्त कुछ नण हेऽ 


३२८ : ब्रिटिश राष्टूमंडण्ल का संक्षिप्त इतिहासं 


करने वाले व्यक्ति ऐसे लोग नहीं थे जो बस्ती बसाने के नीरस तथा परिश्रमपूर्ण कार्यो को करं 
सकें । उनका कार्य सीमाओं को भग करना और मार्ग को प्रशस्त करना था। वे ब्रिटिश द्वीप- 
वासियों के तथा सारी दुनिया के लोगों के आने जाने के लिये समुद्री रास्तों को खोजने 
चाले थे | 


४. स्पेनिश ग्रामंडा 


इस कार्य की समाप्ति से पहले स्पेन की अन्तिम चुनौती का सामना करना आवश्यक 
था । इसके लिये फिलिप अव बड़े परिश्रम से तैयारी कर रहा था । उसका सर्वोत्तम समुद्री 
कप्तान सान्ता क्रुज का माविवस महान्‌ यूद्ध की योजना उस समय तैयार कर रहा था, जब 
` ड्रेक पश्चिम में स्पेन के नगरों को लूट रहा था । उसने यह प्रस्ताव किया कि स्पेन की समूची 
नौसँनिक शक्ति इंग्लिश चैनल में केन्द्रित की जाय और पाँच सौ पाल वाले जहाजों के बेड़े से 
पचास हजार से अधिक सेना को सौ तोपों के साथ इग्लैण्ड में उतारा जाय। यद्यपि ये 
योजनाएँ बाद में बदल दी गयीं । बेड़े का आकार बहुत घटा दिया गया और आक्रमण को 
संघटित करने का कार्य पार्मा के डयूक को दिया गया, तथापि मुख्य रूप से महान्‌ अभियान 
का यह विचार वना रहा कि समूचे विरोध को कुचलने में समर्थ एक set इंग्लिश चैनल पर _ 
अधिकार रखे और वह इंग्लैण्ड में ऐसी सेना का परिवहन करे, जिसका प्रतिरोध करना 
इंग्लिश फौजों की शक्ति से परे की वात हो । तैयारियाँ एकदम शुरू हो गयीं । अभियान का 
समय १५८७ ई० की ग्रीष्म ऋतु निश्चित किया गया । पहले से ही विशाल भण्डार एकत्र 
किये जा रहे थे और सब जहाजों को यह आदेश दिये गये कि वे सब दिशाओं से लिस्वन और 
केडिज में आकर एकत्र हों । 


१५८७ ई० के समूचे वसन्तकाल में केडिज और लिस्बन की बन्दरगाहों में जहाज 
एकत्र होते रहे और गोदियों में काम करने वाले मनुष्य व्यस्त रहे । किन्तु उन्हें अपना कार्ये 
शान्तिपुवेक समाप्त नहीं करने दिया गया । २८ अप्रैल को २६ जहाजों का बेड़ा केडिज बन्दर- 
गाह के निकट प्रकट हुआ और इसकी कमान करने वाला समुद्री सेनापति भीषण ड्रेक था । 
बन्दरगाह परिवहन के और भण्डार ले जाने वाले जहाजों से भरी हुई थी और वहाँ दस गेली 
नामक पोत भी थे और ये गेलियाँ सीमित और शान्त समुद्रों में अप्रतिरोध्य समी जातीं थीं । 
किन्तु ड्रेक ने साहसपूर्वक वन्दरगाह में प्रवेश करके अच्छा निशाना मारने वाली गोलाबारियों 
से इन गेली नामक पोतों को केवल डूबने वाले टुकड़ों का ढेर बना दिया। इसके बाद उसने 
अन्य जहाजो को लूटना और जलाना शुरू किया । इनमें आधे तैयार हुए १८ बड़े जहाज भी 
' सम्मिलित थे । ऐसा करने के वाद वह वापिस लौट आया । उसके अपने विशेष मुहावरे में 
उसने बडी प्रभावशाली रीति से स्पेन के राजा की दाढ़ी को जलाया' था । खुले समुद्र में उसने 
२४ जहाजों को पकड़ा और नष्ट क्रिया । इनमें से कई जहाज आमेंडा के लिये सामान ला रहें 
थे । वह जून तक पुतंगाली समुद्र तट के पास मंडराता रहा । किन्तु लिस्बन में मुख्य आमँडा 
का कोई बेड़ा उसके साथ मुकाबिला करने को खुले समुद्र में निकलने के लिये तैयार न था । 
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इंग्लेण्ड के समुद्री नाविक : ३२६ 
रत्नों के, रेशम और मसालों के, ऐसे माल के साथ पकड़ा, जिसकी कीमत हमारी मुद्रा में 
लगभग १० लाख पौण्ड होगी । यह इंग्लैण्ड में अभी तक सबसे अधिक लूट के माल वाला 
जहाज था । स्पेन के लोगों का अल्ड्रेक से डरना बिलकुल ठीक था और इंग्लिश लोगों को 


उस संघर्ष में विजय के विश्वास की अनुभूति होने लगी, जिसे इस साहसपूर्वक हमले ने एक 
साल के लिये स्थगित कर दिया । 


विशाल बेड़े ने पुनः तैयार होने से पहले ही अपने योग्य और वीर कप्तान सान्ता क्रुज 
को खो दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि भाग्य की देवियाँ फिलिप को उसके विनाश की ओर 
आकृष्ट कर रही हैं, इसी लिये उसने यह आग्रह किया कि उसके स्थान की पुति समुद्र से 
waar अनभिज् और नेतृत्व के सभी गुणों से शून्य मेडिना सिडोनिया के ड्यूक द्वारा की जाय । 
उसकी एकमात्र योग्यता यह थी कि वह स्पेन के कुलीन सरदारों में एक सबसे बड़ा सरदार 
था । पौरुषहीन होने के कारण मेडिना सिडोनिया ने महान्‌ बेड़े के प्रस्थान को फरवरी से मई 
तक बिलम्वित किया । जव यह बेड़ा रवाना हुआ, उसी समय एक तूफान से यह तितर-बितर 
हो गया और इसे पुनः तैयार होने के लिये वाधित होकर स्पेनिश बन्दरगाहों में जाना पड़ा 
और यह १९ जुलाई तक ही इंग्लिश भूमि के समीप पहुंच सका । 


इंग्लिश चैनल में आने वाला यह बहुत वड़ा और शानदार बेड़ा था। इस बेड़े में 
१३० जहाज थे, इनमें से ७० जहाज लड़ने वाले गैलियन पोत थे, इनमें से सात जहाज एक 
हजार टन से भी अधिक के थे और औसत रूप में ये ५५० टन से ऊपर के थे। चार अत्य 
बड़े गैलियास पोत (Galleasses) और चार गेली पोत (Galleys) थे । ये कुछ अंश में चप्पुओं 
से चलाये जाते थे ओर खाद्य सामग्री का भण्डार रखने वाले ४५ जहाज और फुछ छोटी 
नौकाएं थीं । यह बेड़ा २,४०० MT, १८,००० सैनिक और ८,००० नाविक ले जा रहा था। 
जहाज अपना निश्चित भार ले जाने की सामर्थ्यं (Tonnage) से अधिक बड़े प्रतीत हो रहे थे, 
क्योंकि स्पेनिश लोगों ने अपने जहाजों को पानी से बाहर बहुत ऊँचा रखा था और 
इनके डैक के नीचे के अगले भाग को तथा पृष्ठ भाग को वास्तविक किले की भाँति बनाया 
था, किन्तु उसमें गोला बारूद कम लदा हुआ था; क्योंकि वे इस बात पर भरोसा रखते थे 
कि वे शत्रु के साथ बहुत निकट से लड़ाई लड़ेंगे, अतः उनके बोझ का अधिकांश भाग सैनिक 
थे | उनका तब तक कोई उपयोग नहीं था, जब तक उन्हें इस प्रकार की लड़ाई में न लगाया 
जा सके। नीदरलैण्ड्स में उस युग के सबसे बड़े सेनाध्यक्ष पार्मा के ड्यूक की अध्यक्षता में 
३०,००० अनुभवी सैनिक प्रतीक्षा कर रहे थे और महान्‌ आमडा का कार्य केवल इतना ही 
था कि इंग्लिश चैनल को उस समय तक अधिकार में रखे जब तक कि इन सैनिकों को छोटी 
नौकाओं के एक विशाल बेड़े द्वारा इंग्लिश चैनल के उस पार इंग्लैण्ड में न उतार दिया जाय । 
यह बेड़ा उनके परिवहन के लिये तैयार था | 


इसी बीच में वसन्त ऋतु में इंग्लैण्ड आक्रमण के भय के ज्वर से ग्रस्त होकर तैयारिया 
कर रहा थ। । नागरिक सेना के प्रशिक्षित दलों को और स्वयंसेवक दलों की सेनाओं को 
कवायद करायी०जा०शही/थी] ag Coane. पुरामेग्योद्या थदिव्एक ae डमे KIT! जाते 
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तो इनके विरुद्ध ये सेनाएं कुछ भी नहीं कर सकती थीं । इंग्लैण्ड की सुरक्षा पूर्णरूप से उसके 
जहाजों पर अवलम्बित थी । रानी की नौसेना में ३४ पोत थे, इनमें से तीन-चार ही स्पेनिश 
लोगों के बड़े जहाजों के बरावर टनेज रखते थे, यद्यपि वे कम ऊंचे बने हुए थे । इनमें से कुछ 
ऐसे नाम रखते थे, जिसे परम्परा के द्वारा नौसेना के प्रत्येक युग ने जारी रखा था । पोतो के 
ये नाम इस प्रकार थे--विक्टरी, ड्रैडनौट, वैनगाडं, रिवेन्ज, ट्रायम्फ, स्विफ्टश्योर । ये बेड़े का 
मेरुदण्ड थे, किन्तु इनकी सहायता व्यापारिक जहाजों की एक बड़ी संख्या और उस प्रकार की 
नोकाएँ कर रही थीं, जिन्होंने इंग्लिश चैनल में तथा पश्चिमी हिन्द द्वीपसमूह. में समुद्री डकैती 
का कार्ये किया था। समूचे बेड़े में १९७ जहाज थे । किन्तु इनमें से अधिकांश बहुत छोटे थे । 
अनेक जहाजों का लड़ाई की दृष्टि से बहुत कम अथवा कोई मूल्य नहीं था, यहाँ तक कि रानी 
के औसत जहाज ४०० टन से कम के थे और शेष जहाजों की औसत एक सौ पच्चीस टन के 
लगभग थी । इनके नाविकों की संख्या स्पेन के २७,००० नाविकों की तुलना में १५,००० ही 
थी, किन्तु प्रशिक्षित नाविकों का अनुपात बहुत अधिक था । इसके अतिरिक्त इंग्लिश जहाजों 
पर आनुपातिक दृष्टि से कहीं अधिक संख्या में तोपें लगी हुई थीं और वे अपनी तोपों के 
प्रयोग की विधि कहीं अधिक अच्छे रूप में जानते थे वे गोला बारूद के भण्डार को भी 
अधिक मात्रा में वहन करते थे, यद्यपि यह पर्याप्त नहीं होता था । i 
दुनिया की दृष्टि में, उत्कृष्टता pier से स्पेनिश पक्ष में थी, किन्तु नौसैनिक युद्ध 
की वास्तविक श्रेष्ठता इंग्लिश पक्ष की ओर थी, विशेषतः यह पिछली पीढ़ी के कठोर प्रशिक्षण 
के बाद प्राप्त हुई थी । आमेंडा की पराजय कोई चमत्कार नहीं था । यह पहले होने वाली 
घटनाओं का स्वाभाविक परिणाम था । मैड्रिड में अवस्थित वेनिस के राजदूत ने चतुराई से 
यह उल्लेख किया था कि “इंग्लिश लोग स्पेनिश लोगों से एक भिन्न गुण रखने वाले हैं । 
समूचे पश्चिम में उनकी सबसे बढ़कर यह ख्याति है कि वे सब समुद्री मामलों में विशेषज्ञ 
और साहसी हैं तथा समुद्र पर सबसे बढ़िया लड़ने वाले हैं।” इंग्लिश बेड़े की सर्वोच्च 
कमान रानी के चचेरे भाई एफिघम के लाडं हावडं को दी गयी । यद्यपि वह एक ऊँचे कुल 
का था और इसीलिए चुना गया था, तथापि मेडिना सिडोनिया के सर्वथा प्रतिकूल हावडं समुद्र 
के बारे में कुछ जानता था और उत्तरदायित्व लेने से डरता नहीं था । उसे उस युग के सबसे 
अधिक साहसी और अनुभवी समुद्री व्यक्तियों की सहायता प्राप्त थी। ड्रेक को कमान में 
दूसरा दर्जा मिला था और उसके साथ समुद्री सेनापति की परिषद्‌ में हाकिन्स और फ्रोविशर 
बैठते थे । 
मई तक इंग्लिश बेड़े का अधिकांश भाग प्लिमथ में एकत्र हो गया । ४० जहाज 
Rinse के समुद्र तट की देखभाल करने के लिए Stat के जलडमरूमध्य में छोड़ दिये गये । 
क स्पेन जाने के लिए और स्पेनवासियों पर उनके ही समुद्रो पर हमला करने के लिए 
उत्कण्ठित था और हावडं उसका समर्थेन कर रहा था । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह ठीक 
oat, किन्तु सरकार के सन्देहों ने और इससे भी अधिक खाद्य सामग्री की कमी ने (जो एक 
समय में केवल एक महीने के लिए दी जाती थी) इसे कठिन बना दिया। वस्तुतः वे आठ 
` जुलाई को कोना के लिए तेजी से रवाना हुए । यदि वे कुछ दिन पहले चले होते, तो वे उत्तरी 


इंग्लेण्ड फे समुद्री नाविक : ३३१ 


स्पेनिश समुद्रतट की बन्दरगाहों में स्पेनिश FS को पुनः तैयार होते हुए पकड़ लेते | किन्तु हवा 
का रुख बदल गया और उन्हें प्लिमथ में जल्दी वापस आना पड़ा। यहाँ वे दक्षिणी वायु 
के कारण बन्दरगाह में बन्द होकर पड़े रहे। यह हवा स्पेनिश लोगों को विस्के की खाड़ी के 
पार ले आयी और १६ जुलाई को आमंडा सहसा प्लिमथ के निकट प्रकट हुआ । इससे इंग्लिश 
लोगों को घाटा था और इनका सेनापति यह नहीं जानता था कि वह इस अवसर का किस 
प्रकार वैसा प्रयोग करे, जैसा ड्रेक इसका उपयोग करता । इंग्लिश बेड़े को अछूता छोड़ दिया 
गया, जब कि यह रात के समय रस्सियों से जहाजों को खींचकर बन्दरगाह से बाहर निकाला 
गया और हवा के विरुद्ध आवंद्ध कर दिया गया और शत्रु के मौसम वाले पाश्वे में आ गया I 
अब (२० जुलाई को) इंग्लिश चैनल में एक लम्बा चलने वाला युद्ध शुरू हुआ | यह एक पूरे 
सप्ताह भर उस समय तक चलता रहा, जब तक कि आर्मेडा ने २६ जुलाई को कैले के निकट 
लंगर नहीं डाल दिया। इंग्लिश लोगों ने शत्रु को घेरने का साहस नहीं किया, क्योंकि 
इससे स्पेनिश लोगों को उनका वांछित अवसर मिल जाता। वे केवल उन्हें परेशान कर 
सकते थे, उनके पंखों को उखाड़ सकते थे और उनकी नसों को ढीला कर सकते थे। 
काफी बड़ा नुकसान पहुँचाया गया, किन्तु कोई मार्मिक प्रहार नहीं किया गया और शन्न, अपने 
लक्ष्य स्थान डोवर के जलडमरूमध्य तक पहुँच गया था और शीघ्र ही पार्मा के साथ उसका 
सम्पर्क होने वाला था । 

अब नाजुक लड़ाई वस्तुतः जलडमरूमध्य में आ गयी । इस समय इंग्लिश बेड़ा पूरी 
शक्ति पर था, डोवर वाला AST इसके साथ संयुक्त हो चुका था। २८ जुलाई की रात को 
इंग्लिश लोगों ने हवा और ज्वार के साथ बहने वाले, आग लगाने वाले आठ जहाजों को 
स्पेनिश बेड़े के बीच में भेजा । स्पेनवासियों को अपने तार काटने पड़े और अव्यवस्था में 
भागना पड़ा । तब ग्रेवलाइन्स के निकट इस युद्ध की एक बड़ी सामान्य मुठभेड़ हुई । स्पेनिश 
लोग (अपनी बुरी जहाजरानी के कारण ) बड़े घाटे में लड़ रहे थे, उनका बेड़ा अव्यवस्थित 
था, हवा से यह खतरा था कि वह कहीं उन्हें रेतीले तटों पर न फेंक दे । आठ घण्टे तक सख्त 
और अव्यवस्थित लड़ाई चलती रही । इंग्लिश पक्ष की ओर से गोले बारूद का व्यय उनके 
अनुभव से बहुत अधिक हुआ और लड़ाई की समाप्ति से पहले ही रण सामग्री खत्म हो रही 
थी । इस उम्र युद्ध में आमेंडा का पूणं विध्वंस अभी दूर की बात थी। किन्तु चार जहाज 
डुबो दिये गये और अन्य जहाज वेकार होकर या तो समुद्र तट पर ले जाये गये अथवा उन्हें 
- वहाँ धकेल दिया गया । अन्त में हवा वाले पक्ष की ओर से इंग्लिश लोगों के दबाव ने मैडीना 
सिडोनिया को उथले समुद्र तट से बचने के एकमात्र उपाय के रूप में इस बात के लिए 
बाधित किया किं वह उत्तर की ओर चला जाय। इंग्लिश लोगों को उसकी वापसी का 
खतरा था और उन्होंने उत्तरी समुद्रों में बहुत दूर तक उसका अनुसरण किया । किन्तु उसकी 
वापसी असम्भव थी । बड़े जहाज बुरी तरह से कट गये थे, उसमें से कई चू रहे थे, उनके' गोला 
बारूद की रसद लगभग समाप्त हो गयी थी, क्योंकि उन्होने इस प्रकार की लड़ाई को कभी 
आशा नहीं की थी और इन सबसे बढ़कर प्रबल भंभावात उत्पन्न हो गये, इनके सामने वे 


अव्यवस्थित रूप में भागने के सिवाय Ho नहीं कर सकते थे। उनके लिए एकमात्र सम्भावना 
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यह थी कि वे स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड के उत्तर की ओर से चक्कर काटते हुए वापस भाग 
कर स्पेन पहुंचे । 

दन्तकथाओं के अनुसार आमेंडा की पराजय का कारण भगवान्‌ के हस्तक्षेप को माना 
जाता है ( Flavit Deus et dissipati Sunt ) | किन्तु झंझावात आने से पहले ही विशाल 
आमेंडा हार चुका था । यह उस उत्कृष्ट जहाजरानी और तोपचालन के कारण हारा था, जो 
अंग्रेजों ने एक पीढ़ी के साहसिक कृत्यों में सीखी थी और जिसने स्पेनिश लोगों को सदा पास 
आकर लड़ने से अथवा १९ हजार सिपाहियों की और छोटी तोपों की उस विशाल संख्या का 
उपयोग करने से रोका, जो तोपें उन्होंने इस प्रकार की लड़ाई के लिए तैयार की थी । उत्तरी 
समुद्र के तथा अन्ध महासागर के तूफानी जलों ने विध्वंस को पूर्ण कर दिया । उन्नीस जहाज 
स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड के निकट विनष्ट हो गये । अन्य ३३ पोत लुप्त हो गये और उनके 
लोप का कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ । इनमें से कुछ विस्के की खाड़ी में एक तूफान के कारण 
लगभग स्वदेश के सामने नष्ट हो गये | इस महान्‌ AS का एक जीणंशीण अंश ही स्पेन वापस 
पहुँचा । इंग्लैण्ड का एक भी जहाज नष्ट नहीं हुआ, और जो प्राणहानि हुई वह मुख्य 
रूप से बीमारी के कारण थी। : 


आमेंडा का दुःखद विध्वंस, और सबसे बढ़कर इसकी उपलब्धियों की लज्जाजनक विफ- 
लता का अभिप्राय समुद्रो में स्पेन की प्रतिष्ठा का पतन था । विश्व पर हावी होने वाले महान्‌ 
दैत्य का. पतन कई टुकड़ों में हो गया था । स्पेन अब अधिक देर तक उस एकाधिकार को नहीं 
बनाये रख सकता था जिसकी रक्षा करने के लिए प्रत्यक्षतः वह असमर्थ था। समुद्र के सब 
मार्ग अब साहसियों के लिए खुल गये; ये केवल इंग्लिश लोगों के लिए ही नहीं, किन्तु सब 
राष्ट्रों के लोगों के लिए खुल गये, नयी दुनिया के गैर आबाद प्रदेश अब उनके बसने के 
लिए मुक्त हो गये । उष्ण कटिबन्धों. का तथा स्वाणम पूर्व का समृद्ध व्यापार उनकी बाट 


जोहने लगा । दु 


किन्तु न तो इंग्लैण्ड और न ही विश्व यह जान पाया था कि विजय के परिणाम 

कितने महान्‌ हैं । इंग्लैण्ट अब भी नीदरलैण्ड्स से होने वाले हमले से डर रहा था। वह अब 
भी अपने सुशिक्षित सैनिक दलों को कंवायद कराता रहा । फिलिप द्वितीय ने भी स्वयमेव आशा 
नहीं छोडी थी, किन्तु उसने अपनी टूटी हुई नो सैनिक शक्ति को पुनः सुजन करने का प्रयत्न 
किया और एलिज़ाबेथ के शासन काल के शेष भाग में वस्तुतः १६०४ ई० तक यह युद्ध खिचता 
. चला गया । ट्रेक इस पक्ष में था कि स्पेनिश अमेरिका को जीतने के साहसपूर्ण प्रयास से विजय 
को पूर्ण बनाया जाय। इसके लिए उसने! sat के साथ मिलकर एक विशाल सेना बनाने का 
प्रस्ताव किया। किन्तु ये परामशं ` उस सरकार के लिए अतीव साहस पूर्ण थे; जो अपने प्रयत्नों 
` को पुराने ढंग के हमला करने वाले विभिन्‍न साहसिक कार्यों तक सीमित कर रही थी । ये 
ORT १५८९ ई० के उस निष्प्रभाव अभियान तक ही सीमित थे, जिनका लक्ष्य पृतंगाल में 
J क्रान्ति को भड़काना था। स्पेन के बन्दरगाहों को भी चिरकाल तक शान्तिपुणे बना रहेने दिया 
पया । इससे फिलिप नयी लड़ने. वाली नौसेना को निर्माण करने में समर्थ हुआ और १५६ १६ 
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इंग्लेण्ड के समुद्री नाविक : ३३३ 


में जब हावडें एजोर्स के टापु पर चढाई के लिए अभियान सेना ले गया तो उसे उत्कृष्ट सेना 
के सामने से वापस लौटना पड़ा ae वह अवसर था, जिस पर भव्य बबेर' सर रिचर्ड ग्रेन- 
बिले ने वापस लौटने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और रिवेन्ज (बदला) नामक जहाज में वह 
१५ स्पेनिश लड़ाकू जहाजों के साथ १५ घण्टे तक लड़ता रहा तथा उसने आत्म-सर्मपण करने 
से इन्कार किया À रिवेंज ही एकमात्र ऐसा युद्ध पोत था जिसे एलिज़ाबेथ के राज्यकाल में 
शत्रु ने अपने अधिकार में ले लिया; किन्तु इसके प्रतिरोध की गौरवपूर्ण भावना का मुल्य एक 
हजार जहाज थे । 


युद्ध के अनेक गौरवपूर्ण कार्य आर्मेडा की लड़ाई के बाद के वर्षों में किये गये, 
किन्तु उन्होंने इसके परिणाम पर गम्भीर प्रभाव नहीं डाला। १५६५ ई० में ड्रेक की चल 
गयी और उसने तथा हाकिन्स ने पश्चिमी हिन्द द्वीपसमूह के विरुद्ध एक बड़ी अभियान सेना 
का नेतृत्व किया । किन्तु कुछ शहरों को लूटने के अतिरिक्त इसका कोई महत्वपूर्ण परिणाम 
नहीं निकला । यह केवल इसलिए स्मरणीय है कि दोनों पुराने सुप्रसिद्ध समुद्री नाविक इस 
यात्रा में समुद्री बीमारी से मर गये और उनको उन समुद्रों में जल-समाधि दे दी 
गयी, जो समुद्र इतने वर्षौ से उनके नामों से गूंज रहे थे। इसे देशभक्तिपूर्ण समुद्री 
डकैती के आश्चर्यजनक युग की समाप्ति समझा जा सकता है। लड़ाई की वह पद्धति 
अब पुरानी पड़ गयी थी, जो उन दिनों में बहुत महत्वपूर्ण थी, जब कि स्पेन विश्व पर हावी 
हो रहा था । अब नयी और अधिक नीरस पद्धतियों का--निर्माण की पद्धतियों का, न कि 
विनाश की पद्धतियों का--समय आ गया था । अब पुराने समुद्री नविकों का कार्य समाप्त हो 
चुका था । 


यद्यपि नाममात्र में ही युद्ध देर तक चलता रहा, तथापि इसकी अन्तिम बड़ी मुठभेड़ 
१५९६ fo में एसेबस के अलं के नेतृत्व में कैडिज पर चढ़ाई थी । इसको अच्छे ढंग से नहीं 
लड़ा गया था । किन्तु इसके बावजूद नगर पर अधिकार कर लिया गया और उस नगर 
को बन्दरगाह में विद्यमान अधिकांश जह्दाजों के साथ जला दिया गया । इस बन्दरगाह में 
प्रति वर्ष पश्चिमी हिन्दद्वीपसमूह के विशाल वाणिज्य पोत अपने ख़जानों को लाया 
करते थे। इस प्रकार से स्पेन के सबसे बड़े बन्दरगाह की इस अपकीतिपूर्णं दुर्गेति ने 
यह प्रदर्शित किया किं विश्व पर स्पेनिश प्रभुता का दुःस्वप्न समाप्त हो चुका था। 
१५९८ fo में फिलिप द्वितीय ने अपनी मृत्यु से पूव अपने पुत्र को दिये गये निर्देशों में 
यह स्वीकार किया कि जल्दी ही या कुछ देर में इंग्लिश लोगों को नयी दुनिया के उस 
व्यापार में अवश्य अनुमति दी जानी चाहिये, जिसके लिये उन्होंने इतनी भीषण लड़ाई लड़ी 
है। समुद्रों की स्वतन्त्रता को प्राप्त कर लिया गया था। अब अगली पीढ़ी के लिये उसका 
प्रयोग करना शेष रहा था । 
१. टेनीसन के ‘fe रिवेंज' नामक भावोद्दीपक गीत में इस घटना का वर्णन किया 


गया है ।. 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


+ 
i K 4 r 
8 50 0 MY I TRS OS Dh “et किए TE E 


History; Black, Reign of Elizabeth; Read, Mr. Secretary Walsingham and 
the Policy of Queen Elizabeth % 


द 
झायरलॉराड की विजय 


१. प्रायरलेण्ड की समस्या 


सोलहवीं शताब्दी इंग्लैण्ड के लिये गौरवपूणं उपलब्धि का 
युग तथा स्काटलैण्ड के लिये राष्ट्रीय पुनर्जेन्म का युग था, किन्तु 
आथरलैण्ड के लिये यह दुःखद विपत्तियों का युग था । इस युग में 
ब्रिटिश द्वीप समूह में ऐसी एकता की भावना पैदा हुई जिसने उन्हें 
नव-युग का विश्वास के साथ सामना करने के लिये योग्य बनाया । 
जिस समय एक ओर इंग्लैण्ड और वेल्स का सम्मिलन शान्तिपूर्ण 
रीति से और संवैधानिक उपायों से किया गया और जब इंग्लैण्ड और 
स्काटलैण्ड के मध्य में पुरानी शत्रुता का स्थान मित्रता ने लिया तथा . 
उनको एक बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया, उस समय दूसरी ओर 
इंग्लैण्ड के साथ आयरलैण्ड का सम्मिलन विजय की कूरप्रक्रिया द्वारा 
पूरा किया गया | हम यह देखेंगे कि यह धामिक सुधार आन्दोलन से 
तथा स्पेन के साथ AAT से उत्पन्न कटूता के प्रभाव के कारण था । 
किन्तु इसने अपने पीछे मनमुटाव की और अन्याय की एक ऐसी 
` भावना को छोड़ा, जो उस समय से दोनों देशों के सम्बन्धो को 
विषैला बनाती रही है 1 ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के लिये यह निकृष्टतम 3 
परेशानी तथा ऐसी समस्या बनी रही है, जिसके समाधान करने में = 
उन्हें लज्जापूर्ण विफलता मिलती रही है । 
हम यह देख चुके हैं" कि आयरलैण्ड के लिये यह दुर्भाग्य 
की बात थी कि इस द्वीप में नामंन-विजय कभी पूरी नहीं हुई थी और 
पिछले मध्य युग में इंग्लिश राजा की शासन सत्ता यहाँ लगभग पूर्ण रूप 
से लुप्त हो गयी थी । केवल डबलिन के चारों ओर के पेल (Pale) के 
नाम से प्रसिद्ध घेरे में इंग्लिश कानून का पालन होता था और केवल 
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इसी प्रदेश का प्रतिनिधित्व आयरिश पालियामेण्ट में होता था। हम यह भी देख चुके हैं कि 
हेनरी सप्तम और अपने शासन काल के आरम्भिक भाग में हेनरी अष्टम इस बात में ही 
सन्तुष्ट थे कि वे पेल के भीतर अपनी सत्ता बनाये रखने का प्रयत्न करें और इसे किल्डेयर 
के उन शक्तिशाली अलो के नियन्त्रण में पड़ने से रोके, जिनकी जमीनें इसके बिल्कुल बाहर 
लगी हुई थीं ।' 
पेल के भीतर भी बहुत अधिक मुसीबत थी, क्योंकि कानून और व्यवस्था को पूरी 
तरह नहीं बनाये रखा गया था । जंगली हाइलँण्ड्स के सीमावर्ती स्काटलैण्ड के जिलों की भाँति 
पेल पर भी बाहर से कबीलों के प्रायः आक्रमण होते रहते थे और बहुत से जमींदार यह्‌ 
आवश्यक समभते थे कि वे विभिन्न सरदारों को “काला लगान” (Black rents) इसलिये 
देते रहें कि हमला किये जाने से उनकी रक्षा हो सके | पेल के बाहर इसके अतिरिक्त कोई 
कानून या व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, जिसे वैयक्तिक सरदार अपने कबीलों की सीमाओं के 
भीतर लागू करने में समर्थ होते थे। आयरलैण्ड का अधिकांश भाग बहुत कुछ उसी दशा में था, 
जिसमें इस युग में स्काटलेण्ड के हाईलैण्ड्स के प्रदेश थे । यह अनेक जन-जातियों में विभक्त 
था । ये जन-जातियाँ व्यवहार में अपने सरदारों की सत्ता के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता को 
नहीं मानती थीं । ये अपने जनजातीय रिवाजों के अतिरिक्त कोई कानून स्वीकार नहीं करती 
थीं और निरन्तर एक-दूसरे के साथ युद्ध में लगी रहती थीं । प्रायः ये युद्ध अत्यधिक रक्तपात- 
मय और विश्वासघातपूर्ण ढंग के होते थे किन्तु आयरलैण्ड और स्काटिश हाईलैण्ड्स में यह 
अन्तर था कि हाईलैण्ड्स के सरदार एक वास्तविक मात्रा में स्काटलैण्ड के राजा के वशवर्ती 
थे । वे स्काटल॑ण्ड के राष्ट्रीय जीवन में भाग लेते थे । किन्तु सोलहवी शताब्दी के आरम्भिक 
भाग में यद्यपि आयरिश जनजातियाँ इंग्लिश राजा का आधिपत्य आयरलैण्ड के स्वामी के रूप 
में नामतः स्वीकार करती थीं; तथापि वास्तव में वे इससे विल्कुल अप्रभावित थीं । महात्‌ 
नार्मत बैरन लोगों में से भी गाल्वे के वकं (डी वघ) जैसे सरदारों ने व्यावहारिक रूप से 
अराजकता की लम्बी शताब्दियों में अपनी परिस्थितियों के साथ अपना सात्म्यीकरण कर लिया 
था और यद्यपि मूलतः वे विजेता शासक थे, तथापि अब सब प्रयोजनों के लिये व्यवहारतः वे 
जनजातीय मुखिया या सरदार थे। यह जंगली जनजातीय आथरलैण्ड यूरोप के महाद्वीप तथा 
इंग्लैण्ड के साथ कुछ व्यापार करता था, तो भी बाह्य जगत्‌ के साथ इसका सम्पर्क बहुत कम 
था | वस्तुतः यह पश्चिमी यूरोप के शेष भाग की अपेक्षा सभ्यता की अधिक पिछड़ी दशा में 
था । इसके अतिरिक्त जिस चर्च का उदात्त कार्य आरम्भिक आयरलैण्ड का गौरव बना था, वह 
TA अब भीषण अव्यवस्था में पड़ चुका था । यह बात सब ओर से कही जाती है। न केवल 
इंग्लिश लोग ही ऐसा कहते हैं, जिनकी साक्षी में सन्देह किया जा सकता है; किन्तु आमेडा से 
विनष्ट होने वाले अथवा आक्रमणों में भाग लेने के लिये भेजे जाने वाले स्पेन वासी तथां 
आयरिश लोगों को नास्तिकता के विरुद्ध उभारने के लिये भेजे गये जेसुइट मिशनरी भी यह 


१. आगे भाने वाली सब वातों के लिये देखिये एटलस के पंचम संस्करण की प्लेट संख्या 
४५ (ए) और छठे संस्करण की प्लेट संख्या ४५ (सी) । 
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बात कहने में एकमंत हैं कि इस समय चर्च नष्ट हो रहे थे, कैथेड़लों को किलो में परिणत 
किया जा रहा था और बिशप तथा मठाधीश जनजातीय सरदारों की भाँति उपद्रवी थे । 


युद्ध करने वाली इन जातियों में राष्ट्रीय भावना का भाव बहुत थोड़ा अथवा बिल्कुल 
नहीं था । जन-जाति से अधिक व्यापक किसी वस्तु के प्रति उनकी निष्ठा नहीं थी। नार्मन 
आक्रमणों से पूवं, पुराने जमाने में समूचे आयरलैण्ड के राजा हुआ करते थें। यद्यपि इनके 
आदेशों का पालन बहुत कम होता था, तथापि वे किसी समय में व्यवस्था को ला सकते थे। 
किन्तु नामेन आक्रमणों ने उन्हें समाप्त कर दिया और इनके स्थान पर इंग्लिश राजा की नाम 
मात्र की सत्ता स्थापित कर दी । यदि आयरलेण्ड को शान्ति का उपभोग तथा सभ्यता के विकास 
के अवसर का लाभ उठाना था तो यह केवल जन-जातीय अराजकता के दमन से ही हो सकता _ 
था | केवल इसी प्रकार किसी सच्चे अर्थ में आयरलैण्ड राष्ट्र बन सकता था । उस समय जैसी 
परिस्थितियाँ थीं उनमें सम्भवतः इस कार्य का बीड़ा उठाने का सामर्थ्यं रखने वाली एक मात्र 
शक्ति इंग्लिश राजा था । यदि वह इस कार्य में सफल होना चाहता था तो उसे इस कायं को 
सहानुभूतिपूर्णं रीति से करना चाहिये था । इसे उस समय तक उस सीमा तक आयरिश कानूनों 
और रिवाओों का सम्मान करना चाहिये था, जहाँ तक कि वे हानिकारक न हों । इसे आयरलैण्ड 
का शासन अपने नहीं, किन्तु आयरलैण्ड के स्वाथों को दृष्टि में रखकर करना चाहिये था। 
ट्यूडर राजाओं ने अराजकता को दूर करने और देश को पुनः संगठित करने का कार्यं किया | 
दुर्भाग्यवश उन्होंने जिन परिस्थितियों में इस कार्य को उठाया तथा लगभग आवश्यक रूप से 
जिन उद्देश्यों से वे इस कार्यं में प्रेरित हुए, वे परिस्थितियां और उद्देश्य ऐसे थे, जो उन्हें 
उपर्युक्त शर्तों का पालन करने से रोक रहे थे । 


निश्चित व्यवस्था और समृद्धि को अच्छी मात्रा का उपभोग करने वाले इंग्लिश लोगों 

को आयरलैण्ड के मूल निवासी एक ऐसी कोरी बर्बरता को दशा में प्रतीत होते थे, जो 'रेड- 
इण्डियन' लोगों की दशा से बहुत भिन्न न थी । इंग्लिश लोग आयरलैण्ड को ऐसा देश समरते 
थे, जिसमें दयनीय और अविरत झगड़े, हत्याएँ और धोखेबाजियाँ चलती रहती थीं। वह जंगलों 
का तथा उजाड और दलदली प्रदेशों का देश था, जिसमें कहीं-कहीं अत्यन्त आरम्भिक कृषि की 
अवस्था वाले कुछ टुकड़े थे । यह ऐसा देश था जिसकी निम्न श्रेणियाँ जंगली लोगों की भांति 
अर्धनग्न दशा में फिरती रहती थीं और वे इस बात में मुश्किल से इस बात के लिए समर्थ 
हो पाती थीं कि वे अपने सिर ढकने के लिए छतों की अपने लिये व्यवस्था कर सकें । वस्तुतः 
निरन्तर अराजकता ने आयरलैण्ड के अधिकांश भागों की ऐसी स्थिति कर दी थी । ऐसा 
प्रतीत होता था कि आयरलैण्ड का यह्‌ चित्रण यथार्थे है । इंग्लिश लोग यह नहीं समझते थे कि 
इसके बड़े भागों के दुःख के बावजूद यह ऐसा देश है, जिसने सन्तों, कवियों और विद्वानों को 
उत्पन्न किया था और अब भी उत्पन्न कर रहा है। वे यह भी नहीं समझते थे कि उनकी sear 
के कारण बनी हुई अराजकता से यदि एक बार आयरिश लोग मुक्त हो सके तो ये लोग यूरोप 
की किसी भी अन्य जनता की भांति एक पूर्णं सभ्य जीवन का उपभोग करने में और इसे समृद्ध 
। इस अभागे देश से सम्बन्ध रखने वाले अधिकांश इंग्लिश लोगों 


बनाने में उतूने दी समर्थ दै | इस | देश से ठ । 
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को यह प्रतीत होता था कि इस देश के मूल निवासी आयरिश लोगों के जीवन तथा रिवाजों 
में संरक्षण किये जाने योग्य कोई वस्तु नहीं है। उस समय एकमात्र आशा यही प्रतीत होती 
थी कि इंग्लिश-पद्धति पर आयरिश लोगों को बलपूर्वक सभ्य बनाया जाय | जब उन्होंने यह 
देखा कि इस प्रक्रिया से असन्तोष उत्पन्न होता है और इसका विरोध किया जाता है तथा 
आयरिश रीति रिवाजों पर अब भी वहाँ के लोग सुदृढ़ बनें हुए हैं, तो अनेक इंग्लिश लोग 
शनैः शनैः इस घृणित विचार को मानने वाले हो गये कि आयरिश लोग ऐसे जंगली हैं, जिनका 
सुधार सम्भव नहीं है । नयी दुनिया के जंगलियों की तरह इनका सफाया किया जाना चाहिये 
और इनके स्थान पर इंग्लिश लोगों को लाया जाना चाहिये । वे इस भयंकर सम्मति को अधिक 
तत्परता से इसलिए मानने लगे, क्योंकि वास्तव में स्पेन के साथ संघर्ष के संकट में आयरलैण्ड 
इंग्लेण्ड के लिए एक भयंकर खतरा बना हुआ था। 


इंग्लिश लोग आयरिश रीति रिवाजों में सबसे कम जिस रिवाज को समभते थे, ag 
उनकी जन-जातीय पद्धति (Clan system) और इस पर आश्रित भुमिधारण (Land tenure) 
की पद्धति थी। ये दोनों पद्धतियाँ पूर्ण रूप से ऐसी किसी भी चीज से नहीं मिलती थीं, जिसे 
इंर्लैण्ड नामेन विजय से भी बहुत पहले से जानता था। आयरिश परिपाटी के अनुसार जन- 
जाति की भूमियाँ जनजाति की सम्पत्ति होती थी; सदैव एक ही परिवार से एक 
अस्पष्ट रीति से चुना जाने वाला मुखिया, जनजाति के अधिकारों का एकमात्र प्रमुख 
संरक्षक होता था और उसे जनजाति की जमीनों में केवल जीवन पर्यन्त स्वत्व रहता था । इस 
प्रकार वह अपने वशवर्तियों और असामियों के साथ रहने वाले एक बड़े सामन्ती भूस्वामी से 
बिल्कुल भिन्न था, यद्यपि इंग्लिश लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करने पर बल देते थे । 
आयरिश पद्धति को इंग्लिश लोग जहाँ तक समझते थे, वे इसे पूर्णरूप से बुरी ऐसी पद्धति 
मानते थे, जो भूमि के साधनों का निश्चित और व्यवस्थित विकास कभी नहीं कर सकती थी । 
उनका यह मत था कि वस्तुओं को अच्छा बनाने के लिए पहला पग यह होना चाहिये कि जन- 
जातीय पद्धति को समाप्त कर देना चाहिए और इंग्लिश पद्धति के अनुसार मुखिया लोगों को 
जमींदार बना देना चाहिये । वे इस बात में ठीक थे कि वे राजनीतिक पहलू की दृष्टि से जन- 
जातीय पद्धति में कुछ खतरनाक बातें देखते थे और यह चाहते थे कि सब जन-जातियों को 
कातून के राज्य में लाया जाय, किन्तु भूमि के साथ विद्यमान अधिकारों के प्रति जनता के 
विचारों का उन्मुलन करना एक और बात थी | आयरलैण्ड जैसे विशुद्ध कृषिप्रधान एवं पशु- 
पालक देश में भूमि के अधिकार सब से अधिक महत्व रखते थे और हेनरी अष्टम के समय 
से हमारे समय तक एक रूप में या दूसरे रूप में सम्पूर्ण सुदीर्घं कटुता मुख्य रूप से भूमि के 


प्रश्‍न पर रही है। 
२. भ्रायरिश समस्या के समाधान के पहले प्रयास 


हेनरी अष्टम के रोम के साथ सम्बन्ध-विच्छेद नें ही सर्वप्रथम राजा का ध्यान इस 
ओर गम्भीरतापूर्वक आक्ृष्ट किया कि आयरलैण्ड को व्यवस्थित राज्य के रूप में परिणत करने 
3 = आवश्यकता है; क्योंकि उसे यह ज्ञात हुआ कि aed पंचम को यह प्रलोभन था कि वह 
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आयरिश सरदारों को उपद्रव के लिये भड़काये तथा पोप यह दावा करता था कि आयरलैण्ड पोप 
के क्षेत्र में है और यह उसके आदेशपत्र से हेनरी द्वितीय को दिया गया था । वह इन दावों को एक 
नीस्तक राजा के विरुद्ध उपयोग में लाना चाहता था । किन्तु इस समय आयरलैण्ड में पोप के 
प्रति उत्साह बहुत थोड़ा या बिल्कुल नहीं था। अधिकांश सरदारों ने हेनरी द्वारा पोप की 
सत्ता के प्रत्याख्यान को बिल्कुल शान्तिपूर्ण रीति से स्वीकार किया। १५४१ ई० में पोप ने 
आयरलैण्ड में धमिक भावना भड़काने के लिए कुछ जेसुइटों ( Jesuits) को आयरलैण्ड भेजा, 
किन्तु उन्हें बिना कुछ किये खिन्न होकर वापिस लौटना पड़ा । 


पोप के दावे के उत्तर में १५४१ ई० में हेनरी ने आयरिश पालियामेण्ट के एक कानून 
द्वारा आयलँण्ड के राजा की उपाधि धारण की, इससे पहली उपाधि आयलैण्ड के स्वामी 
( Lord of Ireland ) की थी । इस तिथि से पहले ही पेल पर चिरकाल से प्रभुत्व रखने 
वाले किल्डेयर के शक्तिशाली फिटूजजेरल्ड वंश वालों ने विद्रोह कर दिया था । हेनरी ने इस 
बिद्रोह को शक्ति के साथ कुचला और किल्डेयर के अले का तथा उसके पाँच चाचों का वध 
करवा दिया | फिट्जजेरल्ड वंश की इस शाखा ने इसके बाद बहुत कम कष्ट दिया | तदनन्तर 
हेनरी ने सर एन्थनी सेष्ट लेगर की अध्यक्षता में एक जाँच कमीशन आयरलैण्ड के लिए अधिक 
अच्छी शासन के लिए योजना तैयार करने के लिए भेजा। इस योजना में राजनीतिज्ञता से 
परिपूर्ण कई तत्व थे । पेल के समीपतम रहने वाली जन-जातियों के सरदारों को इस तकं पर 
इंग्लिश भूधारण पद्धति पर उनकी ( अथवा उनकी जन-जातियों की ) जमीन के अनुदान दिये 
जाने थे कि वे इस वात का पूरा प्रयत्न करेंगे कि वे अपने असामियों से इंग्लिश भाषा 
बुलवायेंगे, वे भेद छिपाने के लिए घुँस वसूल करना वन्द कर देंगे, अनुयायियों के सशस्त्र सैनिक 
दल रखना छोड़ देंगे और उन्हें इंग्लिश न्यायालयों को स्वीकार करना चाहिये तथा उनका 
उपयोग करना चाहिये | इस आधार पर लैन्स्टर नामक प्रान्त के एक बड़े हिस्से को पुनः संग- 
ठित किया गया और उसे पेल की भाँति शासन की एक ही पद्धति के नीचे लाया गया | अल्स्टर 
में महान्‌ ओनील तथा ओडोनल जैसे जन-जातियों के अथवा क्लेयर के ओब्रियेन जाति के 
मुखियाओं की भाँति दूरवर्ती और शक्तिशाली सरदारों के साथ इस प्रकार प्रत्यक्ष 
रूप से व्यवहार नहीं हो सकता था, किन्तु उन्हें भी यह प्रेरणा दी गयी कि जब सम्भव हो 
तब वे राजा से ही अपनी जमीनों का अधिकार प्राप्त करें और पारलियामेण्ट की बैठकों में 
उपस्थित हों । इनमें से कुछ सरदार विशेषतः टाइरोन का कान ओनील इन प्रस्तावों को मानने 
को तैयार था । हेनरी ने नील को तथा कुछ अन्य बड़े सरदारों को अलं की उपाधि प्रदान 
की । इसके अतिरिक्त आयरिश मठों की लूट मुख्य रूप से सरदारों में ही बाँटी गयी । उन्होंने 
इसे स्वीकार करने में अथवा हेनरी को चर्च के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने में बहुत कम 
कठिनाई उत्पन्त की | जन-जातीय पद्धति दुर्बेल बनायी जा रही थी। जहाँ तक इसका सम्बन्ध 
था, हेनरी अष्टम का कार्यं सफल था और आयरलैण्ड में राजा की सत्ता पहले किसी भी 
जमाने की अपेक्षा अधिक ऊँची स्थिति में पहुँच गयी थी । 
जनजातीय स्वतन्त्रता की तथा उपद्रव करने की आदतें इतनी आसानी से नहीं 


छुड़ायी जा सकती थी, न ही जनजाति ध्येवितथा के भूमि के ANTEE थी सियी चुनने 


३४० : ब्रिटिश राष्ट सण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


के दावे की उपेक्षा गम्भीर उपद्रव के बिना शान्तिपूर्वक जा सकती थी । एडवर्ड षष्ठ के राज्यकाल 
के आरम्भ में ओ कोनोर तथा ओ मोर वंश वालों का एक आकस्मिक विद्रोह हुआ । इन्होंने 
आधुनिक किग्ज कौण्टी और क्वीन्स कौण्टी वाले प्रदेश पर अधिवार कर लिया। विद्रोह को 
कठोरतापूर्वक दबा दिया गया | इन जनजातियों के प्रदेश को उजाइ दिया गया और यह निश्चय 
किया गया कि जब्त की गयी जमीनों का इंग्लिश पद्धति के अनुसार उन्मुक्त भूम्यधिकार (Free- 
hold) के तथा पट्टों के आधार पर बिल्कुल नया बन्दोबस्त किया जाय। यह उस बात का पहला 
प्रयास था, जिसे बस्ती बसाना (Plantation ) कहा जाता था, यद्यपि भव तक इंग्लिश और 
आयरिश भूमिस्वामियों के बारे में कोई भेद नहीं किया जाता था । यह भेद फिलिप और मेरी 
द्वारा किया गया, इनकी स्मृति किग्ज कौण्टी और क्वीन्स कौण्टी के नामों में तथा इनकी राज- 
घानियों फिलिप्स टाउन ओर मेरी वरो के खूप में सुरक्षित है । वस्ती वसाने की इस प्रक्रिया 
की जड़ जम गयी, किंन्तु यह बहुत ही कष्ट के साथ जमी । जमीन पाने वाले यह अनुभव 
करते थे कि उन्हें जमीनों के पुराने अधिकारियों से अपनी रक्षा करनी है, इस शताव्दी के 
शेष समूचे भाग में इस क्षेत्र में यह जंगली काम और जीवन की महान्‌ क्षति चलती रही । 

अल्स्टर में विद्रोह अधिक भयंकर था । इसका परिणाम यह हुआ कि हेनरी अष्टम ने 
यह प्रयत्न किया कि ag ओनील जन-जाति के अध्यक्ष को इंग्लिश पद्धति का एक प्रादेशिक 
महापुरुष वना दे । जन-जाति इससे इन्कार नहीं करती थी कि उनके मुखिया को जन-जाति को 
जमीनों को पारिवारिक जागीर की भाँति इच्छानुसार व्यवस्था करने का अधिकार है। वे यह्‌ 
भी नहीं मानते थे कि राजा को मुखिया पद के उत्तराधिकार के क्रम को राजकीय अधिकार 
पत्र या शाही सनद द्वारा निश्चित करने का अधिकार है। इसके साथ ही टाइरोन के पहले 
अले का सब से बड़ा बेटा शाही सनद में उत्तराधिकारी बनाया गया था, किन्तु वह अबैध था । 
उसका छोटा किन्तु वैध भाई शेन ओनील उस समय एक लड़का ही था, जव यह शाही सनद 
दी गयी थी । जब वह जवान हुआ तो उसका दावा ऐसा था कि इसके कारण जन-जाति के 
सभी व्यक्ति उसके साथ मिल गये; वह न केवल अपने वैयक्तिक अधिकारों के लिये लड़ 
रहा था, किन्तु जन-जाति के पुराने रीति रिवाजों के लिये और जन-जाति की ज़मीनों पर उनके 
अधिकारों के लिये लड़ रहा था | हेनरी अष्टम की मृत्यु के बाद ओनीलों में गृहयुद्ध fos 
गया और असीम शक्तिशाली तथा अधिकतम पाशविक कूरता करने में समर्थ शेन ने न केवल 
अपने को जन-जाति का नेता बनाया, किन्तु वह पहले कभी ओनीलों के अधीन रहने वाली 
चारों ओर को जन-जातियों पर भी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिये प्रवृत्त हुआ । हम उसके 
युद्धो का और जंगली कथा का अनुसरण नहीं कर सकते, और विशेष रूप से अल्स्टर की एक अन्य 
महान्‌ जन-जाति डोनेगल के ओडोनेल वंश के साथ तथा हाल में ही एण्ट्रीम में बस्ती बसाने 
वाले हाईलैण्ड के मैडॉनेल वंश के साथ बारी-बारी से मित्रता और शत्रुता करने की कहानी 
को भी नहीं बता सकते । जब एलिज़ाबेथ राजगद्दी पर बैठी तो शेन की शक्ति संकटपूणं ऊंचाई 
तक पहुँच चुकी थी और अल्स्टर में विद्रोह की आग भड़क उठी थी। यदि राजा की सत्ता कुछ 
भी अर्थ रखती तो शेन को अवश्यमेव आज्ञापालन के लिये मजबूर बनाना चाहिये था; विशेष 
रूप से इसलिये कि ag बात प्रसिद्ध थी कि वहू स्पेनिश लोगों के साथ मिल कर षड्यन्त्र कर 
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आयरलेण्ड को विज्ञय : ३४१ 


रहा है। १५६० से १५६७ तक वीच-वीच में अप्रभावशाली युद्ध चल रहा था | इसमें ओडोनेल 
वंश द्वारा हराये जाने पर शेन ने एण्ट्रीम में मैडॉनेल वंश के लोगों के पास शरण ग्रहण की 
और उन लोगों ने एक मदोन्मत्त विवाद में उसे काट कर टुकड़े-ट्कड़े कर दिया । इस युद्ध में 
लगी हुई इंग्लिश सेनाएँ कभी ऐसी प्रबल नहीं थीं कि वे एक स्पष्ट निर्णय कर सकें। इसका 
बड़ा कारण यह था कि एलिज़ाबेथ के पास अभी तक पर्याप्त सेना को सुसज्जित करने के लिये 
आवश्यक धन नहीं था । कुछ समय के लिये अल्स्टर शान्त था; ओनील और ओडोनेल थक 
गये थे और एक बेचैन शान्ति बनी रही, किन्तु आयलँण्ड के अधिकतम जंगली और भीषण 
प्रदेश अल्स्टर को किसी भी प्रकार वशवर्ती नहीं बनाया जा सका AT | 

इसी बीच में दक्षिण में उससे भी अधिक गम्भीर उपद्रव आरम्भ हो गये । यह आयर- 
लैण्ड में राष्ट्रीय विरोध के आरम्भ होने का Pg था। यद्यपि इन दोनों विद्रोहों में आपस में 
कोई क्रियाशील सहयोग नहीं था, फिर भी नेताओं में पत्रव्यवहार और सम्पर्क था । अस्स्टर 
का उपद्रव एक ऐसे जन-जातीय विद्रोह से उत्पन्न हुआ जिसकी आशा की जा रही थी । किन्तु 
मन्स्टर के उपद्रवों में एक नया और अधिक विक्षुब्ध करने वाला घमं का तत्त्व प्रकट हुआ । 


३. धार्मिक संघर्ष और मन्स्टर विद्रोह 


हम देख चुके हैं कि हेनरी अष्टम के समय में पोप की सर्वोच्च सत्ता की अस्वीकृति से 
कोई गम्भीर कठिनाई नहीं उत्पन्न हुई और १५४१ ई० में विद्रोह का झण्डा खड़ा करने का 
पोप का प्रथम प्रयास विफल हुआ । किन्तु हेनरी अष्टम के द्वारा किये गये परिवतेन राजनीतिक 
थे, सैद्धान्तिक नहीं । उनसे व्यावहारिक रूप में उपासना के क्रम में कोई परिवतंन नहीं हुआ । 
यह उपासना अभी तक लैटिन में की जाती थी। एडवडे षष्ठ और एलिज्ञावेथ के समय में किया 
गया परिवतंन विल्कुल दूसरा ही मामला था। नये धमं के आयरलैण्ड में स्वीकार किये जाने का 
अवसर तब हो सकता था जब कि उसे प्रेरणा दे कर और आयरिश लोगों के लिये सुबोध रूप 
में शुरू किया जाता ; क्योंकि सब से अधिक प्रामाण्यवादी धर्म के प्रति सुदीघे निष्ठा के 
बावजूद आयरिश लोग स्वभाव से सत्ता के प्रेमी नहीं हैं और अतीत काल में उन्होंने रोम के 
लिये कोई बड़ा उत्साह नहीं प्रदर्शित किया था । इंग्लिश सरकार ने इस बात पर जिद्द करने 
की अविश्वसनीय भूल की कि न केवल प्रार्थना के नये क्रम को सर्वत्र शुरू किया जाना 
चाहिये अपितु प्रार्थना इंग्लिश में पढी जानी चाहिये । इंग्लिश भाषा को दस में से नौ आय- 
रिश नहीं समझ सकते थे । इस प्रकार नये सिद्धान्त निरर्थेक मन्त्र मात्र प्रतीत होते थे। ये ऐसी 
शक्ति द्वारा उन पर बलपूर्वक थोपे जा रहे थे, जो शबित पहले ही जन-जाति के प्राचीन काल 
से चले आने वाले रीति रिवाजों पर तथा भूमि धारण की परम्परागत पद्धतियों पर आक्रमण 
कर रही थी। प्रोटेस्टेण्ट धर्म का विरोध स्वाभाविक रूप से देश भक्ति से अभिन्न समझा 
जाने लगा | यह ठीक उस से उल्टा था, जैसा कि इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड में घटित हुआ था । 

१५६०६० में पोप पायस चतुर्थ ने यह अनुभव किया किं एलिज्जाबेथ (भले ही वह कुछ 
भी दावा करे) वास्तव में एक स्पष्ट नास्तिक थी । इसलिये उसने यह निश्चय किया कि ag 


इंग्लैण्ड apros GRAM क)एक GH AT करेगा । दत; 
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इंग्लिश लोग आयरिश विरोध को उस समय इंग्लिश स्वतन्त्रता की सत्ता-मात्र तक को खतरे 
में डालने वाला समभने लगे, जब कि इस स्वतन्त्रता पर चारों- ओर से संकट पड़ा हुआ था। 
आयरिश राजनीति में इन नवीन उद्देश्यों के प्रवेश ने एक ऐसी कटुता उत्पन्न की जो केवल 
अधिकतम भयंकर परिणाम पैदा कर सकती थी । ँ 


इस काम में पोप के एजेण्ट मुख्य रूप से जेसुइट मिशनरी थे । 
धारा आयरलैण्ड में एलिज़ाबेथ के समुचे; राज्य काल में wa, दोउए का शाम 
प्रशिक्षण-विद्यालयों से प्रवाहित हो रही थी । इनमें पहला व्यक्ति १५६१ ई० में काकं में 
उतरने वाला लिमिरिक निवासी डेविड वोल्फ था, उसको दिये गये निर्देश ये थे कि वह न केवल 
कैथोलिक धमं के पुनरुज्जीवन के लिये कार्य करे, अपितु इसकी रक्षा के लिये आयरलैण्ड के 
सरदारों के एक संघ का भी निर्माण करे। पहला काम पहले किया जाना था, क्योंकि अब तक 
आयरिश सरदारों ने कैथोलिक धमं के प्रति उल्लेखनीय उपेक्षा प्रदशित की थी। किन्तु हाल 
की घटनाओं ने बीज बोने वालों के लिये धरती तैयार की हुई थी। यह भाशा की जा सकती 
थी कि वोल्फ उस समय खुला विद्रोह करने वाले शेन ओनील के पास सीधा चला जाता । किन्तु 
वह शेन को x क्रुर और अधामिक नास्तिक' समझता था । वह अल्स्टर के पास नहीं गया 
किन्तु आरम्भ में वह मन्स्टर से ही कार्य करता रहा। यहाँ उसके तथा उसके साथियों के 
उपदेशों से एक वास्तविक धामिक पुनरुज्जीवन का श्रीगणेश हुआ | यह उत्कट इंग्लिश- 
विरोधी भावना से ओतप्रोत था और उससे सुदृढ़ हो रहा था। आयरलैण्ड में Sage जितने 
के आये, यह भावना उतनी ही अधिक विकसित हुई । यह भावना मन्स्टर से शेष आयर- 
त a Y तक को भी जीत लिया । इंग्लिश लोगों ने जेसुइट लोगों को 
; _प्रयन्त किया, देश i Ñ T 
| Os उ Uy भागो पर उनका अधिकार इतना कम 


N To दो सबसे बडी शक्तियाँ दो महान्‌ एंग्लो-नार्मन परिवार थे । पहला परिवार 

( ट री से मिलने वाले प्रदेश) के अले बटलर वंश वालों का था और दूसरा 
डस्मांड (काकं आ अधिकाँश भाग) के अलं फिट्जजेरल्ड वंश वाले अथवा जेरल्डाइन 
लोगों का था । इनमें से वटलर वंश सदैव इंग्लैणड के साथ सम्बन्ध के प्रति सबसे अधिक स्थायी 
रूप से स्वामिभक्त रहे । १५६० ई० से पहले की भांति इन दोनों वो में एक निजी युद्ध चल 
रहा था । एलिज्जाबेथ ने आग्रह किया कि विवादास्पद प्रश्‍न का निर्णय सरकार द्वारा किया 
ag चाहिए । लाड॑ डिप्टी का निर्णय ओरमांड- के पक्ष में था और चकि डेस्मांड विरोध के 
Si n रहा और उसके शेन ओनील के साथ मिले होने का सन्देह था, अतः वह 
कद करके (१५६७ ई०) लन्दन भेजा गया । उस पर राजद्रोह का आरोप था । १५६८ ई० में 
डस्मांड अपने प्रदेश में रानी का समर्थन करने के लिए तैयार हो गया, निस्सन्देह यह बात 
उस कल्पना पर आधारित थी कि वह उन प्रदेशों को पुनः प्राप्त कर लेगा और उसे लौटने की 


अनुमति दे दी जायगी। किन्तु फिर भी वह बन्दी बना रहा भौर डकैती की सहज बुद्धि रखने 


_ वाले डेवन के कुछ साहसी व्यक्तियों ने रानी को यह्‌ सुझाव देने शुरू किये कि जमीन उन्हें 
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दे दी जाय और उन्होंने अपने साधनों से इनको जीतना शुरू फर दिया। उस समय में, लार्ड 
डिप्टी के पद पर विद्यमान आयरलैण्ड में एलिजावेथ के योग्यतम प्रतिनिधि सर हेनरी सिडनी 
का यह आग्रह था कि मन्स्टर के शासन प्रवन्ध के लिए एक राष्ट्रपति की नियुक्ति की जानी 
चाहिए और इसकी समूची सीमाओं में इंग्लिश कानून को लागू किया जाना चाहिए। निस्सन्देह 
कानून के लागु किये जाने की आवश्यकता थी, किन्तु इस सुझाव ने इसे बिल्कुल ही दूसरा 
रंग दे दिया कि यह कार्य भूमि पर बलपूर्वेक अधिकार के साथ किया जाय । विशेषतः उस 
समय यह वात सच थी जब कि प्राचीन स्वत्वों को खरीदने के बाद डेवन के कुछ साहसी व्यक्ति 


अपने दावों को शक्ति के प्रयोग द्वारा सही बनाने के लिए अपने अनुयायियों के दलों के साथ 
आयरलँण्ड में प्रकट हुए । 


इन परिस्थितियों में १५६६ ई० में मन्स्टर में एक भीषण विद्रोह भड़क उठा | यह केरी 
से किलकेनी तक फेल गया । इसका नेता जेम्स फिटजमौरिस था, यह डेस्मांड के अलं का चचेरा 
भाई था और उसकी अनुपस्थिति में जेरल्डाइन लोगों के समूचे प्रभाव का उपयोग करने में 
समर्थ हुआ । वह॒ वोल्फ का एक बहुत पुराना और सबसे अधिक भक्त अनुयायी था | उसका 
स्पेन के साथ सम्बन्ध था और उसे स्पेनिश सहायता की आशा थी | वह एक साथ ही धामिक 
उत्साह तथा इंग्लैण्ड के प्रति घृणा से अनुप्राणित था । आयरलैण्ड का शेष आधा भाग बेचैन 
और विद्रोह के लिए तैयार था। पेल में भी व्यापक असन्तोष था । रानी धन की पर्याप्त 
मात्रा नहीं दे सकती थी और केवल दो हजार इंग्लिश सैनिकों की फौज ही उपलब्ध थी । 
ऐसा प्रतीत होता था कि यह्‌ इंग्लैण्ड के लिए जीवन मरण का संघर्ष है; और इन परिस्थितियों 
में चार भीषण और निष्फल वर्षों तक चलने वाले इस संघषं ने दोनों पक्षों की ओर से 
ऐसा भयावह और इतना भद्दा रूप धारण किया जितना उस भीषण युग के किसी अन्य युद्ध में 
नहीं मिलता है । इसमें कोई दया नहीं दिखायी गयी । यह दोनों वंशों को ओर से समूलोन्मूलन 
का युद्ध था । देश को उजाड दिया गया, इंग्लैण्ड की दुर्ग रक्षक सेनाओं को वेतन न मिलने 
पर लूट पर ही निर्भर रहना पड़ता था । वे उस काम से घृणा करते थे, जो उन्हें करना पड़ता 
था । वे उस अभागी जनता से भी घृणा करते थे जिसका उन्हें पीछा करना पड़ता था भौर 
बदले में उन्हें बहुत ही तीब्र घृणा मिलती थी । अन्त में (१५७३ ई०) फिट्जमौरिस को 
माफी देनी पड़ी | डेस्मान्ड को लौटने की अनुमति दी गयी और इंग्लिश कानून को लागू करने 
का प्रयास छोड़ दिया गया । मन्स्टर के बड़े हिस्सों को उजाइ दिया गया, किन्तु इसके 
अतिरिक्त कुछ भी सफलता नहीं मिली । कैथोलिक तथा इंग्लिश विरोधी आन्दोलन निश्चित 
रूप से नहीं कुचले गये । इंग्लिश अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी किं विदेशी आक्रमण होने पर 
अनिवार्य रूप से उसके बाद वहाँ एक सामान्य विद्रोह होगा । 


ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट था कि यदि इंग्लिश सत्ता को बनाये रखना है और आयर 
लैण्ड को इंग्लिश स्वतन्त्रता को कुचलने का अड्डा नहीं बनाना है तो कुछ अधिक कदम उठाये 
जाने चाहिए | अन्त में ars डिप्टी सिडनी की बात मान ली गयी और मन्स्टर तथा कनाट का 


णासन करने: LMT छती, मोतो ALTARS, साति a वियुक्त किये, गये । इन नये 
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अधिकारियों का महत्व १५७७ ई० में उस समय प्रदर्शित हुआ, जब कनाट के वकं लोगों कां 
एक विद्रोह शीघ्रता और निष्ठुरता के साथ कुचल दिया गया । राष्ट्रपति ने रिपोर्ट दी कि 
मैंने उनके देश में इस निश्चय के साथ प्रयाण किया कि “मैं उन्हें आग और तलवार से नष्ट 
कर दूंगा; न तो बूढ़े लोगों को और न जवान लोगों को जिन्दा ots at ।” किन्तु इंग्लिश 
कानून और न्याय को आयरलैण्ड में फैलाने का यह ढंग अच्छा नहीं था । यह एक अमंगल- 
सूचक बात थी कि अब तक आपेक्षिक दृष्टि से अविक्षुब्ध रहने वाला कनाट प्रदेश भी विद्रोह 
करे । इसके अतिरिक्त अल्स्टर में स्थिति बहुत खराब थी । ओनीलवंशी तथा ओडोनेल वंशी 
मित्र बन रहे थे और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था । अल्स्टर के राज्यपाल ऐसेन्स 
के अले ने एण्ट्रिम में इंग्लिश बस्ती बनाने के प्रयत्न से भिड़ों का छत्ता छेड़ दिया था और 
उसने बड़ी कठिनाई से यहाँ इंग्लिश सत्ता को नाम-मात्र के रूप में बनाये रखा | 

१५७९ ई० में विदेशी आक्रमण से उत्पन्न होने वाले खतरे की परीक्षा हुई । जेम्स 
फिट्जमौरिस प्रत्येक स्थान से सहायता प्राप्त करने के लिए १५७५ ई० में विदेश गया था। 
१५७९ ई० में वह स्पेनिश, इटालियन, पुतंगाली, आयरिश और इंग्लिश लोगों की एक मिली- 
जुली फौज का अध्यक्ष बन कर लौटा और उनके साथ केरी में उतरा | इन्हें पोप का आशीर्वाद 
ओर फिलिप द्वितीय का गैर सरकारी संरक्षण प्राप्त था। फिलिप ने बाद में कुमुक भेजने का 
वचन दिया था। शीघ्र ही डेस्मांड के अलं ने विद्रोह किया । कताट और मन्स्टर के राष्ट्र- 
पतियों ने पहले इस विद्रोह को फैलने से रोका और शीत ऋतु में आरमांड की सहायता से 
विद्रोही जिलों से भीषणतम प्रतिशोध लिया और एक इंग्लिश सेनापति के अनुसार ''सब 
बस्तियों को आग से जलाते हुए और जहाँ कहीं लोग मिलें वहाँ उनका वध करते हुए” यह 
प्रतिशोध लिया गया । छोटी विदेशी फौज को पकड़ लिया गया और तलवार के घाट उतार 
दिया गया । अब पेल के आयरिश लोगों में विद्रोह भड़का (१५८० $o), उस समय sents को 
लगभग जीत लिया गया था। पेल के विद्रोही नेता बाल्टिंग्लैस ने इस विद्रोह में नये ae 
डिप्टी को बुरी तरह हराने में सफलता प्राप्त की । लगभग इसी समय इंग्लिश चैनल के ब्रिटिश 
जहाजों की निगाह से वचते हुए एक छोटी स्पेनिश सेना केरी पहुँची और स्मेरविक में अपने 
लिए खाइयाँ खोद लीं वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके आगे का देश वीरान 
पड़ा था। किन्तु एक क्षण के लिए यह्‌ प्रतीत हुआ कि मानो इंग्लिश शक्ति का अन्त हो 
जायया | अव तक हुई लड़ाई की अपेक्षा अधिक निष्ठुर लड़ाई और उम्र कार्यवाही ने इस सन्देह 
को दुर कर दिया । समुद्र ओर भूमि से घिर जाने पर, स्पेनिश लोगों को बाधित होकर आत्म- 
समर्पण करना पड़ा और उन सब को तलवार के घाट उतार दिया गया । विद्रोह के नेता एक- 
एक करके पकड़े गये और इतका वध किया गया । युद्ध दो वर्ष और चलता रहा । इसमें वास्तविक 
लड़ाई के स्थान पर अभागे विद्रोहियों का पीछा अधिक किया जाता रहा । १५८५ ई० तक 
पुनः ऐसी शक्ति स्थापित हो चुकी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने सब 
विद्रोहियों का विध्वंस करके “इस स्थान को मरुस्थल जैसा निर्जन बना दिया और इसे शान्ति 
का नाम दिया ।” १५८६ ई० में यह अन्दाज लगाया गया था कि छः महीनों में मुख्य रूप मे 
भुखमरी से ३० हजार व्यक्ति नष्ट हो गये थे । 
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इंग्लिंश दृष्टिकोण सें इस पूर्ण विध्वंस कां एक लाभ यह था कि इसने आयरलैण्ड के 
कुछ अत्यन्त उपजाऊ प्रदेशों में इंग्लिश बस्ती बसाने का क्षेत्र बिल्कुलै साफ कर दिया थां। 
भूमि के अनुदान विभिन्न ठेकेदारों को इस शतं पर दिये गये कि वे विभिन्न वर्गों के इंग्लिश 
असामियों को वहाँ लायेंगे, उन्हें भूमि पर वसाथेंगे और वे अपनी जमीन का हस्तान्तरण 
आयरिश लोगों को नहीं करेंगे । इस युग के कुछ अत्यन्त प्रसिद्ध लोगों ने ये अनुदान लिये। 
इनमें सर वाल्टर रेले और एंडमण्ड स्पेंसर थे। किन्तु भद्र वर्ग में से बहुत कम व्यक्तियों ने 
इस कार्ये को गम्भीरतापूवंक ग्रहण किया । जिन्होंने ऐसा किया, उन्हें भी एक जंगली राष्ट्र 
में बस जाने से बहुत कम शान्ति मिली । स्पेन्सर ने अपनी पुस्तक आयरलैण्ड की दशा 
(State of Ireland) में आयरिश लोगों को जंगली राष्ट्र कहा था। शीघ्र ही वेदखल किये 
गये आयरिश लोग और उनके बच्चे वापस आने लगे और समुचित समय में मन्स्टर पुनः 
पहले की भांति आयरिश बन गया, यद्यपि पुरानी भूमिपद्धति और पुराना जन-जातीय शासन 
समाप्त हो चुका था । इस प्रदेश में किसी भी प्रकार से कम या अधिक मात्रा में व्यवस्था 
स्थापित की गयी; इसमें विक्षोभ डालने वाले बहुत कम व्यक्ति रह गये । 


४. टाइरोन के नेतृत्व में आयरिश राष्ट्रीय विद्रोह 


मन्स्टर के द्वितीय विद्रोह के बाद १० वषं से अधिक समय तक भायरलैण्ड ने बीच-बीच 
में भंग होने वाली शान्ति का उपभोग किया । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसका कुछ कारण 
atiet का विध्वंस था, जिसने उस समय स्पेन से सहायता की समूची आशा को नष्ट कर 
दिया था । यद्यपि सर जॉन पैरट के युद्ध और कठोर शासन ने भी इसके लिये बड़ा कार्य किया; 
किन्तु १५८८ ई० में समुद्र में अपनी आशाओं के विध्वंस होने के बाद फिलिप द्वितीय इंग्लैण्ड 
के विरुद्ध संघर्ष में किसी अन्य तत्व की अपेक्षा आयरलैण्ड पर अधिक भरोसा रखता aT | जेसुइट 
मिशनरियों से सहायता पाने वाले उसके दूत निरन्तर कार्य कर रहे थे । १५६० fo के बाद 
के वर्षो में उसे अल्स्टर से आशाएँ होने लगी थीं । यहाँ टाइरोन के ओनीलों को विभक्त करने 
वाला पुराना झगडा समाप्त किया जा चुका था । इंग्लिश लोग ह्यूज ओनील को यहाँ ले 
आये थे | यह उस सरदार का पोता और उत्तराधिकारी था, जिसे हेनरी अष्टम ने टाइरोन के 
अलँ की उपाधि प्रदान की थी । इंग्लिश लोग आर्मो में टरलफ के मुखिया पद के उत्तरा- 
धिकारी शेन ओनील पर एक नियन्त्रण रखने के रूप में इसका समर्थन कर रहे थे। टाइरोन 
के अले हयूज ने अनेक सुदीर्घ वर्षो तक इंग्लैण्ड के स्वामिभक्त मित्र की भुमिका अदा की थी, 
और उसने वास्तव में मन्स्टर के विद्रोह को दबाने में सहायता की थी। किन्तु उसने अपने 
प्रतिस्पर्धी सरदार टरलफ से भी मित्रता की । वह उसका टैनिस्ट (Tanist) अथवा निर्वाचित 
उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया | वह १५६३ fo में समूची ओनील जन-जाति का मुखिया 
बना । उसने ह्यूजरो ओडोनेल के साथ भी घनिष्ट मैत्री की । यह १५६१ Fo में ओनील की 
प्राचीन प्रतिनिधि ओडोनेल जन-जाति का मुखिया बन गया था । ह्यज एक कट्टर कैथोलिक 
और इंग्लैण्ड का विरोधी था । सम्भवतः यह ह्यज का ही प्रभाव था, जिसके कारण टाइरोन 
ने अंग्रेजों के साथ सैत्री भंग करे की निश्चय सियी सस्व इसकी कीरण ae भि सी था 
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कि इंग्लिश लोग अल्स्टर में बस्ती बसाने की उस योजना को पुनः आरम्भ करेंगे, जिसे वे 
मन्स्टर में कियान्वित कर चुके थे । यह सन्देह निराधार नहीं था । किसी भी प्रकार उत्तर के 
दो बड़े सरदारों ने फिलिप द्वितीय के साथ गुप्त सम्बन्ध स्थापित किये और इसी बीच में वे 
पड़ोसी जन जातियों पर अपना प्रभाव विस्तीर्ण करने में प्रयत्नशील थे । १५६५ ई० में उन्होंने 
शान्ति भंग की, टाइरोन ने लौथ का विध्वंस किया और उसी समय ओडोनेल ने कनाट पर 
हमला किया । १५६६ ई० में एक शान्तिसन्धि की गयी, किन्तु १५६७ ई० में एक नया युद्ध 
भड़क उठा। इसकी समाप्ति एक ऐसी विरामसन्धि द्वारा की गयी, जिसकी अवधि १५६८ 
ई० में खतम हो गयी | 
अगस्त १५९८ ई० में, युद्ध को पुनः शुरू करते हुए, टाइरोन ने इंग्लिश लोगों को 
येलो फोर्ड में बहुत बुरी तरह पराजित किया । आयरलैण्ड में अब तक इंग्लिश लोगों की ag 
सबसे बुरी हार थी । इसी समय में कनाट में एक विद्रोह शुरू हुआ, ओमोर तथा ओकोनोर 
लोगों ने लैन्स्टर में अपनी पुरानी शिकायतों को दूर करने के लिये बगावत की और टाइरोन 
द्वारा मन्स्टर में नेतृत्व की जाने वाली एक सेना ने नयी बस्ती में बसने वाले इंग्लिश लोगों को 
नगरों में शरण लेने के लिये भागने को विवश किया । पहली बार इंग्लिश लोगों को लगभग 
सार्वभौम राष्ट्रीय विद्रोह का सामना करना पड़ा । सब प्रान्तों में जिन मुखिया लोगों ने इंग्लिश 
पद्धति को स्वीकार किंवा था, अब उनके स्थान पर उसके प्रतिस्पर्धियों को मुखिया बना दिया 
गया | इस समय यदि फिलिप द्वितीय ने आयरलं ण्ड में एक बड़ी सेना उतार दी होती तो यह 
देश इंग्लैण्ड के हाथ से निकल जाता । परन्तु इस समय कोई स्पेनिश सेना सहायता के लिये 
नहीं आयी । 
इस गम्भीर खतरे का मुकाबला करने के लिये एलिज्ञाबेथ ने अपने उद्धत युवा कुपा- 
पात्र एसेक्स के भले को, अव तक किसी भी वाथसराय को सौंपे गये अधिकतम अधिकारों के 
साथ और आयरलैण्ड में अब तक भेजी गयी सबसे बड़ी सोलह हजार पैदल तथा १३०० घुड़- 
सवारों की इंग्लिश सेना का अध्यक्ष बना कर भेजा एसेक्स सम्भवतः अपने किसी गम्भीर 
खेल की चाल चल रहा था, अतः उसने कोई भी प्रभावशाली कार्य नहीं किया । उसने टाइरोन 
को ऐसी अनुकूल शते प्रस्तुत कीं कि उसने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया । ये शर्तें उसके लिये 
इतनी अधिक अनुकूल थीं कि सरकार ने इनको अस्वीकार कर दिया । इससे इस कृपापात्र ने 
सदा के लिये रानी की मित्रता खो दी (१५६६ Fo) । दो वर्ष बाद उसे इंग्लँण्ड में विद्रोह का 
झंडा खड़ा करने के प्रयत्न में मरवा दिया गया । - : 


१६०० ई० में युद्ध पुनः शुरू हो गया और देश के सभी भागों में इसकी ज्वालाएँ पुनः 
भड़क उठी । किन्तु एसेक्स के उत्तराधिकारी we मौण्टजाय ने १६०१ ई० तक भीषण युद्ध 
करके विद्रोह की कमर तोड़ दी । इसी समय यह समाचार आया कि ५ हजार सैनिकों की एक 
विशाल स्पेनिश सेना घेरा डालने वाली तोपों के साथ किनसेल में ३३ जहाजों के बेड़े द्वारा 
उतार दी गयी है । चिर प्रतीक्षित स्पेनिश सहायता आ गयी, किन्तु यह बहुत देर में आयी थी । 
यद्यपि विद्रोह पुनः भड़क उठा और टाइरोन तथा ओडोनेल ने आक्रान्ताओं के साथ अपनी फौजों 
को मिलाने के लिए मन्स्टर की ओर प्रयाण किया, तथापि अब यह सम्भव नहीं था कि पुरानी 
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स्थति को पुनः स्थापित किया जा सके । एक इंग्लिश बेड़े ने स्पेनिश लोगों के समुद्र के मागे 
को बन्द कर दिया और इनकी सहायता के लिए भेजे गये एक स्पेनिश बेड़े को सफलता पूर्वक 
हरा दिया | स्थल पर मौण्टजाय ने स्पेनिश सेनाओं को घेर लिया । टाइरोन ने इस पर हमला 
किया, किन्तु इसके परिणाम उसके लिए बहुत ही भीषण हुए । उसके दो हजार व्यक्ति नष्ट हो 
गये, जब कि इंग्लिश लोगों का एक ही आदमी मरा । जनवरी १६०२ ई० में स्पेनिश लोगों ने 
आत्मसमर्पण कर दिया, यद्यपि लड़ाई एक साल और चलती रही । किन्तु इसी समय से 
आयरलैण्ड की इंग्लिश विजय को रोकने वाले अन्तिम और गम्भीरतम प्रयत्न की पूर्ण विफलता 
निश्चित हो गयी । एलिजाबेथ के देहान्त के बाद टाइरोन ने आत्मसमर्पण कर दिया । इस 
महान्‌ रानी का शासन एक तटस्थ, उपद्रवी जन-जातीय आयरलैण्ड में जेसुइट मिशनरियों के 
आगमन के साथ आरम्भ हुआ था । इसकी समाप्ति कैथोलिक किन्तु विजित आयरलैण्ड के साथ 
हुई । इसकी जनजातीय पद्धति का अन्त हो चुका था और इसकी भूमि के विशाल क्षेत्र इंग्लिश 
बस्ती बराने वालों के हाथ में थे । एलिज्ाबेथ के उत्तराधिकारी के लिए इस समस्या का 
समाधान करना शेष रह गया । 
इस अध्याय में जिस कहानी को रूप रेखा दी गयी है, वह हमारे समूचे सुदीर्घ इतिहास 
की एक सबसे अधिक वीभत्स और अवसादपूर्ण घटना है । इसने बुराई के बहुत प्रकार के बीजों 
को छोड़ा । सम्पूर्ण ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल इनसे अव तक पीड़ित है । इसने यह शिक्षा दी अथवा 
इसे यह शिक्षा देनी चाहिए थी कि कोई पाशविक शक्ति अपने आप में कोई इलाज नहीं है 
और किसी जनता के चरित्र और संस्थाओं को विध्वंस करने के लिए किये गये प्रयत्न का दण्ड 
बहुत दिनों के बाद भी भोगना पड़ता है। 


फिर भी इस प्रकार सम्मिलित अच्छाई और बुराई के लिए काम करने वाले इन महान्‌ 
व्यक्तियों के साथ न्याय करते हुए, यह स्मरण रखा जाना चाहिये कि जन-जातीय अराजकता 
के नियन्त्रण द्वारा आयरलैण्ड में व्यवस्था करना न केवल एक वैध उद्देश्य था, अपितु घटनाओं 
के क्रम के द्वारा इंग्लिश लोगों पर आरोपित किया गया कतंव्य था । यह गलत रीति से बिना 
सहानुभूति और समझ के उस दृढ़ता और शक्ति के बिना किया गया था, जो उस समय 
आवश्यक होती है, जब कि ऐसा कार्य किया जाना होता है। शक्ति की कमी के लिए मुख्य रूप 
से दोषी एलिजावेथ की कृपणता नहीं, किन्तु निधनता थी । उसके शासन काल के आरम्भिक 
वर्षो में इंग्लैण्ड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वह भारी कर लगाने की हिम्मत नहीं कर 
सकती थी । आयरलैण्ड को अपने अधीन बनाने का कार्य बहुत व्ययसाध्य था । राज्यकाल के 
अन्तिम चार वर्षों में आयरलैण्ड में इन वर्षों की सम्पूर्ण राजकीय आमदनी से ३० प्रतिशत अधिक 
व्यय हुआ। सहानुभूति और समझ के अभाव के लिए दिया जाने वाला दोष अधिक गहरा 
है । किन्तु जिस वर्बरता के साथ विजय की गयी थी, उसके लिए यह बहाना न होने पर भी 
उस व्यवहार की व्याख्या का एक अंश है कि उस समय दोनों पक्षों की ओर से धामिक 
मतभेद की पूरी तीब्रता विद्यमान थी । उस युग के gal में बड़ी भीषणता होती थी । मन्स्टर 
में तथा अल्स्टर में लड़ने वाले इंग्लिश लोग qaz व्यक्ति थे, उनका समर्थन बहुत कम था 


और नेतृत्व 0. Vasi दोषपू रण धो । वै यह अनुभ | करै रवे थे कि व बेल सुतिः पीने के लिए 
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लड़ रहे हैं, अपितु मुख्यरूप से अपने उस देश की सत्ता बनाये रखने के लिए लड़ रहे हैं, 
जिस पर स्पेन के शक्तिशाली राज्य से आक्रमण के बढ़ते हुए आतंक का खतरा था और जिस 
देश पर आयरलैण्ड के मार्ग से भी सबसे खतरनाक रीति से हमला किया जा सकता था। 
सम्भवत; आयरलैण्ड की लडाई का अर्थ इंग्लैण्ड की स्वतन्त्रता थी और इंग्लैण्ड की स्वतन्त्रता 
विश्व के लिए बड़ा महत्व रखती थी, फिर भी इसने बुरी स्मृतियों और घृणा की सुलगती हुई 
ज्वालाओ की एक विरासत छोड़ी । 
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MAMA का युग 
(१५५८-१६०३) 


साहित्यिक क्रियाशीलता 


एलिजाबेथ के युग का सर्वोच्च गौरव इसका काव्यमय 
साहित्य है । भावी राष्ट्रमण्डल के निर्माण में इस युग के राज- 
नीतिज्ञों और नाविकों की सेवाएं बहुत अधिक हैं, किन्तु कवियों की 
सेवाएँ भी कम नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कल्पना और विचार के उस 
कोष का पहला महान्‌ कक्ष बनाया, जो इस द्वीपसमूह के निवासियों 
की, उनके वंशजों की और इनके साथ राष्ट्रमण्डल की परम्पराओं 
में हिस्सा लेने वालों की भव्यतम विरासत है | यह इंग्लिश भाषा- 
भाषी लोगों को एक साथ जोड़ने वाली कड़ियों में कम महत्त्वपूर्ण कड़ी 
नहीं है कि वे उस भाषा को बोलते हैं, जिसका प्रयोग शेक्सपियर ने 
किया atl यह भाषा अब कवियों की उपलब्धि के कारण पहले 
किसी भी समय की अपेक्षा अमित रूप से अधिक समुद्ध और अधिक 
अभिव्यञ्जनात्मक बन गयी । 

दो शताब्दी पूर्वं होने वाले चासर के समय से कोई 
बड़ा इंग्लिश कवि नहीं हुआ था । यद्यपि हेनरी अष्टम के समय के 
बाद से, इंग्लैण्ड के भावी गौरव का-गुणगान करने वाले कुछ अग्रदूत 
कभी-कभी आते रहे, तथापि एलिंजावेथ के राज्य काल के मध्य भाग 
तक ब्रिटेन के पूर्ण गौरव का प्रदर्शन नहीं हुआ । १५७६ ई० के बाद 
से, यह वैविध्य में समृद्ध होते हुए बिकसित होने लगा मौर सम्भवतः 
इस राज्य काल की समाप्ति पर यह चरमोत्कर्ष के शिखर तक पहुँच 
गया । अगले राज्य काल के समूचे भाग में यह बहुत क्षीण चमक 
के साथ जारी रहा। सहसा इंग्लैण्ड “गाने वाले पक्षियों का 
घोंसला'” बन गया, यदि हम यह प्रश्न करे कि ऐसा विलक्षण 
THAT इस प्रकार सहसा क्यों हुआ तो केवल यही कहना सम्भव 
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है कि साहित्य के महायुग प्रायः उसी समय आया करते हैं, जब महान्‌ प्रश्न मनुष्यों के मनों 
को चुनौती देते हैं, उनकी कल्पनाएँ अनुभव के नवीन विस्तारो के उद्घाटन से उद्दीप्त होती हैं 
और उनके हृदय जीवन के अभिमान के कारण तथा उस महान्‌ विश्वास के कारण गाने लगते 
हैं, जो उन्हें उस वात की योग्यता में होता है, जिसे वे और उनके साथी पूरा करने लगते हैं । 
पेरीक्लीज्ञ के समय, के एथेन्स को छोड़ कर, कोई भी ऐसा युग या देश नहीं था जव साहित्य के 
सृजन की प्रतिभा को प्रेरणा देने वाले तत्व उससे कहीं अधिक शक्तिशाली रहे हों, जैसे वे 
एलिज़ाबेथ के समय के इंग्लैण्ड में थे; . क्योंकि उस समय इंग्लैण्ड में धर्मसुधार आन्दोलन हुआ 
था, उसे एकाएक नयी दुनिया का ज्ञान हुआ था, उसके सपूतों ने वीरतापूर्णं साहसिक कृत्य 
किये थे तथा इंग्लैण्ड ने एक बड़े शक्तिशाली और अभिमानी शत्रु को दर्पपूर्ण चुनौती दी 
थी । यह वात आश्चयंजनक नहीं है कि आरमेडा की लड़ाई के बाद होने वाली पीढ़ी ने विश्व 
के इतिहास में सबसे बड़े काव्यमय साहित्य का कुछ अंश उत्पन्न किया है । 


यह स्थान कवियों की संख्या गिनने का अथवा उनकी क्ृतियों के विश्लेषण करने का 
नहीं है । शेक्सपियर, स्पेन्सर, मार्लो, चैपमैन, डेनियल, Sen, सिडनी, रैले और जानसन का 
युग उस समय भी आश्चयंजनक युग होता, यदि इसका सबसे बड़ा नाम कभी प्रसिद्ध न 
होता । ये सव एलिज़ाबेथ के पहले वर्षों में अथवा इससे कुछ वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे । यहाँ 
हम समग्र रूप से उस साहित्य की कुछ बड़ी विशेषताओं पर उस प्रकाश के कारण ध्यान दे 
सकते हैं, जो प्रकाश यह साहित्य एक महायुग की भावना पर डालता है । 


पहली वात तो यह है कि वह साहित्य एक गौरवपूणं और विश्वासपुणं राष्ट्रीय 

भावना से ओत-प्रोत था | उसमें उस इंग्लैण्ड के लिए गम्भीर प्रेम और उसकी नियति में यह 
विश्वास था कि “रजत समुद्र में जड़ी हुई यह yaaa मणि” कभी किसी विजेता के 
अभिमानपूर्ण चरणों में नहीं पड़ी और न ही यह तब तक पड़ सकती है, जब तक कि यह 
पहले अपने को आहत न कर ले । देशभक्ति का यह अभिमान अभिव्यक्ति में प्रायः वैसा ही 
असहिष्णु था, जैसे क्रिया में समुद्री नाविक और आयरिश बस्तियों के मनुष्य असहिष्णु थे। 
इसमें यौवन की पाशविकता थी । किन्तु जहाँ कहीं भी मार्ग पा कर फूट पड़ने वाले देशभक्ति 

के जोश के वावजूद, कवियों को राजनीति में और शासन की समस्याओं के बारे में बहुत कम 
दिलचस्पी थी । शेक्सपियर बृहद्‌ अधिकार-पत्र (मेरनानाकार्टा) का वर्णन किये बिना किंग जान 

के सम्बन्ध में एक नाटक लिख सका । यह कहा जा सकता है कि यह इस कारण हुआ, क्योंकि 
राजनीति ऐसा तत्त्व नहीं है, जिससे कविता का निर्माण किया जा सके । किन्तु क्रान्तिकारी 

युग की, वर्ड सवर्थ, कोलरिज, शैले और बायरन की कविता यह प्रदर्शित करती है कि इसमें 
` ऐसी कोई बात नहीं है। एलिज़ाबेथ के युग के कवियों को संस्थाओं में दिलचस्पी नहीं थी । 
वे इस बात में सन्तुष्ट थे कि शासन का कार्य रानी पर और उसकी परिषद्‌ के सदस्यों पर 
छोड़ दें और वे इंग्लिश देशभक्ति के केन्द्र और संरक्षक के रूप में राजमुकुट के प्रति एक 
उत्कट स्वामिभक्ति का अनुभव करते थे । वे भावनाओं में बिलकुल कुलीनतन्त्रीय थे, शेक्सपियर 
=  स्वयमेव हीन स्थिति का क्यक्ति था और उसने रंगशाला के प्रक्षक-समूह के लिए अपने नाटक 


>> 


re 
ay 
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fia, किन्तु इन नाटकों में राजनीतिक तत्व के रूप में समभी जाने वाली 'भीड़' और "जनता? 
के लिए घृणा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निस्सन्देह, इस पहलू में कवि अपने युग की 
सामान्य भावना को प्रतिध्वनित कर रहें थे, जैसा कवि लगभग सदैव किया करते हैं । यद्यपि 
जैसा कि हम देखेंगे, कि इंग्लिश जनता में ऐसे तत्त्वों का विकास हो रहा था, जो शासन की 
समस्याओं के बारे में गहरी दिलचस्पी लेने लगे थे । 


कवियों ने इस युग की महान्‌ धामिक समस्याओं में भी अधिक दिलचस्पी नहीं 
दिखायी; यद्यापे कई बार वे शुद्धतावादी (प्यूरिटन)* लोगों का मजाक उड़ाते थे, जैसा शेक्स- 
पियर ने मालवोलियो का मजाक उड़ाया है । यह निस्सन्देह ऐसे व्यक्तियों के लिए स्वाभाविक 
पद्धति थी, जो असंयत चरित्र थे और सरायों तथा नाटकघरों का चक्कर काटने वाले तथा 
स्वतन्त्र जीवन बिताने वाले (Bohemian) थे | कुछ क्षेत्रों में विकसित हो रहे अधिक सच्चे 
और कटु स्वभाव की अभिव्यक्ति के लिए हमें गद्य-लेखकों और पैम्फलेट-लेखकों की ओर 
ध्यान देना चाहिये। इस भावना की अभिव्यक्ति एलिज़ाबेथ के राज्य काल के उत्तराधं में 
विशेष रूप से मिलती है। कवियों के लिये धामिक प्रश्‍न इंग्लैण्ड के राष्ट्रीय व्यक्तित्व के 
प्रगटीकरण का केवल एक रूप था; किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि साधारण व्यक्तियों की 
सामान्य वृत्ति भी यही थी । 


किन्तु वस्तुतः इस साहित्य का मूल्य और सौन्दर्यं इसको राष्ट्रीय समस्याओं के विवाद 
में अथवा विचार में निहित नहीं है; किन्तु यह इसकी उस दिलचस्पी में निहित है, जो इसे 
वैयक्तिक जीवन की आकांक्षाओं और भावनाओं के साथ, प्रेम और घुणा के साथ, प्रीति और 
प्रतिशोध के साथ, दुखद अन्त और विनोद वृत्ति के साथ है। यदि शेक्सपियर राजाओं और 
महान्‌ व्यक्तियों को रंगमंच के भग्र भाग में रखता है तो उसकी दिलचस्पी उनके राज्य- 
संचालन में नहीं है, किन्तु उन व्यक्तियों में तथा नियति के साथ उनके संघर्ष में है। यह 
बात उसके ऐतिहासिक नाटकों के विषय में भी सत्य है । ये नाटक संकुचित अर्थं में, इतिहास 
बिलकुल नहीं हैं, क्योंकि वे लोगों के जीवन में आने वाली घटनाओं का वर्णन नहीं करते | इन 
कवियों में सबसे बड़े कवि सभी देशों के लोगों को अपनी कृतियों से प्रभावित करने की सामर्थ्यं 
रखते हैं, क्योंकि उन्होंने विभिन्न मनुष्यों Hada पायी जाने वाली मनोभावनाओं और 
आकांक्षाओं का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। 

१. प्यूरिटन (Puritan) शब्द का प्रयोग इंर्लिश प्रोटेस्टेण्टों के उस दल के सदस्यों के 
लिये होता है, जो एलिञ्चाबेथ के समय में किये गये वे इंग्लिश चर्च के धामिक सुधार 
को अपूर्ण समते थे, उस समय ब्रिटिश चच द्वारा स्वीकार की जाने वाली धामिक 
विधियों और संस्कारों में और भी अधिक शुद्धि (Purification) किये जाने के 
पक्ष में थे ये चर्च में मौलिक सुधार चाहते थे और चर्च में प्रचलित सभी मानवीय 
परम्पराओं को अस्वीकार करते थे। उनका नारा था, कि वे' 'बाइबल को और 


समूची बाइबल को मानते हैं और उसके अतिरिक्त किसी बात को स्वीकार नही. 


करते हैं 1 (The Bible, the whole Bible, nothing but the Bible) 
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अधिकांश कवि जिस प्रकार मानवीय व्यक्तित्व की अनेक अभिव्यक्तियो के प्रति- 
पादन की ओर ध्यान देते थे, बैसे ही एलिज़ाबेथ के युग के व्यक्तियों ने अपने काम में 
अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं स्वीकार किया । जब अन्यत्र, विशेषत: 
फ्रांस में मनुष्य इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि वे ग्रीक और लैटिन भाषा की रचनाओं 
(Classical composition) के कड़े नियमों का पालन करे, उस समय एलिज़ाबेथ के युग के 
साहित्यिक सब दिशाओं में स्वतन्त्र परीक्षण कर रहे थे और fret नियमों से बाँधा जाना 
अस्वीकार कर रहे थे । इंग्लिश कविता के लिए नियम बनाने वाले सम्प्रदाय का तेजी से 
मजाक उड़ाकर उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। उस दिन के बाद सब साहित्यों में इंग्लिश 
साहित्य सबसे अधिक वैयक्तिक, सब से अधिक्र वैविध्यपूर्ण, नियमों के बन्धन से सबसे 
अधिक स्वतन्त्र और अन्य देशों से प्रभावित होने वाले प्रत्येक प्रभाव के लिए aaa 
अधिक खुला रहा है । यहाँ कवियों में हम वही विशेषता देखते हैं, जो पहले हम समुद्री 
नाविकों में देख चुके हैं, जिसे अन्यत्र भी इसी प्रकार देख सकते हैं । यह वैयक्तिक साहस 
और वेयक्तिक पहल या उपक्रम की स्वतन्त्रता थी, जो इंग्लैण्ड की महत्ता का निर्माण 
कर रही थी । 


गद्य के क्षेत्र में इस युग की उपलब्धि कविता से कम थी, फिर भी हुकर और बेकन 
, जैसे गद्य लेखकों ने और राजकीय पत्रों के लेखकों ने जिस भाषा को गंवार एवं मोटे धूसर 
ऊनी कपड़े जैसा पाया था, वे इसे स्वर्णवस्त्र के रूप में परिणत कर रहे थे। सामान्य रूप 
से पहनने के लिए यह अत्यधिक कड़ा और भड़कीला था, किन्तु करघे की क्षमता का आश्चयं- 
जनक रीति से विस्तार हुआ और अगली पीढियाँ अपनी आवश्यकता के अनुसार इसकी बनावट 
को बदल सकती थीं । इस युग की एक बहुत बडी विलक्षण विशेषता यह थी कि इसने बडी 
मात्रा में ऐतिहासिक कृतियों को जन्म दिया । यह कार्य उस देशभक्तिपूर्ण अभिमान के कारण 
हुआ, जिस कारण शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटक लिखे गये थे । होलिनशेड, स्टो तथा 
कैमडन ने महान्‌ परिश्रम और पर्याप्त विद्वत्ता प्रदशित की । इंग्लिश लोग अपने अतीत का 
अध्ययन करने लगे थे। शीघ्र ही उन्हें इसमें अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रताओं के विकास के 
लिए निर्देशों और पूर्वोदाहरणों का एक विलक्षण कोष उपलब्ध हो गया । सत्रहवीं शताब्दी में, 
पालियामेण्ट के नेताओं को राजनीतिक प्रयोजनों के लिए ऐतिहासिक विद्वत्ता का महान उपयोग 
करना था । यह प्रवृत्ति एलिज्ावेथ के युग में उस समय पहले ही 'प्रकट होने लगी थी, जब कि 
पालियामेण्ट का संघर्ष वास्तव में आरम्भ हुआ था। दो शताब्दी बाद इंग्लिश स्वतन्त्रता के 
बारे में बोलते हुए बक ने कहा था, “हमारे पास एक वंशावली (Pedigree) और कुलसूचक 
चिह्न (Ensigns armorial) हैं ।” एलिज्चाबेथ के युग में ही देश के अभिमान के लिए मनुष्यों 
ते वंशावली को बनाना और अपने "प्राचीन उत्तराधिकार में प्राप्त स्वतन्त्रताओं की ढाल' को 
चमकाना शुरू कर दिया गया था। 


कमै एकरूपता लाने वाले एक्ट आफ यूत्तिफामिटी (Act of Uniformity) को 
स्वीकार नही करते थे । 
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२. सामाजिक परिस्थितियाँ 


देश की वह सामाजिक पद्धति कौन सी थी, जो इसके सपूतों में देशभक्ति के जोश को 
उद्दीप्त कर सकी ?यह जोश बहुत अधिक वीरतापूर्णं कारये कर रहा था, बड़ी शानदार कविता 
का निर्माण रहा था और एक अधिक बड़े रंगमंच पर पूर्णं विश्वास के साथ अपने को एक अधिक 
वड़ा भाग लेने के लिए अपने को तैयार कर रहा AT । 

पहली बात यह थी कि यह एक गम्भीरझ्प से कुलीनतन्त्रीय ( Aristocratic ) 
समाज था | कोई भी व्यक्ति इसे अनुभव किये बिना शेक्सपियर की रचनाओं को नहीं पढ़ 
सकता । इस समाज के शीर्ष स्थान पर विशाल जमीनों के स्वामी महान्‌ रईसों (Mag- 
nates) का एक छोटा समुदाय था । इनमें से अनेक मठों की लूट से समृद्ध हुए थे। इनके 
पास देहात में भव्य भवन थे, इन्हें वे वास्तुकला की एक अतीव आकर्षक नयी शैली के अनुसार 
पुनः वनवा रहे थे । लन्दन में भी उनके विशाल गृह थे, क्योंकि वे अधिकांश समय दरबार में 
व्यतीत करते थे । निस्सन्देह, ये रईसों की एकमात्र ऐसी श्रेणी थी, जिसका एक सामान्य 
केन्द्र था; फिर भी ये देश के सभी भागों से आते थे और इनके लिए बोल सकते थे । किन्तु वे 
पुराने बैरन लोगों से बहुत भिन्न थे। एलिज़ाबेथ के लगभग सभी as हेनरी अष्टम द्वारा 
अथवा उसके उच्च अधिकारियों द्वारा बनाये गये थे। वे अपने अस्तित्व के लिए ताज के ऋणी 
थे और उन्हें न तो नामंन बैरन लोगों की भाँति स्थानीय स्वतन्त्रता को अपना उद्देश्य बनाने का 
प्रलोभन होता था और न ही वे चौदहवी तथा पन्द्रहवीं शताब्दियों के बैरन लोगों की 
भाँति ताज से प्रतिस्पर्धा रखते थे अथवा उसे घुड़काते या धमकाते थे । उन्होंने देश के शासन 
में बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लिया, लाडे-सभा को भरा, उनके पास प्रायः रानी की परिषद्‌ के 
कुछ प्रमुख पद हुआ करते थे । वे अपने जिलों में रानी के लिए लाडं-लँफ्टीनेण्ट का कार्य 
किया करते थे । कुलीनतन्त्रीय भावना सदैव इस बात की माँग करती थी कि किसी भी 
राष्ट्रीय साहसिक कार्य के लिए वैध नेता उनमें से ही लिये जाय । इसी प्रकार लैस्टर के 
अले को नीदरलैण्ड में सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था । इसी कारण एफिघम के 
लाडं हावडं को ड्रेक, हाकिन्स और फ़ोबिशर के ऊपर नौसेना का नेतृत्व प्रदान किया गया - 
और ऐसेक्स के अलं ने आयरलैण्ड की सेना की कमान संभाली । वे बड़ी तड़क-भड़क और 
शान-शौकत से रहते थे और आडम्बर को महत्त्व देने वाले उस युग में वे अपनी सम्पत्ति का 
अधिकांश भाग प्रदर्शन पर व्यय करते थे। उदाहरणार्थ, स्काँट द्वारा केनिलवर्थ (Kenilworth) 
में वणित लैसेस्टर के शानदार भोज को देखिये। यही लोग उस समय उन अभिनेताओं 
की ऐसी कम्पनियों को अपने व्यय से बनाये रखते थे, जिन्होंने इस युग में अनगिनत नाटक 
पैदा किये। यदि इनका संरक्षण न होता तो अभिनेताओं को इस बात का डर था कि we 
घुमक्कड़ आवारागर्दो की भाँति अपराधियों के कठघर में खडा होना पड़ता । 

उनके बाद पद की गरिमा की दृष्टि से देहात के जमींदार या स्क्वायर (Squire) 
लोग आते थे । इनकी एक बहुत बड़ी श्रेणी थी, इंग्लैण्ड के हर हिस्से में फैले हुए हजारों मैनर 
Tel में यहः निबास झरती tht Boece Apres ₹हनेपयाँले"जमीँकासअपन॥०अर्घिकाँश समय 
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खेलों में व्यतीत करते थे । इनमें से go खेलों में उनसे हीन स्थिति रखने वाले पड़ोसी 
असामी भी सम्मिलित हो सकते थे । ट्युडर इंग्लैण्ड की अर्थ-व्यवस्था में देहात का भद्गवर्ग 
असीम महत्त्व रखने वाला भाग लेता था। इन्हीं में से ट्यूडर राजतन्त्र के सब काम करने 
चाले अवैतनिक पुर-शासक (Justices of the Peace) बनते थे। उनका कर्तव्य न केवल 
यह था कि वे सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखें, छोटे अपराधों के मामलों की जाँच करें, 
बड़े अपराध जिन व्यक्तियों पर लगाये गये हों, उन्हें गिरफ्तार करें और राजा के दौरा करने 
वाले न्यायाधीशों द्वारा सुने जाने वाले अभियोगों के लिए इन्हें बन्धन में रखें, अपितु इनका 
यह भी कत्त व्य था कि वे अनेक प्रशासनात्मक कत्त व्यों का पालन करें और सामान्य रूप से 
प्रिवी कौंसिल के स्थानीय अभिकर्त्ताओं का कार्य करें । वे मुख्य मार्गो की देख-भाल करते थे, 
वे सरायों को लाइसेन्स अथवा आज्ञा-पत्र देते थे । वे धार्मिक विषयों में राजाज्ञा अस्वीकार 
करने वाले व्यक्तियों को जुर्माना करते थे और वे यह भी देखते थे कि नौजवान लोगों को अन्ते- 
वासी या शागिद के रूप में किसी कार्यं की उचित शिक्षा दी जा रही है। एक बड़ी मात्रा तक 
वे मूल्यों और मजदूरियों को निश्चित करते थे। उन्हें बदमाशों और आवारागरदों के साथ 
व्यवहार करना पड़ता था और उन्हें निर्धनों की सहायता के प्रशासन के लिए किये जाने वाले 
उपायों को भी देख-भाल करनी पड़ती थी । यह ऐसा कार्यं था जो रानी के राज्य-काल के 
पिछले वर्षों में बड़ा महत्त्वपूर्णं हो गया । इनके कार्य के बिना शासन की समूची पद्धति अवश्य- 
मेव भंग हो जाती । प्रिवी कॉंसिल के संचालन में उन्हें ही मुख्यरूप से उस उत्तम व्यवस्था 
का श्रेय प्राप्त है, जो व्यवस्था समूचे इंग्लैण्ड में इस युग की एक विशेषता का निर्माण करती 
है। इन विभिन्न कार्यों के लिए अपने को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से, भूमि रखने वाले 
भद्रवगं के लड़के प्रायः लन्दन जाया करते थे और वहाँ देश के कानूनों का निश्चित समय तक 
टेम्पल नामक स्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करते थे । यह एक ऐसी श्रेणी थी, जिसे प्रशासनात्मक 
कार्य का व्यापक अनुभव था और फिर भी इस श्रेणी के व्यक्ति इंग्लैण्ड के कानूनों के शास्त्र 
और कानूनों के व्यवहार से अनभिज्ञ नहीं थे। ऐसे व्यक्ति कामन्स-सभा में अधिक संख्या में 
हुआ करते थे। उनके छोटे लड़के पादरी, बैरिस्टर, सिपाही या नाविक होते थे और अन्य 
व्यापार भी किया करते थे, विशेषतः ऊनी व्यापार की ऊँची शाखाओं में भी जाया करते थे । 
बाद में उन्होंने अपने पिताओं के असाभियों में से नयी दुनिया में जाने वाले व्यक्तियों का और 
आयरिश बस्तियों में प्रवास करने वाले लोगों के दलों का नेतृत्व किया | इस श्रेणी ने ही 
समुद्री अभियानों ओर अन्य साहसिक कार्यों के नेताओं को प्रस्तुत किया । यह श्रेणी समुदायों 
में राजनीतिक दृष्टि से सबसे अधिक क्रियाशील थी और इसी कारण इसने स्वाभाविक रूप से 
सावंजनिक मामलों में अगली शताब्दी में नेतृत्व प्राप्त किया । 


इनके नीचे योमैन लोग (Yeomanry) अथवा अपनी भूमि जोतने का काम करने 
वाले कृषक आते थे। अब भी इंग्लैण्ड में यह एक बड़ी बहुसंख्यक श्रेणी थी और इनके साथ 
ही हम ऐसे व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं, जो रईसों अथवा स्क्वायर लोगों से लगान पर लिए 
खेतों पर काम करते थे। प्रायः इस श्रेणी को इंग्लैण्ड का मेरुदण्ड कहा गया है । यह वे 
ठोस, संकीणे और काफी समृद्ध था। समुदाय के जीवन में इसका अपना समुचित कार्ये था । 
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गाँव के मामलों का प्रबन्ध, स्थानीय सड़कों की देखभाल, निधंनों की सहायता का विस्तृत 
प्रशासन सामान्य रूप से इस श्रेणी के मनुष्यों के हाथों में था। समृद्ध-कृषक (Yeoman) 
वस्तुतः छोटे जमीन्दार वा स्क्वायर से कुछ ही नीचे होता था। इस श्रेणी के अधिक हीन 
स्थिति वाले सदस्य शनै:-शनतैः कृषक वर्ग में चले जाते थे । इस वर्ग के अनेक व्यक्तियों के पास 
जमीन के अपने टुकड़े थे, यद्यपि बहुत से व्यक्ति भूमिहीन थे और वे अपना श्रम किराये पर 
देकर अपना जीवन बिताते थे । 

कृषक-वर्ग में हमने जिन श्रेणियों को गिना है, निस्सन्देह वे आवादी की एक बड़ी ag- 
संख्या का निर्माण करती थी । व्यावहारिक रूप से वे सभी अनपढ़ थीं। समृद्ध-कृषक (Yeoman) 
लोगों का एक बड़ा हिस्सा भी वस्तुतः सर्वत्र ऐसा ही था, यह स्थिति दक्षिण-पूर्व के अधिक 
प्रगतिशील जिलों में नही थी । इससे यह परिणाम निकलता है कि इन श्रेणियों की (बड़ी 
संख्या राष्ट्रीय मामलों का प्रभावशाली ज्ञान अथवा इसमें अभिरुचि नहीं रख सकती थी। 
यातायात के साधन मन्दगामी और रही थे। उस समय कोई समाचार-पत्र' और सार्वजनिक 
सभाएं नहीं थीं । भद्रवर्गे के अतिरिक्त बहुत कम व्यक्ति कभी अपने मुल गाँव को छोड़ कर 
बाहर जाते थे। जब कोई समाचार भद्रवगं से नीचे की ओर अनुख्रवित होता था (और भद्र- 
at तक भी बहुत कम बातें पहुंचती थीं), अथवा जव चर्च की विधि से विचारों को प्रसारित 
किया जाता था तव केवल ऐसे ही समय में राजनीतिक प्रश्नों के सम्बन्ध में अस्पष्टतम विचार 
जनता की बहुसंख्या तक पहुँच सकते थे। जब लेखक इस युग के तथा अगले युग के बारे 
में यह कहते हैं कि राष्ट्र इस समय ऐसा सोच रहा था या ऐसा निश्चय कर रहा था, तो 
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र के अधिकांश भाग का सार्वजनिक विषयों का ज्ञान 
अत्यधिक सीमित था । वस्तुतः एक क्रियाशील राजनीतिक-संस्था के रूप में राष्ट्र का अर्थ 
Wat, कुछ समुद्ध-कृषक (Yeoman) और नगरों की जन-संख्या का एक अधिक सजीव, 
किन्तु अभी तक बहुत छोटा भाग था; शेष जनता पर केवल सबसे बड़ी घटनाएं ही कुछ प्रभाव 
डालती थीं । 


यद्यपि ग्रामीण इंग्लिश समाज की श्रेणियाँ (जो राष्ट्र के कम से कम ५/६ भाग का 
निर्माण करतीं थीं), इस प्रकार स्पष्ट रूप से पृथक थीं-और इनके भेदों को सावंभोम रूप से 
स्वीकार किया जाता था और इनका सम्मान किया-जाता था, तथापि वे श्रेणियाँ थी, जातियाँ 
नहीं | इसका यह अर्थ है कि वे कठोर नहीं थी । मनुष्य जिस श्रेणी में पैदा होते थे, उससे 
ऊँचा उठ सकते थे अथवा नीचे गिर सकते थे । निरन्तर ऐसा होता रहता था और प्रत्येक 
श्रेणी अपने पड़ोसियों में अज्ञात रूप से मिलती चली जाती थी । इंग्लैण्ड और अन्य योरोपियन 
राज्यों के वीच में यह एक महत्वपूर्ण भेद था । कुलीन वर्ग भी एक जाति नहीं था, न केवल 
प्रायः नये परिवार कूलीन बन जाते थे- वस्तुतः -कुलीन वर्ग का अधिकांश भाग बिलकूल 
हाल में ही बना था- अपितु एक कुलीन के बेटे पिता के कौलीन्य को उत्तराधिकार में नहीं 
प्राप्त करते थे, किन्तु सामान्य व्यक्ति हो जाते थे दूसरी ओर इंग्लैण्ड पश्चिम में एक ऐसा 
देश था, जिसमें भूदासता व्यावहारिक खूप से समाप्त हो चुकी थी। कोई व्यक्ति अपने स्वामी 
की भूमि बह जीबचञदेन्ता खमा Ri fagba hR ARUKAN 


३५६ : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


व्यक्तियों का राष्ट्र थे; और जैसा कि हम देख चुके हैं, इनकी एक बड़ी संख्या सामान्य मामलों 
के प्रबन्ध में हिस्सा लेती थी, भले ही ये समग्र रूप से, सारे देश के मामले न भी हों, तो 
भी ये गाँव के और जिले के मामले होते थे। अतः वास्तविक अर्थ में इंग्लैण्ड एक स्वतन्त्र 
और स्वशासन करने वाला देश था । स्विट्जरलैण्ड के अतिरिक्त यही एक मात्र ऐसा देश था। 

ग्रामीण समाज के सोपान-तन्त्र से अधिक या कम रूप में पृथक्‌ रहने वाला नगरों का 
समाज था । यह व्यापार में अथवा उद्योग में लगा हुआ था । इंग्लैण्ड में दो सौ छोटे नगर 
या बरो थे | इनमें से अधिकांश गाँव से बड़े नहीं थे, किन्तु उनकी शासन की अपनी पद्धति 
थी । प्रायः ये ऐसे प्रमुख नगरवासियों की नगर परिषद्‌ के आधीन होते थे, जो आजीवन इसके 
सदस्य होते थे और स्थान रिक्त होने पर वे इसे अपने लोगों में से भर लेते थे। यह लोक- 
तन्त्रीय पद्धति नहीं थी, किन्तु इसका यह अभिप्राय था कि जनता की एक बड़ी संख्या सामान्य 
कार्यों के प्रबन्ध में लगी हुई थी । अनेक नगरों में स्वतन्त्र व्यक्तियों के समूचे समुदाय को 
ठोस अधिकार प्राप्त थे। वे मेयर का और कई बार अन्य अधिकारियों का चुनाव करते थे । 
अधिकांश छोटे बरो केवल चारों ओर के देहात की आवश्यकताएँ पूरा करने वाली मण्डियाँ 
मात्र थे और स्वाभाविक रूप से पड़ोसी भद्गवर्ग के प्रभाव में बहुत अधिक रहते थे । किन्तु कुछ 
ऐसे भी बन्दरगाह थे, जो विदेशी व्यापार के विकास से समृद्ध होने लगे थे। ये देश के अन्दर 
औद्योगिक क्रियाशीलता के ऐसे केन्द्र थे, जिनमें बड़े समृद्ध व्यापारी भद्रवगे से अधिक स्वतन्त्र 
थे। ऐसे केन्द्र ब्रिस्टल, नाविच, सौथम्पटन तथा हल थे । किन्तु लन्दन एक मात्र ऐसा विशाल 
केन्द्र था, जिसका अपना शक्तिशाली स्वतन्त्र जीवन था । यह समूचे महत्त्वपूर्ण व्यापार का 
केन्द्र था और इसके घनी व्यापारी, इसका निगम ( Corporation ), इसकी शक्तिशाली और 
धनी कम्पनियाँ राष्ट्र के जीवन में अत्यधिक महान्‌ महत्त्व रखने वाले तत्त्व का निर्माण करती 
थीं। कम-से-कम लन्दन में राजनीतिक ज्ञान पर्याप्त था, नौसिखिये भी अपनी राजनैतिक 
सम्मतियाँ रखते थे । 


३. mias परिवर्तन 


१६वीं शताब्दी के विशाल आर्थिक आन्दोलनों के दबाव से इंग्लैण्ड की सामाजिक परि- 

स्थिति में एक बहुत बडा परिवर्तन आ रहा था । इन आन्दोलनों के परिणाम पहले से ही एलि- 
जाबेथ के राज्यकाल में प्रकट हो गये थे | 

पहली बात यह थी कि ग्रामीण समुदायों में भूमि की खेती की मध्यकालीन पद्धति का 

भंग होना आरम्भ हो गया था--यह केवल आरम्भ मात्र था, क्योंकि यह प्रक्रिया दो शताब्दी 

से भी अधिक समय में पूरी नहीं हुई थी। इसका मुख्य कारण आवेष्टन आन्दोलन 

(Enclosure movement) तथा अनाज पैदा करने के स्थान पर भेड़ों की चरागाहों के लिए 

` भूमि के बड़े क्षेत्रों को दिया जाना था । हम पहले ही उस कष्ट के बारे में कुछ बातें देख चुके 

हैं,' जो इससे इस शताब्दी के मध्य में हुआ था। यह भी देख चुके हैं कि यह कष्ट किस 


१ उपर पृष्ठ संख्या २२६, २६९ तथा २७७ देखिये | 
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प्रकार मठों के दमन से और कई वार म॒ठों की जमीनों के स्वामियों की अन्यायपूर्ण और 
सहानुभूतिरहित नीति से बढ़ गया था । इस परिवतेन ने बहुत से मजदूरों को बेकार कर दिया, 
एक बडा असन्तोष, अव्यवस्था और आवारागर्दी उत्पन्न हो गयी थी । हेनरी अष्टम के समय के 
बाद से इसने सरकार को ऐसा परेशान किया कि वह यह नहीं जानती थी कि इसका सामना 
किस प्रकार करें । आरम्भ में केवल कठोरता का परीक्षण किया गया। एडवर्ड षष्ठ के समय 
में अतीव कूर उपायों का अवलम्बन लिया गया, और वगैर काम से घूमने वाले व्यक्ति को 
क्रियात्मक रूप से दास बना दिया गया । एलिजावेथ के राज्यकाल में भूमि के आवेष्टन 
(Enclosures) अब भी हो रहे थे, किन्तु समस्या कुछ कम कठिन हो रही थी। इसका कुछ 
कारण यह था कि अतिरिक्त श्रम की एक बड़ी संख्या को उद्योग के विकास से काम मिल 
गया । इसका कुछ कारण यह भी था कि अनेक वेकार व्यक्तियों को समुद्र पार के साहसिक 
कार्यो में काम मिल गया । सर हम्फरी गिलब तथा अन्य व्यक्तियों ने उपनिवेशों की 
स्थापना का समर्थन इसलिए किया था कि ये ऐसे मनुष्यों को काम देंगे। वस्तुतः, सम्भवतः 
यह वात सत्य है कि पुरानी व्यवस्था का भंग होना तथा इंग्लैण्ड में जीवन की पुरानी 
पद्धतियों से उन्मूलित होने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या की सत्ता इस वात का कारण 
बनी कि इंग्लैण्ड एक महान्‌ उपनिवेश वसाने वाला देश बना। यदि इंग्लैण्ड में प्रत्येक 
व्यक्ति के पास जमीन और निश्चित जीविका होती तो बहुत कम व्यक्ति नये प्रदेशों में घर 
वसाना चाहते । 
किन्तु उन्मूलित श्रम और आवारागर्दी की समस्या कम होने का एक कारण यह भी था 
कि एलिज्ावेथ की सरकार ने शनैः शनैः इन कठिनाइयों का मुकाबला करने का अधिक वुद्धि- 
मत्तापूर्ण ढंग ढूंढ लिया था । इसने धीरे-धीरे यह अनुभव किया कि पहली बात यह है कि 
मनुष्यों को केवल दरिद्र और बेकार होने के लिए दण्ड देना अन्यायपूर्ण है और दूसरी बात 
यह है कि निर्धेनों के लिए व्यवस्था करना समाज का कत्त व्य है। १६०१ ई० के महान 
दरिद्र कानून ( Poor Law) में चरम उत्कर्ष पाने वाली कानूनों की एक लम्बी ee में यह 
व्यवस्था की गयी थी कि दरिद्रता दूर करने के लिए करों को वसूल किया जाय और समर्थे 
व्यक्तियों को काम दिया जाय | इस नयी पद्धति का उत्तरदायित्व पेरिशों पर डाला गया | 
यह नयी पद्धति सहानुभूतिशून्य होने पर भी समुदाय के अधिक अभागे सदस्यों के कल्याण 
के लिए सबुदाथ की ओर से नये उत्तरदायित्वं लेने की स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती है । 
दरिद्र व्यक्तियों के (लए कर इकटूठे किये जाते थे और उन्हें पेरिश की ग्राम सभा दवारा चुने 
हुए अवैतनिक ओवरसियरों द्वारा विस्तारपूर्वक बाँटा जाता था। इस ग्राम-सभा में उपस्थित होने 
का अधिकार प्रत्येक करदाता को था । सदैव क्रियाशील पुरशासकों को उन नियमों को बनाने 
का कार्ये दिया जाता था, जिन नियमों के अनुसार यह सहायता दी जाती थी । ये मजदूरी 
की दरों को भी नियन्त्रित करते थे और यह देखते थे कि समर्थ व्यक्तियों को काम पर 


लगाया जाय। 
यदि खेदी और इस पर अवलम्बित ग्रामीण-समाज में परिवर्तन हो रहे थे तो उद्योग 


y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


और व्यापार, AL शी ऐसे, परिवतेन | हो, रहे थे, इंग्लिश उद्योगों मे सबसे महत्त्वपूर्ण और 


~ 
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अद्वितीय ऊन का उद्योग था । यह १४वीं शताब्दी में एक महत्त्वपूर्ण उद्योग के रूप में शुरू 
हुआ था और अब यह पहले की अपेक्षा अधिक समृद्ध था। इसके मुख्य केन्द्र पश्चिमी देश 
(विल्टशायर और इसके चारों ओर के जिले ), नारफोक और याकंशायर अब इंग्लिश भेड़ों 
की समूची पैदावार को कात रहे थे और उनका कपड़ा बुन रहे थे । इनकी सफलता में सहायता 
निश्चित रूप से नीदरलैण्ड्स के उन युद्धो से मिली, जिन्होंने अब तक इंग्लिश ऊन के प्रमुख 
खरीदार फ्लीमिश नगरों की समृद्धि को नष्ट कर दिया और यूरोप के हजारों सर्वोत्तम कारीगरों 
को इंग्लैण्ड में शरण लेने को भेज दिया गया । ऊन का व्यापार राष्ट्र के सभी आर्थिक हितों 
के परस्पर सम्बद्ध होने का एक विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करता है । ऊन की अत्यधिक माँग 
बढ़ जाने के कारण ही ऐसा हुआ था कि जमीदार जहाँ पहले अनाज पैदा करते थे, वहाँ अब 
भेड़ों को पालने लगे और यह इस कारण भी हुआ कि इंग्लैण्ड के पास अपने ऊनी कपड़ों के 
रूप में ( ये कपड़े अब संसार में सर्वोत्तम थे ) ऐसा माल था, जिसकी विदेशों में बड़ी जल्दी 
बिक्री होने लगी और इससे उसका विदेशी व्यापार बढ्ने लगा । 

यह बात न केवल ऊनी उद्योगों में थी, अपितु अनेक विभिन्न क्षेत्रों में, वस्तुओं के 
निर्माण में एक नयी शक्ति एवं साहसिक भावना प्रदर्शित हो रही थी । इन परिस्थितियों में 
उद्योग का मध्ययुगीन संगठन अनिवार्य रूप से उसी प्रकार भंग हो रहा था, जैसे कृषिका 
मध्यकालीन संगठन टूट रहा था | मध्ययुग में हस्तोद्योग की वस्तुओं का निर्माण मुख्यरूप से 


` ऐसे वास्तविक कारीगरों द्वारा किया जाता था, जो अपने घर में दूसरों के लिए काम करने 


वाले मिस्त्रियों (Journeymen) और नौसिखियों (Apprentices) के साथ काम करते थे 
और अपने उद्योग की वस्तुओं को मण्डी में बेचते थे । प्रत्येक शहर में उस्ताद कारीगरों की 
श्रेणियों अथवा संघों द्वारा अपने आप उन परिस्थितियों का तथा शर्तों का निश्चय किया जाता 


` था, जिनके अनुसार यात्रा करने वाले मिस्त्रियों को और नौसिखियों को काम पर लगाया 


जा सके । वे इन बातों को भी निश्चित करते थे कि उस्ताद कारीगर कितने नौसिखियों को 
काम पर लगा सकता है, Fe कितने प्रकारों, गुणों, नापों और मूल्यों की वस्तुएं बना सकता 
है । सामान्य रूप से उत्पादन का नियन्त्रण करने वाले सभी नियम इनसे निश्चित होते थे । 
यद्यपि इस पद्धति में कई लाभ थे, तथापि इसमें कई स्पष्ट दोष भी थे । यह वैयक्तिक साहसिक 
कार्य अथवा उपक्रम पर एक बड़ा प्रतिबन्ध था । नये ढंगों और विचारों वाले आदमियों को 
यह बड़ा कठिन प्रतीत होता था कि वे अपने साथी कारीगरों को इन ढंगों को ग्रहण करने की 
प्रेरणा करें, क्योंकि उन्हें यह डर था कि इससे उनका व्यापार चौपट हो जायेगा। यह बड़े 
पेमाने पर उद्योग के संगठन को भी रोकता था, क्योंकि यह व्यवस्था पुष्कल साधनों वाले. 
व्यक्ति को तथा कारीगरों को एक बड़ी संख्या को, काम में लगाने से रोकती थी । 


लम्बे समय से सभी उच्नतिशील देशों में उद्योग का प्रबन्ध मनुष्यों को काम पर लगाने 


वाले ऐसे नियोजकों की श्रेणी के हाथों में चला आ रहा था, जो सामात्य नियम के तौर पर 


अपने हाथों से काम नहीं करते थे, किन्तु इसका संगठन करते थे। उद्योग में “पूँजीपति” 


(Capitalist) नियोजक प्रभावशाली तत्त्व बन रहा था । यह देखना आसान है कि यह कैसे 
। और क्यों हुआ और इसने उद्योग के विकास को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। उदाहरणा, 
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ऊनी उद्योग में एक साहसी और दूरदर्शी आदमी के पास यदि धन की पर्याप्त मात्रा हो तो 
वह उस्ताद कारीगर की भांति स्थानीय मण्डी में आने वाली ऊत पर निर्भर रहने के स्थान 
पर सर्वोत्तम प्रकार का ऊन खरीद सकता था । वह इसे एक व्यापक क्षेत्र में स्त्रियो द्वारा 
कतवा सकता था और उन्हें उनके काम की मजदूरी दे सकता था । वह यह जान सकता था 
कि देश भौर विदेश की सबसे अधिक मुनाफा देने वाली मण्डियों में सबसे जल्दी बिक सकने 
वाली कौन-सी शैलियाँ और नमूने हैं। वह इन आवश्यकताओं के अनुसार कपड़ा बुनने के 
लिए जुलाहों को मजदूरी दे सकता था और इन साधनों से वह सामान्य रूप से आवश्यक 
वस्त्र को उसकी अपेक्षा अधिक अच्छे और सस्ते रूप में उत्पन्न कर सकता था, जैसा कि वह 
पुरानी पद्धति में उत्पन्न किया जा सकता था । किन्तु वह ऐसा तभी कर सकता था, जब 
प्रत्येक दशा के लिए उसके पास धन अथवा पूंजी की बहुत बड़ी राशियाँ हों । निःसन्देह 
पूँजीवादी पद्धति में, मालिक मण्डियों के अध्ययन में तथा अपने हाथों से काम करने के स्थान 
पर मजदूरों के समुह द्वारा काम संगठित करने में लगा रहता था । इसने इंग्लिश उद्योगों के 
विकास में तथा सुधार में बड़ा योगदान दिया । किन्तु इससे अपने विस्तृत नियमों और प्रतिबन्धों 
वाली श्रेणी पद्धति (Gild system) का विघटन हो गया । इसकी प्रवृत्ति यह थी कि इसने 
काम करने वालों की स्वतन्त्रता को कम कर दिया, इसे अपने मालिक की दया पर कम या 
अधिक मात्रा में निर्भर रहने वाला तथा मजदूरी कमाने वाला बना दिया और यह उस 
संरक्षण से वंचित हो गया जो पहले इसे श्रेणियाँ (Gilds) प्रदान कर रही थीं । 
श्रोणी पद्धति की आरम्भिक पूँजीवादी पद्धति में परिवर्तन की प्रक्रिया बड़े लम्बे 
समय से क्रमिक एवं शान्त रीति से हो रही थी । किन्तु यह सोलहवीं शताब्दी के उत्तराद्धे 
में अधिक तीब्र हो गयी । इसका कुछ कारण तो विदेशी व्यापार का विकास था। उसने इसे 
प्रोत्साहित किया था और सम्भवतः कुछ कारण यह भी था कि खेती में होने वाले परिवतेंनों 
ने एक ऐसी बेरोजगार श्रेणी को उत्पन्न किया था, जो पूँजीपति द्वारा काम पर लगाये जाने 
में प्रसन्न थी । यदि यह परिवर्तन किसी नियमन अथवा नियन्त्रण के विना होता तो इससे 
भीषण कठिनाइयाँ उत्पन्न होतीं । किन्तु एलिजाबेथ की सरकार इतनी बुद्धिमान थी कि उसने 
ऐसा नहीं होने दिया । उसने अपना पूरा प्रयत्न किया कि नवीन परिस्थितियों में काम करने 
वालों में जीवन का एक अच्छा मानदण्ड बनाये रखा जा सके और उसने उन्हें उस संरक्षण 
को नौसिखियेपन, मजदूरी और मूल्यों के बारे में कानून बना कर प्रदान करने का प्रयत्न 
किया, जिसे पहले श्रेणी प्रदान किया करती थीं। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं श्रेयस्कर 
थीं तथा अच्छे इरादे से की गयीं थीं। फिर भी ये पुरानी श्रेणियों के विस्तृत नियमों से 
बहुत कम थीं और उद्योग में वैयक्तिक साहस को उसकी अपेक्षा कही अधिक स्वतन्त्रता 
उपभोग करने की अनुमति दी गयी, जितनी स्वतन्त्रता मध्ययुग कभी भी इसे देने के लिए 
सहमत था | 
हम पहले ही समुद्रपार के व्यापार के विकास के सम्बन्ध में कुछ कह चुके हैं। किन्तु 
एलिज्ञाबेथ के राज्यकाल के पिछले हिस्से में इसका विकास सबसे अधिक तीब्रता के साथ 
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ब्यस्त थे। जब एक बार समुद्र पर स्पेन का एकाधिकार भंग हो गया तो वे उष्ण कटिबन्धों 
के तथा नयी दुनियाँ के व्यापार में हिस्सा लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाने के लिए उत्सुक हुए । 
किन्तु इन क्षेत्रों में मुख्य विकास स्वाभाविक रूप से अगले युग के साथ सम्बद्ध है । अधिक 
दूरवर्ती समुद्र में व्यापार के प्रोत्साहन और सफलता के लिए इस युग के मनुष्यों ने, सरकार 
की सहायता से नयी विधियों का विकास किया । उन्होंने व्यापारिक कम्पनियों का संगठन 
किया । ये आजकल की कम्पनियों की भाँति सम्मिलित पूंजीवाली कम्पनियाँ नहीं थीं, जो 
हिस्सेदारों द्वारा प्रदान की गयी एक बड़ी पूंजी के साथ व्यापार करती हैं। एलिज़ाबेथ के युग 
की मस्क्रोवी कम्पनी अथवा लेवेण्ट कम्पनी केवल ऐसे लाइसेन्स प्राप्त व्यापारियों का समुह 
थी, जो व्यापारी विदेशों में स्थायी एजेन्सियाँ बनाये रखने के लिए धनराशि देते थे । किन्तु 
प्रत्येक व्यापारी अपने वैयक्तिक कार्यों को चलाता रहता था अथवा वे व्यापारी विशिष्ट समुद्री 
यात्राओं की तैयारी के व्यय को पूरा करने के लिए ऐसी धन राशि देते थे, जिसे वे समुचित 
समभते थे । एलिज़ाबेथ के राज्यकाल के बिलकुल अन्त में १६०० ई० में इन व्यापारिक 
कम्पनियों में सबसे बड़ी कम्पनी ईस्ट इण्डिया कम्पनी पूवं में व्यापार को विकसित करने के 
लिए राजकीय आज्ञापत्र के साथ स्थापित की गयी । इस प्रकार इंग्लिश व्यापार को यद्यपि 
सरकार का प्रोत्साहन प्राप्त था, किन्तु यह उस प्रकार के विस्तृत और गला घोंटने वाले 
सरकारी नियन्त्रण के आधीन नहीं था, जिस प्रकार के नियन्त्रण से स्पेन और पुतंगाल में दोनों 
देशों के व्यापार को पीड़ित होना पड़ा था । इसके विकास का श्रेय वैयक्तिक साहस को था । 
यह सरकार की देखभाल में था, किन्तु सरकार के नियन्त्रण में नहीं था । वैयक्तिक साहस के 
` पौरुष पर भरोसा रख सकने के कारण अधिकतर इसकी उन्नति हुई । 


इस युग के इतिहास का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति एलिज्ञाबेथ की सरकार 
की सतकंता से राष्ट्रीय कल्याण के लिए उत्तरदायित्व अनुभव करने की इसकी उच्च भावना 
से और नयी परिस्थितियों का सामना करने के लिए परीक्षण करने की इसकी तत्परता से 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । यह सरकार अनुभव करती थी कि तीव्र परिवर्तन और 
विकास के युग में राष्ट्र का पथ-प्रदशेन करना इसका कार्य है । इसके विकास को भाग्य पर 
नहीं छोड़ देना चाहिए। कुल मिलाकर इसके हस्तक्षेप उद्योग और व्यापार के क्षेत्रों में काफी 
सफल थे । इसके नियमों ने वैयक्तिक प्रयत्न को स्वतन्त्रता से कार्य करने का एक बड़ा अवसर 
दिया । इसी समय में इन नियमों ने देश को उस अव्यवस्था से बचा लिया, जो संगठन की 
पुरानी विधियों के आकस्मिक और अप्रतिवद्ध विघटन के बाद पैदा हुई थी । 


४. धार्मिक परिवर्तन 


एलिजाबेथ को तथा उसके मन्त्रियो को राष्ट्रीय जीवन के अन्य सभी पहलुओं की 

अपेक्षा धमे के क्षेत्र में सरकार का पथ-प्रदर्शन और नियन्त्रण सबसे अधिक आवश्यक प्रतीत 
. होता था, क्योंकि अन्य देशों में धामिक परिवर्तन राष्ट्रीय विनाश को उत्पन्न कर रहे थे । 
= एलिज़ाबेथ की कोई इच्छा नहीं थी कि “मनुष्यों की आत्माओं में खिड्कियाँ खोली जायें 
अर्थात्‌ मनुष्यों के आन्तरिक धार्मिक विश्वासों के बारे में उनसे विस्तृत पूछताछ की जाय” जैसा 
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कि उसने एक बांर कहा थां | उंसके प्रजाजंन उस समय तक जैसा अच्छा लगे, वैसा विचार 
रख सकते थे, जब तक कि वे राष्ट्र की एकता के प्रतिकूल जाने वाली कोई वात नहीं करते 
थे । उसके लिए यह pier नहीं था कि वह मनुष्यों के शरीरों को इसलिए जलाये कि उनके 
विचार गलत थे । किन्तु वह वाह्य वस्तुओं में एकता और शालीनता चाहती थी, और वह 
बाह्य वस्तुओं को प्रतीक मात्र समझने वाले तथा इनके वारे में झगडा करने वालों की बात 
नहीं समझ सकती थी । वह यह भी चाहती थी कि सत्ता को उचित रीति से बनाये रखना 
चाहिए । राष्ट्रीय चर्च अर्थात्‌ राष्ट्र के धामिक पहल में सर्वोच्च शासक के रूप में सर्वप्रथम 
उसकी अपनी सत्ता, तथा इसके बाद उसके अभिकरत्ताओं या एजेण्टों के रूप में उसके बिशपों 
की सत्ता उचित रीति से बनी रहनी चाहिए । चर्च पर वह अपना नियन्त्रण न केवल विशपों 
के द्वारा (मुख्यरूप से केण्टरबरी के बिशप के माध्यम से) लागु करती थी, अपितु एक उच्च 
आयोग के माध्यम से भी इसे लागू करती थी । यह आयोग मुख्यरूप से विशपों से बना हुआ 
था और उसके राज्यकाल के आरम्भ में स्थापित किया गया था। इसके अधिकारों का परि 
वद्धेन और व्याख्या अनेक कानूनी अधिकार'-पत्रों की श्रृंखला से हुआ था और इसका चरम- 
विकास १५८३ ई० के आयोग में हुआ था । यह न केवल पारियों पर, अपितु समूचे राष्ट्र 
पर सभी धामिक और चर्च विषयक मामलों में न्यायिक और कुछ हद तक कानून-निर्माण के 
अधिकारों का प्रयोग करता था (क्योंकि सरकार द्वारा विधान-निर्माण और न्याय के दोनों कायें 
उस समथ स्पष्टरूप से पृथक्‌ नहीं हुए थे) । यह आयोग देश के सामान्य कानून से बंधा हुआ 
नहीं था, न ही यह सामान्य न्यायालयों की साधारण प्रक्रिया तथा विधि का अनुसरण करता था । 
उदाहरणार्थ, यह पदाधिकार से शपथ दिलवा सकता था और यह शपथ मनुष्यों को अपने ही 
विरुद्ध साक्षी देने के लिये वाधित करती थी । यह वात इंग्लिश कानून की परिपाटी के प्रतिकूल 
थी । यह आयोग जो दण्ड देता था, उन दण्डों में इसे बड़ी व्यापक स्वतन्त्रता थी । चूँकि उसके 
राज्यकाल के आरम्भ में उसकी जनता का अधिकांश भाग निश्चित रूप से कैथोलिक भावनाओं 
वाला था, अतः एलिजाबेथ की यह इच्छा थी कि राष्ट्रीय चचें के सिद्धान्तो ओर प्रार्थना के 
क्रमों का नवीन रूप इम प्रकार निश्चित किया जाय कि वह लोगों को यथासम्भव कम-से-कम 
ठेस पहुँचाए । बाहरी वातों में वह लगभग पुरानी पद्धतियों को बनाये रखने के लिये उत्सुक 
थी | वह यह आशा रखती थी कि इंग्लँण्ड में कैथोलिक मतानुयायी शनै:-शनैः नयी व्यवस्था के 
अभ्यस्त हो जायेगे और उसे स्वीकार कर लेंगे । इस बात में उसे निराश नहीं होना पड़ा । 
इंग्लिश लोगों का वड़ा बहुमत उसके राज्यकाल की समाप्ति से पहले ही राष्ट्रीय चर्चे को 
स्वीकार कर चुका था। इसे उसने और भी अधिक तत्परता से स्वीकार किया था, क्योंकि 
रोम के प्रति निष्ठा स्पेन के साथ संघर्ष में अदेशभक्तिपुणं बन गयी थी । कैथोलिको पर बहुत 
कम अथवा कोई अत्याचार नही हुआ, चर्च में अनुपस्थित रहने के लिए ही केवल थोड़े जुर्माने 
हुआ करते थे। तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम कैथोलिको को मरवाया गया, इनका वध 
धार्मिक सम्मतियों के आधार पर नहीं किया गया, अपितु इन्हें देशद्रोही के रूप में पोप की 
विदेशी-शक्ति के अभिकर्ताओं के रूप में अथवा राज्य के विरुद्ध षड्यन्त्रकारियों के रूप में 


मरवाया गया | 
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३६२ : ब्रिटिश राष्ट्म०्डल का संक्षिप्त इतिहास 


किन्तु इस नीति के कारण उम्र उत्साही प्रोटेस्टेण्ट लोगों का रानी के साथ तीव्र संघर्ष 
उत्पन्न हो गया। उसके राज्यकाल के आरम्भ में भी अनेक प्रोटेस्टेण्ट थे। ये विशेष रूप से 
लन्दन में, अन्य नगरों में तथा समृद्धशाली दक्षिण पूर्व में थे । रानी के शासन के वर्ष बीतने के 
साथ-साथ न केवल इंग्लैण्ड में, अपितु यूरोप के सभी देशों में रोम के विरुद्ध संघर्ष अधिक उम्र 
और कटु होने लगा । इस समय ध्रोटेस्टेण्टों की संख्या में और उत्साह में वृद्धि हुई और 
उनकी यह इच्छा भी प्रबल हुई कि वे जिन बातों को पोपलीला के मवशेष समझते थे, उनसे 
इंग्लैण्ड के चर्च को विशुद्ध बनाया जये । वे सहिष्णुता को केवल अपने लिए नही चाहते थे । 
वे यह चाहते थे कि वे अपने मनों के अनुसार राष्ट्रीय चर्च का पुननिर्माण करें। वे कैल्विन के 
उस उग्र मत से प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे, जो यूरोप में प्रोटेस्टेण्ट मत का लड़ाकू सिद्धान्त था 
और जिसने नाँक्स के पथ-प्रदशंन में स्काटिश चचें के ad और शासन-पद्धति का निर्माणा 
किया था । यद्यपि ये लोग स्पेन: के साथ संघर्ष में उसके प्रति स्वामिभक्त रहे थे, तथापि 
एलिज्ावेथ के दृष्टिकोण से इन व्यक्तियों के साथ कोई समझोता नहीं हो सकता था, क्योंकि 
वे राष्ट्रीय चर्च के समूचे संगठन को तथा सरकार को चुनौती दे रहे थे। रानी का ऐसा 
विश्वास था कि यदि उनकी बात चल जाती तो वे इंग्लँण्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि--उस देश 
की एकता को खण्डित कर देते । उस समय इग्लैण्ड में अथवा अन्य किसी देश में कोई भी 
व्यक्ति इस विचार को नहों मानता था कि एक ही राज्य में एक से अधिक चर्च हो सकते हैं । 
यह बात अधिकांश प्यूरिटनों (Puritans) को वैसी ही असम्भव प्रतीत होती थी, जैसी स्वयमेव 
एलिज्ाबेथ को । 
राज्यकाल के वर्ष बीतने के साथ-साथ एक ओर एलिज़ाबेथ और बिशपों के वीच में 
और दूसरी ओर शुद्धतावादियों (Puritans) के साथ संघर्ष गहरा और विस्तृत होता चला 
गया । यह संघर्ष पादरियों के आधिकारिक पूजनपरिच्छदों (Vestaments) के विचार से 
आरम्भ हुआ | एलिज्जावेथ की इच्छा थी कि जहाँ तक सम्भव हो, परम्परागत पुरो हितीय वस्त्रो 
का प्रयोग किया जाना चाहिए और व्यवहार में एकरूपता होनी चाहिए । प्यूरिटन लोगों को पुरो- 
._हितीय वस्त्रों पर, यहाँ तक कि पुरोहित द्वारा ऊपर पहने जाने वाले पूरी बाँहों वाले सफेद कपड़े के 
जामे (Surplice) पर भी आपत्ति थी, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये वस्त्र रोम के और पुरोहित- 
` पद्धति के दावों के प्रतीक थे । जब १५६६ ई० में आकंबिशप पार्कर ने इस विषय में समुचित 
परिपाटी को स्पष्ट करने तथा लागू करने की सार्वजनिक घोषणा समाचारपत्रों में प्रकाशित 
की, उस समय लन्दन के ३७ पादरियों ने इसका पालन करना अस्वीकार किया और इनमें से 
कुछ को उनकी वृत्तियों से वंचित कर दिया गया । पुस्तिकाओं द्वारा एक उम्र युद्ध आरम्भ हो 
गया | इस पर प्यूरिटन पक्ष के मुख्य पुस्तिका-लेखको को उपदेश करने से रोक दिया गया 
और इनमें से कुछ व्यक्ति बन्दी बना लिये गये । उन्होंने गुप्त धर्म-सभाएँ आरम्भ कर दीं । 
यह विवाद वस्त्रों से विधियों और सिद्धान्तों तक फैल गया और चूँकि बिशप परेशान करने 
वाले नियमों को थोपते थे, अतः प्यूरिटन लोगों ने समूची बिशप-पंद्धति को भौर परोक्षरूप 
o से इसके पीछे विद्यमान राजमुकुट की सर्वोच्च सत्ता को चुनौती देना शुरू किया । बिशपों की 
` आमदनियों ने (बिशप अधिकांश लोगों से अधिक धनी थे) और धाभिक न्यायालयों द्वारा प्रयोग 
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में लागी जाने वाली उनकी शक्तियों ने उन पर आक्रमण करने के अन्य कारणों को प्रस्तुत 
किया । दो प्यूरिटन पादरी फौरन न्यूगेट जेल में बन्द कर दिये गये । इन पादरियों द्वारा 
१५७२ ई० में प्रकाशित 'पालियामेण्ट को चेतावनी” (An Admonishment to Parlia- 
ment) नामक पुस्तिका ने यह प्रदर्शित किया था कि यह आन्दोलन कितना प्रबल हो रहा है। 
उन्होंने वास्तव में बिशप पद्धति (Episcopal system) की समाप्ति की माँग atl एक 
कट्टरपन्थी ने यह दिप्पणी की थी कि “आरम्भ में यह विवाद केवल पुरोहित की टोपी, जामे 
और ग्रीवाच्छादक गुलूबन्द तक सीमित था, अब यह आन्दोलन विशपों, आकंबिशपों और 
कैथेडूल wal तक पहुँच गया है, यह स्थापित व्यवस्था तथा धामिक मामलों में रानी की सत्ता 
के विध्वंस तक विकसित हो गया है। ये सुधार धामिक मामलों में सर्वोच्च-सत्ता राजा से 
लेना चाहते हैं और ये उसे प्रत्येक पेरिश में गम्भीर स्वामित्व के साथ अपने आपको देना 
चाहते 2 । एक बुद्धिमत्तापूर्ण भविष्यवाणी करते हुए आकंविशप ने कहा कि प्यूरिटन अन्त में 
“रानी को और उस पर निर्भर रहनेवाले सभी व्यक्तियों को समाप्त कर देंगे” । किन्तु 
रानी की शक्ति इन विवादों को, कुछ समय के लिए, सभी दशाओं में शान्त करने में 
समर्थं थी । 


प्यूरिटन आन्दोलन का नेता कैम्ब्रिज में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर कार्टराइट था। वह 
अन्ततोगत्वा लोकतन्त्रीय आधार पर आश्रित रहने वाले चर्च की प्रेसबिटेरियन शासन पद्धति 
का कट्टर समर्थक था। दूसरे इससे भी आगे जाते थे, विशेषख्प से कैम्न्रिज का एक दूसरा 
व्यक्ति राबर्ट ब्राउन यह दावा करता था कि प्रत्येक धमंसम्मेलन अपने आप में आत्म-निर्भेर 
* और स्वतन्त्र होना चाहिए और धार्मिक पुरोहितों की दीक्षा के लिए नतो बिशप और न ही 
प्रेसविटरीज्ञ या पादरीगुहू आवश्यक होने चाहिए । उसने १५८१ ई० में नाविच में अपनी 
पद्धति का एक क्रियात्मक आदर्श भी स्थापित करने का प्रयत्न किया । भावी स्वतन्त्रतावादियों 
के पूर्वज ब्राउन-मतानुयायी अनेक उत्तम व्यक्ति थे, किन्तु प्रेसबिटेरियन लोग एकरूपता में 
विशवास रखते थे और राष्ट्रीय चर्च के अधिकारों के लिए ऊँचे दावे करते थे, जैसा कि उन्होंने 
स्काटलैण्ड में प्रदाशित किया था । इन लोगों ने ब्राउनिस्ट लोगों की उतनी ही प्रबलता से 
निन्दा की थी, जितनी प्रबलता से एलिज्ञाबेथ इनकी निन्दा कर रही थी। अनेक ब्राउन- 
मतानुयायियों को देशद्रोही के रूप में फाँसी के तख्ते पर भूलना पड़ा, क्योंकि वे राजा की 
सर्वोच्च सत्ता से इन्कार करते थे। एनाबैप्टिस्ट्स (472७०१६१५५) ` आदि कुछ अन्य ऐसे 
समुदाय थे, जो उनके सिद्धान्तों का अनुसरण गुप्त रीति से करते थे। 


१. इस शब्द का प्रयोग उस सम्प्रदाय के सदस्य के लिए होता था, जिसकी स्थापना 
जर्मनी में १५२१ ई० में हुई । यह सम्प्रदाय प्रोटेस्टेण्ठों तथा रोमन कैथोलिकों का उम्र 
बिरोधी था, अतः इन दोनों ने इसका दमन किया । इस सम्प्रदाय को यह नाम दिये 
जाने का यह कारण था कि इसकी यह मान्यता थी कि बचपन में ईसाई-धर्म में 
दीक्षित करने के लिए किया गया बप्तिस्मा प्रभावरहित होता है; अतः बड़ी आगु सें 
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फिर भी राज्यकाल के मध्य भाग में विवाद तुलनात्मक रीति से शान्त हो गया । इसका 
कुछ कारण तो स्पेन का खतरा था और कुछ कारण यह था कि इस,समय कैन्टरवरी के आकें- 
बिशप के पद पर मुदु स्वभाव वाला व्यक्ति ग्रिन्डल (Grindal) आसीन था। वह प्यूरिटन लोगों 
के साथ सहानुभूति रखता था, और उन्हें उनकी भविष्यवाणियों का कार्य जारी रखने की अनुमति 
दे रहा था। किन्तु १५८८ ई० के बाद स्पेन का खतरा समाप्त हो गया और ग्रिन्डल के बाद 
“उसका उत्तराधिकारी कट्टरपन्थी छ्विटगिफ्ट (१५५३ ई०) बना, तो संघर्ष पहले की अपेक्षा 
अधिक उग्रता के साथ भड़क उठा | एलिज़ाबेथ का चर्च राष्ट्र की प्रीति में सुदृढ़ जड़ जमा चुका 
था। अव यह केवल राजनीतिक समझौता मात्र ही नहीं था, किन्तु इसने अनेक व्यक्तियों के 
समूचे दिल की निष्ठा प्राप्त की थी । एक उच्च चर्च दल विकसित हो रहा था। दूसरी ओर 
प्यूरिटन लोग भी अधिक साहसिक कार्यों के लिए उत्सुक हो रहे थे। १५६० ई० में कार्टराइट ने 
इंग्लैण्ड के विभिन्न भागों में प्रेसविटेरियन नमूने पर चर्च की परिषदों-श्रेणियों और सिनाडों 
(Synods) के संगठन के लिए संघ वनाने आरम्भ किये। यह राजकीय सर्वोच्च सत्ता की ऐसी 
अवहेलना थी, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी । प्यूरिटन पार्टी के नेता हाई कमीशन 
और स्टार चैम्बर के सम्मुख उपस्थित किये गये । किन्तु उन्हें क्षमा-प्रार्थंना के वाद छोड़ दिया 
गया । उनके अनुयायियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें दण्ड देना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था । 
इसी वीच में सम्भवतः इंग्लिश इतिहास में व्यापक सावंजनिक अभिरुचि को उभाडने वाला, पहला 
उग्र तथा प्रेस द्वारा चलाया जाने वाला विवाद भड़क उठा ( १५८८-८९ ई० ) । एक स्थान 
से दूसरे स्थान को ले जाये जाने वाले एक गुप्त प्रेस से मार्टिन माप्रिलेट (Martin Marprelate) 
के गुमनाम से कुछ कठोर प्रहार करने वाले sae प्रकाशित हुए । माप्रिलेट टरँबटों के लेखक 
चाहे जो कोई भी हों, वे न केवल प्यूरिटनवाद के लिए, अपितु प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए 
लड़ रहे थे, क्योंकि आन्दोलन कुचलने की अपनी धुन में ह्विटगिफ्ट ने स्टार-चेम्बर से एक 
ऐसी आज्ञा प्राप्त कर ली थी, जिसके अनुसार किसी भी पांडुलिपि को तब तक नहीं छापा जा 
सकता था, जब तक कि इसके लिए पहले से ही उससे या लन्दन के बिशप से आज्ञा न प्राप्त 
कर लीं जाय। 
इस प्रकार धामिक विवाद राजनीतिक विवाद के रूप में परिणत हो रहा था। 
प्यूरिटन लोग चर्चे के लोकतन्त्रीय संगठन का समर्थन करने के साथ-साथ ताज द्वारा प्रयोग में 
लाये जाने वाले कुछ अधिकारों को चुनौती देने लगे थे । वस्तुतः यह अनिवार्यं था कि उनके 
सिद्धान्त उन्हें सरकार में जनता के प्रभाव के प्रति मित्रतापूर्णं बनाएँ । इनके विरुद्ध ह्विटगिप्ट 
का यह आरोप था कि वे धामिकता के आवरण में मजिस्ट्रेटो के प्रति घृणा का और अपनी 
लोकप्रियता का पोषण करते हैं । लोकप्रियता से उसका आशय लोगों की शक्ति सेथा । यह 
बात महत्त्वपूर्ण है कि एलिज़ाबेथ के समूचे राज्यकाल में पालियामेण्ट में सदैव एक बड़ा प्यूरिटन 
तत्त्व था। पालियामेण्ट के साथ उसके विवाद सब से अधिक चर्च के मामलों पर हुए। 
यह कहना असम्भव है कि प्युरिटन सदस्यों की संख्या कितनी थी । पालियामेण्ट में अनेक 
प्यूरिटन सदस्यों के होने का यह तथ्य हमें उनकी शक्ति के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि 
 पालियामेण्ट किसी भी सच्चे अर्थ में एक लोकप्रिय रूप से निर्वाचित संस्था नहीं थी। किन्तु 
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यह निश्चित है कि इस राज्य काल की समाप्ति तक उनकी एक बड़ी संख्या लन्दन में, अधिकांश 
शहरों में और समूचे दक्षिण-पूर्व में रहती थी । इनमें देश के योग्यतम और सबसे अधिक बुद्धि- 
मान मनुष्यों की एक बड़ी संख्या थी तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पर इनका प्रबल प्रभाव था । 


५. रानी और उसकी पालियामेण्ट 


हम पहले जो बातें देख चुके हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि इंग्लैण्ड का वास्तविक शासन रानी : 
तथा उसकी परिषद्‌ के पास था । उन्होंने देश की विदेशनीति निश्चित की और इसकी प्रतिरक्षा 
की व्यवस्था की । वे चर्च का नियमन और नियन्त्रण करते A वे देश की आर्थिक नीति की 
देखभाल तथा संचालन करते थे । वे पुरशासकों के द्वारा कानून के प्रशासन की देखभाल करते 
थे; गलत निर्णय देने वाले जूरियो को बिना किसी संकोच के स्टार चेम्बर (Star Chamber) 
के सामने वलपूर्वंक लाया जाता था । इन सब कार्यों में पालियामेण्ट मुश्किल से ही कोई बात 
कह सकती थी । एलिज़ाबेथ स्वतन्त्रतापूर्वक और सामान्य रूप से बिना किसी शिकायत के 
राजकीय विशेषाधिकार की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करती थी, जिनका कदुतम विरोध 
स्टीवट वंशी लोगों के समय विरोधी दल किया करता था । वह पोतधन (Shipmoncy) जैसे 
चन्दे की वसूली करती थी तथा नयी नयी चुंगियाँ लगाती थी । वह विशेष कानून के प्रभाव से 
व्यक्तियों को मुक्त करने के अधिकार का प्रयोग करती थी । वह मनुष्यों को इससे अधिक 
निश्चितता न रखने वाले कारण के आधार पर बन्दी बनाती थी कि ऐसा रानी की विशेष आज्ञा 
से किया जा रहा है। वह कानून की शक्ति रखने वाली अनेक घोषणाओं को प्रचारित करती 
थी । वह ये सब बातें करने में इसलिए समर्थ हुई कि उसका शासन एक ऐसा राष्ट्रीय राजतन्त्र 
था, जो राष्ट्र का विश्वस्त प्रवक्ता और प्रतिनिधि था तथा भीषण मुसीबतों से राष्ट्र की रक्षा 
कर रहा AT I 

किन्तु इन सब बातों के होते हुए भी यह सोचना गलत है कि एलिज़ाबेथ का शासन 
एक निरंकुश शासन था। उसका अधिकार कभी भी स्थिर नहीं रह सकता था, यदि वह 
राष्ट्रीय स्वीकृति पर आधारित न होता । यह दो कारणों से था; उसके पास अपनी इच्छा लागू 
करने के लिए कोई वेतनभोगी सेना नहीं थी और उसके पास सारे देश में फैली हुई तथा 
उसकी पसन्द की गयी या न पसन्द की गयी नीति को क्रियान्वित करने के लिए वेतनभोगी 
अधिकारियों की कोई श्रेणी नहीं थी । उसे इन सब कार्यों के लिए अवैतनिक देहाती भद्रजनों 
पर निर्भर रहना पड़ता था । इंग्लैण्ड की सब श्रेणियों में देहाती राजनीतिक दृष्टि से सबसे 
अधिक क्रियाशील थे और किसी भी भीषण अत्याचार का विरोध करने के लिए सबसे 
अधिक तैयार थे, जैसा कि उन्होंने पालियामेण्ट में प्रदर्शित किया था। 

इसके अतिरिक्त उसे पालियामेण्ट का भी ध्यान रखना पड़ता था | हम यह देख चुके हैं 
कि हेनरी अष्टम के राज्यकाल के अन्तिम भाग के अतिरिक्त पालियामेण्ट कभी भी सच्चे अर्थों 
में वशंवद (Subservient) नहीं थी । एलिज्ञाबेथ पालियामेण्ट के साथ सम्बन्ध रखना पसन्द 
नहीं करती थी । वह उसे झगड़ालू और हस्तक्षेप करने वाली संस्था समती थी और जितना 
कुम हो ACR sich बुलाती Mit ATi GE PEPE आजकाल ने, से ०१३५ वाह, बुलाना 
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पड़ा । उसे पालियामेण्ट को केवल इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि महत्त्वपूर्ण कानूनों को पास 
करने के लिए और इससे भी अधिक, सबसे अधिक आमदनी देने वाले करों को वसूल करने 
के लिए इसका सहयोग आवश्यक था । एलिज़ाबेथ के पास पालियामेण्ट के अनुदानों के अति- 
रिक्त स्वतन्त्र रूप में विशाल राजकीय आमदनी थी। यह आमदनी राजकीय भूमियों से, 
विभिन्न प्रकार की सामन्ती देयों से और स्मरणातीत काल से चली आने वाली परिपाटी के 
अनुसार राजा की सम्पत्ति समभी जाने वाली चुंगियों से होती थी । यद्यपि एक रिवाज के 
अनुसार इन चुंगियों को प्रत्येक राज्यकाल के आरम्भ में नये सिरे से स्वीकार किया जाता था | 
वह यथासम्भव मितव्ययी थी और इस , बात का पूरा प्रयत्न करती थी कि इस० आमदनी से 
सरकार का खर्च पूरा हो जाय | इसका कुछ कारण तो यह था कि करों को जनता पसन्द नहीं 
करती थी और कुछ कारण यह भी था कि वह पालियामेण्ट बुलाने से बचना चाहती थी । उसने 
अपने बाद के स्टुअटंवंशी राजाओं की भाँति राजकीय आमदनी बढ़ाने के साधनों को पाने के 
लिए राजकीय सर्वोच्च विशेषाधिकार फे क्षेत्र को भी बहुत विस्तीणं किया, जैसा कि हम देख 
चुके हैं । उसने युद्ध के संचालन में भी वैयक्तिक प्रयास को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपाय 
का अवलम्बन लिया | 

वस्तुतः इंग्लैण्ड यूरोप में ऐसा देश था जिसमें सबसे कम कर लगे हुए थे । पालियामेण्ट 
अपने अनुदान देने में निविवाद रूप से बड़ी कंजूस थी और चूँकि अनुदान जिन आगणनों या 
या मूल्यांकनों (Assessments) पर निश्चित किये गये थे, उन्हें चौदहवीं शताब्दी से परिवर्तित 
नहीं किया गया था, अतः इनसे अत्यधिक कम मात्रा में आमदनी होती थी । मितव्ययी 
होने पर भी एलिजाबेथ पर ऋण चढ़ गया और उसे बड़े पैमाने पर राजकीय भूमियाँ बेचनी 
पड़ीं । किन्तु यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि देश की आय पर पार्लियामेण्ट . 
का नियन्त्रण अब भी वास्तविक था और एलिज़ाबेथ भी इसकी अवहेलना नहीं कर 
सकती थी । 


एलिज्ञावेथ की प्रत्येक पालियामेण्ट में इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिले थे कि यद्यपि 

समग्र रूप से, देश की भाँति पार्लियामेण्ट के सदस्य भी रानी का सम्मान करते थे और 

उसकी सामान्य नीति का समर्थन करते थे, तथापि वे अपने किसी अधिकार का वलिदान 

करने के लिए तैयार नहीं थे और अपने विशेषाध्चिकारों के लिए sè रहने में, उनमें साहस की 

कमी नहीं थी। रानी प्रायः यह समझती थी कि वे अपने अधिकारों से बाहर जा रहे थे । 

55 विशेषतः उस समय जव वे उसके विवाह पर विचार करने का अथवा उसकी चर्च की नीति 

= की आलोचना करने का साहस करते थे, जैसा कि वे प्रायः बड़ी तीब्रता से किया करते 

थे। १५६७ ई० में उसने उन्हें कहा था “अपनी रानी के धैर्यं की परीक्षा करने में 

सावधान रहना चाहिए।'” शायद ही कोई ऐसा अधिवेशन बीता हो, जिसमें एक या 

अधिक सदस्यों को जेलखाने में न डाला गया हो। १५६३ ई० में पाँच सदस्य लन्दन के 

टावर में भेजे गये, क्योंकि उन्होंने राजमुकुट के उत्तराधिकार पर विचार करने का 

. साहस किया था । इनमें से एक पीटर Sead पालियामेण्ट के विशेषाधिकारों का सबसे 

— उग्र समर्थक था और वह तब तक कारावास में ही रहा, जब तक तीन वर्ष बाद वहू मर 
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नहीं गया । रानी ने विलों को अस्वीकार या वीटो करने की शक्ति का बहुत बड़ी मात्रा में 
प्रयोग किया | १५६८ ई० की पालियामेण्ट के ५१ बिलों में से ४८ को उसने अपने diet 
से रह कर दिया । 


किन्तु यदि ये तथ्य यह्‌ प्रदर्शित करते हैं कि रानी पालियामेण्ट का नियन्त्रण 
स्वीकार करने से वस्तुतः बहुत दूर थी, तो ये तथ्य यह भी बताते हैं कि पालियामेण्ट अपने 
अधिकारों के लिए आग्रह रखने वाली थी और इन्हें एक बहुत चाहे जाने वाले राजा के विरुद्ध 
भी लागु करने का साहस रखती थी । यदि बहुत से बिल रद्द किये गये तो यह स्पष्ट है कि 
पालियामेण्ट कानूनों के निर्माण में क्रियाशील थी और वह इस मामले में पहल करने का कारये 
ताज के लिए नहीं छोड़ती थी, जैसा कि वह हेनरी अष्टम के समय में किया करती थी । यदि 
सदस्यों को सार्वजनिक नीति के उन प्रश्नों पर विचार करने का आग्रह करने के लिए डाँटा 
जाता था और बन्दी बनाया जाता था ( जो प्रश्‍न परिपाटी रारा रानी और उसकी परिषद्‌ 
द्वारा निश्चित किये जाते थे ) तो स्पष्ट रूप से सदस्य इस वात का प्रयत्न कर रहे थे कि वे 
राष्ट्र के भाग्य का निर्णय करने में अधिक बड़ा भाग लें । 


रानी और उसकी पालियामेण्ट के बीच में सम्बन्ध की तीन विशेषताओं का उल्लेख 
किया जाना चाहिये । पहली बात यह थी कि ate सभा नहीं, किन्तु कामन्स सभा ही सक्रिय 
भाग लेने वाली थी : ATS सभा का महत्व पहले से ही कम होने लगा था । इसका यह अर्थे 
था कि देहात के भद्रजन और वकील लोग ही ऐसे व्यक्ति थे (क्योंकि कामन्स सभा देहात के 
भद्रजनों और वकीलों से भरी हुई थी ) जो देश के शासन में ताज के साथ वास्तविक हिस्से- 
दारी पाने का प्रयत्न कर रहे थे । यह स्थिति चौदहवीं-पद्रहवीं शताब्दियों की उस स्थिति से 
बहुत भिन्न थी, जब कामन्स सभा को बड़े बैरनों के दल मुख्य रूप से निर्वाचित करते थे । 
दूसरी विशेषता यह थी कि इस राज्यकाल की प्रत्येक पालियामेण्ट में एक बड़ी संख्या और 
कुछ में बहुमत ऐसे सदस्यों का था जो प्यूरिटन लोगों के साथ सहानुभूति रखते थे । रानी के 
साथ उनके अधिकांश मतभेद धामिक प्रश्नों पर उत्पन्न होते थे । इसका यह अर्थ है कि कामन्स 
सभा में ने वाले मनुष्यों की एक बड़ी संख्या उन विचारों से प्रभावित थी, जो 
विचार लगभग अनिवार्य रूप से बढ़ रहे लोकप्रिय नियन्त्रण की दिशा में ले'जा रहे थे । 
तीसरी विशेषता यह थी कि राज्य-काल की समाप्ति के आस-पास कामन्स सभा की स्वतन्त्रता 
और रानी फे साथ संघर्षं में आने की इसकी तत्परता अधिक स्पष्ट हो गयी | यह उस 
राजभक्ति और प्रेम के बावजूद था, जिसको सब लोग संकटपूर्णं घड़ी में देश का पथ-प्रदर्शन 
करने वाली महान राजकुमारी के प्रति अनुभव करते थे । इसका यह अर्थं है कि जब एक बार 
खतरे का युग बीत गथा तो मनुष्य यह अनुभव करने लगे कि अब ऐसा समय आ गया है 
कि राजा की उसी मात्रा में अधिक देर तक आवश्यकता नहीं है और पालियामेण्ट राष्ट्रीय 
मामलों ae नियन्त्रण करने में अधिक बड़ा हिस्सा लेने की माँग आरम्भ कर सकती है । 

अपने अन्तिम वर्षों में और अपनी अन्तिम तीन पालियामेण्टों में यह प्रतीत होता था कि 
एलिज्ञाबेथ, लगभग अपनी जनता के साथ अथवा कामन्स सभा में जिन लोगों के विचार प्रकट 
किये जाते थे उनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण तत्वों के साथ, अपना सम्पर्क खो चुकी थी। यह 
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असन्तोष १६०१ ई० की पालियामेण्ट में अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया, जब रानी द्वारां 
विभिन्‍न व्यक्तियों को विविध वस्तुओं के निर्माण करने का एकाधिकार देने वाले आज्ञा-पत्रों 
के विरुद्ध एक प्रबल आक्रमण किया गया । यद्यपि यह पहला आक्रमण नहीं था, किन्तु ag 
सबसे अधिक उग्रता के साथ किया गया था । इनमें से कुछ आज्ञा-पत्र एक स्वाधिकार-पत्र या: 
ेटेण्टों ( Patents ) के रूप में थे और इनसे नवीन उद्योगों को प्रोत्साहन मिला । किन्तु अन्य 


` आज्ञापत्र निश्चित रूप से हानिकारक थे । कामन्स सभा का मिजाज बिगड़ गया । उन्होंने 


सब एकाधिकार समाप्त करने वाले बिल को पेश करने का प्रस्ताव किया, यह रानी के लिए 
एक सीधी चुनौती थी । एलिज्ञाबेथ इतनी बुद्धिमती थी कि वह खुले संघर्ष का खतरा मोल 


` लेना नहीं चाहती थी । एक घोषणापत्र द्वारा उसने एक ही प्रहार से सब एकाधिकार समाप्त 


कर दिये और अपनी स्वामिभकत कामन्स सभा को दिये गये एक भाषण में न केवल उसने 
उनकी समूची प्रीति पुनः प्राप्त कर ली, अपितु अपने लिए एक ऐसा दावा बना लिया जो उनके 
हृदयों में गूंज सकता था और जिसे उसके समाधिलेख के रूप में अच्छी तरह उत्कीणे किया 
जा सकता है - 

“यद्यपि भगवान्‌ ने मुझे ऊँचे स्थान पर विठाया है, फिर भी मैं इसे अपने राजमुक्नुट 
का गौरव मानती हूँ कि मैंने आप लोगों के प्रेम के साथ शासन किया है । राजा होना 
ओर राजमुकुट धारण करना उन लोगों के लिए अधिक गौरवपूर्ण है जो इसे देख रहे हैं, किन्तु 
यह उनके लिए इतना प्रसन्नतादायक नहीं है, जो इसे धारण कर रहे हैं। मेरे लिए यह बात 
है कि मैं राजा की अथवा रानी की राजकीय सत्ता के वैभवपूण नाम से कभी इतनी प्रलोभित 
नहीं हुई, जितनी इस बात से प्रसन्न हुई हूँ कि भगवान्‌ ने अपने सत्य और गौरव की रक्षा के 
लिए और इस राज्य को संकट, अप्रतिष्ठा, अत्याचार और उत्पीडन से बचाने के लिए 
मुझे अपना साधन बनाया है 1” 


१८ महीने के बाद उसका देहान्त हो गया और उसने उस अनिवार्य प्रश्‍न को उठते 
हुए नहीं देखा, जो उसके द्वारा इतने गौरवपूर्ण ढंग से प्रयुक्त की जाने वाली राजसत्ता के तथा 
उस राष्ट्र की उन महत्वाकांक्षाओं के मध्य में उत्पन्न हुआ था, जिनसे रानी ने उसे अपनी 
राष्ट्रीयता पर अभिमान रखने का पाठ पढ़ाया था । उसके साथ एक युग की इतिश्री हो गयी । 
विशुद्ध ढीपीय इतिहास के युग समाप्त हो गये । इसी प्रकार इंग्लैण्ड के लिए राजकीय सं रक्षण 
के प्रति स्वेच्छापूर्ण समपंण का युग भी समाप्त हो गया। ब्रिंटिश द्वीप-समूह के लोग एक 
लम्बी तैयारी के बाद विश्व में प्रभाव डालने वाले कार्यों को और एक ऐसी साहसपू्ण प्रगति को 
करने वाले थे, जो राष्ट्रीय स्वशासन के आदर्श की ओर अन्य सब जनताओं की अपेक्षा अधिक 
आगे बढ़ी हुई थी । इससे भी अधिक बड़ी बात यह थी कि वे एक ही राजमुकुट के नीचे 
संयुक्त राज्यों के समूह के रूप में, तथा एक दूसरे से भेद रखने वाले, किन्तु फिर भी 
अविच्छेद रीति से परस्पर सम्बद्ध राष्ट्रमण्डल के रूप में नवयुग में प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि 
एलिज्ञाबेथ का उत्तराधिकारी हेनरी सप्तम का परपोता, स्काटलैण्ड का जेम्स षष्ठ था और 
उसके राज्यारोहण के साथ इन ट्वीपों के लोगों में संघर्ष की शताब्दियाँ औपचारिक रूप से 


समाप्त हो गयीं। 
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AESAAT 


सन्नहवीं शताददी के पूर्वाढ में ब्रिटिश टापुओं के लोगों ने पहले से स्थापित नींवों पर 
निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया । 


पहली बात यह है कि ये लोग प्रथम बार सभ्य जगत्‌ के जीवन में एक इकाई के रूप 
में प्रकट हुए । ये स्काटलैण्ड के राजा जेम्स षष्ठ के इंग्लैण्ड और आयरलैण्ड की राजगहियों 
के उत्तराधिकार द्वारा, एक राजमुकुट के शासन के नीचे संयुक्त हो गये । किन्तु यह बात नहीं 
थी कि ये किसी सच्चे अर्थ में एक राज्य के रूप में संयुक्त थे । स्काटलैण्ड अपनी पृथक्‌ सत्ता 
रखता था, इसके अपने कानून, अपनी पार्लियामेण्ट और सबसे बढ़ कर अपना चर्च था । 
अब तक दोनों राष्ट्रों में बहुत कम मित्रता थी, किन्तु इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड का पारस्परिक 
प्रभाव पहले की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ और सतत हो गया था । आयरलेण्ड हाल में जीता हुआ 
देश था, दुर्भाग्यवश उसके भाग्य में इस युग में पिछले युग की अपेक्षा अधिक कष्ट बदे हुये 
थे। १६०३ Fo तक मैत्री बढ्ने का जो अवसर खुला हुआ था, उसे गंवा दिया गया था तथा 
एलिज्ञाबेथ के राज्यकाल की और भी अधिक कटुतापूर्णं स्मृतियों का निर्माण हुआ था । फिर 
भी, एक राजमुकुट के नीचे ब्रिटिश द्वीपसमूह का एकीकरण बहुत महत्त्व रखता था | 


दूसरी बात यह है कि अब स्पेन द्वारा सागरों के आरपार व्यापार में उत्पन्न की गयी 
बाधाएँ भंग हो गयीं । इंग्लिश लोग समुद्र पार के देशों में नये इंग्लँण्ड को बनाने का तथा उष्ण 
कटिबन्धों में और पूवं में एक महान्‌ व्यापार को विकसित करने का कार्य आरम्भ करने लगे । 
उत्तरी अमेरिका के अन्ध महासागर के तट पर तथा पश्चिमी द्वीपसमूह में उपनिवेशों की 
स्थापना की गयी | यद्यपि इनको शुरुआतें डरते हुए की गई थीं और राज्य की शक्ति से इनको 
बहुत कम समर्थेन प्राप्त था, तथापि ये उपनिवेश शताब्दी के मध्य तक अच्छी तरह स्थापित 
हो गये । लगभग इनकी स्थापना के समय से ही, समुद्र-पार के लोगों में पहली इंग्लिश बस्तियों 
का दूसरे देशों की बस्तियों से यह भेद था किं यहाँ उस स्थानीय स्वशासन की परिपाटी की 
स्थापना की गयी, जो इंग्लिश लोगों के स्वभाव का अंग बन चुकी थी । इसी समय में आश्चये- 
जनक परिणाम उत्पन्न करने वाला भारत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध इन वर्षों में आरम्भ 
किया गया और उसकी जड़ अच्छी तरह जम गयी । अभी तक ये लगभग विशुद्ध रूप से, 
इंग्लिश लोगों के ही साहसिक art थे । ब्रिटिश-द्वीपसमूह के सभी लोगों द्वारा इन कार्यों सें 
पूर्ण भाग लेने का दिन अभी तक नहीं आया था । किन्तु इंग्लैण्ड ही इस क्षेत्र में अग्रणी नहीं 


EAA हा देए, हेमे. क. िएतया 
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समुद्र पार के व्यापार के लिए एक ऐसी तीव्र प्रतिद्वन्दिता आरम्भ हुई, जो आज तक चल 
रही है और इसने यूरोपियन राज्यों के सम्बन्धों पर गहरा प्रभाव डाला है। इस युग में 
इंग्लिश लोगों के सबसे अधिक प्रतिद्वन्दी उनके अभी हाल के ही मित्र-डच लोग थे। उनकी 
पारस्परिक ईर्ष्या इतनी अधिक थी कि इसका परिणाम युद्ध हुआ । 


तीसरी बात यह थी कि पहले युग में जिस विकास का पूर्वाभास हो चुका था, ag 
विकास इस युग में होने लगा । इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड की जनताएँ और कुछ अंशों में 
आयरिश लोग भी, एक ऐसी पद्धति का विकास करने लगे, जो न केवल स्थानीय अथवा 
घामिक स्वशासन की, अपितु राष्ट्रीय स्वशासन की पद्धति भी थी। इन महत्वाकांक्षाओं ने 
जिस गृह-युद्ध को उत्पन्न किया था, उसके महान्‌ विवाद आधी शताब्दी में इन टांपुओं के 
इतिहास की मुख्य सामग्री हैं। वे समूचे भावी राष्ट्रमण्डल के लिए समान महत्व रखते हैं, 
क्योंकि वे इसके सब सदस्यों के विकास पर अपनी प्रतिक्रिया का प्रभाव डालते रहे और 
उन्होने यह निश्चय किया कि राजनीतिक स्वतन्त्रता का उपभोग सब व्यक्ति करेंगे, यद्यपि 
इसका स्वरूप अभी तक बहुत कम निश्चित हुआ था । यह विकास इसलिए अधिक उल्लेखनीय 
था, क्योंकि इसी युग में लगभग सभी यूरोपियन राज्य स्वेच्छाचारी शासन की aera 
में जकड़े जा रहे थे । इस युग के प्रधान राजनीतिक चिन्तन की यह मान्यता थी कि केवल 
स्वेच्छाचारी राजतन्त्र के साधन से ही व्यवस्था स्थापित की जा सकती है और प्रगति को 
सुरक्षित रखा जा सकता है । सम्भवतः ब्रिटिश द्वीपसमूह के कुछ लोगों की सबसे बड़ी उप- 
लब्धि यह प्रदर्शित करती थी कि;ऐसी बात ठीक नहीं है। 

जब ब्रिटिश द्वीपसमूह इन कार्यों में लगा हुआ था, उस समय यूरोफ में और विशेषतः 
मध्य यूरोप में ऐसे भीषण युद्ध चल रहे थे, जिन्होंने सभ्य जगत्‌ के स्वरूप को बदलने वाला 
प्रभाव डाला था । किन्तु इन संघर्षो में ब्रिटिश द्वीपसमूह ने बहुत कम भाग लिया और जब 
अन्त में, अगले युग में उन्होंने पुनः एक बार यूरोपियन राजनीति में भाग लेना शुरू किया तो 
वे सर्वप्रथम इन मामलों के परिवर्तित स्वरूप से कुछ परेशान हो गये | 
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and 


सत्रहवीं शताब्दी के Yale का युरोप 


१- शान्ति श्र युद्ध की समस्याएं 


सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में न केवल ब्रिटिश द्वीप- 

समूह्‌, अपितु यूरोप नवयुग में प्रवेश कर रहा था ।' जब यह 
शताब्दी आरम्भ हुई, उस समय यूरोप धामिक युद्ध से थक चुका 
था और ऐसा प्रतीत होता था कि पिछली आधी शताब्दी के उग्र 
संघर्षो ने महाद्वीप के बड़े भाग में प्रतिस्पर्धी धर्मों के भाग्य का 
निर्णय कर दिया है । स्पेन और इटली निश्चित रूप से रोमन कैथो- 
लिक थे । वस्तुतः, इनमें से किसी भी देश में रोमन कैथोलिक धमं 
की प्रभुता को चुनौती नहीं दी गयी थी दूसरी ओर (नावें सहित) 
डेनमार्क और स्वीडन,इतने ही निश्चित रूप से प्रोटेस्टेण्ट थे । ४० वर्ष 

की लड़ाई के बाद फ्रांस में धमं विषयक उग्र युद्ध ह्य गनांटों (Hugue 

nots) अर्थात फ्रेन्च प्रोटेस्टेण्टों का विध्वंस करने में विफल हुए थे । 
यद्यपि नवार्रे का हेनरी राजमुकुट पाने तथा देश में शान्ति बनाये 
रखने के लिए कैथोलिक हो गया था (१५६३ ई०)। यद्यपि फ्रांस 
सरकारी तौर से कॅथोलिक देश था, तथापि प्रोटेस्टेण्टों को नान्तेस की 
राजाज्ञा द्वारा (१५६८ ई०). कुछ निश्चित बन्धनों में रहते हुए अपने 
मत का अनुसरण करने का अधिकार दिया गया था । उन्होने इसके 
संरक्षण के रूप में कुछ निश्चित giaa नगरों का नियन्त्रण प्राप्त 
कर लिया था । अपूर्ण होने पर भी धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में यह 
एक वास्तविक परीक्षण था । नीदरलैण्डूस में उत्तर के संयुक्त प्रान्तों 
ने (ये वर्तमान हालैण्ड के राज्य से मिलते थे) प्रोटेस्टेण्ट राज्य के 
रूप में अपने को सुदृढ़ रूप से स्थापित कर लिया था । यद्यपि स्पेन 


युग में यूरोप की दशा के लिए देखिये एटलस के पाँचवें 
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१६४८ fo तक इस तथ्य को अस्वीकार करता रहा, फिर भी उत्तर के संयुक्त प्रान्त अपनै 
इतिहास के एक अधिकतम गौरवपूर्ण युग के आरम्भ पर थे । यह युग असीम व्यापारिक 
क्रियाशीलता और समृद्धि एवं लगभग समान रूप से महत्त्वपूर्ण साहित्यिक और कलात्मक 
उपलब्धि का युग था। किन्तु (वर्तमान बेलूजियम से मिलने वाले) नीदरलैण्ड्स के दक्षिणी 
प्रान्त--जो कभी महान्‌ उद्योगों तथा बड़े व्यापार के केन्द्र थे, कैथोलिक मत के प्रति निष्ठा 
रखते थे और वे अब भी स्पेन के ऐसे शासन में थे, जिसने उनके लिए उनके प्राचीन गौरव 
के पुनरुज्जीवन को असम्भव बना दिया था | 


केवल मध्य-यूरोप में ही धामिक संघर्ष अब भी अनिश्चित था। जर्मेनी और उसके 
पड़ोसी आस्ट्रियन प्रदेश अब भी उसी दशा में थे, जिसमें चाल्सँ पंचम ने इन्हें छोड़ा था। ये 
aae की नाम मात्र की अध्यक्षता में बेटे हुए थे, इनके छोटे शासकों को “राजा का धमं 
प्रजा का धर्म होना चाहिए', (Cujus regio ejus religio) के सिद्धान्त के अनुसार अपने 
प्रजाजनों के धामिक मत को निश्चित करने का अधिकार था । इस शताब्दी के आरम्भ में 
Hat के बड़े भाग में प्रोटेस्टेण्टों की संख्या बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि हैब्सबर्ग वंश 
के प्रदेशों --आस्ट्रिया, बोहीमिया और gal के अधिकार से बचे हुए हंगरी में भी प्रोटेस्टेण्टों 
की संख्या बहुत अधिक थी; यह बात विशेष रूप से बोहीमिया में थी। किन्तु जर्मनी के 
प्रोटेस्टेण्ट दल अपने दो भागों--लूथरवादियों और कैल्विनवादियों की फूट से बहुत निर्बेल हो 
गये थे । ये दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ईर्ष्या रखते थे । प्रोटेस्टेण्ट दल इस कारण भी 
निर्बेल था कि अनेक प्रोटेस्टेण्ट राजाओं में किसी के पास भी पर्याप्त सैनिक शक्ति नहीं थी । 
लूथरवादी दल का अध्यक्ष सैक्सनी का इलेक्टर था, कैल्विनवादी दल ने १६०८ ई० में अपना 
पृथक्‌ यूनियन संगठित किया और इसका अध्यक्ष राइन का एलेक्टर पैलेटाइन था। दूसरी 
ओर कैथोलिक एक नये पौरष और आक्रमणशीलता की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहे थे। 
कैथोलिक राजा-बवेरिया का ड्यूक एक शक्तिशाली सेना बना रहा था और उसने अपने नेतृत्व 
में कैथोलिक संघ (१६०७ ई०) बना कर छोटी कैथोलिक शक्तियों को एकत्र किया । 


यदि जमेनी में दोनों धर्मों में युद्ध होता, जैसा प्रतिवर्ष अधिक सम्भव प्रतीत होता 
या तो कैथोलिक उस हैब्सबर्ग घराने के प्रबल समर्थन पर भरोसा रख सकते थे, जिसकी 
(स्पेन और आस्ट्रिया में विद्यमान) दोनों शाखाएँ यूरोप की सबसे बड़ी शक्तियों में गिनी 
जाती थीं । स्पेनिश शाखा ने, वस्तुतः इंग्लैण्ड और संयुक्त प्रान्तों द्वारा करारी हारे. खाने के 
बाद अपनी प्रतिष्ठा बहुत खो दी थी । किन्तु एक लम्बे युद्ध में उत्तरी नीदरलैण्ड्स के अतिरिक्त 
उसने कोई प्रदेश नहीं खोया था। प्रादेशिक दृष्टि से वह अब भी यूरोप में सबसे बड़ा राज्य 
या और उसके पास अब भी हिन्द द्वीप समूह की सम्पत्ति थी। यूरोप में और इंग्लैण्ड में 
भी लोकमत ने स्पेन की उस आन्तरिक निर्वेलता को नहीं अनुभव किया था, जिसने शीध 
ही स्पेन को तीसरे दर्ज की शक्ति के स्तर तक ला दिया था, वे उसे भय की दृष्टि 
से देखते थे । हैन्सबर्ग वंश की आस्ट्रियन शाखा अधिक निर्बल थी । इसका कारण 


p इसके प्रदेशों में विद्यमान मतभेद और फूट थी । किन्तु यदि इत पर विजय पायी जा सकती 
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सेत्रहवीं शताब्दी के gata’ का यूरोप : ३७७ 


तो आस्ट्रिया अपने विस्तृत प्रदेशो और योद्धा प्रजाजनो के साथ एक बडी प्रबल शक्ति हो 
सकता था | 

किसी भी दशा “में हैब्सवर्ग वंश की शक्ति निश्चित रूप से इस काम के लिए पर्याप्त 
थी कि वह प्रोटेस्टेण्टों की विभक्त शक्तियों के विरुद्ध जर्मनी के कैथोलिक राजाओं की विजय 
को निश्चित बनाये, बशर्ते कि यूरोप के प्रोटेस्टेण्ट देश उनकी सहायता के लिए न आयें | यदि 
ऐसा होता तो इसका परिणाम एक ऐसा सामान्य यूरोपियन युद्ध होता, जैसा अब तक कभी नहीं 
देखा गया था । दोनों पक्षों के उग्रपन्थी लोग उत्सुक थे कि अन्तिम संघर्ष अवश्य किया जाना 
चाहिए और वे अपने पक्ष के लिए यह आशा रखते थे कि वह दूसरे पक्ष को करारी हार देगा । 
इंग्लैण्ड के प्यूरिटन लोगों में वहुत से व्यक्ति ऐसे थे, जो यह देख कर प्रसन्न होते कि उनका 
देश प्रोटेस्टेण्ट धर्म के नेता के रूप में अपना उचित स्थान अवश्य ग्रहण कर रहा है। 
किन्तु वे महाद्वीप पर ऐसे युद्ध में भाग _नहीं लेना चाहते थे, जिसे वचाया जा सकता हो। 
उनमें अधिकांश यह चाहते थे कि समुद्र से स्पेन पर प्रबल आक्रमण किया जाय। सच 
तो यह है कि वे युरोपियन स्थिति से अधिक अनभिज्ञ थे। उन्हें ऐसे सावंभीम युद्ध की 
भीषणता की अनुभूति बहुत कम थी, जैसा युद्ध आसानी से हो सकता था और लगभग ऐसा 

युद्ध हुआ । 

ae यूरोप में कुछ ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी थे, जो इस खतरे को पहले से ही देख रहे थे 
और इससे बचना चाहते थे । वे यह विश्वास रखते थे कि शान्ति तभी रखी जा सकती है, 
जब राष्ट्रों की नीति का पथ-प्रदर्शन धाभिक प्रतिस्पर्धाओं से किया जाना समाप्त हो जाय । 
इसमें से एक व्यक्ति फ्रांस का महान्‌ राजा हेनरी चतुथं था ।¦ यह वह महान राजा था, 
जिसने फांस में धर्म-युद्धों की समाप्ति की थी । वह अपने कटु अनुभव से धामिक युद्धों के 
आतंकों को और इनके द्वारा धमं को पहुँचायी जाने वाली हानि को जानता था। उसकी 
दृष्टि में यूरोप के लिए बड़ा खतरा हैन्सबग लोगों की भयंकर शक्ति में था । अन्य लोगों की 
भांति वह भी खतरे को बढा-चढा कर कह रहा था। किन्तु एक फ्रेंच व्यक्ति के लिए ऐसा 
मतिरंजन स्वाभाविक था, क्योंकि फ्रांस चारों ओर से ऐसे हैन्सबग प्रदेशों से लगभग घिरा 
हुआ था, जिसमें कुछ वास्तविक फ्रेंच प्रदेश सम्मिलित थे ।२ हेनरी का लक्ष्य धार्मिकम तभेदों 
की अवहेलना करते हुए हैब्सबर्ग वंश की विरोधी शक्तियों को अपने नेतृत्व में इकट्ठा करना 
था । युद्ध होने पर उसे यह आशा थी कि वह अपनी सीमाओं पर विद्यमान हैब्सबगे प्रदेश को 
जीत कर फांस की स्थिति को सुदृढ़ बना लेगा । अगले डेढ़ सौ वर्षे तक यह फ्रांस की परम्परा- 
गत नीति बन गयी। हेनरी के महान्‌ मन्त्री सल्ली ने, अपना अवकाश ग्रहण करने के बाद 
लिखे गये अपने संस्मरणों में, हमें यह बताया कि उसके स्वामी के भन में एक इससे भी अधिक 
महुत््वाकांक्षापूणं योजना थी । यह योजना एक बार हैन्सबगे वंश का संकट समाप्त हो जाने 


नाक «कान 
१. “राष्ट्रों के वीर पुरुषों की पुस्तक भाला' में हेनरी चतुर्थ कौ एक जीवनी रो एफ० 
विलट ने लिखी है 1 
२. एटलस के पाँचवे संस्करण की प्लेट संख्या & तथा es संस्करण शो ae सेख्या 
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३७८ : ब्रिटिश राष्टूमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


पर, शान्ति बनाये रखने के लिए एक प्रकार के यूरोपियन संघ अथवा राष्ट्र संघ के निर्माण से 
कम नहीं थी । यह बात बहुत सन्देहपूणे है कि क्या वास्तव में हेनरी के मन में ऐसा विचार 
a) इस समय यूरोप कभी समाप्त न होने वाले युद्धों से पीड़ित था, इन युद्धों से बढ़ते हुए 
असन्तोष का एक चिन्ह यह था कि अपने कार्य से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी एक 
उत्तरदायी राजनीतिज्ञ ने ऐसे विचार का समर्थन किया था । 


शान्ति का एक अन्य समर्थक जेम्स प्रथम और षष्ठ था ।१ ब्रिटिश द्वीप समूह के इस 
नवीन राजा को अपने अधिकांश प्रजाजनों की अपेक्षा यूरोप की राजनीति का अधिक व्यापक 


ज्ञान था। उसका विचार था कि शान्ति को बनाये रखने का उपाय प्रमुख प्रोटेस्टेण्ट शक्ति- 


इंग्लैण्ड तथा प्रमुख कॅथोलिक शक्ति-स्पेन का पारस्परिक सहयोग था । इस उद्देश्य के लिए 
उसने स्पेन के साथ मित्रता करने का सर्वोत्तम प्रयत्न किया | अपने राज्यारोहण के वाद यथा- 
सम्भव शीघ्र ही, उसने स्पेन के साथ एलिज्ावेथ के समय से चले आने वाले युद्ध को एक सन्धि 
करके समाप्त कर दिया (१६०४ fo) । युद्ध की यह समाप्ति असन्तोषजनक थी क्योंकि इसने 
विवाद के प्रधान विषय-हिन्द पूर्वी द्वीपसमूह में व्यापार के अधिकार का कोई उल्लेख नहीं 
किया था | उसके बाद उसने अपने उत्तराधिकारी के साथ स्पेन की एक राजकुमारी के विवाह 
की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया | उस समय राज्यों में मैत्री करने का यह सामान्य ढंग हुआ 
करता था । जेम्स ने अपने राज्य काल के अधिकांश भाग में इसका अनुसरण किया, किन्तु 
स्पेनिश लोग उसके उद्देश्यों को कभी नहीं समके । शुरू में उन्होंने यह सोचा कि वह कॅथोलिक 


` बनने वाला है; इसके बाद उन्होंने इंग्लैण्ड को शान्त बनाये रखने के साधन के रूप में इस 


पाण्डित्याभिमानी राजा को प्रसन्न करना उपयोगी समझा । जेम्स के प्रजाजन भी उसके उद्देश्यों 
के साथ सहानुभूति नहीं रखते थे । वे उसे प्रोटेस्टेण्ट धर्म के प्रति द्रोह करने वाला समभते 
थे; स्पेनिश विवाह का विचार उन्हें घृणित प्रतीत होता था और इसने राजा को अपनी 
पालियामैण्ट से पराङ मुख करने में काफी बड़ा भाग लिया । पालियामैण्ट को उससे तब अधिक 
सहानुभूति हुई, जब १६१३ ६० में जेम्स ने अपनी कन्या का विवाह जर्मनी के प्रधान कैल्विन- 
वादी राजा और उस देश में आक्रमणात्मक प्रोटेस्टेण्ट पार्टी के अध्यक्ष एलेक्टर पैलेटाइन से 
किया । किन्तु वे यह नहीं समझ सकते थे कि दोनों विवाह योजनाएँ एक ही नीति अर्थात्‌ 
परोटेस्टेण्ट मोर कैथोलिक ant में शान्ति बनाए रखने की नीति के अंग थे । 


o Ria शान्ति के समर्थक इस युग Naga कम संख्या में थे और जेम्स प्रथम इस 
दृष्टि से अपने समय से आगे बढ़ा हुआ था । फिर भी, इन वर्षों में एक बड़े सफल विकास का 
आरम्भ हुआ, इसका यह लक्ष्य था कि राज्यों के बीच में होने वाले उन भीषण युद्धों पर Marat 


और नियन्त्रण लगाया जाय, जो युद्ध युरोपियन इतिहास में पहले की अपेक्षा उस समय अधिक 


१. जेम्स पहले स्काटलैण्ड का राजा था और वहाँ इससे पहले जेम्स नाम रखने वाले पाँच 
राजा हो चुके थे, अतः इसे जेम्स षष्ठ कहा जाता था। बाद में यह स्काठलैण्ड के 
अतिरिक्त इंग्लैण्ड का भी राजा बना | इससे पहले दोनों देशों का जेम्स नाम रखने 
वाला कोई राजा नहीं हुआ था, अतः इसने जेम्स प्रथम की पदवी धारण की । 
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सत्रहयीं शताब्दी के पूर्वाद्ध का यूरोप : ३७९ 


हो गये थे, जव से मध्य युग के इस विचार का अन्त हो गया था कि समूचे सभ्य जगत्‌ को 
सामात्य कानूनों का पालन करना चाहिए । उस समय अन्तर्राष्ट्रीय कानून का जन्म हुआ, इसके 
बास्तविक प्रादुर्भाव का श्रेय महान्‌ डच वकील और दार्शनिक ग्रोशियस को दिया जा सकता 
है । उसकी पुस्तक “युद्ध और शान्ति का कानून” (de Jure Belli et Pacis) १६२५ $o भें 
प्रकाशित हुई । ग्रोशियस के ग्रन्थ का आधार यह्‌ विश्वास था कि नियमों का एक ऐसा सामान्य 
समूह अवश्य होना चाहिये, जिसका पालन सब राज्यों को एक दूसरे के साथ अपने सम्बन्धों में 
करना चाहिए । आश्‍चर्य की बात यह है कि ग्रोशियस ने जिन नियमों का प्रतिपादन किया 
और बाद में लिखे जाने वाले ग्रन्थों की एक माला में जिनका विस्तार और विकास हुआ, वे 
नियम सामान्य रूप से समूचे यूरोप में स्वीकार किये गये और १६४८ ई० में वेस्टफेलिया की 
महान्‌ सन्धियों के साथ शुरू होने वाली अनेक यूरोपियन सन्धियों में इनका निर्देश बाधित रूप 
से पालन किये जाने वाले नियमों के रूप में किया गया और समग्र रूप से अगली दो शताब्दियों 
में ये नियम काफी अच्छी तरह से पालन किये जाते रहे । ग्रोशियस और उसके उत्तराधिकारियों 
द्वारा विकसित अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने लड़ाई को बन्द करने का प्रयत्न नहीं किया । इसका लक्ष्य 
इसका नियन्त्रण करना और युद्ध में अथवा शान्ति काल में राज्यों के एक दूसरे के साथ अधि- 
कारों और कत्तेंव्यों की व्याख्या करना था । किन्तु यह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में की जाने 
वाली प्रगति का श्रीगणेश था । 


इस युग का सफल राजनीतिक विचारों में से एक विचार शान्ति बनाये रखने के लिए 
- अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का विचार था । किन्तु इसका उस समय केवल जन्म हो रहा था और 
इसने घटनाओं के क्रम पर वहुत कम प्रभाव डाला । एक अन्य विचार इस युग की अधिक 
बड़ी विशेषता थी और इसका प्रभाव कहीं अधिक शक्तिशाली था । यह विचार स्वेच्छाचारी 
राजतन्त्र के महत्त्व और उसकी उत्कृष्टता का विचार था । इस विचार को समाज का संरक्षण 
करने वाला और प्रगति का एक मात्र सुरक्षित साधन समभा जाता था । यह फ्रांस जैसे देश में 
एक स्वाभाविक विचार था । फ्रांस अभी हाल में ऐसे कष्टों के एक लम्बे युग से मुक्त हुआ 
था, जिन कष्टों से रक्षा एक सुदृढ़ केन्द्रीय सरकार द्वारा ही सम्भव थी । अतः लगभग सभी 
स्थानों में और फ्रांस में सबसे अधिक मात्रा में शासकों की शक्ति को नियन्त्रित करने वाले 
परम्परागत अथवा रिवाजी प्रतिबन्धों को हटाया जा रहा था। उदाइरणाथँ, मध्यकालीन 
इस्टेट्स (Estates) या सामाजिक at ag शक्ति खो बैठे, जो अब तक उनके पास थी । फ्रेन्च 
राज्य क्रान्ति से पहले होने वाली इस्टेटस्‌ जनरल की अन्तिम बैठक इस युग में हुई थी। यह 
केवल राजाओं की महत्त्वाकांक्षाओं का परिणाम नहीं था, यद्यपि इसने इसमें सहायता की 
थी । यह बात उस युग के प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्तो के अनुकूल थी। १६वीं शताब्दी में 
राजनीतिक सिद्धान्तों को बनाने की बड़ी चर्चा हुई थी । इसके कुछ सिद्धान्त जनता के अथवा 
लोकतन्त्रीय विचारों के भी अनुकूल थे । किन्तु उस समय भी तथा इसके बाद आने वाले नवयुग 
में और भी अधिक मात्रा में प्रमुख राजनीतिक विचारक निरंकुश राजतन्त्र का समर्थन कर रहे थे। 
राजाओं की शक्ति जब नियन्त्रित की जाती थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि इसका परिणाम 
अराजकता और” RA होंगी ere शक्तिं प्भनियल्नित्त होती औी) उसव्समयऽ'शचात्ति और 


३८० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


व्यवस्था का साम्राज्य होता था । राज्यों में उत्तम व्यवस्था बनाये रखने के लिए राजतन्त्र की 
शक्ति दैवी विधान प्रतीत होता था और इन विचारों ने इस युग की एक विशेषता-राजाओं के 
दैवीय अधिकार के अद्धंधामिक सिद्धान्त को समर्थन प्रदान किया | - 
यह उल्लेख किया जा सकता है कि धार्मिक सुधार आन्दोलन ने इस सिद्धान्तको 
बहुत प्रोत्साहित किया था, क्योंकि पोप और wore की निन्दित सत्ता के स्थान पर कोई 
` स्थानापन्न सत्ता ढूंढना आवश्यक था । लूथर ने इस सिद्धान्त का प्रचार किया था कि राजाओं 
का यह्‌ सर्वोच्च अधिकार अथवा कत्तव्य है कि वे अपने प्रजाजनो के अन्त:करणों को नियन्त्रित 
करें । इ्लेण्ड के ट्यूडरवंशीय शासकों की भाँति जिन राजाओं ने अपने आपको अपने राज्य 
का पोप बना लिया था, उनका यह दावा करना स्वाभाविक था कि वे पोप की भांति केवल 
भगवान्‌ के प्रति उत्तरदायी हैं । स्वाभाविक रूप से, राजाओं ने उन्हें प्रसन्नता देने वाले और 
उस युग की राजनीतिक प्रवृत्तियों से अधिक अनुकूलता रखने वाले इस सिद्धान्त का स्वागत 
किया । यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि नीदरलैण्ड्स तथा इंग्लैण्ड के अतिरिक्त, सर्वत्र दैवी 
अधिकार के सिद्धान्त को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता था। इंग्लैण्ड में भी स्वयमेव 
राजा के अतिरिक्त ऐसे अनेक व्यक्ति थे, जो पूरी ईमानदारी के साथ इसमें विश्वास रखते 
थे । लगभग अगली दो शताब्दियों में, दार्शनिकों में भी यह विचार प्रचलित.था कि सामाजिक 
व्यवस्था की सत्ता बनाये रखने के लिए, निरंकुश राजतन्त्र सर्वोच्च संरक्षक था और ऐसा प्रतीत 
' होता था कि इस विचार के इंग्लिश लोगों द्वारा खण्डन किये जाने के बादजो गृहयुद्ध 
“हुआ, वह उपर्युक्त धारणा को पुष्ट करने वाला था । 


ESY तीस वर्षीय युद्ध 


यदि फ्रांस का हेनरी चतुर्थ जीवित रहता तो सम्भवतः वह जमनी को धामिक युद्ध 

के खतरे से बचा लेता, अथवा इसे हैब्सवर्ग वंश के और फ्रांस की अध्यक्षता में बने एक संघ 

= के बीच में होने वाले विशुद्ध राजनीतिक संघर्ष के रूप में परिणत कर देता । किन्तु १६१० 

टः ० में एक gata कैथोलिक व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कर दी गयी, इसलिए युद्ध अनिवार्य 
a हो गया; क्योंकि स्पेन को मित्र बना कर शान्ति बनाये रखने के लिए जेम्स प्रथम के सब 

 ्रयल पूर्णरूप से निष्फल हो चुके थे। अन्त में १६१८ ई० में युद्ध fos गया। यह तीस वर्ष | 

o तक चलने वाला एक भीषण और विध्वंसक युद्ध था । यह सार्वभौम युद्ध नहीं हुआ, किन्तु यह 

... - 5 इसके लगभग पास तक पहुँच गया, क्योंकि किसी न किसी समय में लगभग प्रत्येक यूरोपियन 

` राज्य इसमें सम्मिलित हुआ । इसकी समाप्ति पर सामान्य यूरोपियन समभौते की 

o y eer में वह पहला समझौता करना पड़ा, जिस प्रकार का नवीनतम समझोता हमारे युग 

से सम्बद्ध है। ae 

ie यह युद्ध हैब्सबर्ग वंश के शासन के विरुद्ध बोहिमियन अथवा चैक लोगों के विद्रोह से 

` आरभ हुआ । मध्य युग में पृथक्‌ राष्ट्र के रूप में बोहीमिया' का एक महान्‌ इतिहास था, 

(र. AEN लायब्रेरी में काउण्ट m द्वारा लिखित बोहीमिया का एक संक्षिप्त 
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विशेष रूप से १५वीं शताब्दी में ऐसी बात थी, जब घमं सुधारक हस (Hus) के नेतृत्व में 
उसने कैथोलिक यूरोप की अवहेलना सफलतापूर्वक की थी। चैक लोगों ने बोहीमिया पर 
शासन करने के हैब्सबर्ग वंश के दावे को निविवाद रूप से कभी स्वीकार नहीं किया था । इस 
दावे का आधार एक ऐसा सौभाग्यशाली विवाह था जिस प्रकार के विवाहों के लिए यह 
परिवार प्रसिद्ध था। जब चैक लोगों को यह कहा गया कि वे गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप 
में एक धर्मान्ध कैथोलिक-स्टीरिया के फाडिनेण्ड को स्वीकार करें तो उन्होंने विद्रोह कर दिया 
और जमन भ्रोटेस्टेण्टों से सहायता प्राप्त करने की आशा में उन्होंने पहले पैलेटाइन के इलेक्टर 
फ्रेडरिक को गद्दी स्वीकार करने का निमन्त्रण दिया । इलेक्टर जेम्स प्रथम का दामाद था 
और इंग्लिश सहायता पाने की आशा रखता था। उसने जेम्स की सलाह माँगी, किन्तु इस 
सलाह को उसे दिये जाने से पहले ही उसने गद्दी को स्वीकार कर लिया । जेम्स को इस बात 
से कोई सहानुभूति नहीं थी, यह उसे एक प्रकार से राज्यापहरण का कार्य और सम्भावित युद्ध 
को जानबुझ कर जल्दी करवाना प्रतीत हो रहा था, सेना न होने के कारण इंग्लैण्ड बोहीमिया 


. को किसी भी दशा में कोई सहायता नहीं दे सकता था । जर्मनी के लूथरवादी राजा भी तटस्थ - 


बने रहें । जर्मन कैथोलिक राजाओं की सहायता .से हैन्सबग वंश ने ह्वाइट माउण्टेन (१६२० 
$o) की लड़ाई में बोहीमिया के विरोध की कमर बड़ी जल्दी तोड़ दी और “शीतकालीन राजा" 
(Winter king— जैसा कि फ्रेडरिक को उस वर्ष शीत ऋतु में ही अल्पकाल तक राज्य करने 
के कारण कहा जाता था) को भगाने के बाद उन्होंने भीषण अत्याचार से प्रोटेस्टेण्ट मत का और 


~ 
यथा सम्भव राष्ट्रीय भावना का विध्वंस -करना बोहीमिया में आरम्भ किया । इस अभागे देश 


का पुनरुज्जीवन १९वीं शताब्दी तक आरम्भ नहीं हुआ, इसे प्रथम महायुद्ध तक अपनी स्वतन्त्रता 
पुनः नहीं प्राप्त हुई । इस प्रकार युद्ध.की पहली अथत्रा बोहि- मियन अवस्था समाप्त हुई। 
इसके बाद आस्ट्रियन और जर्मन कैथोलिको ने फ्रेडरिक के तथा दक्षिणी जर्मनी के 
अन्य कैथोलिक मतानुयायी राजाओं के मूलः प्रदेशों को तहस-नहस करना आरम्भ कर दिया | 
इस आसान काम में उन्हें नीदरलैण्ड्स से राइन नदी के साथ जाने वाली एक स्पेनिश सेना की 
सहायता मिली | यह इस बात को प्रदर्शित करता था कि जेम्स ने स्पेन से कैसी निरर्थक भाशाएँ 
रखी थीं । उसने स्पेन द्वारा मध्यस्थ का कायं लेने के अपने निरर्थक प्रयत्नों को दुगने बलँ से 
आरम्भ कर दिया। उसका बेटा और स्पेन के राजा का पूर्वनिश्चित वर-चाल्स और उसका प्रियः 


पात्र बकिघम विवाह की एंक सन्धि द्वारा मामले का निबटारा करने की असम्भव चेष्टा करने के ड 

लिए मैड्रिड चले गये । किन्तु इसका एकमात्र परिणाम यह हुआ कि स्पेन के साथ मैत्रीपूणं सम्बन्ध 

- भंग हो गये और १-२४ ई० में इंग्लैण्ड और स्पेन में एक नया युद्ध छिड़ गया | इसकी एक, | 
मात्र. महत्वपूर्ण घटना कैडिज (Cadiz) पर कब्जा करने का एक अव्यवस्थित प्रयास था, इसमें | 

बड़ी अपमानजनक विफलता हुई। जेम्स ने अपने जवाँई इलेक्टर की रक्षा का कोई प्रयत्न | ee 

नहीं किया, यद्यपि कुछ इंग्लिश स्वयंसेवक उसके विनाश में हिस्सा बँटाने के लिए वहाँ गये s फ 

थे, फ्रेडरिक तथा उसकी इंग्लिश पत्नी एलिजाबेथ अपनी राजधानी हाइडलबग से भगाये जाने. : ae 
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के बाद अपने समूचे शेष जीवन में भटकते रहे । उनके लड़के राजकुमार रूपटं और मारिस अन्त 
में इंग्लैण्ड आये, यहाँ पर रूपट ने गृह-युद्ध में तथा चाल्सं द्वितीय के राज्य काल' में बड़ा महत्व- 
पूर्ण भाग लिया । 
फ्रेडरिक पर तथा दक्षिण जमंनी के प्रोटेस्टेण्टों पर विजय कैथोलिक पार्टी के लिए एक ' 
बड़ी विजय थी । वे जमेंन प्रोटेस्टेण्ट मत के पूर्ण विध्वंस का अवसर अपनी आँखों के सामने 
देख रहे थे । इस स्थिति से बचने का एक मात्र मौका यही प्रतीत होता था कि इंग्लैण्ड को 
और यदि सम्भव हो तो फ्रांस को या तो सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए अथवा उन्हें जमेनी पर 
आक्रमण करने के लिए उत्तर की शक्तियों में से किसी एक को या अधिक शक्तियो को 
प्रेरित करना चाहिए तथा उन्हें ऐसा करने के लिए साधन प्रस्तुत करना चाहिए। 
सौभाग्यवश इसी समय फ्रांस में महान राजनीतिज्ञ काडिनल रिशेल्यू* सत्तारूढ़ हुआ। 
वह फ्रेंच राजतन्त्र की शक्ति का प्रमुख निर्माता और हेनरी चतुर्थं की नीति को जारी रखने 
वाला था | यद्यपि वह काडिनल था, तथापि उसे कंथोलिक मत की एक सम्भव विजय को 
प्राप्त करने की अपेक्षा हैव्सबगं वंश को नियन्त्रित करके अपनी शक्ति बढ़ाने की अधिक चिन्ता 
थी । इंग्लिश पक्ष की ओर से जेम्स ने वैदेशिक मामलों का नियन्त्रण व्यावहारिक रूप से 
बकिघम के ड्यूक के तथा उस राजकुमार aed के हाथों में छोड़ दिया था, जो शीघ्र ही 
राजगद्दी पर बैठा (१६२५ ई०) । चाल्स और बकिंघम पैलेटिनेट के राज्य को पुनः प्राप्त करने 
के लिए, जर्मन प्रोटेस्टेण्ट मत की रक्षा करने के लिए और इंग्लैण्ड में लोकप्रियता प्राप्त करने 
के लिए उत्सुक थे । उन्होंने फ्रांस के साथ सन्धि की और इसे चाल्सँ के साथ फ्रेंच राजकुमारी , 
हेनरियेट्टा मेरिया के विवाह से पुष्ट किया । किन्तु यह उस बड़े गुट का एक हिस्सा मात्र था, 
जिस गुट में डच, वेनिस और डेनमाकं सम्मिलित हुए । डेनमाकं ने प्रोटेसटेण्टों की सहायता के 
लिए जर्मनी में एक फौज भेजना स्वीकार किया। इसके व्यय का कुछ हिस्सा इंग्लैण्ड की 
आधिक सहायता से दिया जाना था और नीदरलेण्ड्स में से अथवा फ्रांस में से होते हुए एक 
इंग्लिश सेना भी भेजी जानी थी । 
यह एक महान गुट था और यदि इसे पूर्ण रूप से क्रियात्मक रूप दिया जाता तो यह 
उस परिस्थिति की रक्षा कर लेता । किन्तु एक बड़ी कठिनाई यह थी कि चाल्सँ के पास अपने 
वचनों को पूरा करने के लिए धन नहीं था, क्योंकि उसकी पार्लियामेण्ट प्रोटेस्टेण्ट उद्देश्यों के 
_ लिए अपना उत्साह रखने के वावजूद भी, उसके लिए कोई धन देने को तैयार नहीं थी । 
निस्सन्देह, ऊलजलूलं तरीके से एकत्र की गयी पंचमेल सेना इंग्लिश चैनल के पार भेजी गयी; 
इसके एकत्र करने में तथा ठहराने में इंग्लैण्ड में अनन्त कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं । यह सेना कुछ 
भी सफलता प्राप्त किये बिना, बीमारी और बुरे संगठन के कारण समाप्त हो गयी | डेनमाकं के 
राजा ने अपनी प्रतिज्ञात आथिक सहायता का एक भी पैसा कभी प्राप्त नहीं किया । लट्टर 
में उसकी सेना बुरी तरह से हरा दी गयी (१६२६ ई०) और उत्तरी तथा दक्षिणी जर्मनी 
हैन्सबग वंश के अधिकार में आ गया । 


y t में रिशेल 
१. सर आर० लॉज ने बिदेशी राजनीतिज्ञों की ग्रन्यमाला में रिशेल्यू की एक जीवनी 
लिखी है। 
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TAGE शताब्दी के पूर्वाद्ध का यूरोप : ३८३ 


फ्रांस ने कुछ भी नहीं किया, इसका मुख्य कारण यह था कि ह्य.गनाट दल के कुलीन 
सरदारों के झगडों ने रिशेल्यू के प्रयत्नों का ध्यान वटा दिया था। wedi ने यह वचन देने 
की मुखेता की थी कि वह लारांशेल के प्रोटेस्टेण्ट दुर्ग को जीतने में फ्रेन्च लोगों की सहायता के 
लिए अपने जहाज उवार देगा, अनिवार्य रूप से इंग्लैण्ड में प्यूरिटन लोगों में रोष एवं समुद्री 
as में एक विद्रोह उत्पन्न हुआ । शीघ्र ही चार्ल्स रिशेल्यू के साथ झगड पड़ा और स्पेन से 
लड़ाई के साथ-साथ फ्रांस के साथ भी एक मुखंतापूर्ण युद्ध हो गया । इसकी एक मात्र महत्त्व- 
पूर्ण घटना बिस्के की खाड़ी में रे के टापु के विरुद्ध बकिघम के डयूक के नेतृत्व में किया गया 
एक विफल तथा भीषण विपत्तिजनक अभियान था । इस मूर्खतापूर्ण कार्य का उद्देश्य इंग्लैण्ड 
में लोक-प्रियता को पुन. प्राप्त करना था-। इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैण्ड अथवा फ्रांस 
के लिए जमेंनी में कोई प्रभावशाली हस्तक्षेप करना असम्भव हो गया । भूलों और विश्वासघातों 
की इस अपमानपूर्ण Lae के बाद, चाल्सं ने युद्ध में भाग लेने का अगला प्रयास नहीं किया । वह 
कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ था । उसने पालियामेण्ट के साथ बड़ा झगडा किया था और वह 
उस खोत से धन नहीं प्राप्त कर सकता था । उसने यह संकल्प कर लिया था कि वह पालिया- 
ave के बिना शासन करेगा, इसके लिए अत्यधिक मितव्यय और विदेशों में किये जाने वाले 
युद्धों से बचना आवश्यक था। इस प्रकार अगले अध्यायो का विषय बनने वाले पालियामैण्ट 
के संघर्ष का प्रभाव यूरोप के युद्ध पर हुआ । जर्मनी में प्रोटेस्टेण्ट धर्मं को संकटावस्था में 
ही छोड़ दिया गया। अपने राजा के वचनों के अविवेकपूर्ण ओछेपन से और इन वचनों को 
पुरा करने की पूर्ण विफलता से इंग्लँण्ड का अपमान हुआ; तथा पारलियामँण्ट के विरोधी दल 
को झगड़ा करने का अन्य कारण मिल गया । 


तीस वर्षीय युद्ध के शेष भाग ने ब्रिटिश द्वीपसमूह पर सीधा प्रभाव नहीं डाला; किन्तु 
यूरोप के इतिहास में इसका प्रभाव इतना अधिक है कि उसका सारांश, भले ही वह नीरस हो, 
अवश्य दिया जाना चाहिए | 


डेनिश हस्तक्षेप की पूर्णं पराजय का परिणाम समूचे जमंनी को कैथोलिक पार्टी के 
हाथ में दे देना था । लूथर मतानुंयायी राजा असहाय थे । कैथोलिकों ने यह माँग की थी कि 
पिछले ७० वर्षों में प्रोटेसटेप्टों द्वारा ली गयी चर्च की सब जमीनों को पुनः वापिस कर 
दिया जाय (१६२६ Go) । हैब्सबर्ग सम्राट्‌ फडिनेण्ड ने जमंनी की अधिनायकता को अपनी 
पकड़ में इस तरह से देखा, जैसी पकड़ चाल्स पंचम की भी जमनी पर कभी नहीं रही थी । 
महान्‌ साहसिक योद्धा वालेन्स्टाइन ने लूट से निर्वाह करने वाले और कैथोलिक पक्ष की ओर से 
भाड़े पर लड़ने वाले सैनिकों की एक सेना एकत्र की, जिसका बाल्टिक समुद्र तटों पर भी अधि- 
कार था। किन्तु इससे इस संघर्ष में उस युग का सबसे बड़ा योद्धा स्वीडन का राजा गुस्टावस 
एडोल्फस* आ गया | वह यह देखना नहीं चाहता था कि जिस स्वीडिश शक्ति का वह 
बाल्टिक सागर पर निर्माण कर रहा था, उसको ऐसे खतरनाक प्रतिस्परद्धी से खतरा हो। 


er ogee 


१. “राष्ट्रो के वीरों की पुस्तकमाला' में सी० आर० एल० फ्लेचर द्वारा लिखित गुस्टावस 
एडोल्फस की एक जीवनी है। 
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बह्‌ एक कट्टर प्रोटेस्टेण्ट भी था। फ्रेंच आशिक सहायता का समर्थन पा केर तथा कैयौलिके 
राजाओं में भी फ्रेन्च कूटनीतिज्ञों द्वारा उत्पन्न किये गये हैब्सबर्ग वंश से उत्पन्न होने वाले 
भय से सहायता पा कर, उसने जमेनी पर आक्रमण किया (१६३० ई०), एक यशस्वी युद्ध 
में कुछ समय तक ब्रीटनफेल्ड (१६३१ ई०) भौर लुटजन (१६३२ ई०) की लड़ाइयों में 
उसने कैथोलिकों की शक्ति तोड़ दी | दुर्भाग्यवश इन लड़ाइयों में से दूसरी लड़ाई में वह 
दिवंगत हुआ, किन्तु उसने प्रोटेस्टेण्ट मत के लिए उत्तरी जर्मनी को बचा लिया और genai 
राजमुकुट के नीचे जर्मन लोगों की एकता के अवसर को नष्ट कर दिया । जमनी में प्रोटेस्टेण्ट 
मत और रोमन कँथोलिक मत का आपेक्षिक विस्तार बहुत कुछ अब तक वैसा ही है, जैसा 
उसने इसे छोड़ा था । जहाँ तक लड़ाई के मूल कारण का सम्बन्ध था, युद्ध तब समाप्त हो 
जाना चाहिए था । 


फिर भी, यह अगले १६ वर्ष तक चलता रहा । इस दयनीय युद्ध के सबसे अन्तिम 
और लम्बे दौर में, अभागा जर्मनी महत्वाकांक्षी शक्तियों की रणभूमि बन गया, विशेषतः 
स्वीडन और फ्रांस की (जो १६३३ ई० में इस संघर्ष में सम्मिलित हुआ) और सम्पत्ति की 
आकांक्षा रखने वाले उन. सिपाहियों की युद्धभूमि बना, जो पूर्णरूप से लूट पर गुजारा करने 
वाली सेनाओं का नेतृत्व करते थे । इस युग को एक बड़ी विशेषता यह है कि ह्यूगनाट 
विद्रोहियों की पराजय से स्वदेश में, अन्त में उपद्रवों से मुक्त होने पर, फ्रांस ने इस अवसर 
का उपयोग जर्मनी और स्पेन के प्रदेशों को लेते हुए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया | 
१६४८ ई० में जर्मनी में युद्ध समाप्त हो गया! फिर भी फ्रांस और स्पेन में अगले ११ 
वर्षो तक युद्ध चलता रहा । इसे फ्रांस में उस समय होने वाले एक विध्वंसक गृहयुद्ध से 
प्रोत्साहन मिला । 
यूरोप द्वारा अब तक देखे गये सब से अधिक भद्दे और पाशविक इस भीषण युद्ध का 
परिणाम जर्मनी का लगभग पूर्णं विनाश था । जर्मनी एक घनी आबादी वाला और उद्योग- 
प्रधान देश था, और उसका व्यापार यूरोप में सब से अधिक समृद्ध था। इस युद्ध से उसकी आधी 
आवादी नष्ट हो गयी । युद्ध के विध्वंस ने उसकी अधिकांश सम्पति नष्ठ कर दी | वह पहले 
ही विभक्त था, अब उसकी फूट अन्तिम तीर से पक्की बना दी गयी, क्योंकि वेस्टफेलिया की 
सन्धि (१६४८ ई०) के द्वारा इसे यूरोप की संरक्षकता में रख दिया गया । इसके नाममात्र 
के स्वामी हैब्सबर्ग वंश के सञ्राटों ने इसके बाद अपनी सत्ता को वास्तविकता में परिणत 
करने में कोई प्रयत्न नहीं किया; किन्तु वे दक्षिण-पूर्व में अपने प्रदेशों का विस्तार करने में 
लगे रहे । यद्यपि वहाँ अब भी शाही दरबार और परिषदे यी और नाममात्र की एक शाही 
सेना थी, तथापि इनका कोई महत्व नहीं था । अधिक सौभाग्यशाली, दूसरे देश राष्ट्रीय 
दृष्टि से संयुक्त होते हुए जर्मन प्रदेश के कई quel पर स्वामित्व रखते थे, जब किं जमती 
अनेक राज्यों में बंटा हुआ था। फ्रांस ने आल्सेस का अधिकांश भाग प्राप्त कर लिया था 


१. वेस्टफेलिया की शान्ति सन्धि के युरोप के नक्शे के लिए देखिये एटलस के पांचवें 
संस्करण की प्लेट संख्या & तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ५५। 
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संत्रहवीं शताब्दी के पूर्वाद्धे का यूरोप : ३५४ 


और लोरेन में भी उसका प्रबलं पंजा गड़ा हुआ था । ये दोनों प्रदेश पुराने जमँन राज्य के भाग 
थे । स्वीडन का स्वामित्व पोमेरेनिया पर था और ag एल्ब के मुहाने का नियन्त्रण कर रहा था । 
जमंनी के तीन सौ छोटे राज्यों में केवल दो या तीन राज्य ही यूरोपियन मामलों में कुछ महत्व 
रखते थे । इनमें से एक ब्रैण्डनबर्ग का एलेक्टोरेट था, जिसे बाद में प्रशिया का राज्य बनना 
था, इसका महत्व बढ़ रहा था और युद्ध के परिणामस्वरूप इसने कुछ लाभ प्राप्त किये थे ।१ 
किन्तु इस समय तक कोई भी व्यक्ति यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि यह भविष्य 
में कितना वड़ा भाग लेने वाला है। यूरोप के तथा पश्चिमी सभ्यता के जीवन में एक घटक- 
तत्व के रूप में जमंत्री को नक्शे से लगभग मिटा दिया गया । स्पेन भी स्पष्ट रूप से दूसरे 
दर्जे की शक्ति हो गया, यद्यपि उसके पास अब भी उसके लगभग सभी प्रदेश थे । किन्तु दो 
शक्तियाँ इस युद्ध में से प्रथम कोटि की शक्ति बन कर निकलीं । इनमें से एक स्वीडन थी । 
इसने ऐसी सैनिक भव्यता के संक्षिप्त युग में प्रवेश किया, जो इसके साधनों के लिए बहुत 
अधिक थी । दुसरी शक्ति फ्रांस थी; यद्यपि १६४८ ई० के गृहयुद्ध से कुछ समय के लिए 
उसकी महत्ता धूमिल पड़ गयी थी, फिर भी फ्रांस स्पष्ट रूप से यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति 
वन गथा और यह अपने आश्चर्यजनक इतिहास के एक भव्यतम युग में प्रवेश करने 
वाला था | 


जव ये भद्दी, किन्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण घटनाएँ यूरोप में हो रही थीं, उस समय ब्रिटिश 
टापू अपने ही मामलों में इतने अधिक व्यस्त थे कि वे इन घटनाओं की ओर कोई गम्भीर 
ध्यान नहीं दे सकते थे, क्योंकि वे पहले धामिक और राजनीतिक विवाद में और फिर Tagai 
में संलग्न थे । 

फिर भी, कई वातों में तीस वर्षीय युद्ध ने ब्रिटिश टापुओं के घटनाचक्र पर प्रत्यक्ष 
प्रभाव डाला । पहली बात यह थी कि जब लड़ाई चल रही थी, उस समय कोई भी यूरो- 
पियन शक्ति इंग्लेण्ड की घरेलू लड़ाई में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं थी । दुसरी बात 
यह्‌ थी कि स्काट के “Legend of Montrose” में वणित ड्यूगल्ड डलगेट्टी जैसे अनेक स्काच 
ओर अनेक इंग्लिश व्यक्ति इन लम्बे युद्धं में गुस्टावस, वालेन्स्टाइन अथवा अन्य नेताओं की 
सेनाओं में वेतनभोगी सैनिकों या स्वयंसेवको के रूप में भर्ती हुए । वे जब स्वदेश लौटे तो 
वे उस समय तक यूरोप के सवसे अधिक विशाल कियात्मक शिक्षणालय में युद्ध को कला सीख 
चुके थे और उन्होंने Tegal में एक या दूसरे पक्ष को अपना सीखा हुआ चातुर्य प्रदान किया 
था । तीसरी बात यह थी कि sat के अपवाद के अतिरिक्त यूरोपियन राज्य, विशेषतः फ्रांस 
उस संघर्षे में इतने अधिक संलग्न थे कि वे गैर यूरोपियन जगत्‌ की ओर बहुत ध्यान नहीं दे सके 
थे। इस युग में इंग्लिश उपनिवेशों का शान्तिपूर्ण विकास बहुत कुछ इस बात के कारण हुआ | 
निश्चित रूप से तीस वर्षीय युद्ध के कारण ही ऐसा हुआ । न तो इस समय भौर न ही कई 


१. प्रशिया के विकास के मानचित्र के लिये देखिये एटलस का पाँचवाँ संस्करण प्लेट २४ 
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४ 'कोई प्रतिस्पर्धा हुई । 
सन्दभे-ग्रन्थ 


A Lively general sketch of European history in this period is to be 
found in Walkeman, Ascendency of France; See also Abbott, Expansion 
of Europe; Reddaway, History of Europe. 1 610-1715; Gardiner, Thirty 
years. War (Epochs of Modern History) isan admirable short sketch; the 
standard book on the subject is Gindely, Thirty Years war (Eng. Trans.) 
Lord Acton hasa lecture on the Thirty years’ war in his Lectures on 

_ Modern History. For the ideas of absolute monarchy, J. N. Figgs, Divine 
Right of Kings; Davies, Early Stuarts. 


अगली पीढ़ियों तक जर्मनी के साथ उपनिवेशीकरण में और समुद्र पार के देशों के व्यापार भै 


२ 


प्रथम SUARAN Ale भारत के साथ 
व्यापार का आरम्भ 


१. समुद्र पार के व्यापार में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा 


सन्नहवीं शताब्दी के पुर्वाद्ध में एक ऐसा आन्दोलन शुरू 
हुआ जो अन्त में यूरोप के लिए तथा दुनियाँ के लिए तीस वर्षीय 
युद्ध की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उत्तरी यूरोप 
के समुद्र-तट पर बसे हुए लोगों ने स्पेन एवं पुतंगाल के एकाधिकार 
की समाप्ति पर और समुद्रो के सब देशों के लिए समान रूप से खुल 
जाने का लाभ उठाते हुए गैर-यूरोपियन देशों में आगे बढ्ने का, 
अपने व्यापार और प्रभाव को भूमण्डल के चारों ओर विस्तीणें 
करने का और खाली जमीनों में अपनी सभ्यता के नये केन्द्र स्था- 
पित करने का कायं आरम्भ किया । इन साहसिक कार्यों के प्राथ- 
मिक उद्देश्य आथिक थे । उत्तरी यूरोप के राष्ट्र स्पेन और पुतंगाल 
की सम्पत्ति के स्रोतों का लाभ उठाना चाहते थे । वे इस बात के 
इच्छुक थे कि उष्ण कटिबन्धो से प्राप्त होने वाली विलास-वस्तुओं 
तक उनकी सीधी पहुँच हो सके । इन वस्तुओं में से गरम मसालों 
द्वारा खाद्यसामग्री के शीत ऋतु के भण्डारों को अधिक स्वादिष्ट 
बनाया जाता था और ये लगभग आवश्यक वस्तुएँ हो गयी थीं, 
खाँड और तम्बाक्‌ जैसी वस्तुएँ भी तेजी से ऐसी ही बन रही थीं । 


१. इस युग के यूरोपियन शान्ति समभोते का एक सामान्य 
मानचित्र एटलस के पांचवें संस्करण की प्लेट संख्या ४८ Hias 
में तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ४६ में हैत Rees 
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३८८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


वे यह भी चाहते थे कि मछली, इमारती-लकड़ी अथवा कोलतार जैसी उष्ण कटिबन्धों के 
विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न होने वाली वस्तुएँ उन्हें अधिक TIC मात्रा में मिलती रहें; ये 
वस्तुएं उन्हें अपने आप में बड़ी कठिनाई से पर्याप्त मात्रा में मिलती थीं। इसके अतिरिक्त कु 
अन्य उद्देश्य भी थे; अपनी अधिक जनसंख्या के लिए नवीन निवास-स्थानों को प्राप्त करने 
की इच्छा थी, यद्यपि यह अभी बहुत प्रबल उद्देश्य नहीं था, केवल प्रदेश प्राप्त करने की. 
अधिक Tare इच्छा भी महत्व रखती थी और पहले युग के लम्बे संघर्ष से विकसित हुई 
साहसिक भावना के निकास के लिए भी कोई कार्यक्षेत्र होना आवश्यक था । इन उद्देश्यों में 
उस धामिक विवाद को भी सम्मिलित करना चाहिए, जो शरणाथियो को दूसरे देशों में शरण 
लेने के लिए बाधित कर रहा था। इन सब से हमें इस समय आरम्भ होने वाले, व्यापक 
क्षेत्र और विभिन्न स्वरूप रखने वाले आन्दोलन का स्वरूप समझ में आ जाता Z| 

समुद्र पार के देशों में इंग्लिश लोगों के साहसिक कार्य यद्यपि अन्त में सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, तथापि वे एकाकी नहीं थे और न ही इस युग में सबसे अधिक उल्लेख- 
नीय थे । इन आन्दोलनों में जिन देशों की जनताओं ने प्रमुख भाग लिया, वे अपने महत्व के 
क्रम से इस प्रकार हैं--पहले डच, इसके बाद इंग्लिश लोग और इसके एक काफी बड़े 
मध्यान्तर के बाद फ्रेंच लोग डेन तथा स्वीड लोगों द्वारा इसमें लिये गये हिस्से आपेक्षिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे । हमारा मुख्य विषय इंग्लैण्ड की उपलब्धि का वर्णन करना है । 
किन्तु यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि इंग्लिश लोगों के शेष लोगों के साथ वया सम्बन्ध थे | 
इसका कुछ कारण तो यह है कि यह इसके उस विशिष्ट स्वरूप को स्पष्ट करता है, जो 
भविष्य में अधिक महत्व रखने वाला हुआ और इसका कुछ कारण यह भी है कि अन्य देशों 
5 Ay और बसाये जाने वाले कुछ प्रदेश भी ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनने 
वाले थे। 

E प्रथम दृष्टि में, यह समझना बड़ा कठिन है कि एक छोटे, निर्धन तथा कठिन अग्नि- 
परीक्षा में से होकर गुजरने वाले डच राष्ट्र ने किस कारण से उस विलक्षण उत्कर्ष को प्राप्त 
किया, जो उसे इस युग में समुद्र पार के व्यापार और उपनिवेश में मिला । इसका एक 
महत्वपूर्ण कारण यह था कि यद्यपि इंग्लैण्ड ने स्पेन के साथ १६०४ ई० में सन्धि कर ली 
थी, तथापि डच १६४८ ई० तक उसके साथ युद्ध कर रहे थे । इंग्लिश सरकार स्पेन के 
साथ मित्रता बढ़ाने पर तुली हुई थी, अतः वह स्पेन के अथवा पुतंगाल के प्रदेशों पर सीधे 
हमले की अनुमति नहीं दे सकती थी, भले ही इसके प्रजाजन ऐसे हमले करने की कितनी 
अधिक इच्छा क्यों न रखते हाँ । दुसरी ओर डच सरकार का लक्ष्य अपने शत्रु पर प्रत्येक 
सम्भव प्रहार करना था। इस युग में डचों के साहसिक कार्यों को नियन्त्रित करने वा 
दो बड़ी व्यापारिक कम्पनियाँ- हिन्द पूर्वी द्वीप समूह को कम्पनी तथा पश्चिमी हिन्द द्वीप 
समूह की कम्पनी- मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से बनायी गयी थीं और क्रियात्मक रूप से 
उन्होंने अपने बीच में समूचे कार्य-क्षेत्र को विभक्त कर लिया था। ये राष्ट्रीय संगठन थे, 
इन्हें निरन्तर राज्य S सहायता और समर्थन मिलता रहता था और वे एक सामान्य उद्देश्य 

"कै लिए इन क्षेत्रों में सभी वैयक्तिक प्रयत्नो को संगठित करने का लक्ष्य रखते थे । इससे 
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प्रथम उपनिवेश और भारत के साथ व्यापार का आरम्भ : ३८६ 


सादृश्य रखने वाली इंग्लिश कम्पनियाँ संख्या में अधिक fia और अपने उद्देश्यों में अधिक 
विभक्त थीं और उन्हें कभी ऐसा राष्ट्रीय स्वरूप नहीं प्राप्त हुआ । सरकार द्वारा उनके 
प्रोत्साहन और सहायता की अपेक्षा उनका नियन्त्रण और नियमन अधिक किया जाता था । 
इसके अतिरिक्त, डच लोगों के लिए विदेशी व्यापार से राष्ट्रीय सम्पत्ति और शक्ति का 
विकास करना सवसे बड़ा राष्ट्रीय हित था, जब कि इस समूचे युग में जैसा कि हम देखेंगे 
इंग्लिश लोग मुख्य रूप से धामिक और राजनीतिक समस्याओं में उलभे हुए थे और फ्रेंच 
लोगों का ध्यान आन्तरिक मतभेदों से तथा यूरोप में उत्कर्ष पाने के लिए उनकी बढ़ती हुई 
महत्वाकांक्षाओं से बेटा हुआ AT I 

इस महान्‌ आन्दोलन में भाग लेने वाले सब राष्ट्र बहुत कुछ एक ही ढंग से आगे 
बढ़े । उन्होंने अपने सारे साहसिक कार्यों को सरकार के नियन्त्रण में नहीं रखा, जैसा कि स्पेन 
और पुर्तेगाल ने किया था और जिसके परिणाम बड़े दुःखपूर्ण हुए थे । उन्होंने अधिकार-पत्र- 
(चार्टर) प्राप्त कम्पनियों का संगठन किया, इसमें राज्य की देख-भाल में वैयक्तिक व्यापारियों 
के समूह आपस में सम्बद्ध होते थे और इन्हें अपने देश के तथा राजकीय आज्ञा-पत्रों में निर्दिष्ट 
देशों के बीच में व्यापार के एकाधिकार की सुविधा दे कर प्रोत्साहित किया जाता था । 
आरम्भ में ये कम्पनियाँ संयुक्त-पूँजी वाली कम्पनियाँ नहीं थीं; उनके पास तुलनात्मक दृष्टि से 
एक छोटी सामान्य निधि होती थी । इससे व्यापारिक अड्डों और किलों को बना कर रखा . 
जाता था, जब कि इनके सदस्य अकेली समुद्री यात्रा में अथवा समुद्री यात्राओं की एक श्यूंखला 
में पृथक्‌ रूप से रुपया लगाते थे। किन्तु डच कम्पनियाँ आरम्भ से ही इतने बड़े पैमाने पर 
संगठित की गयीं और उनका सरकार के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध था कि उन्हें मुश्किल 
से ही निजी कम्पनियाँ कहा जा सकता है, जब कि फ्रेंच कम्पनियाँ अपनी प्रथम अवस्था में 
इतनी विफल हुईं कि शीघ्र ही सरकार को उन्हें अपने नियन्त्रण में लेना पड़ा । उन्होंने इस 
शताब्दी के उत्तराद्धे में उस समय तक कोई अधिक काम नहीं किया, जब तक कि वे लगभग 
सरकारी विभागों के रूप में परिणत नहीं हो गयीं । दूसरी ओर इंग्लिश कम्पनियाँ--न केवल 
१६०० Fo में एलिजावेथ द्वारा स्थापित की गयी ईस्ट इण्डिया कम्पनी, अपितु १६०६ ई० 
की दि वर्जिनिया कम्पनी और इस प्रकार की अन्य कम्पनियों की एक समूची श्वृंखला-- 
आरम्भ से ही वास्तविक वैयक्तिक संगठन थे । ये इनका निर्माण करने वाले व्यापारियों 
द्वारा वास्तव में चलाये जाते थे, यद्यपि सरकार इनकी देख-भाल करती रहती थी । आरम्भ 
में ऐसा प्रतीत होता था कि सरकारी सहायता के अभाव में उन्हें हानि उठानी पड़ेगी । 
अन्त में यह उनकी सफलता का रहस्य वना | संगठित और सहयोगी निजी प्रयास ने लगभग 
सरकारी सहायता के विना ही, इंग्लैण्ड के विदेशी व्यापार का निर्माण किया और इंग्लिश 
बस्तियों की स्थापना की और इसी कारण इंग्लिश लोगों के परीक्षण अन्य देशों के परीक्षणों 
की अपेक्षा कहीं अधिक वैविध्यपूर्ण थे और नियमों से कहीं कम बंधे हुए थे । 


२. पूवे में यूरोपीय जातियों के व्यापार के साहसिक प्रयत्न; ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
ATL ATA MTEL , और सबसे, अधिक ता के साम यापार के 


३६० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


साहसिक कार्यों द्वारा ध्यान दिया गया था, वह क्षेत्र सुदूर पूर्व का था । यहाँ अब तक gi- 
गालियो की पुरी तूती बोलती थी; पूर्वी व्यापार की दो प्रधान शाखाएँ थीं--भारत महाद्वीप 
के साथ व्यापार तथा मलाया द्वीप समूह के साथ व्यापार, विशेषतः इसके केन्द्र में स्थित 
समृद्ध और छोटे आकार वाले मसाले के टापुओं के साथ व्यापार ।' पूर्वी व्यापार की अन्य 
शाखाएँ ईरान के साथ, जापान के साथ और चीन के साथ व्यापार था, इसकी महत्ता बहुत 
कम थी । इन दोनों में मसाले का व्यापार कहीं अधिक लाभदायक था । कई बार एक ही 
समुद्री यात्रा में १२ सौ प्रतिशत तक का लाभ होता था, क्योंकि यहाँ सभ्यता की पिछड़ी 
दशा में रहने वाले द्वीपों के अनेक ऐसे सरदार थे, जिन्हें पुतंगालियों ने आंशिक रूप से जीत 
लिया था, अतः यहाँ यह सम्भव था कि राजनीतिक नियन्त्रण द्वारा व्यापार के एकाधिकार 
को बलपूर्वक लागु किया जा सके, जैसा कि भारत में सम्भव नहीं था । 


इस क्षेत्र में, आरम्भ में, डच और इंग्लिश घनिष्ठ साथी के रूप में प्रविष्ट हुए, किन्तु 
इनकी मैत्री देर तक नहीं बनी रही | डचों को कई बड़े लाभ थे । पहला लाभ यह था कि वे 
पुतंगालियों पर हमला करने के लिए स्वतन्त्र थे, जैसा करने के लिए १६०४ Fo के इंग्लिश 
लोग स्वतन्त्र नहीं रहे । दूसरा लाभ यह था कि उनके पास बहुत बडी पूँजी थी । वे सेनाएँ 
इकट्ठी कर सकते थे; कोठियाँ अथवा फैक्टरियाँ बना सकते थे, किलों की स्थापना कर सकते थे 
और इनमें सेनाएँ रख सकते थे । स्वाभाविक रूप से उन्हें यह नहीं समझ आता था कि अंग्रेज 
- उनके द्वारा किये जाने वाले व्यय से लाभ क्‍यों उठायें, अतः शीघ्र ही आरम्भिक साभीदारी 
लगभग खुली शत्रुता में बदल गयी । जेम्स प्रथम ने १६१६ ई० में एक समझौता करने का 
प्रयत्न किया | किन्तु यह निरथंक था । निकोलस कूर्थोप चिरकाल तक वीरतापूर्वक पुलरून 
के उस टापू में डटा रहा, जिस पर इंग्लिश लोग दावा करते थे । किन्तु डच लोग लोग बहुत 
शक्तिशाली थे। १६२३ ई० में उन्होंने (पूर्ण रूप से डच नियन्त्रण में) विद्यमान अम्बोयना 
के टापू में इंग्लिश व्यापारियों के एक समूह को षड्यन्त्र के निराधार आरोप में गिरफ्तार 
किया, उनसे जबरदस्ती अपराध स्वीकार कराने के लिए उन्हें बड़ी यातनाएंँ दी और १८ 
व्यक्तियों में से १२ को मौत के घाट उतार दिया | अम्बोयना के हत्याकाण्ड के नाम से 
प्रसिद्ध इस घटना ने मसाले के द्वीपसमूह में और मलाया द्वीप के अधिकांश भाग में ब्रिटिश 
व्यापार को लगभग समाप्त कर दिया, डच यहाँ राजनीतिक तथा व्यापारिक दृष्टि से 
सर्वोच्च बने रहे, जैसा कि वे अब तक बने हुए हैं। किन्तु यह घटना एक ऐसी लम्बी प्रति- 
स्पर्धा का चरमोत्कषं था, जिसमें इंग्लिश लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा | इस घटना 
ने इस प्रतिस्पर्धा को निरन्तर ताज़ा बनाये रखा | अतः इसने स्पेन के दो शत्रुओं की मित्रता 
खतम कर दिया और इस शताब्दी के मध्य में होने वाले डच युद्धों के लिए मागे प्रशस्त 
कर दिया । 


१. एटलस के पांचवें संस्करण की प्लेट संख्या ४६ तथा छठ़े संस्करण की प्लेट संख्या 
४८ और ४९ के नक्शे देखिए | 
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प्रथम उपनिवेश और भारतं के साथ व्यापारं का आरम्भ : ३९१ 


डच लोगों ने ggd में सर्वोच्च शक्ति बन जाने के बाद आश्चर्यजनक शक्ति और 
सफलता के साथ अपने अवसरों का विकास किया । जापान के साथ व्यापार पर उनका 
नियन्त्रण था। उन्होंने मलाया प्रायद्वीप से दक्षिण के समुद्रों का अन्वेषण किया और 
१६०५ ई० और १६५० ई० के बीच में उनके महान्‌ अन्वेषकों और सबसे बड़े अन्वेषक 
तस्मान* ने १६४२-४४ Fo में आस्ट्रेलिया के महाद्वीप का और उन टापुओं का पता लगाया, 
जो अब तक न्यूजीलैण्ड का डच नाम धारण करते हैं । वे इन टापुओं में नहीं बसे, यद्यपि वे 
टापू यूरोपियन उपनिवेशकों के लिए बहुत उपयुक्त थे, क्योंकि उनका उद्देश्य उपनिवेशीकरण 
नहीं, किन्तु व्यापार था। इस शताब्दी में बाद में (१६५१ ई०), उन्होंने उत्तमाशान्तरीप 
(Cape of Good Hope) में एक बस्ती बसायी, जिसका भविष्य aga उज्ज्वल था | 
किन्तु उनका इरादा इसे बस्ती के रूप में रखने का नहीं था। यह उनके लिए केवल ऐसा 
स्थान था, जहाँ जहाजों को पुनः ठीक किया जा सके और भारत की ओर जाते हुए 
ताजी सब्जियां जहाजों में भरी जा सकें। इसी कारण यह डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के नियन्त्रण में रहा, जो यहाँ बसने वालों को स्वशासन के सभी अधिकार देने से इन्कार 
करती रही । 

मसाले के द्वीपों से भगाये जाने पर, इंग्लिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अपना ध्यान 
भारत के उस महाद्वीप में लगाना पड़ा, जहाँ वस्तुतः पहले कई समुद्री यात्राओं के लिए 
जहाज भेजे जा चुके थे और जहाँ अम्वोयना के हत्याकाण्ड के समय उसके पास पहले से ही 
कई कोठियाँ थीं । यहाँ भी डच प्रबल प्रतिस्पर्धी थे और श्रीलंका के टापू में डचों ने शनैः- 
शनैः लगभग पूरणं एकाधिकार प्राप्त कर लिया था । किन्तु मुख्य भूमि पर से उन्होंने अंग्रेजों 
को कभी बाहर नहीं खदेड़ा, वस्तुतः भारत में यूरोप के व्यापार करने वाले सभी देशों की 
कोठियाँ थीं और अभी तक उनमें से किसी ने भारत में राजनीतिक शक्ति स्थापित करने का 
सपना लेना शुरू नहीं किया था । 

जब पुर्तेगाली पहली बार एक शताब्दी पहले भारत आये तो उन्होंने इसे अव्यवस्था 
की दशा में पाया, इसने उन्हें भारत के समुद्रतट पर कुछ क्षेत्रों को जीतने में और इनका 
स्वामी बनने में समर्थ बनाया किन्तु उसी समय एक उच्च रोति से संगठित, सभ्य तथा 
महान्‌ शक्ति ने समूचे उत्तरी भारत पर अपनी प्रत्यक्ष सत्ता स्थापित की, यद्यपि दक्षिणी 
भारत अब भी कई छोटे राज्यों में बेटा हुआ था ।२ यह शक्ति मुगल साम्राज्य था । हेनरी 
अष्ठम के समय में भारत के उत्तर पश्चिम से आने वाले एक आक्रान्ता बाबर द्वारा स्थापित 
यह साम्राज्य महान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ अकबर के समय में सुदृढ़ बनाया गया और अपनी शक्ति के 
उच्चतम शिखर पर पहुँचा दिया गया । अकबर रानी एलिजाबेथ के समय में आगरा से गंगा 


१. उसके अन्वेषणों के नक्शे के लिए देखिये एटलस का पाँचवाँ संस्करण प्लेट संख्या 
६८ तथा छठा संस्करण प्लेट संख्या ४६ | 
२. इस युग के भारत के मानचित्र के लिए देखिये एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट 


Ho ५६ (ए); छठे संस्करण की प्लेट सं० ३० (ए)! 
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३९२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 
और सिन्धु नदी के समूचे मैदान पर शासन कर रहा था। उसके उत्तराधिकारी जहाँगीर 
और शाहजहाँ का वही युग है, जिसके साथ इस समय हमारा सम्बन्ध हे | इन बादशाहों 
के समय में मुगल साम्राज्य का वैभव, विशेषतः कला और वास्तुकला के bs में N 
शिखर पर पहुँच गया | चाल्से प्रथम का समकालीन शाहजहाँ आगरा में ताजमहल के और 
मोती मसजिद के तथा दिल्ली में संगमरमर के सुन्दर महलों के रूप में विश्व की कुछ 
भव्यतम और सुन्दरतम इमारतों का निर्माण कर्‌ रहा था। इस प्रकार की शक्ति = 
उपस्थिति में यूरोप के साहसी व्यापारियों को अपना कार्ये करना था । जेम्स प्रथम 
१६१५ ई० में जहाँगीर के दरबार में एक राजदूत A टामस रो को समुचित शिष्टता के 
साथ यह प्रार्थना करने के लिए भेजा कि इंग्लिश लोगों को व्यापार करने के विशेषाधिकार 
प्रदान किये जाये । महान्‌ मुगल सम्राट्‌ ने पहले यह उत्तर दिया कि पुतंगाली यूरोपियन 
व्यापार का नियन्त्रण कर रहे हैं, चूँकि भारत के पास कोई समुद्री शक्ति नहीं है, अतः 
वह स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। किन्तु जब पुतंगाली निरन्तर आग्रह 
करने वाले तथा दखल देने वाले इंग्लिश लोगों को दूर भगाने में विफल हुए तो मुगल 
gore ने शीघ्र ही नवागन्तुको को अपनी कोठियाँ स्थापित करने की अनुमति दे दी । इन्हें 
अपता व्यापार करते हुए निस्सन्देह इस देश के कानूनों और शासकों के प्रति समुचित सम्मान 
प्र्दाशत करना पड़ता था | 


इस प्रकार इंग्लिश लोगों को भारत में स्वतन्त्रतापूर्वेक व्यापार कर सकने से पहले 
gima के विरोध पर बिजय पानी पड़ी | यद्यपि उन्हें पु्तेगालियों पर हमला करने की अनुमति 
नहीं थी (क्योंकि १६०४ ई० में शात्ति-सन्धि की जा चुकी थी) तथापि वे पुतंगालियों के इस 
अधिकार को स्वीकार नहीं करते थे कि वे उन्हें भारत के व्यापार से बाहर निकाल सकते 
हैं । पुतंगालियों द्वारा हमला किये जाने पर वे अपनी रक्षा करने के लिए उद्यत थे । पुतगा- 
गालियों के साथ संघर्ष--१६२२ ई० से पहले के १० वर्षों में उस समय चरम शिखर पर 
पहुँच गया, जब कि सुदूर पूर्व में डच लोगों के साथ भी संघर्ष चल रहा था | इसके बाद 
पुतँगालियों ने इंग्लिश लोगों को स्वतन्त्र छोड़ दिया और दोनों राष्ट्र डचों के विरुद्ध सहयोग 
भी करने लगे। १६१२ ई० में कप्तान थामस बैस्ट को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के केवल दो 
व्यापारिक जहाजों के साथ और १६१४ ई० में कप्तान निकोलस डौन्टन को केवल चार 
जहाजों के साथ पुतंगालियों की प्रवल नौसेनाओं द्वारा किये गये उग्र आक्रमणो का प्रतिरोध 
सूरत के नगर के निकट करना पड़ा सुरत पश्चिमी तट पर उत्तरी भारत के व्यापार के 


लिए मुख्य बन्दरगाह था और पुतंगाली इस पर तुले हुए थे कि वे अँग्रेजो को यहाँ से 


बाहर निकाल देंगे । दोनों युद्धं में मग्रेजों को कीति बढ़ाने वाली आश्चर्यजनक विजयें प्राप्त 
हुईं । इन विजयों से इंग्लिश लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ गयी और सर टामस रो की अनुनयपूर्ण 


O प्रार्थनाओं को इसने इतने उपयोगी रूप से समर्थेन प्रदान किया कि १६१६ ई० में ईस्ट 
` इण्डिया कम्पनी को सूरत में एक कोठी खोलने की अनुमति दी गयी । इंग्लिश लोगों की 
प्रतिष्ठा उस समय और अधिक बढ़ गयी, जब स्थानीय सुलतान की प्रार्थना पर इंग्लिश व्यापा- 
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प्रथम उपनिवेश और भारत के साथ व्यापार का आरस्भ : ३६३ 


रियों ने १६२२ ई० में पुततंगालियों को ओरमुज़ से बाहर भगा दिया । यह ईरान की खाडी के 
मुहाने पर एक सुदृढ़ स्थान था और अल्बूकक के समय से इस पर पुतंगालियों का अधिकार था l 

भारत के समुद्र तट पर इंग्लिश लोगों का पहला सुरक्षित स्थान-- सूरत की कोठी-- 
केवल किराये पर लिया एक मकान था । यह मकान एक केन्द्रीय आँगन वाला और चारों 
ओर से घेरने वाली चहारदीवारी अथवा बगीचे वाला चतुष्कोण स्थान था। इसकी 
उपरली मंजिल में कोठी का अध्यक्ष और उसके सहायक रहते थे, निचले हिस्से का प्रयोग 
गोदाम के रूप में किया जाता था, जिसमें जहाजों के आने तक इंग्लैण्ड भेजे जाने वाले 
माल को शनेः-शनेः जमा किया जाता था और जहाजों द्वारा लाया गया माल, भारतीय 
व्यापारियों को वोली बोल कर बेचा जाता था। चिरकाल तक सूरत भारत में इंग्लिश 
व्यापार का प्रधान केन्द्र बना रहा था। इसके अतिरिक्त इस युग में कुछ अन्य केन्द्र भी 
स्थापित किये गये । १६३२ ई० में डच लोगों के साथ कुछ वर्षों तक उग्र प्रतिस्पर्धा के बाद, 
पूर्वी तट पर मछलीपट्टम में एक कोठी शुरू की गयी । अगले वर्ष हुगली नदी के मुहाने पर 
एक मामुली कोठी का आरम्भ किया गया । यह बंगाल के साथ इंग्लिश सम्वन्ध की शरूआत 
थी और १६५० ई० में हुगली के नगर में इस नदी पर अधिक ऊपर की ओर स्थायी कोठी 
स्थापित की गयी । इस बीच में १६३६ ई० में एक स्थानीय राजा ने दक्षिण पश्चिमी तट 
पर कम्पनी को एक भूमि खरीदने की और इस पर न केवल एक कोठी, अपितु एक किला 
बनाने की अनुमति दे दी । इसे फोर सँण्ट जाजे का नाम दिया गया तथा यह मद्रास नगर 
के रूप में विकसित हुआ । इस प्रकार इंग्लिश लोग यद्यपि अभी तक केवल मामूली व्यापारी 
थे तो भी वे तीन ऐसे केन्द्रों--पश्चिमी तट, मद्रास और बंगाल में जम गये, जहाँ से 
उनका प्रभाव भारत पर विस्तीर्णं होना था । 


इन कोठियों की तथा देश के ऊपरी भाग में माल इकट्ठा करने वाले इन कोठियों 
के आधीन स्थानों की व्यवस्था करने लिए कम्पनी जिन एजेण्टों या कार्यकर्ताओं को भेजती 
थी, उन्हें लगभग नाम मात्र के वेतन दिए जाते थे । ये वेतन किसी भी अंग्रेज को अपने घरों 
से इतनी दुरी पर निर्वाह करने के लिए बहुत कम थे । इसका कुछ कारण यह था कि 
कम्पनी के साधन बहुत कम थे । किन्तु इससे भी अच्छा एक और भी कारण था। एजेण्टों 
को इस समझौते के साथ नियुक्त किया जाता था कि वे अपने वेतनों को अपनी ओर से 
स्थानीय व्यापार करके बढ़ा लेंगे, जहाजों के आने जाने के लम्बे मध्यान्तरों में उन्हें ऐसा 
करने का बहुत समय होता था । जब इन व्यापारियों को राजनीतिक शक्ति मिल गयी तो 
इस प्रथा के भीषण परिणाम हुए । किन्तु जब तक वे शक्तिशाली भारतीय सरकारों के 
नियन्त्रण में रहे, तब तक इस प्रथा ने किसी को कोई हानि नहीं पहुँचायी | वस्तुतः यह्‌ 
प्रथा किसी भी तरह ऊपर से देखने में प्रत्येक सम्बद्ध व्यक्ति के लिए लाभकर थी । इसने 
वैयक्तिक साहस के कार्यों को प्रोत्साहित किया, एक सामान्य उद्देश्य की सेवा के लिए इसका 
सहयोग भ्राप्त किया । यहाँ पुनः वैयक्तिक साहसपुर्ण कायं इंग्लिश लोगों की एक विशेषता थी, 
इस विशेषता में अपने गुण और दोष दोनों विद्यमान थे । पश्चिम के ब्रिटिश द्वीप समूह के 

Yo 
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३९४ ; ब्विढिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासे 


साथ भारत के प्राचीन राज्य के मध्य में महत्वपूर्ण सम्बन्ध की ये मामूली शुरुआत थीं । 
कम्पनी को अपने जीवन के पहले ५० वर्षो में कुछ घाटे उठाने पड़े, कई बार यह संकट 
में भी पड़ी, किन्तु इंग्लैण्ड में पालियामेण्ट के संघर्ष के समूचे युग में भारतीय व्यापार 
निरन्तर बढ़ रहा था और देश को लगातार समृद्ध बना रहा था। यह भारत को भी aga 
बना रहा था, क्योंकि वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय दोनों पक्षों के लिए लाभदायक था | 


३. पश्चिम में उपनिवेश बसाने के कार्यं : कनाडा, वजित्तिया भर न्यू इंग्लेण्ड 


इस युग में पश्चिम तथा पूव में, Sai का आधिपत्य बहुत प्रबल प्रतीत होता था । 
उनकी शक्तिशाली और प्रबल रूप से समर्थन प्राप्त वेस्ट इण्डीज कम्पनी (१६२१ ई० में 
स्थापित) उत्तरी तथा दक्षिणी अटलाण्टिक महासागर के डचों के सब कार्य कलापों का 
नियन्त्रण करती थी । उन्होंने गिआना में व्यापारिक वस्तियाँ स्थापित कीं, अन्य टापुओं 
के साथ उन्होने कुरसौ के टापू पर भी अधिकार कर लिया । इस टापू से स्पेनिश समुद्र 
के साथ एक लाभदायक तस्कर व्यापार किया जा सकता था । वे पश्चिमी अफ्रीका से दासों 
को जाते थे; उनके जहाज इन सभी समुद्रों में छाये हुए थे, वे इंग्लिश तथा फ्रेंच बस्तियों 
के भी व्यापार के वड़े भाग का परिवहन करते थे। सब से बढ़ कर तो यह बात थी कि 
उन्होंने ब्राजील के समृद्ध पुर्तगाली प्रदेश पर प्रबल आक्रमण किया और इसके एक बड़े 
हिस्से को तीस वर्ष तक अपने कब्जे में रखा (१६२४-५४ $o) | किन्तु उनका लक्ष्य सदैव 
व्यापार था, न कि बस्ती बसाना, यद्यपि उन्होंने १६२४-२६ ई० में न्यू नीदरलेण्ड्स के नाम 
से हडसन नदी के मुहाने पर एक बस्ती बसायी । यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर 
व्यापार के लिए सर्वोत्तम केन्द्र था, जैसा कि न्यूयाकं के परवर्ती विकास ने प्रदर्शित किया 
है, किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य रेड इण्डियन लोगों के साथ समुद्र के व्यापार को करना था । 
यहाँ बसने वालों की संख्या चिरकाल तक बहुत कम थी और केपबस्ती (02०-८०००) के 
निवासियों को भाँति इन्हें स्वशासन के अधिकार कभी नहीं दिये गये । 

इस बीच में फ्रेंच और इंग्लिश लोग उत्तरी अमेरिका में ऐसे साहसपूर्ण कार्यो में 
लगे हुए थे, जो यद्यपि इस समय डच लोगों के कार्यों की अपेक्षा कहीं कम मात्रा में भास्वर 
और लाभदायक थे, तथापि इन से अधिक बड़े परिणाम उत्पन्न होने वाले थे । 

दोनों जातियों की महत्वकांक्षा का प्रथम उद्देश्य पश्चिमी हिन्द-द्वीपसमूह तथा 
स्पेनिश महासागर का लाभदायक व्यापार थार । यहाँ पहले युग की जंगली और कानून- 


१. एटलस के पांचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५३ तथा ५८ (१) तथा छठे संस्करण 
की प्लेट संख्या ४८ (बी) और ५० के नक्शे देखिये । 


` २. एटलस के पांचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५४ (सी) तथा छठे संस्करण की प्लेट 
संख्या ५२ (वी) के नक्शे देखिये । 


३. एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५२ (ए) और (बी) तथा छठे संस्करण 
की प्लेट संख्या Yo (ए) तथा (बी) के नक्शे देखिये । 
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प्रथम उपनिवेश और भारत के साथ व्यापार का आरम्भ : ३६५ 


रहित परम्पराओं का स्वाभाविक रूप में एक बड़ा प्रभाव था और फ्रेंच एवं इंग्लिश लोगों 
की तथा अनेक डच लोगों की भी अधिकांश क्रियाशीलता केवल समुद्री डकैती में ही लगी 
रहती थी । अगली दो शताब्दियों तक पश्चिमी हिन्द द्वीपसमूह के समुद्रों में समुद्री डाकू 
या बटमार (Pirates) चक्कर काटते रहे । ये अपना प्रधान स्थान उन बहुसंख्यक टापुओं 
पर बनाते थे, जिन्हें स्पेन के लोगों ने बगेर कब्जे के ही छोड़ दिया था, इनमें से टोरटुगा 
का टापू उल्लेखनीय है । यह मध्य अमेरिका से यूरोप जाने वाले जहाजों के द्वारा अनुसरण 
किये जाने वाले एक ATT का नियन्त्रण करता था । समुद्री डाकू इस समय वक्कानियसे 
(Buccaneers) के नाम से प्रसिद्ध थे, यह शब्द फ्रेंच के Boucanes से निकला है और 
इसका अर्थ लकड़ी से जलाई जाने वाली उन अग्नियों से है, जिस पर वे अपने मांस के 
भण्डारों को Gard थे । ये जलदस्मु फ्रीबुटर (Freebooter) के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, यह 
शब्द डच भाषा के Viiebooten से बना है और इसका अर्थं वे तेज चलने वाली किश्तियाँ 
थीं, जो शान्तिपूर्णं नौचालकों के लिए आतंकप्रद थीं । 


समुद्री डकैती के साथ-साथ वस्ती बसाने का भी कार्य, विशेष रूप से इंग्लिश लोगों 
द्वारा उन छोटे टापुओं में चल रहा था, जिनकी स्पेनवासियों ने उपेक्षा की थी। फ्रेंच लोगों 
ने सेण्ट क्रिस्टोफर के छोटे टापू को १६२८ ई० में अपने इंग्लिश साथियों के साथ सामंजस्य- 
पूर्ण रीति से बाँट लिया था, मार्टीनीक अं र गुआडेलौप (१६३५ ई०) के सुन्दर टापुओं 
पर उन्होंने अधिकार कर लिया था; किन्तु पश्चिमी हिन्द द्वीपसमूह में फ्रेंच क्रियाशीलता 
का महान्‌ युग अगले युग तक नहीं आया । इंग्लिश लोगों ने पश्चिमी हिन्द द्वीपसमूह के 
ठापुओं में कहीं अधिक उत्साह के साथ बस्तियाँ बसाना शुरू कर दिया । विशेषतः यह कायं 
उस समय किया गया जब इन्हें यह पता लगा कि इन टापुओं की जमीनें तम्बाकू, खाँड और 
रूई पैदा कर सकती हैं । स्वदेश में इन वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक मिलता था । सरकार 
यद्यपि स्पेन के साथ शान्ति बनाये रखना चाहती थी, तथापि उसने अनधिकृत प्रदेशों से 
इंग्लिश लोगों के बहिष्कृत किये जाने का अधिकार कभी स्वीकार नहीं किया । उसने इस 
आन्दोलन का समर्थन इन टापुओं में बस्तियाँ बसाने के प्रयोजन से स्थापित की गयी अनेक 
छोटी कम्पनियों कों चार्टर प्रदान करके किंया। इस युग के सबसे महत्वपूर्ण इंग्लिश 
टापुओ में से बारबेडोज टापू १६२४ ई० में बसाया गया। इसने लगभग आरम्भ से ही 
महान्‌ समृद्धि का उपभोग किया था । किन्तु छोटे लीवडं टापुओं में भी बस्तियाँ बसी थीं, 
जैसे सेण्ट क्रिस्टोफर (१६२२ ई०) में, नेविस (१६२८ ई०) में, बरबूडा (१६२८ ई०) में, 
एण्टीगुआ (१६३२ ई०):में और माण्टसेरेंट (१६३२ ई०) में । होण्डुरास में भी एक बस्ती 
थी (१६३८ fo) तथा दक्षिण अमेरिका के समुद्र-तट पर बस्तियाँ बसाने के कुछ तिष्फल 
प्रयत्न BT | सर वाल्टर रेले द्वारा (१६१७ ई०) में एक ऐसा प्रयत्न संगठित किया गया, 
जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से एल्डोरेडो की पौराणिक दन्तकथाओं में प्रसिद्ध सोने की खानों 
को प्राप्त करना था, जिस कारण से एलिज़ाबेथ के युग के जीवित बचे रहने वाले इस व्यक्ति 
का वध हुआ | 
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३६६ : निडिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इंग्लिश लोगों की पश्चिमी हिन्द द्वीप-समृह की बस्तियों में एक ऐसी उल्लेखनीय 
विशेषता थी, जो उसे अन्य देशों की बस्तियों से पृथक्‌ करती थी । वस्ती बसाने वाले अपने 
साथ स्थानीय स्वशासन की उन आदतों को ले गये थे, जो स्वदेश में शताब्दियों की प्रथा 
के कारण उनमें पुरी तरह जमी हुई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने लगभग सक्षी 
स्थानों में स्थानीय मामलों की व्यवस्था में भाग लेने के लिए निर्वाचित संस्थाओं को 
स्थापित किया । हम यह नहीं जानते कि बारबेडोज में एक प्रतिनिध्यात्मक संस्था पहली बार 
कव स्थापित की गयी, किन्तु १६५२ ई० में वारबेडोजवासियों ने यह कहा कि एक राज्य- 
पाल, एक परिषद्‌ और एक असेम्बली द्वारा शासन यहाँ की प्राचीन और सामान्य परिपाटी 
है; और इस बात के कई अन्य उदाहरण भी हैं। स्थानीय स्वशासन आरम्भ से ही इंग्लिश 
बस्तियों की एक विशेषता थी, यह दासों द्वारा काम लिये जाने वाले पश्चिमी हिन्द द्वीप- 
समूह के उन टापुओं में भी थी, जिन्हें सदैव स्पेनिश आक्रमणों का भय निरन्तर बना 
रहता था । 


किन्तु इस युग के मनुष्यों ने सब से वड़ा काम उत्तरी अमेरिका की मुख्य भूमि पर 
किया । यह ऐसा काम था, जिसने सब से बड़े परिणाम उत्पन्न किए । यहाँ इंग्लिश और 
फ्रेंच लोगों ने इसमें मुख्य भाग लिया, इन दोनों ने लगभग figa एक ही समय में खाली 
प्रदेशों में वस्तियाँ बसाने का कार्य आरम्भ किया । दोनों का कार्य हमारे लिए समान महत्त्व 
रखता है; क्योंकि जब एक ओर इंग्लिश बस्तियों को इंग्लिश उपनिवेशीकरण की मुख्य 
विशेषताओं को निश्चित करना था और अन्त में शक्तिशाली अमेरिकन गणराज्य में विक- 
, सित होना था, वहाँ दूसरी ओर लम्बे संघर्षों के बाद फ्रेंच बस्तियों को ब्रिटिश शासन में 
चला जाना था ओर ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का हिस्सा बनना था । 


फ्रेंच लोग उसी समय से इस भूमि को विशेष रूप से अपना समझते थे, जब से 
काटियर ने (१५३४-३६ fo) यहाँ बड़े साहसपूर्ण अन्वेषण किये थे और सेण्ट लारेन्स के 
चौडे मुहाने को der था । उसने इस आशा में इस नदी का अनुसरण किया था कि उसने 
उत्तर पश्चिमी मार्ग को gs लिया है। वह इसमें माण्ट्रील तक चला गया था और उसने 
अपने द्वारा ढूंढ़े हुए इस देश को कनाडा का नाम दिया था। फ्रेंच लोगों ने इसमें बस्ती 
वसाने के कई निरर्थेक प्रयत्न किए । किन्तु १६०३ ई० में महान्‌ अन्वेषक सेमुअल चेम्पलेन 
को सम्मिलित करने बाले एक अभियान दल ने काटियर की खोजों को पुनः नया बनाया 
और अगले साल अकेडिया (नोवास्कोशिया) के पोटं रायल में एक नयी बस्ती बसाई गयी । 
१६०८ ई में चेम्पलेन एक अन्य अभियान दल के साथ लौटा और उसने क्वेबक में सेण्ट- 
लारेन्स नदी के सामने एक ऊँची चट्टान पर एक व्यापारिक बस्ती वसायी । 


rng गा हु 7777: 
=, १. कनाडा शब्द PAET से बना है, यह रेड इण्डियन भाषा में फोपड़ियों के समूह का 
Be वाचक है । काटियर जहाँ समुद्र तट से उतरा था, उस स्थान का नाम उसे यही 


बताया गया था, उसने यह कल्पना की कि यह देश का नाम है। 


,अथम उपनिवेश और भारत के साथ व्यापार का आरस्भ : ३९७ 


चेम्पलेन का कार्य मुख्य रूप से देश का पता लगाना और नक्शा बनाना था ।* 
१६०९ ई० में उसने दक्षिण में उस सुन्दर झील का अन्वेषण किया जिसका नाम अब भी 
उस के नाम पर है; किन्तु उस समुद्र-यात्रा के कारण उसे इरोकुओई की भीषण रेड इण्डियन 
जातियों के साथ संघष में आना पड़ा । ये जातियाँ वर्तमान न्यूयाकं राज्य के उत्तरी भाग 
में रहती थीं । इसके वाद से ये फ्रेंच लोगों की कट्टर शत्रु वन गयीं । १६१३- १५ ई० में 
चेम्पलेन ओटावा की ओर ऊपर की तरफ गया, उसका रास्ता ऐसे मार्गहीन जंगलों में से 
हो कर जाता था, जिनमें इधर-उधर विखरी हुई रेड इण्डियन जातियाँ निवास करती थीं | 
इसके बाद वह निपिसिंग झील से हुरोन झल तक और आण्टेरियो झील के पूर्वी किनारे 
तक पहुँचा | यहाँ पुनः वह इरोकुओई लोगों के साथ संघर्ष में आया । अब वह इनकी मूल 
निवास भुमि तक पहुँच गया था। उत्तरी अमेरिका के आरम्भिक इतिहास में यह एक 
अन्वेषण का अधिकतम साहसपूर्ण कार्य था, वह इंग्लिश लोगों की किसी भी इस प्रकार की 
उपलब्धि से बहुत आगे बढ़ा हुआ था । इसने आरम्भ में ही उस रोमांचक साहस को उत्पन्न 
किया, जो फ्रेंच कनाडा के समूचे इतिहास की विशेषता बनने वाला था | 

यद्यपि आरम्भ से ही समूर का एक मूल्यवान्‌ व्यापार शुरू हो गया तथापि जंगलों 
और भीषण जंगलियों के इस अनाकर्षक प्रदेश में चिरकाल तक बहुत कम फ्रेंच बसे । राज- 
कीय संरक्षण में १६२७ ई० में स्थापित एक नयी कम्पनी ने प्रब्रजन को प्रोत्साहित करने 
का प्रयत्न किया | किन्तु क्वेबक के निकट नदी के तट के साथ-साथ बस्तियों की केवल एक 
विरल पट्टी थी, यहाँ छोटे-छोटे प्रदेश थे, जहाँ प्रवासी भद्रजन खेती करने वाले अपने मुट्ठी- 
भर आसामियों के संरक्षण के लिए लकड़ियों के किलेबन्द वाड़े बनाये रखते थे । बहुत थोड़े 
से वसने वाले अपने को खेती की अपेक्षा अधिक साहसपूर्ण और लाभदायक कार्यों में 
जंगलों में समूरधारी जानवरों के पकड़ने में और रेड इण्डियनों के साथ व्यापार करने में 
अपने को व्यस्त रखते थे। इस युग के उदात्ततम बीरतापूर्ण कार्य उन जेसुइट मिशनरियों 
के थे, जो वन्य ववर जातियों में बहुत दूर अन्दर चले जाते थे और उन्हें ईसाइयत का 
अनुयायी बनाने के लिए उनके बीच में वस जाते थे। उन्हें हूरोन झील के पूर्वी तटों पर 
बसी हुई तुलनात्मक रीति से शान्तिप्रिय gda नामक जन-जाति में बड़ी सफलता मिली | 

किन्तु इस शिशु बस्ती को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । पहली बात 
` तो यह थी कि इसे इरोकुओई लोगों की निष्ठुर शत्रुता का खतरा था। यह रेड इण्डियन 
. जनजातियों में सबसे अधिक उत्तम रीति से संगठित और अधिकतम योद्धा जाति थी । 
इसने आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग सीख कर अपने को और भी अधिक भयंकर बना लिया 
था । इन अस्त्रों को यह जाति हडसन नदी पर आने वाले डच व्यापारियों से खरीदती थी । 
इरोकुओई लोगों ने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने वाले हुरोन लोगों का समूलोन्मुलन कर दिया 
और इन्होंने बड़ी वीभत्स यातनाओं के साथ ऐसे कई मिशनरियों को मारा, जिन्होंने इन यात- 


१. एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५४ तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या 
४२ का नक्शा देखिये | 
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नाओं को वीरतापूर्वक सहा । उन्होंने नवीन बस्ती के पड़ोस की सब जातियों पर स्वामित्व 
स्थापित किया, इन बरितियों पर प्रतिवर्ष आक्रमण किया और फ्रेंच कनाडा में बसने वाला 
प्रत्येक व्यक्ति सदैव इरोकुओई लोगों द्वारा लड़ाई ड समय लगाये जाने वाले on 
(War-whoop) से आतंकित रहने लगा । १६४२ ई० में जब फ्रेंच लोगों ने माण्ट्रील में एक 
नयी बस्ती बसायी, तो यह कई बार विध्वंस से बाल-बाल बची, १६६० ई० में यह केवल 
१७ फ्रेंच बीरों की अमर वीरता से ही बचायी जा सकी । उन्होंने अपने प्राण संकट में डाल 
कर भारी कठिनाइयों के होते हुए ओटावा नदी पर लांगसाल्ट में लकड़ी के खम्भों की एक 
पंक्ति से सुरक्षित बनाये गये घेरे की रक्षा की। यह बीस वर्ष के इरोकुओई आतंक की 
समाप्ति थी । बस्ती बसाने वालों को अँग्रेजों के विरोध का भी सामना करना पड़ा; चाल्से 
प्रथम के फ्रांस के साथ सूखंतापूणं युद्ध छिड़ने पर एक इंग्लिश बेड़े ने क्वेवक पर घेरा डाल 
दिया । १६२६ ई० से १६३२ ई० तक यह वस्ती इंग्लिश लोगों के अधिकार में रही और इसके 
बाद इसे वापस कर दिया गया । यह लम्बे संघर्ष का आरम्भ था। इन सब कठिनाइयों के 
होते हुए भी, यह बात आश्चर्यजनक नहीं है कि फ्रेंच कनाडा ने बहुत कम उन्नति की और 
इस युग की समाप्ति पर उसकी तुलना अधिक दक्षिण में बसी हुई इंग्लिश बस्तियों के साथ 
संख्या में और सम्पत्ति में नहीं की जा सकती किन्तु इसने साहस और दिलेरी की एक 
आश्चर्यजनक परम्परा स्थापित की । इस पर रोमाञ्चकता का एक आवरण है और अब 
अच्छे दिन जल्दी ही आने वाले थे । 

इस बीच में दक्षिण में इंग्लिश लोग एक बड़े अव्यवस्थित और अनियन्त्रित ढंग से 
ऐसी बस्तियों को बसा रहे थे, जैसी बस्तियाँ अब तक किसी यूरोपियन जाति ने नहीं 
बसायी थीं । 


१६०६ ई० में सर वाल्टर रेले की दो पुरानी योजनाओं को अधिक सफलता के साथ 
पुनः आरम्भ करने की आशा के साथ, दो वजिनिया कम्पनियों की स्थापना शाही चाटंरों 
के साथ इसलिए की गई कि वे उत्तरी अक्षांश की Veal डिग्री के उत्तर और दक्षिण 
में क्रमशः बस्तियों को वसायें। प्लिमथ कम्पनी के नाम से प्रसिद्ध होने वाली उत्तरी 
कम्पनी ने कभी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं की, किन्तु दक्षिणी कम्पनी ने लन्दन के अनेक 
व्यापारियों और सार्वजनिक व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त करके ऐसे प्रवासियों का एक दल 
भेजा, जो १६ अप्रैल १९०७ Fo चेसापीक खाड़ी के दक्षिणी बिन्दु की भूमि पर पहुँचा और 
१३ मई को उन्होने इसे राजा की स्मृति में जेम्सटाउन का नाम प्रदान किया । अमेरिका के 
महाद्वीप पर यह पहली स्थायी इंग्लिश बस्ती थी । 


नयी बस्ती को अपने पहले वर्षों में बड़ा कष्टपूर्ण समय बिताना पड़ा । प्रवासी लोगों 
को जब सोना नहीं मिला तो वे बेचैन और निराश हो गये । इनमें मृत्यु संख्या बहुत अधिक 
थी । बुद्धिमत्तापूर्वेक व्यवहार न किये जाने पर रेड इण्डियन विरोधी बन गये और यह बस्ती 
सम्भवतः एक रोमांचक साहसी कप्तान जॉन स्मिथ के पौरुष से ही विनष्ट होने से बचायी 
जा सकी | किन्तु १६१२ ई० के लगभग से इस बस्ती की आथिक दशा उन्नत होने लगी | 
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प्रथम उपनिवेश और भारत के साथ व्यापार का आरम्भ : ३६६ 


बस्ती बसाने वाले लोग ऐसे समृद्ध और उपजाऊ देश में उतरे थे, जहाँ यातायात को नौकाएँ 
चलाने योग्य जलमार्गों के एक जाल से सुगम बना दिया गया । उन्होंने शीघ्र ही यह जान 
लिया कि यह भूमि तम्बाकू पैदा करने के लिए बहुत उपयुक्त है। यह उस आरम्भिक समय 
में उनकी मुख्य पैदावार हो गया और इसका प्रयोग धन के स्थान में भी होता था । यद्यपि 
लोक प्रचलित धारणा (राजा जेम्स ने स्वयमेव एक ग्रन्थ में इस धारणा की व्याख्या की है) के 
अनुसार तम्बाकू पीना एक गन्दी और अनैतिक आदत समभी जाती थी, तथापि यह आनन्द 
देने वाली बुराई यूरोप में तेजी से फैल गयी और वर्जिनिया वैस्ट इण्डीज की भाँति लाभ उठाने 
लगा । नयी बस्ती मुख्य रूप से देहात के उस भद्रजन वर्ग के इंग्लिश लोगों को भूमि के अनु- 
दान प्रदान करके बसायी गयी थी, जो अपने पिताओं के असामियों के लड़कों को खेती करने 
के लिए लाये थे । निर्धन श्रेणियों के स्वतन्त्र प्रवासी तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम थे, 
क्योंकि उस समय अमेरिका पहुँचने का किराया लगभग २० WS था। यह हमारी मुद्रा 
के कम-से-कम १०० पौण्ड के वरावर है। जो व्यक्ति मुख्य रूप से यहाँ आये, वे ada 
अथवा प्रतिज्ञापत्र से बँधे हुए थे अर्थात्‌ इन्होंने अपने मागं-ब्यय को पूरा करने के लिए कुछ 
वर्षों के लिए अपनी सेवाओं को वेच दिया था । यहाँ अपराधी तथा अन्य अवांछित व्यक्ति 
भी भेजे जाते थे । ये वाधित श्रम करते हुए अपनी सजा की अवधि पूरी करने के वाद ऐसे 
वर्ग में चले जाते थे जो अधम श्वेतांग (Mean Whites) जातियों के नाम से प्रसिद्ध था, 
वयोंकि तम्बाक की खेती सबसे सस्ते रूप में दासों के श्रम से की जा सकती थी, अतः शीत्र 
ही नीग्रो लोगों का आयात किया जाने लगा (१६२० ई०), यद्यपि उनकी संख्या इस युग में 
बहत थोड़ी वनी रही । वर्जिनिया पहले से ही एक कुलान ऐसी बस्ती का रूप घारण कर 
रहा था, जहाँ प्रमुख नागरिक विशाल Tel में रहने वाल आर खता करन वाल थ और 
अपने पर आश्रित व्यक्तियों तथा अनुयायियों से घिरे रहते थे । 

पहली इंग्लिश वस्ती के मामलों की व्यवस्था करने क समस्या क कारण कुछ 
रोचक परीक्षण हुए । आरम्भ में इसका नियन्त्रण राजकीय परिपद्‌ द्वारा नियन्त्रित की जाने 
वाली एक कम्पनी को दिया गया । फिर भी, १६१९ Fo म कम्पना के राज्यपाल ने एक 
प्रतिनिधि सभा बुलायी । इसमें प्रत्यक वागान से दो सदस्य तथा प्रत्यक जल स दा सदस्य 
बुलाये गये । किसी व्यक्ति ने इस वात पर कोई आपत्ति नहीं को। यह एक स्वाभाविक 
इंग्लिश पद्धति प्रतीत होती थी और इस प्रकार पहली इंग्लिश अस्ती ने यूरोप से बाहर कभी 
भी बनायी गयी पहली प्रतिनिधि सभा को स्थापित होते देखा । अन्य सभी उपनिवेशों को मानों 
सहज बुद्धि से इस उदाहरण का अनुसरण करना था । इंग्लिश आवासको की नस-नस में 
स्वशासन की भावना थी, इसका प्रभाव स्थानीय मामलों के ज्ञान को सुनिश्चित बनाना या 
और यह उपनिवेश की सफलता का कारण था । इस परिषद्‌ की वैठक की ओर बहुत कम 
ध्यान दिया गया, इसे एक स्वाभाविक वस्तु समझा गया। किन्तु ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल के 
इतिहास में यह मौलिक महत्व रखने वाली घटना थी, क्‍योंकि इसने इस वात की सूचना 
दी थी कि इसका भावी विकास किस प्रकार होने वाला है। १६२४ ई० में जब कम्पनी 
क्री प्रत्यक्ष सत्ता समाप्त कर दी गयी और राजा उपनिवेश के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 
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तथा उसके द्वारा उपनिवेशों का शासन करने वाली सरकार के लिए उत्तरदायी बन गया 
तो वजिनिया के शासन ने उस रूप को प्राप्त कर लिया जो इंग्लिश उपनिवेश पद्धति की 
विशेषता है । यह व्यवस्था ताज द्वारा नियन्त्रित कार्यकारिणी की तथा जनता द्वारा निर्वाचित 
विधान सभा की है | 

जिस शान्ति के साथ इस पद्धति का जन्म हुआ, वह महत्वपूर्ण है । इसका अर्थ यह 
है कि यह उस समय निश्चित समझ लिया गया था कि प्रवासी इंग्लिश लोग अपने साथ 
अपने नग्रे घरों में अपनी विरासत में पायी स्वतन्त्रताओं को भी ले गये हैं। इनमें यह 
अधिकार भी सम्मिलित था कि वे जिन कानूनों के अधीन रहते हैं, उनके निर्माण में उनके 
प्रतिनिधियों से परामर्श लिया जाना चाहिए । यह व्यवस्था उन कानूनों के सम्बन्ध में भी था, 
जो कानून इंग्लैण्ड के साम्राज्य के कानून के विषय में माने हुए सिद्धान्तों से भेद रखते थे । 
अब आरम्भ होने वाले महान्‌ उपनिवेशीकरण के समूचे युग में इस सिद्धान्त को लगभग स्वयं- 
सिद्ध सत्य माना जाता था । इस प्रकार वजिनिया असेम्वली की पहली बैठक वाले ही वर्ष 

१६२० ई० में, एक इसी प्रकार की संस्था वरमुडाज में बुलाथी गयी | यद्यपि १६०८ Fo में 
सर Sst सोमसँ के पोत भंग से इन टापुओं का पता लग चुका था, तथापि ये टापू पहली 
वार १६१२ ई० में ही वसाये गये और १६२० ई० में यहाँ बहुत ही थोड़े निवासी थे । 

एक प्रवासी इंग्लिश व्यक्ति द्वारा अपने साथ स्वशासन के अधिकारों को ले जाने के 

तथ्य का यह आशय नहीं था कि वह उस राष्ट्रमण्डल का सदस्य नहीं रहता, जिससे वह 
प्रादुर्भूत हुआ है । इसके प्रतिकूल, उसकी इंग्लिश नागरिकता उसकी सब दीवानी स्वतन्त्र- 
ताओं का संरक्षण करने वाली समझी जाती थी । वह अब भी इंग्लिश कानून के आधीन 
रहता था और ब्रिटिश ताज की कार्यपालिका की शक्ति के अधीन था| इस युग का कोई भी 
रब्रजक या प्रवासी, यहाँ तक कि राजकीय नीति को न पसन्द करने के कारण इंग्लैण्ड 
छोड़ने वाला व्यक्ति भी, कभी यह नहीं चाहता था कि वह राष्ट्रमण्डल से अपना सम्बन्ध 
विच्छिन्न कर ले अथवा ताज के प्रति अपनी निष्ठा को समाप्त कर दे, अतः प्रत्येक उप- 
निवेश बसाने वाले साहसिक व्यक्ति ने, भले ही वह स्वतन्त्र क्यों न हो, इस बात का प्रयत्न 
किया कि वह राष्ट्रमण्डल में अपनी स्थिति को नियमित बनाने के लिए ताज से अथवा 
इसके अभिकर्ताओं से एक चाटेर या राजकीय आज्ञापत्र प्राप्त करे । 

१६२० ई० में उपनिवेशों में साहसिक कार्यों का एक नया क्षेत्र न्यू इंग्लैण्ण के लिए 
एक परिषद्‌ की स्थापना द्वारा खुल गया । यह परिषद्‌ १६०६ ई० की अप्रभावशाली 
स्लिमथ कम्पनी का स्थान लेने वालो थी। इसे दोनों प्रकार का अधिकार--अपनी 
ओर से साहसिक कार्यों को आरम्भ करने का तथा अन्य व्यक्तियों को भूमि का दान करने 
का अधिकार दिया गया । इसके सबसे अधिक साहसी सदस्य, सर फडिनेण्डो गोर्जेस के 
संचालन में इस क्षेत्र में कई छोटी बस्तियाँ वसायी गयीं, बाद में ये क्षेत्र मेन, न्यूहैम्पशायर 
और मैसाचुसेट्स के नाम से प्रसिद्ध हुए । 

इन उत्तरीय प्रदेशों में बस्ती बसाने का मुख्य कार्य न्यू इंग्लैण्ड की परिषद्‌ की 


 €G-0.Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रम उपनिवेश और भारत के साथ व्यापार का आरम्भ . ४०१ 


क्रियाशीलता से नहीं हुआ, किन्तु एक नवीन शक्तिशाली कारण--धामिक उत्साह से 
हुआ । ठीक उसी वर्ष जब परिषद्‌ की स्थापना हुई थी, तव पिलग्रिम फादर्स (Pilgrim 
Fathers)? न्यू इंग्लैण्ड के लिए जहाज द्वारा रवाना हुए, यद्यपि इन्हें इस परिषद्‌ से कोई 
सहायता नहीं मिली थी । 

जव यह स्पष्ट हो गया कि न तो एलिज्ञाब्रेथ और न ही जेम्स प्रथम इंग्लिश चर्च 
का पुननिर्माण- एक समूचे प्यूरिटन आदश पर किये जाने की अनुमति देगा तो उत्साही 
व्यक्तियों के कुछ समूह हालैण्ड की ओर प्रब्रजन करने लगे | ऐसा एक समूह १५९३ ई० में - 
ही हालैण्ड चला गया था । १६०६ ई० में एक अन्य समूह्‌--अपने पुरोहित की अध्यक्षता 
में समूचा धर्मसमुदाय--लिक्रनशायर के स्क्रूबी नामक स्थान से हालेण्ड चला गया । किन्तु वे 
हालैण्ड में भी सुखी नहीं थे । वहाँ उनके चारों ओर बड़ी (धामिक) शिथिलता थी; वे डरते 
थे कि उनके बच्चे इंग्लिश व्यक्ति नहीं रहेंगे । अतः उन्होंने लन्दन की वर्जिनिया कम्पनी के 
साथ इसके प्रदेश में बसने के लिए अनुमति लेने की बात चलायी । उन्हें यह अनुमति 
दे दी गयी। विभिन्न दुघंटनाओं और विलम्बों के बाद, यह छोटा धामिक समुदाय 
ऐतिहासिक पोत 'मेफ्लावर' (Mayflowers) में बँठकर प्लिमथ से रवाना हुआ 
(१६२० $o) | हवायें उन्हें उष्ण वजिनिया की ओर न ले जा कर केप काड के बुरे समुद्र 
तट की ओर ले गयीं। यहाँ बे उतरे और उन्होंने पहली बस्ती को प्लिमथ? का नाम 
दिया । सौभाग्यवश पहली शीत ऋतु मृदु थी और रेड इण्डियन मित्र थे 1 किन्तु ऐसा होने 
पर भी निर्धन एवं हीन स्थिति के व्यक्तियों की कम्पनी को बड़ी मुसीबतों का सामना 
करना पड़ा और केवल उनकी अपनी कट्टरता के कारण तथा उनके निर्वाचित राज्यपाल 
विलियम ब्रेडफोडं की बुद्धिमता के कारण ही इस छोटी बस्ती की जड़ जम गयी । इसमें 
आथिक सहायता देने वाले लन्दन के हिस्सेदारों के हिस्से खरीद लिये गये और श्रद्धालु 
व्यक्तियों के इस लघु समुदाय को अपने मामलों का प्रबन्ध करने के लिए निर्वाध रूप में छोड्‌ 
दिया गया । उनके संगठन का आधार स्वाभाविक रूप से उनके चर्च का आधार था । 
स्वतन्त्र नागरिक चर्च के सदस्य थे और लकड़ी के लट्टों से बने हुए उनके बाड़े के केन्द्र में 
खड़ा हुआ चर्च उनका किला तथा पवित्र धमं स्थान था । 

प्लिमथ की छोटी-सी बस्ती ने उस समय तक अपनी विशिष्ट सत्ता बनाये रखी, जब 
तक इस शताब्दी के अन्त में यह इसकी परवती और बड़ी पड़ोसी बस्ती मैसाचुसँट्स में 
सम्मिलित नहीं हो गयी । इसकी कोई विशेष समृद्धि नहीं हुई ओर इसने विस्तार करने में 


कोई शक्ति नहीं प्रदर्शित की । इसकी निरापद या शान्त जनता को अपने पुणे स्वायत्त शासन 
म त 


१. यह नाम उन प्युरिटन अंग्रेजों को दिया जाता है, जो १६२० ई० में मेफ्लावर 
नामक जहाज में सवार हो कर अमेरिका गये थे और वहाँ इन्होंने प्लिमथ की 
बस्ती बसायी थी । 


२. आरम्भिक न्यू इंग्लैण्ण की बस्तियों के नक्शे के लिए देखिये एटलस के पाँचवें 
संस्करण की ५४ (बी) तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ५२ (बी) । 
५१ 
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के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया यद्यपि उन्होंने अपना एक 'बाइबल राष्ट्रमण्डंल' बनांने 
के लिए इंग्लैण्ड को छोड़ा था, किन्तु वे अब भी अपने को इंग्लिश व्यक्ति और इंग्लिश ताज 
का प्रजाजन समभते थे, वे इंग्लिश कानून को स्वीकार करते थे और उपनिवेशों के किसी 
भी अन्य समुदाय की भांति इस बात पर गर्व करते थे कि वे इंग्लिश लोगों के अधिकार का 
उपयोग कर रहे हैं । | 

किन्तु अस्पष्ट तथा नगण्य होने पर भी, पिलग्निम फादसँ ने उपनिवेशीकरण के एक 
नवयुग का आरम्भ किया | उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया, जिसका अनुसरण बहुत वर्ष 
बीतने से पहले ही आवासको की एक उल्लेखनीय धारा ने किया । यह आवासन उन राज- 
नीतिक और धार्मिक प्रश्नों पर संघर्ष का प्रत्यक्ष परिणाम था, जो पहली बस्तियों को बसाये 
जाने के समय में पहले से ही आरम्भ हो चुका था और अब हमें उस संघर्ष की ओर ध्यान 
देना चाहिए, जिसने समूचे राष्ट्रमण्डल के स्वरूप और विकास पर सब से गहरा प्रभाव डाला । 
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राणा AR पालियामेराट का संघर्ष 
(१६०३ से १६२९ ई०) 


जेम्स प्रथम तथा षष्ठ १६०३ Fo : चाल्स प्रथम १६२५ ई० 


१. संघर्ष के सामान्य कारण 


स्काटलैण्ड के राजा जेम्स षष्ठ पर उसके कुलीन 
सरदारों और चर्च के पुरोहितों द्वारा धौंस जमायी जाती थी और 
उसके पास सदैव धन की कमी रहती थी, अतः जेम्स चिरकाल से 
सीमा के पार उस एलिज्ञाबेथ की सम्पत्ति और निविवाद शक्ति 
को बड़ी ईष्या के साथ देख रहा था, जिस एलिजाबेथ का वह 
बैध उत्तराधिकारी atl वह बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ व्यक्ति था । 
उसने धर्मशास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया था और उसे यूरो- 
पियन राजनीति की गहरी सैद्धान्तिक समझ थी । अभिमानी, 
डरपोक, अपने को महत्व देने वाला, सुशील, काम न निपटा 
सकने वाला, अव्यावहारिक और पाण्डित्याभिमानी, वह व्यक्ति 
राजा की अपेक्षा प्रोफेसर के रूप में अधिक अच्छा कार्य कर सकता 
था । वह राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धान्त से बहुत प्रभा- 
वित हुआ | जब १६०३ ई० में वह इंग्लैण्ड और आयरलैण्ड की 
राजगद्दियों का उत्तराधिकारी बना तो उसने आशा की कि वह 
उस अनियन्त्रित सत्ता का उपभोग करेगा, जो उसकी दृष्टि में 
एक राजा के पास अवश्य होनी चाहिए। किन्तु आरम्भ से ही 
उसने अपने को कई कठिनाइयों से घिरा पाया | 
पहली बात यह थी कि धामिक दल बडा कष्ट दे रहे 
थे । एलिज़ावेथ की भाँति जेम्स मनुष्यों को स्वतन्त्रता की एक 
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बडी मात्रा देने को तैयार था, वशे कि बिशपों के माध्यम से ay पर राजा का नियन्त्रण 
Prete न हो और न ही उसे चुनौती दी जाय। किन्तु कैथोलिको अथवा प्यूरिटनों में से 
किसी एक को खुली छूट देने का उसका कोई इरादा नहीं था । ये दोनों राजकीय सत्ता को 
चुनौती देने वाले प्रतीत होते थे। कंथोलिक पोप की सर्वोच्च सत्ता पर बल देते थे और प्यू- 
रिटन चर्च की सरकार में जनता के तत्व को चाहते थे। फिर भी दोनों दल इस राज्य- 
काल के आरम्भ में आशा रखते थे कि एलिज्ाबेथ के शासन काल की अपेक्षा यह परि- 
वर्तन उनके लिए अधिक अनुकूल हो सकता है । 
राज्यकाल के पहले महीनों में कुछ कैथोलिक व्यक्ति राजा को पकड़ने के एक 
अस्पष्ट और gangi षडयन्त्र में सम्मिलित हुए । इसका कुछ परिणाम नहीं निकला और 
इसकी विफलता के वाद मुट्दीभर निराशोन्मत्त कैथोलिकों ने ५ नवम्बर १६०५ ई० को 
पालियामेण्ट के भवनों को उड़ाने का प्रयत्न किया । इस “गन पाउडर प्लाट (Gunpowder 
Plot)? के तथा एक तहखाने में बारूद के ढोलों से रोमांचक रूप में घिरे हुए एक मूँछ 
वाले उन्मत्त साहसी (गाइफावस नामक व्यक्ति) का पता लग जाने से एक ऐसी उत्तेजना 
उत्पन्न हुई, जो इसकी महत्ता के अनुपात से बहुत अधिक थी । बिलकुल अभी हाल तक 
छोटे बच्चे हास्यजनक रूप में नियमपूर्वक इसकी वर्षगाँठ मनाते रहे हैं। इसने कॅथोलिकों 
के साथ कठोर व्यवहार करने की पार्लियामेष्ट की उत्कण्ठा को बढ़ा दिया । जेम्स को इस 
बात का श्रेय है कि उसने इसका प्रतिरोध किया, किन्तु उसके प्रतिरोध ने पालियामेण्ट के 
साथ उसकी कठिनाइयों को बढ़ा दिया | 


दूसरी ओर प्युरिटन लोगों ने एक बहुत अधिक हस्ताक्षरों वाले प्रार्थना-पत्र में 
यह माँग की कि इंग्लैण्ड के चर्च की परिपाटियों का संशोधन किया जाय । जेम्स इस बात 
में एलिजावेथ से यहाँ तक आगे बढ़ गया कि उसने हैम्पटन कोर्ट में बिशपों और प्यूरिटन 
नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया और स्वयं उसका सभापतित्व किया (१६०४ $o) । किन्तु 
उन्हें कोई ठोस रियायत नहीं दी गयी | राजा ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी दृष्टि में 
बिशपों की शक्ति को कुछ भी कमज़ोर बनाने से ताज की सत्ता खतरे में पड़ जायगी । 
उसका नारा था कि “यदि बिशप की सत्ता नहीं होगी तो राजा की भी कोई सत्ता नहीं 
होगी ।” हैम्पटन कोर्ट के सम्मेलन का एकमात्र महत्वपूर्णं, किन्तु बड़ा निर्णय यह था कि 

a की अटल पलक 


१. कुछ रोमन कैथोलिकों ने जेम्स प्रथम को लाडं सभा 


नस यों के 
साथ मारने के लिए यह योजना बनाई थी कि पालिय एन कामन्स सभा के सदर 


; तथा राजा को नष्ट कर दिया जाय। 
इसीलिए इसे ''बारूद से सम्पन्न किया जाने वाला षड्यन्त्र (Gunpowder Plot)” 


कहते हैं । यह इसलिए नहीं सफल हुआ कि लाडंसभा के एक कैथोलिक सदस्य 


षड्यन्त्रकारियों ने उस दिन पार्लियामेष्ट में 
उसने यह सूचना अधिकारियों को दे दी थी। ग जाने की चेतावनी दी थी और 
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विद्वान्‌ पादरियों की एक समिति द्वारा बाइबिल का नया अनुवाद आरम्भ कराया जाय | इसका 
परिणाम १६११ ई० में प्रकाशित वह उदात्त एवं प्रामाणिक अनुवाद है, जो ब्रिटिश लोगों के 
चरित्र का निर्माण करने में एक aga बडा साधन रहा है । इस सम्मेलन के बाद शीघ्र at 
चर्च के एक सम्मेलन ने अधिक उग्र प्यूरिटन माँगों का कोरा इन्कार करने के प्रयोजन से कुछ 
नियममालाओं का निर्माण किया, और इन नियमों के लागू करने पर कुछ प्यूरिटन पुरोहितों 
को अपनी वृत्तियों को छोड़ना पड़ा । राजा द्वारा और बिशपों द्वारा प्यूरिटन लोगों को कोई 
रियायत देने की अस्वीकृति पालियामेण्ट में शिकायत का एक और कारण बन गयी । 
दूसरी बात यह थी कि जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि राजा की विदेश नीति 
का लक्ष्य स्पेन को मित्र बनाना और यूरोप में शान्ति बनाये रखना था, किन्तु इसमें सदैव 
अनेक क्रठिनाइयाँ थीं। उसने १६०४ ई० में स्पेन के साथ सन्धि कर ली, यह हम पहले 
देख चुके हैं। किन्तु यह एक असन्तोषजनक सन्धि थी और वातें वैसी नहीं हुई, जैसा कि 
वह चाहता था । एक ओर स्पेन ने उसकी नीति के वास्तविक उद्देश्य को न कभी समभा 
और न ही उसके साथ सहानुभूति रखी; दूसरी ओर दरबार में भी सदैव युद्ध चाहने वाला 
दल प्रबल था, और पालियामेण्ट के प्यूरिटन सदस्य सामान्य रूप से एक प्रोटेस्टेण्ट युद्ध के 
लिए उत्कण्ठित थे । उन्हें स्पेन के प्रति जेम्स की चापलूसी बड़ी नापसन्द थी । विदेशी 
नीति सदैव राजा और पालियामेण्ट के वीच में मतभेद का एक कारण थी । पालियामेण्ट 
का यह एक बिलकुल भ्रामक विचार था कि एलिज़ाबेथ ने प्रोटेस्टेण्ट धर्म की वीर नायिका 
का भाग ग्रहण किया था, जब कि वस्तुतः उसकी नीति सदैव धामिक उद्देश्यों से नहीं, 
अपितु राष्ट्रीय उद्देश्यों से पथ-प्रदर्शन पाती रही थी। अपनी ओर से राजा वैदेशिक मामलों 
में किसी भी आलोचना अथवा हस्तक्षेप को तीव्रता से नापसन्द करता था । वह एलिज्ञाबेथ 
की भाँति वैदेशिक विषयों को विशेष रूप से अपना क्षेत्र समझता था | 
तीसरी बात यह थी कि वकीलों के दो समूहों में तथा कानूनी अदालतों के दो 
प्रकारों में चिरकाल से भेद चला आ रहा था और अब यह भेद उग्र होने लगा था | स्टार- 
चेम्बर, चर्च के मामलों का हाई कमीशन कोटं और यहाँ तक कि चान्सरी की पुरानी 
कचहरी जैसे न्यायालय राजा और प्रिवीकौंसिल के प्रभाव में अधिक सीधे तौर से आते थे, 
ये न्यायालय ऐसा क्षेत्राधिकार रखते थे जिसकी मर्यादा अस्पष्ट थी और वे प्रक्रिया के ऐसे 
साधनों का प्रयोग करते थे, जो साधारण सामान्य कानून वाले न्यायालयों से बहुत भिन्न 
थे। जो वकील इन विशेष न्यायालयों में वकालत करते थे, उनका झुकाव राजकीय 
सर्वोच्च विशेषाधिकार पर बल देने का और यह युक्ति करने का होता था (जो ऐतिहासिक 
रूप से सत्य था) कि सब न्यायालय न्याय के स्रोत के रूप में राजा से प्रादुर्भूत होते हैं और वे 
यह मानते थे कि उसकी शक्ति चरम खूप में असीम थी। दूसरी ओर सामान्य कानून 
(Common law) के वकीलों का झुकाव यह दावा करने की ओर था कि वे देश के अन्तिम 
और मौलिक कानून मैग्नाकार्टा के संरक्षक थे' । वे यह भी दावा करते थे कि यह कानून 


१. निश्चय से इस शब्द की यह गलत व्याख्या थी; इसके लिए ऊपर देखिये पहली 
पुस्तक, पाँचवाँ अध्याय, Fo ६७। 
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४०६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


राजा से ऊपर है और इसमें कोई भी परिवर्तन उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति हारा 
नहीं किया जा सकता | उनका यह भी कहना था कि इसके साथ संघर्षं में आने वाली अन्य 
अदालतों की कोई भी प्रक्रिया अवैध थी । इस दृष्टिकोण का महान्‌ व्याख्याता, एक गम्भीर 
विद्वान्‌ सर एडवर्ड कोक था । अपनी तकंसंगत सीमा की अतिमात्रा तक ले जाने वाला, 
सामान्य कानून का यह दृष्टिकोण इंग्लैण्ड में एक अपरिवर्तनशील और अप्रगतिशील पद्धति 
लागू कर देता । किन्तु यह ताज पर भी कानून की सर्वोच्च सत्ता के महत्वपूर्ण सिद्धान्त को 
सूचित करता था । इन दोनों प्रकार के प्रतिस्पर्धी न्यायालयों में क्षेत्राधिकार विषयक भगड़े 
क्षुद्र मामले प्रतीत होते थे किन्तु उनका ताज और पालियामेण्ट के बीच में विवाद के 
विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ये लोग मुख्य रूप से कानूनी पूर्वोदाहरणों या नजीरो पर 
ध्यान देते थे । यद्यपि बाद में एक समय तक उन्होंने बहुत ध्यान आकर्षित नहीं किया तो 
भी इनके पीछे बहुत कुछ बात छिपी हुई थी । 

चौथी वात यह थी कि राजा एक स्काट व्यक्ति था और इसका यह अर्थे था कि 
उसमें ईंग्लिश दृष्टिकोण के साथ उस सहज सहानुभूति का अभाव था जो हेनरी अष्टम 
और एलिज्ावेथ जैसे विशिष्ट इंग्लिश राजाओं में पायी जाती थी । दो देशों के वीच युद्ध 
की तीन शताब्दियों में उत्पन्न हुई विरोधी भावनाएं उस इंग्लिश रोष से जीवित रखी गयीं, 
जो राजा के इंग्लैण्ड आने पर स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करने वाले स्काट लोगों 
पर तथा उनके प्रति प्रदर्शित की गयी कृपा के कारण उत्पन्न हुआ। जेम्स इंग्लैण्ड और 
स्काटलँण्ड के मध्य में वास्तविक एकीकरण उत्पन्न करने के लिए उत्सुक था और इस 
विषय में उसकी उत्कण्ठा प्रशंसनीय है। किन्तु पालियामेण्ट इसे नहीं चाहती थी, और 
उसके सब प्रयत्नों के वावजूद जेम्स-इस पालियामेण्ट द्वारा नहीं, किन्तु कानूनी न्यायालयों 
द्वारा दिये गये-इस निर्णय से अधिक कुछ भी नहीं पा सका कि इंग्लिश राजगही पर 
उसके आरोहण की तिथि के बाद में उत्पन्न हुए सभी स्काट इंग्लैण्ड में इंग्लिश प्रजाजनों 
का अधिकार रखते हुँ । (पोस्टनेटी का मामला, १६०७ $o) | 


अन्त में, यह वात सम्भवतः किसी भी अन्य वस्तु के समान महत्वपूर्ण है कि इंग्लैण्ड 
की बढ़ती हुई समृद्धि के बावजूद भी इंग्लिश सरकार आथिक कठिनाइयों में फंसी हुई थी । 
अपने सम्पूर्ण मितव्यय के वावजूद, पिछले वर्षों में एलिज्ाबेथ पर भारी ऋण चढ़ा हुआ था 
और राजभूमियों के ag विक्रयों से उसने ताज की स्थायी आमदनी को कम कर दिया था । 
इसका यह अर्थ था कि अव सहायता के लिए पार्ियामेण्ट की शरण में जाना आवश्यक 
था । एलिजाबेथ की कठिनाइयों ने यह प्रदर्शित किया था कि अपनी समूची लोकप्रियता 
के बावजूद उसे भी पार्लियामेण्ट से पर्याप्त अनुदान प्राप्त करना कठिन प्रतीत हुआ था। जेम्स 
के अन्धाधुन्ध अपव्यय ते स कठिनाई को बहुत बढ़ा दिया । मन्त्रियों को, कानून के भीतर 
धन एकत्र करने के लिए ट्यूडर राजाओं द्वारा ज्ञात प्रत्येक उपाय का उपयोग करना पड़ा, 
` यद्यपि कुछ उपायों के लिए उन्हें पालियामेण्ट द्वारा चुनौती दी जा सकती थी । इस स्थिति 
र का यह परिणाम हुआ कि जेम्स आवश्यक रूप से पालियामेण्ट पर निर्भर हो गया। इस 
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स्थिति को वह पसन्द नहीं करता था। उसके राज्यकाल में इंग्लिश व्यापार के विलक्षण 
विकास ने चुंगी की आमदनी में बहुत बड़ी वृद्धि करके इस स्थिति को दूर करने में सहायता 
प्रदान की और उसके राज्यकाल के अन्त में जब तक लड़ाई का खतरा नहीं आया, तब तक 
गलियामेण्ट के बिना काम चलाया जा सकता था। किन्तु उस समय तक वह राजा जो 
अपने को दैवीय अधिकार से सम्पन्न मानता था, उसने अपने को वश्यता की विक्षोभजनक 
स्थिति में पाया । 

इन्हीं कठिनाइयों ने एक दम पालियामेण्ट को अपनी शक्ति में वृद्धि का दावा करने 
का अवसर प्रदान किया और ताज (Crown) पर आक्रमण करने के कारण प्रस्तुत किये । 
वस्तुतः पालियामेण्ट का नयी शक्तियों का दावा करने का कोई इरादा नहीं था और न ही 
इसका कोई विचार था कि यह ऐसा कर रही है । इसके सदस्य ईमानदारी से यह विश्वास 
रखते थे कि वे इंग्लैण्ड की “प्राचीन विरासत में पायी स्वतन्त्रताओ की” रक्षा कर रहे हैं । 
वे जानबुझ कर कोई परिवतंन करना नहीं चाहते थे; अधिक-से-अधिक उनकी यह इच्छा 
थी कि वे उन स्वतन्त्रताओं का पुनरुज्जीवन करें, जिन स्वतन्त्रताओं का अस्थायी रूप से 
उपयोग नहीं हो रहा है, और वे “नव पद्धति के प्रवत्तेक” होने के आरोप को नापसन्द करते 
थे फिर भी वे नूतन पद्धति के प्रवत्तेक थे, क्योंकि वे सहयोग द्वारा राष्ट्रीय सरकार की 
नयी पद्धति का रास्ता और ताज की स्थिति का एक ऐसा नया दृष्टिकोण टटोल रहे थे, 
जो राजा को वस्तुतः राष्ट्र का सब से बड़ा अधिकारी मात्र बना दे । उनकी सारी युक्तियाँ 
ऐसे पूर्वोदाहरणों पर आधारित होती थीं जो उनके लिए सब से अधिक उपर्युक्त होते 
थे और वे मध्यकालीन वाक्यांशों में आधुनिक अर्थों को पढ़ा करते थे। कई वार उनका 
अधूरा ऐतिहासिक ज्ञान उन्हें गलत दिशा में ले जाता था । इस प्रकार अधिकार-याचिका- 
पत्र (Petition of Rights)’ की भूमिका में अपने दावों को उन्होंने जिन प्रमाणों पर 
आधारित किया था, उनमें एडवर्ड प्रथम के चाटंरों की पुष्टि का एक बिलकुल गलत अनु 
वाद और पालियामेण्ट का एक ऐसा कानून सम्मिलित था, जिसे कभी पास नहीं किया 
गया था । उन्होंने मैग्नाकार्टा (Magna carta) का निर्देश निरन्तर श्रद्धा के साथ एक 
ऐसे मौलिक एवं अपरिवतंनीय कानून के रूप में किया है, जो यह कभी नहीं था । उन्होंने 
इसकी धाराओं में वे अर्थ डाले हैं, जिनके सम्बन्ध में आधुनिक विद्वानों ने यह प्रदशित 
किया है कि इनका ऐसा अर्थ कभी नहीं था । 


नजीरों या पूर्वोदाहरणों के आधार पर लड़ने वाले युद्ध में अधिकांश विवादास्पद 
प्रश्नों पर प्रमाण का बल, कुल मिला कर पार्लियामेण्ट के सदस्यों की अपेक्षा राजा के दावों 
के अधिक अनुकूल था, क्योंकि ताज भी पूर्वोदाहरणों पर आश्रित था और जेम्स प्रथम एवं 
चाल्से प्रथम चूँकि अधिकांश रूप में दैवी अधिकार के बारे में चर्चा करते थे, अतः उन्होंने 


१. यह जनता के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की एक ऐसी घोषणा थी, जिसे 
पालियामेण्ट ने राजा चाल्स प्रथम के सम्मुख पेश किया था और उसने १६२८ ई० 
में इसे स्वीकार कियां था । 
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४०८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहांसं 


वास्तव में कभी ऐसी कोई वस्तु नहीं की, जिसका एक प्रबल अथवा कम-से-कम एके 
रत्यक्षतः तर्कानुकूल कानूनी समर्थन न हो सके । उनकी दृष्टि में दैवी अधिकार से शासन 
करने वाले राजा केवल भगवान्‌ के भ्रति उस ढंग के लिए उत्तरदायी हैं, जिसके अनुसार वे 
अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं; वे राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी अधिकारी मात्र नहीं है; 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अपनी उन शक्तियों की स्पष्ट व्याख्याओं की अवहेलना 
करने का और चुनौती देने का इरादा रखते हैं, जो शक्तियाँ उनके पूर्ववर्तियों द्वारा स्वीकार 
की जा चुकी हैं। यद्यपि यह विवाद पूर्वोदाहरणों पर आश्रित था, तथापि ताज पालिया- 
मेण्ट की भाँति समान रूप से तथा अचेतन रूप से सरकार की पद्धति में एक महान्‌ परि- 
वर्तन को अपना लक्ष्य बना रहा था। दैवी अधिकार पर बल देने वाला राजतन्त्र उस 
प्राचीन सामन्ती व्यवस्था से उतना ही बेमेल था, जितना कि पालियामेण्टवादियों के विचार 
उस पुरानी व्यवस्था से मेल न रखने वाले थे, जिस व्यवस्था से दोनों पक्ष अपने qat- 
दाहरणों को निकाला करते थे । 


आगे आने वाले सभी विवादों में पूर्वोदाहरणों या नज़ीरों पर आग्रह करना इंग्लैण्ड 
की बड़ी विशेषता है। यह कानून के प्रति एक वास्तविक सम्मान को सूचित करता था 
और इस बात को सुरक्षित बनाता था कि प्रगति सावधान नीति से तथा परम्परा के साथ 
सम्पर्क रखते हुए होनी चाहिए । किन्तु यह उस तथ्य को छिपाने की भी प्रवृति रखता था 
कि यह संघर्ष सिद्धान्तों का एक वास्तविक संघर्ष तथा राष्ट्रीय सरकार के दो विचारों का 
संघर्षे है। दोनों विचार नये और अस्पष्ट थे। इनमें से एक उस समय व्यापक रूप से 
प्रचलित सिद्धान्त को अभिव्यक्त करता था, जब कि दूसरा विचार इंग्लैण्ड का एक विशिष्ट 
विचार था। इनमें से एक सिद्धान्त का प्रवक्ता ताज तथा दूसरे सिद्धान्त का प्रवक्ता 


पालियामेण्ट थी। राष्ट्रमण्डल का सम्पूर्ण भविष्य इस विवाद के परिणाम पर अव- 
लम्बित था । 


इस महान्‌ और अस्पष्ट विवाद को प्रजा और राजा के बीच में एक संघर्ष समना 

बड़ी भूल है। राष्ट्र में दोनों विचारों के समर्थक थे और यदि उस समय यह बात कल्पना 

करने योग्य होती कि इस विवादग्रस्त प्रश्‍न की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाय और इस पर 

जनता का मत लिया जाय तो सम्भवतः उसका वोट राजा के दृष्टिकोण के पक्ष में पड़ा होता | 

यह सोचना भी समान रूप से भारी भूल है कि पालियामेण्ट एक लोकतन्त्रीय संस्था थी 

और वह विशाल निर्वाचन क्षेत्रों से “आदेशों” को ले कर वेस्टमिन्स्टर आया करती थी । 

पालियामेण्ट का आधा हिस्सा लाडं सभा थी, वह वंशपरम्परागत लाडो से तथा राजा द्वारा 
नामजदं किये गये बिशपों से मिल कर बनी होती थी और यद्यपि इसमें ऐसे व्यक्ति थे, जो 
संघर्ष में कामन्स सभा के समर्थक थे, तथापि लार्ड सभा की प्रवृत्ति समग्र रूप से, राजा 
का पक्ष लेने की थी । इस संघर्ष में क्रियाशील दल--कामन्स सभा को भी, मुख्य रूप से 
देहात के भद्रवगे की तथा इसी सामाजिक वर्ग के वकीलों की, तथा लन्दन और कुछ अन्य 
व्यापारिक नगरों से आने वाले थोड़े से व्यापारियों की सभा समका जाना चाहिए | कामन्स 
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राजा और पालियामेण्ट का संघर्ष : ४०६ 


संभा के संब से अधिक गौरवपुर्ण तत्व का निर्माण करने वाले जिलों (शायर) के वयानवे 
नाइट लोगों के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक था कि वे उच्च कुलोत्पन्न भद्रजन हों, 
इस शब्द का उस समय एक बिलकुल निश्चित अर्थ था; वे सब समृद्ध जागीरदार या 
स्क्वायर थे । चार सौ के लगभग बरो अथवा नगरौं के प्रतिनिधियों से यह आशा की जा 
सकती थी कि वे व्यापारिक श्रेणियों के लिए अधिक बोलेंगे । यदि उन्होंने ऐसा किया होता, 
तो व्यापारिक हितों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व हुआ होता । किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं था । 
बहुत अधिक वरो छोटे स्थान थे, वे गाँवों से कुछ ही बड़े होते थे। वे वरो प्रायः किसी 
ग्रामीण रईस जागीरदार के उद्यान के दरवाजों के चारों ओर अवस्थित होते थे । इनमें वोट 
का अधिकार, स्थानीय रिवाज के अनुसार बहुत वैविध्यपूर्ण था । किन्तु यह केवल कुछ ही 
स्थानों में व्यापक रूप से वेंटा हुआ था । उन दिनों प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों को प्रसारित करने के 
लिए कोई समाचार-पत्र नहीं थे और न ही विस्तृत रूप से निर्वाचन का प्रचार कार्य होता था । 
अधिकांश दशाओं में वे इस वात में प्रसन्न रहते थे कि वे अपने पड़ोस के दो भद्रजनों को नामजद 
कर दें अथवा उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लें। इस प्रकार वास्तव में कामन्स सभा 
देहात के भद्रजनों के एक ही वर्ग के अधिकतम क्रियाशील और सार्वजनिक भावना वाले 
सदस्यों से वनी होती थी और इसमें कानून के एक ही पेशे के सदस्य भी मिले होते थे, ये 
सदस्य भी मुख्य रूप से उसी श्रेणी से आते थे । किन्तु देहात के भद्रजन इंग्लैण्ड में राजनीतिक 
दृष्टि से सबसे अधिक क्रियाशील श्रेणी, सबसे अधिक सुशिक्षित और प्रशासन के कार्य में 
सबसे अधिक अनुभवी थे। वे समाज के सवसे अधिक महत्वपूर्ण at के स्वाभाविक और 
मान्य नेता थे। वे किसी भो अन्य श्रेणी से अधिक अच्छे थे। इस समय वे सारे. देश के 
लिए बोल सकते थे। यद्यपि पालियामेण्ट में प्रकट की गयी उनकी सम्मतियाँ उस राष्ट्र के 
बड़े भाग की सम्मतियों से सम्भवतः आगे बढ़ी हुई थीं, जिस राष्ट्र की वास्तव में कोई 
अतीव सुनिश्चित सम्मतियाँ बिलकुल नहीं थीं । 


२. जेम्स प्रथम और उसकी पालियामेण्ट 

इस प्रकार की सभा से व्यवहार करना कठिन था । इसे न तो धमकाया जा सकता 
था और न ही भ्रष्टाचारी बनाया जा सकता था। राजा जेम्स ने तथा उसके बाद उसके 
बेटे ने न केवल बुलायी जाने वाली प्रत्येक पालियामेण्ट से झगड़ा किया, किन्तु यह अनुभव 
किया कि पिछली पालियामेण्ट की अपेक्षा अगली प्रत्येक पालियामेण्ट अधिक कष्टदायक और 
कठोर होती गयी । १६०४ ई० और १६११ ई० के बीच में चार अधिवेशन करने वाली 
जेम्स की पहली पालियामेण्ट आपेक्षिक दृष्टि से बात मानने वाली थी । किन्तु इसके पहले ही 
अधिवेशन भें इसने झगडा पैदा किया, क्योंकि जब विवादग्रस्त चुनाव चान्सरी न्यायालय 
को सौंप दिये गये तो इस पालियामेण्ट ने सफलतापूर्वक इस बात पर आग्रह किया कि 
इसे स्वयमेव ऐसे सभी प्रश्नों का निर्णय करना चाहिए | इसने यह शिकायत की कि प्यूरिटन 
लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता और कैथोलिकों के प्रति अनुचित नरमी 
दिखायी जाती है । इसने स्काटलैण्ड के साथ एकीकरण की राजा की प्रिय योजना के साथ 
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बड़ा अनिच्छापूर्ण व्यवहार किया और अन्त में इस मामले को अनिश्चित काल के लिए लटकां 
दिया । इसने व्यापारिक व्यक्तियों को दिये जाने वाले विशेष अधिकार पर आक्रमण किया । 
इसने एक निश्चित वाषिक देय राशि अदा करने पर राजा की सामन्ती देयों (Feudal 
Dues) को कम करने के प्रस्ताव पर समझौता करने से इन्कार किया । यह अपने आप में 
कोई अयुक्तियुक्त सुधार नहीं था और यद्यपि इसने राजा के लिए कुछ धन देने के पक्ष में 
वोट दिया, तथापि इसने एक बिलकुल अपर्याप्त राशि प्रदान की और इस बात पर आग्रह 
किया कि इसके बाद कुछ भी अधिक धन दिये जाने से पहले इसकी शिकायतों को दूर 
किया जाना चाहिए । 

सबसे बढ़ कर इसने अपने अन्तिम अधिवेशन में आरोपित की गयी चुंगियों अथवा 
अतिरिक्त आयात-करों के उस प्रश्न पर एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, जिसके बारे में 
भविष्य में असीम विवाद उठ खड़ा हुआ । आयात-कर सदैव राजकीय राजस्व के एक वड़े भाग 
का निर्माण करते थे । टनेज और पौण्डेज' के नाम से प्रसिद्ध पुराने परम्परागत सीमाशुल्क 
प्रत्येक राजा के राज्यकाल की पहली पालियामेण्ट द्वारा स्वाभाविक रूप से उस राजा के 
जीवन पर्यन्त स्वीकार किये जाते थे, किन्तु aga से वकीलों का यह विचार था कि वे 
पालियामेण्ट के अनुदानों से सर्वथा पृथक्‌ हैं और किसी भी दशा में राजा के हैं। स्वभावतः 
समय-समय पर इन सीमाशुल्कं या चुंगियों की दरों के संशोधन की आवश्यकता होती थी । 
.विशेषतः उस समय जब कि नयी वस्तुएँ महत्वपूर्ण बन रही थीं और ताज ने नयी चुंगियाँ 
लगाने के अथवा पुरानी चुंगियों के संशोधन के अधिकार का प्रायः प्रयोग किया था। 
१६०६ ई० में, बेट नामक लन्दन के एक व्यापारी ने किशमिश पर चुंगी अदा करने से इस 
कारण के आधार पर इन्कार किया कि वह प्राचीन चुंगी का हिस्सा नहीं है, किन्तु च्यायालयों 
का निर्णय उसके विरुद्ध हुआ । १६०८ ई० में महाकोषाध्यक्ष (Lord Treasurer) सेसिल 
ने संशोधित दरों की एक पुस्तक प्रकाशित की, -इसमें अनेक परिवर्तन किये गये थे । इसने 
करों के बारे में एक तूफान पैदा कर दिया। कामन्स सभा का यह दावा था कि टनेज और 
पौण्डेज के पुराने करों के अतिरिक्त कोई भी अन्य कर उसकी सहमति के बिना वसूल नहीं 
किये जा सकते | पूर्वोदाहरण या नजीर राजा के पक्ष में थीं । किन्तु ऐसी शक्ति के खतरे के 
बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता था । विशेष रूप से इसलिए कि अब विदेशी व्यापार ऐसा 
महत्व प्राप्त कर रहा था, जैसा महत्व पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ था । राजा उस खरोत से 
इतना काफी घन प्राप्त कर सकता था कि वह अपने को पालियामेण्ट से स्वतन्त्र बना 
सके | इस पर एक तूफानी वादविवाद हुआ (१६१० ई०), किन्तु कोई समझौता नहीं 
हो सका और यह प्रश्न तीस वर्ष तक अनिर्णीत ही बना रहा । इसने राजनीतिक स्वतन्त्रता 

की नींव के लिए नजीरों की अपर्याप्तता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया । 
` पहली पालियामेण्ट असन्तोषजनक रही। दूसरी इससे भी अधिक बुरी थी । यह 


१. टनेज और पौण्डेज नामक करों का अभिप्राय प्रति टन या प्रति पौण्ड के भार पर 
एक निश्चित मात्रा में लिये जाने वाले कर थे । 3 द 


. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राजा और पार्लयामेण्ट का संघर्ष : ४११ 


१६१४ ई० में बुलाथी गयी थी, क्योंकि आथिक दशा विकट हो गयी थी। राजा ने 
चुनावों पर पहले से ही प्रभाव डालने का प्रयत्न किया, किन्तु इससे राजा के विरुद्ध 
एक तूफान खड़ा हो गया । कामन्स सभा ने उस समय तक अनुदानो पर विचार करने से 
इन्कार किया, जब तक कि वह अपनी शिकायतों पर विचार न कर ले, बड़े शोर और 
प्रचण्ड रोष के बाद, बिना कुछ किये इस वौखलाई (Addled) पार्लियामेण्ट को भंग कर 
दिया गया । 

१६२१ ई० में तीसरी पालियामेण्ट बुलायी जाने से पहले सात वर्ष बीत चुके थे। 
यह मध्यान्तर इसलिए सम्भव हुआ, क्योंकि सीमाशुल्कों की आमदनी निरन्तर बढ़ रही थी 
और स्वाभाविक रूप से जब पालियामेण्ट की बैठक हुई तो इसने उसे करों के मामले में 
अधिक भुकने वाला नहीं वनाया । इस बीच में पालियामेण्ट को अप्रसन्न करने वाली कई 
बातें get स्पेनिश राजदूत गॉडोमार का प्रभाव दरबार में अमंगलजनक रीति से बढ़ गया, 
एक राजकीय कृपापात्र, सोमरसेट के अले कार ने इंग्लैण्ड को अपने उड़ाऊपन से चौंका दिया 
था और परेशान कर दिया था । वह जिस तलाक और विषैले रहस्यों के गन्दे वातावरण से 
घिरा हुआ था, उस वातावरण ने उसे बरबाद कर दिया था। एक दूसरे और अधिक 
भास्वर कृपापात्र, बकिघम के अलं विलियसँ का उत्कर्ष हो रहा था। एलिज्ञाबेथ के समय 
के प्रमुख व्यक्तियों में अन्तिम व्यक्ति सर वाल्टर रेले का वध, लोगों के कथनानुसार स्पेन की 
माँग पर किया गया था और सबसे बढ़ कर तीस वर्षीय युद्ध शुरू हो गये थे । प्रोटेस्टेण्ट मत 
खतरे में था। १६२१ ई० में जब पालियामेण्ट की बैठक हुई तो यह प्रसन्न होने की मुद्रा में 
नहीं थी । इससे वढ़ कर यह बात थी कि इसमें अब सुशिक्षित और खरे नेताओं का एक 
समूह था; इस समय आविभूत होने वाला एक नेता जान पिम था और दूसरा नेता महान्‌ 
बकील सर एडवर्ड कोक था । यह प्रधान न्यायाधीश रह चुका था । किन्तु विशेषाधिकार 
त्यायालयों के निरन्तर विरोध के कारण राजा ने इसे पदच्युत कर दिया था और यह 
महान्‌ वकील एक नये क्षेत्र में संघर्ष को पुनः करने के लिए उत्सुक था । : 

पार्लियामेण्ट ने पैलेटिनेट को सहायता देने के लिए भेजी जाने वाली अभियान सेना 
के लिए एक बिलकुल अपर्याप्त अनुदान स्वीकार किया, किन्तु इसने अपनी शिकायतों को दूर 
करने की ओर अपना मुख्य ध्यान दिया | इसने एकाधिकारों या ठेकों के प्रश्न को उठाया | 
जेम्स बड़े पैमाने पर ठेके दे रहा था और पालियामेण्ट ने एकाधिकारों के विरुद्ध बिल से सन्तुष्ट 
न होते हुए वर्किघम के एक सम्बन्धी सर गाइल्स मोम्पेस्सोन को दण्ड देने का निश्चय 
किया, क्योंकि उसने उसे दिये Wet या एकस्वाधिकारो का खुल्लम-खुल्ला बड़ा दुरुपयोग 
किया था | इस प्रयोजन के लिए कामन्स सभा ने aS सभा के समक्ष अपराधी पर महा- 
भियोग चलाने की उस पुरानी परिपाटी का पुनरुज्जीवन किया, जिसका आविष्कार एडवर्ड 
तृतीय के समय में किया गया था' किन्तु चिरकाल से जिसका उपयोग बन्द हो गया था। 
महाभियोग के पुनरुज्जीवन ने कामत्स सभा को एक बड़ा भयानक शस्त्र और ऐसी कानूनी 


—e 


१. ऊपर दूसरी पुस्तक के सातवें अध्याय का Jo १५६-७ देखिए । 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


H: is जे h = E 
Je, NTS 
Es 200 Bags न) 


४१२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


प्रक्रिया प्रदान की जिससे वह राष्ट्र की ओर से लाडं सभा के समक्ष अभियोग के लिए 
सरकार के ऐसे कार्यकर्ताओं को ला सकती थी जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया हो । 
माम्पेस्सोन ने यूरोप में पलायन करके अपने को इस दण्ड से बचा लिया । 

किन्तु शीघ्र ही इस शस्त्र का प्रयोग एक बड़े शिकार के लिए किया गया | यह्‌ 
उस समय का लाडं चान्सलर सर फ्रांसिस बेकन था । इस पर अपने न्यायिक कार्यों को करते 
हुए भ्रष्टाचारी होने का आरोप था । निस्सन्देह बेकन उसके सामने आने वाले मामलों में 
सम्बद्ध पक्षों से भेंट लेने की अनियमिताएँ करने का दोषी था। किन्तु यह सम्भव है 
कि उसका वास्तविक अपराध अधिक गम्भीर था । वह सर एडवड कोक और सामान्य 
वकीलों के मत के प्रतिकूल विशेषाधिकार-न्यायालयो का समर्थक रहा था । उसे दोषी पाया 
गया और बुरी तरह से दण्डित किया गया। उसका सार्वजनिक जीवन समाप्त हो गया 
(१६२१ ई०) और कामन्स सभा ने यह अनुभव किया कि महाभियोग के रूप में उसके 
पास सरकार के कार्यकर्ताओं से जबाव माँगने का एक अतीव शक्तिशाली और प्रभावशाली 
साधन है | 

बाद में जब कामन्स सभा से इलेक्टर पैलेटाइन नामक जमन राजा को सहायता देने 
के लिए अधिक धन माँगा गया तो इसने कैथोलिकों के विरुद्ध अधिक कठोरता करने की 
और राजा की स्पेनिश नीति के विरुद्ध प्रतिवाद करने के लिए एक प्रार्थनापत्न का प्रारूप 
तैयार किया । यह राजा के मर्मस्थलों को छूने वाला था, क्योंकि एलिज़ाबेथ की भाँति 
उसकी दृष्टि में घामिक नीति और वैदेशिक नीति उसके अति विशिष्ट सर्वोच्च विशेषाधिकार 
थे। किन्तु जब उसने कामन्स सभा को उसके विशेषाधिकारों के ऊपर हमला करने के 
लिए मिड़का, जैसा एलिजावेथ भी कर चुकी थी तो कामन्स सभा ने इसका उत्तर इस 
आशय के एक गम्भीर प्रतिवाद को अपनी दैनिक कार्यवाही के fas में अंकित करते हुए 


इसके बाद भंग कर S गया । पैलेटाइन के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी | इसके 
तीस सदस्यों को-- बुढ़ा सर एडवडं कोक भी सम्मिलित था--लन्दन के किले में भेज 
दिया गया | 
यदि जेम्स का वश चल सकता तो वह्‌ पालियामेण्टों at 
ह अगली पालियामेण्टों को नहीं बुलाता । 
किन्तु १६२४ ई० में स्पेन के साथ सम्बन्ध विच्छेद हो जाने के कारण धन की माँगें आवश्यक 
हो गयी थीं | इसके अतिरिक्त यह भी आशा रखी जा सकती थी कि कामन्स सभा द्वारा 
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प्रायः स्वयं माँग किया जाने वाला स्पेन के साथ युद्ध लोकप्रिय होगा । अतः १६२४ ई० Ñ 
एक नयी पालियामेण्ट बुलायी गयी । पुराने नेताओं के अतिरिक्त इसमें दो महान व्यक्ति 
सम्मिलित थे । पहला व्यक्ति वाग्मी, उदार, उत्साही और कमिष्ठ नाइट सर जॉन इलियट, 
उस बात का प्रगाढ प्रेमी था, जिसे वह॒ इंग्लिश स्वतन्त्रता की परम्परा मानता था, और 
दूसरा व्यक्ति पाण्डित्यपू्णे, ऐतिहासिक और कानूनी विषयों का विद्वान्‌ जॉन deer था । इस 
पालियामेण्ट में बकिघम ने लोकप्रिय दल के साथ मैत्रो करने का प्रयास उस कार्य के आधार 
पर करने का प्रयत्न किया, जो उसने स्पेन के साथ सम्बन्ध विच्छेद करने में किया था । 
बह्‌ एक बड़ी राशि का अनुदान प्राप्त करने में सफल हो गया, यद्यपि यह आवश्यक TA- 
राशि का केवल आधा ही भाग था । किन्तु यह अनुदान इस महत्वपूर्ण शतं पर दिया गया 
था कि पालियामेण्ट द्वारा नियत किये गये कोषाध्यक्ष इस धन का नियन्त्रण करेंगे और 
इसे केवल उसी प्रयोजन के लिए देंगे, जिस प्रयोजन के लिए इसे वोट द्वारा स्वीकार किया 
गया है । इसके अतिरिक्त इस पालियामेण्ट ने अपनी पूर्ववर्ती पालियामेण्ट का अनुकरण करते 
हुए एक ऐसे महान्‌ अधिकारी कोषाध्यक्ष मिडलसैक्स पर महाभियोग चलाया । इसने वित्तीय 
स्थिति को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत कुछ किया था, {किन्तु वह अनियमितताओं का 
भी दोषी था । यह सत्य है कि कामन्स सभा ने यह कार्य बकिघंम की प्रेरणा से किया था, 
क्योंकि उसका विरोध मिडिलसैकस ने स्पेनिश युद्ध के मामले में किया था । किन्तु आक्रमण 
का महान्‌ अस्त्र पैना किया जा चुका था। जब एक लाडे चान्सलर और एक महान्‌ 
कोषाध्यक्ष इस शस्त्र से समाप्त किये जा चुके थे तो अन्य कौन अधिकारी इससे सुरक्षित 
था ? फिर भी जेम्स की मृत्यु ने उसकी चौथी पालियामेण्ट का समय से पूवं ही अन्त कर 
दिया और अन्तिम संघर्ष उसके उत्तराधिकारी के राज्यकाल के लिए टल गया । 


३. चाल्स प्रथम और भ्धिकार-याचिका (Petition of Rights) 


चाल्सं प्रथम एक नौजवान और सुन्दर राजकुमार था | उसमें अनेक मोहक गुण और 
प्रत्येक परिवारोचित गुण था, इनके कारण अपने राज्यकाल के आरम्भ में उसे अपनी पालिया- 
मेण्टों के साथ सफलतापूर्वक व्यवहार करने में समर्थ होना चाहिए था, विशेष रूप से इसलिए 
भी कि उसने तथा उसके मित्र बकिघम ने पिछली पालियामेण्ट के साथ मैत्री बढ़ाने का काफी 
प्रयत्न किया था । वे देश को एक लोकप्रिय युद्ध में डाल रहे थे और जर्मन प्रोटेसटेण्टों की 
सहायता के लिए एक महान्‌ गुट में भाग लेने के लिए तैयार हो रहे थे। किन्तु चाल्सँ अभिमानी 
और मूक तथा किसी अधिक क्रियाशील मन वाले व्यक्ति के प्रभाव में सदैव रहने वाला था | 
वह अपने पिता की अपेक्षा आलोचना के बारे में अधिक अधीर था और विरोधी दल को 
अनुचित समझते हुए उसके साथ व्यवहार में कुटिल अथवा कपटपूर्ण था । इसके अतिरिक्त 
उसने राज्य के मामलों का क्रियात्मक नियन्त्रण जिस बर्किघम को सौंप रखा था, वह एक 
अदुरदर्शी और अन्धाधुन्ध रीति से झटपट काम करने वाला व्यक्ति था । वह उत्तम योजनाएं 
बनाने की अथवा किन्ही योजनाओं के साथ दृढतापूर्वक लगे रहने की योग्यता नहीं रखता था। 
उसने पालियामेण्ट को युद्ध के अत्यधिक अयोग्य संचालन से उन मामलों में हस्तक्षेप करने के 
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सर्वोत्तम बहाने प्रदान किये, जिन मामलों को ट्यूडर राजाओं के समय में भी करने का 
साहस पालियामेण्ट नहीं करती थी । इसी समय कामन्स सभा ने राजा को उसके दायित्व 
पूरे करने के लिए धन राशि देना अस्वीकार कर दिया। इससे राजा ऐसे उपायों का 
अवलम्बन करने के लिए विवश हो गया, जिन उपायों के कारण उस पर आक्षेप हो सकता 
था। चार वर्ष के निरन्तर और कटु संघर्ष तथा विदेशों में लगातार तथा अपमानजनक 
विफलता के बाद पालियामेण्ट सरकार के संचालन को नियन्त्रित करने के उस दावे के बिन्दु 
तक लगभग पहुँच गयी, जिस दावे को दस वर्ष पहले भी करने की इसने कभी कल्पना 
भी नहीं की थो । अपनी राजकीय सत्ता को बनाये रखने के लिए चाल्सँ अपने महाद्वीपीय 
दायित्वों को एकदम समाप्त करने के लिए विवश हुआ तथा उसने पालियामेण्ट के बिना 
अथवा जिन धनराशियों को पालियामेण्ट ही दे सकती थी, उनके बिना ही काम चलाने का 
प्रयत्न किया । 
कामन्स सभा उसके बारे में जो सन्देह रखती थी, उसका एक बड़ा कारण यह था 
कि राजा अब अपने को चर्च के एक ऐसे नये दल से अभिन्न बना रहा था, जो दल अब 
आक्रमणात्मक हो रहा था । जेम्स प्रथम यद्यपि विशपों की और उनके माध्यम से ताज की 
सत्ता बनाये रखने पर तुला हुआ था, तथापि वह स्वयमेव सिद्धान्त की दृष्टि से कैल्विन 
मतानुयायी ये, जैसा कि उसके अधिकांश धर्माध्यक्ष या प्रिलेट थे ! किन्तु उसके राज्यकाल के 
पिछले वर्षों में एक विचारधारा का उत्कर्ष होने लगा था। ये वे वर्ष थे जिनमें चाल्सँ का 
और उसके मित्र ब्रकिघम का प्रभाव बढ़ गया था | सिद्धान्त की दृष्टि से यह दल आरमि- 
frat था और नियतिवाद के विशिष्ट केल्विनवादी सिद्धान्त को अस्वीकार करता था । 
यह प्यूरिटन लोगों की अपेक्षा प्रचार पर कम तथा कर्मकाण्ड पर अधिक वल देता AT I 
यह प्यूरिटन लोगों द्वारा एकमात्र बाइबल पर दिये जाने वाले बल को अस्वीकार करता था 
और यह मानता था कि धमंग्रन्थों के प्रतिकूल न होने पर चर्च के परम्परागत रिवाजों और 
त्यौहारों का अवश्यमेव पालन होना चाहिए | यह विचारधारा इंग्लिश धार्मिक सुधार के 
समूचे समय में कभी भी अनुपस्थित नहीं रही थी, किन्तु अब यह पहले की अपेक्षा 
अधिक प्रबल और अधिक ईमानदार थी । इस विचारधारा को मानने वालों को एंग्लो- 
कैथोलिक दल कहा जा सकता था और इसका योग्यतम जीवित प्रतिनिधि Ave डेविड का 
बिशप विलियम लाड था । इसे चाल्सं प्रथम ने लन्दन का बिशप बना दिया और वह चर्च 
के सभी मामलों में उसकी सलाह को सुना करता था | प्यूरिटन लोगों की भाँति लाड एक 
सुधारक था और अपने मन के अनुसार इंग्लिश चर्च की पुनव्यंवस्था करना चाहता था | 
यह स्वाभाविक था कि वह और उसका सम्प्रदाय उस राजतन्त्र के मित्र थे, जो उनका 
समर्थेन कर रहा था और वे दैवीय अधिकार के सिद्धान्त के समर्थक थे। 
जब चाल्सँ की पहली पालियामेण्ट की बैठक जून १६२५ Fo में हुई तो पालिया- 
We ने युद्ध के व्यय के लिए केवल १,४०,००० पौण्ड स्वीकार किये, जब कि राजा स्वय- 
मेव इस युद्ध पर कम-से-क्रम ७ लाख पौण्ड खर्चे करने का वचन दे चुका था। इसी समय 
पालियाभेण्ट के सदस्यों ने एक भयावह नूतन पद्धति को आरम्भ frat) टनेज और 
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पौण्डेज के नाम से प्रसिद्ध कर (जो राजा की आय का आवश्यक भाग होते थे) एक रिवाज 


द्वारा, राज्यकाल की पहली पार्लियामेण्ट द्वारा, राजा के लिए स्वीकार किये जाते थे । किन्तु . 


इस पालियामेष्ट ने यह प्रस्ताव किया कि इन्हें केवल एक वष के लिए स्वीकार किया जाय, 
यह उन्होने अपनी पालियामेण्ट भंग किये जाने के विरुद्ध सुरक्षा के लिए किया था । इसके 
बाद उन्होंने धामिक मामलों पर विचार आरम्भ किया, कैथोलिकों के प्रति अधिक सख्ती 
की माँग की और एक प्रमुख एंग्लो-कैथोलिक द्वारा लिखे गये ग्रन्थ की सुनिश्चित शब्दों में 
निन्दा की और इसे उन्होंने एक शस्त्रधारी साजन्ट को सौंप दिया । राजा ने फौरन इसे 
राजकीय पुरोहित बना दिया । बाद में राष्ट्रीय दायित्वों पूरा करने के लिए आवश्यक धन 
की एक सच्ची अपील के उत्तर में कामन्स सभा ने एक टरकाऊ जवाब दिया, वरकिघम पर 
तथा राजा के अन्य परामर्शदाताओं पर उग्र आक्रमण आरम्भ far) चाल्स धैयं खो 
बैठा, उसने उस समय पालियामेण्ट को भंग कर दिया, जब कि इसकी बैठक दो महीने 


से भी कम हुई थी और इसे टनेज और पोण्डेज का कानून पास करने का भी समय नहीं 
मिला at | 


६ महीने बाद (१६२६ So) उसकी आथिक कठिनाइयों ने उसे दूसरी पालिया- 
मेण्ट बुलाने को बाधित किया । इसी बीच में केडिज को भेजी गयी विपत्तिग्रस्त अभियान- 
सेना ने विदेशों में इंग्लैण्ठ को बदनास कर दिया । फ्रांस को यह वचन दिया गया था कि 
ला रॉशेल के प्रोटेस्टेण्टों को कुचलने के लिए उसे इंग्लिश जहाज दिये जायेंगे, क्योंकि 
इनका विद्रोह फ्रांस को जर्मनी की सहायता करने से रोक रहा था । डेन्मार्क का अभागा 
राजा उसे वचन दी गयी आथिक सहायता पाने के लिए आग्रह कर रहा था । धन के लिए 
उग्र आवश्कता होने पर Bet ने एक आवश्यक ऋण को एकत्र करने का प्रयत्न किया । 
जब पालियामेण्ट की बैठक हुई तो कामन्स सभा का पहला कार्यं शिकायतों की एक समिति 
नियत करना तथा युद्ध की कुव्यवस्था की जाँच के लिए माँग करना था । बकिघम के विरुद्ध 
सीधा आक्रमण आरम्भ कर दिया गया और अत्यधिक आवश्यक धनराशि के अनुदानों पर उस 
समय तक बिचार करने से मना ।केया, जब तक कि उसकी शिकायतों को दूर न कर दिया 
जाय । लाडं सभा में भी बकिघम पर कटु आक्रमण किये गये, कामन्स सभा उसके विरुद्ध 
महाभियोग के प्रबल मुद्दों को तैयार करने लगी । यह वस्तुतः पालियामेण्ट के प्रति मन्त्रियों 
के उत्तरदायित्व का प्रश्‍न था । जब सर जॉन इलियट ने लाडे सभा के समक्ष महाभियोग 
आरम्भ किया तो उसने बकिघम की तुलना अत्याचारी राजा टाइवेरियस का हथियार बने 
हुए सिजेनस से की । इस अपमान के लिए इलियट को लन्दन के किले में कैद कर दिया गया । 
कामन्स सभा ने उस समय तक अपनी कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया, जब तक कि 
इलियट को न छोड़ दिया जाय । इस पर राजा को उसे छोड़ना पड़ा । इसके बाद कामन्स 
सभा ने जो कार्य किया, वह यह घोषणा थी कि टनेज और पौण्डेज की सभी अदायगियाँ- 
जिसे ताज इसका कानून न पास होने पर भी इकट्ठा कर रहा था, उसकी सहमति के 
बिना अवैध थीं। उन्होंने उस समय तक कोई भी धनराशि स्वीकार करने से इन्कार 
किया; जब तक कि बकिंघम को पदच्युत न कर दिया जाय । चाल्सँ को जब यह खतरा 
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पैदा हो गया कि उसकी पहले से ही पूर्ण रूप से अपर्याप्त आमदनी का बड़ा हिस्सा छिन 
जायगा और उसके प्रियतम मित्र का विनाश हो जायगा तो उसने इस पालिंयामेण्ट को भी 
केवल चार ही महीने बाद भंग कर दिया। उसे पालियामेण्ट से एक भी पैसा नहीं मिला 
था । दुनियाँ की दृष्टि में वह॒ और उसका देश बदनाम हो चुके थे । युद्ध के संचालन की 
व्यवस्था बुरी तरह से की गयी थी । यह बात आश्चर्यजनक नहीं है कि चाल्स ने यह अनुभव 
किया कि उसका प्रयोग अनुचित रीति से किया जा रहा है। 

उसे धन अवश्य चाहिए था | उसने टनेज और पौण्डेज का कर वसूल करना जारी 
रखा, वस्तुतः एकदम सब चुंगियों को खत्म कर देने से व्यापार में गड़बड़ पैदा हो जाती । 
उसने पुरशासक या “जस्टिस ऑफ पीस” नामक अधिकारियों द्वारा देश से एक स्वतन्त्र भेंट 
के रूप में उस राशि को पाने का प्रयत्न किया, जो यह उस दशा में देता, जब एक धन- 
राशि स्वीकार की जाती । किन्तु इसका परिणाम नगण्य था । उसने समुद्र-तट वाले जिलों 
से जहाजों की व्यवस्था के लिए धन वसूल किया; यह प्राय: पहले भी किया जा चुका था । 
इससे भी घन प्राप्त हुआ | उसने राज्य की ज्मीनों की गिरवी रख दिया। अन्त में उसने 
यह निश्चय किया कि वह जिस राशि को पार्लियामेण्ट के अनुदान अथवा स्वतन्त्र भेंट के 
रूप में नहीं प्राप्त कर सकता, उसे वह एक जबदेस्ती लिए जाने वाले ऋण के रूप में वसूल 
करे ) यह औपचारिक अवैधता के निकटतम पहुँचने वाली बात थी। न्यायधीशों ने इसे 
कानूनी घोषित करने से इन्कार किया और कई लोगों ने इसे अदा करना स्वीकार नहीं 
किया | इन्हें बाधित करने के लिए अदायगी से इन्कार करने वाले भद्रजनों को जेल में डाल 
दिया गया, निम्न कोटि के व्यक्तियों को सिपाही होने के लिए बाधित किया गया । इस 
प्रकार बन्दी बनाये गये पाँच नाइट लोगों ने राजा के न्यायालय में बन्दी उपस्थापन के आदेश 
की माँग की (१६२७ ई०) । इस आदेश के जवाब में जेलर को बन्दीकरण का कारण अवश्य 
बताना चाहिए था । राजा के प्रतिनिधि द्वारा केवल यही कारण बताया गया कि नाइट 
लोगों को राजा की विशेष-आज्ञा द्वारा (Per speciale mandatum regis) 
बन्दी बनाया गया है । उन्होने यह युक्ति दी कि राजा की सुरक्षा के लिए सरकार के पास 
आपातकाल में प्रयोग की जाने वाली इस प्रकार की विवेकात्मक शक्ति अवश्य होनी 
चाहिए। इस तकं में प्रत्यक्षतः कुछ युक्तियुक्तता थी । प्रत्येक विद्यमान सरकार के 
पास ऐसा अधिकार होता था और वह इसका प्रयोग करती थी । एलिज़ाबेथ ने भी प्रायः 
इसका प्रयोग किया था, किन्तु जिन ज्ञात परिस्थितियों में- जजों द्वारा वैध घोषित न किये 
जाने वाले एवं बलपूर्वक लिये जाने वाले ऋण की धनराशि देने से न्कार करने के लिए 
जिन पाँच नाइटों को बन्दी बनाया गया था, वे परिस्थितियाँ इस युक्ति की शक्ति को नहीं 
बढ़ा रही थीं। 

इसी समय युद्ध में सव बातें बिगड़ रही थीं। प्रतिज्ञात सहायता के अभाव में 
डेन्माकं को कुचल दिया गया था और जर्मन प्रोटेस्टेण्ट कैथोलिकों की अनुकम्पा पर थे । 
फ्रांस के साथ एक बेहुदा युद्ध ने स्पेन के साथ लड़ाई को बढ़ा दिया था और बकिंघम के 
ड्यूक ने रे के टापू पर विपत्तियों में पड़ने वाले एक बेड़े और सेना का नेतृत्व किया था 
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(१६२६ ई०) । इन परिस्थितियों में पहले किसी भी समय की अपेक्षा धन की अधिक उम्र 
आवश्यकता होने पर राजा को अपनी तीसरी पालियामेण्ट का सामना करना पड़ा (मार्च 
१६२८ Fo) | 

कामन्स सभा ने यह अनुभव किया कि यह संकट गम्भीर है 1 उसके नेताओं ने 
निश्चय किया कि वर्किधम के विरुद्ध महाभियोग को छोड़ देना उचित होगा, क्‍योंकि किसी 
वैयक्तिक विवाद की अपेक्षा अधिक गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हो गये हैं, यदि पालियामेण्ट के 
बिना करों को लगाने की तथा मनमाने ढंग से वन्दी वनाने की व्यवस्था को सुप्रतिष्ठित होने 
दिया जाय तो ब्रिटिश स्वतन्त्रता का अन्त हो जायगा। कानून की प्रभुसत्ता को अवश्यमेव 
लागू किया जाना चाहिए; प्रतिनिधि सदन के अधिकारों को अवश्य बनाये रखना चाहिये । 
पालियामेण्ट के ये ऐसे सर्वोच्च कत्तंव्य थे, जिन्हें सब आशिक अनुदानों से पहला स्थान 
अवश्य दिया जाना चाहिए । उन्होंने अभी हाल में हुए कानून के उल्लंघनों का तथा उनकी 
दृष्टि में इंग्लिश लोगों के चिरकाल से उपभोग किये जाने वाले और ऐसे अनुल्लंघनीय 
अधिकारों का एक गम्भीर और वजनदार विवरण तैयार किया, जिन अधिकारों का, उनकी 
दृष्टि में उपर्युक्त कार्यों से उल्लंघन हुआ था। यह दस्तावेज 'अधिकार-थाचिका पत्र! 
(Petition of Rights) के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी गणना इंग्लिश स्वतन्त्रता के 
प्राचीरों में 'मैग्नाकार्टा (Magna Carta) के बाद की जाती है। यह इससे ऊंचे पद का 
अधिकारी है, क्योंकि यह वृहद्‌ अधिकार पत्र की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्टतर व्याख्या को 
और कहीं अधिक प्रगति को सूचित करता है। इसने पालियामेण्ट की स्वीकृति के विना 
किसी “भेट, ऋण, बलपूर्वक लिये कर अथवा इसी प्रकार के प्रभार” के अवैध होने की 
घोषणा की । यह सत्य है कि इन शब्दों में स्पष्ट रूप से चुंगी का उल्लेख नहीं था और इस 
अस्पष्टता के कारण अगले झगड़े के लिए गुंजायश बनी रहो, किन्तु उन्होने प्रत्यक्ष कर के 
प्रत्येक रूप को अवैध वना दिया। इसने यह घोषणा की कि बिना कारण बताये किसी 
व्यक्ति को वन्दी बनाना अवैध है; यह कारण बन्दी उपस्थापन के एक आदेश के उत्तर में 
अवश्य बताया जाना चाहिए | कुछ अन्य धाराएँ भी थीं, किन्तु महत्वपूर्ण बातें यही थीं । 
इन्होने प्रजाजनों की वैयक्तिक स्वतन्त्रता को तथा पालियामेण्ट द्वारा करपद्धति के नियन्त्रण 
को पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से निश्चित कर दिया | 


लार्ड सभा इस महान्‌ दस्तावेज में सम्मिलित की गयी माँगो के लिए सहमत हो 
गयी । राजा ने इस बात का प्रयत्न किया कि वह विधिपूर्वक इसको स्वीकार करने से बच 
जाय । उसने एक सावधानी से तैयार किया गया वक्तव्य प्रस्तुत किया । इसमें राज्य के 
कानून और रिवाजों को बनाये रखने के उसके उत्तरदायित्व पर एवं उसके सर्वोच्च विशेषा- 
धिकार पर वल दिया गया था। इससे पालिंगरामेण्ट सन्तुष्ट नहीं हुई, उसे अपना गर्वीला 
मस्तक भुकाने के लिए विवश होना पड़ा । 

किन्तु कामन्स सभा इस गहान्‌ विजय से सन्तुष्ट नहीं थी । वह उन धर्माधिकारियों 
पर हमला करने लगी, जिन्होंने राजकीय विशेषाधिकार को ऊँचा उठाया था। उन्होंने रोजर 

५३ 
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४१८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासे ; 
सैनवेरिंग पर महाभियोग चलाया, इसने यह प्रचार किया था कि कर लगाने के लिए 
पार्लियामेण्ट की स्वीकृति आवश्यक नहीं है और इसके उपदेशों के लिए राजा ने अनुमति 
दी थी । उन्होंने बकिघम के ड्यूक की पदच्युति की माँग करते हुए एक शिकायत-पत्र तैयार 
किया । दूसरे अधिवेशन (१६२६ ई०) में उन्होंने एक बार पुनः टनेज और पौण्डेज का 
प्रश्‍न उठाया । वे लार्ड तथा उसके सम्प्रदाय के अन्य व्यक्तियों पर हमला करने ही वाले थे 
कि राजा ने इस पालिंयामेण्ट को स्थगित करने का आदेश दिया । इस पर पालियामेण्ट 
भवन के दरवाजों पर ताले लगा दिये गये और इसके सभापति को जवदेस्ती उसकी 
कुर्सी पर बिठा दिया गया और उन धाराओं को पढ़ा और पास किया गया, जिनसे धम 
में नृतन पद्धतियों के विरुद्ध तथा टनेज और पौण्डेज की वसूली के विरुद्ध प्रतिवाद किया 
गया था । 

राजा ने इसका उत्तर सदन को भंग करके दिया और एक सार्वजनिक घोषणा 

की । इसमें उसने घोषणा की (और यह पूर्ण रूप से अकारण नहीं थी) कि पालिंयामेण्ट ने 

पहले तो उसे लड़ाई शुरू करने की प्रेरणा दी और फिर उसको आवश्यकताओं के कारण 

उससे सौदेबाजी की, अन्त में उसने HAT सभा के नौ सदस्यों को बन्दी बनाया, इनमें 

उनका बड़ा नेता सर जॉन इलियट भी था । अभी हाल में स्वीकार किये गये अधिकार के 

प्रार्थेना-पत्र के साथ इसका समन्वय करना सुगम नहीं था। दो वर्ष बाद इलियट जेल में 

भर गया और उसके दो साथियों को १६४० Lo तक नहीं छोड़ा गया । 

इस प्रकार इस संघर्ष का पहला बड़ा दौर समाप्त हुआ | इसकी एक महत्वपूर्णं उप- 

लब्धि “अधिकार का याचिका-पत्र थी । किन्तु इसने यह भी प्रदर्शित किया था कि कामन्स 

सभा शासन करने वाली सरकार का नियन्त्रण करने की आकांक्षा रखती है। इस कारण 

बहुत से मनुष्य यह प्रश्न पूछने लगे थे कि क्या कोई भी सरकार उस दशा में क्षमतापूर्ण 

रीति से चलायी जा सकती है जब इतनी बड़ी संख्या और वैविध्य रखने वाली कामन्स 

सभा को यह अधिकार दिया जाय कि वह किसी भी क्षण शासन को चलाना असम्भव बना 
दे । यह दृष्टिकोण और ऐसा झुकाव रखने वाला एक व्यक्ति सर थामस vzad था।' यह 

याकेशायर का एक बड़ा जागीरदार था । इसने बकिधम के विरोध में तथा अधिकार के 
आवेदन-पत्र को तैयार करने में भी एक मुख्य भाग लिया था। एक अयोग्य मन्त्री को 

हटाना एक बात थी, सरकार के कार्य को असम्भव बना देना दुसरी बात थी । इसने दोनों 
बातों में सहायता दी थी किन्तु वह क्षमता का प्रेमी था, इसे वह पूर्णता कहता था। 
बकिषम की हत्या (१६२८६०) ने अक्षमता का एक मुख्य कारण दूर कर दिया था और एक 
अधिक अच्छी पद्धति को सम्भव बना दिया था । पालिंयामेण्ट को उस पद्धति के स्वरूप का 
कोई स्पष्ट विचार नहीं था, जिस पद्धति को यह स्थापित करना चाहती थी । अपनी क्षमता 
का ज्ञान होते हुए+ वेष्टवर्थ को यह प्रेरणा की गयी कि वह॒ राजा की सेवा आरम्भ करे | 


१. इंग्लिश मैन ऑफ एक्शन सीरीज़ में वैष्टवर्थ (स्टैपफोर्ड पित जीवन 
एच० डी० ट्रेल ने लिखा है | wend (arate) का एक संक्षिप्त 
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उसने क्षमतापूर्ण सरकार को बनाने में और पार्लियामेण्ट के बिना काम चलाने में सहायता 
देने की तैयारी की। आज तक मनुष्यों में इस वात पर विवाद है कि क्या वैण्टवर्थ को 
स्वपक्षत्यागी कहा जाना उचित है अथवा क्या उसका काय ऐसे दृष्टिकोण के परिवतंन के 
कारण था, जैसा परिवतँन सहसा एक व्यक्ति में या राष्ट्र में उस समय होता हैजब कि वे यह 
अनुभव करना आरम्भ करते हैं कि उन्होंने जिस पथ पर अपने कदम रखे हैं, उसका अनि- 
वाये लक्ष्य क्या है। 

वैण्टवर्थ और लाड की सहायता से चाल्सँ प्रथम ने ऐसी सरकार चलाने का परी- 
क्षण किया, जिसका लक्ष्य यह्‌ प्रदर्शित करना था कि देश के कानूनों के उल्लंघन अथवा 
अवहेलना के बिना परेशान करने वाली और अयुक्तियुक्त संसदीय आलोचना से मुक्त हो कर 
राजतन्त्र लोगों को सुव्यवस्थित शान्ति, समृद्धि और सुख प्रदान कर सकता है। बाहर से 
देखने में, इंग्लैण्ड में यह परीक्षण चिरकाल तक पूर्ण रूप से सफल प्रतीत हुआ, यद्यपि जैसा 
कि हम देखेंगे कि नयी दुनियाँ की ओर प्रत्रजन के आन्दोलन ने असन्तोष की ऐसी साक्षी 
उपस्थित की, जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी । आयरलैण्ड में भी ऐसा प्रतीत 
होता था कि “पूर्णता की पद्धति” सफल हुई है, यद्यपि वास्तव में इसने भविष्य के लिए 
बड़े कष्टों को जन्म दिया। किन्तु स्काटलँण्ड में चाल्सँ प्रथम और लाड के शासन ने ऐसा 
भावनापूर्ण उत्कट प्रतिरोध उत्पन्न किया और राष्ट्रीय भावना का ऐसा उद्रेक उभाड़ा कि 
सारा परीक्षण भंग हो गया, इंग्लैण्ड ने भी शान्ति के एक मध्यान्तर के वाद अपने को पुनः 
एकाएक क्रान्ति के कष्टों की ओर faar हुआ पाया, अतः अब हमें आयरलैण्ड और स्काट- 
लैण्ड की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब उनका इतिहास राष्ट्रमण्डल के विकास में 
महत्वपूर्ण वन गया था | 
सन्द्भ-ग्रन्थ 

A very readable account of the period will be found in G. M. Tre- 
velyan, England under the Stuarts, a more detailed treatment nF. C, 
Montague. England from the Accession of James I. to the Restoration. 
The period is covered by S. R. Gardiner's monumental History of 
England from 1603 to 1642 (10 vols.), which is the standard authority; 
also by Ranke, History of England principally in the Sevcnteenth 
बर, and by Hallam, Constitutional History. Gardiner, Consti- 
tutional Documents of the Puritan Revolution is valuable and has a good 
introduction; the reign of James I. is covered by Prothero, Constitu- 
tonal Documents. There is a shorter and very good account in Gardi- 
ner, Puritan Revolution (Epochs of Modern History). Lord Acton has 
8 lecture on the Puritan Revolution in his Lectures on Modern History; 
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Smith, Sir Henry Wotton; Notestein, The Winning of the 
Initiative in the House of Commons; Usher, Court of High Commis- - 


pet 


है Burton and Pennington, Members of the Long Parliament; Davies, 


8 


स्टीवर्टवंशो आरम्भिक राखाझो के शासन- 


काल में अआयरलेरा'ड We स्काटलेराड 
(१६०३-१६४० ई०) 


१. आयरलेण्ड : श्रल्स्टर का उपनिवेशन 


जेम्स प्रथम के राज्यारोहण के अवसर पर ही टाइरोन के 
अले ने आत्मसमर्पण कर दिया । इसने एलिज़ावेथ के राज्यकाल की 
समाप्ति पर एक बड़े विद्रोह को उत्पन्न किया था । अब इसके आत्म- 
समपेण से आयरलैण्ड की विजय की लम्बी और' कष्टदायक प्रक्रिया 
समाप्त हो गयी । समूचे देश में ताज की सत्ता को स्वीकार कर 
लिया गया और अब यह सम्भव था कि एक व्यवस्थित और शान्ति- 
पूर्ण पद्धति को संगठित किया जाय । यदि इंग्लिश कानून का प्रशासन 
न्यायपूणें रीति से और दुढ़तापूर्वक किया जाता, यदि आयरिश 
भूस्वामियों को यह अनुभव कराया जाता कि उनकी सम्पत्ति सुरक्षित 
है और उन्हें कानून के संरक्षण में विकसित होने का प्रोत्साहन दिया 
जायगा और यदि कॅथोलिक बहुमत को युक्तियुक्त सहिष्णुता के साथ 
रहने दिया जाता तो शायद आयरलैण्ड अब भी उस पुरानी जनजातीय 
पद्धति के विध्वंस से सामंजस्य स्थापित कर लेता, जिसका वास्तबिक 
अभिप्राय अविरत अराजकता था और एलिज्ञाबेथकालीन विजय 
की कटु स्मृतियाँ भी शायद wea: मिट जातीं। नया आरम्भ 
करने के लिए बहुत देर नहीं हुई थी और कुछ भी हो आयरलँण्ड में 
नये वंश का आगमन वरदान सिद्ध हो सकता था । 

इस समय एक शुभारम्भ किया गया; एक आम माफी 
दी गयी । भोडोनेल वंश के मुखिया को टिरकोनेल (डोनेगल) का अलं 
बनाया गया | टाइरोन के पास उसकी जमीनें रहने दी गयीं । १६०४ _ 
ई० में जेम्स ने प्रधान शासक (डिप्टी) के रूप में सर आर्थर 
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४२२ । प्विठिश राष्ट्सण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


चिचेस्टर को आयरलैण्ड भेजा, यह एक न्यायी आदमी था और ऐसा राजनीतिज्ञ था जो 
यह समभता था कि आयरलैण्ड के साथ समझौता आवश्यक है और उसने इसे करने का प्रयत्न 
किया । इंग्लिश कानून सफलतापूर्वक स्थापित किया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि दौरा 
जजों का भी स्वागत निर्बेलों के संरक्षक के रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त कैथोलिकों 
पर अत्याचार बन्द हो गये । 

किन्तु पिछले युग की बुरी परम्पराएँ अब भी बहुत प्रवल थीं । एक ओर अनेक 
इंग्लिश लोगों ने यह विश्वास करना सीख लिया था कि देश की समस्या के समाधान का एक 
मात्र उपाय आयरिश भूस्वामियों की बेदखली और इनके स्थान पर इंग्लिश लोगों को बसाना 
है, सुगमता से प्राप्त होने वाली जमीनों के लालच ने इस विचार को पुष्टि प्रदान की । दूसरी 
ओर आयरिश सरदारों को यह बड़ा कठिन जान पड़ता था कि वे अपनी पुरानी सत्ता की क्षति 
को मानने के लिए तैयार हो जाँय अथवा उन लोगों को स्वतन्त्र भूस्वामी स्वीकार करें, जो 
उनके वशवर्ती रहे थे । सम्भवतः ये आकांक्षाएँ समाप्त हो जाती, यदि मन्स्टर जैसी बस्तियों 
में नयी जब्तियों का डर सदैव उनकै मन में चक्कर न काटता रहता । 


टाइरोन-जिसके साथ समभौता हो चुका था-तथा उसके एक भूतपूर्व वशवर्ती जमींदार 
के मध्य में एक झगडा खड़ा हो गया जिससे नया संकट पैदा हो गया । इस प्रश्न को राजा 
के सामने ले जाना चाहिए था, किन्तु टाइरोन इंग्लैण्ड जाने के स्थान पर स्वदेश कभी वापस 
न लौटने के लिए, ओडोनेल लोगों के तथा फर्मेनाग के मैग्वायर लोगों के मुखियाओं के साथ 
देश से भाग गया (१६०७ $o) । उसे अकारण ही अथवा किसी कारण से यह सन्देह था 
कि यदि वह॒ इंग्लैण्ड गया तो गिरफ्तार कर लिया जायगा । स्पेन द्वारा समर्थित एक नये विद्रोह 
के लिए षड्यन्त्र की भी स्पष्ट चर्चा थी। इसके साथ टाइरोन का सम्बन्ध सम्भव हो सकता 
था अथवा नहीं भी हो सकता था। कुछ भी हो, उसकी जमीनें तथा अन्य भगोड़ों की जमीनें 
ज़ब्त घोषित कर दी गयीं । इनके उत्तराधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति जब अपनी माँगों 
को मनवाने में निराश हुए, तब उन्होंने एक छोटा विद्रोह कर दिया और इसने इस बात का 
अवसर दिया कि wel जिलों में सब॒ जमीनों की पुरी जब्ती कर ली जाय तथा पहले की किसी 
भी योजना की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर बस्ती बसाने की एक योजना करियान्वित की जाय । 
यही १६०५ $o में अल्स्टर का बस्ती बसाना था | इन wal जिलों में प्रत्येक भूस्वामी वेदखल 
कर दिया गया, पुराने ढंग से बहुत बड़े बंटवारे किये गये, लंडन के शहर को कोलरेन का समूचा 
जिला और डेरी नाम का नगर दिया गया । इसीलिए इसके बाद से इस नगर को लन्डनडेरी कहा 
जाने लगा । पहले की भाँति भूमि का अनुदान पाने वाले बहुत से व्यक्ति अपने अनुदानों की 
शते पालन करने में बिफल रहे और पूरे पैमाने पर यहाँ भ्रष्टाचार और भूमि प्राप्त करने के 
लिए घूंसखोरी चलती रही । 

अल्स्टर की बस्ती बसाने की सबसे बड़ी विशेषता स्काट लोगों की एक बडी संख्या 
_ थी, यह स्काटलैण्ड से उत्तरी आयरलैण्ड में आयी थी । पिछली शताब्दी में अल्स्टर में स्काटिश 
. लोग बसने के लिए आते रहे थे । अब एक स्काटिण राजा के समय में वे बड़ी संख्या में यहाँ 
BG: झाये और और अपने साथ अपनी भाषा और प्रेसब्रिटेरियन पद्धति को लाये। इस TAST ने 
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स्टीबंटंचंशो आरस्भिक राजाओं का शासनकाल : ४२३ 


मुख्य रूप से अल्स्टर के भावी स्वरूप को निश्चित कर दिया। वे अपने साथ उस कठोर 
परिश्रम की प्रवृत्ति को लाये थे, जो उन्होंने उस बंजर भूमि में सीखी थी, जहाँ जीविका के 
लिए कठोर परिश्रम आवश्यक था और वे शीघ्र ही समृद्ध होने लगे । वे अपने साथ प्रोटेस्टेण्ट 
मत का स्काटिश रूप भी लाये और आयरलैण्ड के उस भाग में--जहाँ बस्ती बसाने की क्रुर 
नीति सबसे अधिक सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गयी थी- जीवन की और धामिक 
विश्वास की, इंग्लिश नहीं, किन्तु स्काटिश पद्धति स्थापित की गयी । इस प्रकार तीनों राष्ट्रों 
के भाग्य आयरलैण्ड की अभागी भूमि में परस्पर सम्वद्ध कर दिये गये । 


जेम्स प्रथम के राज्यकाल में अल्स्टर की वस्ती वसाने के वाद वैक्सफोडं, लाँगफोडे 

तथा अन्य जिलों में इसी प्रकार न्याय की अवहेलना करते हुए वस्तियाँ वसायी गयी । सामंजस्य 

और समभनैते की नीति अच्छी तरह शुरू करने से पहले ही छोड़ दी गयी | इन बस्तियों ने ऐसी 

किसी भी आशा का उन्मुलन कर दिया कि आयरिश समुदाय सुरक्षा की भावनाओं के साथ रह 

सकेगा | अल्स्टर के उदाहरण ने तथा इस ज्ञान ने कि अन्य बस्तियों के वसाये जाने का इरादा 

है, उस वात को उत्पन्न किया, जिसे आयरलैण्ड में संसदीय विरोध की शुरूआत कहा जा 

सकता है | 

ब्रिटेन के मानस की यह एक विशेषता है कि उसे अन्याय को ढाँपने के लिए भी वैधता 

der के कार्य से विचित्र प्रीति है, इसीलिए पालियाभेण्टों को नापसंद करने पर भी जेम्स 

प्रथम ने १६११ ई० में अल्स्टर में किये गये कार्यों को पुष्ट करने के प्रलोभन से पालियामेण्ट 

बुलाने का निश्चय किया । इसी समय कैथोलिकों के विरुद्ध नये कानून पेश करने का इरादा 
था । एलिज्जावेथ के समय की विजय के वाद से, आयरिश पालियामेण्ट में देश के सब भागों से 
प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे । किन्तु प्रोटेस्टेण्ट बहुमत को सुरक्षित बनाने के लिए जेम्स ने 
निश्चय किया कि वह संसद में प्रतिनिधि भेजने वाले कम-से-क्रम ३६ नये बरो (जिले) बनायेगा । 
इनमें निर्वाचन के अधिकार का प्रयोग विशुद्ध रूप से प्रोटेस्टेण्ट कारपोरेशनों द्वारा किया जाना 
था । पालियामेण्ट को इस प्रकार प्रोटेस्टेन्ट लोगों द्वारा भरने के इस सादे प्रयत्न का विरोध पेल 
के कुलीन सरदारों ने किया । बे उन कारपोरेशनों (महानगरपालिकाओं) के निर्माण के विरुद्ध थे, 
जो “इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते थे कि आपके प्रजाजनों को दण्ड देने वाले कानूनों 
को अवश्य लागू करने की व्यवस्था करे।” १६१३ Lo में जब पालियामेण्ट की बैठक हुई तो 
दोनों सदनों के कॅथोलिक अलग हो गये, उन्होंने उस समय तक कोई कार्य करना अस्वीकार 
किया, जव तक कि उन्हें राजा के सामने अपनी शिकायतों को पेश करने के लिए एक शिष्ट- 
मण्डल भेजने की अनुमति न दी जाय । जेम्स ने चतुराई से यह देख लिया कि प्रार्थनाएँ बिद्रोह 
से अधिक अच्छी होतीं हैं । अब उसने एक जाँच आयोग नियुक्त कर दिया, यद्यपि इसने कोई 
सन्तोषजनक रिपोर्ट नहीं दी, तथापि उस अत्याचार करने घाले कानून को बनाने का विचार 
छोड़ दिया गया, जिसके बनाने का विचार हो रहा था और संसदीय ae कुछ उपयोगी 
ही सिद्ध हुआ । अगले अधिवेशन भें पार्लियागेण्ट ने एक आथिक सहायता स्वीकार की, 
इसे इसका पारितोषिक इरा रूप में दिया गया फि उसे ऐसे कानून पास करने की असुमति दी 
गयी, जो आयरलैण्ड में जातियों फे बीच भें अब फानूनी Nel को हटाने थाले थे और आयरिश 
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४२४ : fate राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 


तथा स्काट लोगों के बीच में अन्तविवाह के निषेध को वापस लेने वाले थे । यह एक अच्छे 
युग की शुरूआत हो सकती थी, किन्तु ऐसा नहीं हुआ । कुछ भी हो, ब्रिटिश द्वीपसमूह के अन्य 
भागों की भाँति, यह आयरलैण्ड में सरकार की अन्यायपूर्ण और मूढ़तापुण नीति के विरुद्ध 
संवैधानिक विरोध की शुरूआत थी । | 
चाल्सँ प्रथम के राज्यकाल के आरम्भ में ऐसा प्रतीत होता था कि समभौते के लिए 
एक अधिक अच्छा अवसर आ गया है। फ्रांस और स्पेन के विरुद्ध युद्ध होने से और इंग्लिश 
पार्लियामेण्ट से कोई धन न मिलने के कारण ated इन दोनों बातों के लिए उत्सुक था कि. 
आयरलैण्ड को शान्त रखा जाय और यदि सम्भव हो तो पालियामेण्ट से धन प्राप्त किया 
जाय । यदि हो सके तो यह कार्य पालियामेण्ट के त्रिना ही किया जाय । अतः १६२६ ई० में 
उसने ate डिपुटी, लाड फोकलैण्डं को निर्देश दिया कि वह कुलीन और भद्रवर्ग से यह पता 
लगाये कि क्या वे एक सेना को रखने का व्यय दे देंगे वशर्ते कि वह उन्हें कुछ निश्चित 
रियायतें दे दे । ये रियायतें कृपाओं (Graces) $ नाम से प्रसिद्ध हुईं। इन 'कृपाओं' के अनुसार 
aa में अनुपस्थिति के लिए किये जाने वाले जुमनि बन्द किये जाने थे, पद ग्रहण करते समय 
सर्वोच्च सत्ता की शपथ को कैथोलिको के लिए अनुकूल रूप से संशोधन किया जाना था, और 
सबसे बढ़ कर यह बात थी कि ६० वषं से निरन्तर भूमि पर स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों के 
इस अधिकार को ऐसा बनाया जाना था किं यह उनसे कभी न छीना जा सके । इस प्रकार 
इससे भावी जातियों का और इंग्लिश लोगों की बस्तियों का वसाना बन्द हो जाता था । कुछ 
विवाद के बाद ४० हजार पौण्ड वाषिक के अनुदान पर सहमति हो गयी और यह सौदा बाद 
में पालियामेण्ट द्वारा पुष्ट किया जाना था । इन सिद्धान्तों पर समझौता और सद्भावना 
सम्भव थी । _ 


किन्तु इस समभौते को पुष्ट करने वाली पालियामेण्ट प्रति वर्ष स्थगित की जाने लगी 
और इस बीच में लाडं डिप्टी ने विकलो में बिरनेस लोगों का ऐसा भीषण दमन इस दृष्टि 
से किया कि उन्हें बेदखल करके वहाँ नयी बस्ती बसायी जाय। इससे पुराना अविश्वास उत्पन्न 
हो TAT | समोते क! एक स्वर्ण अवसर गँवा दिया गया | 


२. qad की भ्रायरिश नीति 


१६३२ ई० में, चाल्सँ ने आयरलैण्ड में उसकी सरकार में भाग लेने वाले, सबसे 
योग्य व्यक्ति पालियामेण्ट के पुराने नेता वैष्टवर्थ को भेजा । देश के सन्तापपूर्ण इतिहास में 
उसका शासन एक संकटपूर्ण युग का निर्माण करता है । बैण्टवर्थ का प्रधान लक्ष्य--जैसा कि 
अपने मित्र लार्ड के साथ पत्र-व्यवहार में उसने स्पष्ट किया था--आयरलैण्ड को राजकीय 
शक्ति का एक प्रबल गढ़ बनाना था । यह देश भूतकाल में एक कमजोरी बना हुआ था, किन्तु 
oO अब इसे ऐसा स्रोत बनाया जाना था जिससे राजा सेनाएँ तथा अन्यत्र अपनी आवश्यकताओं 
कौ पूर्ति के लिए धन को भी प्राप्त कर सके। वह इतना बुद्धिमान था कि वह यह समभता 
a था कि ऐसा करने का एक आवश्यक साधन देश को समृद्ध और सन्तुष्ट बनाना है । उसने 

अपने संक्षिप्त कार्ये काल में इस दिशा में बहुत कुछ किया और शासन में उस क्षमता को 
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स्टीवर्टवंशी आरस्भिक राजाओं का शासनकाल । ४२५ 


प्रदर्शित किया जिसे ag “पुर्णता ' (Thorough) का नाम देता था ।उसने लिनन (अलसी के रेशे 
के कपड़े) के उद्योग के विकास पर बहुत ध्यान दिया, यह शीघ्र ही भायरलैण्ड की सम्पत्ति 
का स्रोत बन गया । उसने आयरिश मछलीगाहों के प्रोत्साहन के लिए स्पेन के साथ एक 
व्यापारिक सन्धि की । उसने पशुओं की नस्ल सुधारी और आयरिश व्यापार की प्रधान वस्तुओं- 
खालों तथा चर्बी--के निःशुल्क निर्यात पर बल दिया । उसने वनों के संरक्षण के लिए बड़ा 
उद्योग किया तथा वह खनिजो की खोज के लिए विशेषज्ञों को लाया। अपनी नीति के सभी 
आथिक पक्षों में, उसने आयरलैण्ड की बहुत भलाई की । आयरलैण्ड ने उसके शासन में ऐसी 
समृद्धि का उपभोग किया, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। इसी समय में सामात्य 
व्यक्तियों के लिए व्यवस्था की स्थापना और न्याय के प्रशासन को बड़ी कडाई के साथ लागू 
किया गया, यद्यपि वैण्टवर्थ व्यक्तियों के प्रति भीषण अन्याय का अपराधी था। डबलिन 
में कैसल चैम्बर* के न्यायालय का बड़ा उपयोग किया गया | यह न्यायालय इग्लैण्ड के स्टार 
चैम्बर के नमूने पर बनाया गया था । फिर भी ated प्रथम के आयरलैण्ड में इस प्रकार का 
विशेषाधिकार प्राप्त न्यायालय इंग्लैण्ड की अपेक्षा कम आपत्तिजनक था ! वह वैसा ही अच्छा 
प्रयोजन पुरा कर सकता था, जैसा प्रयोजन स्टार चैम्बर ने हेनरी सप्तम के शासनकाल में 
पुरा किया था । 


किन्तु वैण्टवर्थं की नीति की बडी बातें सभी पुरानी अभागी विशेषताओं के कारण 
खराब हो गयीं । पहली विशेषता यह थी कि उसके कायों ने इस धारणा को बहुत पुष्ट कर 
दिया कि इंग्लिश सरकार के वचनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता । १६२६ Fo की 
'कृपाओं' ( Graces ) के मौन सौदे को क्रियान्वित करने के लिए बुलायी गयी । १६३४ fo की 
पहली पालियामेण्ट से उसने इस बात पर आग्रह किया कि प्रजाजनों की शिकायतों का प्रति- 
कार किये जाने से पहले राजा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिये, किन्तु जब 
जब उसने आर्थिक सहायताओं का एक बहुत वड़ा अनुदान इस आशा पर पास करा दिया कि 
“कृपाओं को” प्रदान किया जायेगा, तो उसने केवल उन्हीं कृपाओं को स्वीकार करने का काये 
आरम्भ किया जो उसकी दृष्टि में राजकीय विशेषाधिकार के प्रतिकूल नहीं थीं । उसने जिन 
'कूपाओं' को छोड़ दिया, उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण यह वचन था कि साठ वर्ष के स्वामित्व को 
भूमि पर स्वत्व माना जाना चाहिये । वह अपनी इस चालाकी और चतुराई पर बड़ा अभिमान 
करता था कि उसने माल दिये बिना ही बहुत अच्छा मूल्य प्राप्त कर सिया है । किन्तु बेईमानी 
कभी नहीं फलती, समझते के लिए तैयार आयरिश भद्गवर्ग ने केवल यह अनुभव किया कि 
उन्हें धोखा दिया गया है, किन्तु उन्हें यह निश्चय हो गया कि इंग्लिश सरकार पर कभी विशवास 
नहीं किया जा सकता । 


इसके अतिरिक्त वैण्टवर्थे अब सब बस्तियों की अपेक्षा अधिकतम अन्यायपूर्ण बस्ती TATA 
के लिए तैयारी करने लगा । यह उस वस्तु की अवहेलना करके क्रियान्वित की जा सकती थी 


> 


१. कैसल चैम्बर ( Castle Chamber ) आयरलैण्ड में ब्रिटिश वायसराय का न्यायालय 
तथा प्रशासन का केन्द्र था । 
yy 
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४२६ : ब्विटिश राष्ट्मण्डंल का संक्षिप्त इतिहास 


जिसे प्रत्येक आयरिश व्यक्ति राजा का पवित्र वचन समभता था और जिसके लिए मुल्य भी 
दिया जा चुका था । वह कनाटमें एक इंग्लिश बस्ती बसाना चाहता था । इसकी तैयारी के 
लिए उसने उस समय विद्यमान जमींदारों के .स्वत्वों के बारे में इस प्रकार की जाँचों की एक 
ऽपुंडला आरम्भ कर दी, जिसमें भूमि पर दीघेतम समय से अधिकार रखने का कोई महत्त्व 
नहीं था । प्रत्येक व्यक्ति यह जानता था कि इसका क्या परिणाम होगा । इस बस्ती के कार्य 
को कभी क्रियान्वित नहीं किया गया, क्योंकि इस समय स्काउलेण्ड में युद्ध छिड़ गया और 
इंग्लैण्ड में पालियामेण्ट के आह्वान ने इसकी कार्यवाही समाप्त कर दी । किन्तु जब संकट 
आया, उस समय जिस आयरलैण्ड को राजा की ढाल बनना चाहिये था, वह संघर्ष से पृथक्‌ 
एवं Ga बना रहा | 


अन्त में, वैण्टवर्थ ने उत्तर के प्यूरिटन लोगों पर एक विद्वेषपूर्णं आक्रमण को प्रोत्साहित 

किया । ये आयरिश प्रोटेस्टेण्टों में सबसे अधिक संख्या रखने वाले और दृढ़ विश्वासी थे । ये उसे 

इसलिए बुरे प्रतीत होते थे, क्योंकि वे अपने हटी, स्काटिश देशभाइयो के विचारों से सहमत 

थे । इस अत्याचार से पी'ड़त होकर वे कैथोलिकों की भाँति राजा की सरकार के प्रत्याख्यान 

के लिए तैयार थे । जब स्काट लोगों के सफल प्रतिरोध के कारण समूचे ब्रिटिश द्वीपसमूह 

= की भाग्यलक्ष्मी के लिए एकाएक महान संकट उत्पन्न हुआ, उस समय इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड 
| | की भाँति आयरलैण्ड भी क्रान्ति के लिए तैयार था । 


३. स्काटलेण्ड : जेम्स प्रथम का निरंकुश शासन 


हम एक पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि यूरोप में धार्मिक सुधार आन्दोलन से जितना 

गहरा परिवर्तेन स्काटलैण्ड में हुआ, उससे अधिक परिबर्तन अन्यत्र कहीं नहीं हुआ । इसने न 

केवल स्काटिश लोगों में धर्मशास्त्रीय प्रश्नो में एक गम्भीर अभिरुचि को तथा हाइलैण्ड्स के 

X हिस्सों को छोड़ कर, रोम के प्रति एक तीव्र घुणाको उत्पन्न किया था, अपितु इसने राष्ट्रीय 
8 भावना को भी उग्र बनाया था और चर्च की शासक संस्थाओं में एक राष्ट्रीय संगठन का 
iS | निर्माण किया at प्रेसविटेरियत पद्धति ने प्रतिनिधि संस्थाओं की एक Waal स्थापित की 
ह 2 1 कि पेरिश के लिए चर्च ककं सैशन, छोटे क्षेत्रों के लिए प्रेसबिटरी अथवा wear’, 
प्रान्तो i लिए साइनाड या प्रान्तीय धमपरिषदे तथा समूचे देश के लिए एक सामान्य सभा 
थी, इसमें गृहस्थ व्यक्ति और पुरोहित दोनों सम्मिलित होते थे । यह निर्बल, शिथिल तथा 
अप्रतिनिध्यात्मक स्काटिश पालियामेण्ट की अपेक्षा राष्ट्रीय मानस की कहीं अधिक प्रभावशाली 
अभिव्यक्ति करती थी। चर्च का यह लोकतन्त्रीय संगठन राजनीति में भी भाग लेने के 
लिए उत्सुक हो रहा था और एण्ड्यू मेलविले जैसे इसके पक्षपोषक प्रमुख पुरोहित कुछ 


५ स्काटिश ताज ने यह अनुभव किया कि उसकी शक्ति न केवल इसके पुराने शत्रु कुलीन सरदारों 
से, अपितु एक नयी तथा आक्रमणात्मक शक्त से भी नियन्त्रित हो रही है । 7 


। यद्यपिकुलीन सरदारों ने इसे अनिच्छापुर्वेक स्वीकार कर लिया था, तथापि वे प्रेस: 
_ बिटेरियनवाद की लोकतन्त्रीय पद्धति को पसन्द नहीं करते थे और इसकी शक्ति को तोड़ने 
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समय के लिए राजा पर धौंस जमाते रहे भौर उसे काफी नियन्त्रित करते रहे । इस प्रकार . 
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में सहायता करने के लिए तैयार थे । ऐसा प्रतीत होता था कि कर्क को तथा कुलीन सरदारों 
को एक दूसरे के विरुद्ध लड़वा कर राजा अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने का मौका पा सकता 
था । इंग्लिश राजगद्दी पर बैठने से पहले ही जेम्स षष्ठ ने इस अवसर का उपयोग इतनी 
चतुराई से किया था कि वह अपनी राजनीतिक कुशलता पर अच्छी तरह गर्ने कर सकता था । 
उसकी नयी स्थिति ने उसे जो शक्ति प्रदान की थी, उसने उसे इस प्रक्रिया को इतनी दूर तक ले 
जाने में समर्थ बनाया था, जिससे ag इंग्लिश पालियामेण्ट के आगे यह डींग हाँक सकता था 
(मानो वह उन्हें इस वात का उदाहरण दे रहा था कि यदि उसकी वात चल सके तो वह 
इंग्लैण्ड में क्या करेगा ) कि “यह बात मैं स्काटलैण्ड के लिए कह सकता हूँ और मैं वस्तुतः 
इस पर गवं कर सकता हूँ : मैं यहाँ बैठा हूँ और अपनी कलम से शासन करता हूँ; मैं केवल 
लिखता हूँ और जो चाहता हुँ, वह हो जाता है; और अब मैं उस स्काटलैण्ड का शासन अपनी 
परिषद्‌ के एक लेखक द्वारा करता हूँ जिसका शासन अन्य व्यक्ति तलवार से नहीं कर सके ।” 
यह एक स्पष्ट चेतावनी थी । एक और उदाहरण के रूप में स्काटलैण्ड की कार्यवाहियों का 

` इंग्लैण्ड में तथा विशेष रूप से स्काटिश पद्धति से सहानुभूति रखने वाले प्यूरिटन लोगों में 
वड़ा प्रभाव पड़ा । जेम्स और चाल्सँ की नीति ने स्काटलैण्ड में जो क्रान्ति उत्पन्न की, उसने 
इंग्लैण्ड में विरोध फे अन्तिम विस्फोट में हल्की सहायता पहुँचायी । 


कर्क (चर्चे) के प्रति कुलीन लोगों की ईर्ष्या का लाभ उठाते हुए सरकार के सामान्य शासन- 
यन्त्र पर पूरा राजकीय नियन्त्रण स्थापित करने में जेम्स वस्तुतः सफल हो गया । पालियामेण्ट 
वैरन लोगों के विरोध के एक अंग के अतिरिक्त, कभी भी प्रभावशाली और स्वतन्त्र नहीं 
थी । अब वह राजकीय शक्ति का एक मात्र साधन रह गयी । बरो के सदस्य स्थानीय मैजिस्ट्रेटों 
द्वारा नियुक्त किये जाते थे, ये मैजिस्ट्रेट राजा द्वारा हटाये जा सकते थे | अतः बरो के सदस्य 
वस्तुतः राजा के मनोनीत व्यक्ति होते थे। जिलों में एक मात्र वोट देने वाले छोटे बैरनों के 
प्रतिनिधियों की भी व्यवस्था शेरिफ किया करते थे। किन्तु इसकी अपेक्षा भी एक अधिक 
प्रत्यक्ष नियन्त्रण इस समय प्राप्त कर लिया गया । एक पुराने रिवाज के अनुसार पारिया मेण्ट 
के सामने पेश किये जाने वाले कार्य को लाडे,स आफ दि आटिकल्स (Lords of the Articles) 
नामक चौबीस व्यक्तियों कीं एक समिति तैयार करती थी । इस समिति में प्रत्येक सामाजिक 
at या इस्टेट के प्रतिनिधि होते "थे । इस समिति द्वारा सब बिल तैयार किये जाते थे और इस 
पर सामूहिक रूप से एक साथ वोट दिया जाता था। इस प्रक्रिया ने पालियामेण्ट को उपचार 
मात्र बना दिया था । जेम्स ने ऐसा प्रयत्न किया कि लाडं.स आफ दि आटिकल्स की नामजदगी 
क्रियात्मक रूप से उसके हाथ में आ गयी । 


प्रशासन का वास्तविक संचालन प्रिवी कोंसिल के हाथ में था | स्काटलैण्ड में उसके अधिकार 
इंग्लैण्ड की प्रिवी कौंसिल की अपेक्षा भी अधिक थे । यह एक साथ कानून निर्माण, शासन, तथा 
न्याय पालन की शक्तियों का प्रयोग करती थी । पहले प्रिवी कौसिल का कुछ अंश स्टेट द्वारा 
नामजद होता था, जेम्स ने इसके प्रत्येक सदस्य को नामजद करने का एक मात्र विशेषाधिकार 
प्राप्त करने में सफलता पायी और प्रिवी कौंसिल के-माध्यम से ही उसने स्काटलेण्ड का शासन 
किया, यद्यपि निस्सन्देह कुछ प्रमुख कुलीन सरदारों को इस कोसिल में रखना पड़ता था] 
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४२८ : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


वस्तुतः राजा इंग्लैण्ड की राजगद्दी पर बैठने के बाद विशेष रूप से अपने उत्तरी राज्य का 
निरंकुश राजा था, जब कि असन्तुष्ट दल उसके पास नहीं पहुंच सकते थे। वह लन्दन 
से अपनी शक्ति का प्रयोग करता था; १६०३ ई० के बाद वह केवल एक बार स्काटलैण्ड 
गया और केवल ११ सप्ताह वहाँ रहा | यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि कम-से-कम 
एक दृष्टि से, उसने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया । उसने सीमान्त प्रदेश के उपद्रवों 
का तथा अव्यवस्था का अन्त किया; उसने हाइलैण्डसँ की अराजकता को भी सीमाओं 
के भीतर कम कर दिया । इस उद्देश्य के लिए उसका एक कार्थं डकैती करने वाली मेकग्रेगोर 

नामक जनजाति को कानूनी संरक्षण से वंचित करना था । 
ताज (Crown) की शक्ति पर एक मात्र नियन्त्रण वास्तव में ककं की तथा विशेष 
रूप से उस सामान्य असेम्बली की प्रतिनिधि संस्थाओं में निहित था, जिनके वारे में यह 
कल्पना की जाती थी कि साल में एंक बार उनकी बैठक होगी और जिनकी उपेक्षा आसानी 
से नहीं की जा सकती थी । अतः स्काटलैण्ड पर पूर्ण प्रभुत्व पाने के लिए जेम्स के लिए सामान्य 
असेम्बली से मुक्ति पाना आवश्यक था । उसका लक्ष्य यह था कि वह इसकी सत्ता के स्थान 
पर अपने द्वारा नामजद किये गये बिशपों की सत्ता स्थापित करे। यह उसे चर्च की सरकार 
का आदर्श रूप प्रतीत होता था | किन्तु यह परिबतँन बड़ी सावधानी से शुरू करना था, क्योंकि 

स्काटिश जनता अपनी पद्धति की भकत थी । 

इंग्लिश राजगद्दी पर बैठने से भी पहले उसने स्काटिश पालियामेण्ट से ऐसे बिशपों को 
नामजद करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था (१६०० Fo), जिन्हें चर्च की इस्टेट के प्रति- 
निधियों के रूप में पालियामेण्ट में बैठना चाहिये । इस प्रकार पालियामेण्ट को चर्च के मामलों 
पर बोलने का वह अधिकार मिल गया, जो पुराने बिशपों की समाप्ति के बाद से यह कठि- 
नाई से भी नहीं प्राप्त कर सकती थी । किन्तु नये बिशपों केवल पेरिशों के पादरी थे और पड़ो- 
सियो पर अभी तक उनका कोई धामिक अधिकार नहीं था । इसी समय जेम्स ने इस बात का पूरा 
प्रयत्न किया कि सामान्य असेम्बली की बैठकों से बचा जाय 1 उसने १६०३ ई० से १६१० Fo 
तक किसी बैठक की अनुमति नहीं दी, १६०४ ६० में जब कुछ पुरोहितों ने इसकी बैठक 
बुलवाने पर आग्रह किया तो उसने उन पर मुकदमा चलवाया भौर राजद्रोह के अपराध में 
उन्हें दण्डित करवाया, यद्यपि वह इनका वध कराने का साहस नहीं कर सका । १६०६ में Fo 
उसने एक कानून पास करवाया | इस कानून ने उसे यह शक्ति प्रदान की कि वह ताज के स्वामित्व 
में विद्यमान चर्च की ee को अपने बिशपों को प्रदान कर सके । १६१० ई० में उसने सावधानी 
पूर्वक अपने समर्थकों से भरी Ba एक असेम्बली को ग्लासगो में इस प्रयोजन से बैठक करने 
की अनुमति दी कि यह बिशपों को प्रान्तीय धमं सभाओं में साइनांडों के सभापति बनने का 
. तथा पुरोहितों को दीक्षा देने का अधिकार प्रदान करे। सामान्य असेम्बली का तथा प्रान्तीय 
= धर्म-सभाओं का अन्त नहीं किया गया, यद्यपि इनकी बैठक केवल ताज की अनुमति से ही 
_ होती थी। विशपों के अधिकार सीमित थे और उनकी आमदनी बहुत कम थी, क्योंकि उनके 
` पुर्वेवर्ती रोमन कैयोलिक बिशपों की अधिकांश जमीनें कुलीन सरदारों के हाथों में थी । किन्तु 
= तिस्सन्देह राजा को एक ऊपरी विजय प्राप्त हुई । यह केवल ऊपरी थी, क्योंकि स्काटलैण्ड अब 
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भी दिल से प्रेसबिटेरियन था और चर्च के शासन की अपनी लोकप्रिय पद्धति में हस्तक्षेप को 
बहुत अधिक नापसन्द करता था। 

किन्तु जेम्स अब भी सन्तुष्ट नहीं था। १६१६ ई० में उसने एवर्डीन में एक असेम्बली 
की । यह स्थान बहुत दूरी पर तथा स्क्राटिश नगरों में सबसे कम प्रेसबिटेरियन था; यहाँ 
उसने धार्मिक विश्वास के अनुसार पाप स्वीकार करने की एक नवीन पद्धति को तथा सार्वजनिक 
प्राथना की नयी पद्धति को पास करवाया | किन्तु जब उसने उन पाँच बातों की व्याख्या की, 
जिनके बारे में वह कानून बनाना चाहता था और जिनमें कम्यूनियन के समय घुटनों पर झुकने 
और argie ( Confirmation ) आदि जैसे मामलों की व्यवस्था थी तो विशपों ने भी बल 
दिया कि ऐसा करना सुरक्षापूणं नहीं होगा । एक परवर्ती परिषद ने पर्थं में (१६१८ ई०) ये 
धाराएँ स्वीकार कीं । किन्तु ये केवल विशपों और कुलीन सरदारों के वोट से ही स्वीकार की 
गयीं । जेम्स ने यह एक दूसरी विजय प्राप्त की थी, किन्तु यह विजय पराजय की अपेक्षा 
अधिक खतरनाक थी | 


४. चार्ल्स प्रथम की नरेति के विरुद्ध स्काट लोगों का विद्रोह 


किन्तु अब भी स्काटिश चर्च इंग्लिश चर्च का अंग नहीं बना था । यह कार्ये चाल्स प्रथम 
के लिए बचा हुआ था; उसने चर्च को इंग्लिश बनाने का कार्ये अपने लिए भगवान की ओर से 
सौंपा गया कत्तं व्य समझा । किन्तु अपनी सारी जवानी इंग्लेण्ड में बिताने के बांद उसमें 
स्क्राटिश मामलों को समझने की शक्ति नहीं थी । उसमें इस बात को समझने की भी सामर्थ्यं 
नहीं थी कि उनके साथ व्यवहार में कितनी दूर तक जाना खतरे से खाली है। इस 
प्रकार इस विषण में उसमें वह चातुर्यपूणे समझ नहीं थी, जो उसके पिता में सदैव विद्यमान 


रहती थी। 


अपने राज्य के पहले वर्षों में वह विदेशी get में तथा पालियामेण्ट के साथ झागड़ों 
में इतना अधिक फंसा हुआ था कि उसे स्काटलैण्ड जाने का अवसर नहीं मिला | किन्तु ऐसा 
होने पर भी उसकी नीति का प्रभाव प्रतीत होने लगा | उसने छः कुलीन सरदारों को हटाते 
हुए इनके स्थान पर प्रिवी कौंसिल में छः बिशप नियत किये । इससे कुलीन सरदार कुद्ध हो 
गये । वे ककं को व्यवस्था में रखने के लिए बिशपों को खड़ा करने में जेम्स की सहायता करने 
के लिए तैयार थे; किन्तु यदि उन्हें हटा कर उनके स्थान पर अन्य बिशप लाये जाने थे तो यह 
दूसरा मामला था। पुनः बिशपों के लिए पर्याप्त जमीनें और सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए 
उसने अपने इस इरादे की घोषणा की कि वह मेरी के राज्यकाल के प्रारम्भ से चर्च को दिये 
गये अनुदानों को रह कर देगा और जिन दशांश करों की वसूली मुख्य रूप से निजी व्यक्तियों 
के हाथों में चली गयी है, उन्हें वह चर्च को पुनः प्रदान करेगा । यह ऐसी क्षतिपूर्ति थी जो 
उस मूल्य से बहुत कम थी जो वास्तविक स्वामियों को प्रदान की जा रही थी । इसका अन्तिम 
परिणाम यह था कि स्काटलैण्ड के जिस चर्च को किसी अन्य aa की अपेक्षा कुलीन सरदारों 
ने अधिक निलंज्जतापूणं रीति से लूटा था, उस TS को अब तक की स्थिति की अपेक्षा अधिक 
अच्छी स्थिति में रख दिया गया, चाहे इसका संगठन बिशप-पद्धति के आधार (पर किया जाय 
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अथवा प्रेसबिटेरियन पद्धति के आधार पर किया जाय, यह बात दोनों दशाओं में सत्य थी। 
किन्तु स्क्राटलैण्ड में लगभग प्रत्येक जमीन रखने वाले परिवार पर इस परिवर्तन का हानिकारक 
प्रभाव पड़ा । इन दो व्यवस्थाओं ने ताज और कुलीन सरदारों की उस मित्रता को भंग कर 
दिया, जिसने जेम्स को अपनी शक्ति स्थापित करने में समर्थ बनाया था और इन व्यवस्थाओं ने 
कुलीन सरदारों को विरोधी दल में जाने के लिए तैयार कर दिया । यदि कुलीन सरदार और 
कर्के मिल जाँय, तो उनका प्रतिरोध उस समय तक नहीं किया जा सकता था, जब तक कि 
इंग्लैण्ड की शक्ति का दवाव उन पर न डाला जा सके । 

१६३३ ई० के अन्त में चाल्स प्रथम राज्याभिषेक के लिए एडिनवरा गया । राउ्या- 
भिषेक में इंग्लैण्ड के चर्च की पूर्णे विधियों का अनुसरण किया गया । प्रेसबिटेरियन लोग 
इससे बड़े भयभीत हुए कि विशपों ने पूरी पोशाक पहनी हुई थी, वहाँ मोमवत्तियाँ थीं, एक 
बेदी और एक क्रास था। कट्टर स्काट लोगों की दृष्टि में यह सब कोरा पोपीय आडम्बर था। 
अपने समर्थकों से भरी हुई एक पालियामेण्ट द्वारा ध्म पर प्रभाव डालने वाले दो कानून इसी 
समय कुछ विरोध होते हुए भी जवदंस्ती पास कराये गये। कुलीन सरदारों तक ने एक प्रतिवाद- 
पत्र तैयार किया । चाल्सं ने इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। एक कानून बना कर पर्थ 
की आपत्तिजनक व्यवस्थाओं को जबदंस्ती लागू किया गया । दुसरे कानून द्वारा यह आवश्यक 
बनाया गया कि सब पुरोहितों को--चोगा (Surplice)? अवश्य पहनना चाहिए । यह प्रतीति 
होना सम्भव था कि ये छोटे मामले थे, किन्तु १० में से € स्काटो के लिए ये केवल रोम के 
प्रतीक थे । जब aed वापस इंग्लैण्ड लौटा तो उसने स्काटलँण्ड को यह विश्वास करा दिया 
था कि वह इनके धर्म का शत्रु है। यदि इंग्लैण्ड में पालियामेण्ट की बैठक हो रही होती तो 
यह सम्भव था कि कष्टपीड़ित स्काटिश प्यूरिटनवाद के साथ सहानुभूति का कुछ प्रदर्शन 
होता । किन्तु इस समय और अगले सात वर्ष के लिए पालियामेण्ट स्थगित थी । वैयक्तिक 
शासन का परीक्षण प्रतीयमान सफलता के साथ किया जा रहा था | इंग्लैण्ड समृद्ध तथा शान्त 
था । स्क्राट लोगों को अपनी ही शक्ति को देखना था । किन्तु उनका विरोध इतना प्रभावशाली 
था कि कुछ ही वर्षों में इसने न केवल स्काटलैण्ड में ही राजा को परेशान किया; किन्तु इसने 
ईर्लेण्ड में बड़े प्रयासपुर्वेक निर्माण की गयी उसकी शक्ति के ढाँचे को चकनाच्र करके 
धराशायी कर दिया । ड 


: चार्ल्स ने अव कैण्टरबरी का आकंबिशप बने हुए अपने उस परामशंदाता लॉड के पथ- 
प्रदर्शन में स्काटिश चर्च के परिवर्तन के उस कार्य को व्यवस्थित रीति से पूर्ण बनाना आरम्भ 
कर दिया, जिस कार्य को उसने १६३३ में आरम्भ किया था । उसने अपने ही अधिकार से 

और स्काटिश पालियामेण्ट अथवा सामान्य असेम्बली से सलाह लिये विना एक नया हाइ 
_ कमीशन न्यायालय स्थापित किया। इसे उसकी इच्छा को लाग करने के लिए जाँच करने के 
व्यापक अधिकार थे । १६३५ ई० में इसी प्रकार बिना परामर्श के उसने चर्च के ऐसे नियमों 


१. con पुरोहितों द्वारा धारण किया जाने वाला, पूरी आस्तीन का एक 


| ६ CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्टीवर्टवंशी आरस्भिक राजाओं का शासनकाल : ४३१ 


को एक बड़ी पुस्तक प्रकाशित करवायी जिन नियमों के अनुसार अब से स्काटिश चर्च की 
सरकार का और कर्मकाण्ड का निर्धारण किया जाना चाहिए था । जेम्स प्रथम कम-से-कम 
जनरल असेम्बली से अथवा पालियामेण्ट से अथवा दोनों से परामर्श करने का ढोंग सदैव 
बनाये रखता था, किन्तु अब ये दोनों आवरण हटा कर दूर iw दिये गये । इसके अतिरिक्त 
नियमों का स्वरूप इस प्रकार का था कि वह जॉन नाक्स द्वारा स्थापित की गयी उपासना के 
उन रूपों को एकदम रद्द करता था, जिन्होंने हाल के सभी परिवतंनों में अपना स्थान बनाये 
रखा था । अन्य वातों के साथ धाभिक नियमों के अनुसार यह भी आवश्यक वना दिया गया 
था कि सार्वभौम रीति से एक सामान्य प्रार्थनापुस्तक को स्वीकार किया जायगा । यह अभी 
तक प्रकाशित नहीं की गयी थी, किन्तु अगले वर्ष इसके प्रकाशन का वचन दिया गया था । 
राजकीय स्वेच्छाचार (Royal Autocracy) इससे आगे नहीं जा सकता था । 

स्काटिंश बिशपों के एक समूह द्वारा इंग्लिश प्रार्थनापुस्तक के आधार पर तैयार की 
गयी; नयी प्रार्थना पुस्तक सव लोगों द्वारा लॉड की कृति समझी जा रही थी । पहली बार 
२३ जुलाई १६३७ ई० को एडिनवरा में सेण्ट गाइल्‍स के उस चर्च में इसके पढ़े जाने का 
निश्चय किया गया, जहाँ नाक्स और मेलविले ने प्रायः उपदेश दिये थे । यद्यपि यहाँ चर्च 
और राज्य के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित थे, तथापि इसे पढ़ने के प्रयत्न से दंगा 
उत्पन्न हो गया। इस प्रार्थनापुस्तक को एडिनवरा के एक भी चर्च में नहीं सुना जा सका 
और देश के सभी भागों में इसका ऐसा विरोध हुआ कि सब दिशाओं से--पेरिशों से और प्रेस- 
बिटरीज से, कुलीन सरदारों से और नगरनिवासियों से, आवेदन पत्र आने लगे । Aled ने इन 
पर कोई ध्यान नहीं दिया | उपद्रव इतना अधिक बढ़ गया कि निराशाजनक स्थिति में स्काटिश 
प्रिवी कौँसिल इस बात के लिए तैयार हो गयी कि.वह चार समितियों की स्थापना करे, जो 
आवेदन पत्रों में भाग लेने वाले कुलीन सरदारों, जमींदारों, नगरवासियों और पुरोहितों का 
प्रतिनिधित्व करें । उसने यह इस आशा से किया था कि वे व्यवस्था बनाये रखने में सहायता 
देंगे । जब चार समितियाँ इस वात पर सहमत हो गयीं कि वे प्रत्येक समिति के प्रतिनिधि 
रखने वाली एक केन्द्रीय समिति को स्थापित करें तो राष्ट्रीय प्रतिरोध (क्योंकि यह अब इससे 
कम नहीं था) इसे संचालित करने वाली एक संस्था के खूप में सुसज्जित हो गया | इससे बढ़ 
कर यह्‌ बात थी, क्योंकि प्रिवी कौंसिल व्यवस्था बनाये रखने में नपुंसक पायी गयी थी, अतः 
ये समितियाँ (Tables) शीघ्र ही देश में एकमात्र प्रभावशाली संघ बन गर्यौ । ee लोगों 
ने संयुक्त प्रतिरोध का संगठन करने में अपना विलक्षण चातुर्य प्रदर्शित किया था । 

जब इन समितियों ने राजा के नियमों की तथा प्रार्थनापुस्तक की वापसी के लिए 
और प्रिवी कौंसिल से बिशपों को हटाने के लिए एक आवेदन-पत्र भेजा (दिसम्बर १६३७ Fo) 
तो चाल्से ने एक सार्वजनिक घोषणा में यह उत्तर दिया कि प्रार्थनापुस्तक को वापिस नहीं लिया 
जायगा और इसके विरुद्ध दिये गये आवेदन पत्र अवैध हैं; आवेदन पत्र देने वालों को राजद्रोह 
के लिए दण्डित किया जायगा | एक संयुक्त राष्ट्र के विरुद्ध ऐसी घोषणा व्यर्थं थी । समितियों 
ने एक राष्ट्रीय समझौता (Covenant) तैयार करना शुरू किया । यह राजा के पिता की 
स्वीकृति से १५८१ ई० में बनाये गये एक धामिक सिद्धान्त पर आधारित था, और रोम की 
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निन्दाओं से परिपूर्ण था, किन्तु इसमें अभी हाल की नूतन पद्धतियों की निन्दा को तथा सच्चे 
धर्म और ताज की रक्षा के लिए एक गम्भीर शर्त को भी बढ़ाया गया था । स्काट लोग यह 
समभते थे कि सच्चे धर्म को केवल राजा से ही खतरा है, दोहरी निष्ठा को बनाये रखना 
सम्भव नहीं है । 

राष्ट्रीय समझौते को एडिनबरा के ग्रेफ़ियर चर्च में जनता के हस्ताक्षरों के लिए 
रख दिया गया । इस पर हस्ताक्षर करने के लिए आने वाली भीड़ें इतनी अधिक थीं कि 
इसे चर्च के आँगन में एक चौड़े समाधि प्रस्तर पर बाहर ले जाना पड़ा । मनुष्य इस पर रोते 
हुए हस्ताक्षर करते थे, कुछ इस पर अपने खून से हस्ताक्षर करते थे; न केवल एडिनबरा में 
किन्तु स्काटलैण्ड के प्रत्येक पेरिश में हस्ताक्षर करने की विधि बड़े प्रभावशाली दृश्यों के साथ 
हुई । एक संयुक्त राज्य के ऐसे संकल्प के विरुद्ध कोई भी प्रतिरोध तब तक सफल नहीं हो 
सकता था, जव तक इसका समर्थन बहुत बड़ी शक्ति के साथ न किया जाय और चाल्सँ ऐसी 
बड़ी शक्ति का प्रयोग इंग्लिश पालियामेण्ट से धन माँगे बिना नहीं कर सकता था। वह 
केवल टालमटोल कर सकता था । उसने हैमिल्टन के माक्विस को अपना प्रतिनिधि बना कर 
भेजा । “मैं तुम्हें इस बात की इजाजत देता हूँ कि तुम जिन आशाओं से चाहो, उन आशाओं 
से SHE लोगों को खुश करो. .....। तुम्हारा मुख्य लक्ष्य किसी भी प्रकार से समय को बचाना 
है । (उस समय तक उन्हें सन्तुष्ट रखना है)...... जब तक कि मैं उनका दमन करने के लिए 
तैयार न हो जाऊँ।” 


अब समितियों की माँग यह थी कि उनकी अब तक की असंवैधानिक कार्यवाहियों को 
नियमित बनाने के लिए एक स्वतन्त्र असेम्बली और एक स्वतन्त्र पालियामेण्ट को बुलवाया 
जाय । इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूणे सामान्य असेम्बली थी, क्योंकि यह राष्ट्र का अधिक 
पूर्णहप से प्रतिनिधित्व करती थी और कानून द्वारा चर्च के मामलों में सर्वोच्च थी । काफी 
सौदेबाजी के वाद चाल्से को बुरी तरह WHA पड़ा । उसने २१ नवम्बर १६३८ ई० को 
ग्लासगो में एक सामान्य असेम्बली की बैठक बुलाने की अनुमति दी । एक मात्र अपने संरक्षण 
के लिए उसने यह घोषणा की कि यदि विशप इसमें सम्मिलित नहीं होंगे तो इसकी सारी कार्य- 
वाही अवैध हो जायगी । ये सव विशप डरकर इंस्लैण्ड से भाग चके थे, केवल अपना पहला 
मत बदलने वाले चार विशप ही नहीं भागे थे। 


= ग्लासगो की जनरल असेम्बली की गणना विश्व की महान्‌ परिषदों में की जाने योग्य 
है, क्योंकि इसने एक ऐसी क्रान्ति का श्रीगणेश किया, जो ब्रिटिश द्वीपसमूह में ही जनता की 
प्रभुसत्ता के सिद्धान्त को स्थापित करने के साथ ही नहीं समाप्त हुई, इसने इसके बाद इस 
सिद्धान्त को समूचे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में और अन्त में सारी दुनियाँ में स्थापित किया । यह 
अब तक हुई किसी भी संस्था की अपेक्षा सबसे अधिक लोकतन्त्रीय और सबसे अधिक प्रति- 
निध्यात्मक राष्ट्रीय संस्था थी । प्रत्येक स्काटिश पैरिश से एक पुरोहित और एक साँसारिक 
स्पीकर प्रेसविटरी के लिए चुने गये, और प्रत्येक प्रेसविटरी से एक पुरोहित और एक सांसारिक 


स्थविर (Elder) असेम्बली में बैठने के लिए भेजे गये । पुरोहित राष्ट्र के बौद्धिक और 
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आध्यात्मिक नेता थे । सांसारिक स्थविरों में सब शिक्षित श्रेणियों के योग्यतम और सर्वोच्चतम 
पुरुष थे । ऐसी संस्था के निर्णयों को चुनौती देना बड़ा खतरनाक था । 

ये बड़े साहसी और अटल निश्चयी थे। सबसे पहले विशपों की निन्दा की गयी | 
राजा के आदेशों से उन्होंने ऐसी असेम्वली के सम्मुख उपस्थित होने अथवा उसके क्षेत्रा- 
धिकार को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, जिसमें वे सदस्य के रूप में बैठे ये । इस आधार 
पर जब असेम्बली ने यह दावा किया कि कानूनी तौर से बनायी गयी इस संस्था को विशपों 
के मामले पर विचार करने का अधिकार हैं तो राजा के कमिश्नर हैमिल्टन ने इसके विसर्जन 
की घोषणा की । किन्तु विसर्जन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया; असेम्बली अपना कार्यं 
करती चली गयी । इसने बिशप पद्धति को समाप्त कर दिया, इसने हाइ कमीशन के कोर्ट का 
भी अन्त किया । इसने धार्मिक नियमों की और प्रार्थना-पुस्तक की इतिश्री की, ओर तब एक 
व्यापक कानून से, इसने समूची प्रेसविटेरियन पद्धति को प्रत्येक पैरिश में, इसके क्क afa- 
वेशनों को, इसकी प्रेसबिटरियों को, इसकी साइनाडों को और इसकी सामान्य असेम्बली को 
पुनः स्थापित किया और यह व्यवस्था की कि प्रत्येक पैरिश में सार्वजनिक व्यय से पाठ- 
शालाएँ स्थापित की जायेंगी । अपने अन्तिम भाषण में सभापति ने कहा कि “हमने जेरिको 
की दीवारे गिरा दी हैं; जो इनका पुननिर्माण करता है, उसे बैथल में रहने वाले हिएल 
के शाप से सावधान होना चाहिए ।” 

ऐसी चुनौती के विरुद्ध केवल एक ही उत्तर हो सकता था। इस प्रश्‍न का निर्णय 
शस्त्रों द्वारा किया जाना चाहिये था, दोनों पक्ष इसके लिए तैयारी करने लगे । किन्तु चाल्सँ 
के आगे एक संयुक्त और उत्साहपूर्ण देश को वशवर्ती बनाने का कार्य था; इसके अतिरिक्त इस 
राष्ट्र के पास अपनी एक अतीव योग्य सरकार थी, जिसके आदेशों का पालन सर्वत्र अच्छी 
तरह से किया जाता था । चाल्स को नागरिक सेना के सुशिक्षित दलों से और अनिवार्य भर्ती- 
वाले सैनिकों से जितनी उत्तम रीति से सम्भव हो एक सेना एकत्र करनी पड़ी और उसके पास 
भरोसा करने लायक कोई भी कुशल सेनापति नहीं था । स्काट लोगों ने उत्साह से परिपूर्ण एक 
सामान्य सेना को एकत्र किया । वे इसकी सेना का संगठन उन अनुभवी सैनिकों के हाथों में 
देने में असमर्थं हुये, जो विदेशों में सैनिक सेवा कर चुके थे । इनमें प्रमुख व्यक्ति गुस्टावस 
एडोल्फूस का एक सेनापति. एलेक्जेण्डर लेसली था, यह स्वीडन में फील्ड मार्शल के पद पर 
था । Aled की अव्यवस्थित और अप्रशिक्षित सेनाओं का सामना करने के लिए रणक्षेत्र में आने 
वाली यह सेना उत्तम रीति से अनुशासित थी और इसको रसद पहुँचाने का उत्तम प्रबन्ध था । 
यदि उन्होने जमकर लड़ाई लड़ी होती तो इसके परिणाम के बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता 
था | स्काटिश लोगों ने मुख्य किलों को थोड़ी कठिनाई फे साथ जीत लिया, किन्तु सशस्त्र 
संघर्षे कभी नहीं हुआ । स्क्राटिश नेता समभौते के लिए उत्सुक थे। राजा एक अधिक कठोर 
प्रहार के लिए समथ चाहता था । बेरविक में की गयी एक विराम afer (जून १६४६ ई०) 
ने बिशपों का पहला युद्ध समाप्त कर दिया । 

यह समस्या का कोई समाधान नहीं था । बिशपों का दूसरा युद्ध इसके बाद अवश्य 
होना था । किन्तु इस बीच में, लड़ाई के साधनों से अपने को सुसज्जित करने के लिए ११ 

५% 
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सम्बद्ध हो गये कि यहाँ स्काटिश घटनाओं का पृथक्‌ वर्णन समाप्त कर देना चाहिए । स्काट 
ने सुस्पष्ट शब्दों में शासन के विषय में उस महान्‌ प्रश्न को उठाने को बाधित कर दिया 


जिस प्रश्‍न पर अब तक दुनियाँ के किसी भी राष्ट्र में लडाई हुई थी । E 
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१. वैयक्तिक शासन के वर्ष 


राजा की तथा अन्य अनेक व्यक्तियों की दृष्टि में अधिकार 
की याचिका (Petition of Right) देने वाली पालियामेण्ट का 
आचरण, विशेष रूप से इसके दूसरे अधिवेशन में इसकी पूर्ववर्ती 
पा्लियामेण्टों के व्यवहार का अनुसरण करने वाला तथा यह प्रदर्शित 
करने वाला प्रतीत होता था कि पारलियामेण्ट की अविरत एवं 
अयुक्तियुक्त आलोचना के होते हुए क्षमतापूर्णं रीति से शासन को 
चलाना तथा राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बनाये रखना सम्भव नहीं है । 
अतः aed ने जितनी देर तक सम्भव हो सके, उतनी देर तक 
पालियामेण्ट के बिना शासन चलाने का निश्चय किया, और चूँकि 
इसके लिए भारी खर्च वाले साहसिक कार्यों से बचना जरूरी था, 
अतः उसने जल्दी ही १६२९ ई में फ्रांस के साथ और १६३० Fo 
में स्पेन के साथ शान्ति सन्धियाँ कर लीं और जमन प्रोटेस्टेण्टौं को 
प्रत्यक्ष सहायता देने का प्रयत्न छोड़ दिया । पिछले कुछ वर्षों से aed 
प्रथम और उसके पिता को बुरी सलाहें देने वाले बकिघम के ड्यूक 
की हत्या पोट समाउथ में ( अगस्त, १६२८ fo ) सेना के एक नीम 
पागल लेफ्टिनेन्ट द्वारा कर दी गयी थी और नवीन रीति से कार्ये 
के लिए मैदान बिल्कुल साफ था। इसके बाद राजा स्वयमेव अपना | 
सलाहकार था, यद्यपि वह लॉड और वैण्टवर्थ के विचारों से गम्भीर 
रूप से प्रभावित हुआ । ग्यारह वर्षों में उसे इंग्लैण्ड को यह प्रदशित 
करने का अवसर मिला कि राजतन्त्रीय शासन का स्वरूप और 
प्रभाव क्या होता है। उसका निश्चित इरादा स्थापित कानूनों की 
उपेक्षा करते अथवा उनका उल्लंघन करने का नहीं था ओर वह्‌ न 
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सदैव अपने कार्यों के लिए कानूनी सलाह प्राप्त करने का प्रयत्न किया करता था। किन्तु 
परिस्थितियों ने उसे ऐसे उपायों के लिए बाधित कर दिया जो कम-से-कम कानून की स्वीकृत 
व्याख्या के अर्थ का खींचतान करने वाले थे । उसके अपने स्वच्छन्द स्वभाव और विरोध की 
अधीरता ने उसे इस पथ पर अग्रसर किया, उसके मुख्य मन्त्री अहम्मन्य वैण्टव्थे तथा सिद्धान्त- 
वादी लॉड सर्वोत्तम परामर्श दाता नहीं थे। वस्तुतः मौखिक रूप से उसके शासन के सिद्धान्त 
उस सीमित राजतन्त्र के विचार से मेल नहीं खाते थे, जो ऐसे कानूनों की प्रभुसत्ता का वशवर्ती 
था, जिन्हें वह नहीं बदल सकता था, चूंकि उस समय अधिकांश इंग्लिश व्यक्षितयों द्वारा 
स्वीकार की जाने वाली एक अस्पष्ट इंग्लिश परम्परा की ऐसी ही धारणा थी; अत; इसका 
परिणाम यह हुआ कि शनैः-शनैः इंग्लिश जीवन के सभी, सबसे अधिक शक्तिशाली युवित- 
युक्त तत्व उससे विमुख होते चले गये उसे उस समय अपनी शक्ति के, बड़ी कष्टपूर्ण रीति 
से बनाये गये ढाँचे के आकस्मिक और पूर्ण विघटन को किकत्त व्यविमुढ रीति से देखने के 
लिए विवश होना पड़ा, जिस समय स्काटिश क्रान्ति ने उसे इंग्लिश राष्ट्रीय भावना पर निर्भर 
रहने के लिए बाधित किया । 


फिर भी इन सभी वर्षों में (१६२९-१६४० ई०) ऐसा प्रतीत होता था कि सब बातें राजा 
के अनुकूल हो रही | | देश शान्त और अत्यधिक समृद्ध था। पश्चिमी हिन्द द्वीपसमूह के टापुओं 
के साथ, भारत तथा नवीन अमेरिकन बस्तियों के साथ व्यापार का निरन्तर विकास सीमाशुल्क 
की आय में होने वाली महान वृद्धि में प्रतिबिम्बित हो रहा था और इसने सरकार को 
आथिक कठिनाइयों से बचाने में सहायता की थी । निर्यात के लिए वस्तुओं की माँग से तथा 
देश की बढ़ती हुई सम्पत्ति तथा क्रय शक्ति से उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन मिल रहा था। कृषि 
भी उन्नत हो रही थी और राजा की सहायता से किये गये फैन नामक प्रदेश की दलदलों को 
सुखाकर कृषि योग्य भूमि बनाने के महान प्रयास खाद्यान्नों की पुति को बढ़ा रहे थे । यह सच 
है कि मजदूरी कम थी, तो भी इसके अतिरिक्त इंग्लैण्ड में कभी भी इससे अधिक स्थिर 
अथवा अधिक व्यापक समृद्धि नहीं थी । किसी अन्य देश की अपेक्षा इंग्लैण्ड में करों का बोझ 
कम था । आने वाली क्रान्ति निश्चित रूप से किसी आर्थिक कष्ट के कारण, अथवा आथिक 
कारणों से नहीं हुई । 
यह क्रान्ति जनता द्वारा अनुभव किये जाने बाले उत्पीड़न या अन्याय के कारण भी 
नहीं हुई । न्याय की सामान्य पद्धति सामान्य ढंग से चल रही थी और कोई विद्रोह या सावं- 
जनिक अव्यवस्था नहीं थी । इतिहास की पुस्तकों के पन्नों को भरने वाली इस युग की 
घटनाएँ संवैधानिक और धामिक प्रश्न थे ये कानूनी न्यायालयों में लड़ें जा रहे थे । ऐसा 
प्रतीत नहीं होता कि इन प्रश्नों में जनता व्यापक रूप से कोई दिलचस्पी ले रही थी अथवा 
इनका विरोध कर रही थी । यदि अत्यधिक धर्मान्ध व्यक्षितयों को दिये गये कुछ दण्ड क्र्रता- 
पूर्ण रीति से बड़े कठोर थे, तो इनकी संख्या बहुत कम थी और ये उन quel जैसे कठोर नहीं 
थे, जैसे दण्ड एलिज्ावेथ के समय में तथा हेनरी अष्टम के समय में इससे भी अधिक मात्रा में 


| दिये जाते थे | अपनी सम्मतियों के लिए किसी व्यक्त को अपने प्राण नहीं गंवाने पड़े थे, 


= जैसा कि एलिज्जाबेथ के शासन में अनेक व्यक्तियों को झपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था | 
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घंयक्तिक शासन और इसका पतन : ४३७ 


चर्च के मामलों में बाह्य एकरूपता के लिए लांड के उत्साह के कारण कुछ स्थानों में असन्तोष 
अवश्य उत्पन्न हुआ, किन्तु इसके अतिरिक्त जनता का सामान्य जीवन सरकार की कार्यवाहियों 
से लगभग अप्रभावित रहा। राष्ट्र की एक अल्प संख्या-अधिक उम्र प्यूरिटन लोगों--के 
अतिरिक्त इस समय सरकारी कार्यवाहियों से कोई उत्तेजना उत्पन्न हुई प्रतीत नहीं होती। 
इन कार्यवाहियों से जो वात उत्पन्न हुई, वह चर्च और राज्य की राजकीय नीति की प्रवृत्ति 
के सम्बन्ध में होने वाला गम्भीर विवाद था और यह विवाद ( भद्रवगं के ) देहात में बने 
अनेक गुहों में और व्यापारियों के बैठकखानों में हो रहा था। चाल्सं युक्तियुक्त रूप से यह 
अनुभव कर सकता था कि वह सफल हो रहा है। वह जिस बात में विफल हुआ, वह यह थी 
कि वह उस गंभीर परिवर्तेत को समझने में विफल रहा, जो परिवतँन चिरकाल से राष्ट्र के 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण वर्गों के मानस में और स्वभाव में हो रहा था । 

यह परिवर्तन एलिजावेथ के शासनकाल के पिछले वर्षों में शनैः-शनैः होने लगा था । 
उस समय राष्ट्र की जो सत्ता खतरे में पड़ी हुई प्रतीत हो रही थी, वह सुरक्षित हो चुकी थी । 
इसलिए इस संकट ने राष्ट्रीय भावना के जिस भावावेश और स्पन्दन को उद्बुद्ध किया और 
जिस आतुर साहसिक भावना को जन्म दिया था और विजय के बाद सफलता की जो मादक 
भावना उन्पन्न हुई थी, इन सब भावनाओं का स्थान अब अधिक गम्भीर और विचारशील 
भावना ग्रहण कर रही थी । अब आप इस परिवतंन के एक पहलू को उस अन्तर में देख सकते 
हैं, जो अन्तर एलिजञावेथ के युग के अनुभवी समुद्री व्यक्तियों के जयोल्लासपूणे साहसिक कार्यों 
में तथा व्यापारियों और बस्ती बसाने वालों के पूर्वंवणित अधिक व्यवस्थित साहसिक कार्यो 
के बीच में था । इसका एक दूसरा पहलू इस युग के साहित्य में प्रदर्शित हो रहा था । एलिज्ञा- 
बेथ के समय का गौरव समभा जाने वाला, भावावेश से तथा जीवन के अभिमान से परिपूर्ण 
महान्‌ नाटक-साहित्य अमन्द भास्वरता के साथ जेम्स प्रथम के शासन काल में भी विकसित 
होता रहा । इसके बाद यह प्रवृत्ति लगभग सहसा समाप्त हो गयी । इसने केवल अपनी शैली 
और रूप को ही नहीं बदला, यह समाप्त हो गया, और साहित्य में शायद इस प्रकार का कोई 
उदाहरण नहीं है, जव इतना भास्वर भावोद्रेक हुआ हो और उसने कोई लगातार चलने वाली 
परम्परा न उत्पन्न की हो । इसके स्थान पर विचारात्मक कविता के ऐसे दार्शनिक गद्य का युग 
आया, जो जीवन और आचरण की समस्याओं से गहरा सम्बन्ध रखता था | जैसा प्रायः होता 
है, इस आन्दोलन के समाप्त होने से पहले ही दूसरा आन्दोलन शुरू हो गया । यह परिवतँन 
की झलक हमें पहले ही शेक्सपिथर के अन्तिम नाटको दी faved टेल'', “दी टेम्पेस्ट'' 
और “सिम्बेलिन'' के संयत और गम्भीर सौंदये में दृष्टिगोचर होता है । अगले युग के विशेष 
कवि डन, जाजे Gad, क्रैशा, कूली, मिल्टन और एप्डू यू मारवेल जैसे व्यक्ति थे । उन्होंने सौंदर्य 
के प्रेम को खोया नहीं था, यदि वे इसे खो देते तो कवि न होते, किन्तु उनका आनन्द अधिक 
गम्भीर और अधिक कठोर था | ल एलेग्रो जैसी कविता में शेक्सपियर की आरम्भिक कविताओं 
` में पाया जाने वाला रंग और रूप के प्रति उग्र भावावेश एवं सुन्दर शब्दों की मादकता नहीं 
है । नाजुक प्रणय कविताओं के लेखकों में भी यही बात है। जिस व्यक्ति ने यह लिखा, 
“प्रिय, यदि मैं प्रतिष्ठा से अधिक प्टार न करता तो मैं तुम्हें इतना अधिक प्यार नहीं कर 
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४३८ : ब्विदिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


सकता था ।' वह: चार्ल्स प्रथम का समर्थक एक कैवेलियर (Cavalier) गीतकार था और 
स्वभाव में यही परिवर्तन इस युग के शिष्टाचार के तरीकों और-वेशभूषा से भी व्यक्त किया 
जा सकता है। इस युग के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करने वाली विशेषताएँ गौरव की 
भावना, गम्भीरता तथा समृद्धि है। इंग्लैण्ड में बहुत संरक्षण पाने वाले वैण्डाइक द्वारा चित्रित 
किये गये चित्रों में अथवा ल्यूसी हचिन्सन द्वारा लिखे गये अपने पति के सुन्दर और मधुर 
वर्णनों ' जैसे चरित्र-चित्रणों में ये विशेषताएँ मिलती हैं । 
यह विचारशील, गम्भीर, आत्मनियन्त्रक स्वभाव शासन और Tt की महान्‌ समस्याओं 
से अत्यधिक प्रभावित था । यह स्वभाव कानून का पालन करने वाला था और प्रचण्ड विद्रोह 
के लिए तैयार नहीं था। राजनीति के क्षेत्र में इसने अपने को ऐतिहासिक ज्ञान के ऐसे 
उल्लेखनीय विकास के रूप में प्रकट किया, जो विशेष रूप से इंग्लिश संस्थाओं की प्राचीन 
बातों के अध्ययन में तथा उस युग की पालियामेण्टो द्वारा प्रदर्शित किये गये पूर्वोदाहरणों की 
असाधारण भक्ति में तल्लीन था | किन्तु नवीन भावना धार्मिक प्रश्नों में विशेष रूप से प्रकट 
हो रही थी। यह केवल प्यूरिटन मत के सर्वोत्तम रूप का ही युग नहीं था, किन्तु महान्‌ 
विवाद के दूसरे अथवा एंग्लो-केथोलिक पक्ष के बारे में लिखे जाने वाले अधिक ऊँचे सुन्दर 
चिन्तन तथा लेखन का युग था । ऊपर बताये गये अधिकांश कवि एंग्लो-कैथोलिक सम्प्रदाय 
के थे । उन्होंने एंग्लिकन पद्धति में दोनों पक्षों की अतिवादी सीमाओं के बीच में एक वास्तविक 
. मध्यम मार्ग को, सौंदर्य और गौरव को बनाये रखने की पद्धति को तथा स्वतन्त्रता की 
व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करने की एक प्रणाली को उपलब्ध किया था। विलियम 
लाड यद्यपि अपने कुछ उपायों में उससे कहीं अधिक दूर चला गया था, जहाँ तक उसके दल 
के सर्वोत्तम मानस वाले व्यक्ति जाना चाहते थे, फिर भी उसने सच्चे विचार और भावना 
वाले एक वास्तविक और शक्तिशाली समूह को अभिव्यक्त किया । 


निविवाद रूप से, इस युग की प्रमुख विचारधारा प्यूरिटन (Puritan) थी । सारा 

इंग्लेण्ड बाइबल का उदात्त एवं प्रामाणिक अनुवाद पढ़ रहा था । बहुत अधिक इंग्लिश लोग 

इसे उस जीवन के सब क्षेत्रों में व्याप्त होने वाले नियम को बाइबल में पाने के लिए तैयार 

थे, जिस जीवन का परम्पराओं और कर्मकाण्डों पर अधिक बल देने के कारण gaat पड़ 

` जाना सम्भव था| इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अधिकांश इंग्लिश व्यक्ति अतिवादी प्यूरिटन 
सिद्धान्तो के प्रति मुग्ध थे, वे विशपों को समाप्त कर देना चाहते थे और धार्मिक afda 

को अपने स्काटिश पड़ोसियों की तार्किक परिपूर्णता के साथ करना चाहते थे । इस प्रकार की 
विचारधारा के पर्याप्त अनुयायी, विशेष रूप से इंग्लैण्ड में तथा उन शहरों में थे, जहाँ से 
। सदैव इस विचारधारा को अपनी मुख्य शक्ति प्राप्त होती थी । किन्तु राष्ट्र में ये लोग सदैव 
अल्प संख्या में थे । इस युग का प्रमुख विचार प्यूरिटन था, इस उक्ति का अभिप्राय यह था 


कि उस समय बिशपो की अनेक कार्यवाहियों से व्यापक और बढ्ता हुआ असन्तोष था और 


१. मेमायसँ आफ कर्नेल हचिन्सन नाम की पुस्तक प्यूरिटन भावना को सर्वोत्तम रूप 
में प्रस्तुत करती है । 


वैयक्तिक शांसन और इसका पतनं : ४३६ 
लॉड की विचारधारा के अनुयायी धर्माध्यक्ष या प्रिलेट बाह्य रूपों और कर्मकाण्डों पर जो 
बल दे रहे थे, उससे भी असन्तोष था । उत्तम सिद्धान्तों के प्रचार को प्रोत्साहित करने की 
इच्छा थी और प्रचारकों के मुँह बन्द कर देने पर रोष था, जीवन के प्रति गम्भीरता बढ़ रही 
थी और एलिज़ाबेथ के युग के लोग जिस आमोद-प्रमोद में तथा लापरवाही में आनन्द लेते 
थे, उन्हें बुरा समभने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी । किसी अन्य बात की भाँति यह वात नाटक के 
ह्लास का कारण है, यद्यपि अधिक आदरणीय प्यूरिटन लोगों में से बहुत कम व्यक्ति प्रिन 


जैसे धर्मान्ध व्यक्तियों द्वारा सभी नाटकों और नाटककारों के विरुद्ध दिये गये अविवेकपूर्ण 
और  अपशब्दपूर्ण MTT का समर्थन करते थे । 


प्यूरिटनवाद का सारतत्त्व एक कठोर भगवान के प्रति सीधी और वैयवितक उत्तरः 
दायित्व की भावना तथा यह विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य का कत्तेव्य यह है कि वह सदैव 
“महान्‌ कार्य लेने वाले अपने स्वामी की दृष्टि में अपना जीवन व्यतीत करे ।”” जब एक 
राष्ट्र में जीवन का ऐसा दृष्टिकोण सामान्य हो ज्ञाता है, जैसा सत्रहवी शताब्दी के इंग्लैण्ड में 
मान्य हुआ, तो उसके वहुत बड़े परिणाम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं । निश्चित 
व्यवस्था में विक्षोभ उत्पन्न करने में सहायता देने में दीर्घकालीन प्रतिबन्ध और लम्बी झिझक 
सम्भव है; किन्तु जब समय आता है तो उस समय अदम्य कठोरता उत्पन्न हो जाती है । इसके 2 
लिए ag स्मरण रखना चाहिये कि यह ऐसा युग नहीं था, ज़िसमें सहिष्णुता को निर्बलता के 
अतिरिक्त कुछ नहीं समझा जाता था । यद्यपि कुछ क्षेत्रों में, सहिष्णुता की भावना अपना सिर 
उठाने लगी थी फिर भी अधिकांश प्यूरिटन नितान्त असहिष्णु थे, किसी भी रूप में गलत बात के 
प्रति सहिष्णु होना, गलत सोचना और गलत कार्य करना उनकी दृष्टि में एक अपराध था । यह 
एक इस प्रकार की गलती थी, जिसके लिए विशेष रूप से सहिष्णुता की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती थी । राष्ट्रीय संकट के दिनों से चली भाने वाली रोम के प्रति भीषण घृणा इस समय पहले 
किसी भी समय की अपेक्षा अधिक प्रबल थी । ated को तथा उसके बिशपों को किसी अन्य वस्तु 
ने इतना अधिक बदनाम नहीं किया, जितना इस सन्देह ने कि वे रोम के प्रति अधिक उदार हैं । 
यह स्वाभाविक था कि चाल्सँ को राष्ट्रीय जीवन की इन गंभीर विचारधाराओं का ज्ञान 
न हो, फिर भी चाल्सँ के पास अपने वैयक्तिक शासन के समूचे युग में बनी रहने वाली व्यवस्था 
से, समृद्धि और सन्तोष की वाह्य साक्षियों से प्रसन्न होने का प्रत्येक कारण था । इन वर्षो में देश 
इस दृष्टि से सुखी था कि उसका अपना कोई इतिहास नहीं था, बाद की घटनाओं के प्रकाश 
में ही हुम उन कारणों का परिणाम जान सकते हैं, जिन्होंने आने वाले महान्‌ संकट की तैयारी 
की । इस दृष्टिकोण से घटनाओं के तीन समूहों पर ध्यान दिया जाना चाहिये । एक तो लॉड 
की धार्मिक नीति तथा वह पद्धति थी, जिसके अनुसार इसे क्रियान्वित किया गया । दूसरा 
नयी दुनियाँ की ओर प्रब्रजन का उल्लेखनीय आन्दोलन था, यह लॉड को प्यूरिटनवाद का जवाब 
था और इन वर्षों में प्यूरिटनवाद की मुख्य अभिव्यक्ति इसी रूप में हुई । तीसरा वे आथिक 
उपाय थे, जिनका अवलम्बन विवश होकर राजा को करना पड़ा और इनसे उत्पन्न होने 
| वाले संवैधानिक प्रश्‍न थे । घटनाओं की ये तीनों विभिन्न ग्युंखलाएँ एक दूसरे के साथ घनिष्ठ 
ँ रूप से सम्बद्ध थीं। इन्होंने मिलकर शान्त और कानून के पालक इंग्लैण्ड को उस कान्ति में 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
is, क RSL Oo Pe. 


४४० : ब्िडिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 

अपना भाग लेने के लिए तैयार किया, जिस क्रान्ति की इस समय आयरलैण्ड और स्काटलैण्ड 
में तैयारी हो रही थी । 

२. लॉड के लक्ष्य ग्रौर पद्धतियाँ 


इस युग के आरम्भ में, ५२ वर्षीय, लन्दन का बिशप विलियम लाड १६३३ ई० 
में कैण्टरवरी का आकंबिशप बना । वह चर्च के मामलों में ही राजा का मुख्य परामर्शदाता नहीं 
था, किन्तु प्रिवी कौंसिल का एक प्रमुख सदस्य, राजकीय विशेषाधिकारों के उच्चतम दृष्टि- 
कोण का समर्थक और राजा का विश्वासपात्र मित्र था । संकुचित अर्थ में वह अत्याचार करने 
वाला नहीं था; वह मनुष्यों के अन्तकरणों की वैसी जाँच नहीं करवाता था, जैसी जाँच प्यूरिटन 
लोग स्काटलैण्ड और अमेरिका में तथा कैथोलिक अनेक देशों में करा रहे थे । किन्तु वह चचं 
में एक पार्टी का अध्यक्ष था और सम्भवतः देश में इस दल को सबसे अधिक व्यापक समर्थन 
नहीं प्राप्त था, यद्यपि इसके अनुयायियों में पादरियों की एक बड़ी संख्या सम्मिलित थी । उसने 
मनुष्यों को प्यूरिटन सम्मतियाँ रखने के लिए इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से दण्डित 
नहीं किया कि उसने ऐसी सम्मतियाँ रखने वालों को केवल तरक्की देने से इन्कार किया। 
किन्तु तीन बातों पर उसके विचार बड़े कट्टर थे और उसने उन्हें बनाये रखने के लिए प्रबल 
कार्यवाही की । वह बिशपों की सत्ता पर तथा चर्च पर राजकीय प्रभुसत्ता बनाये रखने के 
लिए तुला हुआ था तथा वह चच को प्रार्थेनापद्धतियों में बाह्य एकरूपता लाने के लिए उत्सुक 
था । उस गरुग के सभी राजनीतिज्ञों की भांति वह इस बात में विश्वास रखता था कि जटिल 
प्रश्तों के सावंजनिक वादविवाद को संयत रखना चाहिये, विशेष रूप से ऐसे विवादों पर sfa- 
बन्ध होना चाहिये, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं, जिनसे ag सहमत नहीं है । उन पर 
भी प्रतिबन्ध होना चाहिये, जो इन विवादों में चे और राज्य की वर्तमान व्यवस्था को चुनौती 
देते थे अथवा चुनौती देकर इन्हें संकट में डालते थे । उसमें असीम उद्योग और अध्यवसाय, 
व्यवस्था की सहज बुद्धि और अपने कार्य के लिए वास्तविक उत्साह था । उस युग के कटु विवाद 
में भी किसी ने कभी यह सुझाव नहीं दिया कि वह भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त नहीं था, किन्तु 
उसका स्वभाव बहुत तेज और व्यवहार ओद्धत्यपूर्णं था और वह विरोध को भसानी से 
बरदाश्त नहीं करता था । 

उसने चर्च का एक पुरा निरीक्षण किया, अपने सम्प्रदाय के नियमों के पालन पर बल 
दिया; उसका कुछ थोड़ा विरोध हुआ, किन्तु उसकी बात चल गयी । सम्भवतः सबसे अधिक 
शिकायत उसकी इस माँग पर थी कि भगवान्‌ के साथ एकाकार होने की विधि (कम्यूनियन) 
वाली मेज को चर्चे के पूर्वी किनारे पर रखा जाना चाहिये, न कि केन्द्र में, जहाँ प्रार्थना में 
सम्मिलित होने वाले व्यक्ति इसे अपने हैटों को रखने के लिये सुविधाजनक स्थान के रूप में प्रायः 
इस जगह का उपयोग करते थे। इस नियम को लागू करने को कठोर अत्याचार नहीं कहा जा 
सकता | इससे अधिक गम्भीर यह वात थी कि उसने चचं से निश्चित वेतन को न पाने वाले 


र ; ` पादरियों को प्रचारक के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देना स्वीकार नहीं किया । यह लन्दन 


१. डब्लू० एच० हटन द्वारा लिखित लॉड का एक अच्छा और संक्षिप्त जीवनचरित्र है । 
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में तथा अन्य प्यूरिटन शहरों में प्रचलित एक अतीव सामान्य परिपाटी के अनुसार था, जहाँ 

उन प्यूरिटन प्रचारकों को प्रायः रविवार को Heme के-समय में व्याख्यान देने के लिए नियुक्त 

किया जाता था, जिन्हें तरक्की “देना स्वीकार नहीं किया जाता था । उसने प्रेस कौ सेंसरशिप 

को बडी गम्भीरता से लिया। एलिज़ाबेथ के समय से यह्‌ चर्च का काम समझा जाता था, 

उसने इने-गिने आज्ञाप्राप्त प्रकाशकों के अतिरिक्त लन्दन में पुस्तकें छापने का साहस करने 
वाले किसी भी व्यक्ति को कोड़े लगाने और लकड़ी के कटघरे में जकड़ने का दण्ड देने का 

वचन fear । निस्सन्देह यह वादविवाद की स्वतन्त्रता में एक गम्भीर हस्तक्षेप था । किन्तु यह 

ूर्वोदाहरण या नजीर के तथा सरकारी कत्तब्यों के मान्य दृष्टिकोण के संथा अनुकूल था । 

एक प्यूरिटन धाभिक व्यक्ति भी ऐसे ही मार्ग का अनुसरण करता । 


फिर भी, उसके नियम जिस पद्धति से लागू किये गये, उस पद्धति ने ही सब से अधिक 
रोष उत्पन्न किया । ये नियम हाइ कमीशन कोर के द्वारा और ट्यूडर राजाओं के समय से 
चले आने वाले स्टार चैम्बर तथा विशेषाधिकार न्यायालयों द्वारा लागू किये गये थे । ये 
मूलतः राजकीय सत्ता को प्रभावशाली बनाने के प्रयोजन से स्थापित किये गये थे। ये न्यायालय 
देश के सामान्य कानून का प्रशासन नहीं करते थे, वे राजा के शासन संचालनविषयक आदेशों 
को लागू करते थे, वे कानूनी कार्य की पद्धतियों तथा दिये जाने वाले दण्डों के वारे में अपने 
विवेक का प्रयोग करते थे । ट्यूडर राजाओं के न्यायालय ऐसे अपराधियों और अपराधों का 
दमन करने में उपयोगी रहे थे, जिनके बारे में सामान्य कातून प्रभावशाली नहीं था । किन्तु 
राष्ट्र अव इनकी आवश्यकताओं से बहुत आगे बढ़ गया था | वस्तुतः इसी कारण नई पीढ़ी 
ने इन्हें आपत्तिजनक पाया, न कि इस कारण कि इनका उपयोग ट्यूडर राजाओं की अपेक्षा 
न्यायान्यायविचारशून्य रीति से किया गया था । इन न्यायालयों द्वारा दिये जाने वाले कुछ 
दण्ड वड़े भयंकर होते थे। एक गमं मिजाज after वकील विलियम प्रिन ने रंगमंच के 
विरुद्ध एक विद्ृत्तापूर्ण, विषाक्त और अपशब्दपूर्ण पुस्तक लिखी थी, इसमें राजा और रानी पर 
भी लांछन लगाया गया था । इस पुस्तक के लिखने के कारण उसे पाँच हजार पौण्ड का जुर्माना 
किया गया, उसे कटधरे में जकड़ा जाने की, अपने कान कटवाने की और आजीवन कारावास 
की सजा दी गयी । इसी प्रिन को एक पादरी बटन और एक डाक्टर बैस्टविक के साथ बाद 
में ऐसा ही दण्ड मिला । बिशपों के विरुद्ध तथा राजा की नीति के विरुद्ध एक उग्न पुस्तक 
लिखने के लिए एलेक्जेण्डर लेटन को दस हजार पौण्ड का जुर्माना किया गया, लकड़ी के 
कटरे में जकड़ा गया, कोडे लगाये गये, एक कान काट लिया गया, और इसके बाद आजीवन 
कारावास का दण्ड दे दिया गया । ये सजाएँ बहुत भयंकर थीं । किन्तु इनसे सादृश्य रखने 
वाले टयूडर युग के उदाहरण ढूंढ़े जा सकते हैं और बहुत थोड़े मामलों में ये उन जैसी बुरी 
थीं। यह्‌ ठीक था कि ऐसी बर्बरताओं की निन्दा की जाय और उन्हें भविष्य में रोका जाय, 
किन्तु न तो लाड ने और न उन न्यायालयो ने, जिनमें उसका प्रभाव इतना अधिक या, इस 
भकार की भीषणता को उत्पन्न किया था। लॉड की कार्यवाहियों के समय में वास्तविक 
आपत्ति इस बात पर थी कि बह अपनी सत्ता का प्रयोग-एक ऐसे उद्देश्य को आगे बढ़ाने के 
लिए कर रहा था, जिस उद्देश्य के साथ उसके आलोचक सहमत नहीं थे । यद्यपि यह्‌ वात 
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अवश्य कहनी चाहिये कि मृदुता और संयम की बढ़ती हुई भावना ने मनुष्यों को उन चीजों 
की निन्दा करने की प्रेरणा की थी, जो एक या दो पीढ़ी पहले उन पर कोई भी प्रभाव नहीं 
डालती थीं। 


३-प्युरिटन लोगों का इंग्लेण्ड से बाहर बसना : 

लॉड के तथा एंग्लो-कैथोलिक दल के उत्कर्षं ने अधिक उग्र प्यूरिटन लोगों को यह 
विश्वास करा दिया कि अब इस बात का बहुत कम अवसर है कि वे सारे इंग्लिश समाज पर 
aqa जीवन विषयक कठोर विचारों को लाद सकें अथवा इंग्लैण्ड को एक ऐसा बाइबल के 
आदर्शों पर आधारित राष्ट्रमण्डल बना सकें, जैसी कि वे कल्पना किया करते थे । वह क्षण 
जब कि उन पर यह विश्वास बलपूर्वेक थोपा गया था, काफी स्पष्ट था । यह वह क्षण था, 
जब अधिकार के आवेदन पत्रो वाली पालियामेण्ट को लॉड के अनुयायी सम्प्रदाय के प्रति 
प्रदर्शित की गयी कछृपाओं के विरुद्ध एक प्रबल प्रतिवाद करने के बाद भंग कर दिया गया। 
अब जो लोग बाइबल द्वारा वर्णित राष्ट्रमण्डल में रहना चाहते थे उन्हें ऐसा प्रतीत होता था 
कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैण्ड से बाहर ही स्थान ढूंढ़ना चाहिए । प्लिमथ 
ने एक छोटी बस्ती की सफल स्थापना करके इसका प्रदर्शन किया और १६२६ ई० में 
प्यूरिटन नेताओं के एक समूह ने 'पिलग्रिम फादसं' का अनुकरण करने का तथा बड़े पैमाने पर 
ऐसी बस्ती बसाने का निश्चय किया, जहाँ जीवनसम्बन्धी प्यूरिटन पद्धतियों का कठोरता- 
) । पुर्वेक पालन किया जा सके । यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भीषण अत्याचार के कारण 
। यै व्यक्ति इंग्लैण्ड से निकाले गये थे। वे न तो यह चाहते थे कि कोई उनके साथ सहिष्णुता 
।  कोवर्ताव करे और न ही वे किसी दूसरे के साथ सहिष्णुता का वर्ताव कर सकते थे । वे ऐसी 
राजभक्त और कानून का पालन करने वाली जनता थे, जो बाइबल में वर्णित ऐसे राष्ट्रमण्डल 
में रहना चाहते थे, जहाँ सभी व्यक्ति जीवन के एक जैसे कठोर नियमों का अनुसरण करें। 
क्योंकि वे इंग्लैण्ड को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बना सकते थे, अतः वे जंगलों में एक 
नये समाज का निर्माण करने के लिए चले गये । फिर भी, वे राजभक्त इंग्लिश व्यक्ति बने 
रहे ओर इंग्लिश लोगों के अधिकारों का और स्वतन्त्रताओं का उपभोग करते रहे । 


१६२८ ई० में न्यू इंग्लैण्ड की परिषद ने राजा की ओर से 'कम्पनी आफ मैसाचूसेट्स 
बे के नाम से प्रसिद्ध एक कम्पनी को भूमि का एक बड़ा दान किया । इसके पहले की 
वजिनिया कम्पनी की भाँति, इसे इसके चार द्वारा इसकी सीमाओं में बसने वाले व्यक्षितयों 
पर शासन के विशाल अधिकार दिये गये । इस कम्पनी का हिस्सा खरीदने वालों में अनेक 
प्यूरिटन थे । इसने बाइबल के अनुसार राज्य निर्माण की योजना बनाने वाले उन प्रमुख 
` प्यूरिटन लोगों के समूह के लिए यह आसान बना दिया कि वे इस कम्पनी पर नियन्त्रण 
स्थापित कर लें और अपने उद्देश्यों के लिए इसके चार्टर के अधिकारों का उपभोग करें | 
चूँकि इस कम्पनी के प्रमुख सदस्य स्वयमेव इसके प्रदेश में वसने का इरादा रखते थे, अतः 
यह सुगम था कि इसका प्रशासन करने वाले मुख्य कार्यालय को इस वस्ती में ही लाया जाय | 
स प्रकार एक व्यापारिक कम्पती के रूपों को इस प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता था कि 
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वह बसायी जाने वाली बस्ती के लिए उल्लेखनीय मात्रा में स्वतन्त्रता तथा नियन्त्रण से मुक्ति 
को प्राप्त करने का तथा ऐसी औपचारिक कानूनी स्थिति प्राप्त करने का साधन बन सके, 
जिस स्थिति को कानून का पालन करने वाले प्यूरिटन बहुत महत्त्व देते थे । इस उल्लेखनीय 
साहसिक कार्ये में प्रमुख भाग लेने वाला व्यक्ति सफोक का जमींदार, वकील और केम्ब्रिज 
विश्वविद्यालय का स्नातक जान विनथाँप था। यह कम्पनी का और इस बस्ती का पहला 
शासक वना और अपने समूचे जीवन में इसका प्रधान व्यक्ति बना रहा | महान्‌ व्यावहारिक 
बुद्धि का मनुष्य होने के साथ-साथ, ag एक बड़ा निरकुंश व्यक्ति भी था और उसके कुलीन- 
तंत्रीय पक्षपात उसके प्यूरिटन विचारों जैसे ही लगभग सुदृढ़ थे । 

१६३० ई० में, सावधानी से संगठित किये गये ग्यारह जहाजों का वेड़ा दो हजार वसाने 
वाले व्यक्तियों को ले गया । ये बोस्टन में और उसके चारों तरफ बस गये | इसी क्षेत्र में इन 
से पहले बसने वालों के साथ इनके कुछ संघर्ष भी हुए । यद्यपि प्रथम वर्ष में कुछ कठिनाइयाँ 
थीं तो भी यह बस्ती आरम्भ से ही सफल रही । कोई भी बस्ती अब तक इतनी सावधानी 
से नहीं बसायी गयी थी । रसद की पूर्ति भी प्रचुर मात्रा में थी, क्योंकि इस अभियान दल के 
नेता धनी, सुशिक्षित गम्भीर और ठोस व्यक्ति थे, न केवल साहसिक व्यवित। अगले वर्षो 
में प्यूरिटन आगन्तुकों की एक अविच्छिन्न धारा आती रही। हमें वताया जाता है कि 
१६३४ ई० में वोस्टन में आवासको द्वारा भरे हुए दस या बारह जहाज प्रतिमास आते रहे 
थे । १६४२ ई० तक जव युद्ध के विस्फोट ने इस धारा को बन्द कर दिया, मैसाचूसेट्स में 
निवासियों की संख्या १८००० से कम नहीं थी । यह जन संख्या अन्य सभी अमेरिकन बस्तियों 
की सम्मिलित जनसंख्या से अधिक थी और इसमें अन्य प्यूरिटन बस्तियों में बसने वालों की 
संख्या सम्मिलित नहीं है। हम देखेंगे कि ये बस्तियाँ एक ही समय में. स्थापित की जा रही 
थीं। इससे भी अधिक महत्त्व की बात यह है कि इन व्यक्तियों में एक बहुत बड़ा अनुपात धनी 
व्यक्गितियों का था । ये इंग्लैण्ड से निर्धनता के कारण अथवा धामिक उत्साह के अतिरिक्त 
अन्य किसी उद्देश्य के कारण से नहीं आये थे । एक समय में ओलिवर क्रामवेल इनमें लगभग 
सम्मिलित हो गया था। क्रामवेल का परवर्ती प्रतिस्पर्धी सर हेरी वेन वस्तुत; कुछ समय के लिए 
बाइबल में वर्णित आदर्श राष्ट्रमण्डल (Bible Commonwealth) में रहा | 

यह एक अत्यधिक विलक्षण निर्गेमनन ( Exodus ) था, इसे इंग्लैण्ड में बड़े भय की 
दृष्टि से देखा जा सकता था। उस युग में प्रत्येक सरकार का यह मत था कि इसे अपने 
प्रजाजनों को हलवलों को नियन्त्रित करने का अधिकार है। किन्तु ated प्रथम ने प्यूरिटन 
लोगों के बाहर जाने के मार्ग में कोई बाधाएँ नहीं डाली। वस्तुतः बोस्टन जाने वाले एक ही बेड़े 
को कुछ समय के लिए रोका गया था, किन्तु इसके अतिरिक्त कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था ।. 
निस्सन्देह चाल्सँ इस बात से प्रसन्त था कि वह उपद्रवी लोगों से मुक्ति पा ले । किन्तु कम- 


से-कम उसकी प्रवृत्ति अत्याचार करने वाले की नहीं थी । इसकी तुलना लुई चौदहवें की नीति. 


के साथ स्पष्ट रूप से की जा सकती है । वह कट्टर कैथोलिकों के अतिरिक्त किसी को कनाडा 
जाने की अनुमति नहीं देता था। यदि प्यूरिटन लोगों ने अथवा लाड के अनुयायी इंग्लिश 


लोगों ने अभी तक यह पाठ नहीं पढ़ा था कि वे धामिक स्वतन्त्रता को वाञ्छनीय समझें, £ `; 
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४४४ । ब्रिटिश राष्टरसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


तो भी कम-से-कम यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि एक ही राष्ट्रमण्डल में और एक ही 
झण्डे के नीचे अत्यधिक विभिन्न प्रकार के समुदायों के लिए स्थान है । इस हद तक aed 
प्रथम और लॉड सहिष्णुता के लिए तैयार थे। विनथॉप को प्रिवी कौंसिल के सदस्यों ने 
यह कहा था कि “राजा का यह इरादा नहीं है कि वह इंग्लेण्ड के चर्च की विधियों 
को थोपे, क्योंकि ऐसी चीजों से स्वतन्त्र होने की भावना ही लोगों को हमारे पास लायी है ।” 


आरम्भ से ही नयी बस्ती न केवल समृद्ध थी, अपितु इसे अपने मामलों का प्रबन्ध 
करने के लिए असाधारण रूप से स्वतन्त्र छोड़ दिया गया थां। यह इंग्लिश ताज की प्रभुसत्ता 
को स्वीकार करती थी । यह इंग्लिश लोगों की वंश परम्परागत स्वतन्त्रताऔं के उपभोग करने 
का दावा करती थी और अपने न्यायालयों में इंग्लैण्ड के सामान्य कानून को लागु करती थी | 
` जमीनों पर इस के स्वामित्व का मुलख्रोत राजकीय आज्ञापत्र था और यह अपने चार्टर में 
निश्चित की गयी प्रादेशिक सीमाओं को स्वीकार करती थी । इसकी सरकार चार्टर द्वारा दी 
गयी शक्तियों पर अवलम्बित थी, यह चार्टर अमेरिकन क्रान्ति के समय तक चलता रहा । 
मैसाचुसँट्स का शासन 'गवर्नेर, सहायक तथा मैसाचुसँट्स बे कम्पनी के स्वतन्त्र व्यवित' किया 
` करते थे । इनका एक संकुचित अल्पतन्त्र था, आरम्भ में वहाँ केवल १२ स्वतन्त्र व्यक्ति थे, जो 
सिद्धान्त रूप में शेष-व्यक्तियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखते थे। अन्य स्वतन्त्र व्यक्तियों को मूल 
समूह्‌ ( Original Group ) की सहमति से ही इसमें प्रवेश का अधिकार दिया जाता था। 
यह्‌ अधिकार बहुत कम व्यक्तियों को दिया जाता था । १६३१ ई में व्यवस्था की गयी कि 
मान्यताप्राप्त चर्चों के सदस्य ही स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप में ग्रहण किये जाने योग्य हैँ । किन्तु 
इसका यह अथं कदापि नहीं था कि चर्च के सभी सदस्यों को स्वतन्त्रता का अधिकार था | 
इस व्यवस्था का उद्देश्य इस वात को सुरक्षित करना था कि बाइबिल में वर्णित राष्ट्रमण्डल 
के स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिये | मैसाचुसैट्स के आरम्भिक शासन को कोई 
ल लोकतन्त्र नहीं कह सकता, यह एक कठोर रीति से सीमित कुलीनतन्त्र था । यह 
सन्तों द्वारा किये जाने वाले उस शासन” ( Rule of the Saints) का प्रतिनिधित्व 
करता था, जिसको स्थापित करने का प्रयास बाद में इंग्लेण्ड में किया गथा । किन्तु सन्तों 
को भी जोवन में सम्माननीय स्थिति रखनी पड़ती थी । 


स्थानीय मामलों में व्यवस्था लोकतन्त्र (Democracy) के अधिक निकट थी । प्रत्येक 

कस्बे के केन्द्र में चर्च होता था, और इसका शासन चच के सभी सदस्यों के स्वतन्त्र मतों द्वारा 
पाता था और शनै:शनै: इस पद्धति ने बस्ती के केन्द्रीय शासन को भी उदार बनाया | यह 
में टी प्रचलित हुई कि चर्च के सभी सदस्यों को उस “सामान्य कोटं'' (General Court) 
व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने का अधिकार मिला 
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रूप में नहीं, किन्तु बाइबल में वणित राष्ट्र मण्डल के आदर्श केरूप में इंग्लैण्ड में वादविवाद की 
दिशा को प्रभावित करना था । 

कई पहलुओं में, नवीन प्यूरिटन बस्ती विश्व के सर्वोत्तम व्यवस्थित समाजों में से 
एक थी । इसकी जनता समृद्ध और साहसी थी, जमीन पर खेती के सिवाय उन्होंने मछली 
पकड़ने का और व्यापार का कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया । इस वस्ती में शान्ति का 
साम्राज्य था । कुल मिला कर अच्छी तरह व्यवहार किये जाने वाले रेड इण्डियन इसमें बहुत 
कम उपद्रव करते थे। आरम्भ से ही यह एक शिक्षित समुदाय था, प्रत्येक कस्वे में एक 
पाठशाला थी और बहुत थोड़े वर्षों में ही कॅम्ब्रिज में एक विश्वविद्यालय आरम्भ किया 
गया । इस स्थान को कैम्ब्रिज कहने का यह कारण था कि अधिकांश औपनिवेशिक नेताओं 
की विद्याभूमि कैम्न्रिज थी और उसके सम्मान में इस नये स्थान को भी यह नाम दिया गया 
था । धर्मशास्त्रीय विषयों में जनता की तीब्र अभिरुचि ने (स्काट लोगों की भांति) उन्हें 
वौद्धिक दृष्टि से बड़ा कुशाग्र बना दिया था । किन्तु मैसाचुसैट्स एक कठोर और असहिष्णु 
समुदाय था, वह आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का केन्द्र होने से वस्तुतः बहुत दूर था । इसे स्वतन्त्रता 
से अथवा विभिन्नता से कोई प्रीति नहीं थी। इसका दृष्टिकोण यह था कि मनुष्यों को एक 
कठोर नियम के अनुसार कठिनतापूर्वक जीवन विताने के लिए बाधित किया जाना चाहिये, 
और जिस प्रकार इसने विचार की स्वतन्त्रता का निषेध किया, उसी प्रकार इसने कला और 
आनन्द फे हल्केपन पर भी पाबन्दी भी लगा दी । प्यूरिटन लोगों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति 
मैसाचुसैट्स जाने का सपना नहीं लेना चाहता था । फिर भी, वहाँ जाने वाले प्यूरिटन लोगों 
के कई समूहों को विवश होकर जंगल में भाग जाना पड़ा, क्योंकि उनका प्रमुख धामिक 
विश्वास से मतभेद था और एक परवर्ती तिथि पर, जब मुठ्ठीभर कवेकर' बोस्टन पहुंचे तो 
उसमें से तीन व्यक्तियों-दो पुरुषों और एक स्त्री को फांसी पर लटका दिया गया । 

इस प्रकार न्यू इंग्लैण्ड में प्यूरिटन विचारधारा के अनुसार एक सुव्यवस्थित राज्य का 
आदर्श खड़ा किया जा रहा था | निस्सन्देह इस समुदाय के पास शक्ति, साहस और आदश थे। 
इसने यदि धार्मिक नहीं तो राजनीतिक स्वतन्त्रता का पोषण किया था और इससे प्रीति 
रखी । इसकी स्थापना ने स्वतन्त्र जनताओं के नवजात राष्ट्रमण्डल के वैविध्य की समृद्धि की । 

मैसाचुसँट्स और इसका पुराना fara पड़ोसी प्लिमथ देर तक अकेले नहीं रहे । 
१६३१ ई० में प्रमुख इंग्लिश प्यूरिटन लोगों के एक समूह:े (जिसमें ars सेये और सीली, 
लाड ब्रुक, जॉन हैम्पडन और जॉन पिम थे) कौंसिल से न्यू इंग्लैण्ड के लिए मैसाचुसैट्स्‌ के 


दक्षिण में एक अस्पष्ट किन्तु विस्तृत भूमि का अनुदान प्राप्त किया | इसमें पहली बस्ती बसाने 


, क्वेकर जाजे फॉक्स द्वारा १६४८-५० ई० में स्थापित किया गया एक धामिक सम्प्रदाय 
4 था, इसके निश्चित सिद्धान्त और पुरोहित नहीं होते थे । यह बाइबल की शिक्षाओं 
पर कठोर आचरण करने तथा पोशाक और व्यवहार की सादगी पर अत्यधिक वल 
देता UT | इस सम्प्रदाय का वास्तविक नाम तो मित्र-समाज (Society of Friends) 
था, किन्तु इसे क्वेकर इसलिए कहा जाता था कि ये भगवान का नाम सुनते ही भद्धा 
के आवेश में काँपने (Quake) लगते थे | 
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४४६ : faea राष्ट्सण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


वाले लोग १६३३ ई में गये, यह कनैक्टीकट की बस्ती का श्रीगणेश था ।* मैसाचुसैट्स 
से अपनी इच्छा से निर्वासित होने वाले व्यक्तियों का एक समूह कनैक्टीकट नदी की घाटी X 
वस गया (१६३५ ई०), ताज से कोई औपचारिक अधिकार पाये बिना ही इन दोनों समूहों 
ते अपने लिए शासन की एक पद्धति स्थापित की । १६३८ ई० में इंग्लैण्ड से आने वाले 
प्यूरिटन निर्वासितों के एक दूसरे समूह ने कनैक्टीकट के समुद्र तट पर न्यू हैवन में अपने को 
स्थापित किया । सम्भवतः ये लोग इंग्लैण्ड से आने वालों में सबसे अधिक कट्टर थे और चिर 
काल तक, वस्तुतः १६३२ ई० तक वे उन्हें चारों ओर से घेरने वाली कनैक्टीकट की बस्तियों 
से भी अपने को पृथक्‌ स्थिति में वनाये रहे । 


इस बीच में मैसाचुसैट्स की असहिष्णुता ने इसके कुछ निवासियों को जंगल में शरण 

लेने के लिए बाधित किया । इन शरणार्थियों के तीन पृथक्‌ समूह १६३६ ई० से १६३८ go 

के वीच में रोड टापु की ओर तथा नैरगैनसिट खाड़ी के समीपवर्ती समुद्र तटों की ओर 

चले गये । उन्होंने मिल कर रोड टापु की बस्ती का निर्माण किया । कनैक्टीकट की भाँति 

यह बस्ती भी धरना देकर जवदंस्ती अधिकार करने वालों की बस्ती थी । इसे किसी औपचारिक 

राजकीय आज्ञापत्र द्वारा इस भूमि का अधिकार नहीं प्रदान किया गया था । आरम्भ से 

ही रोड टापु की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसके संस्थापको में से एक व्यक्ति रोजर 

विलियम्स के सिद्धान्तो के अनुसार, इसने यहाँ वैयक्तिक रूप से बसने वाले व्यक्तियों की 

धामिक सम्मतियों अथवा आचरणों में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। इसी. कारण 
अधिक कट्टर प्यूरिटन वस्तियाँ इसे अविश्वास और घृणा की दृष्टि से देखतीं थी | 


इस प्रकार इं्लण्ड में तीब्र संघर्ष आरम्भ होने से पहले हडसन नदी और अटलाण्टिक 

महासागर के बीच के भूमिखण्ड पर उन्नतिशील बस्तियों का एक उल्लेखनीय समूह बन चुका 

था। प्लिमथ में पिलग्रिम फाद्स की छोटी मूल बस्ती अब भी पृथक्‌ सत्ता को बनाये हुए 

. थी । मैसाचुसँट्स ठोस रूप से संगठित था, वह धनी और शक्तिशाली तथा अपने पड़ोसियों 
oR हावी हो रहा था | कनैक्टीकट रेड इण्डियन लोगों के साथ बड़ी उग्रता से लड़ रहा था 
_ और पीक्वाट नामक जनजाति का उन्मूलन कर रहा था। न्यू हैवन उग्र कट्टरता में पड़ा हुआ 
अलग जीवन विता रहा था । रोड टापू से बहिष्कृत व्यक्ति धार्मिक स्वतन्त्रता का कण्डा 
SRT कर रहे थे । इसी बीच में, अधिक उत्तर में सर फर्डीनैण्डो गोजिस ने तथा न्यू इंग्लैण्ड 
की परिषद ने न्यु हैम्पशायर में तथा मेन के समुद्रतट पर छोटी बस्तियाँ स्थापित कीं । १६४३ 

ओ। ० में मैसाचुसैट्स ने डचों तथा रेड इण्डियनो के विरुद्ध सामान्य प्रतिरक्षा के लिए बस्तियों 
के इस समूह का एकसंघ संगठित करने में नेतृत्व किया । यह संघ कुछ वर्षों तक बना रहा, 
किन्तु कभी भी बहुत प्रभावशाली नहीं हुआ; क्योंकि छोटी बस्तियाँ मैसाचुसैट्स पर अविश्वास 
` करती थी और उसकी प्रभुता से डरती थीं। किन्तु इस संघ की सबसे महत्त्वपूर्ण बात इसके 
ara की गयी बातें थी । इसमें न तो मेन को और न रोड टापु को सम्मिलित किया गया 


१. न्यू इंग्लैण्ड के मानचित्र के लिए देखिये एटलस के पाँचवें सं संख्या 
५४ (बी) तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ५२ (बी) । क ड 
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बैयक्तिक शासन और इसका पतन : ४४७ 


था । गन्दै पानी का कुण्ड कहा जाने वाला रोड टापू धामिक मामलों में कट्टर नहीं था; अतः 
संघ के अन्य सदस्य रोड टापु और मेन के वारे में यह कहा करते थे कि हमारी उनके साथ 
कोई बातचीत नहीं होती है, न ही हमें उनसे वात-चीत करने की इच्छा है । मेन के लिए यह 
बात थी कि इस बस्ती ने न केवल एक बहिष्कृत पुरोहित को अपने में सम्मिलित कर लिया था, 
के अपितु इसने एक दर्जी को भी एक पद प्रदान किया था । इससे कुलीनतन्त्रीय मैसाचुसैट्स 
अभिमान को ठेस पहुँची थी । इंग्लैण्ड की भाँति नयी दुनियाँ में भी प्यूरिटन लोगों के विभिन्न 
समूहों को एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित करना सुगम नहीं मालूम होता था। अपनी 
प्राणशक्ति के कारण प्यूरिटन सम्प्रदाय एक फूट उत्पन्न करने वाला मत था | 
न्यू इंग्लैण्ड की बस्तियों का उल्लेखनीय समूह ही वैयक्तिक शासन के युग की एक 
मात्र उपलब्धि नहीं थी । इंग्लँण्ड में रोमन कैथोलिको पर प्यूरिटन लोगों की अपेक्षा अधिक 
उग्रता से अत्याचार हुए । १६३२ ई० में एक रोमन कॅथोलिक ars बाल्टीमोर को यह सूझा 
कि वह्‌ नयी दुनिया में अपने समान धमं वालों के लिए शरणस्थल खोजने में प्यूरिटन 
लोगों का अनुसरण करे, जहाँ वे बिना किसी हस्तक्षेप के अपने विचारों का अनुसरण कर 
सके और फिर भी इंग्लिश भण्डे के तले वने रहे | उसने wed प्रथम से वजिनिया के 
एकदम उत्तर में चेसापीक खाड़ी के ऊपर भूमि का एक अनुदान प्राप्त किया और उसने इसे 
रानी के सम्मान में मेरीलँण्ड का नाम दिया । मेरीलैण्ड पहली ““स्वाम्यधीन (Proprictory) 
अर्थात्‌ इसे अपनी सम्पत्ति के रूप में रखने वाले स्वामी के अधीन वस्ती थी, इसका राज्य- 
पाल या गवर्नर इसके स्वामी द्वारा नियत किया जाता था, Tate के लिए राजा की स्वीकृति 
आवश्यक थी । स्वामी को अपनी जमीनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। किन्तु चाल्सँ 
प्रथम द्वारा ATS वाल्टीमोर को दिये we चाटेर में यह व्यवस्था की गयी थी कि बस्ती के 
स्वतन्त्र व्यक्तियों की सहमति के बिना कोई कानून पास नहीं किये जाने चाहिये, इस व्यवस्था 
ने मेरीलैण्ड को मैसाचुसैटस की अपेक्षा अधिक लोकतन्त्रीय समुदाय बना दिया। इस बस्ती 
Re की एक अन्य विशेषता भी इसे इसके अन्य पूर्व॑र्वातियों से पृथक्‌ करती थी । यद्यपि यह बस्ती 
| रोमन कैथोलिको के लिए शरणस्थल प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से बनायी गयी थी तथा 
रोमन कंथोलिकों के इसमें जाने की खुली छूट थी, तथापि इसमें बसने वालों की अधिक संख्या 
एंग्लिकन प्रोटेस्टेण्टों अर्थात्‌ इंग्लैण्ड के सरकारी चर्च के अनुयायियों की थी और एंरिलिकन च्चे 
इस वस्ती का सुप्रतिष्ठित चर्च था। यहाँ सहिष्णूता न केवल रोमन कैथोलिकों के लिए, अपितु 
अन्य मतों के लिए भी स्वीकार की गयी । मेरीलैण्ड चिरकाल तक असहिष्णुता प्रधान सत्रहवीं 
शताब्दी में दुनिया के उन इने गिने स्थानों में था, जहां धार्मिक स्वतन्त्रता विद्यमान थी । 
हमने इन वर्षो में स्थापित कई बस्तियों के उल्लेखनीय समूह का कुछ विस्तार से 
वर्णन दो कारणों से किया है। पहला तो यह है कि इन वर्षो के काम ने ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल : 
के स्वरूप को निश्चित करने में बड़ा हिस्सा लिया | इसने यह निश्चित कर दिया कि राष्ट्र 
मण्डल की सीमाओं के भीतर न केवल विभिन्न प्रकार के उल्लेखनीय वेंविध्य की अनुमति दी 


I gee गोरा 


१. नक्शे के लिए देखिये एटलस का पाँचवाँ संस्करण प्लेट संख्या ५४ (सी), छठे संस्करण 
की प्लेट संख्या ५२ (बी) । 
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४४८ : ब्रिटिश राव्दूसण्डल का संक्षिप्त इतिहासे 
जाएगी, अपितु इसे प्रोत्साहित किया जाएगा । इसने यह भी निश्चित कर दिया कि राजनीतिक 
स्वतन्त्रता और स्वशासन की पद्धति ब्रिटिश प्रदेशों की विशेषता होगी । अन्त में मेरीलैण्ड और 
रोड टापू के दो उदाहरणों में धार्मिक सहिष्णुता की एक वास्तविक पद्धति स्थापित की गयी 
और यह भी भविष्य में सभी ब्रिटिश बस्तियों की एक विशेषता वननी थी । चाल्सँ प्रथम और 
उसकी सरकार को इन बातों के लिए निश्चित रूप से श्रेय का कुछ अंश पाने का अधिकार है 
यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जानबूक कर इनकी योजना बनायी थी । उन्होंने 
सबको एक ही ढाँचे में जबरदस्ती ढालने का प्रयत्न करने के स्थान पर, नवीन प्रदेशों में शासन 
करने के विभिन्न प्रकारों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्वशासन करने वाली संस्थाओं के 
निर्माण की अनुमति न्यू इंग्लैण्ड में दी भौर मेरीलँण्ड में इसकी व्यवस्था की; कम-से-कम 
उन्होने धार्मिक स्वतन्त्रता के विकास में कोई अड्चन नहीं डाली । औपनिवेशिक मामलों में 
कुछ भी हो, Wed प्रथम की सरकार अत्याचारी नहीं थी; उसने स्वतन्त्र और विभिन्न समाजों 
के राष्ट्रमण्डल के विकास में वास्तविक योगदान किये । 
फिर भी इससे अधिक महत्वपूर्ण बात इन घटनाओं का आदशों एवं सिद्धान्तों के महत्व- 
पूर्ण संघर्ष पर वह प्रभाव था, जो शीघ्र ही ब्रिटिश टापुओं में पुनरुज्जीवित होने वाला था। 
यह स्पष्ट है कि प्यूरिटन नेताओं के उपनिवेशीकरण की क्रियाशीलता कुछ अंशों में, 
वैयक्तिक शासन के ११ वर्षों में इंग्लैण्ड की भ्रामक शान्ति का कुछ कारण है। प्यूरिटन मत के 
उत्साही पुरुषों ने ऐसा क्षेत्र पा लिया था, जिसमें उनके आदर्शो को क्रियात्मक रूप दिया जा 
सकता था । दुसरी ओर इन परीक्षणों की सफलता ने उन्हें उस समय प्रोत्साहित किया, जब 
इंग्लैण्ड में साहसपूण कार्य करने का समय आया | सम्भवतः इसने उन लोगों को भी प्रोत्साहित 
किया, जो प्रतिरोध के वारे में विभिन्न रूप से सोचते थे, क्योंकि एक प्रकार के स्वभाव वाले 
व्यक्ति को जो वात आदशं प्रतीत होती है, वह दूसरे प्रकार के व्यक्ति को चेतावनी भी प्रतीत 
हो सकती है। बाइबल में वणित राष्ट्रमण्डल के आदर्श के बारे में यह्‌ सिद्ध हो चुका था कि वह 
अव्यावहारिक नहीं है; जैसे अठाहरवीं शताब्दी में अमेरिका में लोकतन्त्र की विजय के दृश्य ने 
फ्रेंच लोगों को प्रोत्साहित किया था कि वे रूसो के सिद्धान्तों को कियात्मक रूप प्रदान करें 
और इस प्रकार इसने फ्रेंच राज्यक्रान्ति उत्पन्न करने में सहायता दी थी, ठीक इसी प्रकार 
तयी दुनियाँ के बाइबलवर्णित राष्ट्र मण्डलों के दृश्य ने इंग्लैण्ड के प्यूरिटन लोगों को प्रोत्साहित 
किया और इस प्रकार प्युरिटन क्रान्ति को उत्पन्न करने में सहायता दी । लम्बी पालियामेण्ट 
. की वैठक होने से पहले के वर्षों में, इंग्लैण्ड में पयूरिटन औपनिवेशिक योजनाओं से संगठन में 
. सदयोग दे रहे थे ओर चर्च तथा राज्य की उत'समस्याओं पर विचार विमर्श कर रहे थे, जो 
SN समस्याएँ इन योजनाओं से उत्पन्न हो रही थीं। प्राचीन और नवीन इंग्लैण्ड में सम्पर्क बढ़ रहा 
. था और जब संघर्ष आरम्भ हुआ तो अग्रगन्ताओं के उत्साह से परिपूर्ण अनेक उपनिवेशवासी 
उसमें अपना भाग लेने के लिए शीघ्र ही स्वदेश वापस लौट आये | ; 
४. पोतधन (जहाजकर) और इसका महत्व 
। गृहयुद्ध को तथा १६४९ ई० की क्रान्ति को कराने वाले सुदीर्घं विवाद में दो 
Wa — Fn धामिक तत्त्व और एक संवैधानिक तत्त्व--सदैव विद्यमान थे । हमने अभी जिन 
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बेयक्तिक शासन और इसका पतन ; ४४६ 


` प्रंत्रंजनों को देखा है, उनमें धामिक तत्त्व प्रधान था, जैसा कि यह इन्हीं वर्षो में होने बाले 
स्काटिश उपद्रवों में भी था। १६२९ ई० के तथा लम्बी पालियामेण्ट की बैठक के बीच में 

` संवैधातिक्र समस्या का विवाद मुख्य रूप से खटाई में पड़ा रहा । किन्तु इस युग कीं समाप्ति 
के समय, यह्‌ प्रश्‍न एक अतीव महत्त्वपूर्ण ढंग से उन आथिक उपायों के कारण उठाया गया, 
जिनका अबलम्बन करने के लिए राजा विवश हुआ था । 


राजकीय आमदनी प्राप्त करने की आवश्यकता ने राजा को बाधित किया कि 
वह धन इकट्ठा करने के लिये ऐसे प्रत्येक सम्भव उपाय का प्रयोग करे, जिसे कानुनी रंगत दी 
जा सकती थी । निस्सन्देह वह अब भी टनेज और पौण्डेज (प्रति पौण्ड तथा प्रति टन पर वसूल 
की जाने वाली चुंगी) के कर एकत्र कर रहा था । अधिकारों के आवेदन पत्र में इसका निश्चित 
रूप से निषेध नहीं किया गया था और यद्यपि पालियामेण्ट ने चुंगी का रिवाजी कानून पास नहीं 
किया था, फिर भी ताज के वकीलों का यह मत था कि क्योंकि ये चुंगियाँ ताज का प्राचीन 
अधिकार हैं और इनका निषेध नहीं किया गया, अतः इनके लिये कोई कानून आवश्यक नहीं है । 
१६३० ई० में धन एकत्र करने का एक चातुयंपूर्ण ढंग नाइट पद को Hat (Distraint of 
Knighthood) के रूप में आविष्कृत किया गया । एडवर्ड प्रथम ने जमींदारों को नाइट की 
पदवी लेने के लिए अथवा इसके बदले में एक जुर्माना अदा करने के लिए बाधित किया था, 
क्योंकि वह लड़ने वाले व्यक्ति चाहता था; केवल जुर्माने प्राप्त करने के प्रयोजन से इस उपाय 
का प्रयोग औपचारिक दृष्टि से वैध था, किन्तु फिर भी यह उत्तेजनाप्रद दुरुपयोग था। इसी 
प्रकार वसूली के प्रयोजन के लिए वनों के क्षेत्राधिकार के पुराने दावों का पुनरुज्जीवन भी 
बहुत क्षोभ उत्पन्न करने वाला था। 


किन्तु इन उपायों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और तुलनातीत पोतधन (Ship-money) 
था । युद्ध के दिनों में चिरकाल से राजा इस अधिकार का प्रयोग करते थे कि वे समुद्री जिलों 
को या तो जहाज देने के लिए अथवा इनके मूल्य के बरावर धन देने के लिए कहें । १६३४ ई० 
में बेड़े को मजबूत बनाने की उत्सुकता में चाल्सँ ने समुद्री जिलों से यह माँग की थी कि वे 
(लन्दन को छोड़कर) अधिक बड़े जहाज प्रस्तुत करें अथवा इसके समान मूल्य की राशि दें । 
ag माँग शान्ति के समय में की गयी थी; इसके अतिरिक्त यह अधिकारों के आवेदन पत्र-द्वारा 
निषिद्ध करों के शीर्षक में, आने वाली समझी जा सकती थी । किन्तु कुछ वकीलों ने यह निर्णय 
दिया कि यह वैध है और इस धन को सफलतापूर्वक इकट्ठा किया गया | अगले वर्ष यद्यपि लड़ाई 
का कोई खतरा नहीं था, तथापि इस कर को पुनः न केवल समुद्री, अपितु भीतरी जिलों 
पर भी लगा दिया गया । १२ में से १० जजों ने यह घोषणा की कि यह टैक्स समूचे राज्य 
से उचित रीति से वसूल किया जा सकता है, aad कि राज्य संकट में हों और इसका एक « 
मात्र निर्णय करने वाला राजा होना चाहिये । पुनः धन इकट्ठा किया गया, यद्यपि पहले की 
अपेक्षा अधिक विरोध किये गये । यह उल्लेख करना उचित है कि यह सारा धन बेड़े पर व्यय 
किया गया । यह बेड़ा पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बन गया और इसने कुछ अच्छा 
कार्य इस रूप में किया कि मोरक्को के समुद्री डकैतों से २०० कैदियो को मुक्त कराया । 

५७ 
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४५० ¦ ब्रिटिश रोष्टूमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


१६३६ ई० में तीसरी बार कर वसूल करने की घोषणा की गयी। स्पष्टतः नयां केर 
एक राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिए असांधारण वस्तु नहीं था, किन्तु इसे राजस्व का 
एक नियमित att बनाया जा रहा था। यदि यह सारा कर समुद्री बेड़े पर व्यय किया जाता 
तो भी इससे राज्य कोष को आनुमानिक तौर पर कुछ सहायता मिलती । बकिघमशायर के 
एक धनी जमींदार जान हैम्पडन ने इसका विरोध करने का निश्चय किया । उसने यह विरोध 
हिसा द्वारा नहीं, किन्तु उसके सम्मुख खुले हुए एकमात्र कानूनी उपाय से करने का निश्चय 
किया। हैम्पडन के मामले को कई बार अनुचित रीति से देश के कानून का विरोध करने के . 
लिए न्यायोचित कार्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किन्तु हैम्पडन ने इसे इस आधार पर 
अदा करने से मना किया कि यह कर अवैध है और इस प्रकार कानूनी न्यायालयों में इस प्रश्न को 
चुनौती दी । उससे माँगी गई राशि केवल २० शिलिंग थी । इससे ये दोनों बातें स्पष्ट होती 
हैं कि इस कर का वास्तविक बोझ किसी भी प्रकार से उत्पीड़न करने वाला नहीं था और यह्‌ 
विरोध विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक था । एक महान्‌ राजकीय अभियोग में (१६३७ ई०) इस 
विषय पर दोनों पक्षों की ओर से अगाध विद्वत्ता के साथ वहस हुई। न्यायाधीशों की समूची 
बेंच द्वारा दिया गया frig ata के विरुद्ध सात वोटों से हैम्पडन के प्रतिकूल था । कुछ न्याया- 
घीशों ने अपने निर्णय में विशुद्ध निरंकुश शासन की भाषा का प्रयोग किया और यह दावा 
किया कि पा्लियामेण्ट के चे कानून अवैध हैं, जो अपने राज्य की रक्षा करने के लिए राजा के 
अधिकार को उससे छीनते हैं। किन्तु इस बेन्च को इस बात का श्रेय है कि पाँच न्यायाधीशों ने 
हैम्पडन के पक्ष में निणंय की घोषणा करते हुए अपनी आजीविका को संकट में डाला । १७वीं 
शताव्दी के इंग्लैण्ड की यह विशेषता है कि एक गम्भीर संवैधानिक प्रश्‍न को कानूनी न्यायालयों 
में लड़ा जाय ओर न्यायाधीशों के निणेय को निष्ठा के साथ उस समय तब तक स्वीकार किया 
जाय, जब तक कि कानून को ही न बदला जा सके । 


किन्तु पोतघन के मामले के पीछे उच्चतम संवैधानिक महत्त्व रखने वाले प्रश्‍न थे । यदि 
राजा अधिकार के आवेदनपत्र के बाद भी ऐसे कर से धन इकट्ठा कर सकता है तो पालियामेण्ट 
के अधिकार कहाँ हैं और इंग्लैण्ड की स्वतन्त्रताओं का क्या होगा ? यदि राज्य के न्यायाधीश 
यह घोषणा कर दें कि पालियामेण्ट का कोई कानून राजा के विशेषाधिकार में कोई परिवतँन 
नहीं कर सकता और यदि वह इस सिद्धान्त पर आचरण करने लगे तो उन कानूनों के निरन्तर 
बनाये रखने के लिये क्या सुरक्षा थी “जिन कानूनों का अब तक चाल्सं ने पालन किया था : 
यद्यपि उसने उनमें काफी खींचतान की थी ।” ये संशय और सन्देह उन हज़ारों मेनरगूहों और 
ग्रामों में गूँज रहे थे, जहाँ स्वतन्त्रता के पुर्वोदाहरण ज्ञात थे और इन्हें मूल्यवान्‌ समभा जाता 
था । कोई खुला विरोध नहीं हुआ, बहुत कम प्रतिवाद किया गया, किन्तु राष्ट्र का अथवा 


` इसके सुशिक्षित भाग का मानस तैयार किया जा रहा था । 


इसी समय, सफलता से प्रोत्साहित होकर राजा राजकीय अधिकारों के बारे में तथा 


a पासियामेण्ट द्वारा प्रतिवन्ध लगाने की धृष्ठतापूर्ण अबुद्धिमत्ता के बारे में अनिवार्य रूप से 
| अपने दृष्टिकोण में कठोर हो रहा था और लॉड भगवान द्वारा अभिषिक्त राजा के दैवी अधिकार 
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के सिद्धान्त का प्रचार कर रहा था । आयरलैण्ड में वँण्टवथं ¦ राज्य का पूर्ण स्वामी वन कर एक 
सेना का निर्माण कर रहा था । वह अपने मित्र लाड को पत्र लिख कर यह प्रेरणा कर रहा 
था किं पोतधन के पूर्वोदाहरण को इस वात के प्रमाण के रूप में भी प्रयुक्त करना चाहिये कि 
राजा को (स्थल सेनाओं के लिए कर इकट्ठा करने का) ऐसा ही अधिकार होना चाहिये । वह 
इस बात पर बल दे रहा था कि इस प्रकार की आथिक सहायता से किया जाने वाला एक 
विदेशी युद्ध इंग्लैण्ड को शान्त बनाये रखेगा । स्वेच्छाचारी शासकों को यह प्रबल युवित हुआ 
करती है। उसने यह युक्ति दी कि “पोतधन का यह कार्य अच्छी तरह सुरक्षित हो जाने पर 
सदा के लिए राजकीय सत्ता को स्वदेश में प्रजाजनों की शर्तों और बन्धनों से स्वतन्त्र करने 
वाला है।' वस्तुतः इंग्लैण्ड की राजनीतिक स्वतन्त्रता खतरे में थी, यद्यपि चाल्सं और उसके 
परामर्श-दाताओं ने इस विषय में अब तक बड़ी सावधानी से वैधता का पालन किया था । 


५. वैयक्तिक सरकार की समाप्ति site सीमित राजतन्त्र की परिभाषा 


पोतधन के मामले के निर्णय के कुछ महीनों के भीतर ही स्काट लोगों ने सशस्त्र 
बिद्रोह किया | Aled उनके सम्मुख असहाय था, अतः उसने एक विराम सन्धि कर ली । किन्तु 
यदि वह अपने उत्तरी राज्य पर समूचा अधिकार नहीं खोना चाहता था तो उसे स्काट लोगों 
के विरुद्ध सेनाएँ अवश्य चाहिये थीं । उसके सम्मुख दो विकल्प थे; या तो वह खुले तौर प्र 
कानन की अवहेलना करे अथवा पालियामेण्ठ को बुलाये और उससे घन माँगे | वैण्टवर्य अब 
ar RAS वन चुका था। उसने पालियामेण्ट को बुलाने का परामर्श दिया। वह राष्ट्र को 
नब्ज टटोलने के साधन के रूप में पालिंयामेण्ट के महत्त्व में विश्वास रखता था, बशत कि इसे 
शासन चलाने वाली सरकार के मागं में बाधा डालने की अनुमति न दी जाय। उसे सदैव यह 
आशा थी कि ऐसा समय आयेगा कि इसे पुनः बुलाना सुरक्षित होगा, इसके लिये यह एक उत्तम 
समय प्रतीत हो रहा था। उसे आशा थी कि स्काटिश खतरे के कारण राष्ट्रीय भावना उद्दीप्त 
होगी । यह एक ऐसा युद्ध था, जिसके वारे में उसे यह आशा थी कि यह लोगों की सम्मति को 
बदल देगा और वह जानता था कि वह पहले होने वाली आयरिश पालियामेण्ट से एक अच्छा 
अनुदान प्राप्त कर सकेगा (जैसा कि उसने वास्तव में किया) और यह एक अच्छा उदाहरण होगा | 
उसने यह अनुभव नहीं किया कि इंग्लैण्ड में राजा के उद्देश्यों के प्रति अविश्वास कितना गहरा 
था और न ही उसने यह देखा कि अनेक इंग्लिश लोगों को यह प्रतीत होता था कि स्काट लोग 
एक ऐसे उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, जो उनका अपना ही उद्देश्य था। अतः पालियामेण्ट बुलायी 
गयी और १६२९ ई० से जेल में सड़ने वाले इलियट के साथियों को एक अच्छा असर डालने 
के लिए मुक्त कर दिया गया । ; 

किन्तु नयी पालियामेण्ट (अप्रैल १६४० ई०) में पुराने नेता थे । इनमें सबसे बड़ा नेता 
सधा हुआ राजनीतिज्ञ, रणकलावेत्ता जॉन पिम था, उसके साथ पोतधनवाले मामले का वीर 
नायक जॉन हैम्पडन था और पिछली बेन्चों पर बैठने वाला हण्टिन्गडन का एक शान्त प्यूरिटन 


ST TTT 


१, Udo Sto ट्रेल द्वारा लिखित वैन्टवर्थं (cerns) की एक अच्छी छोटी जीवनी हू। 
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४५२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


जमींदार ओलिवर क्रामवेल था ।१ इनसे स्काटिश युद्ध के लिए आवश्यक धन के अनुदानों की 
माँग की गयी । उन्होंने यह उत्तर दिया कि वे यह नहीं जानते हैं कि जब तक उनकी स्वतन्तत्राएँ 
सुरक्षित नहीं हैं, तब तक उनके पास देने के लिए कोई धन राशि है या नहीं है। दीन 
सप्ताह के भीतर ही बिच्छेद पक्का हो गया और ‘ag पालियासेंट' को भंग कर दिया 
गया । इस समय लन्दन में उत्तेजित जनसमुदायो ने लॉड के महल को लूटने की धमकी दी 
और दंगा करने वालों को जेल से मुक्त कर दिया । 


किन्तु स्काटलैण्ड की लड़ाई को चलाया जाना आवश्यक था । किसी न किसी प्रकार के 
उग्र उपायों से धन एकत्र किया गया, इन उपायों में खोट मिले-मिलावटी सिवकों को प्रचारित 
करना भी था, नोवत यहाँ तक पहुँची कि स्पेन से भी feta सहायता माँगी गयी । किन्तु 
जो सेनाएँ इकट्ठी की जा सकी, वे अप्रशिक्षित, अनुशासनहीन और असन्तोष से परिपूर्ण थीं, 
जव कि स्काट लोग पूरी तरह तैयार थे । स्काटिश सेनाओं ने सीमान्त पार कर लिया। टाइन 
नदी पर च्यूबर्न में उन्हें रोकने का एक निर्वल प्रयास किया गया । न्यू कैसल को छोड़ना पड़ा 
और स्काट लोगों ने समूचे नार्थम्बरलैण्ड और डरहम पर अधिकार कर लिया। यहाँ एक 
बार उन्होंने अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए तथा इंग्लिश पलियामेण्ट को बुलाने के लिए 
राजा को एक आवेदन पत्र दिया । वारह इंग्लिश लाडो ने भी ऐसा ही आवेदन पत्र भेजा । 
निराश होकर चाल्से ने याक में इंग्लिश लाडों की एक सभा, यह पता लगाने के लिए, बुलायी 
कि वे उसे क्या सहायता दे सकते हैं। किन्तु वे सबसे अच्छा काम यही कर सकते थे कि 
स्काटिश लोगों के साथ सन्धि वार्ता चलाएँ । स्काट एक विराम सन्धि स्वीकार करने के लिए 
तैयार थे, aaa कि उन्हें २५ हजार पौण्ड की धन राशि प्रति मास उनकी सेनाओं के व्यय 
के लिए प्रदान की जाय । किन्तु यह धन उस धन के साथ कहाँ से प्राप्त हो, जिस धन से 
इंग्लिश सेनाओं को बनाए रखा जा सकता था। इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं 
था 1 अतः एक नयी पालियामेण्ट को बुलाया गया और इसकी पहली बैठक ३ नवम्बर १६४० 
ई० को हुई । यह सुप्रसिद्ध “लम्बी पालियामेण्ट (Long Parliament) थी । 


लम्बी पालियामेण्ट की बैठक स्वतन्त्र सभाओं के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण तिथि है । 
इसके सदस्यों में अधिक्रांश को राजा के साथ व्यवहार का लम्बा संसदीय अनुभव था और वे 
एक स्पष्ट मान्यता के साथ यहाँ आए थे कि उन्हें यहाँ केवल प्राचीन पूर्वोदाहरणों और 
विशेषाधिकारों का उल्लेख करना और इनकी रक्षा करना ही नहीं है, अपितु वास्तव में उनका 
कार्य पालियामेण्ट के अधिकारों की तथा राजा के साथ इसके सम्वन्धो की निर्भ्रान्त रीति से 
व्याख्या करना है तथा सदा के लिए पूर्वोदाइरण की उन अस्पष्टताओं को दूर कर देना है, 
जिनके कारण पिछले ग्यारह वर्षो में राजा अपने ढंग से सरकार को चलाने में समर्थ हुआ था। 
इस शुष्य प्रश्न पर वस्तुतः उनमें कोई मतभेद नहीं था | जहाँ तक इस वात का सम्बन्ध है, 


१. क्रामवेल की अनेक जीवनियों में सर्वोत्तम सी० एच० फथ॑ द्वारा “राष्ट्रों के वीर पुरुषों 
की पुस्तक माला' में प्रकाशित हुई है । 
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बहाँ तक व्यावहारिक रूप से राजा का कोई दल नहीं था । लम्बी पालियामेण्ट की आरम्भिक 
कार्यवाहियाँ एक संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त प्रतिनिधियों का कार्य थी । 


पहला और सबसे अधिक सनसनीखेज्ञ कार्य जो उन्होंने शुरू किया, वह शासन की 
अभिनव पद्धति के मुख्य अभिकर्ताओ की पदच्युति करना और उन्हें दण्ड देना था । कामन्स 
सभा ने एक सन्देश में यह कहा कि महाभियोग की प्रक्रिया से स्ट्रेफफोड के विरुद्ध महाराज- 
द्रोह का आरोप लगाया जायगा। इस पर लाडं सभा ने यह आदेश दिया कि उसकी जाँच हो 
जाने तक उसे कारावास में रखा जाय । राज्यमन्त्री केवल फ्रांस भाग कर ही दण्ड से बच 
सका और हैम्पडन के मामले में अध्यक्षता-करने वाला प्रधान न्यायाधीश तथा महामुद्रा का | 
संरक्षक (Lord Keeper of the Great Seal) हालैण्ड भाग गया | 


स्ट्रेफूफोंड का लम्बा अभियोग और वाद में उसे दण्ड देने के संसदीय कानून ने लोगों 
का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किये रखा, हमें अब इसका वर्णन करना चाहिए । इस बीच में 
स्काट लोगों की समस्या को भी देखना चाहिए | उन्हें सेना के रखने का भत्ता उस समय तक 
दिया जा रहा था, जब तक कि उनके तथा राजा के बीच के विवादास्पद प्रश्नों का समाधान 
न हो जाय । किन्तु केवल राजा ही स्वयमेव इन प्रश्नों का समाधान कर सकता था । “उसने 
स्क्राटलैण्ड की यात्रा में ऐसा किया। पालियामेण्ट ने बड़ी अनिच्छा से अगस्त १६४१ ई० 
में उसे इसकी अनुमति दी । निस्सन्देह, प्रत्येक बात पर झुकने और स्काटिश क्रान्ति के 
परिणामों को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था । किन्तु उसने इस अवसर 
का प्रयोग स्काटिश लाडों के एक ऐसे दल के साथ सम्पर्क करने में किया, जिस दल का नेता 
माण्ट्रोस१ का अलं था। ये लार्ड आरगिल के अलं के तथा मन्त्रियों के नेतृत्व से असन्तुष्ट - 
थे। वस्तुतः स्काटलैण्ड में एक ऐसा बड़ा समुदाय था जो एक वार ककं की स्थिति 
सुप्रतिष्ठित हो जाने पर राजा के साथ समभौता करने के लिए उत्सुक था भौर इसके बड़े 
महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए । इसी वीच में यह सन्देह पैदा हुआ कि चाल्स अपने स्वार्थे के लिए 
स्काटिश पार्टी बना रहा है, इस कारण पालियामेष्ट के नेताओं के साथ उसकी मित्रता नहीं 
बढ़ सकी । 


किन्तु लम्बी पालियामेण्ट का मुख्य कार्ये न तो स्काटलैण्ड की समस्या थी (जो उनका 
सीधा कार्य नहीं था) और न ही स्ट्रेपफोडे का महाभियोग था | उनका परधान कार्ये इंग्लिश 
संविधान की व्याख्या करना था । यह कायं १६४० ई० की पतभड़ में तथा १६४१ ई० में 
अनेक महत्त्वपूर्ण कानूनों की श्रृंखला द्वारा पूरा किया गया | इन सब कानूनों के वारे में चाल्सँ 
प्रथम के पास पालियामेण्ट के आगे झुक्ने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था । यद्यपि अनेक 
मामलों में उसने अधिकतम अनिच्छा से ही ऐसा किया । तिथिक्रम की अपेक्षा तर्कसंगत 


, इंग्लिश मैन आफ एक्शन सीरीज नामक ग्रन्थमाला में मोब्रे मोरिस ने साहसी और 
ररवा मॉण्ट्रोस की सुन्दर तथा लघु जीवनी लिखी है। ate एस० टेरी ने इसकी 
विस्तृत जीवनी लिखी है। 
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४५४ ! ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


क्रम में यदि हम कानूनों को लें तो त्रं वार्षिक अधिनियम (Triennial Act) फरवरी (१६४१ 
ई०) ने यह व्यवस्था की कि पालियामेण्ट प्रति तीन वर्षे में कम-से-कम एक बार अवश्य 
बुलायी जानी चाहिये; यदि तीन वर्ष तक पालियामेण्ट की बैठक न बुलायी जाय तो राजा के 
आदेशों की प्रतीक्षा किये बिना लार्ड चान्सलर को एक बैठक अवश्य बुलानी चाहिये, यदि 
वह भी इसे नहीं बुलाता तो शैरिफ लोगों को चुनाव अवश्य करने चाहिये । इसके बाद से 
पालियामेण्ट के बिना शासन असंभव हो गया । दूसरी व्यवस्था यह थी कि ट्यूडर युग के सभी 
विशेषाधिकार वाले न्यायालय- स्टार चैम्बर, हाइकमीशन कोटे, उत्तर -की परिषद्‌, वेल्स की 
परिषद्‌--एकदम समाप्त कर दिये गये (१६४१ ई०) । इसके बाद से देश का सामान्य कानून 
पर्याप्त था। अब अन्य यूरोपियन देशों से सर्वथा भिन्न, इंग्लैण्ड की सरकार को सत्ता 
बनाये रखने के लिए विशेष प्रशासनात्मक न्यायालयो के विना ही अपना काम चलाना पड़ता 
है। तीसरी व्यवस्था टनेज और पौडेण्ज कानुन (१६४१ ई०) का बनाना था, इसने पालियामेण्ट 
से स्वीकृति के विना किसी प्रकार के सीमा शुल्क को वसूल करना अवैध घोषित किया, एक 
अन्य कानून ने औपचारिक रूप से पोतधन की, नाइट न बनने पर कुर्की करने की तथा 
जंगलों की वसूलियों को अवैध घोषित किया । अधिकार के आवेदन पत्र के साथ मिल कर 
l इन सब कानूनों ने इस बात को निश्चित कर दिया कि भविष्य में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
सभी प्रकार के करों का नियन्त्रण पालियामेण्ट द्वारा किया जाना चाहिये । दोनों सदनों ने 
ये सब कानून बिना किसी तकं वितकं के पास कर दिये और aed के पास इन्हें स्वीकार 
करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं AT | 


लम्बी पालियामेण्ट के कार्य का यह सबसे अधिक स्थायी और सबसे अधिक भहत्त्वपूर्ण' 
भाग था । यह कार्य पालियामेण्ट के पहले वर्ष में ही पुरा हो गया । यह्‌ ` अगले १८ वर्षों के 
क्रान्तिकारी परिवतैनों के बाद भी बना रहा और राजतन्त्र की पुनः स्थापना (Restoration) के 
समय में विना किसी सन्देह के इसे इंग्लिश संविधान का अंग स्वीकार किया गया । किन्तु यह 
कार्य पूर्वोदाह्रणों के केवल पुर्नाववरणमात्र से कहीं अधिक था | यह एक समूचा संविधान था। 
यह इतिहास में सीमित संसदीय राजतन्त्र की पहली स्पष्ट परिभाषा थी । इसने अब भी राजा 
को कार्यपालिका के शासन के संचालन के लिए और मन्त्रियों की नियुक्ति के लिए स्वतन्त्र छोड़ 
दिया | इसमें ताज की स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के राष्ट्रपति की स्थिति से 
बहुत कुछ मिलती थी । किन्तु ताज को अव सदैव पालियामेण्ट के साथ सहयोग करते हुए 
` कार्य करना चाहिए था, विशेष रूप से इसलिए कि पालियामेण्ट के बिना यह शान्ति के समय 
soit सरकार को चलाने के लिए भी आवश्यक धन नहीं प्राप्त कर सकता था । ताज 
को देश का ऐसा सामान्य कानून स्वीकार करना चाहिये तथा ऐसे कानून की सीमाओ के 
भीतर रहते हुए कार्य करना चाहिये जो कानून पालियामेण्ट में पेश किये गये परिवतैनों से ही 
संशोधित हो सकता है। कानून की सामान्य पद्धति से बाहर रहने वाले कोई विशेष क्षेत्राधिकार 


अथवा विशेषाधिकार न्यायालय अब नहीं रहे । वस्तुतः यह एक स्वतन्त्र संविधान के मौलिक 
_ सिद्धान्तों की स्पष्ट व्याख्या थी | 
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६--दलों में फूट पड़ना श्रौर गृहयुद्ध की दिशा में प्रगति 


समूची पालियामेण्ट प्रमुख संवैधानिक प्रश्न पर लगभग एकमत थी । किन्तु दृष्टिकोण 
के मतभेद पहले से ही प्रकट होने लगे थे और दो दल अपना निर्माण कर रहे थे । क्रान्ति के 
समय में घटनाएँ बड़ी तेजी से होती हैं । लम्बी पालियामेण्ट आरम्भ होने के पन्द्रह महीने के 
भीतर ये दल इतनी स्पष्ट रीति से {थक्‌ हो गये कि गृहयुद्ध अनिवार्य हो गया । दो वर्षों के 
भीतर यह युद्ध शुरू हो गया । 


स्ट्रेफफोड के महाभियोग से राजा के प्रति अनुकूल भावना उत्पन्न होने लगी । कामन्स 
सभा इस बात की आवश्यकता पर सहमत थी कि राजा जिस पर निर्भर रह सकता था, ऐसे 
महान्‌ अधिकार और शक्ति वाले व्यवित को हरा दिया जाय और वह महाराजद्रोह के आरोप 
पर महाभियोग की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी इस कारण के आधार पर सहमत थी कि अभि- 
युक्त ने इंग्लैण्ड के प्राचीन मौलिक कानूनों को उलटने का तथा सरकार की स्वेच्छाचारी तथा 
भत्याचारपूर्ण पद्धति को चलाने का प्रयत्न किया था । किन्तु शीघ्र ही कठिनाइयाँ उत्पन्न हो 
गयीं । राजद्रोह के इंग्लिश कानून ने इस अपराध को राजा के विरुद्ध लड़ाई करने तक 
सीमित कर दिया, इसे राष्ट्र के प्रति ऐसे किसी द्रोह का ज्ञान नहीं था, जिसमें राजा एक 
दल हो सकता था । लाडे सभा के सामने एक न्याय करने वाली संस्था के रूप में यह आरोप 
पेश किया गया और वह कानून का और केवल कानून का प्रशासन करने के लिए बँधी ६ई 
थी । कामन्स सभा ने अपने मामले को पुष्ट करने के लिए प्रिवी कॉंसिल की बैठक की 
कार्यवाहियों के विवरण से सर हेनरी वेन के वे पत्र पेश किये, जिनमें स्ट्रेपफोडं ने कहा था, 
“आपके पास भायरलैण्ड में एक सेना विद्यमान है भौर आप इस राज्य को वशवर्ती बनाने 
के लिए इस सेना का प्रयोग कर सकते हैं।” किन्तु यह बड़ी निर्बल साक्षी थी- वेन के पत्र 
गलत हो सकते थे; यह्‌ राज्य स्काटलैण्ड हो सकता था । यदि यह इंग्लैण्ड का राज्य था तो 
क्या यह्‌ “राजा के विरुद्ध युद्ध था ?”; इसके अतिरिक्त बड़ी कठिनाइयों में किया जाने वाला 
SHS का बचाव असाधारण रूप से वाग्मी और प्रभावशाली था और उसने जनता में बडी 
सहानुभूति को उत्पन्न किया । ऐसा प्रतीत होता था कि महाभियोग शायद समाप्त हो जायगा । 
कामन्स सभा के नेताओं ने यह निर्णय किया कि वे किसी व्यषित को दण्डित करने तथा सम्पत्ति 
से वंचित करने वाले संसदीय मत के अधिक व्यापक साधन का अवलम्बन करें । इसका अर्थ 
बगैर अभियोग चलाये दण्ड देना था । किन्तु कामत्स सभा में भी ऐसे हथियार के प्रयोजन 
के विरुद्ध पर्याप्त विरोध था, जो अत्याचार का हथियार था, जिसे 'गुलाबों के gal’ (Wars 
of the Roses) बुरे पूर्वोदाहरणों में से खोजा, गया था ओर हेनरी अष्टम ने जिसका बहुत 
प्रयोग किया था । कानून के शासन के समर्थकों को विद्वेष की भावना खतरनाक रास्तों पर 
ढकेल रही थी । किन्तु वे अपनी बात"पर अड़े रहे । चाल्स ने अपने मित्र को बचाने के लिए 
यह वचन देने का निष्फल प्रयत्न किया कि वह भविष्य में उसे किसी सार्वजनिक पद पर कभी 
' नहीं नियुक्त करेगा । स्ट्रैपफोर्ड को प्राणदण्ड देने वाला कानून पास कर दिया गया ओर 
उस पर राजा के हस्ताक्षरों की प्रतीक्षा की जाने लगी। (मई १६४१ F0) | 
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४५६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


एक उदात्त आत्मबलिदान की भावना के साथ स्ट्रैफफोर्ड ने राआ कौ इस पर हस्ताक्षर 
करने को सलाह दी, और एक पीड़ादायक दिवस के वाद उसने ऐसा किया । अपने (इस) 
समर्पण के पतन के लिए उसने अपने को कभी क्षमा नहीं किया, फाँसी के तख्ते पर उसने 
इसका निर्देश करते हुये कहा कि भगवान के साथ व्यवहार में यह उसके लिये सर्वथा न्यायोचित 
है, और उसने पालियामेण्ट के नेताओं को कभी क्षमा नहीं किया । स्ट्रैफ्फो्ड अपने वधस्थल 
पर ऐसे भक्तिपूणं उत्साह के साथ गया (१२ मई), जिसको प्रशंसा किये विना मनुष्य नहीं 
रह सकते और जब वह उस घर के पास से गुजर रहा था जहाँ लॉड वन्दी था और जो आक- 
बिशप यह जानता था कि उसकी वारी भी अवश्य आनी है, उ समय वह खिड़की के पास 
आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठा कर खड़ा हो गया। अनेक मनुष्यों को दृष्ट में स्ट फ्फोडं के दण्ड 
के प्रतिशोध की भावना ने पालियामेण्ट के नेताओं को गलत रास्ते पर डाल दिया । उनका 
कहना यह था कि जब तक स्ट्रैफफोडे जीवित है, तव तक वे सुरक्षित नहीं हैं, किन्तु इस कार्य 
ने वास्तविक समकोते को असम्भव बना दिया । लाँड के विरुद्ध वदला लेने का समय अभी 
नहीं आया था। उसने लगभग चार वर्ष तक कारावास में प्रतीक्षा की, तव जनवरी १६४५ Fo 
में उसका वध उसके मित्र के समान निष्ठुरता के साथ कर दिया गया । 

इसी बीच में धार्मिक प्रश्नों पर विवाद हो रहा था और संवैधानिक प्रश्नों पर जैसा 
ऐकमत्य था, वैसा इन प्रश्नों पर नहीं था । किसी भी पूर्ववर्ती पालियामेण्ट की अपेक्षा इसमें 
अतिवादी प्यूरिटन लोगों की संख्या अधिक थी और वे राष्ट्रीय तर्च के समूचे संविधान 
को बदलने के लिए उत्कण्ठित थे। शुरू में ही पालियामेण्ट में उन्होंने ars सभा से विशपों 
के निष्कासन के लिए एक विल पेश किया था । इसके वाद उन्होंने एक इससे भी अधिक 
उग्र त्रिल-आकबिशपों, बिशपों, डीकनों आकं डीकनों, वेतनभोगी धर्मयाजको और पादरियों 
के समूलोन्मूलन के लिए पेश किया । यह जड़ ओर शाखा बिधेयक ( २००६ and 
Branch Bill) के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका उद्देश्य चच की जड़ और शाखाओं 
को काटना था। किन्तु कामन्स सभा में भी एक बड़ा भाग और देश में एक इससे 
भी वड़ा भाग इंग्लिश चर्च के प्रति वास्तविक भक्ति रखता था और ऐसे किसी परिवतंन 
का आमरण विरोध करना चाहता था । एक मध्यगामी दल में पालियामेण्ट के अनेक नेता 
सम्मिलित थे, इसे विशप पद्धति में अपने आप में कोई आपत्ति नहीं थी; किन्तु यह दल बिशपों 
को राजकीय विशेषाधिकार का भयंकरतम समर्थक समझता था और इस कारण तथा अपने 
प्रबलतम समर्थकों को पृथक्‌ न करने की इच्छा के कारण इन्होने इन बिलों का आधे मन से 
समर्थन किया । इस प्रकार बहुमत विशपों के विरुद्ध था । बिशपों के मित्र स्वाभाविक रूप से 
एक ठोस दल वनाते चले गये और मौलिक संवैधानिक प्रश्नो के अतिरिक्त अन्य सब मामलों 
में वे राजा का पक्ष लेने लगे । 


मतभेद का एक अन्य गम्भीर कारण भी उत्पन्न हो रहा था । अब संविधान की 
व्याख्या की जा चुकी थी । क्या राजा पर यह विश्वास किया जाय कि जो महान्‌ शक्तियाँ 
उसके पास रह गयीं थीं वह उनका प्रयोग करे अथवा उसे विशुद्ध अविश्वास की दृष्टि से देखा 
जाय और वास्तव मैं पालियामेण्ट ही शासन करने वाली सरकार का कार्यभार ग्रहण कर ले | 
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aq के विवाद में जो व्यक्ति एंग्लिकन पक्ष के अनुयायी थे, वे राजा पर विश्वास करने के 
पक्षपाती थे । बहुमत के नेता उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे और उनके इस रुख के 
कारण कोई वास्तविक समभोता असम्भव हो गया | उनका अविश्वास निराधार नहीं art 
चाल्स प्रथम स्पष्टतः यह विचार रखता था कि वह राजतन्त्र की दैवी व्यवस्था के कारण 
शत्रुओं के साथ ईमानदारी का व्यवहार रखने के लिए बाधित नहीं है । किन्तु अविश्वास के 
इस सामान्य कारण के अतिरिक्त लम्बी पालियामेण्ट के पहले महीनों में सन्देह पैदा करने वाली 
कई घटनाएँ हुईं । मई १६४१ ई० में अभी तक उत्तर में रहने वाली सेना में एक मूर्खतापूर्ण 
षड्यन्त्र का भण्डाफोड़ हुआ; अधिकांश अफसर राजभक्त थे और उस समय लन्दन पर चढ़ाई 
करने की चर्चा थी । यद्यपि यह षड्यन्त्र विफल हुआ, किन्तु इसका सब से अधिक लाभ 
उठाया गया; इस अवसर पर पालियामेण्ट की स्वीकृति के बिना पालियामेण्ट के विघटन को 
निषिद्ध ठहराने वाला एक कानून वनाया गया । इस कानून ने राजा को उस बात से वंचित 
कर दिया जिसे वह अपना एक मौलिक विशेषाधिकार समभता था । स्काटलैण्ड में भी राजा के 
पड्यन्त्रों से सन्देह बढ़ रहे थे । ये स्काटलैण्ड में उग्र प्रेसविटेरियन पाटो के नेता आरगिल 
के अलं के मारने अथवा अपहरण करने के रहस्यमय - षड्यन्त्र की अफवाहों से पराकाष्ठा पर 
पहुँच गये । राजा इनके सभी प्रकार के ज्ञान से इन्कार करता था, किन्तु पालियामेण्ट के नेता 
यह विश्वास करते थे कि वे चारों ओर से षड्यन्त्र के जाल से घिरे हुए हूँ । 


किन्तु आयरलैण्ड में होने वाली घटनाओं ने ही शान्तिपूणं समभौते को अन्त में 
असम्भव बना दिया । यह बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे स्काटलैण्ड ने संवैधानिक संघर्ष को 
जल्दी लाने में सहायता दी थी, इसी प्रकार आयरलैण्ड ने इसे इसको अधिकतम संकटपूर्ण दशा 
में ढकेल दिया । sews ने अपने को आयरलैण्ड का पूरा स्वामी बना लिया था, किन्तु 
उसने अनेक असन्तोष भी उत्पन्न कर दिये थे । कनाट में बस्ती बसाने की उसकी योजना ने 
पहली बस्तियों की सभी अनवरत पीड़ादायक स्मृतियो को उद्बुद्ध कर दिया था, उसके 
आकस्मिक पतन ने अनिवार्य रूप से बेचैनी उत्पन्न की, और इंग्लिश पालियामेण्ट द्वारा स्वा- 
भाविक रूप से माँग किये जाने वाले आयरिश सेना के विघटन ने स्थिति को संकटपुणे बना 
दिया । संसदीय संकट में राजा को अब भी आयरलैण्ड से सहायता की आशा थी, उसने कुछ 
कैथोलिक नेताओं के साथ, विशेषतः पेल के एंग्लोआयरिश लाडों के साथ वात की और सहायता 
देने के बदले में कैथोलिकों के साथ सहिष्णुता के व्यवहार की आशा दिलायी । किन्तु जहाँ एक 
ओर पेल के अनेक AS कट्टर राजपक्षपाती और इंग्लँण्ड के साथ सम्बन्ध के प्रति निष्ठा रखने 
वाले थे, वहाँ दूसरी ओर आयरिश कैथोलिकों की साधारण जनता अस्पष्ट वचनों पर भरोसा 
नहीं कर सकती थी और आयरिश कैथोलिकों का विशाल जनसमूह अस्पष्ट प्रतिज्ञाओं पर 
भरोसा करने में सन्तुष्ट नहीं था । वे जानते थे कि यदि प्यूरिटन लोग विजयी हुए तो वे पहले 
की अपेक्षा कहीं अधिक क्रूर स्वामी होंगे । उन्होंने एक विद्रोह का संगठन किया, यह अक्टूबर 
१६४१ ई० में भड़क उठा । इसके नेताओं ने राजा की ओर से कार्थ करने का दावा किया 
और स्काटसँण्ड की राजमुद्रा के साथ एक जाली फरमान प्रदर्शित किया, यह मुद्रा सम्भवतः 
किसी पुराने चार्टर से फाड़ ली गयी होगी। इतनी कटु स्मृतियों और पुराने असन्तोष से 
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परिपूर्ण आयरलैण्ड जैसे देश में एक विद्रोह सम्भवतः शान्तिपुवंक और व्यवस्थित नहीं रह 
सकता था, देश के विभिन्‍न भागों में, विशेषतः अल्स्टर में हत्याकाण्ड के ऐसे दृश्य देखे गये जिन 
में मनुष्यों के साथ स्त्रियों ऑर बच्चों की हृत्या की गयी । सम्भवतः विद्रोह आरम्भ होने पर, 
हत्याकाण्ड से चार या पाँच हजार व्यक्तियों की जानें गयीं और सम्भवतः भुखमरी तथा अन्य 
कठिनाइयों से इससे दुगने व्यक्ति मरे । इंग्लैण्ड में अफवाहों द्वारा इन नुशंसताओं को अनिवार्य 
रूप से कई गुना बढ़ा-चढ़ा दिया गथा । मनुष्य यह चर्चा कर रहे थे कि रोम के षड्यन्त्रों से 
पोषण पाकर आयरिश बर्बरता ने दो लाख व्यक्तियों का वध कर दिया । 


जब आयरिश विद्रोह का समाचार लन्दन पहुँचा, उस समय वहाँ तुरन्त कठोर प्ररि 

शोध लेने की आवश्यकता के बारे में कोई मतभेद नहीं था, एक सेना अवश्य एकत्र की जाना 
चाहिए और आयरलँण्ड को पुन: अवश्य जीता जानां चाहिये । किन्तु कमान किसे सम्भालनी 
चाहिये ? इंग्लैण्ड के कानूनों के अनुसार इस बात का निर्णय राजा को करना था । किन्तु पहले 
ही राजा पर यह सन्देह था कि वह कुछ आयरिश नेताओं के साथ सम्बन्ध रखता है | आयर- 
लेण्ड वह देश था जहाँ से स्ट्रैपफोडे का इरादा इंग्लैण्ड में विरोध को कुचलने वाली सेनाएँ प्राप्त 
करना था | बया राजा को एक इंग्लिश सेना की व्यवस्था का भार तथा आयरिश समस्या के 
समाधान की खुली छूट सुरक्षापुर्वंक दी जा सकती थी ? इस प्रश्‍न ने राजा में विश्वास या 
अविश्वास को बड़े उम्र रूप में उठा दिया । इसने सेना पर नियन्त्रण के उस प्रश्‍न को भी 
उठाया, जो कुछ समय बाद अधिक उग्र हो गया । 


८ नवम्वर १६४१ ई० को जान पिम ने कामन्स सभा में एक भीणण दस्तावेज पेश 
किया, यह “महान्‌ विरोध प्रस्ताव” (Grand Remonstrance) के नाम से प्रसिद्ध है । इसने 
निश्चित रूप से और स्पष्ट शब्दों में राजा में विश्वास का प्रशन उठाया, इसमें अधिकतम पक्ष- 
पात के स्वरूपवाली कठोर भाषा में राज्य के प्रत्येक अवैध कार्य का वर्णन किया गया था और 


- पालियामेण्ट के प्रत्येक कार्य को आवश्यक ठहराते हुए उसका समर्थन किया गया था । इस परएक 


तूफानी वाद-विवाद हुआ, इसमें अब निश्चित रूप से राजपक्षपाती कहलाने 

शक्ति प्रदशित की । महान्‌ विरोध प्रस्ताव भारी शोरगुल में एक के a as 
विरुद्ध केवल १५६ वोटों से पास किया गया । अपनी पहली बैठक में एक बना हुआ सदन अब 
राष्ट्र की भाँति दो लगभग समान दलों में बॅट गया । अधिक शक्तिशाली दल समूचे विरोध 
की उपेक्षा करने के लिए और कोई भी समझौता न करने के लिए तैयार था । क्रामवेल ने 
Bea “यदि ee भव रह कर दिया जाता है तो मैं अगले दिन प्रातःकाल अपनी सब 
बस्तुएँ बेच डालता और फिर कभी इंग्लैण्ड को न देखता ।” इस क्षण से गृहयुद्ध अनार्य हो 
गया । अगला पग नागरिक सेना के एक बिल को पेश करना था, इसमें पालियामेण्ट द्वारा एक 
लाड जनरल और एक लाई एडमिरल के मनोनीत किये जाने की व्यवस्था थी, इन्हें स्थल और 


जल की सभी सेनाओं पर पूर्णतम अधिकार था; 
वंचित ¦ इस प्रकार राजा को एः क्त 
बैचित कर दिया गया था, जिस शक्ति का प्रयोग उसके को एक ऐसी शक्ति से 


RI सभी पूर्ववर्ती निश्चित रूप से करते 
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चाल्सं ने बहुत देर में, जनवरी १६४२ ई० में यह निश्चय किया कि वह पालियामेण्ट 
के नेताओं को अपना मन्त्री बनायेगा । यह स्वाभाविक था कि उसने राजपक्षपाती दल के नेताओं 
को चुना | उन्होंने पहले अधिवेशन के सव संबैधानिक कानूनों के पक्ष में वोट दिया था और 
वे अब भी निष्ठापूर्वक उन्हें स्वीकार करते थे। किन्तु अव वे केवल पार्टी-नेता थे और दलों 
के झगड़े अब बिल्कुल असमाधान-योग्य हो गये थे । 

यह विवाद उस समय बिलकुल असमाधान योग्य कर दिया गया, जब राजा ने यह सुना 
कि रानी पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव किया जा रहा है, यह सुनकर उसने अपने विरो- 
feat से वदला लेने के लिए यह निश्चय किया कि वह उनके मुखिया पर इस अपराध के लिए 
महाभियोग चलाये कि उसने संविधान को उलट दिया है ओर स्काट लोगों के साथ उसके 
राजद्रोहपूर्ण सम्बन्ध हैँ । निश्चित रूप से पिम और उसके साथी cerns की अपेक्षा “राजा 
के [वरुद्ध युद्ध करने के” अधिक निकट तक आ गये थे । किन्तु जब राजा स्वयमेव उत्तेजित 
तरुण राजपक्षपातियों के एक समूह के साथ पिम, हैम्पडन, हेजलेरिग, होल्लेस और स्ट्रोड को 
गिरफ्तार करने के लिए पालियामेण्ट भवन तक आया तो उसका कारं युद्ध की घोषणा करने 
के तुल्य था । वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ । पाँच सदस्य कभी गिरफ्तार नहीं किये जा 
सके; सम्भवत; इसी कारण इस घटना को पाँच सदस्यों छो गिरफ्तारी कहा जाता है। वे भाग 
कर लन्दन नगर के संरक्षण में चले गये, दो दिन बाद वे वहाँ से लौटे, उस समय नगर के 
प्रशिक्षित सैनिक दस्ते और हैम्पडन की रक्षा करने के लिए बकिधमशायर से आने वाले ४००० 
उन्मुक्त जागीरदार उनकी रक्षा कर रहे थे । छः सप्ताह बाद रानी राजमुकुट की मणियों को 
ले कर इंग्लैण्ड से वाहर चली गयी और राजा याके के लिए चल पड़ा । दोनों पक्षों का अन्तिम 
सम्बन्ध विच्छेद हो गया (मार्च १६४२ ई०) । 

राजा के जाने के बाद पालियामेण्ट ने एक दस्तावेज तैयार किया (जून) । इसमें 
विवादास्पद प्रश्नों को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट बना दिया गया था । इस कामन्स सभा के बहुमत 
के इस अन्तिम घोषणापत्र के १६ भन्तव्यों में पालियामेण्ट के बिना शासन के बारे में अथवा 
पा्लियामेण्ट की स्वीकृति के बिना कर लगाने के बारे में अथवा विशेषाधिकार सम्पन्न न्याया- 
लयों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था | इन सब बातों को पहले ही सुरक्षित रीति से प्राप्त 
किया जा चुका था । इन मन्तव्यों को एक मन्तव्य में इस प्रकार संक्षिप्त किया जा सकता है 
कि grive के शासन के लिए अब राजा नहीं, किन्तु पालियामेण्ट उत्तरदायी थी | पालियामेण्ट 
राज्य के सव मन्त्रियों की, प्रधान न्यायाधीशों की, और प्रिवी कौंसिल के सदस्यों की नियुक्तियों 
को स्वीकार करने वाली थी । पालियामेण्ट को राजा के बच्चों की शिक्षा और विवाहों का 
नियन्त्रण करना था । पालियामेण्ट को इस बात का निश्चय करना था कि किन लाडों को लाडे 
सभा में बैठने की और वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिये | पार्लियामेण्ट को प्रार्थना पुस्तक 
का और चर्च के शासन का निश्चय करना था । पालियामेण्ट को सभी सैनिक फोजों और 
किलो का नियन्त्रण करना AT | 7 

` ये प्रस्ताव पूर्वोदाहरण पर आधारित प्राचीन स्वतन्त्रताओं की रक्षा करने वाले नहीं थे, 

अपितु क्रान्तिकारी परिवतेन की घोषणा करने वाले थे और अनेक व्यवित युवितयुवत रीति से 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


`, = rad 
नि 5०% 
+ + ` 


ee ee 


४६० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


यह संदेह कर सकते थे कि क्या पालियामेण्ट जैसी एक बडी और बदलने वाली संस्था ऐसे 
अधिकारों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से क्षमता के साथ कर सकती है। इंग्लिश जनता का एक 
बड़ा भाग ऐसी क्रान्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, यद्यपि उसने स्वेच्छापूव॑ंक 


सीमित और वैधानिक राजतन्त्र की उस स्पष्ट परिभाषा को स्वीकार कर लिया होता, जो 
लम्बी पालियामेण्ट के आरम्भिक कानूनों में प्रतिपादित की गयी थी। अब प्रश्न का निर्णय 


केवल शस्त्रों द्वारा किया जा सकता था और जब शस्त्रों से अपील की जाती है तो सब प्रकार 
की अपुवंदृष्ट या अज्ञात शक्तियां कायं करने के लिये स्वतन्त्र हो जाती हैं । 
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ब्रिटिश द्वोपसमुह में गृहयुद्ध 
(१६४२-१६४८ Fo) 


१. युद्ध fast के समय की स्थिति 


अगले सात से अधिक वर्षों में, ब्रिटिश द्वीपसमूह के सभी 
भागों में, बीच-बीच में गृहयुद्ध चलता रहा । गृहयुद्ध के साथ साथ 
एक क्रान्ति भी हुई और इसमें वे महान्‌ परिवर्तन क्रमशः होते रहे, 
जिन्हें एक सामान्य उथल-पुथल सदैव लाती है। इन टापुओं के 
आधुनिक इतिहास में हिसापूर्ण क्रान्ति का यही एकमात्र युग है | 
शक्ति द्वारा लाये गये अधिकांश महान्‌ परिवतंनों की भाँति, इन 
वर्षों के परिवर्तेन भी अल्पकाल तक ही बने रहे, किन्तु उन्होंने अपने 
पीछे ऐसे विचार और शिकायतें छोड़ीं जो आने वाले बड़े लम्बे 
समय तक खमीर का काम करती रहीं और जिन्होंने इन टापुओं के 
तथा राष्ट्रमण्डल के भावी निर्माण में सहायता प्रदान को। 


स्काटलैण्ड के गृहयुद्ध में पहले ही लोकप्रिय दल की तथा प्रेस- 
बिटेरियन चर्च की पूर्णं विजय हो चुकी थी । यहाँ इस चर्च के सिद्धान्त 
और अनुशासन को स्थापित किया जा चुका था और ऐसी कठोरता 
के साथ लागु किया गया था, जिसमें सहिष्णुता का कोई स्थान नहीं 
था । किन्तु आगिल के अले तथा ककं (चर्च) के पुरो हितों की अध्यक्षता 
वाले प्रमुख दल को यह विश्वास था कि उनकी विजय की सुरक्षा 
इंग्लैण्ड में संघर्ष के परिणाम पर निश्चित है। दूसरी ओर एक दल 
यद्यपि समझौते को तथा प्रेसबिटेरियन पद्धति को स्वीकार करता था, 
तो भी यह दल राजनीति में राजपक्षावलग्बी था; इंग्लिश संघर्ष 
में राजा के साथ सहानुभूति रखता था ओर उसे सहायता देने में 
प्रसन्न होता था । इस दल का प्रमुख सदस्य तेजस्वी एवं वीर पुरुष 
angle का अले था (यह्‌ बाद में माविवस बना) । लड़ाई की 
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पिछली अवस्थाओं में उसने राजा की ओर से एक ऐसा साहसिक प्रयत्न किया, जो लगभग 
सफल हो गया था । 


आयरलैण्ड में उस समय गृहयुद्ध पहले से ही चल रहा था, जव इंग्लैण्ड में संघषे 
आरम्भ हुआ और यह इंग्लिश युद्ध के समूचे समय में निरन्तर चलता रहा । यह एक अत्यधिक 
अव्यवस्थित संघर्ष था । आयरिश कैथोलिकों के अधिकार में देश का ३/५ भाग था और 
१६४२ ई० की ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने किलकेन्नी में एक प्रबन्धकारिणी परिषद्‌ के साथ 
प्रतिनिधियों की असेम्बली का निर्माण करके अपने लिए एक राष्ट्रीय संगठन बनाया । वे राजा 
के प्रति राजभक्ति प्रकट करते थे, किन्तु एक स्वतन्त्र पालियामेण्ड की और रोमन कैथोलिक 
घमं के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग करते थे। राजा को इसे स्वीकार करने का साहस नहीं 
था और नही वह इसे स्वीकार करना चाहता था । किन्तु इसके सैनिक मामलों का प्रबन्ध 
बहुत बुरा था। वे कभी भी उस पुणं विजय के निकट तक नहीं आये, जो विजय उनकी पकड़ 
में अवश्य होनी चाहिये थी । आरमण्ड के अलं के नेतृत्व में राजपक्षपाती सेना ने इंग्लैण्ड से 
आयी कुछ फौजों की मदद से उन्हें लीन्स्टर में रोके रखा, अन्य राजपक्षपाती सेनाएँ मन्स्टर 


में जमी रहीं, अल्स्टर में विद्रोह के पहले धक्के से संभलने के बाद तथा स्काटलैण्ड से आयी | 


एक छोटी सेना से सहायता पाकर स्काटिश बस्ती बसाने वाले व्यक्तियों ने कम या अधिक 
मात्रा में अपना अधिकार बनाये रखा। इस प्रकार आयरलैण्ड में तीन दल थे; राष्ट्रवादी 
दल, ऑरमण्ड के नेतृत्व में राजपक्षपाती और इंग्लिश संघष में पालियामेण्ट के पक्ष के साथ 
सहानुभूति रखने वाले स्काट। आयरलैण्ड में हुए भीषण संघर्ष का विस्तृत विवरण यहाँ नहीं 
fear जा सकता, किन्तु यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि यह संघर्ष चलता रहा और 
विभिन्न बिन्दुओं पर इस संघर्ष में आने वाले उतार-चढ़ावों ने इंग्लिश संघर्ष पर एक महत्त्व- 
पुण प्रभाव डाला । यही प्रमुख संघर्ष था, क्योंकि स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड दोनों का भाग्य 
निश्चित रूप से इस बात पर निर्भर था कि राजा जीतता है या पालियामेण्ट जीतती है। 


इंग्लैण्ड में शुरू होने वाला यह एक अत्यधिक वास्तविक 
जब अगस्त १६४२ ई० में राजा ने नाटिघम में इसका श्रीगणेश लि दिल il 
वर्ग ओर प्रत्येक जिला बँटा हुआ था, यहाँ तक कि बाप और बेटे इस संघर्ष में एक दूसरे 
का विरोधी पक्ष ले रहे थे और कई बार युद्ध में एक दूसरे का सामना कर रहे थे । लगभग 
प्रत्येक जिले में छोटे-छोटे पृथक्‌ युद्ध हुए और इस कारण समूचे युद्ध का एक स्पष्ट चित्र प्राप्त 
करना बड़ा कठिन है? । यह एक श्रेणी और दूसरी श्रेणी के बीच में संघर्ष नहीं था । वस्तुतः 
लाडोँ का तीन चौथाई भाग राजा के साथ था; यद्यपि कामन्स सभा के सदस्यों में एक तिहाई 
भाग उसका अनुयायी था, तथापि देहात के भद्रवग में राजा का एक ठोस बहुमत था । फिर 
भी, पालियामेण्ट वाले पक्ष में राजा के पक्ष की भांति सभी नेता, या तो arg थे अथवा देहात 


१. विशेष जिलों अथवा नगरों पर प्रभाव डालने वाले इस युद्ध के कुछ अच्छे विवरण 


हैं। इंग्लिश विद्यार्थी के लिए यह बड़ा मनोरंजक होगा कि वे अपने जिलों में हुए युद्ध 


का अध्ययन करें] 
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के भद्रजन थे । कुछ क्षेत्रों में विशेषतः पूवं और दक्षिण-पूर्व में समृद्ध कृषकों को अधिकांश 
संख्या पालियामेण्ट की सुदृढ़ समर्थक थी । किन्तु देश के अधिकांश भाग में ऐसा नहीं था । 
सर्वत्र राजा के प्रति सामान्य रूप से राजभक्त बने रहने वाले क्षेत्रों में भी, अधिकांश व्यापारिक 
श्रेणियाँ पार्लियामेण्ट की प्रबल पक्षपाती थीं | वस्तुतः यह्‌ श्रेणी इस दल का मेरुदण्ड थी | 
जहाँ कहीं एक अच्छा नगर था, वह पालियामेण्ट के दल का गढ़ था और लन्दन के प्रशिक्षित 
सैनिक दलों की कट्टरता ने तथा हल, लीड्स सैनचेस्टर, ग्लास्टर और प्लिमथ जैसे नगरों 
के साहसिक प्रतिरोध ने ही युद्ध के पहले दो वर्षों में राजपक्षपातियों की बिजय नहीं होने 
दी | फिर भी प्रत्येक नगर में एक राजपक्षपाती दल था, सन्दन में भी यह अन्दाज लगाया 
गया है कि आवादी का एक तिहाई भाग राजा के पक्ष में था । आबादी में कुछ ऐसे विशाल 
तत्व थे, जिनमें कुछ लाडं भी थे, अनेक देहात के भद्रजन थे, और निम्त श्रेणियों को एक 
बड़ी संख्या ऐसी थी; ये सब यथासम्भवइस युद्ध से अलग-अलग खड़े हुए थे। वे या तो 
इस कारण अलग थे, क्योंकि वे सिद्धान्तो के इस संघष में तटस्थ थे अथवा इस कारण से कि 
विभक्त सहानुभूतियों से वे विदीण ही रहे थे। दोनों पक्षों को अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने 
के लिए बल का सहारा लेना पड़ा था, यद्यपि उस समय कभी भी शस्त्रधारी सैनिकों की 
संख्या आवादी की ढाई फो सदो से अधिक नहीं हुई; इसकी तुलना जमेंनी के विरुद्ध महायु 
में भर्ती किये गये सैनिकों के १४ प्रतिशत से की जा सकती है । युद्ध की पिछली अवस्थाओं Ñ 
लोगों ने देश के अपने भाग से दोनों दलों को दुर रखने के लिए मनुष्यों की बड़ी संख्या वाले 
अपने सैनिक दल बना लिये, और इन्हें डण्डे वाले आदमी या दण्डधर (Clubmen) कहा जाता 
था । इनसे दोनों पक्षों के सेनापतियों को कठिनाई हुई। सच तो यह है कि अभी तक इंग्लिश 
जनता का केवल एक सीमित भाग ही रिवाज के दैनिक क्रम से निकल कर पर्याप्त रूप से 
इतना जागृत हुआ था कि वह ऐसे मौलिक प्रश्नों को समझे अथवा उन प्रश्नों के वारे में कोई 
चिन्ता करे, जिन प्रश्नों का निर्णय करने के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा था । अपनी आदतों में 
हस्तक्षेप करने पर नाक सिकोड़ने वाली यह विशाल उपेक्षा एक ऐसा तरव था, जिसका राज- 
नीतिज्ञों को ध्यान रखना पड़ता था । जनता किन्ही महान्‌ परिवतंनों के लिए पूर्ण रूप से तैयार 
नहीं थी और विशेष रूप से वह जीवन की परम्परागत पद्धतियों में कोई बड़ा अन्याय पूर्णहस्तक्षेप 
नहीं चाहती थी। यह ऐसा तत्त्व था जिसकी प्रायः भावुक सुधारक उस समय उपेक्षा कर देते 
थे, जब वे यह कहते थे कि जनता उन सिद्धान्तों को स्वीकार करने की माँग कर रही है, जिन 
सिद्धान्तो से वे स्वयमेव माता-पिता की सन्तान के प्रति स्नेह की भावना के साथ प्रेम करते थे | 
भौगोलिक दृष्टि से विभाजन की रेखाएँ अधिक स्पष्ट थीं ।' पालियामेण्ट का नियन्त्रण 
दक्षिण-पूर्व में वैश से सोलेण्ट तक था, राजा उत्तर और पश्चिम में सबसे अधिक प्रबल था, 
मिडलैण्ड्स बटे हुए थे | किन्तु दूसरे पक्ष द्वारा हावी होने वाले क्षेत्रों में भी प्रत्येक दल के 
अनेक अनुयायी थे, दक्षिण-पूवे में भी जहाँ राजा कोई प्रभाव डालने में सफल नहीं हुआ, 
१६४८ fo के 'दवितीय Tega’ ने यह प्रदर्शित किया कि वहाँ हजारों राजपक्षपाती व्यक्ति हैं । 


~ 


१. नक्शे के लिए एटलस के पंचम संस्करण की प्लेट संख्या ३८ (ए) तथा छठे संस्करण 
की प्लेट संख्या ५४ (ए) देखिये । 
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संघर्ष आरम्भ होने पर, पालियामेण्ड को अनेक बड़े लाभ प्राप्त थे । यह देश के सबसे 
अधिक धनी और सबसे अधिक घनी आवादी वाले हिस्से का नियन्त्रण कर रही थी, लगभग 
सभी बन्दरगाह इसके अधिकार में थे । इसके हाथों में देश के सारे जहाज थे और इसे आयात- 
करों का समूत्रा लाभ मिल रहा था, इसने राजा को यूरोप के महाद्वीप के साथ सुगम सम्बन्ध 
स्थापित करने से रोक दिया था। यह लाभ इस तथ्य से अधिक बढ़ गया था कि आरम्भ में नौ- 
सेना ने पालियामेण्ट का पक्ष लेने की घोषणा की थी । इससे सेनाओं को एक जगह से दूसरी 
जगह ले जाना तथा हल जैसे महत्त्वपूर्ण बन्दरगाहों से सम्बन्ध बनाये रखना आसान हो गया । 
इस प्रकार पालियामेण्ट के लिए धन एकत्र करना तुलनात्मक दृष्टि से अधिक आसान था, 
यद्यपि यह नये कर लगाने में अनिच्छुक थी, क्योंकि इससे असन्तोष उत्पन्न होता था | उसने 
यह जान लिया था कि व्यापारिक श्रेणियाँ कर देने के लिए उत्सुक नहीं हैं, तो भी इसे शनै:- 
शनैः कर लगाने की पद्धति में बड़े नवीन आविष्कार करने पड़े । इस विषय में इसका काम 
स्थायी था और इंग्लैण्ड मध्ययुग की पुरानी आथिक पद्धति से अलग हो गया। दुसरी ओर 
राजा को सदैव धन एकत्र करने में बड़ी कठिनाई होती थी । उसे मुख्य रूप से अपने अनुयायियों 
से प्राप्त होने वाली भेंटों पर निर्भर रहना पड़ता था, इनमें से अनेक व्यक्ति बिना किसी 
सिरक के ये भेटे देते थे और अपने परिवार की सम्पत्ति को स्थायी रूप से कम कर देते | 
उसका एक बड़ा लाभ यह था कि भद्र वर्ग का अधिकांश भाग उसका अनुयायी था और इस 
वर्ग के लोग अपने साईसों और देख-भाल करने वाले व्यक्तियों के साथ उत्कृष्ट योद्धाओं का, 
विशेषतः, अश्वारोही सेना का निर्माण करते थे | यह सेना पालियामेण्ट की सेना से उस समय 
तक कहीं अधिक उत्कृष्ट थी, जब तक कि इसने स्वयंसेवको भौर शिक्षित नागरिक सेना पर 
भरोसा करना नहीं छोड़ दिया और एक पेशेवर सेना का निर्माण नहीं किया । युद्ध के पहले 
दो वर्षो में राजा के समर्थकों के उत्कृष्ट जोश और विश्वास ने उसे लगभग विजय प्रदान की 
थी । दोनों पक्षों में, विशेषतः पालिंयामेण्ट के पक्ष में, पैदल सेना विजय के बाद तितर-बितर 
हो जाती थी। 


२ -पहली तीन लड़ाइयाँ 


4 x eee a a में हॉप्टन ने डेवन और कार्नेवाल में राजा के 
र । अगले व r १६४३ ई० में इन लोगों का पक्ष और भी अधिक प्रबल 
 इंआा।उत्तरमें, एडवल्टन मुर में फेयरफैक्स बुरी तरह से af में 
 करदिया गया। दक्षिण-पश्चिम में पारि Se भाभी nals 
क्‌ 2] म मे पालियामेष्ट की मुख्य सेना को चष्ट कर दिया गया | 
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ब्रिटिश ragg में गृहयुद्ध : ४६५ 


राजकुमार wre ने ब्रिस्टल पर अधिकार किया । यह केवल प्लिमथ और स्लास्टर के नगरों 
का ही प्रतिरोध था, जिसने इस क्षेत्र के विजयी राजपक्षपातियों को मिडलैण्ड्स की मुख्य सेनाओं 
के साथ नहीं मिलने दिया । ग्लास्टर कठिनाइयों से बुरी तरह fax गया, सितम्बर में 
पार्लियामेण्ट की एक सेना द्वारा इसको दी गयी सहायता ने पालियामेण्ट के पक्षपातियों को 
सम्भवतः एक महान्‌ विपत्ति से वचा लिया । 


केवल एक ही क्षेत्र में पालियामेण्ट के पक्ष के लिए सफलता की आशा की एक किरण 
थी । पूर्वं में, पूर्वी संघ में सम्मिलित जिले अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक अच्छी रीति से 
संगठित थे, और पूर्वी संघ की सेना के अंग के रूप में ओलिवर क्रामवेल ने एक नये प्रकार 
की लड़ने वाली सेना का निर्माण आरम्भ कर दिया था । उसने अनुशासनहीन उन सेनाओं 
पर भरोसा करने की निरर्थकता का अनुभव कर लिया था, जिन पर पार्लियामेण्ट राजपक्षा- 
वलम्बी अश्वारोही भद्रजनों के धावों और जोश का मुकाबला करने के लिए भरोसा रखती 
थी और पहली शीत ऋतु में उसने एक घुड़सवार सेना को एकत्र किया | इसमें केवल वही 
व्यक्ति लिए गये, जिन्हें अपने उद्देश्य के प्रति पुरी आस्था थी। उसने उन्हें पुरी तरह प्रशिक्षित 
किया, उन्हें अच्छे हथियार दिये । उसने यह भी व्यवस्था की कि उन्हें नियमित रूप से वेतन 
मिलता रहे और उसने कठोरतम अनुशासन पर बल दिया | इस सेना को युद्ध में लगे हुए पेशेवर 
सैनिकों की पहली सेना कहा जा सकता है । किन्तु यह उससे कुछ अधिक थी । यह उत्साह से 
पूर्ण व्यक्तियों की सेना थी । इसको शीघ्र ही यह सिद्ध करना था कि उत्तम नेतृत्व में ऐसी सेना 
अजेय होती है और इसका लौहपक्ष (Ironsides) का नाम सर्वथा उपयुक्त था । यह नाम 
राजकुमार रूपट ने बाद में इसके नेता को दिया था। १६४३ ई० में, पहले ही क्रामवेल ते 
तथा उसके व्यक्तियों ने पूर्वी जिलों की संसदीय सेनाओं द्वारा सिकनशायर की विजय में एक 
प्रमुख भाग लिया था । अब इस सेना में उसका दूसरा स्थान था और उसका प्रभाव और सत्ता 
प्रबल हो रही थी, इसके द्वारा उसकी सैन्य संगठन की पद्धति और सेना द्वारा किये गये कार्यों 
का प्रभाव दुढ़तापूर्वंक चारों ओर फैल रहा था | 


१६४३ ई० के अन्त में दोनों पक्षों मे मित्रों के लिए खोज आरम्भ की । राजा ने 
आयरलैण्ड से सहायता चाही, उसने ऑरमाण्ड को यह अधिकार दिया कि वह कैथोलिक 
विद्रोहियों के साथ एक साल के लिए लड़ाई बन्द करने की व्यवस्था करे और ऐसे समभोते 
के लिए वार्ता शुरू करे, जो समभौता समूचे आयरलैण्ड को उसके पक्ष में ला सके । कोई 
समझौता नहीं हो सका, क्योंकि राजा जो शर्तें दें सकता था, कैथोलिक उससे अधिक ऊंची 
wat की माँग कर रहे थे। किन्तु कम से कम युद्धविराम ने ऑरमाण्ड की सेना के एक भाग को 
इंग्लैण्ड भेजे जाने योग्य बनाया, यह सेना चेशायर में उतरी, किन्तु इसने कोई भी कार्य नहीं 
किया और जनवरी १६४४ ६० में इसे नष्ट कर दिया गया। घाल्से को आयरलेण्ड से विद्रोहियों 
के साथ बातचीत करने के लिए सार्वजनिक बदनामी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला। 


दूसरी ओर, पालियामेण्ट ने स्काट लोगों से सहायता माँगी | स्काटलैण्ड का शक्तिः 
शाली दल राजपक्षपाती दल की पूर्ण विजय की सम्भावना से भयभीत होकर एक Ud पर 
४४ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६६ : ब्रिटिश राष्टुमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


सहायता देने को तैयार था । शर्ते यह थी कि स्काटिश आदर्श पर चर्च के शासन की प्रैस- 
बिटेरियन पद्धति इंग्लैण्ड में और अन्त में आयरलैण्ड में भी अवश्य स्थापित की जानी चाहिए | 
स्काटलेण्ड के साथ समझौते की उपर्युक्त व्यवस्था को स्वीकार करना मित्रता की एक अनिवार्य 
शर्ते बना दी गयी । पालियामेण्ट का बहुमत अपने एंग्लिकन सदस्यों से विशुद्ध बनाया जा 
चुका था, वह प्रेसबिटेरियन दृष्टिकोण की ओर भुका हुआ था और उसने बिशप पद्धति को पहले 
ही समाप्त कर दिया था। उसने प्यूरिटन धर्मशास्त्रियों के एक सम्मेलन को वेस्टमिन्स्टर में 
इसलिए बुलाया था कि वह इसे प्रशासन, धामिक विश्वास और उपासना के क्षेत्रों में, राष्ट्रीय 
चर्चे के पुनः संगठन के विषय में परामर्श दे। किन्तु पालियामेण्ट की ऐसी इच्छा बिलकुल 
नहीं थी कि वह चर्च को राज्य से इतना स्वतन्त्र बना दे और चर्च निजी मनुष्यों के जीवन 
पर इतना व्यापक प्रभाव डाले, जैसा स्काट लोगों ने व्यवस्था की थी । इसके अनेक सदस्य 
स्काटिश पद्धति की कठोरता और असहिष्णुता से डरते थे और इसे नापसन्द करते थे। राज- 
पक्षपाती विजय के खतरे को देखते हुए भी, इन सन्देहों की उपेक्षा की गयी । सितम्बर १६४३ 
ई० में दोनों पक्षों ने पवित्र संघ (Solemn League) और ईसाई धार्मिक संघ और समझौते 
को स्वीकार किया और इसके लिए शपथ खायी। इससे पालियामेण्ट अपने सारे कठोर अनु- 
शासन के साथ इंग्लेण्ड में एक प्रेसविटेरियन पद्धति लागू करने के लिए बँध गयी-। 


घर्मशास्त्रविशारदों की वेस्टमिन्स्टर की सभा कुछ स्काटिंश प्रतिनिधियों की वृद्धि से 
पुष्ट हुई । अगले चार वर्षो में यह निरन्तर बैठक करती रही और चर्च के शासन की योजनाओं 
को सार्वेजनिक पुजा के एक विधान-ग्रन्थ को तथा धार्मिक विश्वासों की प्रश्नोत्तर की पुस्तक 
को तैयार करती रही । किन्तु पालियामेण्ट ने धार्मिक व्यक्तियों की परिषद को उस तरह की 
कोई स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की, जैसी स्वतन्त्रता स्काटलैण्ड में सामान्य परिषद को प्राप्त थी | 
यह उनसे केवल मामुली परामर्श ही माँगती थी, इसने उनके प्रस्तावों में ठोस संशोधन किये 
और इसने चर्च पर राज्य का नियन्त्रण बनाये रखने पर आग्रह किया । स्काट लोगों की दष्टि 
में यह इरेस्टियनवाद (Erastianism)* का भयंकर युद्ध था और इसने आरम्भ से at मित्र की 
मित्रता में खिचाव उत्पन्न कर दिया। फिर भी चर्च का एक प्रेसबिटेरियन संगठन बनाया गया 
त॒था अगले वर्षों में इसे इंग्लैण्ड में लागू किया गया । सबसे बढ़कर, धमँशास्त्रियो की परिषद 
ने, धामिक सिद्धान्तों का विवरण तैयार किया, इसका स्वरूप कट्टर कैल्विनवादी था । इसके 
साथ ही दो भ्रश्नोत्तरियाँ तैयार की गयीं । यद्यपि इंग्लैण्ड में इसका कभी भी व्यापक रूप से 
प्रयोग नहीं हुआ, तथापि स्काटलैण्ड में इसे अपना लिया गया, ये दोनों विशेषत: लघु प्रश्नोत्तरी 


१ इस शब्द का अर्थ धामिक विषयों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप करना तथा सर्वोच्च शक्ति 
रखमा है । Rees के चर्च में यही स्थिति है, क्योंकि यहाँ चर्च की असेम्बली द्वारा 
किये गये सभी कार्यों पर पालियामेण्ट की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है और 
kars का राजा सर्वोच्च शासक होने के नाते प्रधानमन्त्री के परामर्श से बिशपों को 
तथा चर्च के अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। इस विचारधारा का प्रति- 


पादन सर्वप्रथम जमंनी के एक विचारक थामस 
अतः इसके अनुयायी इरेस्टियन (Erastian) ० हो ( Erastus ) ने किया था । 
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ब्रिटिश द्वीपससूह सें गृहयुद्ध : ४६७ 


(Shorter Catechism) स्काटिश जनता की शिक्षा में सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य बन गये । 
लघु प्रश्नोत्तरी की आलोचना में चाहे कुछ भी क्‍यों न कहा जाये, तथापि इसने उन व्यक्तियों 
को चुनौती दी, जिन्हें महान भ्रश्नों के बारे में सोचने के लिए इसे अध्ययन करना पड़ता था । 
इसका पहला प्रश्न यह था कि “मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है ?” यह प्रश्न इंग्लिश चर्च की 
प्रश्नोत्तरी के इस घिसे हुए और स्पष्ट प्रश्न के साथ सुस्पष्ट तुलना में रखा जा सकता है कि 
“आपका नाम क्या है।” इसका दूसरा प्रश्न था कि “ईश्वर कया है ?” यह प्रश्न और भी 
अधिक बड़ा था । स्काटिश जनता ऐसी जनता है जिसके बच्चे दो शताब्दियों से भी अधिक 
समय से प्रतिदिन इन गम्भीर प्रश्नों की चुनौती स्दीकार करते रहे हैं। 


स्काट लोगों का हस्तक्षेप ईसाई धर्म के पवित्र संघ और समभौते (Solemn League 
and Covenant ) का परिणाम था । यह हस्तक्षेप १६४४ ई० की लड़ाई में एक निर्णायक 
तत्त्व था ।' उत्तर के आक्रमण ने वहाँ न्युकैसल की शक्ति को भंग कर दिया और उसे याकं में 
शरण लेने के लिए विवश किया । उसे सहायता देने के लिए राजकुमार रूपटं को मिडलैण्ड्स 
से उत्तर की ओर तेजी से जाना पड़ा । दूसरी ओर पूर्वी जिलों की संसदीय सेना में घुड़सवार 
सेना की कमान क्रामवेल के हाथ में थी । यह सेना स्काट लोगों के साथ तथा फेयरफक्स की 
अध्यक्षता में याकंशायर की सेनाओं के साथ सम्मिलन के लिए उत्तर की ओर आयी । लड़ने 
वाले व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण एक वड़ी घमासान लड़ाई जुलाई 
१६४४ ई० में arden सुर में लडी गयी । इसकी समाप्ति राजपक्षपातियों की पूर्ण पराजय के 
साथ हुई, यद्यपि आरम्भ में ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें उनकी ही विजय होगी । इस 
लड़ाई में निर्णायक तत्त्व क्रामवेल की घुड़सवार सेना की दृढ़ता और लड़ने की शक्ति तथा वह 
कुशलता थी, जिसके साथ उसने इसका प्रयोग किया था | सत्यमेव, मासंटन मूर युद्ध का परि- 
वर्तेन करने वाला विन्दु था। इससे राजा को वह समूचा उत्तरी इंग्लैण्ड अपने हाथ से गर्वांना 
पड़ा, जिसे अगले दो वर्षों Heme सेना ने और राजकीय पालियामेण्ट की पक्षपाती सेनाओं 
ने पूणं रूप से जीत लिया | अब उसे दो मोचों पर लड़ाई करनी पड़ी । 


फिर भी राजाका उद्देश्य अब तक निराशापूर्णं नहीं प्रतीत होता था, क्योंकि अत्य 
सभी स्थानों में पालियामेण्ट के पक्ष वाले कुलीन सेनापति ऐसे निर्बल अनिश्चय से कार्य कर 
कर रहे थे, जो उन्हें राजा को हानि पहुँचाने, से रोक रहा था। उनके पास एक मात्र बहाना 
यही था कि उनकी सेनाएँ अविश्वसनीय हैं । किन्तु उसमें से कुछ सेनाएँ अधूरे मन वाली थीं । 
पूर्वी संघ की सेनाओं में क्रामवेल के एक उच्च अधिकारी मैनचेस्टर के अले ने कहा था “ate 
हम राजा को ९९ बार भी हरा देते हैं तो भी वह राजा है, उसकी भावी पीढ़ी भी उसके बाद 
राजा बनी रहेगी । किन्तु यदि राजा हमें एक बार भी हरा देता है तो हम फाँसी पर लटका 
दिये जायेंगे । हमारी भावी सन्तान दास बना दी जायेगी ।” ऐसा स्वभाव कभी मुश्किल सेही 
विजय को प्राप्त करा सकता है । : 


१. एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ३८ तथा छठे संस्करण की प्लेट ५४ के दो 
चक्शो की तुलना कीजिये । 


s 
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४६५ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इसी वीच में, १६४४ fo की गर्मी के पिछले हिस्से में माण्ट्रोज़ के वीर माक्विस१ ने 
स्काटलैण्ड के हाइलैण्ड प्रदेश में राजा के avs को खड़ा किया । उसने विशेष रूप से कैप्पवैल 
जनजाति के और उनके मुखिया आरगिल के अलं के विरुद्ध घृणा को उकसाया। यह घृणा पश्चिमी 
हाइलैण्ड की सभी जातियों में अनुभव की जाती थी। अब ककं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में 
माक्विस स्काटलैण्ड के शासन पर हावी था। मैकडानल्ड वंश के लोग तथा अन्य जनजातियाँ 
इस बात से भय खा रही थीं कि वह उनके अपने वन्य देशों में अपनी शक्ति का प्रयोग किस 
तरह से करेगा | आयरलैण्ड से आने वाली छोटी सेना से सहायता पाते हुए, किन्तु मुख्य रूप से 
जनजातियों के व्यक्तियों की वीरता पर अवलम्बित रहते हुए माण्ट्रोज ने हाइलैण्ड्स के प्रदेश 
में से होते हुए प्रयाण किया ।* बह प्रत्येक पड़ाव पर अधिक प्रबल होता जा रहा था, उसको 
घेरने वाली दोनों सेनाओं से वह बचता रहा और तीसरी सेना को उसने पर्थं के निकट टिप्पर- 
म्प्र में कुचल डाला ( सितम्बर १६४४ Fo ) और नगर पर अधिकार कर लिया । वाद में 
उसने एबर्डीन को जीत लिया और शीत ऋतु में उसने कैम्बेल प्रदेश में धावा किया, आग 
लगायी ओर लोगों की हृत्या की । अगले युद्ध में उसका यह प्रकोप निम्न भूमियों के प्रदेशों 
में उतरने को तैयार था। स्काटलैण्ड में राजा का पक्ष प्रबल होने लगा | आयरलैड में भी 
उन कैथोलिक विद्रोहियों के साथ शान्ति स्थापित करने के लिए बातचीत चल रही थी, जो 
विद्रोही राजा की ओर से रणक्षेत्र में लड़ने के लिए तैयार थे। यें सन्धिवार्ताएं अगले वर्ष तक 
किसी भी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँच सकी और इस समय इनमें बहुत देर हो गयी थी। 
किन्तु यह वात ही स्थिति को गम्भीर बना रही थी कि ऐसी सन्धि चर्चाएँ हो रही हैं। 


३. पेशेवर सेना और राजपक्षपाती Seer का पतन 

मासंटन म्युर की विजय के वावजुद, १६४४ ई० की पतभइ में, पालियामेण्ट के लिए 
भविष्य किसी प्रकार उज्ज्वल दिखायी नहीं देता था । राजा के साथ सन्धि वार्ता का प्रयत्न 
किया गया, किन्तु उसका कोई फल नहीं निकला। अन्य साधनों से ही इस गतिरोध का 
समाधान होने वाला था। शीतऋतु में पा्लियामेण्ट की सेना के अध्यक्षों के बेदिली से काम 
करने के वारे में तथा अयोग्यता के सम्बन्ध में एवं उनकी कमान में विद्यमान सेनाओं की 
oe में बड़े खरे शब्दों- आलोचना की गयी । सबसे अधिक खरी बातें ओलिवर 
cl as बोलने का अच्छा अधिकार था, क्योंकि दोनों पक्षों में उसकी 
a कामता रखने वाली थीं। जब कभी उसे स्वतन्त्रता Tan काम करने को 
a दि नल नेतृत्व सफल हुआ था । उसे शिकायत थी कि सेना में बहुत 
हा बढ को Pa स्पष्ट शब्दों में कहा, “यदि सेना को इसरी पद्धति में नहीं रखा 
पनि on कै उत्साह से नहीं चलाया जाता,.तो जनता युद्ध को अधिक देर तक 
ह ह की कीर आपको एक अपमानजनक सन्धि करने के लिए बाधित करेगी ।” 

मारिस a अथवा टेरी द्वारा लिखी हुई माण्ट्रोज़ की जीवनी देखिये | 
ल कपल We ण सो मा (O 
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ब्रिटिष ढीपरासुह मे गृहयुद्ध : VER 


अनेक क्षेत्रों में क्रामवेल पर गहरा अविएयास फिया जाता था, उसकी सेना कुख्यात 
बाले स्वतन्त्र व्यक्तियों से, तथा सब प्रकार के मतबा दियौँ (Sectarics) रो, (कट्टर व्यक्तियों 
a ष्टि में) सभी निश्चित और शिष्ट व्यवस्था के शत्रुओं से और विशेषतः प्रेसबिटेरियन 
a के maa से भरी हुई, थी। पूर्वी संघ की सेना के द्वारा उनका प्रभाव पील रहा था और 
उत्तम प्रेसबिटेरियन पुरोहित उनके विचारों की स्वतन्त्रता ओर कर से स्तब्ध एवं ami- 
कित ये । क्रामवेल ने उन्हें नियन्त्रित करने के लिए कुछ भी नहीं किया । किन्तु उसने उन्हें इस 
के आधार पर उत्साहित किया कि जब तक वे उत्तम योद्धा और अपने उद्देश्य के लिए 
उत्साही हैं, तव तक सब ठीक है। उस पर स्वयमेव यह सन्देह था कि बह प्रेसबिटेरियन पद्धति 
का विरोधी था, यद्यपि उसने समभौता स्वीकार किया,था और वह! सहिष्णुता की उस हानि- 
कर्‌ पद्धति की ओर झुका हुआ था, जो समूची शालीनता और सुव्यवस्था का अन्त करने 
चाली थी | स्काट लोग विशेष रूप से उस पर अविश्वास करते थे । 
किन्तु सैनिक प्रश्न पर क्रामवेल की स्थिति के सहीपन का खण्डन नह किया जा 
सकता था । पालियामेण्ट अपने को लाभ से बंचित करने वाले एक अध्यादेश के लिए सहमत 
हो गयी, यह अध्यादेश अपने अन्तिम रूप में दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य से यह्‌ अपेक्षा रखता 
था कि वे सब सैनिक पदों से त्यागपत्र दे दें। किन्तु उसने किसी भी सदस्य के लिए वाद में 
इन पदों पर नियुक्ति की बात को खुला छोड़ दिया था । पार्लियामेण्ट ने यह भी निश्चय i 
कि सेना के अधिक भाग का पुन; संगठन पेशेवर आधार पर किया जाय और प्रशिक्षित से F 
दलों पर अथवा नागरिक सेना पर अधिक भरोसा न रखा जाय । सर थामस अ ने 
राजनीति में कोई हिस्सा नहीं लिया था, किन्तु अपने को एक योग्य सेनानायक प्रद या 
था, उसे प्रधान सेनापति नियत किया गया । महाद्वीप में पेशेवर सेना का पर्याप्त अनुभव रखने 
BS स्किप्पन को संगठन सम्बन्धी प्रश्नों के लिए मेजर जनरल नियत किया ae में, 
क्रामवेल को सैनिक कमान में दूसरे दर्जे पर नियत किया गया। किन्तु m a P 
आरम्भ से ही नयी सेना उसे अपना वास्तविक नेता समझती थी। "T 5 T 3 
घिक प्रभावशाली हो गयी; क्योंकि वह न केवल सेना का एक प्रधान मु a ; s << 
एकमात्र ऐसा अधिकारी था, जो पालियामेण्ट में बैठता था और वह युद्ध के संचाल ए 
दोनों राज्यों की समिति का एक सदस्य था । a. 
नयी आदशें सेना) इसके संगठन का केवल प्रारम्भ याः 1 यह उस समय नि : 
से भरी हुई थी, जब कि इसे जून १ ६४५ fo में मिडलैण्ड्स में राजपक्षपाती oe = 
अप्रत्याशित जमाव का सामना करने के लिए बुलाया गया, उस जमाव से! ae दै 
तक सरक्षित क्षेत्र पर आक्रमण का खतरा था। फेयरफेक्स राजा T pik D 
लिए तेजी से आगे बढ़ा, नेजञबी में लड़ाई हुई । क्रामवेल इस समय संसद कक 
का नेतृत्व कर रहा था । यह लड़ाई बड़ी अव्यवस्थित थी और आरम्भ में प 


१. गृहयुद्ध की सैनिक पद्धतियों के लिए फर्थ की पुस्तक क्रामवेत्स आर्मी (Cromwell's 
Army) देखिये ! 
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पक्ष के प्रतिकूल जा रही थी । किन्तु मासंटन म्यूर की भांति यहाँ भी क्रामवेल की अश्वा- 
रोही सेना की वीरता और दृढ़ता ने पालियामेण्ट के पक्ष को विजय प्रदान की । राजपक्षपाती 
पूरी तरह हार गये, लगभग ५,००० कैदी, राजा का सारा सामान और तोपखाना तथा उसके 
सब निजी कागजात विजेताओं के हाथ में पड़ गये । इस प्रबल विजय के कुछ समय बाद ही नयी 
आदर्श सेना दक्षिण-पश्चिम के राजपक्षपातियों की ओर मुड़ी। ये राजपक्षपाती अब तक 
लगभग अविच्छिन्न रूप से सफल थे। जुलाई में ब्रिजवाटर के निकट dans की लड़ाई में 
में नवीन सेना ने इस सेना की भी धज्जियाँ उड़ा दी । 

नेज़बी और लैगपोर्ट ने मिल कर राजपक्षपाती दल का विध्वंस कर दिया। अगले 
वर्ष, देश के उन हिस्सों को शनैः शनैः वशवर्ती बनाया जाता रहा, जिन हिस्सों में अब भी 
राजपक्षपातियों का अधिकार था? । यह एक मन्द एवं कठिन कार्य था, इसमें नयी आदश सेना 
ने बारम्बार अपनी क्षमता प्रर्दाशत की । जव जून १६४६ ई० में राजा के मुख्य कार्यालय 
आक्सफोड ने समर्पण किया तो कुछ समय के लिए इंग्लैण्ड में गृहयुद्ध समाप्त हो गया । 
राजा ने काफी भिक के बाद अपने को नेवाकं में स्काट लोगों के हाथ में सौंप दिया । 
इस सारी उथल-पुथल के बाद समझौते की समस्या का सामना किया जाना था | 


इस बीच में स्काटलैण्ड में मोण्ट्रोस की आरम्भिक सफलताओं के कारण उत्पन्न हुई 
आशाएँ और भी अधिक वढ्ने लगीं, किन्तु अन्त में इन आशाओं पर तुषारपात हो गया। 
१६४५ ई० के वसन्तकाल में वह अब भी हाइलैण्ड्स में प्रयाण कर रहा था और उसके विरुद्ध 
भेजी गयी प्रत्येक सेना पर विजय प्राप्त कर रहा था । अगस्त में नेज़बी युद्ध के दो महीने वाद 
ag निम्नभूमियों में टूट पड़ा और किलसिय में एक प्रसिद्ध हमले में उसने मुख्य “समभौता- 
सेना” को भंग कर दिया और उन पर कोई दया नहीं दिखायी । ऐसा प्रतीत होता था कि 
किलसिथ ने सारा स्काटलैण्ड उसके चरणों पर रख दिया, उसने राजा के नाम पर ग्लासगो 
में स्काटिश पालियामेण्ट की बैठक बुलायी, उसे आशा थी कि वह [एक विशाल सेना के साथ 
RATS पर आक्रमण करेगा । किन्तु उसके हाइलैण्ड्स के अनुयायी विजय पाते ही अपनी लूट 
घरले जाने के लिए तितर-बितर हो गये, उन्होंने उसके पास इंग्लैण्ड में गयी हुई स्काटिश सेना 
से जल्दी में ane बुलायी हुई फौजो का मुकावला करने के लिए केवल १२०० व्यक्ति ही छोड़े | 
किलसिथ में उसकी विजय के एक महीने के भीतर ही उसकी छोटी सेना फिलिपहौग में नष्ट 
हो गयी ote sete एक नये निराशोन्मत्त आक्रमण के लिए शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य 
से विदेश भाग गया | इं्लैण्ड की भाँति स्काटलैण्ड से भी राजा की आशाएँ पूरी 
नहीं हुईं । 
निराशा में, राजा ने पहले आयरिश कैथोलिकों की 
अन्तिम प्रयत्न किया । नेज़बी और लैगपोठे के वाद, अगस्त sae Ee ae 


| कैथोलिक लाडं स्लेमोरगन को कोई भी ऐसा समझौता करने के लिए पूरेशअधिकारों के साथ 


१. Ft करण की प्लेट ३० (बी) तथा छठे संस्करण की प्लेट ४५ (बी) 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह 
ES पा 


ब्रिटिश हीपससूह मैं गृहयुद्ध : ४७१ 


भेजा, जिस समभौते के द्वारा आयरिश सेनाएँ उसके पक्ष की ओर से लङ । किन्तु कुछ वर्ष 
पहले जिन रियायतो का स्वागत किया जाता और जो रियायतें आयरिश लोगों की निष्ठा 
को अवश्य प्राप्त कर सकती थो, वे रियायतें अब अपर्याप्त थीं। आयरलैण्ड में पोप का एक 
राजदूत रिनूसिनी पहुँचा“और उसने किलकेन्ती की परिषद के विचार-विमर्श में अपने को 
एक प्रभावशाली तत्त्व वना लिया, मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक मत की पूर्ण विजय प्राप्त 
करने के लिए तुला होने के कारण, उसने शर्तों को कड़ा वनाने पर वल fear | ग्लेमोरगन को 
दस हजार सैनिकों का वचन केवल इस शर्ते पर मिला कि कैथोलिको के विरुद्ध सभी दण्डात्मक 
कानून रद्द कर दिये जाने चाहिएँ, उस समय कैथोलिक अधिकार में विद्यमान सभी चर्च और 
मठ कैथोलिक रहने चाहिएँ, एक स्वतन्त्र पालियामेण्ट बुलायी जानी चाहिए, यह पायनिंगस के 
उस कानून से नहीं बँधी होनी चाहिए, जिस कानून ने इसे 'ईग्लिश और आयरिश भ्रिवीकॉसिलों 
का वशवर्ती बनाया था । इससे आयरलैण्ड एक स्वतन्त्र रोमन कैथोलिक राज्य बन जाता और 
वह इंग्लैण्ड के साथ केवल ताज द्वारा जुड़ा रहता। जब इस समोते का ज्ञान जनता को 
हुआ, जैसा कि होना ही था तो इंग्लैण्ड में न केवल पालियामेण्ट के पक्षपाती, अपितु राजा के 
अनुयायी भी बहुत अधिक रुष्ट हुए । आयरलैण्ड में राजा के दल के अध्यक्ष आरमाण्ड ने 
स्वयमेव इसे स्वीकार करने से इन्कार किया और इस बीच में जिस सेना की सहायता इस 
समभौते से खरीदी गयी थी, उस सेना को इंग्लैण्ड में संसदीय पक्ष की विजयों से बेकार बना 
दिया गया । इस सेना का परिवहन तक भी. नहीं किया जा सकता था, क्योंकि प्रत्येक इंग्लिश 
बन्दरगाह संसदीय पक्ष के अधिकार में:था । बहुत देर में, आयरिश कैथोलिक नेताओं ने धामिक 
धाराओं के बिना इस शान्ति सन्धि की पुष्टि करने का निश्चय किया; वे रियायतों के लिए 
राजा की कृतज्ञता पर भरोसा रख रहे" थे । उन्हें इस निर्णय तक पहुँचने में रिनूसिनी को 
तथा पारियों के दल की अवहेलना करनी पड़ी । किन्तु यह निर्णय किसी भी अवस्था में 
उपयोगी नहीं था । 

इस दल की विजय बहुत थोड़े समय तक रही । जून १६४६ ई० में, अल्स्टर में 
कैथोलिक सेनाओं के अध्यक्ष ओवन रो ओनील ने बेनबर्ब की लड़ाई में उत्तर के स्काट लोगों 
को लगभग नष्ट कर दिया । युद्ध में कैथोलिको द्वारा प्राप्त की गयी यह एक बड़ी विजय थी । 
इस विजय से रिनूसिनी तथा_कैथोलिक मत के दृढ़ समर्थकों का उत्कर्ष पुनः स्थापित हो 
गया। उन्होंने शान्ति संधि का तथा युद्ध-विराम का परित्याग किया और डबलिन पर एक 
बड़ा आक्रमण आरम्भ किया (नवम्बर, १६४६ ई०)। आरमाण्ड की सेनाएँ लगभग खतम हो 
चुकीं थी । यदि आयरलैण्ड में इंग्लिश प्रभुता को बनाये रखना था तो उसके आगे इसके 
अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था कि वह इस नगर को पालियामेण्ट को सौंप दे । एक अत्यन्त 
योग्य संसदीय सेनापति, माइकेल जोन्स यहाँ की कमान सँभालने के लिए भेजा गया और 
प्रतिरक्षा से सन्तुष्ट न रहते हुए उसने आगे बढ़ कर धावे किये, ड्रोइडा की दुर्ग रक्षक सेना 
के साथ उसकी सेनाएँ मिल गयीं और वह ट्रिम के निकट डेंगन पहाडी पर मुख्य कैथोलिक 
सेना पर ट्ट पड़ा, उसने इसे लगभग समाप्त कर दिया (अगस्त १६४७ ई०) । कुछ समय 
बाद मटर के प्रोटेस्टेन्टों ने इस प्रान्त के कैथोलिको पर लगभग ऐसा ही कठोर प्रहार 
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किया और अल्स्टर में प्रतिरोध का संगठन करने के लिए जाजें मौंक' को भेजा गया । इससे 
इस प्रान्त में भी कैयोलिक सफलताएँ बन्द हो गयीं। अब तक कैथोलिक विद्रोह पूरी 
तरह शान्त नहीं हुआ था; किन्तु इसकी पूर्ण विजय का अवसर भंग हो गया और अब इस 
देश को पूर्ण रूप से वशवर्ती बनाने का कायं एक संसदीय सेना के लिए शेष रहा। 


४. समझौता करने के प्रयास 

आयरिश उपद्रवों की पिछली अवस्थाओं में, इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड में धर्म के 
और राजनीति के उन महान्‌ प्रश्नों के समाधान की तैयारी के लिए इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड में 
वार्ताओं और षड्यन्त्रों की एक लम्बी और जटिल श्रृंखला चल रही थी, जिन प्रश्नों के लिए 
यह लड़ाई लड़ी गयी थी । राजा स्काट लोगों के पास गया था, क्योंकि वह यह जानता था 
कि उनमें तथा संसदीय नेताओं में ईर्ष्या है। यद्यपि स्काट लोग प्रेसविटेरियनवाद के बारे 
में पालियामेण्ट के संकल्प-विकल्पो से प्रसन्न नहीं थे, वे राजा को विशाल राजनीतिक अधिकार 
देने को तैयार थे, aud कि वह उनके चर्च को स्वतन्त्र एवं विजेता के रूप में मानने के लिए 
सहमत हो जाय, तो भी वे पालियामेण्ट से सम्बन्ध-विच्छेद के लिए तैयार नहीं थे, राजा उनकी 
Wet को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यह स्पष्ट था कि उसका उद्देश्य फूट पैदा 
करना था, नकि एक स्पष्ट और निश्चित परिणाम पर पहुंचना । उसे विशवास था कि 
वह उतके लिए अपरिहायं है और वह द्युलोक की ब्यवस्थाओं को चुनौती देने वाले पापी 
व्यक्तियों के विभिन्न दलों को एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा कर उस समय भी, सद्धमं के उद्देश्य 
को, जैसा कि वह उसे समझता था, सफल बनाना चाहता था । इस विश्वास से अभिभूत होने 
के कारण उसने अगले दो वर्षो में अनेक षड्यन्त्र किये | प्रायः ये षड्यन्त्र बहुत चातुर्यपूर्ण 
थे, किन्तु इनका मुख्य प्रभाव बारी-बारी से प्रत्येक दल को यह विश्वास कराता रहा कि राजा 
का विश्वास नहीं किया जा सकता । इससे कोई अन्य परिणाम सम्भव नहीं प्रतीत होता था, 
क्योंकि सच्चाई यह प्रतीत होती है कि वह अपनी शक्ति की दैवीय व्यवस्था में ईमानदारी से 
सच्चा विश्वास रखता था और अपने विरोधियों को सत्य का शत्रु समझता था । उसे वास्तव 
में यह विश्वास था कि ऐसे व्यक्तियों को धोखा देना न्यायोचित था । उसका कोई गम्भीर 
इरादा विवादास्पद प्रश्नों के ऐसे स्थायी समाधान पर पहुँचने का नहीं था, जिसका आधार 
उसके सिद्धन्तों से टकराता हो । इस मानसिक प्रवृत्ति का पहला परिणाम यह हुआ कि आठ 
महीने बाद निराश होकर स्काट लोगों ने सन्धि चर्चा बन्द कर दी। वे घर वापस जाना 


चाहते थे, पालियामेण्ट भी यह चाहती थी कि वे वापस चले जायें । उन्होंने राजा को संसद 
के हाथों में छोड़ दिया । 


बना ने अभी तक स्काठ लोगों से मदद की आशा नहीं छोडी थी । किन्तु अगले बारह 
महीनों में उसे अपने षड्यन्त्र करने के गुणों का एक नया क्षेत्र--पालियामेण्ट और सेना के बीच 
में बढ़ती हुई शत्रुता में प्राप्त हुआ । पार्लियामेण्ट चर्च के एक विशुद्ध, प्रेसबिटेरियन समाधान पर 
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तुंली हुई थी, यद्यपि स्काट लोगों को सन्ताप पहुँचाते हुए वह इस बात पर बल दे रही थी कि 
चर्च राज्य के आधीन हो । राजनीतिक दृष्टि से वे राजा को पुनः गद्दी पर बिठाना चाहते 
थे, किन्तु सव आवश्यक वातों में वे उसे पूर्ण रूप से अपने पर निर्भर बनाये रखना चाहते 
थे, किन्तु सेना यह अनुभव करती थी कि उसने युद्ध जीता है, न कि पालियामेण्ट ने । इसलिए 
सेना में एक अतीव भिन्न प्रकार के विचार प्रचलित थे । 


अपने पेशेवर स्वरूप के कारण नयी सेना एक प्रबल सामूहिक भावना से परस्पर सम्बद्ध 
थी । इसके अतिरिक्त, क्योंकि इसमें अत्यधिक स्वतन्त्र मन वाले और चरित्र की अधिकतम 
शक्ति रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित हुए थे, अतः सेना उन गभ्भीर धार्मिक और राजनीतिक 
समस्याओं पर अविरत वाद-विवादों का केन्द्र वन गयी थी, जिन समस्याओं को इस लम्बे संघर्ष 
ने उत्पन्न किया था । चूंकि विशेष रूप से क्रामवेल के प्रभाव से. इस समूचे विवाद में पूर्णतम 
स्वतन्त्रता दी गयी थी, अतः सेना में धार्मिक सम्मतियों के असीम वैविध्य का प्रतिनिधित्व 
हो रहा था। विभिन्न मत सेना में बहुत अच्छी प्रकार से चल रहे थे। इस दशा में उन 
सिपाहियों को यह प्रश्न पूछने का प्रलोभन होता था कि समाज में इस प्रकार की सम्मतियों 
की विविधता की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिये। वे निजी निर्णय के अधिकारों के समर्थक 
थे, उनका यह निश्चय था कि वे प्रेसविटेरियन पद्धति के कठोर नियमों को स्वीकार नहीं 
करेंगे। नया प्रेसवाइटर केवल पुराने पुरोहितों का विशाल रूप है । धामिक स्वतन्त्रता का युद्ध 
लड़ना बेकार है, यदि इसका परिणाम एक कठोर प्रेसविटेरियन पद्धति हो। यह सत्य है कि 
इनमें बहुत थोड़े व्यक्ति रोमन कैथोलिकों को अथवा एंग्लिकनों को पूरी सहिष्णुता देने के लिए 
तैयार थे । किन्तु इसका कारण यह था कि ये धामिक मत राजनीतिक दृष्टि से खतरनाक 
समझे जाते थे । इसके बावजूद इस विचित्र सेना के युक्ति करने वाले सिपाही आधुनिक जगत्‌ 
में धामिक सहिष्णुता के, विचार और वाणी की पूर्ण स्वाधीनता के पहले प्रवल समर्थक थे । 
कट्टर सम्मति रखने वालों को उनकी नास्तिकता से बड़ा धक्का लग रहा था । लन्दन के 
पादरियों की एक सभा ने यह घोषणा की कि “हम इस अधिक प्रयाससाध्य सहिष्णुता से घुणा 
एवं विद्वेष करते हैं । यदि शैतान को इस बात का विकल्प दिया जाय कि राज्य में पुरो- 
हितों के शासन का सोपानतन्त्र, कर्मकाण्ड और प्रार्थना-पुस्तक स्थापित की जाय अथवा 
सहिष्णुता को स्वीकार किया जाय तो वह सहिष्णुता का वरण करेगा ।” 


फिर भी, सिपाहियों के वाद-विवादों में विकसित होने वाली राजनीतिक सम्मतियाँ अधिक 
उल्लेखनीय थीं । वे विरासत मैं प्राप्त स्वतन्त्रताओं को तथा पालिंयामेण्ट के व्यक्तियों द्वारा इतना 
अधिक महत्त्व दिये जाने वाले पूर्वोदाहरणों को बहुत कम महत्त्व देते थे, तथा अमूतं सिद्धान्तों 
को अधिक महत्व देते थे । समतावादी या सबको समान बनाने वालों (Levellers) का नाम 
धारण करने वाले इनमें से अनेक व्यक्तियों ने लोकतन्त्र के एक पूर्ण सिद्धान्त का विकास किया 
था, इनमें मुट्ठीभर लोग समाजत्राद के सिद्धान्त को भी मानते थे । समतावादी लोगों का दिव्य- 
सन्देश वाहक जॉन लिलवन था, यह कुछ अंशों में रूसो के सिद्धान्तों को उससे पहले प्रतिपादित 
करने वाला था; शासन कै एक आधार के रूप में जनता की प्रभुसत्ता इनका सिद्धान्त था । 

६० 
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४७४ ¦ ब्रिडिश्च राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


४ इंसलैण्ड में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह कितना ही दरिद्र और हीनतम स्थिति 
वाला क्यों न हो,” उसे उन व्यक्तियों के चुनने में अपनी आवाज रखने का अधिकार होना 
चाहिये, जो व्यक्ति कानून बनाते हैं और उन्होंने “जनता का समभौता' (यद्यपि इसमें जनता से 
परामर्श नहीं लिया गया था और वह निश्चित रूप से इससे सहमत नहीं थी ) नामक एक 
दस्तावेज में द्विवार्षिक पार्लियामेण्टों की, समान निर्वाचन क्षेत्रों की तथा पुरुष मताधिकार की 
माँग की थी । यदि उनकी मागें स्वीकार कर ली जातीं तो पहले चुनावों द्वारा ऐसा विशाल 
बहुमत चुना जाता जो राजा को उसकी सत्ता पुनः वापस करने के पक्ष में होता । 
यह बात आश्चर्यजनक नहीं है कि पालियामेण्ट इस प्रकार के विचार रखने वाली 
ऐसी भीषण संस्था से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक हो । क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका था, 
अतः सेना को अवश्यमेव विघटित किया जाना चाहिये था अथवा विद्रोहियों का दमन करने के 
लिए जहाजों द्वारा आयरलैण्ड भिजवा देना चाहिये था । किन्तु सेना ने विघटित होने से 
इन्कार किया । पालियामेण्ट ने इसका वेतन बकाया हो जाने के कारण इसे एक वैध शिकायत 
करने का अवसर प्रदान किया और इसके अतिरिक्त सेना में यह विश्वास बल पकड़ रहा 
था कि चूँकि भगवान ने इसे युद्ध का निर्णय करने के लिए बुलाया था, अतः इसका यह भी 
कत्तव्य है कि यह इस बात को देखे कि इसके बाद इसका समाधान भी ठीक हुआ है या नहीं । 
इसने अपची शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक रेजीमेण्ट से दो “'आन्दोलकों'' 
(Agitators) का चुनाव शुरू कर दिया, इसने कठोर प्रेसबिटेरियन पार्टी के नेता पार्लियामेण्ट 
के ग्यारह सदस्यों के निष्कासन की माँग की और इनको पालियामेण्ट से निकलवा दिया । 
प्रतिदिन एक दूसरे से अधिक दूर होने वाली पालिथामेण्ट और सेना के इन दोनों 
विरोधी विचारों के बीच में क्रामवेल खड़ा हुआ था । वह सेना का विश्वस्त नेता और एक- 
मात्र ऐसा व्यक्ति था जो सेना का नियन्त्रण कर सकता था । किन्तु वह पालियामेण्ट का भी 
सदस्य था तथा युद्धकालीन मन्त्रीमण्डल का और दोनों राज्यों को समिति का भी सदस्य था। 
एक आवश्यक बात में उसकी सब भावनाएं सेना के साथ थी । उम्र संघर्षो में, उसने अपने 
विश्वास को प्राप्त किया था, और उसके लिए धामिक स्वतन्त्रता सबसे बड़ी वस्तु थी भौर 
प्रिसविटरी का संकटपूर्ण अत्याचार लाँड के अत्याचारों से भी अधिक निकृष्ट था । किन्तु 
वह कोई कटु धर्मान्ध व्यक्ति नहीं था, वह एक विनोदी व्यक्ति था, अपने सिग्राहियों से बड़ा 
घुला मिला हुआ और मज़ाक करने का शौकीन था । सैनिक हमें बताते हैं कि इन चिन्तापूणं 
महीनों में किस प्रकार उसमें तथा उसके एक सेनापति में उत्पन्न होने वाला एक गम्भीर 
विवाद तकियों की लड़ाई में बदल गया । उसकी महत्ता किसी अन्य बात में इससे अधिक नहीं 
प्रकट हुई कि वह कभी भी सूत्रों और सिद्धान्तो से बेधा हुआ नहीं था, भले ही ये सूत्र कितने 
ही युक्तियुक्त क्यों न प्रतीत हों उसमें सदैव वास्तविकता की भावना और तथ्यों के प्रति 
एक सुदृढ़ निष्ठा थी । वह चर्च के शासन के रूपों के सम्बन्ध में भी बहुत अधिक परवाह नहीं 
करता था, किन्तु उसने एक मृदु बिशप पद्धति अथवा नरम प्रेसबिटरी को स्वीकार कर लिया 
होता, यदि इनमें से किसी का भी मतभेदों की वास्तविक सहिष्णुता के साथ सामंजस्य सम्भव 
हो सकता । उसने शासन के प्रकारों सम्बन्ध में भी बहुत परवाह नहीं की । उसने कहा था 
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कि “वह शासन के प्रकारों के साथ सम्बद्ध अथवा गोंद से जुड़ा हुआ नहीं है" | कुल मिला कर, 
बह यह सोचता था कि समुचित संरक्षणों के साथ, राजतन्त्र इंग्लैण्ड में सर्वोत्तम शासन है । 
इसके दो कारण थे । पहला तो यह था कि एक सैनिक के रूप में वह सव वस्तुओं के केन्द्र में 
एक शक्तिशाली और मान्य सत्ता की आवश्यकता का अनुभव करता था और इससे अधिक 
बड़ा कारण यह था कि किन्हीं भी प्रस्तावों में विचार करने योग्य सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु यह 
थी किं “क्या देश की जनता की भावना भौर स्वभाव इसके साथ चलने के लिए तैयार है 
और वह जानता था कि इस राष्ट्र की जनता राजा के नाम और सत्ता की अभ्यस्त है । सबसे 
बढ़ कर वह इस विचार से घृणा करता था कि केवल शक्ति द्वारा, अपने आप में अच्छे प्रतीत 
होने वाले समझौते को लागू किया जाय। हम स्वतन्त्र रूप से जो प्राप्त करते हैं, वह बल 
की विधि से प्राप्त होने वाले दुगुने लाभ से अधिक अच्छा है और वह वस्तुतः हमारे लिए 
तथा हमारी भावी सन्तति के लिए अधिक वास्तविक होगा। आप शक्ति से जिस वस्तु को 
प्राप्त करते हैं, मैं उसे कुछ भी नहीं समझता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि शक्ति का प्रयोग 
इसके सिवाय किसी और काम में किया जा सकता है कि हम इसे राज्य को भलाई के 
लिए तथा उस उत्तम वस्तु को प्राप्त करने फे लिए करे जिसे हम शबवित के बिना नहीं 
प्राप्त कर सकते ।'' यह अपवाद घातक था । इसने अन्त में उसे शित के प्रयोग के लिए विवश 
किया, और इसीलिए वह इससे भलाई के जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था, वह नष्ट हो 
गया । इसी बीच में अपने संशयों के कारण वह अपने सैनिकों का विश्वास लगभग खो बैठा । 

यही वे तत्त्व थे, जिनके बारे में अभागा राजा यह सोचता था कि वह इन्हें एक दूसरे 
के विरुद्ध भिड़ाये रखेगा । वह सबसे बातचीत चला रहा था और उसका इरादा किसी के भी 
साथ वास्तविक समभौता करने का नहीं था । सेना ने राजा को अपने अधिकार में लिया (जून 
१६४७ $o) और उसे कुछ शते पेश कीं । ये शतें स्काट लोगों द्वारा अथवा पार्लियामेण्ट द्वारा 
दी जाने वाली शर्तों से कहीं अधिक उदार थीं। वे क्रामवेल के दायें हाथ, इरेटन द्वारा 
प्रस्तावों के शीर्षकों में तैयार की गयी थीं । इनके अनुसार एक मृदु बिशप पद्धति और सर्वा- 
गीण सहिष्णुता का अवलम्वन किया जाना था। दो वर्ष के लिए समान निर्वाचन क्षेत्रों से 
व्यापक मताधिकार पर एक नयी पालियामेण्ट चुनी जानी थी। आरम्भ में समझते द्वारा 
एक राज्य परिषद्‌ नियुक्त की जानी थी । यह राजनीतिज्ञतापू्णे और क्रियात्मक प्रस्ताव था। 
किन्तु चाल्सँ ने इसकी चर्चा अपने शत्रुओं में फूट डालने के साधन के रूप में की । इस सारे 
समय में वह पालियामेण्ट के साथ भी तथा उन स्काटों के साथ भी संघषं में था, जो अपने 
स्काटिण राजा के साथ किये जाने वाले व्यवहार में सम्मान के अभाव के कारण वेचैन हो 
रहे थे और उसकी ओर से हस्तक्षेप करने के लिए तैयार ये । इंग्लिश राजपक्षपातियों में भी 
गुप्त रीति से काम चल रहा था और विदेश से सहायता पाने की आशा थी । 


५, तलवार द्वारा समस्या का समाधान 


चाल्सँ एकाएक मुदु और अपना सम्मान करने वाले सैनिक जेलरों के हाथ से चुपचाप 
निकल भागा और उसने वाइट के टापू में शरण ली (नवम्बर १६४७ ई०) । कुछ ही महीतों 
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के भीतर दक्षिण वेल्स में एक राजपक्षपाती विद्रोह हुआ और कामवेल को इसका सामना 
करना पड़ा | एक अन्य विद्रोह कैण्ट और एसेवस में हुआ, जिससे फेयरफैक्स को कुछ तकलीफ 
उठानी पड़ी । बेड़े के कुछ हिस्से ने विद्रोह Fear और वह राजपक्षपातियों के साथ मित्र 
गया | जल्दी ही स्काटिश प्रेसबिटेरियन लोगों में राजपक्षपाती दल का पलड़ा भारी हो गया 
और एक स्काटिश सेना राजा की सहायता करने के लिए सीमान्त की ओर आने लगी 
(जुलाई) । यह उस घटना के ठीक चार वर्ष बाद आयी, जवकि यह पहले पालियामेण्ट की 
सहायता करने के लिए आथी थी। उत्तर में पार्लियामेण्ट की फोजों को पीछे हटना पड़ा, 
किन्तु क्रामवेल कुमुक लेकर आया और उसने याकंशायर से पहाड़ियों में रास्ता बनाते हुए 
लंकाशायर में बढ़ रही स्काटिश सेना पर हमला किया, इसे प्रेस्टन में हराया (अगस्त १६४८ 
ई० ), इसका सम्बन्ध अपने आधार से विच्छिन्न किया और इसे विगन तथा वारिगटन में 
समाप्त कर दिया | 
इन घटनाओं को “द्वितीय गृहयुद्ध' कहा जाता है। प्रथम गृहयुद्ध की सम्मानपुणं 
विशेषता यह थी कि दोनों पक्षों की ओर से यह मानवीयता के साथ लड़ा गया । द्वितीय युद्ध 
में एक अधिक निष्ठुर स्वभाव प्रदर्शित किया गया । सेना अपना धैय खो बैठी थी । यह इसे 
उस समय और भी अधिक पूर्णता के साथ खो वैठी, जब संकट टल जाने पर पालियामेण्ट और 
राजा पेनिलोप के जाल की भाँति सन्धि वार्ता का (Penelope's web) कभी समाप्त न होने 
वाला कार्य करने लगे और न्यूपोर्ट सन्धि (Newport Treaty) के नाम से प्रसिद्ध 
व्यवस्था पर बातचीत होने लगी थी । न केवल सेना के सिपाही और छोटे पदों के अधिकारी 
` अपितु सेना के अध्यक्ष भी फेयरफैक्स के अपवाद को छोड़कर इस परिणाम पर पहुँच गये कि धेय 
और युक्ति करने का समय समाप्त हो चुका है । युद्ध के लिए प्रस्थान करने से भी पहले “हम 
इस स्पष्ट निश्चय तक पहुँच चुके थे कि यदि भगवान ने पुनः कभी हमें शान्ति के युग 
तक्र पहुँचाया तो हमारा कत्त व्य यह होगा कि हम उस खूनी आदमी चाल्सं स्टीबटै को उसके 
द्वारा बहाये गये रक्त का जवाब देने के लिए बुलाएँ ।” २० नवम्बर १६४८ ई० को सेना ने 
पालियामेण्ट को एक शिकायत भेजी और इसमें यह माँग की कि राजा के साथ वार्ता भंग कर 
कर दी जाय और “हमारे सब कष्टों के जनक के रूप मे” उसको दण्ड दिया जाय | क्रामवेल 
भी अब इस परिणाम पर पहुँच गया था, उसके संशय और समभौते की इच्छा समाप्त हो 
चुकी थी । उसने “शक्ति” से डरना बन्द कर दिया था और वह ऐसा व्यक्ति था जो एक 
बार मन वना लेने पर, अपने संकल्प को क्रियान्वित करने में कभी भी झिमक नहीं करता था। 


किन्तु पहले पालियामेण्ट के साथ मुकाबला करना था । जब इसने राजा के साथ 


वार्ता जारी रखने का निश्चय किया, तो कर्नेल प्राइंड और बन्दुकचियों का एक दल वहाँ आ 
गया और उसने ५० अथवा ६० सदस्यों के अतिरिक्त सब को वहाँ से निकाल दिया (दिसम्बर 
१६४८ Fo) । क्रामवेल पालिंयामेण्ट का वल पुर्वक भंग करवाना और एक नया चुनाव कराना 
अधिक पसन्द करता । किन्तु उसने इस निष्पन्न तथ्य को स्वीकार किया और वह अब 


राजा के विरुद्ध दोषारोपण करने की योजना चलाने कार्यवाहियों में से 
ह | की यों में पूरी तरह 
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वेस्टमिन्स्टर में विलियम रूफस के महान हाल ने इंग्लिश इतिहास की अनेक घट- 
नाओं को देखा था । इसमें १० जनवरी १६४६ ई० को एक ऐसा दृश्य हुआ, जैसा दृश्य 
अब तक इंग्लैण्ड में अथवा किसी अन्य देश में नहीं देखा गया था। राष्ट्र के विरुद्ध द्रोह 
के अपराध की जाँच करने का अधिकार रखने वाले न्यायाधीशों के एक समुदाय के समक्ष 
एक अभिषिक्त राजा पर आरोप लगाया गया । इंग्लिश लोगों को ज्ञात कोई भी कानून ऐसे 
कार्यं को न्यायोचित नहीं ठहराता था। इस अभियोग को चलाने वाले व्यक्ति राज्य के 
न्यायाधीश नहीं थे, अपितु इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया एकपक्षीय समूह 
मात्र था, जिसका निर्णय पहले से ही निश्चित हो चुका था। जिन व्यक्तियों ने इन न्याया- 
धीशों को नियुक्त किया था, वे राष्ट्र के प्रतिनिधि नहीं थे । वे उस असेम्वली के अवशेष 
थे, जो अपने शुद्धीकरण से पहले ही प्रतिनिधि संस्था नहीं रही थी | राजा ने इस समय अपना 
शान्त गौरव बनाये रखा, यह उसके जीवन के किसी भी अन्य कार्ये से अधिक अच्छा था 
कि उसने इस समूचे समय में न्यायालय के अधिकार को मानने से इन्कार किया और अपने 
लिए सफाई देना अस्वीकार किया । किन्तु उसने यह स्प्पट कर दिया कि वह एक ऐसे न्याया- 
लय के सम्मुख खड़ा है, जो वास्तव में न्यायालय नहीं है और अव वही ऐसा व्यक्ति है जो 
कोरी पाशविक शक्ति और स्वेच्छाचारपूणं अधिकार के विरुद्ध च्याय और कानून के मूल 
तत्वों की रक्षा करने वाला है, “यह केवल मेरा ही मामला नहीं है, यह इंग्लेण्ड की जनता की 
स्वतन्त्रता और स्वाधीनता का मामला है....क्योंकि यदि कानून के विना शक्ति कानून 
बनाने लगे... तो मैं नहीं जानता कि इंग्लैण्ड में ऐसा कौन प्रजाजन होगा जो अपने जीवन के 
सम्बन्ध में अथवा ऐसी किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में जिसे अपना कहता है, भरोसा रख 
सकेगा. . .। 


राजा को दण्ड दिया गया, वस्तुतः उसको दण्ड दिया जाना पहले से ही निश्चित हो 
चका था । दण्ड देने के बाद जब उसने बोलने का अधिकार माँगा, तब भी उसे यह अधिकार 
नहीं दिया गया । किन्तु उसके कुछ कठोर जजों को भी क्रामवेल की तथा उसके मित्रों की दृढ़ 
इच्छा ने ही अपने कत्तंव्य पथ पर बनाये रखा । बाहर, राष्ट्र में एक भीषण आतंक aT । ३० 
जनवरी को एक शीतल तुषाराच्छादित प्रातः काल के समय, सौ राजाओं का उत्तराधिकारी ह्वाइट 
एक हाल की भोजन शाला से एक काले कपड़े से ढके मंच की ओर बढ़ा, जहाँ एक वध्य मंच 
के निकट चुस्त वस्त्रों में दो नकावधारी व्यक्ति खड़े थे । चारों ओर अश्वारोही और पदाति 
सैनिकों की पंक्तियाँ खड़ी थीं और उनके पीछे सब खिड़कियों में और छतों पर मूक स्त्री-पुरुषों 
की भारी भीड़ वाला समुदाय था । राजा ने अपने निकटवर्ती व्यक्तियों से युद्ध के कारणों के 
बारे में अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया | उसने कहा, “जनता के लिए मैं उतनी ही 
अधिक स्वतन्त्रता और स्वाधीनता चाहता हूँ, जितनी कोई अन्य व्यक्ति चाहता है, किन्तु सुझे 
आप को यह अवश्य बताना चाहिये कि उनकी स्वाधीनता और स्वतन्त्रता ऐसी सरकार को 
रखने में और ऐसे कानुनों में है, जिनसे उनका जीवन और उनका माल सबसे अधिक उनका 
हो सके । यह इस बात में नहीं है कि सरकार में उनका हिस्सा हो । यदि तलवार की शक्ति 
के अनुसार सब परिवतेनों के लिए सैंने आत्मसमर्पण किया होता, तो सुके यहाँ आते की 
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आवश्यकता नहीं थी और इसलिए मैं आपको यह कहता हूँ (और मैं भगवान्‌ से यह 
प्रार्थना करता हूँ किं आप पर यह आरोप न लगाया जाय) कि मैं जनता का शहीद हूँ ।” 
वह शान्तिपूर्वक लेट गया और उसने एक क्षण तक प्रार्थना की, तब उसने हाथों को 
AAT और एक ही प्रहार से सिर को as से अलग कर दिया गया । जनता के देखने के लिए 
कटे हुए सिर को ऊँचा उठाया गया, इस पर वध्यमंच के चारों ओर से हजारों व्यक्तियों के कण्ठ 
से एक आतेनाद निकला । वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति लिखता है “ऐसा आतंनाद मैंने पहले 
कभी नहीं सुना और मेरी इच्छा है कि ऐसी चीख को मैं फिर कभी न सुनूँ ।” 
कुछ दिन बाद एक मर्मस्पर्शी छोटी पुस्तक प्रकाशित की गयी। इसका नाम Eikon 
Basilike अथवा राजकीय मूर्ति था । इसका प्रयोजन अपने जीवन के अन्तिम दिनों में अभागे 
राजा के विचारों और चिन्तन का प्रतिनिधित्व करना था । लाखों व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाने 
वाली इस पुस्तक ने राष्ट्र के मन में ह्वाइट हाल के दृश्य से उत्पन्न होने वाली दया और 
आतंक को अंकित कर दिया । राजा की मृत्यु ने राजसत्ता के पक्ष को पवित्र बना दिया, इसे 
कोरी शक्ति के विरुद्ध न्याय से अभिन्न बना fear 
स्वतन्त्रता कानून पर अवलम्बित है, जैसा कि राजा ने कहा था । सब दोषों के होते 
हुए भी जब उसने इसे स्पष्ट किया था तो उसने सत्य ही कहा था कि कोरी शक्ति किसी वस्तु 
को ठीक नहीं बना सकती । यह अच्छे उद्देश्य को भी विषाक्त कर सकती है | कानून की सर्वोच्च 
सत्ता पर सुदृढ़ आग्रह से आरम्भ होने वाली क्रान्ति अब इस सीमा तक पहुँच गयी थी । इस 
अमङ्गल अपशकुन के साथ प्यूरिटन गणराज्य का लघु एवं उपद्रवपूणं इतिहास आरम्भ हुआ । 
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प्यूरिंटन गणराज्य ओर प्रोटेक्टोरेट 


(१६४६ से १६५८ ई०) 


१. १६४९ ई० की परिस्थिति 


राजा का वध परम्पराओं के साथ एक आकस्मिक एवं 
उम्र सम्बन्ध-विच्छेद था । यह विच्छेद उस समय और भी अधिक 
पूर्ण बना दिया गया, जब कामन्स सभा के अब तक बचे हुए अंश 
ने अपने एकमात्र अधिकार से, गणतन्त्र की तथा लार्ड सभा की 
समाप्ति की घोषणा की, (फरवरी १६४६ ई०) । राष्ट्र शासन के 
जिन परम्परागत अंगों के आज्ञापालन का अभ्यस्त था और जिनकी 
सत्ता देश के प्रत्येक कानूनी न्यायालय के नियमों और व्यवहारों में 
तथा प्रत्येक प्रशासनातमक संस्था में स्वीकार की जाती थी, उनमें 
से अब कामन्स सभा के सिवाय कोई शेष नहीं रहा । दस वर्ष 
पहले कामन्स सभा इस पद्धति का सबसे कम आवश्यक भाग 
प्रतीत होता था और कामन्स सभा के नाम और अधिकार को एक 
ऐसी स्वत्वापहरण करने वाली अल्प संख्या ने अनुचित रूप से 
हथिया लिया था, जिसने बहुसंख्या को अपने स्थानों से बाहर 
निकाल दिया था एवं जो अपनी सत्ता के लिए एक मात्र सेना की 
सहायता अर्थात्‌ पाशविक बल पर अवलम्बित थी । 


, चाल्सँ प्रथम की मृत्यु के बाद ओलिवर क्रामवैल ने तथा 
; इसके बाद (ह ने राजा की पुरानी पदवी के 
स्थान पर राज्य के संरक्षक (Protector) की पदवी 
घारण की। इस पद को तथा इस समय के शासन को 
्रोटेक्टोरेट (Protectorate) कहते हैँ | 
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फिर भी शासन के सब कार्यों को अपने आप ग्रहण करने वाली तथा किसी भौ 
इंग्लिश राजा द्वारा कभी भी उपभोग की जाने वाली शक्ति की अपेक्षा अधिक अनुत्तरदायी 
और अत्याचारपूणं शक्ति का प्रयोग करने वाली इस संस्था ने अपने दावों का आधार जनता 
की प्रभुसत्ता के सिद्धान्त की घोषणा को तथा जनता के प्रतिनिधि होने के अपने स्वरूप को 
बनाया । मई १६४६ ई० में पास किये गये एक कानून में यह कहा गया था कि अब से 
४इंस्लैण्ड का शासन इस राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता-पोलियामेण्ट में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा 
एक राष्ट्रमण्डल अथवा स्वतन्त्र राज्य कें रूप में किया जायगा ।” और नयी महामुद्रा पर 
यह लेख अंकित था--''भगवान्‌ के आशीर्वाद से पुनः प्राप्त की गयी स्वतन्त्रता के प्रथम 
वर्षे में ।” पालियामेण्ट ने इसकी व्याख्या नहीं की कि एक “स्वतन्त्र राज्य” का अभिप्राय 
क्या है ? क्योंकि राजा ने स्वयमेव फांसी के तख्ते पर राज्य की स्वतन्त्रता के लिए शहीद 
होने का दावा किया था, इससे यह स्पष्ट हो गया था कि स्वतन्त्रता के अनेक विभिन्न अर्थ 
हो सकते हैं । पालियामेण्ट ने गणराज्य की घोषणा करने के लिए अपने कारणों को वताते 
हुए यह दावा किया था कि राजा प्रजा के समझौते से स्थापित किये गये अधिकारीमात्र 
होते हैं, प्रजा को उन्हें गद्दी से हटाने का अधिकार है और उसने मौन रूप से यह मान लिया 
था कि केवल पालियामेण्ट ही जनता के लिए बोल सकती है। राज्य परिषद का एक सचिव 
बनने वाले जान मिल्टन ने यह घोषणा की थी कि सब मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वतन्त्र 
उत्सन्न होते हैं और उसने यह दावा किया था कि सब सरकारें जिस “समभौते” पर आधा- 
रित होती हैं, वह समझौता कुशासन से अवैध वना दिया जाता है। ये बड़े उदात्त सिद्धान्त 
थे। किन्तु उनमें तथा वास्तविक तथ्यों में एक बड़ा भद्दा विरोध था; क्योंकि वास्तविक 
तथ्य ये थे कि इं्लेण्ड के नये शासक एक अनुत्तरदायी अल्पतन्त्र के थे, केवल सँनिक शक्ति से 
हो इन्हें एक विरोधी राष्ट्र के विरुद्ध समर्थन प्राप्त हो रहा था और यदि वे जनता द्वारा 
अपने चुनाव के लिए तथा इसके परिणाम स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते तो उनकी 
शक्ति एक भी क्षण नहीं बनी रह सकती थी । 


उच्च राजनीतिक सिद्धान्तों के दावे करने तथा उन्हें स्वीकार करने के लिए न तैयार 
होने वासे तथा उसके समर्थकों से घृणा करने वाले राष्ट्र में इन सिद्धन्तों को क्रियात्मक रूप 
देने की असम्भवता के बीच में पाये जाने वाले महान्‌ अन्तर ने राष्ट्रमण्डल के सबसे अधिक 
Aga कार्यों को भी निष्प्रभाव कर दिया था, जैसे कि इसी प्रकार के विरोध ने एक हिंसक 
कान्ति के बाद होने वाली दूसरी क्रान्ति को प्रभावहीन बना दिया था । इसने यह परिणाम 
उत्पन्न कतिया कि शासन के एक स्थायी आधार की खोज में उप्र संघर्ष करने वाले ऋत्ति- 
कारियों ने, एक-एक पग करते हुए अपने को पुरानी पद्धति की ओर लौट जाने के लिए विवश 
पापा। अन्त में लम्बी पोलियामेण्ड के सभी कार्यों में से केवल वही हिस्सा शेष रहा, जो 
इसके पहले अधिवेशन में पाशविक शक्ति फो युक्ति के रूप भें स्वीकार करने से पहले किया 
गया था। ब्रिटिश राजनीति में इस अनुभव के पाठो का चिरकाल तक अतीव अधिक महत्व 
बना रहा । 
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गणराज्य सरकार की ओर से इस विफलता का कारण शक्ति अथवा योग्यता का 
अभाव नहीं था, क्योंकि उनके कार्यं शक्तिशाली और सफल दोनों थे। जनवरी १६४६ Fo 
में ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक लगभग निराशापूर्ण और असम्भव स्थिति में थे | राष्ट्र 
का आधे से अधिक क्रियाशील भाग--राजपक्षपाती उनके कट्टर शत्रु थे। उन्होंने तटस्थ 
और उदासीन सम्मति रखने वाले एक ऐसे विशाल जन समूह को निश्चित रूप से अपने से 
विमुख कर दिया था, जो त्यों-त्यों अधिकाधिक विरोधी होता जा रहा था, ज्यों-ज्यों मनुष्यों 
पर करों का अभूतपूर्वं भार बढ़ रहा था, तथा यह भार उनके जीवन की सामात्य आदतों 
पर बुरा प्रभाव डाल रहा था। विशेष रूप से, लन्दन में तथा अन्य नगरों में प्यूरिटन 
अल्प संख्या का बड़ा भाग बनाने वाले प्रेसबिटेरियन लगभग राजपक्षपातियों के समान ही 
met विरोधी थे और वे निश्चय से स्वयमेव राजपक्षपाती बन रहे थे। अतिवादी प्यूरिटन 
लोगों की बड़ी अल्पसंख्या में भी कई गम्भीर मतभेद थे। कुछ लोग प्राइड द्वारा की शुद्धि 
को तथा राजा के वध को न्याय ओर स्वतन्त्रता के विरुद्ध अत्याचार मानते हुए इनकी निन्दा 
करते थे । दूसरी ओर, कुछ व्यक्ति यह चाहते थे कि सन्तों का शासन स्थापित हो और वे 
न्यू इंग्ल॑ण्ड की भाँति नागरिकता के विशेष अधिकारों को अपने ढंग का विश्वास रखने वाले 
धार्मिक और कट्टर प्यूरिटन लोगों तक सीमित रखना चाहते थे। विशेषतः, सेना में विशुद्ध 
लोकतन्त्रीय तत्व भी थे । ये इस समय क्रुद्ध थे, क्योंकि लोकतन्त्रीय आधार पर नये चुनाव 
फौरन नहीं किये जा रहे थे। उन्होंने पालियामेण्ट को इस आशय की माँगें भेजी थीं 1 
उनमें से लिलबने जैसे कई व्यक्ति क्रामवेल को एक अत्याचारी, धमं-त्यागी और ढोंगी 
शासक मानते हुए उसकी निन्दा कर रहे थे | उनके साथ कठोर व्यवहार अवश्य किया जाना 
चाहिए था । कामवेल ने कहा था कि “उनको तोड़ दो अथवा वे तुम्हें तोड़ देंगे ।” राज- 
परिषद्‌ ने इनमें से चार व्यक्तियों को टावर में उसी प्रकार वैसी ही अन्यायपूर्ण रीति से 
कैद किया, जैसे चाल्स प्रथम और लॉड ने अपने विरोधियों को बन्दी बनाया था और इन्हें 
कानूनी अधिकार के भय ओर दिखावे के साथ कैदी बनाया गया। मई १६४६ ई० में तीन 
सेनाओं में एक भयोत्पादक विद्रोह हुआ, किन्तु फेयरफेक्स और क्रामवेल ने फुर्ती से इसका 
दमन किया और तीन नेताओं को गोली से उड़ा दिया । 


जब इंग्लैण्ड में नयी सरकार की स्थिति अनिश्चित थी, उस समय इसे स्काटलँण्ड 
और आयरलैण्ड से गम्भीर खतरा AT | CHS लोग एक स्काटिश राजा के अवैध वध पर ओर 
इंग्लैण्ड में प्रेसबिटेरियन उद्देश्य के पतन पर प्रकुपित थे । वे उस चाल्स द्वितीय के साथ 
पहले ही सन्धि कर चुके थे, जो अब निर्वासित दशा में था और जिसने बड़ी सौदेबाजी के 
साथ उस पर थोपी गयी कठोर शर्तों को स्वीकार कर लिया था । १६५० Ko के ग्रीष्मकाल 
में वह स्काटलैण्ड में उतरा । आयरलैण्ड में राजा के वघ ने समूची स्थिति को बदल दिया । 
१६४७ ई० में पालियामेण्ट को समर्पण करने वाले राजपक्षपातियों ने पुनः अपना सिर 
“उठाया और आरमाण्ड ने कैथोलिकों के साथ एक संघ बनाया, उत्तर के cate लोग भी 
राजहुन्ताओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं नना चाहते थे। एक क्षण के लिए आयरलैण्ड एक 
६१ 
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४०२: Afen राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


ऐसा संयुक्त राष्ट्र बन गया, जैसा वह इससे पहले कभी नहीं बना था। पालियामेण्ट की बुस 
रक्षक सेनाओं का एक-एक करके पतन होने लगा और अन्त में डबलिन ही बच गया। 
डबलिन की भी रक्षा माइकेल जोन्स के अदम्य पौरुष से ही हुई । उसने आरमाण्ड की ओर 
से आक्रमण करने वाली फौजों के विरुद्ध रेथमाइन्स में एक प्रवल आघात पहुँचाते हुए ही - 
इसकी रक्षा की । राजकुमार रूपट की अध्यक्षता में वही राजपक्षपाती बेड़ा किन्सेल में अपना 
अड्डा बनाये हुए था, जिस बेड़े ने १६४८ ई० में विद्रोह किया था। यह आशा की जाती थी 
कि चाल्स द्वितीय आयरलैण्ड में आएगा । वह वहाँ आने के लिए वास्तव में चल पड़ा था। 
किन्तु क्रामवेल की बिजयों ने उसे आयरलैण्ड के स्थान पर स्काटलैण्ड की ओर मुड़ने को 
बाधित किया । m 
यूरोप के महाद्वीप में प्रत्येक राज्य राजा के हत्यारों के विरुद्ध था और यह अधिक 

गम्भीर बात थी; क्योंकि ३० वर्षीय युद्ध अब समाप्त हो चुका था, यद्यपि फ्रांस और स्पेन 
में युद्ध अब तक जारी था । आयरलैण्ड और स्पेन में जनता के समर्थन के साथ इंग्लिश 
राजदूतों की हत्या कर दी गयी थी। इस बात की वास्तविक सम्भावना थी कि यूरोप की 
शक्तियों में से कुछ शक्तियाँ चाल्स द्वितीय को अपनी गद्दी पुनः प्राप्त करने में सहायता देंगी । 
१६४६ fo में यह परिस्थिति थी । १६५२ ई० तक सारी दुनिया इंग्लैण्ड के प्रति सम्मान का 
भाव रखने लगी और इंग्लिश लोगों की मित्रता पाने के लिए उत्सुक हो गयी । यह अन्तर 
नयी सरकार और इसकी सेना की शक्ति और सफलता का कारण है; किन्तु उनकी स्थिति 
की मूलभूत असत्यता का इलाज कोई भी पौरुष और सफलता नहीं कर सकती थी। 


२. गणराज्य को सुरक्षित बनाना 


आयरलैण्ड के खतरे का सबसे पहले मुकाबला किया जाना था । ३० ATA १६४६ 
ई० को क्रामत्रेल को आयरलेण्ड में सहायक गवर्नर भौर प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया । 
१३ अगस्त को (पहले माइकेल जोन्स को कुमुक भेजने के बाद) वह १२ हजार व्यक्तियों के 
साथ डबलिन में उतरा ।* वह्‌ इस दृढ़ निश्‍चय के साथ आया था कि वह न केवल राष्ट्र 
मण्डल के संकट का निवारण करेगा, अपितु वह १६४१ में “बहाये गये निर्दोष रुधिर का 
भयंकर बदला लेगा, अपने सभी समकालीन व्यक्तियों की भांति इस रक्तपात के सम्बन्ध में 
उप्तका एक पूर्ण रूप से अतिरंजित दृष्टिकोण था । वह “भगवान्‌ के न्याय को करने वाला 
सेवक बनना चाहता था। वह पहले उत्तर की ओर द्रोघेडा के विरुद्ध मुड़ा, इस पर राज- 
पक्षपातियों ने हाल में अधिकार किया था और यहाँ आरमाण्ड ने अपनी सेना का सर्वोत्कृष्ट 
. भाग लगाया था। १० दिसम्बर को इस नगर पर धावा किया ग्रया और समूची दुगं-रक्षक 
सेना को प्रत्येक पुरोहित के साथ तलवार के घाट उतार दिया गया । इसके बाद वह दक्षिण 
में बेकसफोडं की ओर मुड़ा । यहाँ भी उसका काम लगभग इतना ही कठोर था। ढुगं-रक्षक 


१. आयरिश युद्ध के लिए एटलस का पंचम संस्करण ४२ (बी) तथा छठे संस्करण की 
प्लेट संख्या ५८ (बी) देखिये । rR) 
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प्यूरिटन गणराज्य और प्रोटेक्टोरेट : ४८३ 


सेना के १५०० व्यक्तियों को तथा प्रत्येक पुरोहित को डाला गया । इस निष्ठुर कार्य का 
प्रभाव यह था कि इससे आतंक उत्पन्न हो गया । आरमाण्ड ने लिखा था कि जनता इतनी स्तब्ध 
हो गयी थी कि “मैं उन्हें अपने संरक्षण के लिए मनुष्यों की भाँति कोई कायें करने के लिए 
बड़ी कठिनाई से ही प्रेरणा कर सकता हूँ ।” इसके पश्चात्‌ एक नगर के बाद दूसरे नगर ने 
आत्मसमर्पण कर दिया और आरमाण्ड के आदमी बड़ी संख्या में उसका साथ छोड़ने लगे । 
यह जादू उस समय SE गया, जब वाटरफोडं के उग्र विरोध ने उसे इस वात के लिए बाधित 
किया कि वह इस घेरे को उठा ले (नवम्बर) । किन्तु इस बीच में आयरिश संघ के विभिन्न 
तत्व लड़ने लग गये थे। मन्स्टर के राजपक्षपातियों ने सन्धि कर ली। उत्तर के स्काट 
लोगों ने भी समर्पण किया । १६४६ ई० की समाप्ति तक लन्दनडेरी से केप क्लियर तक का 
समूचा समुद्रतट क्रामवेल के हाथों में आ गया । भीतर के तथा पश्चिम फे भाग को अब भी 
पुनः जीता जाना था, वह १६५० ई० के वसन्तकाल में मन्स्टर के किले की तथा लीच्स्टर 
के कुछ हिस्से की पुनविजय में लगा रहा | इसी समय उत्तर में एक अन्य सेना ने अपनी 
सफलताएं प्राप्त कीं । मई १६५० ई० में क्रामवेल को इग्लैण्ड बुला लिया गया। आयरलैण्ड 
का अन्तिम वशीकरण अव उसके सहायकों पर छोड़ा जा सकता था, जिन्होंने इस कार्य को 
व्यवस्थित रूप से अगले दो वर्षो में पुरा किया । प्रतिरोध करने वाले अन्तिम स्थान गाल्वे 
ने मई १६५२ Fo में आत्मसमर्पण किया | इस प्रकार १२ वर्ष से चलने वाला और देश को 
वीरान बनाने वाला युद्ध समाप्त हो गया। हजारों आयरिश व्यक्ति युरोपियन देशों की 
सेनाओं में नौकरी करने के लिए जाने लगे। एलिज्ञाबेथ के समय की अपेक्षा अधिक मुर्खता 
के साथ आयरलैण्ड को वशवर्ती बनाया TAT । 


क्रामवेल को वापस बुलाने का कारण यह था कि चारसे हितीय ने स्काटिश नेताओं 
द्वारा उसे आदेश के रूप में दी गयी शर्तों को स्वीकार कर लिया था और वे नेता इंग्लैण्ड पर 
अपने अधिकारों को लागू करने की तैयारी कर रहे थे। इसी समय, वे “पवित्र धमं संघ” 
और समझौते का पालन करने पर आग्रह कर रहे थे। मार्च १६५० ई० में वीर माण्ट्रोस 
ने वास्तव में राजा को उस अपमानजनक स्थिति से बचाने का एक उम्र प्रयास किया, जिस 
स्थिति में राजा को रखने के लिए आगिल और ककं के नेता आग्रह कर रहे थे। वह डेनिश 
और जर्मन वेतनभोगी सैनिकों के एक छोटे समूह के साथ ओकेनीज टापु में उतरा था, 
किन्तु सदरलैण्ड में काविसडेल नामक स्थान में उसकी सेना नष्ट कर दी गयी, बाद में वह 
स्वयं पकड़ा गया और सरकार को सौंप दिया गया । सरकार ने उसे ३८ फीट ऊँची टिकटी 
पर एडिनबरा की मण्डी के चौराहे पर फाँसी पर लटकाया और उसके शरीर के विभिन्न 
टुकड़ों को प्रदर्शन के लिए विभिन्न नगरौं में भेजा (मई १६५० ई०)। यह ठीक उस समय 
की बात है, जब क्रामवेल आयरलैण्ड से इंग्लैण्ड वापस आया | स्काट लोग क्रामवेल के 
पुराने सैनिक साथी डेविड लेसली की अध्यक्षता में इंग्लैण्ड पर हमला करने की तैयारी कर 
रहे थे । क्या उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाय अथवा इससे पहले ही स्काटलैण्ड पर 
एक हमला कर दिया जाय ? अब भी फेयरफैक्स प्रधान सेनापति था, उसने स्काटलैण्ड पर 
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४८४ : ब्रिटिश राष्ट्रमप्डल का संक्षिप्त इतिहास 


चढ़ाई करने के स्थान पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और जून में क्रामवेल राष्ट्रमण्डल 
की सब सेनाओं का कैप्टन-जनरल तथा प्रधान सेनापति बन गया । 
कामवेल ने पूर्वी समुद्रतट के उस मागं का अनुसरण किया, जहाँ बेड़ा उसके ava- 
साथ जा सकता था। उसने २६ हजार स्काट लोगों के विरुद्ध १६ हजार पुराने अनुभवी 
सैनिकों की सेना का आक्रमण के लिए नेतृत्व किया ।' ३ सितम्बर १६५० ई० को डनवर 
में उसने सम्भवतः अपनी उज्ज्वलतम विजय प्राप्त की । यद्यपि उसे लैसली की योजनाओं की 
अवहेलना पर बल देने वाले स्क्राटिश मन्त्रियों के हस्तक्षेप से सहायता मिली थी, तथापि 
जब युद्ध शुरू हुआ तो वह एक कठिन परिस्थिति में था, यदि मन्त्रियों ने तत्काल आक्रमण 
पर आग्रह न किया होता तो सम्भवतः क्रामवेल हरा दिया जाता। समूचे पूर्वी निम्न प्रदेश 
का स्वामी बनने के बाद, क्रामवेल एक शान्तिपूर्ण समझौते के लिए उत्सुक था। 
स्काटिश लोग समर्पण नहीं करना चाहते थे और उनकी सेना हाइलैण्ड्स के प्रवेशद्वार स्टरलिग 
के पीछे पुनः व्यूह रचना कर रही थी। समभौता करने के लिए सबसे अधिक तैयार अति- 
बादी कर्के पार्टी डनबर में हस्तक्षेप करने के कारण बदनाम हो चुकी थी और उनका पलड़ा 
भारी नहीं रहा था। अतः चाल्सं द्वितीय अपने घर में अधिक पूर्णता के साथ स्वामी बन 
गया था । क्रामवेल ने स्काटिश स्थिति को बदलने के लिए फोथं नदी के चौड़े मुहाने के 
आरपार फाइफ में अपनी सेना लगा दी ओर फर्थ पर अधिकार कर लिया। इससे लेसली 
. का सम्बन्ध उत्तर से कट गया, किन्तु इसने दक्षिण का रास्ता खुला छोड़ दिया और जैसा 
क्रामवेल ने पहले ही देख लिया था कि aed द्वितीय ने तथा स्काट लोगों ने यह निश्चय 
किया कि वे इस अवसर का उपयोग इंग्लैण्ड पर हमला करने के लिए करेंगे । उन्हें यह 
आशा थी कि वे इंग्लैण्ड में राजा के पक्ष पातियों से सहायता प्राप्त करेंगे। क्रियात्मक रूप 
से, उन्हें कोई सहायता नहीं मिली, क्योंकि इंग्लैण्ड पर इस समय अधिक दुढ़ता से 
काबू पा लिया गया था। किन्तु tae लोग बढ़ती हुई कठिनाई के साथ वोसंस्टर तक 
आगे बढ़ने में सफल हुए। इसका पीछा करते हुए नवीन फौजें एकत्र करने वाला 
क्रामवेल अब लन्दन का मार्ग इनके लिए बन्द करने में सफल हुआ, अब लगभग थके हुए 
आर हिम्मत हारे हुए स्काटो के विरुद्ध लगभग दो और एक का अनुपात रखते हुए 
उसने स्काटों पर वोसस्टर में दो पाश्वों से हमला किया (३ सितम्बर १६५१ ई०), उसने 
उन्हें लगभग नष्ट कर दिया। इनमें से शाथद ही कोई व्यक्ति अपने घर वापस पहुँचा हो | 
बन्दी बनाये गये व्यक्तियों में स्काटलैण्ड का आधा कुलीन वर्ग था । चार्ल्स द्वितीय को भागने 
में बड़ी कठिनाई हुई; सैनिक सब सड़कों की द्रत गति से छानबीन कर रहे थे और सब 
बन्दरगाहों में काले बालों वाले “दो गज से भी अधिक ऊँचे मनुष्य”” की गिरफ्तारी के लिए 
सुचताएँ भेजी गयीं थीं। किन्तु सात सप्ताह तक भगोडा व्यक्ति देश में प्रत्येक प्रकार के 
अधम छद्मवेश में घूमता रहा । उन बीसियों आदमियों में से, जिन पर उसने विश्वास 


. १. स्काटिश युद्ध के लिए देखिये एटलस ; , तथा छठे 
Sa 
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किया था, एक भी भूठा सिद्ध नहीं हुआ | वह अक्टूबर के अन्त में फ्रांस भाग गया । चाल्सँ 
द्विती० के पलायन की रोमांचक कथा ने उस के पिता की मृत्यु के दुःखान्त नाटक के साथ 
मिल कर इंग्लिश जनता की कल्पना पर अस्तंगत राजतन्त्र के प्रभाव को बढ़ाने में 
सहायता दी । 


डनवर और वोसंस्टर ने गणराज्य की विजय को पूर्ण बना दिया । इंग्लैण्ड और 
आयरलैण्ड की भाँति, अव स्काटलैण्ड सेना के सम्मुख असहाय पड़ा हुआ था। युद्ध के 
अन्तिम वर्षों में उसने बड़ा भयंकर कष्ट उठाया था। वह वोसेस्टर में नष्ट की गयी सेना 
के स्थान पर नयी सेना को दुबारा नहीं ला सकता था। देश के शेष भाग को जीतने के 
लिए जाजे मोंक की अध्यक्षता में ६ हजार व्यक्तियों की सेना पर्याप्त थी। मई १६५२ 
ई० में “ठीक उसी महीने में जब गाल्वे के आत्मसमर्पेण ने आयरिश युद्ध को समाप्त कर 
कर दिया था,” प्रतिरोध करने वाले अन्तिम स्काटिश दुगे दुल्नोत्तर के किले ने भी आत्म- 
समर्पण कर दिया । दोनों जीते गये देश स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड अब उस योग्य 
और शक्तिशाली अल्पतन्त्र के हाथ में थे, जो इंग्लैण्ड की इच्छा के विरुद्ध इसका शासन 
कर रहा था। 


इसी बीच में रूपटं को समुद्र से भगा दिया गया, अन्यत्र वर्णन किये जाने वाले, ` 
sal के साथ एक युद्ध ने यह प्रदर्शित किया कि गणराज्य स्थल की भांति समुद्र में भी 
उतना ही शक्तिशाली था, ब्लेक के रूप में इसके पास एक ऐसा समुद्री योद्धा था, जो क्राम- 
वेल का योग्य सशस्त्र सहयोगी था। जब ये विजये प्राप्त की जा रहा रही थीं, उस समय 
राष्ट्रमण्डल का प्रशासनात्मक कार्यं लगभग इतनी ही क्षमता के साथ सदस्यों की एक राज्य 
की परिषद द्वारा किया जा रहा था । इस परिषद के सदस्यों में से ३१ व्यक्ति पालियामेण्ट 
के सदस्य थे। इसमें कोई सन्देह नहीं था कि ये मनुष्य ईमानदार और निः्वार्थे व्यक्ति 
थे । एक फ्रेंच एजेन्ट ने लिखा था “वे अपने निजी मामलों में मितव्ययी हैँ और सार्वजनिक 
मामलों के प्रति अपनी निष्ठा में बहुत उदार हैं। वे धन की विशाल राशियों का प्रशासन 
ईमानदारी से करते हैं, वे अच्छा पुरस्कार और कठोर दण्ड देते हैं” । उन्होंने प्रति वर्ष २० 
लाख पौण्ड का राजस्व एकत्र किया, यह लम्बी पालियामेण्ट की बैठक से पूर्व चाल्से के 
राजस्व से तीन गुना अधिक था । इसका अधिकांश भाग राजपक्षपातियों पर किये गये भारी 
जुर्मानों से तथा जब्त की गयी भारी जागीरों की बिक्री से प्राप्त किया गया था। किन्तु 
पहले की अपेक्षा प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का भार अधिक बढ़ गया थां और इन्हें अधिक 
मनमाने ढंग से वसूल किया जाता था। सावधानी के साथ किये जाने वाले मितव्यय 
के बावजूद स्थल सेना और नौ सेना को इस विशाल व्यय की आवश्यकता थी। वे इस 
कार्य को चलाने के लिए योग्य और निष्ठावान मनुष्य थे । इनमें एक सब से योग्य व्यक्ति 
सर हेनरी वेन था। एक अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति जान मिल्टन था । यह राज्य की परिषद का 


१. देखिए नीचे आठवां अध्याय Jo ४६६ 
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एक मन्त्री तथा उस समय की पुस्तिकाओं के प्रकाशन द्वारा लड़े जाने वाले सैद्धान्तिक संघर्ष 
में गणराज्य का प्रधान प्रतिरक्षक था । 

अन्य कार्यों के अतिरिक्त, पालियामेण्ट ने कई महान्‌ सुधार किये । इसने 
चर्च के पुनः संगठन का कायं अपने हाथों में लिया और मुख्य रूप से एक प्यूरिटन धर्म- 
शास्त्री जॉन ओवेन के पथप्रदर्शन में १६५२ ई० में एक ऐसी पद्धति बनायी, जिसके अनुसार 
पुरोहित के पदों के सभी उम्मीदवारों की परीक्षा कुछ sat में सांसारिक और कुछ अंशों 
में धार्मिक व्यक्तियों को सदस्य रखने वाले स्थानीय आयोगों से की जाती थी। प्रेस- 
बिटेरियन, स्वतन्त्र बैपृटिस्ट और मुदु एंग्लिकन आदि प्रत्येक प्रकार के मत वाले व्यक्तियों 
को स्वतन्त्रता पूर्वक इन पदों को दिया जाता था। एक दौरा करने वाला आयोग एक 
स्थान से दूसरे स्थान में जाते हुए अयोग्य पुरोहितों और विद्यालय के अध्यापकों को 
निकालता रहता था। इसमें सन्देह नहीं कि यह कार्य बड़ी सावधानी से किया गया 
था, अधिकांश पेरिशों की सेवा इस युग में योग्य और ईमानदार आदमी कर रहे थे | 
उस समय सहिष्णुता उन सब व्यवितयों के लिए स्वीकार की जा रही थी, जो नियमित 
पुरोहित पद स्वीकार नहीं कर सकते थे, बशर्ते कि वे ईसाइयत के कुछ मौलिक सिद्धान्तों 
को स्वीकार करते हों। इसी भावना से कानूनी पद्धति का एक सुधार आरम्भ किया 
गया । मैथ्यू हेल की अध्यक्षता में इक्कीस व्यक्तियों के आयोग को यह अधिकार दिया गया 
कि वे कानून की असुविधाओं पर तथा इन्हें दूर करने के द्र ततम उपायों पर विचार करें। 
उन्होंने बहुत से अच्छे विधेयकों के प्रारूप भी तैयार किये, इसमें से कुछ प्रोटेक्टोरेट में 
कानून वन गये और पुनः स्थापना के काल तक बने रहे । अन्य बिलों को १९वीं शताब्दी तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ी | क 

किन्तु अधिकतम क्षमता और निष्ठा लम्बी या दीर्घकालीन' (Long Parliament) 


पालियामेण्ट के अवशिष्ट अंश अथवा रस्पर (Rump) के शासन की मौलिक बुराई पर विजय 


१. लम्बी या दीर्घकालीन पालियामेण्ट (Long Parliament) उस पालियामेण्ट को 
कहते हुँ, जो १६४० ई० में चुनी गयी थी और १६६०.ई० तक चलती रही । इस 
ने गृह युद्ध आरम्भ किया था और १६५३ ई० में कामवेल ने इसे विसजित किया 
था, १६५६ ई० में इसे दो बार बुलाया गया तथा १६६० ई० में चाल्सँ द्वितीय को 
राजगद्दी पर बिठाने के वाद यह समाप्त हो गयी । इस प्रकार यह पालियामेण्ट २० 
वर्ष तक चलती रही। इसे लम्बी या दीर्घकालीन पालियामेण्ट का विशेषण १३ 
अप्रैल १६४० ६० से ५ मई १६४० ई० तक की बहुत थोड़ी अवधि तक चलने 
वाली अल्पकालोन पालियासेण्ट की तुलना में दिया गया | 


२. Wa (Rump) सुदीर्घ पालियामेण्ट (Long Parliament) के उस भाग को कहते 
हैं, जो कर्नेल प्राइड द्वारा पालियामेण्ट से उन सदस्यों को बाहर निकालने के बाद 
शेष बची थी, जो सदस्य चाल्सँ प्रथम के समर्थक थे । चूँकि यह लम्बी पार्लियामेण्ट 
इन सदस्यों के कारण चाल्से को दण्ड देने के लिए तैयार नहीं थी, अतः ६ दिसम्बर 
१६४८ ई० के दिन कर्नेल थामस प्राइड सेना लेकर पालियामेण्ट भवन में घुसा, 
उसने इसमें चाल्सँ प्रथम का समर्थेन करने वाले ४७ सदस्यों को बन्दी बना लिया, 
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नहीं पा सकती थी । वे लोग राष्ट्र के प्रतिनिधित्व का दावा करते थे, किन्तु वे केवल इसके 
एक अंश का प्रतिनिधित्व करते थे और वह अंश भी--उनकी सारी शक्ति का आधार सेना 
भी--इस बात से सन्तुष्ट नहीं थी कि वह एक ऐसे अपरिवर्ततशील अल्पतन्त्र को स्वीकार 
कर ले, जिसके पास अपने अधिकार के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है । 


३. शासन की नयी पद्धति ढू ढने का प्रयास 


चाल्सँ प्रथम की मृत्यु के बाद समूचे तीन वर्षों में, शासन की समस्या के बारे में 
आन्दोलन होता रहा । जब आयरलैण्ड और स्काटलैण्ड के वशीकरण से गणराज्य के तात्का- 
लिक संकट दूर हो गये तो यह आन्दोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया | अब अन्त में 
यह प्रतीत होता था कि सिद्धान्त और व्यवहार की असंगति को सुरक्षित रूप से ह्‌टाया 
जा सकता है, किन्तु पालियामेण्ट का अवशिष्ट भाग (Rump) उस शक्ति को छोड्ने में 
बडा मन्द था, जिस शक्ति का वह प्रयोग कर रहा था। इसके सदस्य उनकी आलोचना 
करने वाले अनेक उत्साही लोकतन्त्रवादियों की अपेक्षा यह अधिक अच्छी तरह जानते थे 
कि इस सिद्धान्त को व्यवहार में लाने का परिणाम अराजकता की ओर बढ़ना होगा \ 
पालियामेण्ट का अवशिष्ट भाग अधिक-से-अधिक यह प्रस्ताव कर सकता था कि वर्तमान 
सदन को बने रहने देना चाहिए, सदस्यों का पु्निर्वांचन न हो कर केवल रिक्त होने वाले 
स्थानों की ही पूर्ति की जानी चाहिए, वर्तमान पालियामेण्ट ही सब चुने जाने वाले व्यक्तियों 
' के सम्बन्ध निर्णय करे कि निर्वाचित व्यक्तियों में से किनको pi me किया 

का यह प्रस्ताव था कि इस पद्धति को स्थायी बना दिया जाय 

= Eas खो बैठी, क्रामवेल सेना के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए, उस 
समय सदन में आया (२० अप्रैल १६५३ ई०) जब पालियामेण्ट के अवशिष्ट भाग के पुनः 
नवीनीकरण का प्रस्ताव होने वाला था । वाद-विवाद को सुनने के बाद वह उठ खड़ा हुआ 
` और उसने अपने सभी सदस्यों को ललकारते हुए कहा--“'आप कोई पालियामेण्ट नहीं हैं, 
मैं कहता हूँ आप कोई पालियामेण्ट नहीं हैं। मैं oe बैठक को समाप्त vs दूंगा । 
उसने अपनी सेना के सिपाहियों को अन्दर बुलाया, स को बाहर नि या गया; 
अध्यक्ष को तथा कट्टर गणराज्यवादी एलगर्ने सिडनी को शक्ति के प्रदर्शन के बा 
गया । जब उसकी दृष्टि पालियामेण्ट की कानूनी सत्ता की प्रतीक-गदा पर oe 
चिल्ला कर कहा, “हम इस कम मुल्य के आभूषण या खिलौने क्या करेंगे ! ps s 
सिपाही को बुलाते हुए उसने कहा “यहाँ आओ, इसे ले जाओ र इस ws ee 
कानूनी सत्ता के अन्तिम प्रतीक का भी अन्त हो गया । अब एक मात्र 
राज्य की सत्ता को कायम रख रही थी । 


eo री 


प्रामेण्ट में केवल ८० 
यों को पालियामेण्ट से निकाल दिया और अब पालि 
पि रह गये, इसी को अवशिष्ट पाियामेण्ट या सम्प (Rump) 


कहते हैं । 
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४८८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहाँस द्‌ 


विर्साजत सदन का स्थान किसे लेना चाहिए ? इंग्लैण्ड के शासन का नया ढाँचा 
कया होना चाहिए ? इसका निर्णय क्रामवेल को तथा उसके सिपाहियों को करना था, वयोंकि 
इंग्लैण्ड में कोई अन्य सत्ता नहीं थी। निर्वाचक मण्डल को एक स्वतन्त्र अपील करने की 
बात विचारणीय नहीं थी। किन्तु प्रमुख सिपाहियों में दो प्रकार के दृष्टिकोण थे और 
क्रामवेल इन दोनों के बीच भूल रहा था। एक दृष्टिकोण सिपाहियों में सबसे अधिक 
राजनीतिज्ञ व्यक्ति लैम्बटें का था। इसका यह मत था कि एक पालियामेण्ट का निर्वाचन 
होना चाहिये और एक छोटी प्रशासनास्मक परिषद्‌ होनी चाहिए, इनके एक दूसरे के प्रति 
अधिकारों की तथा समुची पद्धति के स्थायित्व की भी रक्षा एक लिखित संविधान द्वारा 
होनी चाहिए और इससे आगे कोई अपील नहीं होनी चाहिए। यह पुराने संविधान की 
परम्पराओं के आग्रहपूर्ण नैरन्तयं के विरुद्ध एकमात्र संरक्षण प्रतीत होता था। दूसरे दृष्टि- , 
कोण का प्रतिनिधि एक वीर, किन्तु अनपढ़, धर्मान्ध और पाँचवें राजतन्त्र के समर्थक 
मनुष्यों का नेता हैरिसन था । उसका यह मत था कि असी रिया, ईरान, मेसीडोनिया और 
रोम के चार राजतन्त्रों का पतन हो चुका है; ईसा का पाँचवाँ राजतन्त्र अब आरम्भ होने 
वाला है; उसका प्रिय बाइबिल वाक्य यह था, “सन्त राज्य को लेंगे तथा इस पर अपना 
स्वामित्व रखेंगे” । क्रामवेल में एक ऐसी क्रियात्मक मनोवृत्ति थी, जिस कारण वह कागजी 
संविधानो पर विश्वास नहीं करता था । उसमें एक ऐसी रहस्यवादी भावना भी थी, जिसे 
सन्तों के शासन के विचार के प्रति कुछ आकर्षण था; चाल्से प्रथम के वध के बाद से वह 
असाधारण रूप से भगवान्‌ के ऐसे निर्णयों की चर्चा करता था, जो उसे प्रत्येक विजय में 
दिखायी देते थे । 
इसका परिणाम यह हुआ कि हैरिसन द्वारा निर्दिष्ट दिशा में एक परीक्षण किया गया। 
एक सौ चालीस व्यक्तियों को एक ऐसी परिषद्‌ का सदस्य बनाने के लिए निमन्त्रित किया 
गया, जिसे राष्ट्रमण्डल का शासन करना था, gat सभी लोग प्रसिद्ध प्यूरिटन पुरुष थे, 
इनमें पाँच स्काटलेण्ड के और छः आयरलैण्ड के व्यक्ति भी सम्मिलित थे । यह परिषद्‌ अपने 
एक सदस्य बेयरबोन के नाम से बेयरबोन को पालियामेण्ट कहलाती है । क्रामवेल ने अड 
रहस्यवादी उत्साह के असाधारण भावोद्रेक में इसका स्वागत किया (४ जुलाई १६५३ 
ई०) । भगवान्‌ के प्रत्यक्ष पथ प्रदर्शन से सन्‍्तों का शासन लाया गया था । “मैंने इस जैसी 
वस्तु देखने की कभी आशा नहीं की थी, यह ऐसा द्वार हो सकता है कि इस से उन चीजों 
का यहाँ प्रवेश हो, जिन का भगवान्‌ ने वचन दिया है और जिनके लिए भविष्यवाणी की 
है...वस्तुतः मैं यह सोचता हूँ कि दरवाजे पर कुछ है । हम देहली पर जड़े हँ” । 
किन्तु शोक इस बात का है कि सन्त लोग अतीव व्यावहारिक शासक नहीं थे, 
यद्यपि वे पंचम राजतन्त्र के उन मनुष्यों की भाँति इतनी दूर तक नहीं जाने वाले थे, जो 
उनसे इंग्लैण्ड के सारे कानूनों को समाप्त करके उसके बदले में मूसा की व्यवस्था चलाना 
चाहते थे । उन्होंने प्रत्येक वस्तु को फौरन करना शुरू किया और प्रत्येक वस्तु में गड़बड़ 
पदा कर दी । इसी बीच में समतावादी (Levellers) क्रामवेल की निन्दा इसलिए कर रहे 
थे कि उसने वास्तविक निर्वाचित पालियामेण्ट की बैठक को नहीं बुलाया था । क्रामवेल की 
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प्यूरिटन गणराज्य और प्रोटेक्टोरेट : ४८९ 


प्रकृति का व्यावहारिक पक्ष पुनः प्रवल हुआ । वेयरबोन की पालियामेण्ट में भी एक नरम 
दल था । उन्होंने उत्साही व्यक्तियों के आ जाने से पहले ही एक आरस्भिक बैठक की 
(१२ दिसम्बर) और जल्दी से यह निश्चय किया कि इस पालियामेण्ट की अगली बैठक 
राष्ट्रमण्डल की भलाई के लिए नहीं होगी, अतः यह आवश्यक है कि वे उन शक्तियों को 
लाडं जनरल क्रामवेल को सौंप दें, जो शक्तियाँ उन्होंने उससे प्राप्त की हैं। क्रामवेल ने 
बड़ी शान्ति के साथ पार्लियामेण्ट के इस त्यागपत्र को स्वीकार किया । यह परीक्षण केवल 
पाँच महीने चार दिन चला । किन्तु एक बार पुनः तलवार की शक्ति के सिवाय किसी अन्य 
शक्ति की सत्ता नहीं रही । 

समाधान का अगला प्रयास लैम्बर्द की एक लिखित और अपरिवर्तनीय संविधान 
की योजना थी, जिसके अनुसार पालियामेण्ट का निर्वाचन करना सुरक्षित हो सके। लैम्बर्ट 
ने “शासन के अधिकारपत्र'' (Instrument of Government) के नाम से एक संविधान 
का प्रस्ताव तैयार किया । क्रामवेल ने इसे स्वीकार कर लिया । यह संविधान निर्माण की 
बुरी रचना नहीं थी । किन्तु एक संविधान को बनाना कठिन नहीं है; कठिनाई इस बात 
की है कि इसे राष्ट्र के जीवन का अंग कैसे बनाया जाय । इस लेखपत्र की विलक्षण 
विशेषता यह थी कि ag इंग्लैण्ड के पुराने संविधान के आदशं पर बनाया गया था । इसमें 
कुछ बात राजतन्त्रात्मक थी, क्रामवेल सदैव कहा करता था कि ऐसा होना आवश्यक है; 
अतः इसमें कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में एक संरक्षक (Protector) था । ag 
लगभग वही कर्तव्य पूरे करता था जो पहले राजा के कत्तेव्य होते थे। उसकी सहायता 
प्रिवीकौंसिल से सादृश्य रखने वाली एक राजपरिषद्‌ को करनी थी, प्रोटेक्टर के पास एक 
ऐसा निश्चित वार्षिक राजस्व था, जिसमें पालियामेण्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, ag 
सरकार के सब सामान्य व्ययों को पूरा कर सकने के लिए पर्याप्त था, सिद्धान्त रूप से 
चाल्स प्रथम की यही स्थिति थी । पालियामेण्ट की बैठक (जैसा कि लम्बी पालियामेण्ठ ने 
निश्चित किया था) तीन वपं में एक बार होनी थी, केवल पाँच महीने बाद इसे भंग किया 
जा सकता था । अतः लम्बी पालियामेण्ट sar चाहती थी, पालियामेण्ट द्वारा कार्यपालिका 
पर वैसा कोई स्थायी नियन्त्रण नहीं था । इसके अतिरिक्त पालियामेण्ट के अधिकार सीमित 
थे; इसे उन कानूनों को पास करने से रोक दिया गया था, जो कानून “संविधान” से 
टकराते हों । यह ठीक वही बात थी, जिसके बारे में चाल्से ने यह शिकायत की थी कि 
उसकी पालियामेण्ट वैसा करने पर बल दे रही थी। पालियामेण्ट की बैठक से पहले 
प्रोटेक्टर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था, जैसा स्टीवट राजा घोषणा प्रसारित 
करके किया करते थे। अन्त में, एक संरक्षण के तौर पर मताधिकार को परिवतित किया 
गया; जिलों में केवल दो सौ पौण्ड के मूल्य की सम्पत्ति रखने वाले व्यक्ति ही वोट दे सकते 
थे । यह समतावादियों द्वारा वाञ्छित पद्धति से बहुत दूर की बात थी। 


दिसम्बर १६५३ Fo में wader को एक गम्भीर विधि के साथ प्रोटेकटर के पद पर 
प्रतिष्ठित किया गया । उस समय सैनिक शासन की समाप्ति को प्रदशित करने के लिए 


१२ 
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४९० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्तं इतिहास 


उसने एक काला कोट पहना हुआ था। पालियामेण्ट की बैठक सितम्बर १६५४ ई० तक 
नहीं हुई, इस बीच में क्रामवेल ने अध्यादेश बनाने की अपनी शक्ति का प्रयोग खुले रूप से 
किया । उसकी घरेलू नीति के कुछ सब से अधिक विशिष्ट अंश पालियामेण्ट की सहमति 
को लिये बिना ही पूरे किये गये, किन्तु जब पालियामेण्ट की बैठक हुई तो प्रोटेक्टर ने उसे 
चाल्सँ प्रथम की भाँति, उपद्रव करने वाला पाया, क्योंकि निर्वाचित सदस्य यह अनुभव 
करते थे कि निर्वाचन के तथ्य के कारण उनके पीछे उससे कहीं अधिक उत्कृष्ट सत्ता है, 
जिसके आधार पर शासन का अधिकारपत्र टिका हुआ है, वे इसकी शर्तों के संशोधन पर ` 
आग्रह कर रहे थे, क्योंकि अफसरों का एक गुट सदा के लिए जनता के प्रतिनिधियों के 
हाथ क्यों बाँध दे ? सौ के लगभग सदस्यों को इसलिए निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने 
इस पद्धति की मुख्य बातों में परिवतंन न करने के लिए वचन देने से इन्कार किया । चाल्सं 
प्रथम इतनी दूर तक कभी नहीं गया था । किन्तु जो बचे रहे, वे यह विवाद करते रहे और 
विशेष रूप से उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि सेना का आकार घटा दिया जाय। शासन के 
अधिकारपत्र द्वारा अनुमति दिये गये सब से पहले दिन--एक महीने में चार सप्ताह की 
गणना करते हुए-प्रोटेक्टर ने उतनी ही उत्कण्ठा से अपनी पालियमेण्ट से छुट्टी पायी, 
जैसे कभी चाल्स प्रथम ने पायी थी । 


वस्तुतः उसे विद्रोह की कई श्रृंखलाओं के खतरे का सामना करना था। ये इस साक्षी 
से प्रोत्साहित हुए थे कि विजेताओं में फूट थी । स्क्राट लोगों ने, कैवेलियर अश्वारोहियों 
(Cavaliers) ने, समतावादियों (Levellers) तथा पंचम राजतन्त्र के समर्थकों (Fifth 
Monarchymen)* ने विद्रोह किया था। चार्ल्स प्रथम को अपने वैयक्तिक शासन के 
चरम उत्कर्षं के काल में भी शासन के प्रति ऐसे खतरे कभी नहीं प्रतीत हुए, यद्यपि उसके 
पास देश को डराने के लिए कोई सेना नहीं थी । ये सभी विद्रोह स्काटलैण्ड के 
विद्रोह के अतिरिक्त और इंग्लैण्ड में कंवेलियर के छोटे विस्फोट के अतिरिक्त, आरम्भ में 
ही दबा दिये गये, ये दोनों विद्रोह भी आसानी से दबाये गये । किन्तु उन्होंने सैनिक शासन 
के प्रसार के लिए ऐसा बहाना प्रदान किया, जिसके कारण किसी अन्य कार्य की अपेक्षा 
प्रोटेक्टर की अधिक बदनामी हुई । इंग्लण्ड दस जिलों में afer गया । इनमें के प्रत्येक एक 
मेजर जनरल के चाजे में रखा गया और उसे पुलिस की जांच के विस्तृत अधिकार तथा 
सार्वजनिक नैतिकता से सम्बन्ध रखने वाले कानूनों को लागू करने के लिए निर्देश दिये 
गये । इन मेजर जनरलो ने स्थानीय स्वशासन की उस agi पद्धति की बड़ी मात्रा में 


१. पंचम राजतन्त्र पक्षपाती (Fifth monararchymen) उन व्यक्तियों के उग्र एवं कट्टर 
धानिक सम्प्रदाय को कहते हैं, जो १६१४ ई० से : ६६० fo तक ag विश्वास 
m 3 कि अब भूमण्डल पर दूसरी बार ईसा मसीह का अवतरण होने वाला है 

र वे पाँचवाँ सार्वभौम राजतन्त्र स्थापित करेंगे। इससे पहले चार सार्वभौम 


रोमन ये ee Monarchies) असीरियन, ईरानी, सैसीडोनियन तथा 


कने CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ME 4: 


प्यरिटन गणराज्य ओर प्रोटेक्टोरेट : ४९१ 


अवहेलना की, जिस पद्धति में अब तक कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था। उनके पास सैनिक 
फौज थी और उसका व्यय अत्यधिक पीड़ित राजपक्षपातियों पर लगाये गये दस प्रतिशत 
के आय कर से दिया जाता था । इन मेजर जनरलों से इंग्लैण्ड को निरंकुश सैनिक शासन 
का ऐसा आस्वादन करना पड़ा कि वह इसे एक लम्बे समय तक नहीं भूल सका । उसने 
स्थायी सेना के विचारमात्र से घृणा करना सीख लिया । 

इन कष्टों को बढ़ाने के लिए, वकील क्रामवेल के अध्यादेशों की बैधता में सन्देह 
प्रकट करने लगे, जैसे एक बार सर Teas कोक ने विशेषाधिकार न्यायालयों की वैधता 
के बारे में सन्देह प्रकट किया था । कोनी नामक एक व्यापारी ने, थोपे जाने वाले करों के 
विरोध के कारण प्रसिद्धि पाने वाले एक समय के लोकप्रिय वीर वेट का अनुसरण करते 
हुए पालियामेण्ट द्वारा न लगाये गये सीमाशुल्कों को अदा करने से इन्कार किया । जेम्स 
अथवा चाह्से की अपेक्षा अधिक अन्यायपूर्ण रीति से, किन्तु ठीक उन्हीं के ढंग से क्रामवेल ने 
हठी न्यायाधीशों के स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीश बनाया जो उससे सहमत थे, 
उसने कोनी के वकीलों को टावर में बन्द करा दिया । जो आन्दोलन इस बात से आरम्भ 
हुआ था कि कोरी शक्ति पर कानून की प्रभुसत्ता के दावे को स्थापित किया जाय, कर 
लगाने की व्यवस्था पर पालियामेण्ट का नियन्त्रण हो, स्वेच्छाचारपूर्ण रीति से बन्दी बनाने 
का अन्याय दूर हो और जजों को स्वाधीनता होनी चाहिये, वह आन्दोलन अब इस हद तक 
पहुँच गया । क्रामवेल ने एक बार एक कट्टर गणराज्यवादी लडलो से पूछा था, “आप बया 
बात चाहते हैं ?” लडलो ने कहा था, “हम वह चाहते हैं, जिसके लिए हम लड थे, कि 
राष्ट्र का शासन इसकी अपनी सहमति से किया जाना चाहिये” । प्रोटेक्टर ने शान्त भाव 
से उत्तर दिया, “किसी भी अन्य व्यक्ति के समान मैं भी सहमति से शासन करने का पक्ष- 
पाती हूँ, किन्तु वह सहमति हम कहाँ पायेंगे ?” 

इसी वात की कठिनाई थी । स्वतन्त्रता के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि आप उन 
वस्तुओं की इच्छा रखें, जिन्हें आप अच्छा समभते हैं ओर उनके लिए शक्ति का प्रयोग 
करें । सहमति अवश्य होनी चाहिये और यह सहमति न सोचने वाले व्यक्तियों की विशाल 
संख्या द्वारा उस समय आसानी से नहीं दी जाती, जब एक बार वे नियम ओर vefat 
उलट जायें, जिनके प्रति वे अभ्यस्त होते हैं। अब भी उस सहमति को पाने के लिए--जिसके 
बिना अपनी सारी क्षमता होते हुए भी उसका शासन Freda था--क्रामवेल ने १६५६ ई० 
में, शासन के अधिकारपत्र के अनुसार एक अन्य पालियामेण्ट बुलायी । उसे यह विश्वास 
था कि मेजर जनरल इसे अनुकूल सदस्यों से भर देंगे । जेम्स प्रथम के समय में इस दिशा 
में तुच्छ प्रयास कितने तूफान पैदा करते । किन्तु मेजर जनरल बिलकुल विफल रहे | अनेक 
विरोधी सदस्य चुने गये; क्रामवेल ने इसमें से एक सौ सदस्यों को सामान्य रूप से निष्का- 
सित कर दिया । फिर भी जब पालियामेण्ट की बैठक हुई तो मेजर जनरलों पर उग्र आक्रमण 
किया गया और वौवेलियरों पर दस प्रतिशत के कर की निन्दा अन्यायपूर्ण विश्वासघात के 
रूप में की गयी । 
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४६२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


पालियामेण्ट की भावनायें किधर जा रही थीं, इसका पता उस प्रस्ताव के पेश करते 
से लगता है, जिसमें क्रामवेल से राजमुकुट स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी थी। इस 
सावधानी से चुने गये प्यूरिटन सदस्यों का बहुमत रखने वाले सदन में भी यद्यपि स्टीवट वंश 
वाले राजाओं को वापस लाने की वैसी इच्छा नहीं थी, जैसी पालियामेण्ट के वाहर जनता में थी 
और क्रामवेल के प्रति वैसा वैयक्तिक fade नहीं था, जैसा उसके प्राण लेने के लिए षड- 
यनत्रों की एक पुरी श्रृंखला को उत्पन्न कर रहा था, तथापि एक ऐसी इच्छा थी जो पुरानी 
पद्धतियों की ओर, ज्ञात कानूनों की ओर तथा सुगमतापूर्वक समझी जाने वाली सत्ता की 
ओर वापस लौट जाना चाहती थी । गणराज्यवादी विरोध के बावजूद संविधान के संशोधन 
के लिए तथा राजतन्त्र के पुनरुज्जीवन के लिए एक विधेयक “विनम्र प्रार्थना और परामशं”” 
के नाम से एक के विरुद्ध दो वोटों से पास किया गयां (मार्च १६५७ ई०) । क्रामवेल इस 
से प्रभावित हुआ । यहाँ सहमति के किसी प्रकार की सम्भावना थी। उसने अपने अफसरों 
को कहा “अब समभौता करने का तथा राष्ट्र को-इतनी अस्वीकरणीय स्वेच्छाचारपूर्ण कायं- 
वाहियों को अलग रखने का समय है।” किन्तु सेना का विरोध बहुत अधिक प्रबल था। 
क्रामवेल ने अनिच्छा के साथ राजा की पदवी ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। यह 
अनिच्छा किसी वैयक्तिक महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं थी, किन्तु समभोते और सहमति 
के लिए इच्छा के कारण तथा सामान्य परिस्थितियों की ओर लौट जाने की इच्छा के 
कारण थी । किन्तु वह अपने द्वारा मनोनीत की जाने वाली लाडं सभा की स्थापना के लिए 
तैयार हो गया, यह अन्य पहलुओं में पुरानी पद्धति के यथासम्भव अधिक निकट था। एक 
बार पुनः उसे प्रोटेक्टर के पद पर प्रतिष्ठित किया गया (जून १६५७ Fo) । इस बार उसने . 
बगनी, मखमली और समूर की पोशाक धारण की और पुराने जमाने के राज्य की घोषणा 
करने वाले अग्रदूतों ने अपने बिना आस्तीन के जामे में पुरानी पद्धति से तुरहियों की आवाज 
के साथ उसके राज्याभिषेक की घोषणा की। अन्त में उसने अपनी शक्ति के लिए एक 
संवैधानिक आधार प्राप्त कर लिया; वह सेना के आदेश पर नहीं, किन्तु पालियामेण्ट के 
चुनाव पर आश्रित था । 


किन्तु बड़े दुःख की बात यह थी कि नया संविधान भी पुराने संविधान की भाँति 
अक्रियात्मक था । अब सदस्यों का निष्कासन अधिक देर तक सम्भव नहीं था, नये संविधान 
ने चाल्सँ प्रथम की पालियामेण्टों की भाँति इसे अपनी सदस्यता पर नियन्त्रण प्रदान किया 
था 222 निष्कासित सदस्य लौट आये और क्रामवेल के अपने समर्थकों की संख्या इनमें से 
बहुतों के नये द्वितीय सदन में नियुक्त हो जाने से कम हो गयी । सदन ने नये संविधान पर 
पुनः विचार करने पर आग्रह किया; इसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिये था ? इसने नये 
द्वितीय सदन के साथ संघर्ष किया; क्या ऐसी संस्था चिरकाल से अनावश्यक घोषित नहीं 
की जा चुकी थी ? यहाँ इसे सेना का महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त था । इस प्रकार समभौते को 
भंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती-थी । याचिका-अधिकार (Petition of Right) 
वाली पालियामेण्ट द्वारा राजा की सभा को चुनौती दिये जाने पर जिस प्रकार चाल्सँ उसे 
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डाँटने आया था, वैसे ही क्रामबेल सदन में आया, उसने कामन्स सभा को डाँटा फटकारा और 
पालियामेण्ट के भंग होने की घोषणा की (फरवरी १६५८ ई०) । इसके वाद वह पुनः 
पालियामेण्ट से कभी नहीं मिला। वह सहमति को प्राप्त करने में विफल रहा, अब अपने 
जीवन के शेष बचे हुए कुछ महीनों में उसे यह अवश्य ज्ञात हो गया कि उसने जिस बात के 
लिए प्रयत्न किया था, उसमें वह विफल हुआ है । 

हमने यहाँ विशेष रूप से एक अत्यधिक कार्यक्षम शासन के उस सार्वजनिक समर्थन 
- को प्राप्त करने की अविरत विफलता का वर्णन किया है, जिसके बिना इसका सत्ता इसकी 
समूची सैनिक शक्ति के होते हुए भी सम्भव नहीं थी, क्योंकि यह वस्तुतः राष्ट्रमण्डल के 
इतिहास का सब से अधिक महत्त्वपूर्ण पहलू है । इसने स्थायी महत्त्व का एक पाठ पढ़ाया | 
ag पाठ यह था कि एक समुदाय जब स्वशासन के स्वभाव को एक वार प्राप्त कर लेता 
है तो कोई भी क्षमता, यहाँ तक कि प्रबोध की उच्चतम मात्रा भी स्थायी सफलता नहीं 
प्राप्त कर सकती, यदि यह राष्ट्र की इच्छा और भावना के प्रतिकूल जाती है और यदि 
यह अपने लिये 'सहमति' को नहीं प्राप्त करती । नैपोलियन की स्थिति अनेक अंशों में 
क्रामवेल के समान थी। उसने क्रामवेल की अपेक्षा भी अधिक स्वेच्छाचारपूणं पद्धति 
के लिए फ्रांस की सहमति प्राप्त की। किन्तु यह केवल इस कारण प्राप्त की कि फ्रेंच 
जनता ने उस स्वशासन की आदत को नहीं प्राप्त किया था, जो लम्बे अभ्यास के कारण 
इंग्लिश लोगों में जड़ जमा चुकी थी । चूंकि इसमें इस आवश्यक आधार का अभाव था, 
aar गणराज्य के और प्रोटेबटर के सभी सर्वोत्तम कार्य अस्थायी थे, इन कार्यों को उन्हें 
पुनः करना पड़ा । इनका केवल एक अंश ही स्थायी था और वह बुरा अंश था । इस अंश 
ने नयी कटुता को उत्पन्न किया अथवा पुरानी कटुता को बढ़ाया । 


४. गणराज्य और प्रोटेक्टोरेट की उपलब्धियाँ 

फिर भी, कुछ पहलुओं में, इस युग का कार्य विलक्षण रूप से प्रबोधपूर्ण था और 
अपने युग से बहुत आगे बढ़ा हुआ था । दो प्रकार से इसने स्वतन्त्रता के विकास में बड़ा 
योगदान दिया । मुद्रण पर प्रतिबन्ध को पहले न केवल इग्लैण्ड में, अपितु लगभग सभी देशों 
में मुद्रण कला के आविष्कार के समय से ही सरकार का एक आवश्यक अधिकार समभा 
जाता था, अब यह प्रतिबन्ध उस समय टूट गया जब कि इसे लागू करने वाले विशेषाधिकार 
न्यायालय १६४१ ई० में समाप्त कर दिये गये, इसे कभी पूर्ण रूप से पुनः नहीं स्थापित 
किया जा सका | इस समूचे युग में प्रायः अत्यधिक योग्य राजनीतिक लेखन की अविरत 
धारा बहती रही, इसने समूचे राष्ट्र में राजनीतिक चिन्तन को प्रोत्साहित करने में असीम 
योगदान दिया, यह अधिक मात्रा में इस युग को विशिष्ट बनाने वाले विचारों और 
सिद्धान्तों के शीघ्र विकास के लिए उत्तरदायी है। मिल्टन की उदात्त पुस्तिकाएं* ऐसी 
क्रियाशीलता की ही उपज हैं, ये अब भी पढ़ी जाती हैं, किन्तु मिल्टन अनेक व्यक्तियों में 


१. विशेष रूप से 47००६४०३ स्वतन्त्र प्रेस के समर्थन के लिए एक उदात्त युक्ति 
वाली पुस्तिका है । 
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से, अनेक लेखकों में से केवल एक ही लेखक था। अकेले जान लिलबनं ने लगभग एक सौ 
पुस्तके लिखी थीं। इन्होंने तथा उसके सम्प्रदाय की अन्य रचनाओं ने १८वीं शताब्दी की 
क्रान्तिकारी विचार धारा को पहले ही प्रतिपादित किया। राजनीतिक समाचारपत्रं के 
आविभाव का श्रेय इसी युग को है। यह बड़ा कठिन है कि विश्व में किसी भी अन्य देश 
की अपेक्षा राजनीतिक दृष्टि से पहले से ही सब से अधिक क्रियाशील राष्ट्र के मन पर इस 
की महत्ता का अतिरंजित चित्रण किया जाये। यद्यपि राजतन्त्र की पुनः स्थापना (Resto- 
ration) के युग में पुराने प्रतिबन्ध पुनः स्थापित हो गये, किन्तु मिल्टन ने जिस स्वतन्त्र 
प्रेस की इतनी उदात्त रीति से वकालत की थी, वह इंग्लिश लोगों के मनो में ऐसी आवश्यक 
वस्तु बन गयी कि इस पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्ध निरुपयोगी थे अथवा वे एक पीढ़ी 
से अधिक नहीं बने रहे । 
गणराज्य और प्रोटेक्टोरेट-दोनों ने धार्मिक सहिष्णुता की दिशा में एक वास्तविक 
प्रगति की । क्रामवेल किसी अन्य उद्देश्य की अपेक्षा इस उद्देश्य की अधिक परवाह करता 
था और मिल्टन ने इस विषय में गद्य और पद्म में अपनी उदात्ततम रचनाएँ लिखी हैं। यह 
सत्य है कि एंग्लिकन तथा रोमन कैथोलिक मतों को घामिक स्वतन्त्रता के पूरे लाभों से 
इस आधार पर वंचित किया गया था कि वे राजनीतिक दृष्टि से खतरनाक हैं। किन्तु 
अनेक एंग्लिकन लोगों को आजीविका बनाये रखने की तथा प्रार्थना पुस्तकों के कुछ अंशों के 
उपयोग की अनुमति दी गयी, अनेक छोटे धमं सम्मेलन निजी घरों में होते थे और सरकार 
इन्हें किसी तरह से परेशान नहीं करती थी । लन्दन में भी केवल उस समय को छोड़ कर्‌ 
जब राजपक्षपाती षड्यन्त्र होते थे, अन्य समयों में एंग्लिकन उपासना पद्धतियों के और 
कर्मकाण्ड के प्रयोग की उपेक्षा की जाती थी। रोमन कैथोलिकों को भी पहले की अपेक्षा 
कम सताया जाता था, फ्रेंच सरकार को लिखे गये एक पत्र में क्रामवेल न्यायोचित रीति से 
यह दावा कर सका कि उसने उतके लिए परिस्थिति को सुगम बना दिया है। वह इस दिशा 
में बहुत आगे चला जाता, किन्तु लोकमत बहुत अधिक विरोधी था । यहूदियों का तथा 
क्वेकरों का दमन पालियामेण्ट के अवशिष्ट भाग ने किया था, इनके प्रति उसने एक अनूठी 
कृपा प्रदर्शित की । एडवडं प्रथम के समय से निर्वासित किये गये यहूदियों की इंग्लैण्ड में 
वापसी आक्रोड के समय में हुई । “शासन के अधिकार पत्र” तथा “विनम्न प्रार्थना और 
परामशं''--दोनों ने एक संशोधित सहिष्णुता को अपनी पद्धतियों का एक भौलिक सिद्धान्त 
बनाया, यह बात महत्वपूर्ण थी कि इस विचार को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया, 
प्रोटेक्टर इस विषय में कानूनों की अपेक्षा अधिक उदार था । किन्तु सम्भवतः धामिक 
स्वतन्त्रता के विकास में इस युग का सबसे बड़ा अंशदान केवल यही तथ्य था कि इस समय 
संगठित सम्प्रदायो की उत्पत्ति हुई। लोकमत पूर्ण सहिष्णुता के विचार को स्वीकार करने में 
मन्द था। कोई भी सरकार लोकमत से आगे बहुत दुर तक नहीं जा सकती थी, अगले युग 
में एक महान्‌ परत्यावतंन हुआ । फिर भी अगले युग में सम्प्रदायो की सत्ता की उपेक्षा 
असम्भव थी । उन पर अतीव गम्भीर पाबन्दियाँ लगी रह्‌ सकती थी, किन्तु वे समुदाय के 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्यूरिटन गणराज्य और प्रोटेब्टोरेट : ४६५ | 


सदस्य बने रहे भौर उन्हें कुचला नहीं जा सका । इसके बाद से एक राष्ट्रीय चर्च में आचरण 
और विश्वास को बलपूवंक स्थापित की जाने वाली एकरूपता का आदर्श असम्भव हो गया, 
अपने आप में इस तथ्य ने सहिष्णुता की एक वास्तविक परिपाटी के त्रमिक विकास को 
सुरक्षित बना fear I 

इस युग की उपलब्धियों में, विशेषतः प्रोटेक्टोरेट के समय में एक महत्वपूर्ण बात 
इंग्लिश कानून की प्रक्रिया के सुधार का प्रयास था। इस प्रक्रिया को पालियामेण्ट के 
अवशिष्ट भाग ने आरम्भ किया था । क्रामवेल ने चान्सरी सरीखे न्यायालय की दुष्कर 
प्रक्रिया में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये और इस बात का प्रयत्न किया कि इंग्लिश फौज- 
दारी कानून को कलंकित करने वाली पैशाचिक कठोरताओं से मुक्ति पा ली जाय | उसने 
पालियामेण्ट को कहा था “छोटी बातों के लिए मनुष्यों को प्राण गेवाते हुए देखना एक 
ऐसी वस्तु है जिसको भगवान्‌ ध्यान में रखेगा और मैं यह चाहता हूँ कि यह कलंक 
राष्ट्र पर एक भी अधिक दिन तक न लगा रहे, जब कि आपके पास इसका इलाज करने 
का अवसर हो ।'' किन्तु उस समय उन वकीलों के प्रतिरोध के कारण क्रामवेल के सुधारों 
में वड़ी बाधा पड़ी, जो वकील उसके अध्यादेशों को स्वीकार करने में कठिनाई डाल देते 
थे । ये सब अध्यादेश एक कानूनी सत्ता द्वारा न बनाये जाने के कारण पुनः स्थापना के 
काल में समाप्त हो गये और उन्नीसवीं शताब्दी में ही इन्हें क्रियात्मक रूप दिया गया | 

गणराज्य की सबसे अधिक उल्लेखनीय राजनीतिक उपलब्धि इंग्लैण्ड के साथ, एक 
ही राज्य में आयरलेण्ड ओर स्काटलैण्ड का पूर्णं एकीकरण था । स्काटिश और आयरिश 
सदस्य प्रोटेक्टोरेट की प्रत्येक पालियामेण्ट में बेयरबोन की पालियामेण्ट तऊ में बैठते रहे और 
दोनों देशों की धार्मिक पद्धति और कानूनी पद्धति का इंग्लण्ड की इन पद्धतियों के साथ 
घनिष्ठ सात्म्यीकरण हुआ । किन्तु यह एकीकरण शान्ति द्वारा स्थापित किया गया था, न 
कि सहमति द्वारा । इस तथ्य ने गणराज्य की अवाप्तियों को प्रभावहीन कर दिया और इस 
एकीकरण (Union) को भी नष्ट कर दिया । पुनः स्थापना के समय यह समाप्त हो गया । 

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि स्काटलैण्ड में न्याय को उत्तम एवं 
सुदृढ़ रीति से प्रशासित किया गया । वहाँ ऐसी व्यवस्था रखी गयी जैसी स्काटलैण्ड में इससे 
पहले कभी नहीं थी । जंगली हाईलैण्ड्स के प्रदेश को दुगे रक्षक सेनाओं द्वारा वश में लाया 
गया । इंग्लैण्ड के साथ व्यापार की पूर्ण स्वतन्त्रता थी । इससे इस देश ने निःसब्देह लाभ 
उठाया । स्काटिश ऐतिहासिक बनेट ने लिखा था कि “हम स्वत्वापहरण के इन आठ वर्षों 
को सदैव महान्‌ शान्ति और समृद्धि का समय मानते हैं” | यद्यपि e का बोझ 
अन्यायपूर्ण रीति से नहीं बेटा हुआ था, तथापि वह बहुत अधिक था और सबसे बढ़ कर 
यह बात थी कि प्रत्येक स्काट यह अनुभव करता था कि ये वरदान एक विदेशी विजेता की 
भेंट हैं और वह इनके लिए कोई कृतज्ञता नहीं अनुभव करता था। स्काटलैण्ड में सभी 
परिवतँन राजतन्त्र की पुनः स्थापना के समय लुप्त हो गये । यहाँ पुनः उत्तम कार्य निष्फल 
हुआ, क्योंकि ag शक्ति पर आधारित था । 
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यदि स्काटलैण्ड के असन्तीष के कारण थे तो आयरलैण्ड में इन वर्षों की नीति से 
कहीं अधिक गम्भीर असन्तोष उत्पन्न हुए। आयरिश लोगों के शापों में सब से कटु 
“क्रामवेल का शाप”” बन गया । फिर भी, दुःखपूर्ण होते हुए भी, आयरलैण्ड ही क्रामवेल के 
विविध कार्यकलापो का ऐसा केन्द्र है, जहाँ उसके कार्य ने एक स्थायी और अमिट प्रभाव 
छोड़ा है । यह बात इसलिए है कि उसकी नीति उस समय की दुर्भाग्यपूर्ण शत्रुताओ को 
प्रतिबिम्बित कर रही थी और उसने कठोर तकंशक्ति के साथ इन्हें क्रियात्मक रूप प्रदान 
किया । अपने सभी समकालीन व्यक्तियों की भाँति, क्रामवेल आयरलैण्ड को एक भगिनी- 
राष्ट्र नहीं, अपितु ईंग्लैण्ड की एक सम्पत्ति समझता था और केवल यहीं धामिक सहिष्णुता 
के समर्थक ने अपनी नीति को धार्मिक विद्वेष के विष से शासित होने दिया । उसका लक्ष्य 
देश को धामिक इंग्लिश व्यक्तियों से भरते हुए आयरलैण्ड को पूर्ण रूप से इंग्लिश बनाना 
था, इस देश की पुनविजय ऐसी पूर्ण थी कि यह उसके हाथों में अभीष्ट ढांचा बनाये जाने 
के लिए पड़ा हुआ था और ऐसा प्रतीत होता था कि इसने उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने 
का अवसर प्रदान किया हो । यह कार्य आयरिश कैथोलिको की समूची भूसम्पत्ति की पूरी 
जब्ती को न्यायोचित ठहराते हुए तथा एलिजाबेथ अथवा जेम्स प्रथम अथवा वेण्टवर्थ द्वारा 
कभी भी सोची गयी योजना से कहीं अधिक उम्र उपनिवेशीकरण की योजना को सम्भव 
बना कर किया जा सकता था | 
क्रामवेल ने समूची कैयोलिक जनसंख्या कनाट में लाने का प्रयत्न किया । वह इस 
प्रान्त में ही आयरिश लोगों के भूमि पर स्वामित्व को सीमित करने में लगभग सफल हो 
गया । आयरलैण्ड की जमीन के दो तिहाई भाग के स्वामी बदल गये और यह प्रक्रिया उस 
इंद तक की गयी, जहाँ तक अप्रतिरोध्य शक्ति इसे प्राप्त कर सकती है । बड़ी कठोरता- 
पूर्वक क्रियान्वित की गयी इस प्रक्रिया द्वारा आयरिश लोग उस भूमि पर लकड़ी काटने 
वाले और पानी भरने वाले बना दिये गये, जिस भूमि पर उनके पूर्वजों का स्वामित्व था। 
किन्तु आयरिश आवादी को बलपूर्वक निकाल कर बाहर नहीं फेंका जा सकता था। वे 
अश्व भी देश के सभी भागों में दूसरे व्यक्तियों की जमीनों पर मजदूर और असामी बने रहे | 
एक ही पीढ़ी में नये बसने वाले व्यक्तियों ने--जिनमें अनेक क्रामवेल के सिपाही थे--“सब 
प्रतिबन्धो के वावजूद'” आयरिश स्त्रियों से विवाह किये और ऐसे बच्चे पैदा किये, जो 
अल्स्टर के अतिरिक्त सवत्र “आयरिश लोगों से भी अधिक आयरिश” तथा अपने पड़ोसियों 
की भाँति कैथोलिक हो गये । पहले युग के छुटपुट और अप्रभावशाली धार्मिक अत्याचार 
के स्थान पर, व्यवस्थित रीति से पुरोहितों का शिकार क्रिया जाना आरम्भ हुआ, यद्यपि 
सांसारिक व्यक्तियों को कॅथोलिक होने के लिए दण्ड देने का अथवा प्रोटेस्टेण्ट प्रार्थना- 
पद्धतियों में सम्मिलित होने के लिए cadet करने का कोई प्रयास नहीं किया गया । 
ee धमंप्रचारकों के साहसिक कार्यो से और उपदेशों से बड़ी आशा रखता था | उसने 
नवीन उपदेशक भेजने के लिए न्यू इंग्लैण्ड से अपील की तथा बहुत से प्रचारक आयरलैण्ड 
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भेजे । उसकी आशापूर्ण रूप से व्यर्थ थी । आयरलैण्ड कट्टर कैथोलिक बना रहा, इसका एक 
अधिक बड़ा कारण यह था कि कॅथोलिक धमं राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया था | 

स्काटलैण्ड की भाँति आयरलैण्ड ने क्रामवेल के शासन में इंग्लैण्ड के साथ व्यापार 
की पुर्ण स्वतन्त्रता के लाभ का उपभोग किया, इससे फायदा उठाया, उसने एक योग्य और 
सस्ते न्याय के प्रशासन का वास्तविक लाभ उठाया । किन्तु ये वरदान उस अमिट अपराध 
की तुलना में कुछ भी नहीं थे, जिसने एक समूचे देश की परम्पराओं को ओर रिवाजों को 
नष्ट करने का प्रयत्न किया और यह कल्पना करने की भारी भूल की कि स्मृतियां और 
कल्पनाएँ रखने वाले व्यक्तियों के किसी राष्ट्र के पास क्रामवेल के शब्दों में “एक कोरे 
कागज” जैसा व्यवहार किया जा सकता है, जिस कागज पर स्वामी का हाथ जो चाहे वह 
लिख सकता है। आयरलैण्ड में क्रामवेल की नीति ने असाधारण मात्रा में कटुता की उस 
विरासत को जन्म दिया, जिसने आयरिश समस्या को लगभग असाध्य वना दिया है। यहाँ 
पुन; किसी अन्य स्थान की अपेक्षा अधिक मात्रा में यह सिद्ध हुआ कि शक्ति कोई इलाज 
नहीं है। 
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प्यूरिंटन गराराज्य तथा बाह्य जगत्‌ 


१. नोसेनिक तथा भ्रौपनिवेशिक नीति : डच युद्ध 
यद्यपि प्यूरिटन गणराज्य की सभी संवैधानिक योजनाए 
विफल हुई, तथापि इसकी एक अवाप्ति समूचे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल 
के लिए सर्वोच्च एवं स्थायी महत्व रखती है। इसने क्रियात्मक 
रूप से नौसेना का एक स्थायी, संगठित रूप से लड़ने वाली फौज 
के रूप में निर्माण किया और इंग्लैण्ड के लिए समुद्र के महामागों 
पर अधिकार को प्राप्त किया । यह अधिकार बाद में कभी भी 
पुर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ, यह ब्रिटिश लोगों के मौर उनकी 
संस्थाओं के विश्वव्यापी वितरण में तथा उनकी एकता बनाये 
रखने में एक प्रधान तत्व का निर्माण करता रहा । एलिज़ाबेथ 
के समय में, समुद्री युद्ध मुख्य रूप से निजी साहसी व्यक्तियों द्वारा 
किया जाता था, यहाँ तक कि स्पेनिश आरमेडा को हराने वाले 
बेडे का मेरुदण्ड यद्यपि रानी के कुछ जहाजों से बना था, तथापि 
इसमें मुख्य रूप से निजी जहाज थे और इसके प्रसिद्धतम सेनानी 
नौसेना के अधिकारी नहीं, किन्तु निजी साहसी व्यक्ति थे । राजकीय 
नौसेना कभी भी इतनी प्रबल नहीं थी कि वह व्यापारी जहाजों 
की सहायता के बिना एक बड़ी लड़ाई लड़ सके । चाल्सँ प्रथम को 
इस वात का श्रेय है कि उसने एक ऐसे शक्तिशाली बेड़े का निर्माण 
आरम्भ कर दिया, जो अपने आप समुट्रों पर स्वामित्व रख सके 
और पोतधन से भी उसने इस निर्माण के साधन प्राप्त किये | 
पोतधन ने उस शक्तिशाली बेडे का निर्माण किया, जो गृहयुद्ध के 
आरम्भ में ही पालियामेण्ट के पक्ष में चला गया, इसने समुद्रों पर 
नियन्त्रण रखते हुए इसके निर्माता की पराजय को सुरक्षित बनाने 
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में सहायता दी । किन्तु चाल्सँ प्रथम के और गृहयुद्ध के बेड़े की व्यवस्था और प्रबन्ध अब 
भी अच्छा नहीं था । गणराज्य ने इसे शानदार लड़ाकू फौज के रूप में परिणत किया, इसे 
एक क्षमतापूर्ण संगठन प्रदान किया और इसकी संख्या दुगुनी कर दी। १६४६ ई० के 
बाद के ११ वर्षों में नौसेना में कम-से-कम दो सो जहाजों की वृद्धि की गयी। इससे भी 
अधिक महत्वपूर्णं बात यह थी कि गणराज्य के शासकों, विशेषतः हेनरी वेन ने उस पुरानी 
पद्धति को समाप्त कर दिया, जिसके अनुसार बेड़े का प्रवन्ध एक कुलीन वर्ग के लाउँ 
एडमिरल के हाथों में होता था । पहली वार विशेषज्ञों और लड़ने वाले समुद्री व्यक्तियों के 
एक समूह को परामश के लिए बुलाया गया, यह भावी जल-सेना विभाग का मूल था I 

नौसेना के प्रबन्धकों को Tae ब्लेक के रूप में एक उत्कृष्टतम गुणों वाला समुद्री 
योद्धा मिला, यह अपने जीवन के मध्य भाग तक सिपाही था, किन्तु फिर भी इसकी गणना 
तीन या चार सब से अधिक बड़े जलसेनापतिंयों में होती है। इस समय एस्क्यू और पैन 
तथा जल और स्थल युद्धों में निपुण मोंक आदि अन्य ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने बड़े वीरता- 
पुणं कार्ये किये । राज्य परिषद्‌ इतनी बुद्धिमान्‌ थी कि उसने इनमें कुछ व्यक्तियों से अपने 
निर्माण कार्यक्रम के वारे में, अपनी नौसैनिक नीति के बारे में सलाह ली और क्रिया रूप में 
परिणत किये जाने वाले समुद्री as में व्यक्तियों को भरती करने, इन्हें खाद्य सामग्री 
पहुँचाने और वेतन देने के वारे में किये जाने वाले महान्‌ सुधारों के विषय में भी उपर्युक्त 
व्यक्तियों से परामश लिया गया । - 

पालियामेण्ट के अवशिष्ट भाग को चाल्सँ प्रथम के वध के बाद नौसेना क्री ओर 
गम्भीर ध्यान देने के लिए बाधित होने का पहला कारण यह था कि १६४८ ई० में समुद्री 
बेड़े का एक भाग--केवल नौ जहाज--राज पक्षपाती दल से मिल गया और अब राजकुमार 
wre के नेतृत्व में व्यापार को बड़ी हानि पहुंचाने लगा । यह बेड़ा आयरलैण्ड में आर्मोण्ड 
की सहायता कर रहा था । दूसरा कारण यह था कि सभी यूरोपियन शक्तियाँ विरोधी थीं, 
इन में से कुछ, विशेषतः फान्स, निजी योद्धा जहाजों द्वारा इंग्लिश व्यापार पोतों को विनष्ट 
करके अपनी शत्रुता प्रकट कर रहा था। अब तीस वर्षीय युद्ध समाप्त हो चुका था, पिछले 
राजा के बेटों का विदेशों में स्वागत किया जा रहा था, विदेशी आक्रमण भी असम्भव नहीं 
प्रतीत होता था। एक शत्रु जगत्‌ का मुकाबला करने के लिए अनतिक्रम्य द्वीप को रक्षा 
करने में नौसेना का कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया था । 

ब्लैक का पहला कार्य प्रिन्स रूपर्ट की अध्यक्षता में कायें करने वाले एक छोटे 
राजपक्षपाती JS का मुकाबला करना था । उसने इन जहाजों को किनसेल में अपने आय- 
रिश अड्डे से भगा दिया उसने लिस्बन के बन्दरगाह में इनके शरण लेने पर सात महीने 
तक इनका परिवेष्टन किया । ऐसा करते हुए उसे पुतंगाल को भी चुनौती देनी पड़ी, एक 
तूफान के मध्य में उसने पुतँगाली बेड़े से लड़ाई लडी और उसे डुबो दिया । इसके बाद 


१. डेविड हैन्ने ने ब्लेक की एक उत्तम लघु जीवनी लिखी है। 
२. इंग्लिश मैन आफ सीरीज में कार्बेट का लिखा मौंक देखिये। 
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उसने भूमध्य सागर में रूपर्ट का पीछा किया और कुछ समय तक उसका बेड़ा वहाँ बिखरा 
रहा, (१६५० Fo) । लिस्बन का अवरोध (Blockade) इंग्लिश नौसेना द्वारा बड़े पैमाने 
पर किया जाने वाला इस प्रकार का पहला व्यवस्थित कार्य था; भूमध्य सागर में इसके 
आक्रमण ने पहली बार उन समुद्रों में इंग्लिश नौसेना के भण्डे को प्रदर्शित किया, जिन 
समुद्रों में इस नौसेना द्वारा इतने वीरता पूर्ण कार्य किये जाने थे । इन कार्यों ने ऋमवेल की 
विजयों की भाँति नयी सरकार की प्रतिष्ठा और सुरक्षा को स्थापित करने में बड़ा काय 
किया । उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि नौसेना में एक ऐसी शक्ति है जिसको अवश्य ध्यान 
में रखना चाहिए । इंग्लिश नौसेना अब एक दुर्जेय स्थायी शक्ति थी, ag यूरोपियन राज- 
नीति में ऐसा महत्वपूर्ण तत्व बन गयी, जैसा वह पहले कभी नहीं बनी थी । 

एक अन्य क्षेत्र में भी नौसेना ने प्यूरिटन गणराज्य के शासकों को इंग्लैण्ड की शक्ति 
का दावा करने में समर्थ बनाया । स्वदेश में उपद्रवो के होते हुए भी, उनका उन उपनिवैशों 
पर अपना अधिकार शिथिल करने का कोई इरादा नहीं था, जो उपनिवेश पहली आधी 
शताब्दी में स्थापित किये गये थे । वस्तुतः इस सरकार के समय में ही सबप्रे पहले ब्रिटिश 
इतिहास में एक सुव्यवस्थित औपनिवेशिक नीति प्रकट होने लगी, वयोंकि जेम्स प्रथम तथा 
चाल्सँ प्रथम ने अमेरिकन तथा पश्चिमी हिन्द द्वीप समुह की बस्तियों को बहुत कुछ उन 
पर छोड़ दिया था । यह नौसेना ही थी, जिसने नयी सरकार को इस योग्य बनाया कि वे 
इन बिखरे हुए प्रदेशों को इकट्ठा करके रख सकें । इसने उपनिवेशों को यह अनुभव कराया 
कि उनके स्वार्थं तथा इंग्लैण्ड के स्वार्थ एक जैसे ही हैं । 


राजा के वध के समय में ऐसा वास्तविक खतरा प्रतीत होता था कि सब उपनिवेश 
पृथक्‌ होकर या तो स्वतन्त्र राज्य बन जायेंगे, अथवा डचों के नियन्त्रण में आ जायेंगे । न्यू 
इंग्लैण्ड की बस्तियां पहले से ही लगभग स्वतन्त्र थीं और वे अपने गवर्नरों तक को स्वयं नियुक्त 
करती थीं। अपने साथी प्यूरिटनों के साथ सहानुभूति के कारण गणराज्य के युग में 
मातृभूमि के साथ उनका सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ हुआ; यद्यपि एक बोस्टनवासी को यह 
आशंका थी कि क्रामवेल “हमारे पुग के ईश्वर-निन्दको के विरुद्ध एक पूर्ण जाँच नहीं 
करता है” और सहिष्णुता की-नीति न्यु इंग्लैण्ड की दृष्टि में एक कोरा अन्याय थी । कुल 
मिला कर, पालियामेण्ट का अल्पभाग (Rump) और प्रोटेकटर न्यू इंग्लैण्ड के साथ, 
व्यवहार में बड़े कृपालु थे क्योंकि यह उत्तर अमेरिका में इस सम्प्रदाय का गढ़ था। 
क्रामवेल ने आयरलैण्ड के लिए प्रचारक यहाँ सेः प्राप्त किये । उसने इस अभागे देश के लिए 
बस्ती बसाने वालों तक को आमन्त्रित किया । फिर भी हम उसे रोड टापू के उपनिवेश को 
एक चाटेर देता हुआ पाते हैं, इस उपनिवेश को इसके न्यु इंग्लैण्ड के पड़ोसी नापसन्द करते - 
थे, क्योकि इसमें सहिष्णुता की बुराई थी। हम क्रामवेल को मैसाचुसँट्स को इसलिए 
डाँटता हुआ पाते हैं कि “उसमें सब मनुष्यों में इतनी अधिक मात्रा में सामान्य रूप से पायी 
जाने वाली उत्तम भावना का अभाव था” | 


किन्तु, वजिनिया मेरीलैण्ड और पश्चिमी हिन्द दीप समूह की दक्षिणी बरितयों में 
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सत्ता का एक अधिक प्रत्यक्ष प्रयोग आवश्यक था। बजिनिया ने चाल्सं प्रथम की मृत्यु का 
समाचार आते ही Aes द्वितीय के राजा होने की घोषणा की थी, उन व्यक्तियों को दण्ड 
दिया था जो वध का समर्थन करते थे । वारवेडोज, एण्टीगुआ और सैण्टाकट्स ने गणराज्य 
को स्वीकार करने से इन्कार किया, इसके समर्थकों को निर्वासित कर दिया, ऐसा प्रतीत 
होता था कि बारवेडोज अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करने वाला है । नौसेना ने इसे समाप्त 
कर दिया; सर जाजे एस्क्यू को मान्यता स्वीकार कराने के लिए वारवेडोज, वजिनिया और 
भेरीलैण्ड भेजा गया | 


राष्ट्रमण्डल के कुछ राजनीतिज्ञों में से सर हेनरी वेन जैसे कुछ व्यक्तियों को उप- 
निवेशों का अनुभव था । इन राजनीतिज्ञों ने जब औपनिवेशिक समस्या का सर्वेक्षण किया 
तो वे विशेष रूप से इस तथ्य से प्रभावित हुए कि आपेक्षिक्र दृष्टि से बहुत कम औप- 
निवेशिक व्यापार वास्तव में इंग्लेण्ड में से होकर गुजरता था । इंग्लैण्ड उपनिवेशों की रक्षा 
के लिए भी जिम्मेदार था । किन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि उसे इसके बदले में कुछ 
नहीं मिलता था । सभी उपनिवेशों में और विशेषतः पश्चिमी द्वीप समूह में सारा 
व्यापार डच जहाजों द्वारा होता था । यह कहा जाता था कि बारवेडोज में दस डच प्रोतों 
के पीछे एक इंग्लिश जहाज दिखाई देता था । इस स्थिति को सुधारने के लिए, उपनिवेशों 
तथा मातृभूमि के मध्य में सम्बन्ध सुदृढ़ करने के लिए और इसी समय में इंग्लैण्ड व्यापारिक 
पोतों को विकसित करने के लिए, पालियामेण्ट के अवशिष्ट भाग (Rump) ने १६५१ Fo 
में एक बड़ा महत्वपूर्ण कानून पास किया । यह औपनिवेशिक नीति में एक नवयुग क! 
श्रीगणेश था। यह नौचालन अधिनियम (Navigation Act) था । इसने यह व्यवस्था की 
थी कि इंग्लैण्ड से उपनिवेशों को निर्यात किया गया अथवा उपनिवेशों से इंग्लेण्ड में आयात 
किया गया कोई भी माल इंग्लिश प्रदेश में बने हुए अथवा उपनिवेशों में बने हुए पोतों 
के अतिरिक्त अन्य जहाजों में नहीं ले जाया जा सकता है। ये पोत इंग्लिश प्रजा जनों के 
होने चाहिए और इनके कैप्टेन ईंग्लिश अथवा औपनिवेशिक व्यक्ति होने चाहिए। इन पोतों का 
कम से कम तीन चौथाई नाविक वर्ग इंग्लिश अथवा औपनिवेशिक होना चाहिए । इस कातून ने 
यह व्यवस्था की कि इंग्लैण्ड में अथवा उपनिवेशों में आयात किया जाने वाला विदेशी माल 
केवल इंग्लिश अथवा औपनिवेशिक जहाजों में अथवा ऐसे जहाजों में आना चाहिए, जो 
जहाज उस देश के हों, जहाँ से यह साल आया हो । इस कातून ने इंग्लिश उपनिवेशों के 
व्यापार में डचों की प्रभुता पर सीधी चोट की । इसने कुछ समय तक उपनिवेशों में इस तथ्य 
के बावजूद भी उग्र विरोध उत्पन्न किया कि इस कानून ने उपनिवेशों के पोतों को इंग्लिश 
जहाजों वाले ही विशेषाधिकार प्रदान किये । इसका कारण यह था कि डच लोग इंग्लिश 
व्यापारियों की अपेक्षा अधिक सस्ता किराया लेने में समर्थ थे और शुरू में Sat का स्थान 
सेने के लिए इंग्लिश जहाज पर्याप्त मात्रा में नहीं थे । किन्तु इस कानून ने इंग्लिश तथा 
औपनिवेशिक जहाजरानी के उस विलक्षण विकास को अधिक प्रोत्साहित किया, जो इस 
युग की तथा अगले युग की विशेषता है। 
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नौचालन कानून ने इस शताब्दी के आरम्भ में विकसित हो रही इंग्लिश और इच 

लोगों के बीच की दुर्भावना को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया । यद्यपि यह एक मात्र कारण 
नहीं था, तथापि निःसन्देह इसने स्पेन के विरुद्ध एक वार मित्र बनी हुई दो प्रोटेस्टेष्ट 
समुद्री शक्तियों में युद्ध आरम्भ करने में सहायता प्रदान की । यह युद्ध १६५२ ई० में हुआ | 
यह समुद्री वेड़ों की लड़ाइयों की xjadi ae लडा जाने वाला पह्ला विशुद्ध नौसैनिक 
युद्ध था, इसमें आधुनिक नौसैनिक रण कलाओं का आरम्भ हुआ । ऐसा प्रतीत होता है कि 
dada की लडाई में ब्लेक ने सर्वप्रथम युद्ध में पंक्तिबद्ध व्यूह रचना की पद्धति का 
श्रीगणेश किया, यह इंग्लिश बेड़े की नियमित परिपाटी बन गयी। इस नौसैनिक युद्ध में 
प्रतिद्वन्दी अच्छे मुकाबले के थे | दोनों के पास योद्धा जहाजों के बेड़े थे, यद्यपि चाल्स प्रथम 
के तथा पालियामेण्ट के अध्यवसायपूर्ण पोतनिर्माण के कारण इंग्लिश बेड़ा कुछ अधिक बड़ा 
था। कुल मिला कर ऐसा प्रतीत होता था कि इंग्लिश जहाज डच जहाजों की अपेक्षा 
अधिक मजबूती से बनाये गये हैं और वे गोलाबारी को अधिक सह सकते हैं । दोनों जातियाँ 
समुद्री युद्ध की परिस्थितियों के अनुभव और वास्तविक ज्ञान के साथ लडी । दोनों के योग्य 
सेनापति थे; डच सेनापति ट्राम्प सम्भवतः ब्लेक की अपेक्षा भी अधिक बड़ा जल सेनापति 
था, डचों को इंग्लिश लोगों की अपेक्षा समुद्र का अधिक व्यापक अनुभव था। 

किन्तु डचों को दो बड़े घाटे थे। उनके पास युद्ध के आक्रमणों के लिए खुला 
हुआ एक अतीव विशाल व्यापारिक पोत समूह था और ब्रिटिश द्वीप समूह ठीक उस रास्ते 
पर थे, जहाँ से इन सब जहाजों को अपने स्वदेश के बन्दरगाहों से आते हुए और वापस 
जाते हुए अवश्य गुजरना पड़ता था। इसके अतिरिक्त डच अपनी सत्ता के लिए लगभग 
अपने समुद्री व्यापार पर इतनी अधिक मात्रा में निर्भर थे, जिसकी कोई तुलना इंग्लिश पक्ष 
से नहीं की जा सकती थी । युद्ध आरम्भ होने से पहले एक डच राजदूत ने कहा था कि 
(इंग्लिश लोग सोने के पहाड़ पर हमला करने वाले हैं, हम लोहे के पहाड़ पर हमला करने 
वाले हैं।'' इस युद्ध में ब्रिटिश बेड़े द्वारा पकड़े गये डच जहाजो की क्षतियाँ अत्यधिक गम्भीर 
थीं; इन पकड़े गये जहाजों का ही मुल्य इंग्लेण्ड के समूचे समुद्रगामी व्यापारिक पोत समूह 
के मुल्य से दुगुना था। इन क्षतियों ने डच व्यापार को पंगु बना दिया और इसी अमुपात 
से इंग्लिश व्यापार के विकास को सुदृढ़ बनाया । 

१६५२ ई० और १३ Go के दो वर्षों में आठ महान सैनिक युद्ध लड़े गये ।' ये 
समूचे बेड़े द्वारा उग्र रूप से लड़ी गयी घमासान लडाइयाँ थीं। पहले साल की सब से 
महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ टेम्स नदी के मुहाने के पास कैष्टिश नाक (सितम्बर १६५२ ई०) का 
युद्ध था, इसमें डच सेनापति डीविट को केवल लोहे के भार से और अच्छी गोलाबारी के 
कारण हरा दिया गया ओर वह दो जहाजों का नुकसान उठा कर वापस लौट गया । दूसरा 
युद्ध अगले नवम्बर में, डंगेनैस का युद्ध था। इसमें ब्लेक बुरी तरह से हारा, क्योंकि बीस 


१. इंग्लिश चैनल के संकीर्ण समुद्रों के नवशे के लिए देखिए एटलस के पाँचवे 
संस्करण की प्लेट संख्या ४५ (q), छठे संस्करण की प्लेट संख्या ६२ ) 
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इंग्लिशं जहाज भूमध्य सागर की ओर भेज दिये जाने से वह निल हो गया था, उसके 
एक जहाज के बदले में डचों के पास दो जहाज थे | इस हार के कारण कुछ समय तक 
इंग्लिश लोग चैनल के नियन्त्रण को खो बैठे । 
किन्तु सरकार ने इस विपत्ति पर पूरा ध्यान दिया; एक शक्तिशाली नौसेना का 

पुनः संगठन किया और अगले साल पहले की अपेक्षा बहुत बढ़िया वेड़ा समुद्र में भेजा । 
एक बड़े व्यापारी AZ की रक्षा करता हुआ ट्रम्प पोटंलेण्ड के निकट तीन दिन तक चलने 
बाले एक भयंकर युद्ध के बाद इस बेड़े से बड़ी मुश्किल से बच कर भागा, इस युद्ध में 
उसने नो जहाज गँवाये ।-अगले मई महीने में गैब्बर्ड के उथले जल वाले सँकत तट के निकट 
हारबिच के पूर्व में इस युद्ध की सब से बड़ी लड़ाई ट्राम्प की अध्यक्षता में ६८ जहाजों के 
तथा ब्लेक की अध्यक्षता में सो जहाजों के बीच हुई । इसकी समाप्ति इंग्लिश की पूरी विजय 
के साथ हुई । इसमें २० डच जहाज पकड़े गये । इस विजय के बाद डच समुद्र तट का 
भीषण परिवेष्टन किया गया । इसने कुछ समय के लिए डच व्यापार को बिलकुल बन्द 
कर दिया । इस परिवेष्टन को तोड़ने के प्रयत्न में डचों ने जुलाई के अन्त में शेवेनिन्जन के 
निकट एक नयी लड़ाई की चुनौती दी । यह इस युद्ध की अन्तिम बड़ी लड़ाई थी। मोंक के 
नेतृत्व में इंग्लिश बेड़े ने पूर्ण विजय प्राप्त की और महान्‌ डच सेनापति द्राम्प मारा गया। 
किन्तु कुछ समय के लिए घेरा तोड़ दिया गया, बयोंकि इतने अधिक इंग्लिश जहाजों को 
क्षति पहुँची थी कि वेड़ को पुनः सुसज्जित करने के लिए वापस लौटना पड़ा | 

gered की इन भीषण ग्युंखलाओं से डच किसी भी प्रकार नहीं कुचले गये । 
किन्तु उन्हें जो नुकसान उठाने पड़े थे, वे इतने अधिक थे कि वे सन्धि करने में प्रसन्न थे 
(१६५४ ई०) । यह ऐसी सन्धि थी जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि इसने डच 
नाविक प्रभुसत्ता के युग का अन्त कर दिया, यद्यपि अगले युग में इन्हीं दोनों शत्रुओं में दो 
और लड़ाइयाँ लड़ी जानी थीं। इस सन्धि ने नौचालन के अंग्रेजी कानून को मूक रूप से 
स्वीकार किया । इसकी सब से बड़ी उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि sat ने ३० वर्ष पहले 
के अम्बोयना के हत्याकाण्ड की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार कर लिया था । 


२. क्रामवेल की विदेश नीति श्रौर स्पेन के साथ युद्ध 

इस शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर वास्तव में इस युद्ध को शुरू करने वाली पालियामेण्ट 
के अवशिष्ट भाग (Rump) की सरकार ने नहीं, किन्तु प्रोटेक्टोरेट की सरकार ने किया । 
क्रामवेल इस संघर्ष को समाप्त करने लिए उत्सुक था, क्योंकि उसकी विदेश-नीति का पहला 
लक्ष्य यह था कि प्रोटेस्टेण्ट शक्तियों के ऐसे संघ का निर्माण किया जाय कि जिसमें हे 
एक आवश्यक तत्व हों । वह अब भी उन विचारों के प्रभाव में था, जो तीस वर्षीय E 
प्रारम्भ में प्रचलित थे । किन्तु यूरोप का स्वभाव बदल चुका था और प्रोटेस्टेण्ट s 
बनाने का प्रयास पूर्णरूप से विफल हुआ था । यह सम्भवतः युरोप के s pi बात 
थी । क्रामवेल ने यह अनुभव किया कि यूरोपियन राजनीतिक क्षेत्र = ८ के 
समस्या का निर्णय करना है कि वह अब भी स्पेन और फ्रांस के दोनों रा 
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५३४ : ब्रिटिश राष्टूमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


भीषण युद्ध में फ्रांस का समर्थन करेगा या स्पेन का, अथवा वह इस युद्ध से पृथक्‌ और 
तटस्थ रहेगा । दोनों शक्तियां उसकी सहायता पाने के लिए उत्कण्ठित थीं । पहली बार 
ऐसा प्रतीत होता था कि इंग्लैण्ड यूरोपियन संघर्ष में पंच की भूमिका ग्रहण करने की स्थितिः 
में है और समुद्रों पर उसके प्रभुत्व ने ही उसे यह स्थिति प्रदान की -थी फ्रांस तरुण 
गणराज्य के प्रति इन दोनों देशों में से अधिक शत्रु था। उसने अपने निजी योद्धा जहाजों 
को इंग्लिश जहाजों को स्वतन्त्रतापूर्वेक लूटने की अनुमति दी थी र । समुद्र पर दोनों देशों 
में लगभग युद्ध की स्थिति थी। दूसरी ओर क्रामवेल की दृष्टि में स्पेन: पुराना शत्रु तथा 
रोम के पोप की ढाल था, उसके साथ ही पश्चिमी हिन्द द्वीप समूह के समुद्रों में लगभग 
खुले युद्ध की स्थिति थी । 

यह स्वाभाविक होता तथा एक लम्बे युद्ध से पहले ही थके हुए देश के लिए यह 
अधिकतम लाभ की बात होती कि इंग्लैण्ड इन संघर्षो से पृथक्‌ रहता । किन्तु क्रामवेल न 
केवल एक सैनिक प्रोटेक्टर था, अपितु वह एक साम्राज्यवादी था। वह इंग्लिश इतिहास 
का पहला स्पष्ट साम्राज्यवादी था । हम उसे लगभग पहला उग्र देशभक्त कह सकते G | 
वह समुद्रों के पार इंग्लिश शक्ति को बढ़ाने पर तुला हुआ था, वह उन साधनों के बारे में 
किसी भी प्रकार का कोई सदसत्‌ विचार या विवेक नहीं रखने वाला था, जिन साधनों से 
इस उद्देश्य की पुति की जानी थी । ऐसा प्रतीत होता है कि उसने यहाँ तक कल्पना की थी 
कि वह सुदुरवर्ती समुद्रो में आक्रमण के सब से अधिक दारुण कार्यं करेगा और फिर भी 
यूरोप में उन देशों के साथ शान्तिपूर्वक रहेगा, जिन पर उसने आक्रमण किया था । १६५४ 
ई० में उसने अमेरिका में एक बड़ा वेड़ा न्यु नीदरलैण्डस्‌ की डच बस्ती पर आक्रमण करने 
में न्यू इं्लेण्ड की एक स्थल सेना के साथ सहयोग देने के लिए भेजा। डचों के साथ इसी 
समय की गयी शान्ति सन्धि के कारण इस योजना को बन्द करना पड़ा । किन्तु डच बस्ती पर 
हमला करने के लिए भेजी गयी सेनाओं को जानबुझ कर एकेडिया (नोवास्कोशिया) की 
फ्रेंच बस्तियों के विरुद्ध मोड़ दिया गया* ओर केप ब्रेटन टापु सहित, फ्रेंच किलो पर तथा 
समूचे देश पर अधिकार कर लिया गया, यद्यपि इंग्लैण्ड इस समय फ्रांस के साथ ऊपर से 
शान्ति का सम्बन्ध रखे हुए था । १६६५ ई० में चाल्स द्वितीय द्वारा वापस किये गये जाने 
तक इन प्रदेशों को अपने अधिकार में रखा गया । फ्रेंच सरकार ने इस बलात्कार को स्वीकार 
किया, क्योंकि वह इंग्लैण्ड को नाराज करने की हिम्मत नहीं रखती.थी और वह ईर्लेण्ड 
की मैत्री को चाहती थी । इससे अधिक अन्यायपूर्ण अथवा समर्थन न किये जा सकने वाले 
कार्य की कल्पना करना कठिन है । ब्रिटिश साम्राज्यवाद के इतिहास में इससे तुलना करने 

वाला कोई दूसरा दृष्टान्त नहीं है | 
इस बीच में क्रामवेल फ्रांस और स्पेन दोनों के साथ सन्धि की बातें चला रहा था 


स्पेनिश सरकार से उसने यह माँग की थी कि स्पेन में रहने वाले ईंग्लिश व्यापारियों को 


१. उत्तरी अमेरिका के उपतिवेशीकरण के नक्शे के लिए देखिए एटलस के पाबे 


संस्करण की प्लेट संख्या ५४ तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ५२ | 
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प्यूरिटन गणराज्य तथा बाहय॑ जगत्‌ : ५०५ 


इन्‌क्विजिशन (Inquisition) से अथवा धार्मिक न्यायालय के नियन्त्रण से मुक्त किया जाना 
चाहिए और पश्चिमी हिन्द द्वीप समूह में व्यापार खोल देना चाहिए । स्पेनिश राजदूत ने कहा 
कि यह “उसके स्वामी की दोनों आँखें माँगना है।” च्रामवेल ने वार्ता की समाप्ति की प्रतीक्षा 
किये बिना ही तथा युद्ध की घोषणा किये बिना यह निश्चय किया कि वह स्पेन के पश्चिमी 
हिन्द द्वीप समूह पर आक्रमण करेगा। उसने महान्‌ क्वेकर के पिता जल सेनापति पैन के 
नेतृत्व में २८ जहाजों का एक बेड़ा तथा जनरल वेनेबल्स के नेतृत्व में ढाई हजार व्यक्तियों 
की एक सेना सुसज्जित की, बाद में इस सेना को वारबेडोस में तथा अन्यत्र की गयी 
भर्तियों से सात हजार तक बढ़ा दिया गया। अगस्त १६५४ ई में प्रयाण करने वाली इस 
भीषण अभियान सेना का उद्देश्य जानबूक कर स्पेनिश अमेरिकन साम्राज्य के प्राचीनतम 
भाग हिसपेनिओला RA) के टापु को जीतने का प्रयत्न करना था। हिस्पेनिओला पर 
आक्रमण एक विफलता और वदनाम करने वाली विफलता थी । किन्तु पैन और बेनेबल्स 
ने इसके स्थान पर जमैका की कम आबादी वाले टापु पर हमला किया और इसे जीत लिया 
(१६५४५ ई०) । क्रामवेल निराश था, उसने कहा “भगवान्‌ ने हमारा अभिमान बड़ी मात्रा 
में चूर कर दिया है” । किन्तु उसे अपने कार्य के औचित्य के बारे में कोई सन्देह 
न था । उसने सब स्पेनिश हमलों के बावजूद जमैका पर सुदृढ़ अधिकार बनाये रखा, उसे 
यह आशा थी कि वह स्पेन के अमेरिकन साम्राज्य के पतन के लिए इसे अड्डा बनायेगा । 
उसने जमैका के अपने एक सेनापति को लिखा था कि “हम लोगों में यह इरादा बहुत 
किया जा रहा है कि हम स्पेनिश लोगों के साथ समुद्रो पर स्वामित्व के लिए प्रयत्न करें ।” 
एक दूसरे सेनापति को उसने यह उपदेश दिया कि “ईसा के नाम पर अपने ae स्थापित 
करो, क्योंकि निश्चित रूप से यह उसकी योजना है।" चुनी हुई जनता उन स्वतन्त्रताओं 
का प्रयोग कर सकती है, जिन स्वतन्त्रताओं की अनुमति अन्य व्यक्तियों को नहीं है ! 

यद्यपि स्पेन की पुरानी महत्ता कम हो चुकी थी, तथापि वह ऐसे व्यवहार को दब्बू- 
पन के ढंग से, स्वीकार करने लिए फ्रांस की अपेक्षा कम तैयार था । - उसने युद्ध की घोषणा 
की और क्रामवेल के शासन के अन्तिम वर्ष मुख्य रूप से स्पेनिश युद्ध से सम्बद्ध थे | 

इस युद्ध ने ब्लेक के नेतृत्व में नौसेना को एक अभ्य महान्‌ अवसर प्रदान किया । 
१६५४ ई० में ब्लेक “'बरबरी अर्थात्‌ उत्तरी अफ्रीका के समुद्री डाकू” कहलाने वाले ट्यूनिस 
और अल्जीयसं के जल दस्युओं पर एक यशस्वी आक्रमण में लगा हुआ था । उसने ट्यूनिस 
के लोगों का मुँह बन्द कर दिया था, वहाँ के समुद्री डाकुओ के बेड़े का विध्वंस किया 
और अल्जीयसँ के शासक दे को सब ब्रिटिश वन्दी छोड़ने के लिए तथा इंग्लिश व्यापारियों 
को व्यापार की स्वतन्त्रता देने के लिए बाधित किया था । नौसेना की प्रतिष्ठा इन कार्यों से 
अधिक मात्रा में बढ़ गयी थी, क्योंकि बरबरी के जल दस्युओं ने अब तक प्रत्येक हमले को 
विफल किया था । स्पेन के विरुद्ध नौसैनिक युद्ध में ब्लेक का पहला कायं केडिज का तथा 


१. पश्चिमी हिन्द द्वीप समूह के नक्शे के लिए देखिए एटलस के पाचवे संस्करण की 
प्लेट संख्या ५३ तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ५० । 


६३ 
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४०६ : ब्रिटिश राष्टरंमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


स्पेनिश समुद्र तट के एक बड़े भाग का १६५६ fo के समूचे शीतकाल में परिवेष्टन करना 
था । ऐसी दूरी पर परिवेष्टन का कार्य एक उल्लेखनीय अवाप्ति थी और नौसेना का उत्कं 
उस समय और भी अधिक बढ़ गया, जब तीन इंग्लिश जहाजों ने आठ पोतों वाले स्पेनिश 
बेड़े पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया । १६५७ ई में और भी आगे बढ़ कर प्रहार 
करते हुए ब्लेक ने टेनेरिफ के प्रमुख नगर सान्ताकुज पर आशचयजनक रीति से एक 
शानदार हमला किया, यहाँ स्पेन को प्रति वर्ष कोष ले जाने वाला बेड़ा कई किलों के संरक्षण 
में विद्यमान था । उसने किलों को चुनौती दी, समूचे ag को नष्ट कर दिया ओर लगभग 
बिना किसी हानि के वह वहाँ से निकल आया । इस उपलब्धि ने न केवल इंग्लिश नौसेना 
की कीति को. चरम शिखर तक पहुँचा दिया किन्तु उस यूरोपियन युद्ध में स्पेन के कार्यों 
को गम्भीरतापूर्वक पंगु बना दिया, जिस युद्ध में अब इंग्लैण्ड भी पड़ गया था । 
क्रामवेल के स्पेनिश युद्ध में जिस घटना पर बल दिया जाता है, वह॒ sara को 
लड़ाई थी (जून १६५८ ई०) । इसमें इंग्लिश सेनाओं के एक दस्ते ने महान्‌ जल सेनानी 
तूरेन्ने के सेनापतित्व में एक फ्रेंच सेना के साथ सहयोग करते हुए स्पेन की अन्तिम और 
करारी हार में एक बड़ा भाग लिया । इंग्लण्ड के लिए इस लड़ाई के परिणाम ये थे कि 
स्पेन से सहायता पाने की चाल्स द्वितीय की आशाएँ भग्न हो गयीं और डन्कर्क बन्दरगाह 
पर इंग्लिश . अधिकार हो गया । इस युरोपियन प्रदेश का महत्व इसलिए था कि यह 
डचों के लिए एक लगाम हो गयी और यूरोप का एक बड़ा द्वार हो गया । किन्तु इस 
दृष्टिकोण में अन्तहित ब्रिटिश नीति के विचार गलत और खतरनाक थे। क्रामवेल 
युरोप के Wl से बचे रहने की उस नीति को उलटने की ओर प्रवृत्त हो रहा था, जो 
नीति कैले के नुकसान के बाद प्रबल हो रही थी; १६६२ ई० में फ्रांस को saws 
प्रदान किया गया और इसके लिए चाल्स द्वितीय को बाद में कटुतापूणं शब्दों 
के साथ दोष दिया गया था। वस्तुतः यह एक बुद्धिमतापूणे पग था । इसने इंग्लैण्ड को 
एक पूर्णं रूप से गलत और विध्वंसक महत्वाकांक्षा का अनुसरण करने से बचा लिया । 
एक दूसरे पहलू से क्रामवेल की युद्ध-नीति के दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हुए । स्पेन के पतन के 
लिए इंग्ल॑ण्ड की शक्ति को लगा देने से उसने फ्रांस के लुई चोदहवें की उठ अभिमानी शक्ति 
को स्थापित करने में सहायता प्रदान की, जो अगली पीढ़ी में यूरोप की स्वतन्त्रताओं के लिए 
खतरा बन गयी । 


यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रमुख प्यूरिटन लोगों के अपने पड़ोसियों के साथ 
सम्बन्धं के बारे में ब्रिटिश द्वीप समूह द्वारा अपनाए जाने वाले विचार किसी वास्तविक 
अन्तदूं ष्टि को अथवा दृष्टिकोण की उदारता को प्रदर्शित करते थे । किन्तु उन्हें ब्रिटिश 
ाष्ट्रमण्डल के निर्माण में दो महान अंशदान देने का श्रेय प्राप्त है। एक तो उनको 
समुद्रपार की नवीन बस्तियों की महत्ता स्वीकार करने की और उस मातृभूमि के साथ 
अपने सम्बन्धों को सुदृढ आधार पर स्थापित करने की आवश्यकता थी, जिस मातृभूमि 
से वे स्वतन्त्रता की परम्पराएँ ग्रहण कर रहे ये और अपने भावी विकास में सुरक्षा 
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के लिए जिस पर वे आवश्यक रूप से निर्भर थे । दूसरा अंशदान नौसेना का संगठन था । 
भविष्य में इस सेना का प्रयोग केवल बलपूर्वक आक्रमण के लिए ही नहीं होना था, जैसा 
'कि क्रामवेल ने इसका उपयोग किया था, किन्तु इसका प्रयोग स्वतन्त्र संस्थाओं की रक्षा 
के लिए और समुद्रों की स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिए किया जाना था | 
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- प्यूरिंटन NIRA का पतन 
(१६५८ से १६६० ई०) 


प्यूरिटन अल्पसंख्या की कृत्रिम प्रभुता उस महान्‌ व्यक्ति 
की मृत्यु के बाद अधिक देर तक नहीं बनी रह सकती थी, जिस 
व्यक्ति में इसके अनेक उच्चतम गुण थे और जिसने इसे उन उच्छु ख- 
लाओं से रोके रखा, जिनमें यह पड़ सकती थी । क्रामवेल के दुढ़ 
संकल्प ने भयंकरतम आपातकालीन परिस्थितियों का मुकाबला किया 
था और उन पर विजय पायी थी । क्रामवेल को अपने उद्देश्य में 
आस्था थी और इस आस्था ने निराशाओं पर विजय पायी थी । क्राम- 
वेल की स्वाभाविक मृदृता ने मौर मतभेदों की सहिष्णुता ने सम्प्रदायों 
को, अपने आप को तथा अपने देश को नष्टं होने से बचाया था। 
क्रामवेल सबसे महान्‌ इंग्लिश लोगों में से एक था और वह किसी 
भी बात में इतना महान्‌ और इंग्लिश व्यक्ति की इतनी विशेषताएं 
रखने वाला नहीं था, जितना वास्तविकताओं की सुदृढ़ पकड़ में 
ओर तथ्यों का सामना करने की अपनी तत्परता में था। इस गुण 
ने उसे अपनी मृत्यु से पहले यह विश्‍वास अवश्य करा दिया होगा 
कि उस पद्धति में कोई स्थायित्व सभव नहीं है, जिसे बनाये रखने 
में उसने अपने सारी शक्ति लगा दी थी, क्योंकि यह राष्ट्रीय 'सहमति' 
(Consent) पर नहीं, किन्तु 'शक्ति' पर आधारित थी । यह खतरा 
था कि स्थल-सेना और नौसेना की अदम्य शक्ति अपने पतन से 
पहले ही बडी खरावियाँ पैदा कर सकती थी । ब्रिटिश द्वीपसमूह 
इस खतरे से उस अति शीघ्रता के कारण बच गये, जिस शीघ्रता 
के साथ यह पद्धति कुछ आन्तरिक मतभेदों के कारण भंग हो गयी। 
इन मतभेदों को केवल क्रामवेल ही नियन्त्रण में रख सकता था । 

देश का शासन अन्तिम वर्षों के सभी परिवतंनों में जिस 
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तेजी के साथ पीछे की ओर लौट रहा था, उसने यह प्रदर्शित किया था कि क्रामवेल की 
सरकार की नींव कितनी असुरक्षित थीं । उसकी मृत्यु ३ सितम्बर, १६५८ ई० को हुई। 
आरम्भ में उसका उत्तराधिकारी प्रोटेक्टर के रूप में उसका पुत्र रिचर्ड शान्तिपुर्ण रीति से 
उत्तराधिकारी बन गया । किन्तु रिचर्ड एक गैर सैनिक व्यक्ति था ओर सेना पर उसका कोई 
प्रभाव नहीं था । सैनिक अधिकारी यह सोचते थे कि वे एक. व्यावहारिक स्वतन्त्रता की माँग 
कर सकते हैं । उन्होंने यह माँग की कि उसके एक व्यक्ति फ्लीट वुड को प्रधान सेनापति बना 
दिया जाना चाहिए और अफसरों की सब नियुक्तियों का उसे नियन्त्रण करना चाहिए । यद्यपि 
यह माँग स्वीकार नहीं की गयी, तथापि इसने यह प्रदर्शित किया कि सेना कितनी खतरनाक 
थी । जनवरी १६५६ ई० में होने वाली पालियामेण्ट ने नवीन प्रोटेक्टर को स्वीकार किया | 
किन्तु एक गणराज्यवादी अल्पसंख्या ने इसका उग्र विरोध किया और वह सेना के प्रमुख 
आदमियों के साथ षड्यन्त्र करने लगी । अप्रैल में सेनापतियों ने पालियामेण्ट के विसर्जन की 
माँग की और उनकी यह माँग पूरी हुई | मई में उन्होंने wa (Rump) की पुनः स्थापना 
की, जैसे यह १६५२ ई० में थी; इसमें १६४८ ई० में प्राइड की विशुद्धि द्वारा बाहर निकाले 
गये प्रेसबिटेरियन नहीं थे। रम्प ने एकदम यह घोषणा की कि प्रोटेक्टोरेट की समाप्ति की 
जाती है और आठ महीने के शासन के बाद रिचर्ड क्रामवेल ने अतीव स्वेच्छापूर्वेक निजी जीवन 
बिताने के लिए अवकाश ग्रहण किया। 


रम्प में तथा सेना में पुराना संघर्ष एक बार पुनः भड़क उठा । यह विशेष रूप से सेना 
में नियुक्तियों के प्रश्‍न पर था, इन्हें सेनापति अपने हाथों में रखना चाहते थे। इसी समय में 
व्यापक रूप से राजपक्षपाती विद्रोहों की योजनाएँ बनी । चेशायर और लंकाशायर में बनी 
एक योजना काफी गम्भीर थी । डर्बी के अल ने कुछ समय के लिए चेस्टर पर अधिकार कर 
लिया । किन्तु सेना इन उपद्रवों का दमन करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी । पालियामेण्ट 
के साथ झगडा अधिक गम्भीर था । अक्टूबर में सेना ने एक बार पुनः रम्प को पालियामेण्ट से 
बाहर निकाल दिया । सेना के आदेश का पालन न करने वाली कोई भी सरकार नहीं टिक सकती 
थी । सेनापतियो ने प्रशासन चलाने के लिए एक सुरक्षा समिति को मनोनीत किया और एक 
उपसमिति एक अन्य नया संविधान तैयार करने के कार्य में लग गयी । 


किन्तु बारम्बार होने वाली इन क्रान्तियों ने न केवल राष्ट्र को परेशान एवं 
भयभीत कर दिया, अपितु इनसे सेना में फूट आरम्भ हो गयी । पोर्ट्समाउथ के राज्यपाल 
ने पालियामेण्ट की पुनः स्थापना के लिए घोषणा की और उसका दमन करने के लिए भेजी 
गयी सेनाएं उसके पक्ष में मिल गयीं। आयरलैण्ड में भी सेना ने पालियामेण्ट के समर्थन की 
घोषणा की । डाउन्स में समुद्री बेड़े ने पालियामेण्ट का पक्ष लिया। सबसे बढ़ कर स्काटलँण्ड 
में सेना के चतुर एवं योग्य सेनापति, जाजे मोक ने कानूनी सरकार की ओर से कोरी शबित 
के विरुद्ध खुली लड़ाई की तैयारी की । सेनापतियों में सबसे अधिक क्रियाशील सेनापति जनरल 
Grad को उसका दमन करने के लिए उत्तर की ओर भेजा गया किन्तु उसने सन्धि की 
बातचीत में ही समय नष्ट कर दिया । इसी बीच में भयभीत हो कर, लंदन में लैस्बर्ट के 
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मित्रों ने एक वार पुनः रम्प को बुलाया । इसने रक्षा करने के लिए मोंक को फौरन बुलाया 
क्योंकि सेना में जबदेस्त फूट पड़ गयी थी । i 
इस बीच में, सारे देश में, पिछले दस वर्षों के काम को समाप्त करने की दिशा में 

नया पग उठाने के लिए व्यापक माँगें की जा रही थीं । प्रोटेक्टोरेट द्वारा बनाये गये सभी 
कानून समाप्त कर दिये गये; अब प्राइड की शुद्धि को खतम करना और बहिष्कृत प्रेसविटेरियन 
लोगों को पालियामेण्ट में वापस लाना शेष रहा था। फरवरी के आरम्भ में जब मोंक लन्दन 
पहुँचा तो यहाँ लगभग विद्रोह की स्थिति थी । अपने आगमन के एक सप्ताह बाद मोंक ने 
बहिष्कृत सदस्यों की वापसी की घोषणा की । इस प्रकार गृह युद्ध की लम्बी पालियामेण्ट पुनः 
स्थापित हो गयी । उसने फरवरी १६६० ई० के अन्त में नियन्त्रण सँभाल लिया और यह्‌ 
घोषणा को कि प्राइड की शुद्धि के बाद से किया गया प्रत्येक कार्य (fake इसमें aed 
प्रथम का वध भी सम्मिलित था) अवैध था; इसने प्रेसबिटेरियन पद्धति, 'पवित्र संघ' और 
समझते को पुनः स्थापित किया । इस प्रकार यह १६४३ ई० की स्थिति में लौट गयी; इसने 
एक नयी पालियामेण्ट के चुनाव की आज्ञा दी । लगभग २० वर्ष तक बने रहने के वाद यह मार्च 

में विसजित हो गयी] . 

नयी पालियामेण्ट पुराने आधार पर चुनी गयी थी और यह निःसंदेह केवल इंग्लैण्ड 

का प्रतिनिधित्व करती थी । वाद में यह 'सम्मेलन' के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि यह राजा 
के द्वारा नियमित रूप से नहीं बुलायी गयी थी । इसके सदस्यों की अधिक संख्या प्रेसबिटेरियन 
थी, किन्तु उसमें एंग्लिकन लोगों की भी एक बड़ी संख्या सम्मिलित थी । किन्तु दोनों राजनीति 
में समान रूप से राजपक्षपाती थे । लाड सभा का अवशिष्ट अंश भी यद्यपि नहीं बुलाया गया 
था, तथापि उसने इप्ती समय अपनी बैठक की । इस बीच में मोक ने चाल्स द्वितीय के साथ 
निजी वार्ता आरम्भ की, चाल्सं ने ब्रेडा से एक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया, इसमें अन्तःकरण 
की स्वतन्त्रता प्रदान करने वाले कानून को उसकी सहमति देने का, एक आम माफी देने का 
तथा सेना को बकाया वेतन देने का वचन दिया गया था। चाल्से के पास से एक राजकीय 
सन्देशवाहक इन शर्तों वाला एक पत्र लेकर आया। इसका सम्मान के साथ स्वागत किया 
गया और पहली मई को दोनों सदनों ने यह निश्चय किया कि “राज्य के पुराने और मौलिक 
ene oye शासन का कार्ये, राजा, लाडं सभा और कामन्स सभा द्वारा चलाया जाना 
Oo इस nA समूचे प्राचीन विधि विधान के साथ राजा घोषित 
शक्ति द्वारा शासन का लम्बा दुःस्वप्न और os tea e eval 
ढंगों के साथ gat उ CR सरकार के व्यवस्थित और कानूनपालक 
न न p छ मी के लिए निमन्त्रण देने के उद्देश्य से प्रभावशाली शिष्टमण्डल 
मइ को चाल्सं द्वितीय डोवर में उतरा। २६ मई को वह रोचेस्टर से घोड़े 

पर सवार होकर अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट करते हुए जन-समुदायों में न 
हुए जन-समुदायो के बीच में से २५ मील 
तय करता हुआ लन्दन आया, उस il 
भलाई का Rage आ ' SN समय जनसमूह ऐसी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे कि मानं 
दुत आ रहा है । लन्दन की गलियों में अपने सर्वोत्तम वस्त्र पहने हुए प्रसन्न 
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्यूरिटन गणराज्य का पतनं : ५११ 
नागरिकों की इतनी Sacer भीड़ थी कि ह्वाइट हाल तक राजा की शोभायात्रा को पहुंचने 
में सात घण्टे लग गये, यहाँ एक सहृभोजशाला में नये राजा को fare और उत्कट भक्तिपूर्ण 
अभिनन्दनों के साथ अभिवादन करने के लिए aS स सभा के और कामन्स सभा के सदस्य 
इकट्ठे हुए थे । इसी शाला से उसका पिता फाँसी के तख्ते की ओर बढ़ा था | इस उत्तम 
स्वभाव वाले, इन्द्रियपरायण राजा के शासन के लिए एक ऐसी उत्कण्ठापूर्ण सहमति थी, 
जैसी क्रामवेल को अपनी उच्चतम सफलता के क्षण में भी कभी नहीं मिल सकी थी । यह केवल 
इस कारण था, क्योंकि वह पुराने SH और पुराने कानूनों का समर्थक था । 


प्यूरिटन क्रान्ति समाप्त हो गयी । यद्यपि कानून के वे सव औपचारिक परिवतंन खत्म 
कर दिये गये थे, जिनके लिए इतना खून वहाया गया था, यद्यपि इंग्लेण्ड बाह्य रूप में १६४० 
ई० की स्थिति में चला गया था, तथापि कोई भी वस्तु उस प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकती 
थी, जो प्यूरिटन लोगों के कठोर स्वभाव ने ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के स्वरूप पर डाला था । यह 
प्रभाव अब भी पड़ना था। इसके बाद धामिक सम्प्रदाय अत्याचारपीड़ित अवशेष हो सकते 
थे, किन्तु वे ठोस रीति से सम्मत्ति के संगठित समूह बने रहे और वे सहनशीलता में उतने ही 
दृढ़ थे, जितने अपने कार्य में कठोर थे इसके बाद से यह विचार स्पष्ट रूप से असम्भव समझा 
जाने लगा कि एक राष्ट्र में सभी व्यक्ति एक समान सिद्धान्तों में विश्वास रखें और समान 
रूपों में उपासना करें । इसके बाद, सदेव ऐसे व्यक्तियों के विशाल समूह बने रहे जो इस 
विचार का मूर्तिमान्‌ खण्डन थे। जीवन और सत्य के अपने विशिष्ट विचार के लिए अजेय 
रूप से खड़े रहने वाले साम्भ्रदायवादियों के रूप में प्यूरिटन लोग अपने देश के प्रति तथा 
स्वतन्त्रता के प्रति कहीं अधिक बड़ी सेवाएं करने में समर्थ हुए । यदि वे समूचे राष्ट्र पर इन 
विचारों को आरोपित करने के अपने लक्ष्य में सफल हुए होते तो वे इन सेवाओं को उस दशा 
में नहीं कर सकते थे। उन्हें सदैव राजनीति में तथा धर्म के क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रचलित 
कट्टर सिंद्धान्तों का प्रतिवाद करना था । 

इसके अतिरिक्त उनकी भावना की कुछ बात, इसके सर्वोत्तम अंश की कुछ चीज, 
शक्ति के प्रयोग के लिए भगवान्‌ के प्रति सदैव बनी रहने वाली भावना और राजनीतिक कार्यों 
के लिए उपयोगिता की अपेक्षा उच्चतर मानदण्डों को कसोटी बनाने की इसकी तत्परता 
आगामी पीढ़ियों में सम्प्रदायों की सीमा से बहुत दूर तक विस्तीणं हो गयी और यह इंग्लैण्ड 
के सार्वजनिक जीवन का एक संरक्षक तत्व बन गयी । यदि प्यूरिटन मत की जारी रहने वाली 
प्रम्पराओं ने ईंग्लिश जीवन में कुछ तथा स्काटिश जीवन में इससे भी अधिक संकीर्णेता को 
उत्पन्न किया तो इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि यह निर्वलता की अपेक्षा कहीं अधिक शक्ति 
का स्रोत बन रही है | 

प्रतिक्रिया के रूप में भी, प्यूरिटन क्रान्ति ने, इंग्लिश जीवन पर और संस्थाओं पर 
अमिट प्रभाव छोड़े हैं। इसने शक्ति के शासन का एक कभी न समाप्त होने वाला भय उत्पतन 
. किया, इसने काफी समय तक स्थायी सेनाओं के प्रति अविश्वास का अतिरंजित रूप धारण 
किया । इसने कानून के प्रति सम्मान की प्राचीन आदत को तथा खराब कातूनों को भी 
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परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक और कानूनी साधनों के अतिरिक्त अन्य उपायों क | 
अवलम्बन करने की अनिच्छा को तीव्र बनाया । इसने इस विश्वास की जड़जमा दी क्रि 
 भव्यतम और सबसे अधिक प्रबुद्ध उद्देश भी खराब हो जाते हैं भौर अन्ततोगत्वा विफल a 
जाते हैं, यदि इनका समर्थन करने वाले वादविवाद और प्रेरणा से नहीं, किन्तु शक्ति से अपनी | 
विजय सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद से ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में ये बातें | 
स्वतन्त्र संस्थाओं के विकास का विशिष्ट अंश बन गयीं । उच्चतम उद्देश्यों के लिए भी हिसा | 
द्वारा की गयी क्रान्ति की अनुभव के आधार पर निन्दा की गयी। १६६० ई० मेंन केवल | 
स्टीवटं राजाओं का शासन पुनः स्थापित हुआ, अपितु कानून का शासन भी स्थापित हुआ। | 


J 
~ ० A 


हु 


be 


सत्रहवी शताब्दी का SATS और १८वीं शताब्दी के आरम्भिक वर्ष ब्रिटिश राष्ट्र 
मण्डल के तथा इसकी विशिष्ट संस्थाओं के विकास में, सबसे अधिक महत्त्व रखने वाले युग का 
निर्माण करते हैं। 

पहली बात यह है कि इस युग में ही कार्यपालिका (Executive) पर पालियामेण्ट 
के नियन्त्रण द्वारा शासन की पद्धति निश्चित रूप से स्थापित की गयी और पालियामेष्ट द्वारा 
नियन्त्रण किये जाने के साधनों - कैबिनेट पद्धति और पार्टी पद्धति-का विकास आरम्भ हुआ । 
राष्ट्रीय स्वशासन की पद्धति के लिए होने वाले कायं ने इस शताव्दी के पूर्वाद्ध में एक गृह युद्ध 
उत्पन्न किया था और इसकी समाप्ति एक निराशाजनक रूप में हुई थी। प्यूरिटन गणराज्य 
द्वारा अनुसरण की जाने वाली दिशाओं में कोई हुल नहीं पाया गया मौर इसका यह परिणाम 
हुआ कि पुनः स्थापना के समय द्वीप समूह कार्यपालिका के शासन के राजतन्त्रीय नियन्त्रण 
की पुरानी पद्धति की ओर फिर लोट गया। स्काटलैण्ड में, और कुछ कम मात्रा में आयरसैण्ड 
में, “पुनः स्थापना” ( Restoration ) ने लगभग निरंकुश राजतन्त्र की स्थापना की थी। 
किन्तु इंग्लेण्ड में पालियामेण्ट के परम्परागत अधिकारों ने इसे असम्भव बना दिया | चाल्सँ 
द्वितीय ने अपनी वापसी के बाद पायी जाने वाली राजभक्तिं के उत्साह में भी इस बात को 
असम्भव पाया कि वह अपने पिता द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली शक्तियों का उपभोग करे 
और अपने चचेरे भाई लुई चौदहवें की भाँति एक अनियन्त्रित निरंकुश शासक की भाँति राज्य 
करे | उसके राज्य काल में दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई । राज्य के मन्त्रियों ने कैबिनेट के रूप में 
इकट्ठा मिल कर कार्ये करना शुरू किया और पालियामेण्ट कुछ कम या अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई 
देने वाले दो दलों में विभक्त होने लगी । इसका यह परिणाम हुआ कि कुछ हृद तक राजां 
को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वह अपने मन्त्रयों को ऐसे ढंग से चुने कि वे पालियामेण्ट का 
समर्थेन प्राप्त कर सकें । अपने राज्य काल की समाप्ति पर उसने कुछ समय के लिए प्रधानता 
प्राप्त कर ली और अपने को पा्ियामेण्ट के नियन्त्रण से मुक्त कर लिया और जेम्स द्वितीय 
के लघु राज्यकाल में इंग्लैण्ड में निरंकुश शासन की स्थापना का वास्तविक खतरा प्रतीत होने 
लगा । यह खतरा १६८८ Fo की क्रान्ति से समाप्त हो गया । इसने अन्तिम तथा निश्चित 
रूप से पालियामेण्ट की प्रभुसत्ता को स्थापित किया; विलियम तृतीय तथा महारानी एन के 
राज्यकालों में दोनों राजनीतिक दलों के अविरत संघों ने शनैःशनैः एक ऐसी पद्धति को 
विकसित करने के लिए बाधित किया, जिसके अनुसार राज्य के मन्त्री अधिकाधिक रूप ï, 
पारलियामैष्ट में बहुमत रखने वाले दलों से लिये जाने लगे । इस युग की महान्‌ अवाप्ति, 
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५१६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इतिहास में पहली बार ऐसी शासन प्रणाली का विकास करना है 
स्वशासन को ,व्यावहारिक बनाया । E ase E 
दूसरी बात यह थी कि इस युग में ब्रिटिश द्वीप समूह के विभिन्न राष्ट्रों में 
सम्बन्धों का स्वरूप अधिक स्पष्ट हुआ। स्काटलैण्ड इस क्रान्ति द्वारा एक याम oe 
जीवन के लिए जागृत हुआ, वह अपनी पार्लियामेण्ट में एक स्वतन्त्र नीति का अनुसरण a 
के लिए प्रवृत्त हुआ तथा इंग्लैण्ड के साथ ऐसी उदार शर्तों पर संयुक्त हुआ, जिन शर्तों ने 
उसके लिए ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में एक पूर्ण हिस्सेदारी के रूप में बढ़ती हुई समृद्धि का एक 
खोल दिया । दूसरी ओर, आयरलैण्ड इस द्वीपसमूह के परिवार में सदैव अनादता Es 
(Cindrella) बना रहा, कान्ति की घटनाओं से वह अधिक अच्छी स्थिति के स्थान पर ः 
अधिक बुरी स्थिति में चला गया । उसकी आबादी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट तत्त्वों में tee 
नस्य बढ़ गया। आबादी के बहुमत को सब राजनीतिक अधिकारों से बंचित कर दिया a 
और उसे एक निष्ठुर दण्ड विधान का शिकार बनाया गया । कुल मिला कर इस देश के साथ 
एक पराधीन प्रदेश का सा व्यवहार किया गया और ब्रिटिश पालियामेण्ट द्वारा लगाये गये कठोर 
व्यापारिक प्रतिबन्धों के कारण इसे अपने साधनों के स्वतन्त्र विकास के अधिकार से वंचित 
कर दिया गया। इस समय स्काटलैण्ड की भाँति आयरलैण्ड में, पुराने घावों को भरने 
के as अवस्था में सहायक हो सकने वाले एकीकरण के सुझाव पर विचार तक भी 
कक 4 गया । क्रान्ति के बाद आयरलैण्ड के साथ व्यवहार समूचे इतिहास पर कृष्णतम 
तीसरी बात यह है कि इस युग में साम्राज्यवादी नीति को स्पष्ट 
बद्ध प्रयत्न हुआ, इसमें नयी बस्तियो के निर्माण और संगठन की महान्‌ जान pe 


पोथी बात यह थी कि इस 
हा युग की विशेषता दो डच युद्ध थे; ये मुख्य रूप से दो 
समुद्री शक्तियों की पुरानी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न हुए थ भौर इन युद्ध से भी अधिक 
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मत्त्हवपूर्ण बात फ्रांस के विरुद्ध उग्र संघर्ष था। यह युद्ध राष्ट्रमण्डल के इतिहास में लगभग उतना 
ही महत्त्वपूर्ण है, जितना एक शताब्दी पहले स्पेन के साथ हुआ संघर्ष महत्त्वपूर्ण था। यह संघर्ष 
चिरकाल तक इसलिए टलता रहा कि चाल्सँ द्वितीय और जेम्स द्वितीय फ्रांस के पेन्शन पाने 
वाले व्यक्ति बनने के लिए संहमत हो गये, परन्तु अब क्रान्ति के साथ यह संघर्ष भड़क उठा 
और इस युग के शेष भाग में चलता रहा। यह बहुपक्षीय संघर्ष था और इसके महत्त्वपूर्ण 
परिणाम निकले । यह संघर्ष एक अतीव अभिमानी शक्ति द्वारा यूरोप पर हावी होने को रोकने 
के लिए था और इस पहलू में ब्रिटिश द्वीप समूह ने अपने को पहले तो संयुक्त यूरोप का साभी- 
दार और वाद में इसका नेता पाया । यह व्यापारिक, नौसैनिक और औपनिवेशिक प्रभुता पाने 
के लिए भी एक संघर्ष था, यद्यपि तत्कालीन व्यक्तियों के मनों में संघर्ष के इस पहलू की प्रधा- 
नता नहीं थी और इसीलिए अगले युग में संघर्ष को पुनः आरम्भ किया गया और अन्तिम दम 
तक लड़ाई लड़ी गयी । सम्भवतः समग्र दृष्टि से, राष्ट्रमण्डल के दृष्टिकोण से इस संघर्ष का 
मुख्य परिणाम यह था कि इसने ब्रिटिश नौसैनिक आधिपत्य को निश्चित रूप से स्थापित 
कर दिया । यह ऐसी नींव थी, जिस पर अगले युग की शानदार उपलब्धियाँ आधारित 
होनी थीं । ; 
५ किन्तु इन वर्षो की कथा का मर्मे और केन्द्र इसे विशिष्ट बनाने वाला राष्ट्रीय स्व- 
शासन का eS अन्ध-संघषं था, क्योंकि यह दोनों दलों के प्रायः अधम संघर्षों की एक श्रृंखला 
में किया गया था, अतः इसका पूरा महत्त्व प्रायः भुला दिया जाता है, जबकि पाठक सदैव 
अपने मन में इस तथ्य को नहीं रखता कि इस युग की पार्टियाँ और राजनीतिज्ञ न केवल 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के लिए, किन्तु सारी दुनिया के लिए असाधारण महत्त्व रखने वाले एक 
महान्‌ ऐतिहासिक विकास के अयोग्य उपकरण थे | 
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१. पुनःस्थापना का विचार श्रौर ated द्वितीय का चरित्र 


“पुनः स्थापना” का सिद्धान्त यह था कि युद्ध से पहले 
बिद्यमान पुरानी पद्धति को ओर लौटना चाहिए | व्यवहार में यह 
असम्भव था, क्योंकि ब्रिटिश प्रदेशों में पहले १८ वर्षों में किये गये 
कार्यों को को बिलकुल मलियामेट नहीं किया जा सकता था। इस सारे 
समय में मानव का चिन्तन राज्य तथा चर्च में शासन की समस्याओं 
पर विचार करने में लगा हुआ था। विचारक लोग विभिन्न 
प्रकार के परीक्षण कर रहे थे और यह असम्भव था कि परम्परागत 
सत्ताओं के आगे समर्पण करने की और उन्हें निश्चित समझने की 
पुरानी आदत को पुनः स्थापित किया जाय । किसी भी दशा में 
पुरानी पद्धति की पुनः व्याख्या करने की आवश्यकता थी । जो व्यक्ति 
पुरानी पद्धति को पुनःस्थापित करने के लिए सबसे अधिक उत्सुक 
थे, उनमें भी इस पर मतभेद था कि वास्तव में यह पद्धति क्या थी । 
इसके अतिरिक्त ऐसे साहसिक और राजनीतिक परिवर्तन हो चुके 
थे, जिनका एक महान्‌ प्रभाव अवश्य पड़ना था । इंग्लिश व्यापार 
के निरन्तर विकास ने व्यापारिक श्रेणी को पहले की अपेक्षा अधिक 
धनी और महत्त्वपूर्ण बना दिया था । ब्रिटिश द्वीपसमूह और यूरोप 

2 के:महाद्वीप के मध्य में सम्बन्ध पहले की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ हो 
गये थे। इसका. मुख्य कारण व्यापार का विकास था, कुछ कारण 
क्रामवेल की क्रियाशील विदेश-नीति थी और कुछ कारण यह था 
कि बहुत अधिक राजपक्षावलम्बी व्यक्ति कई वर्षों तक निर्वासित 
दशा में महाद्वीप में रहे थे । वैदेशिक मामले भी अतीत काल की 
अपेक्षा भविष्य में ब्रिटिश राजनीति पर एक बहुत अधिक गहरा 
प्रभाव रखने.वाले थे और चूंकि यह स्पष्ट हो रहा था कि इनसे 
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प्रत्येक व्यक्ति के हित प्रभावित होते हैं, अत: यह असम्भव था कि वे मामले अब देर तक केवल 
राजा का तथा उसके परामशंदाताओं के छोटे समुह का विशेष विषय समझे जाँय । अनेक 
इंग्लिश व्यवितयों के जीवन में उपनिवेश महत्त्वपूर्ण तथ्य बन गये थे । यह अनिवार्य था कि 
उनके विचार तथा जीवनपद्धतियाँ इंग्लैण्ड में कुछ प्रभाव डालें, यद्यपि यह प्रभाव अब तक 
ब्रिटिश द्वीपसमूह के दूसरे हिस्सों में नहीं पड़ रहा था । सबसे ag कर पिछले वर्षों के लम्बे 
विवाद में राजनीति के तथा चर्च के शासन विषयक प्रतिस्पर्धी सिद्धान्त ऐसी तीक्ष्णता के 
साथ विकसित हुए थे, जैसी तीक्ष्णता पहले कभी नहीं थी । इनके अनुयायी कम या अधिक 
मात्रा में संगठित होने वाली पार्टियों में अपने समूह बनाने की प्रवृत्ति रख रहे थे और अगली 
पीढ़ी की एक विशेषता- संगठित दलों का आविर्भाव--समूची पद्धति पर अवश्य प्रभाव डालने 
वाला था । अतः पुरानी पद्धतियों की एक कोरी पुनः स्थापना असम्भव थी । एक महान्‌ 
ऐतिहासिक ने कहा है “पुनःस्थापना सदैव एक प्रकार की क्रान्ति होती है ।” 
पुनःस्थापित राज्य के राजनीतिज्ञ यदि इसका प्रयोग करना चाहते तो उनके हाथों में 
सब ब्रिटिश प्रदेशों के लिए सम्बन्धों की एक सुबोध पद्धति तैयार करने की सम्भावना थी | 
किन्तु कोरे पुनःस्थापना के सिद्धान्त ने तथा क्रामवेल की अध्यक्षता में बाधित रूप से किये 
गये एकीकरण से उत्पन्न होने वाले विद्वेषों ने इसे रोक दिया। इंग्लैण्ड में, स्काटलैण्ड में, 
आयरलैण्ड में और उपनिवेशों में समभौते द्वारा उत्पन्न समस्याओं पर बिलकुल पृथक्‌ रूप से 
विचार किया गया । इनमें एकमात्र सामान्य कड़ी राजा और उसके चरित्र तथा उद्देश्य थे। 
aed द्वितीय को यह अवसर प्राप्त था कि वह ब्रिटिश प्रदेशों में राजतन्त्र के लिए 
एक नवीन शुरूआत करे, किन्तु वह इतने बड़े कार्य के लिए प्रत्येक प्रकार से योग्य नहीं था । 
वह विनोदी, उत्तम स्वभाववाला, आराम-पसन्द, तीसवर्षीय युवा लम्पट व्यक्ति था । उसके 
कोई सिद्धान्त और विश्वास नहीं थे, उसमें प्रतिष्ठा की कोई भावना नहीं थी । उसने सुदीर्घे 
निर्वासन ओर दरिद्रता का दुःख झेला था, और अब उसका इरादा राजा की तरह एक आनन्द- 
मय जीवन बिताने का और “पुनः अपनी यात्राओं पर जाने” के सब खतरों से बचने का था । 
जिन व्यक्तियों को उसने अपना मित्र चुना था, उन व्यक्तियों के जीवन की खुल्लमखुल्ला 
तथा निलंज्जतापुणं अनैतिकता ने उस पीढ़ी तक को धक्का पहुंचाया था, जो उन प्रतिबन्धं 
को खत्म करने के लिए तैयार थी, जिन्हें प्यूरिटन लोगों ने लगाया था । इंग्लैण्ड में तथा 
स्काटलैण्ड में जीवन के प्यूरिटन आदर्शं जनता के बहुत बड़े तत्त्वों को प्रभावित कर रहे थे 
और Tet वैयक्तिक रूप से लोकप्रिय था । अतः वह इंग्लिश जीवन पर एक बहुत बुरा 
प्रभाव डालने में समर्थे हुआ । उसके व्यवहार ने तथा उसके दरबार के चरित्र ने दोनों देशों 
में राजतन्त्र को खोखला करने में निश्चित रूप से सहायता की । चाल्सं की सर्वोत्तम विशेषता 
एक प्रकार की दयालुता थी । इसके कारण वह अनावश्यक अत्याचार को नापसन्द करता था 
और इसने उसे एक ऐसी सहिष्णुतापूणं नीति का समर्थन करने को प्रोत्साहित किया, जो 
नीति किसी भी दशा में उसके निजी उद्देश्यों के अनुकूल थी । 
जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र के उसके विचारों का सम्बन्ध है, उसे राजकीय सत्ता के बारे में 
भगवान्‌ की ओर से दिये गये उत्तरदायित्त्व का वह उदात्त विश्वास बहुत कम था, जो उसके 
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पिता में था और जिसने उसके पिता को नष्ट किया था । उसमें विनोद की इतनी तीब्र भावना 
थी किं वह अपने को भगवान द्वारा अभिषिक्त प्रतिनिधि होने के विचार को गम्भी रतापूर्वक 
नहीं ले सकता था और न ही वह ऐसे उद्देश्य के लिए खतरा उठाने को तैयार था; किन्तु 
वह अपने यशस्वी चचेरे भाई, फ्रांस के लुई चौदहवें द्वारा उपभोग की जाने वाली प्रतिबन्धहीन 
शक्ति से और राज्य के सभी साधनों पर उसके अधिकार से ईर्ष्या रखता था । यद्यपि वह 
इसके लिए खुले तौर से लड़ने को तैयार नहीं था, तथापि वह बड़े सस्ते दाम पर और एक 
गुप्त रीति से अपने सम्मान को तथा अपने देश के सम्मान को बलिदान करने के लिए तैयार 
था, बशतें वह इतने सस्ते दाम पर ओर एक गर्हणीय रीति से पालियामेण्ट के उस नियन्त्रण 
से मुक्ति पा सकता, जो उसे क्लेशप्रद प्रतीत होता था। उसके लिए धर्म बहुत कम, या 
कोई महत्त्व नहीं रखता था; किन्तु उसका झुकाव इस विचार की ओर था कि एक राजा के 
लिए रोमन कैथोलिक मत सबसे अधिक सुविधाजनक धर्म है; यदि वह ऐसा कर सकता तो 
ag सब ब्रिटिश द्वीपों को रोमन कैथोलिक वना देता । वह्‌ इतना अधिक आलसी और आमोद- 
प्रमोद का प्रेमी था कि वह शासन की विस्तृत बातों के बारे में कोई चिन्ता नहीं करता 
था । इसलिए उसने वास्तविक कार्य मन्त्रियों पर छोड़ दिया । ये मन्त्री इस युग में आपेक्षिक 
दृष्टि से पहले युग की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये । किन्तु वह चतुर और दक्ष व्यित 
था और आचरण के सम्बन्ध में धर्माधमं की शंकाओं या दुविधाओं से मुक्त था । वह राज- 
नीतिक षड्यन्त्रों के खेलने में तथा अपने विरोधियों को मात देने के कार्य में अधिक आनन्द 
लेता था ओर इसमें बह बहुत चतुर हो सकता था । इस प्रकार वह अपने पिता की अपेक्षा 
कहीं अधिक भयंकर था, क्योंकि ag कभी भी अपने पिता की तरह स्वभाव के सन्तुलन को 
नहीं खोता था | वह मनुष्यों की नीच प्रवृत्तियों को समझता था और उसमें ऐसे सरल और 
दूसरों का दिल जीतने के आकर्षक ढंग थे, जो उसे मनुष्यों के साथ व्यवहार में एक बड़ा लाभ 
प्रदान करते थे। उसे अपने भाई और निश्चित उत्तराधिकारी याकं के ड्यूक जेम्स की तुलना 
` में भी लाभ था । जेम्स से प्रत्येक व्यक्ति घृणा करता था, क्योंकि ag एक संकीणे हृदय, 
कभी न क्षमा करने वाला अहंकारी व्यक्ति, एक जन्मजात अत्याचारी था और वह कूरता 
तथा विश्वासघात के दोनों प्रकार के कार्य करने में समर्थ था | फिर भी aed से विपरीत, 
जेम्स के ऐसे विश्वास थे, जिनके लिए वह खतरा उठाने और कष्ट सहने के लिए तैयार था 
ओर उसमें देशभक्ति की भी कमी नहीं थी । 


आयरलैण्ड और स्काटलँण्ड के साथ पृथक्‌ व्यवहार करने का एक कारण यह था किं 

इन देशों में इंग्लैण्ड की अपेक्षा, इस बात की अधिक सम्भावना थी कि वहाँ राजा की निरकुंश 
सत्ता को स्थापित किया जाय। यद्यपि इंग्लैण्ण वापस लौटने पर चाल्सँ का स्वागत बड़े 
उत्साह के साथ किया गया था और राजाओं के दैवी अधिकार और प्रजा के द्वारा शान्त भाव 

से आज्ञापालन के कत्तव्य की चर्चा की गयी, तथापि इसके बावजूद चाल्स इतना चतुर था 
कि वह यह जानता था कि इंग्लिश पालियामेण्ट के साथ व्यवहार करना आसान नहीं E | 
उसके राज्य का समूचा इतिहास इस दृष्टिकोण को न्यायोचित ठहराता है । इस युग में 

o पारलियामेण्ट के अधिकार का निरन्तर विकास m इसकी शक्ति को उलटने के जो प्रयत 
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aed के अन्तिम वर्षों में तथा उसके उत्तराधिकारी के समय में किये गये और जो कुछ समय 
के लिए सफल होते हुए प्रतीत हुए, उनकी समाप्ति केवल उस क्रान्ति में हुई, जिसने अन्तिम 
रूप से इंग्लिश राजतन्त्र पर लगाम लगादी और उसे नियन्त्रित कर दिया तथा न केवल 
इंग्लैण्ड में, अपितु सभी ब्रिटिश द्वीपों में पालियामेण्ट की प्रभुसत्ता को स्थापित किया । | 


२. इंग्लैण्ड : सीमित राजतन्त्र और धार्मिक श्रसहिष्णुता 


चाल्स द्वितीय ने इंग्लेण्ड में अपने वापस लौटने से पहले प्रकाशित किये गये ब्नेडा के 
घोषणा पत्र में यह वचन दिया था कि वह धार्मिक सहिष्णुता की और राजनीतिक समझते 
की नीति का समर्थन करेगा, किन्तु इस घोषणा ने मुख्य विवादास्पद प्रश्नों का निर्णय एक 
स्वतन्त्र पालियामेण्ट के लिए छोड़ दिया था । इस विषय में पहला सच्चा चिह्न राजा का यह 
इरादा था कि वह्‌ प्रिवी कॉसिल में न केवल राजपक्षपातियों की बड़ी संख्या को सम्मिलित 
करे, अपितु अनेक ऐसे व्यक्तियों को भी सम्मिलित करे, जिन्होंने गृहयुद्ध में पालियामेण्ट का 
पक्ष लिया था अथवा क्रामवेल के नेतृत्व में जिन्होंने देश की सेवा की थी, जैसे मोंक (जो अब 
एल्बेमालें का ड्यूक बना दिया गया था) अथवा एन्थनी ऐशले कूपर, जो वाद में लाड एशली 
और शेफ्टसबरी का अलं बना । इसका परिणाम यह हुआ कि प्रिवी कौंसिल ट्यूडर राजाओं 
तथा आरम्भिक lad राजाओं के काल की भाँति इतनी बड़ी और पंचमेल तत्त्वों वाली 
बन गयी कि वह शासन का एक क्रियाशील कायं करने वाला केन्द्र नहीं रही । विभिन्न मामलों 
का वास्तविक संचालन राजा द्वारा मनोनीत परिषद्‌ की समितियों के हाथ में चला गया । 
ये सामान्य रूप से महान्‌ परिश्रम और बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करती थीं । किन्तु ऐसे प्रमुख 
पुरुषों का एक छोटा अनौपचारिक समूह भी उत्पन्न हो गया जो राजा के साथ नीति-सम्बन्धी 
व्यापक प्रश्‍नों पर विचार करता था और समितियों के कार्य में समन्वय स्थापित करता था । 
इस समूहु में प्रमुख मन्त्री, लाड सभा के अध्यक्ष (लाडं चान्सलर), कोषाध्यक्ष (लाडे ट्रेजरर) 
और राज्य के दो सचिवों कें साथ राजा द्वारा चुने जाने वाले कुछ अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित 
होते थे । इस अनौपचारिक और अनिश्चित संस्था का अभ्युत्थान शासन में एक नया परिवतंन 
था । एक प्रकार से इसे कॅबिनेट पद्धति का श्रीगणेश कहा जा सकता है । राज्यकाल के प्रथम 
वर्षो में इस कैबिनेट पर, लाडं चान्सलर के पद पर रहने वाला लाड कलेरेण्डन हावी रहा । 
यह लम्बी पालियामेण्ट का सदस्य रहा था और बाद में युद्ध के समय चाल्से प्रथम का तथा 
निर्वासन में चाल्सँ द्वितीय का मुख्य मन्त्री रहा था । कलेरेण्डन धार्मिक विचारों में संस्कारों 
को तथा कर्मकाण्ड को प्रधानता देने वाला (Highchurchman) व्यक्ति था; राजनीतिक 
विचारों में वह लम्बी पालियामेण्ट के प्रथम सत्र के उस कार्य का अनुयायी था, जिसमें उसने 
भाग लिया था । 'पुनः स्थापना' का समझोता वस्तुतः मुख्य रूप से क्लेरेण्डन का कार्य था; 
चूँकि उसको पालियामेण्ट को अपने साथ बनाये रखना था, अतः पालियामेण्ट की सब अतियो 
के लिए उसे दोष देना ठीक नहीं है । 

आरम्भ में उसे उस सम्मेलन (Convention) के साथ व्यवहार करना पड़ा, जिसने 
राजा को वापस बुलाया था ओर जिसमें प्रेसबिटेरियन लोगों का बहुमत था । एक AT 
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पुति ओर विस्मृति का कानुन' पास किया गया। उसकी शर्तें इतनी उदार थीं कि we 
राजपक्षीय (Cavaliers) व्यक्तियों ने कहा कि इसने राजा के शत्रुओं को क्षतिपूर्ति प्रदान की 
है तथा मित्रों को भुला दिया है । इंग्लैण्ड में केवल १४ व्यक्तियों को ही मरवाया गया, ये 
` प्रधान रूप से उन राजहन्ताओं (Regicides)# से थे, जिन्होंने चाल्स प्रथम को दण्डित 
किया AT क्लेरेण्डन को इस वात का श्रेय प्राप्त है कि उसने लार्ड सभा में अधिक कठोरता 
की माँग करने वाले प्रयास का विरोध किया । भूमि के अधिकारों के जिस जटिल प्रश्न के 
कारण उपद्रवो में राजपक्षपाती अलग हो गये थे, उस प्रश्न का समाधान वतंमान व्यवस्थाओं 
को सम्पुष्ठ करते हुए किया गया । इसका अपवाद केवल राज्य और चर्च के प्रदेश अथवा 
वे प्रदेश थे, जिन्हें बलपूर्वक स्वत्व हड़पने वाली सरकार ने जब्त कर लिया था। असन्तुष्ट 
राजपक्षपातियों के लिए यह भी शिकायत की एक वात थी; इसने उन्हें उस राजा का और 
मन्त्री का वशवर्ती बताने के लिए कम तत्पर बनाया, जिसने उनकी दृष्टि में उन्हें धोखा दिया 
था । सम्मेलन ने जेम्स प्रथम की एक पुरानी योजना पास की । इसके इसके अनुसार सामन्ती 
भूमि, भूधारण-पद्धतियों या cet की समाप्ति करके इनके स्थान पर राजा को उन निर्माण 
शुल्कों का एक स्थायी राजस्व प्रदान किया गया, जो शुल्क गृहयुद्ध में पहली वार लगाये गये 
थे | इसका अभिप्राय यह था कि भूमि पर स्वामित्व रखने वाले कुलीन वर्ग ने राष्ट्र के व्यय 
पर पुराने सामन्ती दायित्त्वों के अन्तिम अवशेषों से मुक्ति पा.ली । 
किन्तु मुख्य तात्कालिक समस्या धामिक|समभझोते की थी । सम्मेलन इस समस्या को हल 
नहीं कर सका । यह एक समुचित रीति से निर्वाचित पालियामेण्ट के लिए छोड़नी पड़ी। किन्तु 
क्लेरेण्डन के घर पर हुए प्रमुख ऐग्लिकन, और प्रेसबिटेरियन लोगों के सम्मेलन में ऐसे समझते 
की आशा हो गयी, जो एक मृदु विशपीय पद्धति पर आधारित था और जिसने प्रेसबिटेरियन 
लोगों की बहुसंख्या को सन्तुष्ट कर लिया होता । इन चर्चाओं को पुनः सेवाय सम्मेलन में 
आरम्भ किया गया, इसका सभापति लन्दन का बिशप था, किन्तु इसके द्वारा किसी निश्चित 
परिणाम पर पहुँचने से पहले नयी पालियामेण्ट (मई १६६१ ई० ) चुनी गयी, उसने यह मामला 
अपने हाथों में ले लिया । 
धुन: स्थापना के पहले उत्साह में चुनी गयी यह पालियामेण्ट १८ वर्ष तक बनी रही । 
यह अवधि लम्बी पालियामेण्ट जैसी ही दीघं थी । इस पार्लियामेण्ट में कट्टर राजपक्षपातियों 
का प्रबल बहुमत था, वे इस बात पर तुले हुए थे कि अब तक सहे गये वे अपने सभी कष्टों 
का बदला लेंगे और शीघ्र ही उन्होंने समझते की सब आशाएँ समाप्त कर दीं । उन्होंने एकदम 
१६४२ ई० के उस कानून को रह कर दिया, जिसने बिशपों को लाइ सभा से बहिष्कृत किया 
था। इसके बाद प्यूरिटन लोगों के नगरों में प्रबलतम होने के कारण उन्होंने एक कार्पोरेशन 
अधिनियम ( Corporation Act ) पास किया (१६६१ ई०) । इतके अनुसार म्युनिसिपल 
कार्पोरेशनों के सब सदस्यों के लिए यह घोषणा करना आवश्यक बना दिया गया कि वे राज- 
मुकुट के प्रति प्रतिरोध के विरोधी हैं तथा 'पवित्र संघ और समभौते' के एक औपचारिक परित्याग 
के समर्थक हैं। इसके वाद उन्होंने 'एकहूपता का कान्नुन' (Act of uniformity) पास किया 
(१६६२ ई०) । इसके अनुसार प्रार्थना पुस्तक को आवश्यक बना दिया गया और बिशपों से 
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दीक्षा लेने की पद्धति को स्वीकार करना तथा प्रार्थना .पुस्तक के सब सिद्धान्तों और संस्कारों 
को मानना सब पेशों के लोगों के लिए और सव विश्वविद्यालयों, पाठशालाओं तथा निजी 
गृहों में भी काम करने वाले शिक्षकों के लिए, सन्त वार्थोलोम्यू के दिवस (२४ अगस्त)" से 
पहले आवश्यक बना दिया गया। लाइसेन्स या अनुज्ञप्ति देने वाला कानून या अधिनियम 
(Licensing Act) भी बनाया गया (१६६२६० ), इसका उद्देश्य नास्तिक, फूट डालने 
वाली और राजद्रोही पुस्तकों और पुरितकाओं के प्रकाशन और विक्री का नियन्त्रण करना 
और प्रेस की सेन्सरशिप को पुनः स्थापित करना था। न्यायाधीशों को सब कानूनी रचनाओं 
को, राज्य-सचिवों को सब ऐतिहासिक और राजनीतिक रचनाओं को तथा विशपों को सव 
धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक रचनाओं को स्वीकृत करना था। यह कानून केवल दो 
वर्ष के लिए था, किन्तु १६७६ ई० तक नियमित रूप से इसका नवीकरण होता रहा । बाद 
में, राजा की ओर से सहिष्णुता की इच्छा को देख कर भयभीत होने वाली पालियामेण्ट ने न 
केवल एक सहिष्णुता-विधेयक को रदद कर दिया (१६६२ ई०), किन्तु उसने प्यूरिटन लोगों 
के विरुद्ध दो उग्र कानून भी पास किये । एक कान्बेण्टिकल अधिनियम (Conventicle Act) ने 
(१६६४ fo) में इंग्लैण्ड के चचे के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की उपासना के लिए एकत्र 
होने वाले चार व्यक्तियों से अधिक लोगों की सभा में उपस्थिति के लिए कठोर दण्ड का विधान 
करते हुए इसे रोका और पाँच सील के अधिनियम (Five mile Act) (१६६१ ई०) द्वारा 
पदच्युत प्यूरिटन पुरोहितों के उस कार्पोरेशन वाले नगर में अथवा पेरिश के निकठ पाँच 
मील के भीतर आने को कठोर दण्डों द्वारा रोका गया, जिसमें वे पहले प्रचार करते थे या 
पढ़ाते थे; वे उसमें तव तक नहीं आ सकते थे जब तक वे, एकरूपता के कानून को शपथ 
लेकर न स्वीकार करें, किसी भी बहाने से विरोध करने के विरुद्ध शपथ न लें और इस बात 
की सौगन्ध न खाएँ कि वे चर्च अथवा राज्य में किसी परिवतेन के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे । 
इस बदनाम कानून को बनाने का कारण यह था कि इस समय लन्दन में प्लेग बड़े जोरों पर 
थी और अनेक प्यूरिटन पुरोहित अपने अनुयाथियों की सहायता करने के लिए लौट आये थे । 
आँक्सफोडे में सुरक्षित रूप से अवस्थित पालियामेण्ट को इस सम्भावना की आशंका थी कि 
पुरोहित अपनी पुरानी प्रभुता दुबारा न प्राप्त कर लें । 


सिद्धान्त रूप में इन कानूनों द्वारा afer सम्प्रदाय बिलकुल समाप्त हो जाना 
चाहिए था। १२०० से अधिक पादरियों ने सैण्ट वार्थोलोम्यू के दिन १६६२ ई० में, अपने घरों 
और चचों को छोड़ना एकरूपता की शपथ लेने की अपेक्षा अधिक पसन्द किया । इनमें कुछ 
उच्चतम प्यूरिटन व्यक्ति भी सम्मिलित थे, जैसे रिचडं बेक्सटर, एडमण्ड केलेमी, विलियम 
बेट्स और जॉन वेसली के दो दादा। ये लोग निर्धन हो गये, उनके अनुयायी उनकी सहायता 
नहीं कर सके । किन्तु उनके उदाहरणों ने प्यूरिटन परम्पराओं को एकदम उदात्त किया और 


१. सन्त बार्थोलोम्यू को आर्मीनिया में ४४ ई० में ईसाइयत के सिद्धान्त का प्रचार करने 
के अपराध में जिन्दा खाल खिचवा कर शंहीद बना दिया गया था । इस घटना की 
स्मृति प्रति वर्ष २४ अगस्त को मनायी जाती है । 
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उन्हें बनाये रखा । प्यूरिटन भावना की कुछ उच्चतम अभिव्यक्तियाँ इन वर्षों से सम्बन्ध रखती 
हैं। अन्धे, निर्धन और अप्रसिद्ध मिल्टन ने इन्हीं वर्षों में प्यूरिटन मत का महाकाव्य पैरा- _ 
SEM लॉस्ट और पैराडाइज रिगेण्ड (Paradise Host, Paradise Regained) लिखा । काँसे 
के बतेनों का काम करने वाले उपदेशक जॉन वनियन ने कानवेण्टिकल एक्ट के कानून के अनुसार 
बन्दी होने पर 'दी पिलग्निम्स प्रोग्रेस' में प्यूरिटन मत के उच्चतम और कोमलतम पहलुओं को 
प्रतिबिम्बित किया । इन दोनों ने न केवल इंग्लैण्ण के जीवन और विचारधारा में प्यूरिटन 
लोगों की भावना को एक शक्तिशाली तत्त्व के रूप में सजीव बनाये रखने में सहायता की, 
अपितु वे अपने युग के लेखकों में सर्वोत्तम माने गये । सामान्य प्यूरिटन लोगों की अधिकांश 
संख्या मौन भाव से उसी प्रकार समरूपता प्रकट करती रही, जैसे इनके पिताओं ने लॉड (Laud) 
` के समय में प्रकट की थी। किन्तु वह अब भी प्यूरिटन मत से सहानुभूति रखती थी; इसने 
कार्पोरेशन कानून के उद्देश्यों को विफल बना दिया, क्योंकि इसका यह अभिप्राय था कि 
नगरों में अब भी प्यूरिटन प्रभाव बना रहे । राजपक्षपाती पालियामेण्ट में भी प्यूरिटन लोगों 
के साथ सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों की एक ठोस अल्प संख्या थी । हमारे पास यह जानने 
के लिए कोई साधन नहीं है कि समूचे देश में कितने प्यूरिटन लोगों ने एंग्लिकन चर्च के साथ 
एकरूपता स्वीकार करने से इन्कार किया। २० वर्ष के बाद एल्गरनॉन सिडनी ने इनकी 
संख्या का अनुमान दस लाख लगाया था । यह अवश्यमेव एक बड़ी अतिशयोक्ति है, क्योंकि 
उस समय देश की समुची जनता केवल लगभग पाँच लाख थी । किन्तु चर्च से असहमति रखने 
वाले लोगों की संख्या निश्चित रूप से बहुत अधिक थी और इसके बाद से वे राष्ट्र के जीवन 

में ऐसा तत्त्व बन गये, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। 

राजपक्षपाती पालियामेण्ट प्यूरिटन लोगों के प्रति विरोध में तथा ative स्वतन्त्रता 
के विचार से घृणा करने में यदि कट्टर थी तो यह किसी भी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में ताज 
की शक्ति बढ़ाने की समर्थक नहीं थी। उसने उन विशेषाधिकारों को पुनः स्थापित करने 
का सपना नहीं लिया जिनका प्रयोग ट्यूडर वंशी और आरम्भिक स्टीवटं राजा किया करते 
थे । इसने १६४०-४१ ई० के संविधान को ही स्वीकार किया और इसकी पुनः व्याख्या की । 
पुराने विशेषाधिकार न्यायालयो--स्टार चैम्बर की तथा हाई कमीशन कोर्ट आदि--की 
समाप्ति को १६६१ ई में पुष्ट किया गया | सरकार की शक्ति बनाये रखने के लिए कानून 
की सामान्य प्रक्रिया पर्याप्त होनी चाहिए। यह सत्य है कि १६४१६० का त्र वार्षिक अधिनियम 
(Triennial Act) रह्‌ कर दिया गया, किन्तु यह केवल इसलिए हुआ कि इसकी शर्तें आक्षेप- 
योग्य थीं; इसकी मुख्य व्यवस्था यह थी कि प्रति तीन वर्ष में पार्लियामेण्ट की कम-से-कम एक 
बैठक अवश्य होनी चाहिए । इस व्यवस्था को १ ६६४ ई० के त्रैवार्षिक कानून से पुनः कानूनी 
रूप दिया गया । नागरिक सेना (Militia) अधिनियमों (१६६१-६३ ई०) द्वारा पालियामेण्ट 
_ ने ताज (Crown) को स्थलीय और समुद्री सेनाओं पर सर्वोच्च नियन्त्रण पुनः प्रदान किया, 
किन्तु इसे युद्ध आरम्भ होने से पहले लम्बी पालियामेण्ट ने वापस ले लिया था । नागरिक 
सैना अधितियमों (Militia Acts) का arent यह था कि जिलों के अधिकारियों या लाउ 
लिफिट्नैण्टौं की अध्यक्षता में पुराने ढंग की पुरानी नागरिक सेना प्रतिरक्षा के लिए पर्याप्त 
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. होनी चाहिए | स्थायी पेशेवर सेना का विचार राजपक्षावलम्बियों के लिए उतना ही घुणास्पद 


था; जितना किसी अन्य व्यक्ति के लिए। वह इसलिए घृणास्पद था कि इसे राजनीतिक 
स्वतन्त्रता के लिए खतरा समभा जाता था। 

वस्तुतः इस बात की बहुत कम आशंका थी कि चाल्स द्वितीय अपने को इंग्लिश 
पालियामेण्ट पर निर्भर होने की स्थिति से मुक्त करने में समर्थ होगा, क्योंकि अपने जीवन 
भर के लिए स्वीकार किये गये भारी राजस्व के बावजूद वह ऋणी था और वह कभी ऋण 
से मुक्त होने में समर्थे नहीं हो सका । वह निर्वासन से लौटने पर अपने साथ तीस लाख dive 
का कर्ज लाया था, उसने पिछले दो वर्षों की अराजकता के कारण देश की वित्तीय व्यवस्था 
को अस्तव्यस्त पाया | उसके निजी अपव्यय ने उसके आथिक कष्टों को अधिक बढ़ाया। 
यद्यपि देश की बढ़ती हुई समृद्धि ने सीमा-शुल्कों से होने वाली आमदनी को दिन-दूना रात- 
चौगुना बढ़ाया, तथापि वह सहायता के बिना अपनी आय के भीतर निर्वाह नहीं कर सका । 
करों पर पालियामेण्ट का नियन्त्रण अब इतना पूर्ण हो गया था कि वह अपने पिता द्वारा 
प्रयोग में लाये गये किसी अनियमित उपाय का अवलम्वन करने का साहस नहीं कर सकता 
था । यदि वह पालियामेण्ट पर अपनी निर्भरता को स्वीकार नहीं करता, तो उसके लिए एक 
मात्र विकल्प किसी विदेशी शक्ति का पेन्शन पाने वाला व्यक्ति बन जाना था और जब उसने 
उसका अवलम्बन किया, तो उसका पालियामेण्ट के साथ नया झगड़ा शुरू हो गया । यह बात 
निश्चित थी कि पुनः स्थापना का अभिप्राय इंग्लैण्ड में निरंकुश राजसत्ता की स्थापना जैसी 
कोई वस्तु नहीं थी । 


३. स्काटलैण्ड : निरंकुश राजसत्ता MT धामिक श्रत्याचार 


स्काटलैण्ड में बडी विभिन्न परिस्थिति थी । यहाँ चाल्स निरंकुश शक्ति की स्थापना 
करने की आशा रख सकता था और उसने लगभग ऐसी शक्ति की बहुत कुछ स्थापना भी 
कर ली थी । केवल अत्यधिक उग्र प्रेसबिटेरियन लोगों के कठिन प्रतिरोध ने ही उसे इस बात 
से रोका । स्काटलैण्ड के वशीकरण में उसका मुख्य कार्यकर्ता लॉडरडेल का अले (बाद से 
ड्यूक) था, यह स्काटलैण्ड के सचिव के रूप में अधिकांश समय लन्दन के दरबार में बिताता 
था और अपने अभिकर्त्ताओं के माध्यम से स्काटलँण्ड पर शासन करता था | लॉडरडेल ने 
दरबारी दलों के सब परिवर्तनों के मध्य में बीस वर्ष तक अपनी स्थिति बनाये रखी | वह 
प्रेसबिटेरियन था और उसने स्काटलैण्ड के उपद्रवो में प्रमुख भाग लिया था। उसने चाल्सँ 
द्वितीय को १६६० ई० में समझौता स्वीकार करने की प्रेरणा की थी । अब वह इस बात के 
लिए तैयार था कि उस समय उसने राजा को जिस पद्धति के सिए शपथ दिलाई थी, अब 
उसका विध्वंस कर दिया जाय । किन्तु समग्र रूप से उसकी नीति कम-से-कम अपनी शक्ति 
की अवधि के पूर्वा में प्रेसबिटेरियन लोगों के लिए मूदु सहिष्णुता बरतने की थी । इस नीति 
के साथ, चर्च के शासन में बिशप-पद्धति की पुनः स्थापना की गयी, तथा राज्य के सभी मामलों 


में ताज द्वारा प्रभावशाली नियन्त्रण को स्थापित किया गया । ८. 
इंग्लैण्ड की अपेक्षा स्काटलैण्ड में नवीन शासन की स्थापना के आरम्भ के समय र 
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बहुत ही कम व्यक्तियों को दण्डित किया गया । केवल चार व्यक्तियों को ही प्राणदण्ड दिया 
गया । इनमें से एक आरगिल का अल था, दूसरा व्यक्ति जेम्स गुथरी था, वह प्रेसबिटेरियन 
लोगों के उग्रवादी सम्प्रदाय का सबसे अधिक धर्मान्ध व्यक्ति था। १६६१ ई० में स्काटिश 
पार्लियामेण्ट की बैठक हुई । इसके एक सदस्य ने कहा कि “पालियामेण्ट कभी इतनी चापलूस 
नहीं थी ।” इसके मुख्य कारण ये थे कि कुलीन लोग पुरोहितों के उस अत्याचार से ऊब चुके 
थे, जिसे वे १६३८ ई० से सहन कर रहे थे । इनकी तथा ताज की जिस पुरानी मैत्री को ares 
प्रथम ने भंग कर दिया था, वह मैत्री पुनः स्थापित की गयी । राजा के लिए एक विशाल 
राजस्व देना स्वीकार किया गया । इसने उसे ऐसी सेना बनाये रखने में समर्थ बनाया, जैसी 
सेना उसके किसी पूर्ववर्ती राजा के पास नहीं थी । 
जेम्स प्रथम के दिनों की भाँति, asa ऑफ दि आटिकल्स (पालियामेण्ट के 
सारे मामलों के प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति), ताज की ओर से लॉडरडेल द्वारा क्रियात्मक 
रूप से मनोनीत किये गये थे । १६३३ से बनाये गये पालियामेण्ट के सभी कानून रह कर 
दिये गये । इनमें १६४१ fo की उस पालियामेण्ट का भी कानून था, जिसमें चाल्सँ प्रथम 
भी उपस्थित था । इसका यह अभिशआ्राय था कि एक ही चोट से १६३८ ई० के बाद से स्काटिश 
क्रान्ति के समूचे परिणामों को मलियामेंट कर दिया गया और चाल्स द्वितीय वैसा ही निरंकुश 
शासक बना, जैसा जेम्स प्रथम था। एक वार पुनः सारी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग एक 
छोटी प्रिवीकौंसिल द्वारा किया जाने लगा, इसके सव सदस्य लॉडरडेल द्वारा मनोनीत किये 
जाते | 
धर्म के क्षेत्र में आज्ञाकारी स्काटिश पालियामेण्ट ने एक कानून पास किया । इसमें 
यह घोषणा की गयी थी कि “चर्च के बाह्य शासन की व्यवस्था उचित रीति से ताज के एक 
स्वाभाविक अधिकार के रूप में राजा से सम्बन्ध रखती है।'' यह घोषणा उन उत्तम प्रेस- 
बिटेरियन लोगों के लिए घृणास्पद थी, जो चर्च के लिए राज्य के नियन्त्रण से पूर्ण स्वतन्त्रता की 
माँग करते थे | समभोतों (Covenants) को अवैध घोषित किया गया और सब पदाधिकारियों 
के लिए इन समझौतो के परित्याग को तथा ताज के प्रति सम्पूर्ण प्रतिरोध की समाप्ति को | 
आवश्यक बना दिया गया । किन्तु लॉडरडेल इतना चतुर व्यक्ति था कि वह इन असीम दावों 
के लिए, अनुचित रूप से age दूर तक जाने का आग्रह नहीं करता था, यद्यपि कुछ राजपक्षा- 
वलम्बी किसी भी हद तक जाने को तैयार थे । यद्यपि बिशपों की पुनः स्थापना की गयी, 
तथापि उन्हें बड़े अधिकार नहीं दिये गये थे और यद्यपि सामान्य परिषद्‌ ( General Asse- 
mbly) को इसलिए नहीं बुलाया गया कि कहीं यह राष्ट्रीय प्रतिरोध को संगठित करने का 
प्रयास न करे, तथापि ककं अधिवेशन ( Kirk Sessons) प्रेसबिटरी और डायोसीसन धर्म 
सभाओं (Diocesan 597008) ने अपना काम जारी रखा | दुराग्रही स्काटो पर एँग्लिकन प्रार्थेता- 
पुस्तक थोपने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया । 
कुल मिला कर यह समझौता देश के बड़े भाग में स्वीकार\कर लिया गया । किन्तु 
दक्षिण पश्चिम में लेनाकं, एयरशायर और गैलोवे में दूसरी ही हवा थी । यह जिला सदैव 


। उग्र मतवालों का गढ़ रहा था, यहाँ तीन सो पुरोहितों ने समझौते को शपथ खाकर त्याग करने से 
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पुनःस्थापना : ५२७ 
अंथवा विशप पद्धति को स्वीकार करने से इन्कार किया । इन्हें अपने पेरिशों (Parishes) से 
बलपूर्वेक बाह्र निकाल दिया गया । किन्तु उनके पेरिश वालों ने कन्वेण्टिकल्स या गुप्त घामिक 
सभाओं के विरुद्ध के सब प्रतिवन्धों के होते हुए भी उनका अनुसरण किया और इनका स्थान 
ग्रहण करने वाले उपयाजकों (Curates) के सेवा-क्षेत्र उजड़ गये । यह वेस्टलँण्ड के समभौता- 
वादी ( Covenanters ) कठोर ह्विंग लोगों का आरम्भ था, जिन्हें कोई भी वश में नहीं कर 
सका । सिपाही इन पर नियन्त्रण करने के लिए भेजे गये । चर्च से अनुपस्थित रहने वालों को 
जुर्माना किया गया और उन्हें सैनिकों के ठहरने के लिए स्थान और भोजन देने की व्यवस्था 
करनी पड़ी । यह अत्याचार १६६६ Fo तक निरन्तर जारी रहा, इस वर्ष इसके कारण एक 
विद्रोह हुआ । किन्तु राजा जिन शक्तियों का नियन्त्रण कर रहा था, उनके मुकाबले में विद्रोह की 
सफलता की कोई आशा नहीं At पैण्टलैण्ड का विद्रोह (इसे ऐसा नाम देने का कारण यह है कि 
पैण्टलैण्ड की पहाड़ियों में इसका अन्तिम रूप से दमन किया गया था, यद्यपि यह विद्रोह गेलोवे 
में शुरू हुआ था ) देश को बग्रावत के लिए उभाइने में असफल हुआ और इसे रूलि योन ग्रीन 
में कुचल दिया गया । लड़ाई में ४० व्यक्ति मारे गये, इससे अधिक बन्दी बनाये गये, इन्हें 
समभौते को परित्याग करने से इन्कार करने पर फाँसी पर लटकाया गया और पुरोहितों तथां 
अन्य नेताओं को अपने साथियों का नाम बताने के लिए get से तथा भँगुठा दबाने के शिकंजों 
से सताया गया | विन्स के क्रूर डेल्जील के सेनापतित्व में पहले की अपेक्षा अधिक सेनाएँ 
गैलोवे में भेजी गयीं । किन्तु इस नृशंसता के बाद केवल मामूली सफलता मिली । 

१६६३ ई० से १६६७ Fo तक चलने वाला यह अत्याचार प्रधान रूप से स्काटलँण्ड में 
प्रिवीकौसिल के सदस्यों के कारण हुआ । लॉडरडेल अधिक नरम नीति के प्रभावों का परीक्षण | 
करने के लिए तुला हुआ था । सेनाओं को वापस बुला लिया और १६६६ ई० में एक मुक्ति-पत्र 
(Indulgence) निकाला गया | इससे बलपूर्वेक बाहर निकाले गये पुरो हितों को अपने क्षेत्रों या 
पेरिशों में वापस लौटने की अनुमति दी गयी, बशर्ते कि वे शान्तिपूर्ण व्यवहार करें | इन्हे 
शपथ लेने की आवश्यकता नहीं थी । इनमें से चालीस व्यक्तियों ने इन शर्तों को स्वीकार कर 
लिया, किन्तु इससे उन व्यक्तियों का. साहस और कटुता बढ़ गयी, जिन्होंने रोटी के टुकड़े के 
प्रलोभन में अपने सिद्धान्तों की बलि देने से इन्कार किया। दक्षिण-पश्चिम की आवादी ने 
सिपाहियों की उपस्थिति से मुक्ति पा कर एक बार पुनः गुप्त धार्मिक सभाओं या कन्वेण्टिकल्स 
(Conventicles) की शरण ली | 


इस पर लॉडरडेल ने कठोरता आरम्भ की । १६७० ई० में उसने कन्वेण्टिकस्स या 
गुप्त धामिक सभाओं के विरुद्ध एक भयंकर कानून पालियामेण्ट से पास कराया । यह इससे 
सादृश्य रखने वाले इंग्लिश कानून से कहीं अधिक कठोर था | इस कानून के अनुसार गुप्त घामिक 
सभाओं में प्रचार करने वालों को तथा इसके उपदेशों को सुनने वाले व्यक्तियों को जुमनि और 
जेल की सजा हो सकती थी तथा प्रचारकों को मृत्यु दण्ड दिया जा सकता था । किन्तु इस कानून 
ने समस्या का समाधान नहीं किया, यद्यपि यह कानून इतना कठोर था कि इसे अ खूपसे 
पूरा लागू नहीं किया जा सकता था। दक्षिण-पश्चिमी भाग के साथ समझोता नहीं किया 
जा सकता था और शीघ्र ही भीषण असन्तोष का विस्फोट खुले विद्रोह में होने वाला था । 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


गुप्त घामिक्र सभाओं ( Conventicles ) के विरुद्ध इस कठोर कानून को पूरी तरह सै. 
लागू करने के कार्य को १६७४ ई० तक स्थगित कर दिया गया । पुनः सैनिकों को असन्तुष्ट 
जिलों में भेजा गया । सब जमींदारों को अपने लिए, अपने सब असामियों और आशिर्तो के 
लिए यह जमानत देना आवश्यक था कि वे न तो स्वयं इन धामिक सभाओं में जायेंगे और न ही 
इनके किसी उपदेशक की अथवा सभाओं में बार-बार जाने वालों की सहायता करेंगे । जब 
उन्होंने प्रतिवाद करते हुए यह कहा कि वे ऐसी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो दस हजार 
सैनिकों को, जिनमें छः हजार हाइलैण्डर्स भी सम्मिलित थे, पश्चिम में भेजा गया और उन्हें ag 
अधिकार दिया गया कि वह विशेष रूप से,सैनिकों को ठहराने के बन्धन से मुक्त न किये गये 
किसी भी घर में बगैर व्यय दिये निवास कर सकते हैं । कुछ महीनों के बाद हाईलैण्डर लूट के 
माल को लाद कर अपने घर वापस लौट गये । 


इस प्रकार के कार्यों का केवल एक ही परिणाम--विद्रोह--हो सकता था। १६७६ 
ई० में कुछ निराशोन्मत्त व्यक्तियों ने आकंबिशप शापे की हत्या सेण्ट एण्डूयूज के निकट मेगस- 
मयूर में कर दी । यह पहले प्रेसबिटेरियन पुरोहित था और अब लॉडरडेल का दाँया हाथ था। 
हत्यारे शरण ग्रहण करने के लिए पश्चिमी प्रदेश में भाग गये, पश्चिमी प्रदेश ने इनका समर्थन 
करने के लिए सशस्त्र विद्रोह किया । डूमबलाग की दलदलो में उत्साह के साथ उपासना करती 
हुई एक विशाल धार्मिक सभा पर क्लेवरहाउस निवासी जान ग्राहम नामक कुख्यात अत्याचारी 
के नेतृत्व में सैनिकों ने हमला कर दिया और उन्हें हानि पहुँचाते हुए भगा दिया । इससे 
पश्चिम में विद्रोह भड़क उठा; मानमाऊथ के ड्यूक की अध्यक्षता में १५०० व्यक्तियों की एक 
सेना विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजी गयी । बाथवैल के पुल पर नियमित सेनाओं 
ने एक सुगम विजय प्राप्त की, ४०० मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया गया और १२०० 
को बन्दी बनाया गया । इसके बाद स्काटलैण्ड के इतिहास में 'हत्या के समय' (Killing Time) 
के नाम से प्रसिद्ध एक बुरे युग का प्रारम्भ हुआ, इसमें अभागे समभौतावादियों का पीछा 
बिना किसी दया या करुणा के, दक्षिण के दलदली प्रदेशों में जंगली जानवरों की भाँति किया 
जाता था, उन्हें अपने मकानों की देहलियों पर कुत्तों की तरह गोली से उड़ाया जाता था 
और बुट से तथा अंगूठा दबाने के शिकंजों से उन्हें यातना दी जाती थी । इन वर्षों में स्काठ- 
लैण्ड का मुख्य शासक याकं का ड्यूक जेम्स aT) १६८८ ई० में जब वह गद्दी पर बैठा तो 
'हुत्या का समय” अब भी चल रहा था । यह केवल क्रान्ति के साथ ही समाप्त हुआ और इसने ' 
स्काटिश इतिहास पर अमिट प्रभाव छोड़ा | 


'ुनः स्थापना' ने-स्काटलैण्ड को जो वस्तुएँ प्रदान कीं, वे ये थीं; राजनीतिक स्वेच्छा- 
चारी सत्ता; एक ऐसी सेना जो अन्यत्र आवश्यकता पड़ने पर उपयोग के लिए तैयार रहती थी 
और दक्षिण-पश्चिम के अधिक कट्टर प्रेसबिटेरियनों के लिए एक ऐसा भीषण अत्याचार, जैसां 
अत्याचार इससे पहले अपने समूचे इतिहास में ब्रिटेन के किसी भाग ने बर्दाश्त नहीं किया था । 
इस अत्याचार से प्रत्यक्ष रूप से केवल देश के एक ही भाग ने कष्ट उठाया; किन्तु शेष भाग 
इसकी ओर कटुतापुण सहानुभूति के साथ देखता रहा । 
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पृ्तःस्यापना : ४२९ 


इस बीच में समूचे युग में, स्काटलैण्ड को अपने शक्तिशाली पड़ोसी द्वारा एक पृथक्‌ 
देश के रूप में व्यवहार किये जाने की कुछ हानियाँ अच्छी तरह समझ मा रही थीं । हम आगे 
चल कर देखेंगे कि इंग्लैण्ड अब अपने विकास के लिए अत्यधिकं संरक्षण की नीति का श्रीगणेश 


. कर रहा था। स्काटलैण्ड में यह अनुभव किया गया कि उसके साथ एक विदेशी देश का सा 


व्यवहार किया जा रहा है, वह इंग्लैण्ड की और उपनिवेशों की मण्डियों से वहिष्कृत किया 
जा रहा है । इस समय में, उसकी कोई स्वतन्त्र विदेश नीति नहीं हो सकती थी; उसकी नीति 
का नियन्त्रण उसके राजा की इंग्लिश सरकार द्वारा किया जाता था। उसके चर्च को स्वतन्त्रता 
नहीं प्राप्त थी । राजनीतिक मामलों में वह एक क्रियात्मक निरंकुश शासन का वशवर्ती था। 
वह अपनी दरिद्र दशा में एक उन्नतिशील और समृद्ध पड़ोसी से पृथक्‌ होने के सब दोषों का 
दुःख भोग रहा था जब कि वह स्वतन्त्रता फे किसी लाभ का उपभोग नहीं कर रहा था। 


४-भ्रायरलेण्ड : निरंकुश शासन भौर आंशिक समझोता 


आयरलैण्ड में, पुनः स्थापना के राजनीतिज्ञों के सम्मुख स्काटलैण्ड की समस्या की अपेक्षा 
अधिक कठिन समस्या थी, क्योंकि आयरिश विद्रोह के तथा प्यूरिटन लोगों के शासन काल 
में की गयी बुराइयों और अन्यायों का इलाज करना कहीँ अधिक कठिन था । फिर भी, यह्‌ 
बात अच्छी तरह कही जा सकती है कि किसी अन्य स्थान की अपेक्षा आयरलैण्ड में परिणाम 
अधिक सन्तो षजनक थे । यह दो कारणों से था । पहला कारण इस समस्या के समाधान में 
ऑरमाण्ड के ड्यूक का प्रबल प्रभाव था । वह स्वयमेव ऐसा आयरिश व्यक्ति था, जिसे आयरिश 
कैथोलिक लोगों के साथ बड़ी सहानुभूति थी; किन्तु इसके साथ ही वह इंग्लैण्ड केउत्कर्ष को भी 
बनाये रखने के लिए दृढ़ निश्चयी था। दूसरा कारण यह था कि चाल्स द्वितीय और उसके 
राजपक्षावलम्बी परामर्शदाता कैथोलिकों के लिए कुछ मुदुता की भावना रखते थे; किन्तु इसी 
समय में वे इस बात का साहस नहीं रखते थे कि वे हाल में वहाँ बसने वाले इंग्लिश लोगों 
से पृथक्‌ हो जाय । अतः आयरलँण्ड में नया शासन स्काटलैण्ड की अपेक्षा कम पाशविक और 
कम एकपक्षीय था, वहाँ समृद्धि और सन्तोष का श्रीगणेश भी हो गया। यह बात्त वस्तुतः 
सच्ची प्रगति का चिन्ह था कि लाडं लेफूटिनेण्ट (आयरलैण्ड में राजा के प्रतिनिधि)ने कंथोलिकों 
के पादरीवर्ग से तथा कुलीन वर्ग से एक ऐसा मानपत्र पाया, जिसमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति राज- 
भक्ति प्रकट की गयी थी और सभी विदेशी शक्तियों को--पोप की अथवा किसी अन्य राजा 
की धामिक अथवा सांसारिक विदेशी शक्ति को अस्वीकार किया गया था । यह राजभक्ति- 
पूर्ण आवेदनपत्र निश्चित खूप से, आयरिश कैथोलिकों की सम्मति का प्रतिनिधित्व नहीं करता 
था, किन्तु इसने समझौते के एक युग के श्रीगणेश को सूचित किया । 


मुख्य कठिनाई उन जमीनों के साथ व्यवहार करने की समस्या थी, जो जमीनें प्यूरिटन 
गणराज्य के समय में कैथोलिक स्वामियों से जबदंस्ती छीन ली गयी थी और वहाँ बसने वाले 
इंग्लिश लोगों को हस्तान्तरित कर दी गयी थीं । इन्हें पुरे तौर से वापिस नहीं किया जा 
सकता था, किन्तु कम-से-कम उन आयरिश कैथोलिको के साथ च्याय करने का एक प्रयास 
किया गया, जो कैथोलिक यह सिद्ध कर सकते थे कि उन्होंने ताज के विरुद्ध युद्ध में क्रियाशील 
६७ 
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४३० : ब्रिटिश राष्टरमण्डल का संक्षिप्त इतिहांस 


भाग नहीं लिया था, इस दशा में उनके मामले में प्रोटेस्टे स्वामियों को उनकी लूट का कुछ हिस्सा 
उन्हें वापिस करने के लिए बाधित किया गथा । इस कठिन समस्या के विचार में पाँच वर्ष लग 
गये । अस्थायी रूप से इसे समाधान के कानुन या एक्ट ऑफ सेटलमेण्ट (१६६२) से निश्चित 
किया गया । १६६५ ई० में इसका संशोधन किया गया । इसने केवल स्थूल न्याय किया | 
इसका परिणाम यह था कि ( कनाट को छोड़ते हुए ) बस्तियों के कुल क्षेत्रफल का लगभग एक 
तिहाई हिस्सा बेदखल किये गये आयरिश भुस्वामिवों को पुनः वापिस किया गया । लगभग एक 
तिहाई हिस्सा एलिजाबेथ के समय से बसने वाले आरम्भिक इंग्लिश लोगों के पास चला गया 
और लगभग एक तिहाई हिस्सा क्रामवेल के युग में बसने वालों ने अपने पास रखा । इसे 
न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह क्रामवेल के समथ की भीषण लूट से अधिक 
अच्छा था । फिर भी वहाँ ऐसे बहुत से व्यक्ति थे, जो दरिद्र हो गये और जिनको कोई परि- 
त्राण या क्षतिपूर्ति नहीं मिली, इन व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या जंगलों में चली गयी । वे 

लुटेरे और जातिच्युत (Ishmael) बन गये । वे टोरी के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
स्काटलैण्ड की भाँति आयरलैण्ड को भी इंग्लैण्ड की नवीन संरक्षणात्मक नीति से 
एक विदेशी देश के समान व्यवहार किये जाने के कारण कष्ट उठाना पड़ा | उसने यह अनुभव 
किया कि १६६६ ई० के एक कानून से उसकी मुख्य उपज-पशुधन को इंग्लैण्ड में आयात 
करने से रोक दिया गया है। किन्तु इन सभी वातों के होते हुए भी, उसने उस युग में एक 
वास्तविक और वृद्धिशील समृद्धि का उपभोग किया; पशुओं के स्थान पर, उसने इंग्लैण्ड को 
गोमांस, मक्खन, चर्बी और खालें बेचीं। उसने बड़े पैमाने पर AT पाली, और कुछ समय के 
लिए इंग्लिश मण्डी में ऊन का बड़ी मात्रा में निर्यात किया । जब इस निर्यात को रोक दिया 
गया तो उसने ऊनी वस्त्रों के निर्यात का पर्याप्त fasta आरम्भ किया, इस समय उसका 
क्षौमवस्तरोद्योग (linen industry) भी उन्नत हो रहा था। संरक्षणात्मक पद्धति के कारण ag 
उपनिवेशों की मण्डियों से भी बहिष्कृत था, किन्तु उसने यूरोप के साथ एक समृद्धिशाली 
. व्यापार आरम्भ किया और सामान्य रूप से पुनः स्थापना के बाद के बीस वर्षों में उसने एक 
अनुपम समृद्धि का उपभोग किया । इस समृद्धि ने जातीय और धार्मिक भावना की कटुता को 
घटाने में सहायता की, यद्यपि यह कटुता किसी भी प्रकार से अब तक समाप्त नहीं हुई थी । 
यह तथ्य अब भी इस अच्छी भावना को अधिक बढ़ाने में सहायता दे रहा था कि ऑर्माण्ड सामान्य 
रूप से सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करता था और कैथोलिकों को उत्पीड़ित करने से 
बचता AT वह जान-बूककर कैथोलिको को कार्पोरेशनों या नगरपालिका वाले नगरों से 
निकालने की उस व्यवस्था को जबरदस्ती लागू करने का कोई प्रयास नहीं करता था, जो 
प्यूरिदन नीति का एक हिस्सा था। इसका एक परिणाम यह था कि आयरिश पालियामेण्ट ने 
अपनी बैठक के बहुत ही कम अवसरों पर कुछ परेशान किया । उसने राजा के लिए एक बहुत 
oo को अपने वोट से पास किया, इस प्रकार उसे एक सेना रखने का अवसर प्रदान 
2 उपनिवेशो पर पुनः स्थापना का प्रभाव स्काटलैण्ड और आयरल॑ण्ड पर इसके प्रभाव 
से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि इस क्षेत्र में नये शासन ने एक ऐसे नये प्रकार की 
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साम्राज्यवादी नीति को आरम्भ किया, जो ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के भावी विकास पर महत्त्व- 
पूर्ण प्रभाव रखती है। इस प्रभाव का विशेष एवं पृथक्‌ रूप से वर्णन किया जाना आव- 
श्यक है । 

फिर भी उपनिवेशों के लिए ओर इंग्लैण्ड के लिए स्काटलेण्ड में तथा आयरलंण्ड में, 
जहाँ राजा को पूरी स्वतन्त्रता थी, पुनः स्थापना के उद्देश्य और स्वरूप अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
थे । स्काटलैण्ड में निरंकुश शासन ने देश को सुदृढ़ रूप से अपने अधिकार में रखा, अत्यधिक 
उम्र प्रेसविटेरियन लोगों पर बड़ी कटुतापूर्वक अत्याचार किये और एक विशाल सेना रखी । 
आयरलँण्ड में भी एक व्यावहारिक निरंकुशवाद ने कठोर व्यावहार के अभ्यस्त कंथोलिकों के 
प्रति एक अनोखी सहिष्णुता प्रदर्शित की, देश की वढ़ती हुई समृद्धि से एक ठोस राजस्व 
प्राप्त किया, और एक बड़ी सेना रखी । ये तथ्य राजा और पालियामेण्ट के उस अन्तिम 
संघर्ष में एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव रख सकते थे और उन्होने उस संघर्ष में लगभग ऐसा प्रभाव 
रखा, जिस संघषं को शनैः शनैः घटनाएं इंग्लैण्ड में अधिक नजदीक ला रही थीं। 

हमने दो छोटे देशों में पुनः स्थापना के समझते के विश्लेषण का उस तिथि से कहीं 
अधिक दूर तक वर्णेन किया है, जिस तिथि तक हमने इंग्लैण्ड में इसका वर्णन किया है, क्योंकि 
इन वातों को ध्यान में रखना आवश्यक है जो इन देशों में उस समय हो रही थीं, जब 
इंग्लैण्ड में महान्‌ संघर्ष लड़ा जा रहा था। यह भी समान रूप से ध्यान में रखना आवश्यक 
है कि इस समय यूरोप में क्या घटनाएँ घट रहीं थीं, इंग्लिश व्यापार और औपनिवेशिक नीति 
का विकास किस प्रकार हो रहा था, क्योंकि संवैधानिक संघर्ष के विकास पर इन घटनाओं का 
पहले की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ प्रभाव पड़ा । वस्तुतः न केवल ब्रिटिश द्वीपसमूह, अपितु समूचे 
रूप में ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल और पश्चिमी सभ्यता को समूची दुनियाँ आने आगे वाले विवाद 
में पड़ने वाली थी और उनका भाग्य इसके घटना क्रम से और इसके परिणामों से गम्भीर 
रूप से प्रभावित होने वाला था । 
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(१६६१-१६८८ fo) 


१. प्रबोध ( Enlightenment ) का IT 


सत्रहवी शताब्दी के मध्य भाग में, समग्र दृष्टि से, पश्चिमी 

सभ्यता के तथा ब्रिटिश द्वीपसमृह के इतिहास में एक नवयुग का 

श्रीगणेश हुआ। लगभग एक शताब्दी तक चलने वाले धमे-युद्ध 

समाप्त हो गये थे। इसके बाद यद्यपि राज्यों के भीतरी भाग में 

धामिक संघर्ष कटुतापूणं रीति से चल रहे थे, तथापि राज्यों के 

पारस्परिक सम्बन्ध अब धामिक मतभेदों द्वारा नियन्त्रित नहीं होते थे। 

राजनीतिक क्षेत्र में नये युग की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि 

ब्रिटिश प्रदेशों, हालैण्ड और स्विट्जरलैण्ड के अतिरिक्त, अन्यत्र सब 

देशों में निरंकुश राजतन्त्र की पद्धति विजय प्राप्त कर चुकी थी; ऐसा 

प्रतीत होता था कि केवल निरंकुश राजतन्त्र में ही क्षमता, पौरुष 

एवं नीति की एकरूपता की वे विशेषताएं सुरक्षित रह सकती थीं, 

जो राष्ट्रीय शक्ति और महत्ता का निर्माण करती थीं । लुई चौदहवें 

के वशवर्ती फ्रांस में ही यह प्रतीत होता था कि निरंकुश राजतन्त्र 

ने अपनी सबसे अधिक उज्ज्वल सफलताएं प्राप्त की हुँ । इस युग में 

कला, शिष्टाचार और राजनीति के क्षेत्र में फ्रांस जिस उत्कर्ष का 

उपभोग कर रहा था, वह अब तक किसी राज्य द्वारा भोग किये 

जाने वाले उत्कं से अधिक महान्‌ था और ऐसा प्रतीत होता था 

कि बड़ी मात्रा में इसका कारण वह बुद्धिमत्तापूर्ण निरंकुश शासन 

, जो राष्ट्र के सभी साधनों का नियन्त्रण एवं विकास कर रहा है। 

= इस युग की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि 
क | अधिक प्रगतिशील राज्य उद्योग और व्यापार के सुव्यवस्थित विकास 
D को राष्ट्रीय सम्पत्ति का प्रधान स्रोत मानते हुए इनकी ओर पहले 
| की अपेक्षा अधिक ध्यान दे रहे थे | मनुष्यों ने अब धन कमाने के 
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जुई चौदहय के युग का यूरोप : ५३३ 


विज्ञान के सिद्धान्तो पर तथा राष्ट्रीय समृद्धि के कारणों पर विचार करना आरम्भ कर दिया 
था । अर्थशास्त्र के मूलतत्त्वों की व्याख्या का किया जाना आरम्भ हो गया था, क्योंकि इस 
समय विदेशी व्यापार को अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा था, अतः अधिक बड़ें राज्य समुद्र 
पार के प्रदेशों पर नियन्त्रण पाने के लिए तथा मातृभूमि को अधिकतम लाभ पहुँचाने वाली 
पद्धति की दृष्टि से इनका संगठन करने के लिए अधिक उत्सुक हो गये और इससे पहले के किसी 
युग की अपेक्षा कहीं अधिक सुव्यवस्थित औपनिवेशिक साम्राज्य के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा आरम्भ 
हो गयी थी । हम अगले अध्याय में इसका वर्णन करेंगे । ; 


किन्तु वर्तमान युग के सुविधाजनक स्थान से पीछे की ओर देखते हुए इस युग की 
ये विशेषताएँ भले ही महत्त्वपूर्ण हों, किन्तु वे इस युग की एक अन्य ऐसी विशेषता से कम 
महत्वपूर्ण हैं, जिसे उस समय के व्यक्ति आपेक्षिक दृष्टि से कम महत्व देते थे । इस कथन 
में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उस युग में व्यवस्थित विज्ञान का जन्म हुआ । जब हम इस बात 
पर विचार करते हैं कि वैज्ञानिक अन्वेषण ने मनुष्य को किस प्रकार प्रकृति की शक्तियों पर 
अभूतपूर्व अधिकार प्रदान किया और इसने किस प्रकार मानव जीवन की भौतिक परिस्थितियों 
को परिवर्तित किया और कितने गम्भीर रूप में इसने सब मनुष्यों के अपने से तथा विश्व 
से सम्बन्ध रखने वाले विचारों पर और उनके धामिक एवं राजनीतिक विचारों पर प्रभाव 
डाला, तो व्यवस्थित विज्ञान का जन्म इस युग की सर्वोच्च उपलब्धि प्रतीत होती है । इस 
युग को विशिष्ट बनाने वाले युगान्तरकारी आविष्कारों में इंग्लिश लोगों ने अपना हिस्सा लिया 
और अपने हिस्से से भी बढ़ कर भाग लिया । यह दावा न्यायोचित रीति से किया जा सकता 
है कि विचार की स्वतन्त्रता इंग्लैण्ड में किसी भी अन्य देश की अपेक्षा अधिक पूर्णता के साथ 
स्थापित हो चुकी थी और इस देश ने उस वैज्ञानिक आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण किया, जो उस 
युग का सबसे बड़ा गौरव था । 


वस्तुतः इस शताब्दी के पूर्वाद्ध में, विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में पहले ही महान्‌ प्रगतिकी जा 
चुकी थी। महान्‌ इंग्लिश व्यक्ति बेकन ने तथा महान्‌ फ्रेन्च व्यक्ति Sata (Descartes) ने एक 
नये दर्शन के तथा निरीक्षण और परीक्षण करने की एक नयी वैज्ञानिक पद्धति के सिद्धान्तों का 
निर्माण किया था। महान्‌ इटालियन गैलीलियो ने आधुनिक भौतिक विज्ञान की नींव 
रखी थी और आकाशीय पिण्डों में पृथ्वी के स्थान के बारे में मनुष्यों के दृष्टिकोण में क्रान्ति 
उत्पन्न की थी। महान्‌ इंग्लिश व्यक्ति हावे ने रक्त संचार को प्रदर्शित करते हुए आधुनिक 
“शरीर क्रिया विज्ञान! (Physiology) को आरम्भ किया था। सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से 
गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में तथा भौतिकशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र और प्राणिशास्त्र के क्षेत्र 
सें अनेक छोटे कार्यकर्ताओं ने मध्य युग की अवैज्ञानिक विधियों और परम्पराओं के भंग करने 
में भी सहायता की थी । यह सब इस शताब्दी के उत्तराद्धं में ही हुआ | जब धामिक भावनाओं 
की तीब्रता कम हुई और जब धमंशास्त्रीय समस्याएं योग्यतम मस्तिष्कों पर हावी नहीं रही, 
उस समय अन्वेषण की नयी भावना और विधियाँ सफल होने लगीं । सब देशों में धैयंपूर्वेक 
काम करने वाले जनसमुदाय के सहयोग से विज्ञात के मन्दिर का निर्माण आरम्भ हुआ, 
क्योंकि वैज्ञानिक अन्वेषण उभ सब के सहयोग पर तथा उनके परिणामों के स्वतन्त्र और 
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५३४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


अविरत विवाद पर निर्भर है, जो इस कार्य में लगे होते हैं। विज्ञान की कोई सीमाएँ और 
कोई राष्ट्रीयताएँ नहीं हैं। सम्भवतः नवयुग की सबसे बड़ी देन यही थी कि इसने विज्ञान के 
व्यक्तियों को विवाद के लिए तथा अपने परिणामों की तुलना के लिए केन्द्र प्रदान करके और 
उन्हें सावेजनिक मान्यता और समर्थन प्रदान करके, इस सहयोग को सम्भव बनाया | इंग्लैण्ड 
में १६६२ ई० में रायल सोसायटी (Royal Society) की स्थापना हुई । फ्रांस में विज्ञानों 
की अकादमी (Academy of Sciences) का आरम्भ १६६६ ई० से हुआ और अन्य देशों 
में इस प्रकार की संस्थाएं शीघ्र ही स्थापित होने लगीं। इस युग के वैज्ञानिक अन्वेषण में 
सर्वोच्च स्थान एक इंग्लिश व्यक्ति आइजक न्यूटन का है । इसका काम ब्रिटिश जनता के लिए 
वैसे ही गौरव का कार्यं था और उसकी ओर से विश्व की सभ्यता की सामान्य पूँजी में वैसा 
ही बड़ा योगदान था, जैसा एक अन्य क्षेत्र में, इससे पहले शेक्सपियर का कार्य था । १६८७ 
६० में प्रकाशित न्यूटन के ग्रन्थ प्रिन्सिपिया (Principia) ने एक आश्चर्यजनक विस्तृत क्षेत्र में 
आधुनिक विज्ञान की एक सुरक्षित नींव डाली थी । न्यूटन के साथ महान्‌ जमंन लाइवनित्स का 
नाम लिया जा सकता है। इंग्लैण्ड और फ्रांस में सबसे अधिक मात्रा में, किन्तु पश्चिम के अन्य 
सभी देशों में भी, फैले हुए छोटे अन्वेषकों की एक पुरी सेना इस समय काम कर रही थी । 

- यह हमारे क्षेत्र से बाहर होगा कि हम इस युग के उत्साही कार्यकर्ताओं द्वारा मनुष्य के 
लिए प्रस्तुत किये गये नये ज्ञान का विश्लेषण करें, किन्तु उनके कार्य के एक मुख्य परिणाम का 
अवश्य वर्णन किया जाना चाहिये । उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि विश्व निश्चित और 
अपरिवर्तेनशील नियमों द्वारा शासित हो रहा है। इन नियमों को धीरतापूवंक एवं सम्मान 
सहित किये गये निरीक्षण मौर परीक्षण से खोजा जा सकता है और इन्हें प्रयोग में लाया जा 
सकता है। उनका सारा कायं इस कल्पना पर आधारित था और इससे पृथक होकर यह 
निरर्थक था। जब यह विचार एक वार मनुष्यों के मनों में जम गया, तो विचार 
के प्रत्येक क्षेत्र में इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा | पहले ही विश्व के जीवन को शासित 
करने वाले नियमों की धीरतापूणं खोज की भावना अपने आप को अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो 
की खोज के आरम्भिक रूप में तथा राजनीतिक सिद्धान्तो के लिए एक वैज्ञानिक आधार 
w Ae ae में प्रदशित कर रही थी । यहाँ तक कि पूर्वोदाहरणप्रेमी इंग्लैण्ड 

ब अ i देर तक इस कोरे तथ्य. को भी पर्याप्त युक्ति नहीं समभा जाता 
था कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे मागे का अनुसरण किया है । पिछली पीढ़ी को सन्तुष्ट करने वालीं 
अधिक विशुद्ध ऐतिहासिक और कानूनी युक्तियों के स्थान पर हान्स और लाक के वे अधिक 
THAT राजनीतिक सिद्धान्त लोकमत को प्रभावित करने लगे, जिनका हम अन्यत्र उल्लेख 
करेगे । अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैप्ड में राजनीतिक चिन्तन अधिक क्रियाशील था, क्योंकि 
यहाँ राजनीतिक समस्याएँ अन्य देशों की अपेक्षा अधिक आवश्यक थीं । किन्तु कम मा अधिक 
मात्रा में, बही विशेषताएँ सभी देशों के बौद्धिक नेताओं में पायी जा रही थीं । कट्टर सिद्धान्त 
pal युग के बाद बुद्धि के युग (Age of Reason) का अभ्युदय हो रहा था | 

अब तक ये नयी शक्तियाँ केवल कुछ व्यक्तियों को प्रभावित कर रही थीं । 
भविष्य में विश्व का स्वरूप वैज्ञानिकों के Sag काय द्वारा गम्भीरतापूर्वक प्रभादित होना 
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था। किन्तु इस बीच में, निर्णायक तत्व अब भी शक्तिशाली राजाओं की महत्वाकांक्षाएँ और 
प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों के अहंभावना थी । 


२. फ्रांस का उत्कर्ष 


इस युग में यूरोप के राजनीतिक इतिहास में विभिन्न राज्यों के carat के तीन विशिष्ट 
सुत्र ढूँढे जा सकते हैं। पहला सूत्र उत्तरीय शक्तियों-डेनमार्क, स्वीडन, पोलैण्ड और ब्रैण्डनबगे से 
छोटे जमंन राज्य की प्रतिस्पर्धा थी । इसके सबसे अधिक विलक्षण परिणाम ऊपरी महत्ता के अल्प 
युग के बाद स्वीडन का पतन और ब्रैण्डनवग का द्रूत उत्कर्षं था । ब्रैण्डनबर्ग शीघ्र ही प्रशिया 
का राज्य बनने वाला और प्रभावशाली स्थिति में पहुँचने वाला था। दूसरा सूत्र तुको की शक्ति 
का खतरनाक विकास और वाद में इसका ह्लास था। इसने उस समस्या को जन्म दिया जो अब 
पुर्वी saq ( Eastern Question ) के नाम से प्रसिद्ध है । इस समय इन दोनों समस्याओं से 
ब्रिटिश द्वीपसमूह की जनता का अधिक सीधा सम्बन्ध नहीं था, फिर भी उनका पिछला विकास. 
ब्रिटिश इतिहास के लिए बहुत अधिक महत्त्व रखता है, अतः हम इन पर संक्षेप से विचार करेंगे । 

सब ब्रिटिश प्रदेशों के स्वरूप पर तत्काल प्रभाव डालने वाला एक तीसरा ही सूत्र था। 
यह लुई चौदहवें के समय में फ्रांस की चौंधिया देने वाली शक्ति और महत्ता थी । इसने कुछ 
समय के लिए समूचे यूरोपियन मामलों में फ्रांस की प्रभुता के खतरे को उत्पन्न किया ओर अन्त 
में इसने ब्रिटिश द्वीपसमूह को ऐसे संघर्ष में सीट लिया जो उसके लिए १६वीं शताब्दी 
में स्पेन के साथ हुए संघर्ष से कुछ ही कम महत्त्व रखता था। न केवल ब्रिटिश द्वीपसमूह के 
व्यक्तियों के लिए, अपितु सारे यूरोप के लिए फ्रांस की भीषण शक्ति और आक्रमणात्मक नीति 
इस युग का सर्वोच्च राजनीतिक तथ्य बना हुआ था । 

१६वीं शताव्दी के उत्तराद्धं में फ़ांस धार्मिक Gal की सुदीघें कालीन व्यथा से पीड़ित था। 
१७वीं शताब्दी के gate में उसके पुनरुज्जीवन में उस गृहयुद्ध ने बाधा डाली, जो कुलीन 
व्यक्तियों के द्वारा तथा राष्ट्र के अन्य तत्त्वों द्वारा राजा की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतिरोध 
करने के लिए किये जाने वाले अन्तिम संघर्षो से उत्पन्न हुआ था। इसके बावजूद, फ्रांस ने 
तीस वर्षीय युद्ध में और इससे उन्पन्न होने वाले स्पेन के साथ युद्ध में एक बड़ा भाग लिया 
और विशाल प्रदेश भौर प्रतिष्ठा प्राप्त की । अब उसके आन्तरिक उपद्रव समाप्त हो गये, 
राष्ट्र ने ऐसे उपद्रवों के पुनः भड़क उठने को रोकने में समर्थ एवं शक्तिशाली सरकार की स्थापना 
का स्वागत किया । एक लम्बी अल्पवयस्कता के बाद जब राजा लुई चौदहवें' ने १६६१ ई० 
में शासन सूत्र का संचालन अपने हाथ में लिया, उस समय राष्ट्र में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी, 
जो राजकीय सत्ता का विरोध करने में समर्थ हो अथवा ऐसा करने की इच्छा रखती हो। 
लुई के पास अपने इंग्लिश चचेरे भाई की भाँति उसके कार्यों को नियन्त्रित करने वाली कोई 
पालियामेण्ट नहीं थी । इससे अधिकतम सादृश्य रखने वाली फेन्च संस्था स्टेट्स-जनरल 
(States General) ने चिरकाल से अपनी बैठक करना बन्द कर दिया था और इसे १७८६ 


SRE SR eras Sa 
१. ए० हैस्सल ने लुई चौदहवें की एक जीवनी हीरोज्‌ ऑफ दि नेशन्स नामक पुस्तक- 


माला में लिखी है । 
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ई० तक पुनः नहीं बुलाया गया । राजा कानून से ऊपर था, वह कानून का एक मात्र निर्मातां 
था । वह अपनी इच्छा से करों को वसूल करता था । देश के सब भागों में राज्य के सभी 
अधिकारी उसके मनोनीत वेतनभोगी व्यक्ति होते थे । अभिजात व्यक्ति राजकीय कृपाओं 
को चाहने वाले दरबारी कुलीन बन गये थे । राजा की सत्ता का समर्थन प्रसिद्ध सेनापतियों 
द्वारा नेतृत्व की जाने वाली, यूरोप में सर्वोत्तम एवं पुराने योद्धाओं की एक उत्तम सेना कर रही 
थी । किन्तु इसे ऐसे समर्थन की बहुत ही कम आवश्यकता थी, क्योंकि समूचा राष्ट्र इस सत्ता 
को प्रबलनिष्ठा और राजभक्ति के साथ स्वीकार कर रहा AT | 
१६६१ ई० से पहले ही वरसाय (Versailles) के दरबार ने विलक्षण वैभव प्रदर्शित 
किया । समय बीतने के साथयह वैभव निरन्तर अधिकाधिक प्रखर होता गथा। ऐसा. वैभव आधुनिक 
जगत्‌ ने कभी नहीं देखा था । इसने सारे यूरोप के लिए शिष्टाचार और वेश-भूषा के फैशन 
का आदर्शे स्थापित किया। प्रत्येक छोटा राज्य इसका अनुकरण करने का प्रयत्न करता था | इसने 
अपने आप महान्‌ राजा को ऐसी प्रतिष्ठा प्रदान की, जिसका बहुत बड़ा राजनीतिक महत्त्व था। फ्रांस 
ने साहित्य और कला के क्षेत्र में भी फैशन स्थापित किया; फ्रेन्च आलोचकों और कवियों तथा 
नाटक लेखकों का उत्कर्ष किसी भी राष्ट्र द्वारा इससे पहले उपभोग किये गये अथवा इस 
समय से उपभोग किये जाने वाले उत्कर्षं से कहीं अधिक था । फ्रेन्च भाषा संस्कृति की, 
कूटनीति की और शिष्ट समाज की भाषा बन गयी । राजकीय संरक्षण में बनायी गयी 
अकादमियों के द्वारा साहित्य को और कलाओं को भी राजतन्त्र के इस उज्ज्वल रूप के साथ 
सम्वद्ध कर दिया गया । एक योग्य विदेशी मन्त्री की अध्यक्षता में, फ्रांस की कूटनीतिक सेवा 
को इतनी चतुराई से संघटित किया गया कि अपने देश की प्रतिष्ठा से गौरव पाने वाला 
फ्रेन्च राजप्रतिनिधि प्रत्येक राजधानी में अधिकतम महत्त्व रखने वाला एक राजनीतिक तत्त्व बन 
गया । सबसे बढ़ कर, एक अत्यन्त योग्य और अत्यन्त परिश्रमी वित्त मन्त्री कोलबर्ट की 
अध्यक्षता में फ्रांस की साधन-सम्पत्ति का विकास उस उच्चतम शिखर तक किया गया, जिस 
पर उस समय तक कोई भी देश नहीं पहुँचा था । प्रत्येक सम्भव उपाय से कृषि को प्रोत्साहित 
किया गया और उसकी सहायता की गयी । सरकार के संचालन में हस्त-उद्योगों को पुनः 
संघटित किया गया । यूरोप में अथवा दुनियाँ में सबसे सुन्दर, भव्य सड़कें बनायी गयी | ऐसी 
नहरों का निर्माण हुआ, जैसी नहरें किसी अन्य राज्य में नहीं थीं । फ्रांस का व्यापारिक बेड़ा, 
यहाँ तक विकसित किया गया कि वह इंग्लैण्ड और हालैण्ड के बेड़ों से प्रतिद्वन्दता करने में 
समर्थे हो गया! समुद्री शक्ति के महत्व को अनुभव करते हुए, कोलबढ ने शक्तिशाली नौसेना 
का निर्माण किया (जैसा कि हम आगे देखेंगे), १६६० ई० में यह इंग्लैण्ड और हालैण्ड के 
सम्मिलित बेड़ों को हराने में समर्थ हो सकी । अन्त में, फ्रांस ने समुद्र पार के देशों के उपतिवेशी- 
करण और व्यापार के क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ प्रवेश किया। हम इसका अधिक वर्णन 
अगले अध्याय में करेंगे । संगठन का यह सब पौरुषपूणे और सफल कार्य लुई १४वें के राज्य-काल 
के पहले बीस वर्षों में चलता रहा। इसका परिणाम फ्रांस को सब प्रकार की प्रतिस्पर्धा अथवा 
प्रतिद्वन्द्रिता से परे, विश्व में सबसे अधिक महान्‌ और सबसे अधिक शानदार राज्य बनाना और 
उसकी जनता के लिए समृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि करना था। उस समय यह ठीक प्रतीत होता था 
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कि उत्तम सेवकों से सम्पन्न निरंकुश राजतन्त्र राष्ट्रीय कल्याण को प्राप्त करने का सर्वोत्तम 
साधन है I ; 

इस शानदार युग के आरम्भ में ऐसा प्रतीत होता था कि लुई चौदहवें के सामने दो 
वैकल्पिक मार्गों में से एक का चुनाव करना था । ये दोनों उस देश की शक्ति और सम्पत्ति 
का उपयोग करने के सम्बन्ध में थे, जिसकी बागडोर अब पूर्णरूप से उसके हाथों में थी । ये 
दोनों मार्ग उसकी अपनी शक्ति को विस्तीर्णं करने के ढंग थे । महान्‌ प्रश्न उस चुनाव पर 
निर्भर करते थे, जिस चुनाव को अब उसके द्वारा किया जाना था। एक मार्ग यह था कि 
युरोपियन मामलों में फ्रांस की सरकार को प्राप्त असंदिग्ध उत्कर्ष से सन्तुष्ट रहते हुए वह शक्ति- 
पूर्ण रीति से यूरोप पर हावी हो, इसके साथ ही वह देश के उद्योग और व्यापार को अधिक ऊँचे 
शिखर तक विकसित कर सकता था और फ्रांस के लिए समुद्रों पर सर्वोच्च सत्ता प्राप्त कर 
सकता था और समुद्र पार के देशों में एक महान्‌ साम्राज्य का निर्माण कर सकता था । यदि 
उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने इस मार्ग को चुना होता तो फ्रांस की सभ्यता और निरंकुश 
राजतन्त्र की पद्धतियाँ भौर विचार सम्भवतः दुनियाँ पर अच्छी तरह हावी हो जाते । किन्तु 
अनिवार्ये रूप से, वह दूसरे मार्ग-- यूरोप पर प्रभुता स्थापित करने की कल्पना से आकृष्ट हुआ। 
विशेषतः, जीणं होता हुआ स्पेनिश साम्राज्य उसकी कृपा पर जीवित प्रतीत होता था, ag 
स्पेन के प्रदेश को हड़प कर फ्रांस की सीमाओं को ठीक बना सकता था । वह स्पेनिश 
अमेरिका की सम्पत्ति को भी प्राप्त कर सकता था । उसकी अदम्य सेना विजय को आसान 
बना सकती थी । गम्भीर विरोध का कोई खतरा प्रतीत नहीं होता था। स्पेन स्वयमेव कोई 
प्रभावशाली प्रतिरोध नहीं कर सकता था । पवित्र रोमन wae के आस्ट्रियन प्रदेश निर्धनता 
से पीड़ित और बुरी तरह से संघटित थे तथा उसे gat की पुनरुज्जीवित शक्ति से भीषण खतरा 
था । जर्मनी तीस वर्षीय युद्ध से परिश्रान्त हो चुका था। उत्तरी देशों की शक्तियाँ एक दूसरे का गला 
काटने में लगी हुई थीं । डचों ने आरेन्ज के घराने को उलट दिया था और अपने को जॉन डी 
विट के नेतृत्व में शान्ति-प्रेमी व्यापारियों के हाथ में सौंप दिया । वे बहिष्कृत आरिन्ज वंश के 
प्रति सेना की राजभक्ति के बारे में ईर्ष्या रखते थे । अतः उन्होंने अपनी सेना को न्यूनतम 
मात्रा तक घटा दिया | केवल इंग्लैण्ड खतरनाक हो सकता था, किन्तु इंग्लिश लोग इस समय 
डचों के प्रति ईर्ष्या से जल भुन रहे थे भौर लुई उन लोगों को एक दुसरे को नष्ट करने के 
लिए प्रोत्साहित कर सकता था । नया अंग्रेज राजा चाल्स द्वितीय लुई का चचेरा भाई और उसका 
प्रशंसक था, वह पालियामेण्ट से अपने को स्वतन्त्र करने के लिए उत्सुक था, उसे या तो फ्रेंच 
राजा का पक्ष लेने के लिए शीघ्र ही तैयार किया जा सकता था, अथवा वह कम-से-कम 
तटस्थ रह सकता था। यूरोप को जीतने में सफलता की सम्भावनाएँ बहुत .उज्ज्वल थीं । वे 
इतनी अधिक उज्ज्वल थीं कि उनके प्रलोभन को रोक सकना सम्भव नहीं था । इस प्रकार पुनः 
संगठित फ्रांस की विशाल शक्ति शनै:-शनैः यूरोप की शक्ति और स्वतन्त्रता के सिए खतरे में 
परिणत हो गयी | लुई की महत्वाकांक्षा की प्रगति न केवल यूरोप के लिए, अपितु ब्रिटिश 
द्वीपसमूह के लिए और समूचे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के लिए इतना अधिक महत्व रखती है कि 
अब हमें उन महत्वाकांक्षाओ की एक संक्षिप्त रूपरेखा देखनी चाहिये | 
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५३८ : झिडिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


लुई १४वें के युद्ध (१६८८ ई० तक) 


अपने वैयक्तिक शासन के पहले छः वर्षों (१६६१-१६६६ ई० ) में लुई ने शान्ति रखी 
और तुर्कों के साथ एक उप्र संघर्ष में पवित्र रोमन सम्राट्‌ को उदार सहायता देने के 
साधन के रूप में ही उसने अपनी शानदार सेना का प्रयोग किया । इस संघर्ष का हम बाद 
में वर्णन HUT | औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपने नये राजा की अध्यक्षता में इंग्लैण्ड 
उसका मित्र था । १६६२ ई० में चाल्सँ ने लुई को SHH का वह बन्दरगाह बेच दिया, जिसे 
१६५० ई० में क्रामवेल ने प्राप्त किया था। wed की ओर से यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण कायं 
था, यद्यपि उसका प्रधान उद्देश्य धन पाने की इच्छा थी । किन्तु इसने फ्रांस के प्रति इंग्लिश 
लोगों की ईर्ष्या को उभाइना आरम्भ किया । लुई ने ही चाल्स का विवाह एक पुर्तैगाली राज- 
कुमारी से करवाया (१६६१ ई०) | इससे इंग्लैण्ड और पुतंगाल में एक लम्बी अविच्छिन्न मैत्री 
आरम्भ हुई । पुतंगाल को १५८० ई० में स्पेन के राजा फिलिप facta ने अपने राज्य में मिला 
लिया था, इसने १६४० ई में स्पेन के विरुद्ध विद्रोह क्रिया और यह विद्रोह फ्रेन्च सहायता 
के कारण ही चल सका । किन्तु १६५६ ६० में फ्रांस और स्पेन के बीच सन्धि हो जाने के 
कारण लुई के लिए पुतंगाल को सहायता देना कठिन हो गया | अतः पुतंगाल को सहायता 
देने का और इस प्रकार स्पेन को निर्बल बनाने का का इंग्लेण्ड को सौंप दिया गया | इसके 
बदले में इंग्लैण्ड ने टेन्जियर का भूमध्यसागर का तीरवर्ती दुगे और बम्बई का भारतीय द्वीप 


प्राप्त किया | 


इन वर्षों में पश्चिमी शक्तियों के सम्बन्धों को सुनिश्चित बनाने वाले तत्व उष्ण 
कटिबन्धीय समुद्र में इनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। लुई ने इंग्लिश और डच लोगों के बीच में 
पुरानी तीव्र ईर्ष्या के पुनरुज्जीवन को बड़े सन्तोष के साथ देखा | वह इससे लाभ उठाने की 
आशा रखता था । जब १६६५ ई० में यह ईर्ष्या एक महान्‌ नौ सैनिक युद्ध के रूप में भड़क 
उठी तो पहले यह प्रतीत होता था कि इंग्लिश लोग जीत जायेंगे, क्योंकि इंग्लिश नौसेना ने 
युद्ध के पहले दो वर्षो में यह प्रदर्शित किया कि इसकी लड़ने की शक्ति पहले किसी भी समय 
की भाँति महान्‌ है और यद्यपि ब्लैक मर चुका था, तथापि उसका Gal का पुराना साथी मांक 
उसके योग्य उत्तराधिकारी के रूप में विद्यमान था। १६६५ ई० में लोवेसटापट में और 
१६६६ ई० में डॉस में भीषण युद्ध हुए तथा इन दोनों युद्धं में ईंग्लिश लोग विजयी हुए । 
किन्तु इंग्लैण्ड की विजय फ्रांस के लिये उपयुक्त नहीं थी । अतः लुई इस संघर्ष में डच लोगों 
की ओर से प्रविष्ट हुआ। इंग्लिश और फ्रेन्च लोगों में १६६६-६७ ई० में,वेस्ट इण्डीज में भीषण 
युद्ध हुआ | यद्यपि इंग्लिश लोग वहाँ ee रहे, फिर भी इंग्लिश लोगों के लीवडं टापू की समृद्धि 
को एक प्रबल धक्का लगा । इस समय से इंग्लैण्ड के व्यापारिक हित चाहने वाले व्यक्ति फ्रांस 
की ओर सन्देह की दृष्टि से देखने लगे और वे डचों की अपेक्षा उससे अधिक डरने लगे | युद्ध 
की पिछली अवस्थाओं में दुर्भाग्य ने इंग्लिश लोगों का पीछा किया । १६६५० में महान्‌ प्लेग 
शुरू हुई । इसने बेड़े के कुछ हिस्से को भी प्रभावित किया । इससे रसद पहुँचाने के काम में 
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कर दिया | १६६६ ई० के शीतकाल में बेड़े को वन्द रहना पड़ा, और १६६७ ई० में eat ने 
अपने अवसर का लाभ उठाया, वे मिडवे तक चले गये। उन्होंने एक पोत को पकड़ लिया और 
तीन अन्य जहाजों को जला दिया । उन्हें प्रतिरक्षारहित लन्दन पर हमला करने से बड़ी कठि- 
नाई से रोका गया । इन परिस्थितियों में, इंग्लिश सरकार १६६७ Fo St Ter की शान्ति 
सन्धि द्वारा युद्ध समाप्त करने में प्रसन्न थी और डच लोग भी इस शान्ति-सन्धि के लिए इतने 
इच्छुक थे कि उन्होंने न्यू नीदरलैण्ड्स की हाल में जीती हुई डच अमेरिकन बस्ती इंग्लिश 
लोगों को सौंप दी । इसके बाद से यह वस्ती न्यूयाकं के नाम से प्रसिद्ध get 


शान्ति के लिए इंग्लिश सरकार की तत्परता निःसन्देह फ्रेन्च हस्तक्षेप द्वारा उत्पन्न किये 
गये भय से प्रोत्साहित की गयी थी और एक अन्य क्षेत्र में फ्रेन्च महत्त्वाकांक्षाओं से उत्पन्न 
होने वाले भय के कारण ही डच लोगों ने उस समय एक प्रतिकुल सन्धि की थी, जब कि 
युद्ध की घटनाएँ उनके लिए बहुत अच्छे रूप में चल रही थीं । क्योंकि जब ये दोनों समुद्री 
शक्तियाँ एक दूसरे का गला दवोच रही थीं, उसी समथ लुई १४वें ने सहसा यूरोप को विजय 
करने की अपनी योजनाओं को क्रियारूप में परिणत करना शुरू कर दिया था। उसने इस 
तुच्छ बहाने पर अपनी सेना फ्लैण्डस में भेज दी कि देश के उत्तराधिकार के स्थानीय कानून 
के अनुसार उसकी स्पेनिश रानी को--जिसका पिता फिलिप चतुथे १६६५ ई० में मर चुका 
था--स्पेनिश नीदरलैण्ड्स को विरासत में पाने का अधिकार है । स्पेनिश सेनाएँ उसका प्रतिरोध 
करने में असमर्थ थीं । यूरोप दो बातों से-फ्रांस के राजा की प्रबल शक्ति से और उसकी धर्मा- 
धर्मविचारशून्यता के इस कायं से चौंक उठा | किन्तु डच विशेष रूप से भयभीत हो गये, इस 
भीषण शक्ति के विरुद्ध उनकी एक मात्र ढाल स्पेनिश नीदरलेण्ड्स थे । उन्होंने विजेता को 
रोकने के लिए मैत्री की सन्धि वार्ता उत्सुकता से आरम्भ कर दी और १६६८ ई० में हालँण्ड, 
इंग्लैण्ड और स्वीडन ने एक त्रिराष्ट्र मैत्रो सन्धि(7।९ Alliance)की | यह इस बात का पहला 
चिह्न था कि यूरोप उस पर एक प्रबल प्रभुत्व स्थापित करने के किसी भी प्रयत्न का विरोध 
करेगा । अव लुई ने इतने बड़े पैमाने पर युद्ध से बचना अधिक पसन्द किया 1 १६६८ ई० में उसने 
एष्स-ला-शापेल की सन्धि से उस युद्ध को समाप्त कर दिया, जो उत्तराधिकार के हस्तान्तरण 
के युद्ध (War of Devolution) के नाम से प्रसिद्ध है । इस सन्धि ने उसे फ्लैण्डस का काफी 
बड़ा भाग प्रदान किया 1° 

किन्तु अभिमानी राजा पर इस घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । यूरोपियन आक्रमणों 
से बचे रहने के स्थान पर उसने डचों को दण्ड देने का निश्चय किया | उसने अगले चार वर्ष इस 
की तैयारी में, और विशेषरूप से डचों को उन मित्रों से पृथक्‌ करने में लगाये गये, जिनमें वे 
विश्वास रखते थे। १६७ ई० में लुई ने ated द्वितीय के साथ डोवर की गुप्त सन्धि की, 
इसके अनुसार इंग्लिश राजा ने एक बड़ी आथिक सहायता mi के बदले में न केवल तिराष्ट् 
सन्धि को छोड़ता स्वीकार किया, अपितु एक बार पुनः Sal पर आक्रमण करना AMC GAS 


१. देखिए नीचे तीसरा अध्याय, प० ५६१ > 
२. नीदरलैण्ड्स के मानचित्र के लिए देखिए एटलस की प्लेट सं० ५३ 
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को रोमन कैथोलिक राज्य बनाने का प्रयास करना स्वीकार किया" । चाल्सं प्रथम द्वारा इस 
अपमानजनक मार्ग के अवलम्बन करने का कारण उसकी पालियामेण्ट के. नियन्त्रण से स्वतन्त्र 
होने की इच्छा थी । १६७२ ई० में स्वीड लोगों को भी यह मैत्री सन्धि छोड़ने के लिए घंस 
दी गयी, अब डच अकेले रह गये । इस बीच में डच शासन के अध्यक्ष, जॉन डीविट ने आने 
वाले तूफान के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की । १६७२ ई० में इस तुफान का विस्फोट सहसा 
उस समय हुआ, जव दो श्रेष्ठ सेनाएँ उस युग के दो महानतम सेनापतियों--कोण्डे और तुरेन्ने 
के नेतृत्व में म्यूज और राइन नदियों के मार्ग से डच प्रदेशों में प्रविष्ट हो गयीं। भय से 
आतंकित होकर और यह विश्वास करते हुए कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है, डचों 
ने जॉन डीविट और उसके भाई जलसेनापति की हत्या की । वे सहायता के लिए उस युवा 
राजकुमार Fest के विलियम की ओर अभिमुख gu, जो fade, मौन, कठोर तथा डच 
स्वतन्त्रता का संस्थापक और प्रतिनिधि था और जिसे डीविट ने पृष्ठभूमि में डाल रखा था । 
निराशापूर्ण परिस्थितियों में विलियम ने फ्रेन्च राजा के साथ संघर्ष किया और अपने शेष जीवन 
सें उसने अपनी सारी शक्ति इसी में लगा दी । स्पेन के साथ संघर्ष के निराशापूणं दिनों की भाँति, 
एक बार पुनः बाँधों को खोल दिया गया और समुद्र को उस भूमि के बचाव के लिए बुलाया 
गया जो भूमि उससे प्राप्त की गयी थी । इस बीच में फ्रेन्च बेड़े'के साथ मिलकर इंग्लिश वेड़ा 
समुद्र के मार्ग से डचो पर हमला कर रहा था (१६७२-७४ Fo )। सदा की भाँति इन पुराने शत्रुओं 
में खूब घमासान लड़ाई हुई, किन्तु संख्या की कमी होने पर भी डच लोग जमे रहे । यह उनके 
महान्‌ जल सेनापति रुएटर के भास्वर नेतृत्व का परिणाम था; सौथवल्डवे के निकट १ ६७२ fo 
में तथा टैक्सल के निकट १६७३ Fo की दो लड़ाइयों में दोनों पक्ष बराबर रहे । इस बीच में, 
इग्लण्ड में चों के साथ लम्बी और कदुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा होते हुए भी ब्रिटिश लोकमत युद्ध 
का प्रवल विरोधी हो रहा था । पालियामेण्ट ने इस विरोध को और भी उग्रता के साथ प्रकट 
किया, क्योंकि डोवर की अन्यायपूणे गुप्त सन्धि का ज्ञान लोगों को धीरे-धीरे होने लगा था; 
और १६७४ ई० में एक हाल के मित्र पर इस निलंज्जतापूर्ण हमले ने इस युद्ध को समाप्त कर 
दिया । अनेक इंग्लिश व्यक्ति यह अनुभव करते थे कि उनके देश को डचों के पक्ष का विरोध 
करने के स्थान पर उनका पक्ष लेना चाहिए था । फ्रांस के नवीन भय के प्रभाव से डचों के प्रति 
चिरकाल से चली आने वाली ईर्ष्या कम होने लगी। यद्यपि aed द्वितीय को सन्धि करने 


के लिए विवश होना पड़ा था, तथापि लुई अब भी उसकी दाम देकर खरीदी हुई तटस्थता 
पर भरोसा रख सकता था। 


डचों ने युद्ध के सबसे पहले और उग्रतम संकट को झेल लिया था और अब अन्य 
शक्तियां, यूरोप पर फ्रांस की प्रभुता के खतरे से भयभीत होकर उनकी सहायता करने के 
लिए ययीं। ये शक्तियाँ पवित्र रोमन सम्राट्‌, स्पेन तथा व्रै ण्डनबगे का इलेक्टर था | Sal पर 
उद्धत आक्रमण ने एक सामान्य युरोपियन युद्ध को उत्पन्न किया, इसमें फ्रांस लगभग अकेला 
बड़ा था। युद्ध चार वर्ष तक चलता रहा, फ्रेन्च सेनापतियों की उज्ज्वल प्रतिभा ने और उनकी 


१. देखिए नीचे, अध्याय ५, 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


TT 


E 
$ 
L 
: 


लुई चोदहवे के युग का यूरोप : ५४१ 


सेनाओं की वीरता ने अनेक विजयें प्राप्त की, किन्तु वे युद्ध का निर्णय नहीं कर सकी | Here 
द्वारा निर्माण की गयी सम्पत्ति और समृद्धि बेकार नष्ट की जा रही थी । अन्त में १६७८ Fo 
में निमवेजन में शान्ति सन्धि की गयी। लुई ने स्पेन से फ्रेन्च भाषा बोलने वाला फ्रान्शेककोम्ते 
का जिला प्राप्त किया । किन्तु यह उसके साधनों को क्षीण करने वाले महान्‌ प्रयत्न का एक 
मात्र परिणाम था) । वाह्य रूप से, निमवेजन लुई के चरित्र में उच्चतम बिन्दु को सूचित 
करता है । वास्तव में यह उसके पतन में पहला पग था, क्योंकि उसने यूरोप में सर्वोच्च सत्ता 
प्राप्त करने के लिए जान-बुझक्रर एक प्रयत्न किया था और वह विफल हुआ था। 
लुई स्वयमेव एक्स-ला-शापेल को भांति निमवेजन को अपनी विजय के माग में केवल 
एक अडंगा समझता था। अगले १० वर्षों में (१६७८-८८ Fo) वस्तुतः उसने शान्ति बनाये रखी । 
किन्तु उसका औद्धत्य इन वर्षों में कभी भी इससे अधिक ऊँचे शिखर पर नहो पहुंचा; क्योंकि 
अन्ध औद्धत्य ही भीषण पतन का कारण होता है और उसका पूर्ववर्ती बनता है। यद्यपि वह 
सवसे अधिक कट्टर कॅथोलिक होने का दावा करता था, तथापि उसने पोप के साथ कभी शान्त न 
होने वाला झगड़ा किया, क्योंकि वह फ्रांस में चचं पर उस सर्वोच्च सत्ता का दावा करता था, 
जिसे पोप स्वीकार करने को तैयार नहीं था | इसी समय उसने अपनी कट्टरता को प्रमाणित 
करने के लिए फ्रेन्च प्रोटेस्टेन्टों का एक निष्ठुर दमन किया, यह दमन १६८५ Fo मे नान्तेस को 
उस राजाज्ञा के वापस लेने के साथ चरम शिखर पर पहुँच गया, जो राजाज्ञा लगभग Yoo 
वर्षे से उनकी रक्षा कर रही थी । निरंकुश राजा अपने प्रजाजनों को इस वात की अनुमति 
नहीं दे सकता था कि वे उससे मतभेद रखें । किन्तु मुख्य रूप से शहरों में पाये जाने वाले 
फ्रेन्च प्रोटेस्टेण्ट-ह्य.गनाट्स लोगों में फ्रेन्च व्यापारियों और निर्माताओं की एक अधिकतम 
परिश्रमी और समृद्धशाली विशाल संख्या सम्मिलित थी । अपने देश से हजारों की संख्या में 
भगाये जाने पर, वे अपना ज्ञान और चातुर्यं इंग्लंण्ड में तथा अन्य देशों में ले गये । इस प्रकार 
फ्रान्स को जो हानि उठानी पड़ी वह युद्धों द्वारा की जाने वाली हानि से कहीं अधिक गम्भीर 
थी | राज्यकाल के आरम्भिक वर्षों की गौरवपूणं समृद्धि पहले ही लुप्त होने लगी थी। अन्त 
में, इन तथ्यों पर भरोसा रखते हुए कि डच युद्ध से परिश्रान्त हो चुके हैं, तथा पवित्र रोमन 
सम्राट्‌ तुको के साथ एक मरणान्तक संघर्ष में लगा हुआ है और चाल्सँ द्वितीय के वशवर्ती 
इंग्लैण्ड को घूंस देकर चुप रखा जा सकता है, लुई ने कानूनी रूपों में, अधिकतम निलेज्जता- 
पूणं आक्रमणों की एक श्यृंखला आरम्भ atl तिमवेजन की सन्धि ने उसे कुछ प्रदेश 
“अपने वशवर्ती के साथ प्रदान किये थे। इन वशवर्ती का स्वरूप निश्चित करने के 
लिए फ्रेन्च न्यायाधिकरण स्थापित किये गये । उन्होंने वही फैसले दिये, जिनकी उनसे अपेक्षा 
की गयी थी और इस प्रकार से आल्सेस के विशाल प्रदेश फ्रांस का अंग बना लिये गये । इस 
प्रकार फ्रांस का हिस्सा बनाये गये प्रदेशों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्ट्रासबुगे का महान्‌ शहर 
था (१६८१ ६०) | 
> यूरोप us चिन्ता और भय की दृष्टि से देख रहा था। १६८३ ई० में स्पेन ने और 
पवित्र रोमन सम्राट्‌ ने विरोध का एक लघु और Freda प्रयास किया, इसने फ्रेन्च शक्ति को 


१. नक्शे के लिए एटलस की प्लेट संख्या ६० देखिये । 
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महत्ता को ही प्रदर्शित क्रिया और लुई के आत्मविश्वास को प्रोत्साहित किया । किन्तु हर वार 
प्रतिरद्ध और अवरुद्ध होने पर एक व्यक्ति ने यह दृढ़ संकल्प किया कि महान्‌ राजा को उसके 
औद्धत्य का दाम चुकाना चाहिए। यह व्यक्ति चिड़चिड़ा, सहानुभूति शून्य और हृदयहीन 
आरेन्ज का विलियम था। यह अपने wee निश्चय और अजस घृणा के साथ अपने श्रेष्ठ 
प्रतिस्पर्धी को देख रहा था, इन्हीं गुणों के कारण वह महान्‌ बना था। वह लुई से वदला लेने 
के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। इस समय हालैण्ड में अपनी सत्ता असुरक्षित 
होने के कारण वह शक्तिहीन था, और यह प्रतीत होता था कि इन दस वर्षों में ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि लुई चौदहवां जब चाहता, तब यूरोप में अपनी इच्छा पुरी कर 
सकता AT | 

ऐसा होना या न होना सबसे अधिक ब्रिटेन पर निर्भर था । यदि तुला में उसका भार 
लुई के विरोधी पलड़े में डाल दिया जाता तो वह कभी सफल नहीं हो सकता था, जैसा कि 
समय ने आगे प्रदर्शित करना था। लुई ने आंशिक रूप में इसे समझ लिया । अब तक चार्ल्स 
द्वितीय के निलंज्जतापूर्ण रवैये के कारण ब्रिटेन के साथ उसका काम आसानी से चल गया 
था। यदि चात्सं बेचैनी या परेशानी के चिह्न प्रदर्शित करे तो लुई के हाथ में उसे ठीक 
करने के लिए एक कोड़ा भी था, क्योंकि वह अपने साथ चाल्से की सौदेबाजियों के गुप्त रहस्यों 
को प्रकट करके Ha एवं सावधान पालियामेण्ट से उस पर सदैव हमला करवा सकता था | लुई 
ने अपने अत्यन्त चतुर राजदूतों के द्वारा पालियामेण्ट के नेताओं के साथ तथा राजा और 
उसके दरबारियो के साथ सम्बन्ध बनाये हुए थे । 


किन्तु इंग्लिश राजनीति को बड़े ध्यान से देखने वाला अकेला लुई ही नहीं था । 
आरिच्ज का विलियम भी इंग्लिश लोगों को बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। उसकी सबसे 
घड़ी इच्छा इंग्लैण्ड को फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई में लाने की थी । इस देश के साथ उसके सम्बन्ध 
घनिष्ठ थे, उसकी माता चाल्स प्रथम की कन्या थी और वह स्टीव राजगहियों का उत्तरा- 
घिकारी बनता, यदि चाल्सँ द्वितीय और उसका भाई जेम्स कोई उत्तराधिकारी छोड़े बिना 
पर जाते। १६७७ Fo में विलियम ने जेम्स की सबसे बड़ी लड़की मेरी से विवाह करके 
अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली । जब इंग्लैण्ड में कैथोलिक के रूप में जेम्स के उत्तराधिकार 
धै निष्कासन के लिए आन्दोलन उत्पन्न हुआ तो विलियम को इससे गहरी चिन्ता हुई | किन्तु 
उसकी स्थिति बहुत नाजुक थी । वह केवल देख सकता था और प्रतीक्षा कर सकता था तथा 
इंग्लिश राजनीतिक नेताओं से सम्बन्ध बनाये रख सकता था। 
इस प्रकार एक ओर यूरोपियन राजनीतिक इतिहास के महान्‌ प्रश्नों ने ब्रिटिश द्वीप- 
समूह के घटना क्रम को प्रभावित किया, दूसरी ओर यूरोप का भविष्य इंग्लैण्ड में चल रहे 
दलों के संघर्ष के परिणामों पर निर्भर प्रतीत होता था । १६८८ ई० में जब अकस्मात्‌ इंग्लिश 
क्रान्ति हुई तो यह यूरोप के लिए उतनी ही महत्त्वपूर्ण थी, जितनी ब्रिटिश द्वीपसमूह के लिए 
१६८८ ई० के बाद यह अधिक देर तक सम्भव नहीं है कि यूरोप के इतिहास का ब्रिटिश 
ढीपसमुह के इतिहास से पृथक्‌ रूप में वर्णेन किया जाय | l 
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४. उत्तरी युरोप : होहैन्जाँलनं वंश का ग्रभ्युत्थान 

इससे पहले कि हम उस लम्वे राजनीतिक विवाद की ओर मुड़ें, जिस पर इतनी 
अधिक बातें निर्भर थीं, यूरोपियन मामलों के उन अन्य पहलुओं पर कुछ कहना आवश्यक है, 
जो भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये, यद्यपि वे उस समय 
इसके लिए महत्त्वपूर्ण प्रतीत नहीं होते थे । 

उत्तरी यूरोप में तीस वर्षीय युद्ध ने युद्धों की ऐसी अव्यवस्थित eet उत्पन्न की, 
जिसमें सभी उत्तरी शक्तियाँ संलग्न थीं ये युद्ध १६६० ई० में हमारे युग के ठीक आरम्भ होने 
पर समाप्त हो गये । हमें इन जटिल संघर्षों के देखने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु इनके 
सामान्य परिणामों को देखना उपयोगी है। तत्कालीन व्यक्तियों की दृष्टि में इन राज्यों में सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण स्वीडन था, यह गुस्टावस एडोल्फस के समय में सहसा यूरोप की प्रथम कोटि 
की शक्ति बन गया ।१ उत्तरी शक्तियों में यह सबसे बड़ा प्रतीत होता था, उसकी सेनाएँ प्रथम 
श्रेणी की थीं। उसने उन प्रदेशों को जीत लिया था, जिन पर स्कण्डेनेविया की मुख्य भूमि में 
चिरकाल से डेनमार्क का अधिकार था । उसने पश्चिमी पोमेरेनिया पर तथा जर्मनी के वाल्टिक 
तट पर ओडर नदी के मुद्ाने पर स्वामित्त्व प्राप्त कर लिया था और फिनलैण्ड के अतिरिक्त 
फिनलँण्ड की खाड़ी के सभी समुद्र तटों पर नियन्त्रण स्थापित किया था । उत्तर पश्चिमी 
जर्मनी में ब्रेन और ada तथा ऐल्व और वेस के मुहाने उसके अधिकार में थे । किसी शक्ति 
ने जर्मनी के विध्वंस का इतना अधिक लाभ नहीं उठाया था, किन्तु वह युद्ध के लम्बे दबाव 
से परिश्रान्त हो गया था । उसने अपने अनेक शत्रु बना लिए थे और उसकी महत्ता के दिन 
बहुत देर तक नहीं चलने वाले थे, यद्यपि उसके अनेक राजाओं ने लड़ने की बढ़िया योग्यता 
प्रदर्शित की थी । 

बाद में प्रशिया का राज्य बनने वाले ब्रैण्डनबगे के छोटे राज्य का उत्थान इससे भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण था, यद्यपि उस समय के व्यक्तियों को यह उतना प्रभावशाली प्रतीत नहीं 
होता था । ब्रैंण्डनबगे के महान्‌ इलेक्टर के नाम से प्रसिद्ध पहले बड़े होहैन्जालनं वंशी फ्रेडरिक 
विलियम की चातुरी तथा घैयेंपूर्ण परिश्रम के कारण Asani का अभ्युदय हुआ ।* जब 
१६४० ई० में, ३० वर्षीय युद्ध के समय , महान्‌ इलेक्टर अपनी राजगद्दी पर बैठा तो उसके 
प्रदेशों की आबादी बहुत कम थी । वे विभक्त और युद्ध से विध्वस्त थे। वे तीन विशिष्ट खण्डों में 
बेटे थे; मध्य में बलिन की राजधानी वाला वास्तविक BARS, राइन नदी पर अधिक समृद्ध 
भूमि के कुछ छोटे टुकड़े, और पूर्वी प्रशिया की डची, यह अधिक बड़े और शक्तिशाली 
पोलैण्ड के राज्य के आधिपत्य में समझी जाती थी और पश्चिमी प्रशिया के पोलिश जिले 
द्वारा ब्रैण्डनबगे से पृथक्‌ थी । इन तीनों पृथक्‌ खण्डों में डायट अथवा विधान सभाएँ थीं, ये 
शासक की शक्ति को नियन्त्रित और सीमित करती थीं । वेस्टफेलिया की सन्धि से (१६४८ $o) 


१. नक्शों के लिए एटलस की प्लेट सं० ५५, ५६ देखिये । 
२. एटलस की प्लेट सं० ६७ (ए) में ब्ैण्डनबगे का विकास प्रदर्शित करने वाला 
मानचित्र है | 
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५४४ : ब्रिटिश राष्दुमण्डल का संक्षिप्त इतिहासे 


महान्‌ इलेक्टर को कई महत्त्वपूर्ण प्रदेश प्राप्त करने में सफलता मिली, उन्होंने खास foet- 
बगे के क्षेत्रफल को लगभग दुगुना कर दिया । उसने विशेषरूप से पोमेरेनिया क्के 
भाग को प्राप्त किया, इसका पश्चिमी तथा अधिक महत्त्वपूर्ण भाग स्वीडन को मिला, 

वह समूचे पोमेरेनिया का दावा करता था और इसके बाद से उसने स्वीडन को अपना कट्टर शत्रु 
समझा । 


वेस्टफेलिया की सन्धि के बाद होने वाले उत्तरी राज्यों के gai में स्वीडन और 
पोलैण्ड दोनों सम्मिलित हुए। महान्‌ इलेक्टर ने इस संघष का चातुय॑पूर्ण उपयोग किया 
बारी-बारी से स्वीडन और पोलैण्ड के प्रति विश्वासघात करते हुए उसने अपनी पूर्वी प्रशिया 
की डची को पोलिश आधिपत्य से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की । १६६० ई० के बाद 
के शान्ति के वर्षो में उसने अपने बिखरे हुए प्रदेशों में, अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के काय 
में अपने आप को लगाया । उसने राष्ट्रीय सभाओं (Diets) से लड़ाई की और अपनी सरकार 
को क्रियात्मक रूप से एक निरंकुश राजतन्त्र में परिणत कर दिया | उसने अपने दरिद्रता- 
पीडित प्रदेशों के आथिक विकास की ओर अध्यवसायपू्णं ध्यान दिया, ताकि वह एक शक्ति- 
शाली सेना बनाये रखने के लिए अपने साधनों को बढ़ा सके । उसने एक ऐसी सेना का निर्माण 
किया, जो आनुमानिक दृष्टि से उसके प्रदेशों के उस आकार से अथवा सम्पत्ति से कहीं अधिक 
बड़ी थी, जिसे यहं आकार और सम्पत्ति संभाल सकते थे । होहैन्जालने वंश द्वारा अनुसरण 
की जाने वाली नीति की विशेष दिशाएं पहले से ही निश्चित की जा चुकी थीं। ये इस 
प्रकार थी- सरकार में उच्चकोटि का केन्द्रीकरण, राज्य के भौतिक साधनों का व्यवस्थित 
विकास और अधिक विजयें करने के दृष्टिकोण से अधिकतम सम्भव सैनिक शवित बनाये रखने 
के प्रयोजन से इन साधनों का उपयोग करना । 


जब लुई चौदहवें ने डच लोगों पर आक्रमण किया तो स्वीडन और ग्रैण्डनबग की 
कटु प्रतिस्पर्धा पुनः भड़क उठी । स्वीडन लुई का मित्र था, अतः ब्ैण्डनवर्ग ने दूसरा पक्ष : 
ग्रहण किया। इस युद्ध की एक सबसे बड़ी घटना १६७५ fo में फेहरबैल्लिन की 
लड़ाई थी। इसमें सारे यूरोप को आश्चयय में डालते हुए महान्‌ इलेक्टर ने स्वीडन की 
सैनिक शक्ति को पराभूत किया। इस लड़ाई ने स्वीडन के पतन के आरम्भ को सुचित 
किया । किन्तु इसने य्रूरोपियन मामलों में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में होहैन्जालनं 
राज्य के आविर्भाव को भी सूचित किया । बल से और छल से की जाने वाली अविरत 
सिद्धान्तशुन्य वह प्रगति अच्छी तरह से आरम्भ हो गयी, जिसको gge भविष्य. में 
Se के लिए सेडोवा ओर सेडान की विजयों को तथा १६१८ ई० की मुसीबतों 

लाना था । 


१. तुकं साम्राज्य की स्थापना 


इस युग में दक्षिण पूर्वी युरोप में किये जाने वाले परिवर्तन उत्तर के परिवर्तनों की 
अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण नहीं थे । इनमें प्रमुख तत्त्व Gel के संकट का पुनः प्रकोप था । इसके 
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लुई चोदहवे के युग का यूरोप : ५४५ 


बाद तुकं शक्ति का पतन होने लगा । हम पहले देख चुके हैं! कि चाल्स पंचम तथा हेनरी 
अष्टम के समकालीन भव्य सुल्तान सुलेमान (Sultan Sulyman the Magnificent) के 
समय में तुको ने अपनी अधिकतम शक्ति प्राप्त की । इस सुल्तान ने हंगरी के बड़े भाग को 
जीत लिया और उस समय धार्मिक क्रान्ति के कारण ध्यान बटा होने वाले जर्मनी में कुछ 
समय के लिए उसके आक्रमण का खतरा पैदा हो गया, उसे वियना की दीवारों के आगे से 
बड़ी कठिनाई से पीछे हटाया गया । उस समय तुको का संकट वास्तविक और महान्‌ था । 
gat ने जिन देशों को जीता, उन सभी देशों में उन्होंने कभी सुशासन करने की योग्यता को नहीं 
प्रकट किया, अथवा सभ्यता के विकास को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया । बालकान प्रायद्वीप के 
ईसाई लोगों पर तथा जब तक उनका शासन हुंगरी में बना रहा तब तक वहाँ की ईसाई 
जनता पर उनका अधिकार एक कोरी महान्‌ विपत्ति थी । किसी भी अन्य प्रकार से इसका 
सन्तुलन नहीं हो रहा था और तुकों के प्रदेशों का कोई भी अधिक विस्तार बुराई के सिवाय 
कुछ भी नहीं लाने वाला था । 


सौभाग्यवश सुलेमान की मृत्यु के वाद (१५६६ ई०) में ऐसा लम्बा युग आया जब तुकं 
शक्ति fada और असंगठित हो गयी, जैसा कि प्राय; कोरे सैनिक उत्कं के बाद हुआ करता 
है । यूरोप इसका लाभ उठाने में असमर्थ रहा, क्योंकि धामिक युद्धों के कारण उसका ध्यान 
बेटा हुआ था | इसका एक और कारण यह था कि तुकं लोग भी अपनी कठिनाइयों के कारण 
यूरोप की मुसीबतों से अपना लाभ नहीं उठा सके । किन्तु तुकं हंगरी के केन्द्रीय भाग का प्रत्यक्ष 
नियन्त्रण करते रहे । पुर्वी हंगरी ने और द्रांसिन्लबेनिया ने उनका आधिपत्य स्वीकार किया, 
यहाँ तक कि सञ्जाट्‌ द्वारा शासित होने वाली पश्चिमी हंगरी के तंग पट्टी को भी तुको को 
कर्‌ देना पड़ा और वे कुष्णसमुद्र के समूचे दक्षिण तट को तथा समूचे आधुनिक रूमानिया 
को नियन्त्रित कर रहे थे । इस क्षेत्र में पोलैण्ड का राज्य उनका पड़ोसी था । किन्तु पोलेण्ड 
एक असंगठित राज्य था । इसके निर्वाचित राजाओं को बहुत कम अधिकार था । इन राजाओं 


. को ऐसे कुलीन सरदारों की सभा नियन्त्रित करती थी, जो तब तक कोई कार्य नहीं करते थे, 


जब तक कि सवं सम्मति न हो और वे यह दावा करते थे कि उनमें से कोई भी कुलीन 
सरदार कार्यंवाहियों को अपने निषेधाधिकार से रद कर सकता है । एक ओर हैप्सवर्ग सम्राटों 
के तीस वर्षीय युद्ध से fena, निर्बेल और विभक्त प्रदेश थे; दूसरी ओर पोलैण्ड का महान्‌ 
किन्तु असंगठित राज्य था। यदि get की पुरानी सैनिक भावना पुनरुज्जीवित होती तो 
किसी भी गम्भीर तुकं हमले को रोकने की दृष्टि से ये दोनों राज्य बड़ी कमजोर बाधाओं 
का निर्माण करने वाले | 


तीस वर्षीय युद्ध की समाप्ति के बाद तुको ने उल्लेखनीय पुनरुज्जीवन आरम्भ किया । 
यह तुर्की की सेवा में प्रविष्ट होने वाले एक अल्बानियन परिवार से चुने जाने वाले शक्तिशाली 


१. ऊपर तीसरी पुस्तक का दूसरा अध्याय देखिये तथा एटलस को प्लेट संख्या ५६ का 
नक्शा भी देखिये | 

२. एटलस की प्लेट संख्या ५५ और ५६ के नक्शे देखिये । 
६६ 
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4. SA 


५४६ : ब्रिठिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


वजीरों अथवा मुख्य मन्त्रियों की परम्परा से पथप्रदर्शन और प्रेरणा प्राप्त कर रहा था 

१६६३ ई० में आस्ट्रियन हंगरी और मोरेविया के विरुद्ध एक महान्‌ आक्रमण आरम्भ किया 
गया । इसे लुई चौदहवें द्वारा सम्राट्‌ को उधार दी गयी तीस हजार फ्रेंच सेनाओं की सहायता 
से पीछे घकेला गया । इसके बाद वेनेशियन लोगों द्वारा चिरकाल से ईसाइयत के लिए 
अधिकार में रखे जाने वाले क्रीट के टापू पर हमला किया गया और इसे जीत लिया गया। 
तत्पश्चात्‌ पोलैण्ड के साथ एक उग्र युद्ध हुआ (१६७२-१६७६ ई०), इसने पोलिश सरदारों की 
देशभक्ति को उद्दीप्त किया । जॉन सोवियस्की नामक एक राष्ट्रीय योद्धा अपनी वीरता द्वारा एवं 
सैनिक दक्षता के कारण भाक्रान्ताओं को पीछे धकेलने में समर्थ हुआ, यद्यपि तुको ने युक्रेन का 
.एक बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लिया । इसी समय १६८२ Fo F लुई चौदहवाँ पवित्र रोमन सम्राट 
के साथ स्ट्रासबुगे को अपने राज्य में सम्मिलित किये जाने के प्रश्न पर झगड़ रहा था। अतः 
फ्रांस से किसी सहायता की आशा नहीं की जा सकती थी । उस समय आस्ट्रियन प्रदेशों के 
विरुद्ध एक नया हमला किया गया, वियना को भी घेर लिया गया (१६८२ ई०)। इसका बचाव 
इसकी सहायता के लिए सोबियस्की के नेतृत्व में आने वाले पोल लोगों की वीरता से ही हुआ । 
इस प्रकार दो बार पोलों ने एक महान्‌ संकट से ईसायइत की रक्षा की । इस समय खतरे 
को गम्भीरता ने तुको के ईसाई पड़ोसियों को संयुक्त कायेवाही के लिए प्रेरित किया। 
पवित्र रोमन सम्नाट्‌ ने, पोलों ने तथा वेनिस के गणराज्य ने १ ६८४ ई० में एक मित्रसंघ 
का निर्माण किया । जान सोबियस्की की अध्यक्षता में पोलों ने तथा लोरेन के ड्यूक के 
सेनापतित्व में शाही फोजों ने तुर्की पर एक के बाद एक करके अनेक प्रहार किये। समूचे 
हंगरी को तेजी से पुनः जीत लिया गया, एक प्रकार के आदर्श न्याय के साथ १६८७ So में 
सबसे बड़ी विजय मोहक्ज के उसी रण-क्षेत्र में प्राप्त की गयी, जहाँ एक सौ साठ वर्ष 
a भव्य सुलेमान ने हंगरी की सेना को नष्ट किया था और अपने को इस देश का स्वामी 

या था । l 


८ यह बात आएचयंजनक नहीं है कि अपने हाथों में ऐसा साहसपूर्ण कार्य होते हुए, 
पवित्र रोमन सम्राट्‌ १६७८ ई० से १६८८ ई० की दशाब्दी में लुई चौदहर्व के आ 
m मे on रहा। किन्तु १ ६८८ ई० तक तुकं खतरा भया वह नहीं रहा था और इस प्रकार 

उस समय में जब इंग्लैण्ड में हुई कान्ति ने लुई चौदहवें से उस दिशा की सुरक्षा छीन 

ली थी तथा तुर्कों के पतन ने उसके एक अन्य शत्रु पवित्र रोमन Tale को उस पर हमला 
ठ के लिए स्वतन्त्र कर दिया था। पश्चिमी यूरोप के अधिक बड़े युद्ध के साथ, अब 
टर्की के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी। वस्तुतः यह सम्भव है कि पश्चिमी युद्ध ने पवित्र 
रोमन सम्राट्‌ का ध्यान बेटा कर तुके शक्ति को विध्वस्त होने से बचाया और बालकान 
प्रायद्दीप की ईसाई जनता को विनाशक तुकं शासन में बने रहने का दण्ड दिया । फिर भी, 
तुर्क-आस्ट्रियन युद्ध को समाप्त करने वाली कार्लोविद्ज को शान्तिसन्धि ने gal को 
डन्युब नदी के दक्षिण तक सीमित कर दिया । इसके बाद से उनकी शक्ति क्षीण होने लगी 

35 ce का यह एक सबसे अधिक oer प्रश्न बन गया कि इस तुकं साञ्जाज्य का 
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सुई चोदहवे के युग का यूरोप : ५४७ 
६. यूरोप में निरंकुश राजतन्त्र का प्रचलन 


| इस प्रकार जब यूरोप का ध्यान अविरत चलने वाले और जटिल युद्ध के युग में लगा 
हुआ था, उस समय ब्रिटेन में संवैधानिक शासन की समस्याओं पर नये सिरे से वादविवाद हो 
रहा था। इन कष्टों में, यूरोपियन राज्यों के समूचे अनुभव से, तत्कालीन भ्रेक्षकों को एक 
बात स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रही थी कि केवल वही राज्य सफलता ओर सुरक्षा प्राप्त करते हैं 
जिनमें सुदृढ़ केन्द्रीय सरकारें होती हैं, जहाँ अज्ञानी तथा हस्तक्षेप करने वाली पार्लियामेष्टे 
अथवा SHS अपने हस्तक्षेपों से इनके मार्ग में कोई बाधा नहीं डालती हैं । लुई चौदहवें की 
अध्यक्षता में फ्रांस युरोपियन राज्यों में सबसे वड़ा था। क्या उसकी महत्ता उसकी सरकार 
की शक्ति के कारण नहीं थी? पवित्व रोमन सम्राट्‌ ने अपने प्रदेशों की स्थानीय स्वतन्त्रताओं 
को समाप्त करना आरम्भ किया था, क्या यह नहीं प्रतीत होता था कि तुकों पर उसकी 
विजयों का मूल कारण उसका बढ़ा हुआ अधिकार था ? ब्रैण्डनवगं प्रधानता प्राप्त कर रहा था 
और समृद्ध हो रहा था | उसका एलेक्टर यह दावा कर सकता था कि यह सब इसलिए सम्भव 
हुआ था कि उसने प्रान्तीय विधान सभाओं के स्थान पर अपनी शक्ति स्थापित की थी । स्वीडन 
अपनी प्रतिष्ठा खो रहा था । इसका कारण यह था कि वह कुलीन सरदारों के अल्पतन्त्र के 
शासन में पड़ गया था; उसने पुनः उस समय उन्नति करनी आरम्भ की, जब उसके राजा 
चाल्सँ एकादश ने एक षड्यन्त्र द्वारा राजकीय सत्ता को निरंकुश बना दिया । पोलँण्ड को उसके 
अराजक संविधान ने उसे वह भाग लेने से रोक दिया, जिसे लेना उसकी महत्ता के कारण 
सम्भव था । वह केवल उसी समय महान्‌ वस्तुओं को प्राप्त कर सका, जब एक महापुरुष 
सोबियस्की की वैयक्तिक सत्ता ने उसे उद्देश्य की दृष्टि से एक अल्पकालीन एकता प्रदान की । 
जव sal पर विपत्ति का महान्‌ संकट आया तो उनका वचाव केवल मरिन्ज के विलियम के 
वैयक्तिक नेतृत्व पर निर्भर रहने के कारण हुआ | क्या उचित रीति से यह युक्ति नहीं दी जा 
सकती थी कि ब्रिटेन की दोलायमान और अपमानजनक नोति का मुख्य कारण राजा और 
पालियामेण्ट के सतत संघषं थे ? 


इस प्रकार इतिहास के तथ्यों से पुष्ट होने वाली यूरोप की यह सवंसम्मत सम्मति 
थी कि निरंकुश राजतन्त्र अथवा इसके निकट पहुँचने वाली कोई वस्तु ही एक मात्र ऐसा 
साधन है, जिससे किसी राज्य को व्यवस्थित शान्ति और सुरक्षा निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती 
है । इस विश्वास की लगभग सार्वभौम स्वीकृति ऐसा तथ्य है, जिसे उस समय नहीं भुलाया 
जाना चाहिये, जव कि हम पुनः एक अधिक विस्तृत पैमाने पर राष्ट्रीय शासन स्थापित करने 
के इंग्लिश लोगों के नवीन संघषों की समीक्षा करेगे । 


Wakeman, Ascendancy of France gives a clear and vigorous account 
of this period. See also Seeley, Growth of British policy, Abbott, Expansion 
of Europe and Airy, Restoration (Epochs of Modern History) ; also Bryant, 
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Samuel pepys which brings out the great contribution made by Pepys to the 

E re-organisation of the Navy. A good account of the court and government of 
Louis XIV, is by E. Lavisse, which forms apart of Lavisse, Histoire de 
France, See also Voltaire, Siecle de Louis XIV, Grant, French Monarchy 

and Hassall, Louis XIV. (Heroes of the Nations); Marriott and Rober. 
tson, Growth of Prussia; Pontalis, de Witt; Nisbet Bain, Scandinavia: 
Lanepoole, Turkey (Story of the Nations), Feiling, British Foreign Policy, 
1660-1672; Prestage, Diplomatic Relations of Portugal with France, England 
| and Holland, 1940-1688; Nussbaum, Triumph of Science and Reason, 
1660-1685; Reddaway, History. of Europe, 1910-1715; Clark, The Seven- 
teeth Century. 
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३ 
प्रतिस्पर्धी झॉपनिंवेशिक साम्राज्य 


१. समुद्र पार के देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा... 
सत्रहवीं शताब्दी के gate के औपनिवेशिक और व्यापा- 
रिक साहसपूर्ण कार्यों ने और सबसे बढ़ कर डचों के कार्यों ने 
संसार को यह प्रदर्शित किया था कि व्यवस्थित रीति से समुद्र 
पार. के प्रदेशों में संचालित किये जाने वाले साहसिक कृत्यों से 
कितनी अधिक सम्पत्ति और शक्ति प्राप्त की जा सकती है। डच 
लोग यद्यपि एक अल्पसंख्या रखने वाली जनता थी, तथापि वह 
विश्व की एक सबसे बड़ी और निश्चित रूप से उत्कृष्ट शक्ति 
गिनी जाती थी । यह स्पष्ट था कि डचों की शक्ति लगभग पूर्णरूप 
से उनके समुद्र पार के व्यापार पर तथा उनके व्यापारिक और 
नौसैनिक बल पर आशित थी । अतः ज्यों ही धर्मे-युद्ध समाप्त हुए, 
त्यों ही पश्चिमी यूरोपियन राज्य औपनिवेशिक कार्यों को एक ऐसी 
व्यवस्थित पूर्णता के साथ करने लगे, जैसी पुर्णता उससे पहले डचों 
के अतिरिक्त अन्य किसी जाति ने नहीं प्रदर्शित की थी । यहाँ तक 
कि डेन लोगों ने भी भारतीय व्यापार में पाँव जमाने का प्रयत्न 
किया, तथा वेस्ट इण्डीज में सेण्ट थामस के टापू को प्राप्त किया । 
ब्रैण्डनबगे के इलेक्टर ने भी पश्चिमी अफ्रीका में एक किला और 
व्यापारिक अड्डा बनाया । इस युग में अब भी डच महान्‌ समृद्धि 
का उपभोग कर रहे थे और इंग्लिश लोग अब भी उन्हें अपना भयं- 
करतम प्रतिस्पर्धी समझ रहे थे । किन्तु वस्तुतः आपेक्षिक दृष्टि से, 
न कि पूर्णरूप से, डचों की व्यापारिक शक्ति की क्षीणता आरम्भ 


१. इस युग के औपनिवेशिक कार्यों के एक सामान्य वर्णन के 
लिए देखिए एटलस की प्लेट संख्या ४६ का नवशा | 
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५५० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


हो चुकी थी । पुर्तेगालियों ने स्पेन से स्वतन्त्रता प्राप्त करके और डचों ने ब्राजील की पुनविजय 
करके पुनरुज्जीवित समृद्धि के एक युग में प्रवेश किया । किन्तु अब पूर्व में उनका अधिक 
महत्व नहीं रहा था। अब उनका मुख्य साधन ब्राजील की बढ़ती हुई सम्पत्ति और इसकी 
गल्ले की मूल्यवान्‌ खेतियाँ थीं। अमेरिका में स्पेनिश साम्राज्य, विस्तार में और सम्भावित 
सम्पत्ति में, अब भी समुद्र पार के सभी साम्राज्यों में सबसे बड़ा था, किन्तु स्पेनिश 
प्रदेश अपना एक पृथक्‌ जीवन बिताते थे। इस युग की महान्‌ प्रतिस्पर्धा में उनका महत्व 
बहुत कम था, उपनिवेशों के निर्माण और संगठन के कार्ये में अधिकतम उत्साह के साथ 
अपने को डालने वाली दो शक्तियां फ्रांस और इं्लेण्ड थीं । अब उनकी तीव्र प्रतिस्पर्धा 
आरम्भ हुई तथा यह डेढ़ शताब्दी तक चलती रही। अब दोनों देश अपनी परम्पराओं से 
और स्वदेश में शासन करने के ढंगों से पथप्रदशेन पाते हुए सुव्यवस्था के साथ औपनिवेशिक 
नीतियों का विकास करने जगे। इस युग में विकसित होने वाला, दोनों जातियों के 
सिद्धान्तों और विधियों का, अन्तर उतना ही शिक्षाप्रद है, जितना वह तीब्र और 
स्पष्ट है। 
२. फ्रांस औपनिवेशिक साम्राज्य श्लोर कनाडा का विकास 
जब लुई चौदहवें ने तथा उसके परिश्रमी मन्त्री कोलबटं ने १६६१ ई० में फ्रांस के 
शासन का नियन्त्रण अपने हाथों में लिया तो उन्हें एक औपनिवेशिक साम्राज्य के निर्माण 
का कार्य लगभग आरम्भ से शुरू करना पड़ा । कनाडा में फ्रेंच बस्तियों की सत्ता अनिश्चित 
थी, इनकी आवादी केवल दो हजार थी । एकेडिया के समुद्री प्रान्त को हाल में ही क्रामवेल 
ने ब्रिटिश प्रदेश में मिला लिया था; फ्रेंच वेस्टइण्डीज की बस्तिया जलदस्युओं के अड्डों 
से अधिक कुछ भी नहीं थी और फ्रांस के लिए भारत के व्यापार में हिस्सा पाने के प्रयास के 
अब तक कोई उपयोगी परिणाम नहीं निकले थे। बीस वर्ष में कोलबटं ने एक आश्चर्यजनक 
परिवर्तेन किया । यदि उसकी नीति में लुई चौदहवें के खर्चीले महाद्वीपीय युद्धों के कारण 
बाधा न पड़ती तो यह सम्भव है कि समुद्रों में ओर उपनिवेशों के क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता फ्रांस 
के भाग्य बदी होती । 
'  _कीलबरट ने स्वाभाविक रूप से डचों का अनुसरण किया । सामान्य रूप से sal के 
ढंगों को सबसे अधिक सफल समझा जाता था । उनकी भाँति उसने दो महान्‌ व्यापारिक 
कम्पनियों की स्थापना की । इनमें से एक कम्पनी पूवं के प्रदेशों के साथ व्यापार के लिए और 
एक पश्चिम के प्रदेशों के लिए थी (१६६४ fo) । इसने उसे व्यापारिक नीति के विषय में 
सलाह देने के लिए अनुभवी व्यापारियों की एक संस्था बनायी । किन्तु आरम्भ से ही इन दोनों 
व्यापारिक कम्पनियों के मुख्य समर्थक कुलीन सरदार और दरबारी लोग थे, न कि व्यापारियों 
_ की श्रेणियाँ । ये कम्पनियाँ पूर्णरूपेण राजा के समर्थन पर निर्भर थीं । पश्चिम की कम्पनी 

का सम्बन्ध उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से, वेस्टइण्डीज से और पश्चिमी अफ्रीका से था, 
यह्‌ शीघ्र ही टूट गयी । इन प्रदेशों में सभी व्यापारिक और औपनिवेशिक कार्यों का 
संचालन सरकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में चला गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का जीवन 
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अधिक लम्बा था, किन्तु वह अभी तक बहुत समृद्ध नहीं थी । इसके पहले प्रयास मैडागास्कर 
में बस्ती स्थापित करने के प्रयत्न में मुख्य रूप से बर्बाद किये गये । कुछ समय तक 
पूर्व में मैडागास्कर फ्रांस के साहसिक कार्यों का मुख्य केन्द्र था । यद्यपि भारत की मुख्य भूमि 
पर मद्रास के निकट पाण्डिचेरी में तथा कलकत्ता के निकट चन्द्रनगर में व्यापारिक बस्तियाँ 
शुरू की गयी थीं, तथापि इस युग में फ्रेंच लोग पूर्व में डचों की अथवा इंग्लिश लोगों 
की कम्पनियों के साथ मुकाबला करने में कभी समर्थ नहीं हुए । 

उत्तरी अमेरिका, वैस्टइण्डीज और पश्चिमी अफ्रीका में ही मुख्य फ्रेंच प्रयत्न किये 
गये और यहाँ विलक्षण परिणाम प्राप्त किये गये । वैस्टइण्डीज में कोलबटं द्वारा स्नेह पालन- 
पोषण करने वाले निरीक्षण में माटिनीक और ग्वादलूप के चीनी पैदा करने वाले टापू उन्नति 
करने लगे । फ्रेंच लोगों ने स्पेन की अमेरिकन शक्ति के प्राचीनतम केन्द्र--हिस्पेनिओला के 
महान्‌ टापू के पश्चिमी भाग में पैर जमाने का स्थान प्राप्त कर लिया । १६७८ ई० में स्पेन 
को बाधित किया गया कि वह सेण्ट डोमीनीक के नाम से प्रसिद्ध इस प्रदेश पर फ्रेंच लोगों 
की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करे; इस प्रकार फ्रांस ने एक ऐसे प्रदेश को पा लिया, जो 
जमैका टापू पर इंग्लिश लोगों के स्वामित्व को सन्तुलित कर रहा था। बेस्ट इण्डीज के 
प्रदेशों को प्रदान किया जाने वाला महत्व १६६६-६७ ई० के छोटे एंग्लो-फँच युद्ध में लीवडं 
टापुओं में की गयी लड़ाई की भीषणता से प्रदर्शित किया गया था | उस समय से इन समुद्रो 
में फ्रेंच तथा इंग्लिश साहसी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली मैत्री समाप्त हो गयी और 
इसका स्थान तीव्र प्रतिस्पर्धा और पारस्परिक सन्देह ने ले लिया। वैस्ट इण्डीज़ के टापू 
qist से दासों के परिश्रम पर अवलम्वित थे और नीग्रो दासों की पूर्ति को सुरक्षित बनाने 
के लिए फ्रांस ने पश्चिमी अफ्रीका के समुद्री तट पर सेनेगाल में वैसे ही अपना नियन्त्रण 
स्थापित किया; जैसे इस समुद्र तट के अन्य भागों में sal ने, इंग्लिश लोगों ने तथा 
पुतेगालियों ने अपने अड्डे स्थापित किये थे ।१ १६७२ ई० में डचों पर फ्रेंच आक्रमण का 
एक परिणाम यह हुआ कि डच mia को पश्चिमी अफ्रीका में गोरी का टापू देने के लिए 
बाधित किये शये । दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी समुद्र तट पर गिआना में भी कुछ संघर्ष 
करने वाली फ्रेंच बस्तियाँ थीं । किन्तु इस क्षेत्र में व्यापार के और बस्ती बसाने के विकास 
में समुद्री डाकुओं के प्रबल होने से गम्भीर बाधा पडी । १६६० Fo से १६७५ ई० का 
युग जलदस्युओं का अतीव स्वणिम काल है, इसमें फ्रेंच लोग सबसे अधिक क्रियाशील थे, 
यद्यपि डच और इंग्लिश लोग भी इस we खेल में हिस्सा ले रहे थे। समुद्री डाकू प्रायः 
अधिकतम घिनौने कार्यों के दोषी होते थे । यह वह समय था, जब इंग्लिश लोगों में भोगेन, 
काक्सन और डेविस ने तथा a लोगों में ग्रेमोन्त तथा दुकास्से ने कुख्यात प्राप्त की थी। 
जब तक इन बुरी परम्पराओं से मुक्ति न प्राप्त कर ली जाय तब तक वैस्ट इण्डीज के 
टापुओं की सम्पत्ति का पूर्णं विकास नहीं हो सकता था। १६६८ ई० में ही यूरोपियन 

शक्तियाँ इन्हें कुचलने के लिए सामान्य कार्यवाही करने के लिए सहमत हुई | 


१. एटलस की प्लेट संख्या ८६ (सी) में पश्चिमी अफ्रीका का मानचित्र देखिए । 
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` saad के तथा उसके स्वामी के मुख्य प्रयत्न कनाडा के विकास a में लगे रहे। 
उन्होंने भीषण इरोकुआई* लोगों के विध्वंसों को रोकने के लिए नियमित नेको की एक 
छोटी सेना भेजी और अफसरों तथा सैनिकों को भूमि देते हुए उन्हें संकटपूर्ण क्षेत्र में वसने 
की प्रेरणा की । इरोकुओई लोगों के दमन से कनाडा के विकास की मुख्य बाधा दूर हो 
गयी | उन्होंने वहाँ जा कर बसने वालों के सावधानी से छाँटे हुए दलों को भेजा और उन 
स्त्रियों को दहेज भी प्रदान किये, जो स्त्रियाँ उपनिवेश बसाने वालों से विवाह के लिए अपने 
देश से बाहर जाने को तैयार थीं । उन्होंने कनाडा में बसने वालों के उपयोग के लिए 
खेती के औजार और पशु भेजे, मछलीगाहें स्थापित कीं, पोत निर्माण आरम्भ किया 
और इन सब चीजों के लिए सर्वेक्षण किये। लगभग दस वर्षे में इस उपनिवेश में बसने 
वालों की संख्या चौगुनी हो गयी । ये सब कार्य राजा के खर्चे से किया गया था; इंग्लिश 
उपनिवेशों के सर्वथा विपरीत फ्रेंच कनाडा ने उस युग में कभी अपना खर्चा नहीं अदा किया, 
किन्तु वह सदैव फ्रांस के लिए बोझ बना रहा। 
चूँकि कनाडा इस प्रकार पूर्ण रूप से राजा पर निर्भर था और फ्रांस में लुई १४ वें 
की सरकार एक निरंकुश राजतन्त्र का आदर्श थी, अतः उपनिवेशविषयक मामलों के 
प्रबन्ध में उपनिवेशवासियों से किसी भी प्रकार का कोई परामर्श नहीं लिया जाता था | 
जब इस युग के सबसे बड़े औपनिवेशिक राजनीतिज्ञ कौण्ट फ्रान्तेनेक ने कनाडा में 'एस्टेट्स' 
की सभा को १६७२ ई० में बुलाया तो उसकी तीव्र भत्सैना की गयी | उसे यह कहा गया कि 
ऐसी किसी सभा की अनुमति नहीं दी जा सकती । सारी सत्ता गवर्नर अथवा सैनिक अध्यक्ष 
और अधीक्षक (Intendent) अथवा वित्तीय तथा कानूनी अध्यक्ष के पास थी। ये दोनों 
राजा द्वारा नियत किये जाते थे । प्रायः इनके मतभेदों को समाधान के लिए फ्रांस भेजा जाता 
था। कनाडा में सब भूमि राजा से प्राप्त होने वाली सामन्ती भूधारण-पद्धति के रूप में 
रखी जाती थी, जब कि इंग्लिश उपनिवेशों में यह उन्मुक्त भूम्यधिकार के रूप में रखी जाती 
थी । १४ से ७० at की आयु के प्रत्येक उपनिवेश निवासी पुरुष को बाधित रूप से सैनिक 
सेवा करनी पड़ती थी और उसे प्रायः होने वाली कवायद में भी सम्मिलित होना पड़ता था | i 
सम्पूर्ण शक्ति के इस केन्द्रीकरण ने तथा इस कठोर सैनिक अनुशासन ने ही फ्रेंच कनाडा को 
इस योग्य बनाया कि वह अपने से कहीं अधिक जनसंख्या रखने वाले पड़ोसियों के मुकाबले में 
अपनी स्थिति को बनाये रखे । । 
राजा की स्वीकृति के विना कोई उत्प्रवासी (Emigrant) कनाडा में प्रविष्ट नहीं हो 
सकता था । क्योंकि लुई ने नवीन फ्रांस को कठोर रीति से कट्टर बनाये रखने का संकल्प 
किया था, अतः उसने किसी भी फ्रेंच प्रोटेस्टेण्ट (Huguenots) को यहाँ प्रवेश देने से 
इन्कार किया । इस प्रकार एक ऐसे तत्व का बलिदान कर दिया गया, जो नवीन देशों के 
विकास में उच्चतम महत्व रखने वाला हो सकता था । इस नीति में तथा इंग्लिश बस्तियों में 
अनुमति दी जाने वाली सामान्य धार्मिक सहिष्णुता में एक स्पष्ट अन्तर है । जब नान्तेस 


१. ऊपर चौथी पुस्तक का दूसरा अध्याय देखिए । 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रतिस्पर्धी औपनिवेशिक साम्राज्य : ५५३ 


की राजाज्ञा के रह करने के कारण (१६८५ ई० ) पराकाष्ठा पर पहुँच जाने वाले सुव्यवस्थित 
अत्याचार ने ह्य.गनाटों या फ्रेंच प्रोटेस्टेण्टों को फ्रांस से बाहर ढकेलना शुरू किया तो वे 
इंग्लिश बस्तियों में तथा उत्तमाशा अन्तरीप (Cape of Good Hope) की डच बस्तियों 
में चले गये । इस प्रकार फ्रांस ने उनको सदा के लिए खो दिया । अन्त में, कनाडा का सारा 
व्यापार कठोर रीति से फ्रांस तक सीमित कर दिया गया और सरकार द्वारा पूर्णरूप 
से नियन्त्रित किया गया। 

यद्यपि कनाडा फ्रेंच सरकार की सस्नेह पालन-पोषण करने वाली देख-भाल में 
उन्नति कर रहा था, और विकसित हो रहा था, तथापि इसने उन इंग्लिश उपनिवेशों की 
भांति उतनी मादक मात्रा में उन्नति का विकास नहीं किया -जहाँ सरकार का नियन्त्रण 
बहुत कम था, किन्तु स्वतन्त्रता बहुत अधिक थी । कोलवटं के तथा राजा के प्रयास 
कनाडा को एक स्वावलम्बी देश नहीं वना सके। उपनिवेशवासी लगभग भूखे मर जाते, 
यदि उन्हें फ्रांस से विशाल सहायता न मिलती । इसका एक प्रधान कारण यह था कि अपने 
इंग्लिश पड़ोसियों के प्रतिकूल कनाडा में बसने वाले इस बात के लिए अनिच्छुक थे कि वे 
अपने को खेती के नीरस कायं में लगाये रखें, वे समूर वाले जानवरों को पकड़ने तथा 
अन्वेषण के गौरवपूर्ण तथा प्रायः लाभप्रद साहसिक कार्यो को करना अधिक पसन्द करते 
थे । आवादी का एक विशिष्ट भाग ऐसे व्यक्तियों का था, जो अपना जीवन बनों में बिताते 
थे । इंग्लिश बस्तियों में इस श्रेणी से वास्तविक सादृश्य रखने वाली कोई श्रेणी नहीं थी । . 

कनाडा के जीवन को इस विलक्षण विशेषता का प्रधान कारण भौगोलिक तथ्य 
थे । ` कनाडा की भूमि इंग्लिश बस्तियों की भाँति समृद्ध और उपजाऊ नहीं थी, अतः बहु 
किसान को aga कम फल देती थी । दूसरी ओर, समुद्र तट के साथ-साथ समानान्तर चली 
जाने वाली एलेघेनी पर्वतमाला की जंगलों से ढकी हुई अनेक श्रेणियाँ अमेरिका के भीतरी 
भाग को इंग्लिश लोगों के लिए बन्द कर रही थी । सेण्ट लारेन्स की शक्तिशाली नदी 
फ्रेंच उपनिवेशों को स्वाभाविक एवं सुगम रूप से उत्तरी अमेरिका के विशाल भीतरी q- 
भाग में ले जा रही थी । अतः अपनी लघु संख्या के बावजूद ये फ्रेंच लोग ही थे, न कि इंग्लिश 
लोग, जिन्होंने अमेरिका के विशाल केन्द्रीय मैदान का और महान्‌ झीलों का अन्वेषण 
किया । फ्रेंच लोगों में धम प्रचार का उत्साह इंग्लिश लोगों से भी अधिक बढ़ा हुआ था । 
इसने इस प्रवृत्ति को बढ़ाया, इसके अतिरिक्त समग्र रूप से फ्रेंच लोगों ने रेड इण्डियन 
जातियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने में कहीं अधिक कौशल और दक्षता प्रदर्शित 
की थी । 

हम जिस काल का वर्णन कर रहे हैं, वस्तुतः वह उत्तरी अमेरिका के अन्वेषण का 
महान्‌ युग था । इसका पूर्ण श्रेय फ्रेंच कनाडा के साहसी अन्वेषकों को है कि संसार को इद 
से ही महान्‌ केन्द्रीय मैदान का ओर इसकी शक्तिशाली नदियों का तथा Wel सुय Ke 
हुआ । अनेक यात्रियों ने महान्‌ झीलों के नक्शे बनाये, अन्य याजी Wak ES उरु Ree 
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जंगलों में से हो कर पहुँचे । किन्तु इससे भी अधिक उल्लेखनीय इस समय की दो महान्‌ 
नदी-यात्राएँ हैं ।` १६७३ ई० में, एक जैसुइट मिशनरी पेरे मारक्वेटे और जोलियट नामक 
एक व्यापारी हुरोन झील से विसकान्सिन नदी तक और वहाँ से मिसिसिपी नदी के साथः 
साथ नीचे की ओर आर्कान्सास नदी तक पहुँचे । १६८१-८२ ई० में एक और भी अधिक बड़े 
अन्वेषक, साहसी सिउर दी ला साल्ले ने मिशिगन भील के निचले भाग से इलीनाय नदी 
के नीचे की ओर तथा वहाँ से मैविसको की खाड़ी में मिसिसिपी नदी के मुहाने तक यात्रा 
की । यहाँ उसने महान्‌ लुई की प्रभुसत्ता को घोषित करने वाले एक स्तम्भ की स्थापना 
की ।९ ला साल्ले यहाँ एक नया उपनिवेश बसाना चाहता था । यह योजना उसकी तथा 
महान्‌ राजा की मृत्यु के बाद १७१७ ई० तक क्रियान्वित नहीं हुई i किन्तु उसने फ्रांस के 
लिए विशाल केन्द्रीय मैदान को खोल दिया और उन पर दूर तक असर रखने वाले शाही 
दावों का मार्गे प्रशस्त किया । ये दावे यदि प्रभावशाली बनाये जाते तो वे अधिक आवादी 
वाले और उन्नतिशील इंग्लिश उपनिवेशकों को समुद्र की एक संकीणं पट्टी तक ही सीमित कर 
देते । यह स्पष्ट था कि ये दावे ऐसे थे जिनकी अवहेलना इंग्लैण्ड के औपनिवेशिक नहीं कर 
सकते थे । इस प्रकार १६८८ Fo की इंग्लिश क्रान्ति से पहले ही यह स्पष्ट हो गया था कि 
फ्रेंच लोग डच लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक खतरनाक प्रतिस्पर्धी होने की सम्भावना 
रखते हैं । वे और भी अधिक भीषण होते, यदि अपने राज्यकाल के पिछले युग में लुई १४वें 
के बहुव्ययी और बर्बादी करने वाले विदेशी युद्धों ने कोलबटं के शानदार काम को अधिकांश 
रूप में मलियामेट न किया होता। विदेशी युद्ध के दबाव के कारण राजा तक ने अपने 
को इसके लिए बाधित अनुभव किया कि वह कनाडा के उत्प्रवास को रोक दे ताकि 
कहीं यह फ्रांस की जनसंख्या की शक्ति को निर्बल न बनाये । 


३. ब्रिटेन की उपनिवेश-नीति में नवयुग 


यदि लुई १४वें ने तथा कोलबट ने फ्रेंच औपनिवेशिक साम्राज्य के विकास में और 
इसके प्रशासन के आधारभूत सिद्धान्तं की व्याख्या करने में पौरुष और साहस प्रदर्शित किया 
तो चार्ल्स द्वितीय की सरकार भी इस विषय में कम क्रियाशील नहीं थी। वह कहीं अधिक 
दूरदर्शी थी । वस्तुतः पुनःस्थापना के बाद के २० वर्ष ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के इतिहास के 
एक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण युग का निर्माण करते हैं, क्योंकि इस समय न केवल इंग्लिश 
बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, अपितु अमेरिकन क्रान्ति के समय तक अनुसरण किये जाने 
वाले इंग्लैण्ड की औपनिवेशिक नीति के प्रधान सिद्धान्तों की व्याख्या की गयी और अधिकतम 
स्पष्टता के साथ इनका विकास किया गया । 

पुनःस्थापना युग के सभी राजनीतिज्ञों ने औपनिवेशिक समस्याओं में एक वास्त- 


१. नक्शे के लिए एटलस की प्लेट संख्या ५१ तथा ६३ देखिए । 


२: पार्कमैन द्वारा लिखित 'ला ater एण्ड दी डिस्कवरी आफ दी ग्रेट वेस्ट' में इन 
ऐतिहासिक कार्यों का सजीव वर्णन है। 
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प्रतिस्पर्धी औपनिवेशिक साम्राज्य : ५५५ 


विक और बुद्धिमत्तापूर्ण अभिरुचि प्रदर्शित की । अपने आलसी ढंग से राजा को स्वयमेव इसमें 
दिलचस्पी थी, उसके भाई याक के ड्यूक को तथा उसके चचेरे भाई--वीर राजकुमार प्रिन्स 
रूपटं को--इसमें इससे भी अधिक दिलचस्पी थी। राज्यकाल के प्रथम वर्षो में सवंशक्तिशाली 
बने रहने वाले क्लेरेण्डन ने बाद में यह दावा किया था कि उसने अपने सभी प्रयास “इस 
वात के लिए किये हैं कि वह राजा को इस बात के लिए तैयार कर सके कि वह उपनिवेशों 
की बस्तियों के प्रति महान्‌ सम्मान रखे और उनके विकास को प्रोत्साहित करे।' यह दावा 
बिलकुल ठीक था । “पुनः स्थापना' के बाद के पहले सात वर्षों में उपनिवेश-नीति में R- 
रेण्डन का प्रभाव सव से अधिक था, उस समय नयी नीति की व्याख्या मुख्य रूप से की जा 
रही थी । क्लेरेण्डन के बाद इसमें दूसरा भाग लेने वाला व्यक्ति बैनेट था, यह बाद में लाड 
uated बना । मोक ने क्रामवेल के तीव्र साम्राज्यवाद का प्रतिनिधित्व किया । एशली 
अथवा सुप्रसिद्ध ate शेफ्ट्सबरी' क्रामवेल का अनुयायी था । उसने औपनिवेशिक प्रश्नों 
की ओर सुक्ष्मतापू्वंक् ध्यान दिया । उसका राजनीतिक कार्ये मुख्य रूप से इस दिलचस्पी 
से निश्चित हुआ कि वह अपने मित्र दार्शनिक जान लॉक को उपनिवेशों के सेवा कार्य में 
लाया । इस राज्यक्राल के आरम्भ में ही एक नयी संस्था बनाई गयी, यह व्यापार और 
बस्तियों की परिषद (Council of Trade and Plantations) के नाम से प्रसिद्ध हुई। 
बाद में लॉक इसका सचिव बना । यद्यपि इसे शीघ्र ही समाप्त कर दिया गया, तथापि इसके 
स्थान में प्रिवीकोंसिल की विशेष समितियाँ बनायी गयीं । उस समय के दस्तावेजों से यह 
प्रदर्शित होता है कि इन संस्थाओं के सदस्य अपने काम में अधिकतम ध्यान देते थे। उन्होंने 
इस बात का सर्वोत्तम प्रयास किया कि वे एक शाही नीति का निर्माण करें और साम्राज्य 
के सभी सदस्यों के सामान्य मामलों के लिए एक क्षमतापू्ण केन्द्र प्रस्तुत करें । चाल्स द्वितीय 
की सरकार की कुछ भी आलोचना की जाय, तथापि इसे इस बात का श्रेय है कि इसने 
अपनी किसी पूर्ववर्ती सरकार की अपेक्षा अथवा उन्नीसवीं शताब्दी तक किसी भी अपनी 
उत्तराधिकारी सरकार की अपेक्षा, औपनिवेशिक समस्याओं में अधिक तीव्र और अधिक 
बुद्धिमत्तापूर्णं दिलचस्पी दिखायी | 

इस युग के कार्यं का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पहलू औपनिवेशिक नीति के 
सिद्धान्तों की व्याख्या करने का तथा उपनिवेशों और इग्लैण्ड के बीच के सम्बन्धों को 
निश्चित करने का प्रयास था । नई नीति का मुख्य उद्देश्य इस बात को सुरक्षित करना था 
कि उपनिवेशों के विस्तार से इंग्लिश व्यापार को लाभ पहुंचना चाहिये और समूचे रूप 
से साम्राज्य को व्यापार के बन्धनों में बाँधा जाना चाहिये, इंग्लैण्ड समूचे साम्राज्य की 
केन्द्रीय मण्डी, कारखाना तथा प्रशासनात्मक राजधानी बन जाय और साम्राज्य की व्या- 
पारिक नीति इंग्लैण्ड की सरकार तथा पालियामेण्ट द्वारा निश्चित की जाय। यह विचार 
उस समय किसी व्यक्ति के मन में नहीं आया कि इस नीति को निश्चित करने में उप- 
निवेशो से भी परामर्श लिया जाना चाहिये; वस्तुतः उस समय ऐसा विचार पूर्ण रूप से 


१. qao डी० देल ने शेफ्ट्सबरी की एक उत्तम छोटी जीवनी लिखी है। 
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अव्यावहारिक था । इस बात के कई उत्तम कारण थे कि उपनिवेशों के व्यापार से कुछ लाभ 
उठाने का दावा इंग्लैण्ड को क्यों करना चाहिये | उसे उनकी प्रतिरक्षा का समुचा व्यय 
वहन करना पड़ता था। यदि ये उपनिवेश इंग्लैण्ड के संरक्षण पर भरोसा न रख सकते 
और यदि इंग्लिश नौसेना का समुद्रों पर अधिकार न होता तो ये उपनिवेश बिरे हुए 
और नित्रैल होने के कारण अन्य औपनिवेशिक शक्तियों की कृपा पर ही निर्भर रहते । 
इंस्लैण्ड में उपनिवेशों से आने वाले तथा इन्हें भेजे जाने वाले माल पर लगाये जाने वाले 
सीमाशुल्क ही एक मात्र ऐसे साधन थे, जिन से उपनिवेशों को अपनी सामान्य प्रतिरक्षा के 
लिए अंशदान देने को कहा जाता था। 


स्काटलैण्ड को इन व्यापारिक लाभों को पाने से कठोर रीति से वंचित किया गया 


. था; आरम्भ में यद्यपि आयरलैण्ड को औपनिवेशिक व्यापार के विशेषाधिकारों से लाभ उठाने 


के काये में सम्मिलित किया गया था; तथापि बाद में उसे इन से वंचित कर दिया गया। 
वस्तुतः पुनःस्थापना की संरक्षणात्मक पद्धति में स्काटलैण्ड एवं आयरलैण्ड के साथ विदेशी 
देशों का सा व्यवहार किया गया था और इनकी उपज के अनेक पदार्थो को न केवल 
उपनिवेशों से, अपितु इं्लैण्ड से भी बहिष्कृत किया गया था । इस नीति की निन्दा करना 

बेकार है। यह उस संरक्षणवादी सिद्धान्त (Protectionist theory) का अनिवाय एवं TÈ- 
संगत परिणाम था, जिते सभी व्यक्ति न केवल इंग्लैण्ड में अपितु अन्य सभी देशों में स्पष्ट 
रूप से सत्य स्वीकार करते थे । : 


इस नीति की रूपरेखा १६६० ई० के एक नौचालन अधिनियम (Navigation 
Act) में दी गयी थी, यह पुनःस्थापना का एक पहला कानून था और इसकी व्यवस्थाओं 
को सुदृढ़ बनाने वाले अन्य चार कानून अगले १२ वर्षों में पास किये गये । नौचालन कानून 
ने न केवल १६५१ ई० के कानून की उस प्रमुख व्यवस्था को पुनः प्रतिपादित किया, जिसके 
अनुसार साम्राज्य के भीतर का व्यापार केवल इंग्लैण्ड के अथवा उसके उपनिवेशों के जहाजों 
द्वारा ही किया जा सकता था, अपितु उन्होंने इसमें यह अति महत्वपूर्ण धारा बढ़ा दी कि 
औपनिवेशिक उत्पादन के कुछ परिगणित पदार्थ--जिन में मुख्य चीनी, तम्बाकू, रुई और रंग 
बनाने की वस्तुएं थीं--इंग्लैण्ड के अथवा अन्य किसी उपनिवेश के अतिरिक्त किसी अन्य 
देश को जहाजों द्वारा नहीं भेजे जाने चाहिएँ, ताकि उपनिवेशो की वस्तुओं को चाहने वाले 
अन्य देशों को ये वस्तुएं मुख्य रूप से ses से ही खरीदनी पड़ें। १६६४ ई० में इस 
व्यापार पद्धति को इस व्यवस्था द्वारा पूर्ण बना दिया गया कि उपनिवेशों को भेजी जाने 
वाली सभी विदेशी वस्तुओं को पहले इंग्लैण् लाना चाहिए; इस प्रकार इंग्लैण्ड समूचे 
साम्राज्य की केन्द्रीय मण्डी बन गयी | आरम्भ से ही इन व्यवस्थाओं की अत्यधिक आलो- 
चना की गयी और बड़े पैमाने पर इनसे बचा जाता था । ऐसा कार्य विशेष रूप से न्यु 
इंग्लेण्ड के उपनिवेश करते थे । किन्तु इन व्यवस्थाओं ने एक बडी मात्रा में औपनिवेशिक 
व्यापार की दिशाओं को निश्चित करने में भाग लिया । इस प्रकार इस सिद्धान्त को पूरा 


_ अवसर दिया गया कि साम्राज्य की एकता व्यापारिक नियमों और बन्धनों पर आधारित 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


See 


प्रतिस्पर्धो औपनिचेशिक साम्राज्य : ५५७ 


की जा सकती है; यह सिद्धान्त एक शताव्दी तक चलता रहा और अमेरिकन क्रान्ति से 
इस सिद्धान्त की समाप्ति हुई । 

फिर भी, अपनी योजनाओं की अन्तिम विफलता के लिए पुनःस्थापना के राजनी तिज्ञों 
को दोष देना ठीक नहीं होगा। इस युग के विचारों के अनुसार वे ब्रिटिश प्रदेशों के 
एकीकरण को एक सुदृढ़ आथिक आधार पर कर रहे थे। उनकी नीति ने इग्लैण्ड में तथा 
उपनिवेशों में व्यापारिक समुद्री बेड़े के विकास को प्रोत्साहित करने का तथा नौसैनिक 
शक्ति की नींव को सुदृढ़ वनाने का बहुत काम किया । यह स्मरण रखना चाहिए कि 
व्यापार के मामलों में भी उनकी नीति किसी भी अन्य उपनिवेश बसाने वाली शक्ति की 
अपेक्षा कहीं कम प्रतिबन्ध लगाने वाली थी, क्योंकि उन्होंने उपनिवेशों की अपरिंगणित 
वस्तुओं को सारी दुनिया से सीधा व्यापार करने के लिए खुला छोड़ दिया था, जब कि 
स्पेन और फ्रांस ने तथा डचों ने समूचे औपनिवेशिक व्यापार पर अपना पूर्ण एकाधिकार 
बनाये रखा AT I 

नयी साम्राज्यवादी नीति अन्य किसी देश की नीति की अपेक्षा व्यापारिक मामलों 
से भिन्न विषयों में असीम रूप से अधिक प्रबुद्ध थी । पहली वात तो यह थी कि इस बात 
को वास्तविक रूप से मान लिया गया था कि प्रत्येक औपनिवेशिक वस्ती में ताज द्वारा 
अथवा उस के प्रतिनिधियों द्वारा नियत किये गये गवर्नर तथा परिषद्‌ के साथ-साथ प्रति- 
निधियों की एक सभा अवश्य होनी चाहिये । स्थानीय स्वशासन की यह विशेषता निस्सस्देह 
इंग्लिश पद्धति की सब से बड़ी, विशिष्ट और विलक्षण बात थी। प्रत्येक इंग्लिश उप- 
निवेश इसका उपभोग करता था, अन्य किसी देश द्वारा स्थापित उपनिवेश में यह विशेषता 
नहीं थी । इस युग में उपनिवेश-नीति का एक उद्देश्य इस बात को निश्चित करना प्रतीत 
होता है कि उपनिवेश का शासन एक समरूप पद्धति के आधार पर एक गवर्नर और उसकी 
परिषद्‌ द्वारा तथा एक प्रतिनिधिसभा द्वारा चलाया जाना चाहिए । इन प्रतिनिधिसभाओं 
को इस बात का पूरा अधिकार दिया गया था कि वे इंग्लेण्ड के कानूनों से संगति रखने 
वाले कानून बनायें और अपनी आवश्यकताओं के लिए कर लगाएं, कभी भी यह प्रयत्न 
नहीं किया गया कि इंग्लिश पालियामेण्ट की अथवा इंग्लिश सरकार की सत्ता द्वारा उप- 
निवेशों पर सीधा कर लगाया जाय । कानून निर्माण के लिए प्रायः यह मान लिया जाता 
था कि व्यापार के क्षेत्र के अतिरिक्त औपनिवेशिक प्रश्नों पर केवल औपनिवेशिक प्रतिनिधि- 
सभाओं को ही कानून बनाने चाहियें, साम्राज्य की पालियामेण्ट को केवलः सामात्य विषय 
के मामलों में ही कानून बनाने चाहिए। इस विषय में भी इंग्लिश उपनिवेश उस युग की 
यूरोपियन बस्तियों में निराले हैं । संक्षेप में नयी साम्राज्यवादी पद्धति का यह विचार था 
कि समूचे साम्राज्य की सामान्य प्रतिरक्षा के लिए इंग्लैण्ड को उत्तरदायी होना चाहिए और 
उसकी सरकार को इसकी विदेश नीति और व्यापारिक नीति का संचालन करना चाहिए, 
किन्तु अन्य सभी मामलों में उपनिवेश स्वावलम्बी और स्वशासक होने चाहिए | 

पुनः स्थापना के समय की सरकार की उपनिवेशों में स्वशासन को प्रोत्साहन देने 
की तत्परता न केवल उन संविधानों से प्रदर्शित हुई, जो उस युग की नयी बस्तियों को प्रदान 
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किये गये थे, अपितु यह इस बात से भी प्रकट हुई कि कुछ पुरानी बस्तियो को भी 
करने के लिए चाटेर प्रदान किये गये । इस प्रकार १६६१ ई० में ६ वर्ष पूर्व क्रामवेल द्वारा 
जीते गये जमैका टापू को एक सामान्य ढंग की प्रतिनिध्यात्मक पद्धति प्रदान की गयी । 
१६६२ ई० में कनैक्टिकट को तथा १६६२ ई० में रोड टापू को दिये गये चाटेर इससे भी 
अधिक विलक्षण थे । इन दोनों उपनिवेशों में से किसी ने अब तक एक भी 
चाटेर प्राप्त नहीं किया था, यद्यपि दोनों ने अपनी सरकारें स्थापित कीं थीं । चाल्सँ द्वितीय 
को न्यू इग्लेण्ड वालों से प्रेम करने का कोई विशेष कारण नहीं था। दोनों बस्तियां उसकी 
दया पर अवलम्बित थीं। फिर भी, उनके लिए दिये गये चाटंरों ने उनके द्वारा स्थापित 
पद्धति को स्वीकार किया गया और उन्हें न केवल प्रतिनिधिसभाएँ चुनने का अधिकार दिया 
गया, अपितु वास्तव में उन्हें अपने गवर्नर नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया । 

फ्रांस की नीति के साथ नयी साम्राज्यवादी पद्धति का उग्र अन्तर प्रस्तुत करने वाली 
एक अन्य विशेषता विशेष ध्यान दिये जाने योग्य है। धामिक मामलों में यहाँ अन्तःकरण 
की पूर्ण स्वतन्त्रता थी । सम्भवतः इस सिद्धान्त को निश्चित करने का श्रेय मुख्य रूप से 
शेफ्ट्सबरी को तथा उसके मित्र जान लॉक को है। शेफ्ट्सबरी धार्मिक सहिष्णुता के उस 
आदश के बारे में गहरी चिन्ता रखता था, जिसे उसने क्रामवेल से सीखा था; स्वदेश में 
तथा उपनिवेशों में उसकी नीति इस उद्देश्य से बड़ी मात्रा में प्रभावित हुई थी । कैरोलिना 
की नयी बस्ती के लिए बसने वालों को आकर्षित करने के इरादे से तैयार किये गये एक 
विज्ञापन में पहला स्थान इस वक्तव्य को दिया गया था कि “वहाँ अन्तःकरण की पुणं 
एवं उन्मुक्त स्वाधीनता प्रदान की जाती है ।” याक के ड्यूक जेम्स तक ने न्यूयाकं के गवर्नर 
को यह्‌ हिदायत दी थी कि उसे “सब धर्मों के व्यक्तियों को शान्ति-पूर्वंक बसने की अनुमति 
देनी चाहिए और उनके धर्म-कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए'' | 
मैसाचुसेट्स के साथ इस समूचे युग में चलने वाले स्थायी विवाद का एक मुख्य कारण 
इंग्लिश सरकार की यह माँग थी कि इस वस्ती में धाभिक सहिष्णुता की अनुमति दी जानी 
चाहिए और मताधिकार चर्च के सदस्यों तक सीमित नहीं रखना चाहिए । इंग्लैण्ड में उस 
समय, एंग्लिकन चर्च से मतभेद रखने वालों के साथ तथा रोमन कैथोलिकों के साथ 
किये जाने वाले अत्याचार को देखते हुए सहिष्णुता पर दिए जाने वाले इस आग्रह के मूल 
कारण की व्याख्या करना कठिन प्रतीत होता है, किन्तु इग्लेण्ड में यह अत्याचार मुख्य रूप 
से राजपक्षावलम्बी पा्लियामेण्ट का कार्य था और हम आगे यह देखेंगे कि सरकार इसके 
विरुद्ध व्यर्थं में ही संघर्ष कर रही थी। : 


४. नयी बस्तियो की स्थापना 


विदेशों में नयी इंग्लिश बस्तियों के निर्माण में तथा इंग्लिश व्यापार के विस्तार में 
इस उल्लेखनीय युग का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण था, जितना साम्राज्यवादी नीति के 
निर्धारण में । 

मुख्य रूप से सरकार के प्रोत्साहन के कारण इस्ट इण्डिया कम्पनी ने महान्‌ समृद्धि 
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के युग में प्रवेश किया, चिरंकाल से एक बडी पूंजी के साथ इसे एक नियमित सम्मिलित पूँजी 
वाली कम्पनी बना दिया गया था। १६६१ ई० में कम्पनी ने एक नया चाटेर प्राप्त किया, 
उसने इसे मुद्रा बनाने, दुगे रक्षक सेनाओं को तैयार करने तथा उसकी बस्तियों में रहने 
वाले निवासियों पर क्षेत्राधिकार स्थापित करने के अधिकार दिये । १६६८ ई० में राजा 
ने अपनी पुर्तगाली पत्नी के दहेज के एक भाग के रूप में उसे प्राप्त हुए बम्बई के टापू 
को कम्पनी को सौंप दिया। कम्पनी द्वारा भारत में पूरी प्रभुसत्ता के साथ अपने स्वामित्व 
में रखा जाने वाला पहला प्रदेश बम्बई था। 

इस युग में भारत में अव्यवस्था मची हुई थी। मुगल सम्राट्‌ औरंगजेब दक्षिणी 
भारत में अपने प्रत्यक्ष शासन को स्थापित करने का प्रयत्त कर रहा था, यहाँ उसके 
पू्वेवतियों ने अपनी प्रभुता को कभी नहीं स्थापित को थीं।* अपने get में उसने बम्बई 
के पीछे के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले मराठों के दुर्जेय सैनिक दस्तों को अपने विरुद्ध sure 
दिया । अपने साहसी मुखिया शिवाजी के नेतृत्व में मराठे विशाल प्रदेशों पर हमले करने 
लगे । पहले से ही मुगल सम्राट्‌ का पतन अब स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो गया था। उस 
अवस्था में कम्पनी को स्वयं अपनी प्र तिरक्षा करने के लिए तैयार होना पड़ा । इसी कारण 
उसे दुर्ग रक्षक सेनाओं की आवश्यकता थी । इसके कार्यकर्ताओं ने यह प्रर्दाशत किया कि 
वे अपनी स्थिति स्वयं बनाये रखने में अच्छी तरह समर्थ हैं ओर इस युग के पिछले हिस्से में, 
कुछ नेता प्रदेशों को प्राप्त करने की सम्भावना का एक धुंधला सा विचार भी रखने 
लगे थे । यद्यपि १६८६ ई० में कम्पनी मुगल साम्राज्य के साथ खुली लड़ाई कर रही थी, 
तथापि इन उपद्रवों के बावजूद इसका व्यापार इतना अधिक था कि इसके हिस्से पाँच 
सौ प्रतिशत के लाभ से बिक रहे थे । 

१६६२ ई० में एक राजकीय चाटेर द्वारा बनायी गयी तथा १६७२ ६० में पुननि- 
faa एक कम्पनी की अध्यक्षता में अफ्रीका के व्यापार को संगठित करने के लिए पुनः एक 
प्रयत्न किया गया । इसका मुख्य व्यवसाय अन्यायपूर्ण ढंग से दासों की आपूर्ति (Supply) 
करना था, इसने सब इंग्लिश बस्तियों के लिए दासों की पूर्ति पर एकाधिकार स्थापित 
किया और इस प्रयोजन के लिए गेम्बिया पर तथा गोल्डकोस्ट पर स्थित व्यापार बन्दरगाहों 
को अपने अधिकार में बनाये रखा । उस समय तक इस अन्यायपूर्ण व्यापार में किसी बस्ती 
ने लज्जा की किसी भावना का अनुभव करना शुरू नहीं किया था। इस दास व्यापार में 
सभी राष्ट्र हिस्सा ले रहे थे; दासों के श्रम की पूर्ति के बिना वेस्ट इण्डीज के तथा उत्तरी 
अमेरिका के चीनी, रुई और तम्बाकू के बड़े फामे बड़ी कठिनाई से ही चलाये जा pe थे; 
मनुष्य उस समय तक भी इस विश्वास से अपने को प्रतारणा दे रहे थे कि नीग्रो लोगों को 
इस प्रकार सभ्य बनाने वाले प्रभावों में लाया जाना उनके लिए वरदान है। 

बेस्ट इण्डीज में प्रिवीकॉसिल इंग्लिश टापुओं के विकास की ओर निरन्तर ध्यान 
देती रही । १६६६-६७ ई० के फ्रेंच युद्ध में पहुंचाई गयी हानि के बावजूद यह एक तिएलतर 


१. नक्शे के लिए एटलस की प्लेट संख्या ३० देखिए | 
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विकास का युग था। लीवडं ठापू को एक विशिष्ट सरकार प्रदान की गयी और बहांमां 
टापुओं में बस्ती बसायी गयी । समुद्री डाकुओं के प्रति इंग्लिश सरकार ने एक दोलायमान या 
अनिश्चित नीति का अनुसरण किया । ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ मात्रा तक ड्रेक की 
परम्पराएँ उनकी रक्षा कर रहीं थीं। कुछ समय के लिए कुख्यात मोर्गन को वास्तव में 
जमैका का wade नियुक्त किया गया। किन्तु समग्र रूप से इस समय यह प्रवृत्ति थी कि 
जल-दस्युओं को प्रश्नय न दिया जाय । वस्तुतः उनकी घृणित कायंवाहियाँ इन टापुओं के 
मूल्यवान्‌ व्यापार के विकास में बाधा डाल रहीं थीं, ये टापु अगली शताब्दी में अधिकतम 
लाभदायक व्यापार करने वाले बन TT | 

फ्रेंच सरकार की भाँति, इंग्लिश सरकार को शक्ति भी मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका 
के महाद्वीप में ही लगी रही। इस युग में पहली आधी शताब्दी की विखरी हुई और 
असम्बद्ध बस्तियाँ उन्नतिशील और अधिक आवादी वाले राज्यों की एक अविच्छिन्न श्रृंखला 
में परिणत हो गयीं ।' १६६३ ई० में क्लेरेण्डन, शेफ्ट्सवरी, मांक तथा अन्य व्यक्तियों के 
नाम से प्रकाशित किये गये एक राजकीय अधिकार-पत्र (Patent) में उन्हें यह अधिकार दिया 
गया कि वे वजिनिया के दक्षिण में कॅरोलिना के नाम से एक उपनिवेश की स्थापना 
करे । इस उपनिवेश की योजना अधिकतम सावधानी के साथ बनायी गयी थी और इस युग 
के सबसे बड़े राजनीतिक दार्शनिक जान लॉक को इसका संविधान बनाने के लिए कहा गया 
था । यह संविधान इतना अधिक विस्तृत था कि इसे क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सकता 
था, किन्तु लॉक को इसे बनाने के लिए कहने का तथ्य ही यह प्रदर्शित करता था कि उन 
दिनों उपनिवेशीकरण का कार्य कितना गम्भीर समझा जाता था । कैरोलिना शीघ्र ही दो 
पृथक्‌ बस्तियों में विभक्त हो गया, इनमें से चाल्संटन में अपनी राजधानी रखने वाला 
दक्षिणी उपनिवेश अधिक व्यवस्थित और समृद्ध बन गया। दोनों दासों के श्रम पर 
निर्भर थे और दोनों में गवर और परिषद्‌ के साथ एक निर्वाचित असेम्बली की सार्वभौम 
पद्धति प्रचलित थी । 

अगले वर्ष १६६४ ई में, न्यू नीदरलैण्ड्स की डच बस्ती के विरुद्ध एक आक्रमण 
किया गया ।२ क्योंकि डचों ने इससे पहले डेलावेयर की स्वीडिश बस्तियाँ जीत ली थीं, 
अतः उनकी पराजय का आशय यह था कि न्यू इंग्लैण्ड और बरजिनिया के बीच का समूचा 
समुद्री तट इंग्लिश लोगों के हाथ में चला गया । यह्‌ आक्रमण aed द्वितीय के प्रथम डच 
युद्ध का तात्कालिक कारण था । यह युद्ध आवश्यक रूप से दोनों राष्ट्रों की प्रबल व्यापारिक 
प्रतिस्पर्धा का परिणाम था । जब शान्ति सन्धि की गयी (१६६७ ई०) तो यह समूचा 
महत्वपूर्ण क्षेत्र स्थायी रूप से इंग्लैण्ड के अधिकार में आ गया । इस प्राप्ति के महत्व को 
कठिनता से ही अतिरंजित किया जा सकता है। न केवल इसने उत्तरी और दक्षिणी 


१. इसके बाद के विवरण के लिए उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशीकरण के सामात्य 
नक्शे के लिए देखिए एटलस की प्लेट संख्या ५२ (ए)। 


२. मध्यवर्ती उपनिवेशों के नक्शे के लिए प्लेट संख्या ५२ (बी) देखिए । 
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प्रतिस्पर्धी औपनिवेशिक साञ्नाण्य । ५६ १ 


बस्तियों को मिला दिया, अपितु इसने हडसन नदी की सबसे महत्वपूर्ण रेखा पर नियन्त्रण 
प्रदान किया ।* यह नदी पहाड़ों में एक गहरी दरार थी और आजकल की भाँति फ्रेंच 
कनाडा के साथ यातायात के मुख्य मार्ग का निर्माण करती थी । पश्चिम से आने वाली 
मोहाक की सहायक नदी की घाटी सेण्ट लारेन्स के दक्षिण की पर्वेतीय मेखला में से एक- 
मात्र स्पष्ट मागे को प्रस्तुत करती थी, इसलिए यह महान्‌ झीलों और केन्द्रीय मैदानों तक 
पहुँचने का मार्ग देती थी। चिरकाल से फ्रेंच लोगों ने इस महान्‌ जल मार्ग का महत्व समझ 
लिया था। शैम्पलेन झील का उत्तरी भाग पहले से ही उनके अधिकार में था । वे शेष भाग 
को प्राप्त करने का तथा इस प्रकार इंग्लिश उपनिवेशों को दो भागों में विभक्त करने का 
सपना देख रहे थे । अगली शताब्दी की कुछ भयंकरतम लड़ाइयाँ इस रेखा के साथ-साथ 
हुई । इससे भी बड़ी बात यह थी कि goaa घाटी पर स्वामित्व हो जाने के कारण इंग्लिश 
लोगों का उस इरोकुओई जनजाति के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ, जो रेड इण्डियन लोगों में 
सर्वोत्तम रूप से संगठित और भीषणतम जाति थी । इसके प्रमुख केन्द्र मोहाक नदी की 
धारा के साथ-साथ थे। शीघ्र ही इरोकुओई लोगों के साथ उनके मैन्नीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
हो गये । ये लोग फ्रेंचों के लिए उपयोगी नियन्त्रण का काम करते थे । रेड इण्डियन जातियों 
के साथ वार्ता करने का प्रधान कार्यालय मोहाक और हडसन नदी के संगम के निकट 
आरेन्ज का व्यापारिक अड्डा था, अब उसे पुनः एलबेनी का नाम दिया गया । 

डचों से जीता गया प्रदेश याकं के ड्यूक को प्रदान किया गया । इसी कारण इसका 
नाम न्यूयार्क का राज्य हो गया । न्यूयाकं (यह पहले न्यूएमस्टडंम था) में तथा हडसन घाटी 
में अनेक यूरोपियन जातियों की एक भिश्चित जनसंख्या बस गयी, निस्सन्देह इनमें डच लोग 
प्रधानता रखते थे । किन्तु अधिकांशतः न्यू इंग्लेण्ड से आने वाले इंग्लिश उपनिवेशक भी 
लगभग sat जितनी संख्या रखते थे । यही बात बड़ी मात्रा में, इस उपनिवेश को आसानी से 
जीता जाने का कारण है और उस तत्परता का भी कारण है, जिससे इस उपनिवेश ने नये 
शासन के साथ अपना सामन्जस्य स्थापित किया । यह वात उल्लेखनीय है कि यह ऐसी पहली 
बस्ती थी, जिसमें ब्रिटिश पद्धति को यूरोपियन वंश के विजित प्रजाजनों के साथ व्यवहार 
करना पड़ा | सम्भवतः इसी कारण प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापता में १६६८ ई० तक 
विलम्ब होता रहा। किन्तु स्थानीय स्वशासन को तत्काल स्थापित किया गया । sat ने 
यह अनुभव किया कि उनके रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया गया, उन्हें इंग्लिश ढाँचे 
में ढालने का प्रयास नहीं किया गया । बीस वर्षों के भीतर ही उन्होंने स्वशासन की ऐसी 
पद्धति प्राप्त कर ली, जैसी पद्धति की अनुमति डच कम्पनी ने उन्हें कभी नहीं प्रदान की 
थी । अपने पड़ोसियों के साथ संघर्ष से मुक्त हो कर यह उपनिवेश महान्‌ समुद्धि के एक 
युग में प्रविष्ट हुआ । 

हडसन नदी से डेलावेयर की खाड़ी तक विस्तीणं प्रदेश में याकं के ड्युक ने सर 
Tt कार्टेरेट को तथा अन्य व्यक्तियों को विशाल भूमियाँ प्रदान कीं। इन्होंने यहाँ एक 


१. हडसन घाटी के विशेष नक्शे के लिए एटलस की प्लेट संख्या ९९ (ए) देखिए । 
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उपनिवेश स्थापित किया । इसे न्यू जर्सी का नाम दिया गया । पहले यह दो भागों में ate 
गया । इस उपनिवेश में क्वेकर लोगों की एक बड़ी संख्या को प्रवेश दिया गया । वे अब 
भी इस देश के. विभिन्न भागों की जनसंख्या में एक ठोस तत्व का निर्माण करते थे। यहां 
वे पूर्ण घाभिक सहिष्णुता के और सामान्य स्वशासन के अधिकारों का उपभोग करते थे | 

डेलाबेयर खाड़ी की दूसरी ओर ऐसी भूमि थी, जिसमें मुख्य रूप से स्वीडिश लोग 
बसे हुए थे, यद्यपि उनकी संख्या कभी भी अधिक नहीं थी । कुछ समय के लिए इस प्रदेश 
को याक॑ के ड्यूक ने अपने नियन्त्रण में tat) बाद में यह कुछ समय के लिए पेन्सिल- 
वेनिया के साथ मिला दिया गया, किन्तु अन्त में यह डेलावेयर का छोटा उपनिवेश बन 
गया | इन सब नये क्षेत्रों में इंग्लिश लोगों ने यह पाया कि उनके सामने अपने से भिन्न 
जातियों वाले यूरोपियन उपनिवेशकों के शासन की समस्या है। इसमें कोई गम्भीर 
कठिनाई नहीं अनुभव की गयी। स्थानीय स्वशासन की परिपाटी ने कार्य को सुगम 
बना दिया। 

न्यू जर्सी के पीछे डेलावेयर नदी के दूरवर्ती पाश्व पर एक समृद्ध और उबेर प्रदेश 
था । यहाँ १६८१ ई० में क्वेकर मतावलम्बी विलियम पेन ने चाल्सं द्वितीय से एक विशाल 
भूमि का दान प्राप्त किया । जमैका टापू को जीतने वाले जल सेनापति तथा विलियम पेन 
के पिता का ऋण चुकाने के लिए यह भूमि उसे दी गयी थी । पेन पहले से ही न्यू जर्सी के 
पड़ोसी प्रदेश में क्वेकर लोगों की बस्सी बसाने के विषय में सोच रहा था । अब उसने 
अपने को नयी बस्ती को संगठित करने में लगा दिया, यह सब आगन्तुकों के लिए उन्मुक्त 
रूप से खुली हुई थी, यह उसके परोपकारपूर्णं पथ-प्रदर्शन में शीघ्र ही सब बस्तियों में 
सबसे अधिक स्वतन्त्र और उदारतम बस्ती के रूप में प्रसिद्ध हो गयी । इसने बाहर से आने 
वाले बहुत अधिक व्यक्तियों को आकृष्ट किया । यद्यपि यह बस्ती सबसे बाद में बसी थी, 
किन्तु इसकी गणना शीघ्र ही सब बस्तियों में प्राचीनतम और प्रबलतम समभी जाने वाली 
मेसाचुसेट्स की और वर्जिनिया की बस्तियों के साथ की जाने लगी । पेन ने अपनी बस्ती को 
पेन्सिलवेनिया का नाम दिया । इसकी विशेषता उन रेड इण्डियन जनजातियों के साथ 
सम्मानपुणं ओर उदार व्यवहार था, जिन जातियों के साथ इसको व्यवहार करना पड़ता 
या । इसकी दूसरी विशेषता किन्ही भी युद्ध जैसे साहसिक कार्यों में भाग लेने में इसकी 
अनिच्छा थी । डेलावेयर नदी के तटों पर इसकी राजधानी फिलाडेहिफिया (agia) 


आधुनिक जगत्‌ में ऐसा पहला नगर था, जिसकी स्थापना एक व्यवस्थित जौर क्रमबद्ध 
योजना के आधार पर की गयी थी | 


इस साहसी युग की क्रियाशीलता मेन से दक्षिणी कैरालिना तक के अमरीकी 
समुद्रतट के उपनिवेशन और संगठन की gin में हो समाप्त नहीं हुई। १६७० ई० में 
फ्रेंच कताडा के गवर्नर के साथ झगड़ा करने के बाद दो साहसी फ्रेंच व्यक्तियों ने हडसन 
की खाड़ी से पहुँची जा सकने वाली फ्रेंच बस्तियों के उत्तरी वन्य देश में समुर का व्यापार 
विकसित करने के लिए एक कम्पनी की स्थापना का सुझाव दिया | एक नयी हुडसन बै 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रतिस्पर्धा औपनिवेशिक साम्राज्य : ५६३ 


कम्पनी बनायी गयी, राजकुमार STE को इसका गवर्नर बनाते हुए एक चार प्रदान किया 
गया और इसके बाद से उस विशाल प्रदेश में सदैव व्यापार चलता रहा, जो राजकुमार 
wie की भूमि (Prince Rubert’s Land) के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यद्यपि फ्रेंच लोग 
यह दावा करते थे कि यह व्यापार अवैध है । यहाँ फ्रेच लोगों के साथ झगड़े का एक अन्य 
कारण भी प्रकट हो रहा था। 

पुनः स्थापना के बाद २५ वर्षों के व्यवस्थित और परिश्रमपूर्ण कार्य का परिणाम 
यह था कि उत्तरी अमेरिका में इंग्लिश लोगों के प्रदेश सुदृढ़ एवं संगठित हो गये; वे 
आक्रमण का प्रतिरोध करने में तथा अधिक विस्तार करने में उससे कहीं अधिक अच्छे 
रूप से समर्थ हो गये, जितना वे उस समय थे जब कि चाल्सं द्वितीय राजगद्दी पर aot 
था। न केवल इन उपनिवेशों का व्यापार विस्तृत हो रहा था, अपितु वे नया घर चाहने 
वाले मनुष्यों के लिए स्वाभाविक शरणस्थल बन गये, भले ही ये मनुष्य इंग्लेण्ड से अथवा 
अन्य देशों से आयें । अत्याचार पीड़ित फ्रेंच ह्यगनाट एवं साल्जबगे के आकंबिशप की 


कठोरताओं के कारण अथवा लुई १४वें के युद्धों के परिणामस्वरूप पेलेटिनेट के विनाश और : 


विध्वंस के कारण, अपने देश से बाहर भगाये जाने वाले जर्मन नयी दुनिया के उन स्वतन्त्र 
देशों की ओर मुड़े, जहाँ ऐसी धामिक सहिष्णुता विद्यमान थी, जैसी अन्यत्र किसी देश 
में नहीं थी और जहाँ स्वतन्त्र व्यक्तियों को अपने भाग्य के निर्माण में भाग लेने का 
विलक्षण अवसर था । ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल पहले से ही स्वतन्त्र राज्यों का ऐसा परिवार था, 
जिसके साथ सादृश्य रखने वाली कोई अन्य वस्तु विश्व में कभी विद्यमान नहीं थी । 


५. संघर्ष का एक युग 

चाल्सँ द्वितीय के राज्यकाल के पहले २० वर्षो में इस प्रकार इंग्लिश साम्राज्य में एक 
महान्‌ परिवतेन हुआ । मेन से दक्षिणी करोलिना तक का अटलाण्टिक महासागर का समुद्र 
तट अविच्छिन्न रूप से इंग्लैण्ड के अधिकार में आ गया । कुल मिलाकर साम्राज्य के लिए एक 
सुस्पष्ट धामिक नीति निश्चित की गयी । मुख्य अमेरिकन महाद्वीप में तथा वेस्ट-इण्डीज में, 
स्थानीय स्वशासन और धामिक सहिष्णुता की पद्धति इंग्लिश उपनिवेशों की सामान्य 
विशेषता बन गयी और इन उपनिवेशों के प्रधान कार्यालय में प्रिवी कॉसिल की समितियों 
ने (विशेषतः जिस रूप में १६७५ ई० में ये पुनः संगठित हुई थीं उस रूप में) एक सरकार 
के केन्द्रीय शासन पद्धति जैसी चीज प्रस्तुत की । यह सभी उपनिवेशों के गवनंरों को निर्देश 
जारी करती थी । 

किन्तु इस पद्धति में कुछ स्पष्ट दोष थे । पहला दोष यह था कि गवर्नेरों पर सदा यह 
भरोसा नहीं रखा जा सकता था कि वे केन्द्रीय शक्ति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगे । 
यह बात न्यू इंग्लैण्ड के बारे में विशेष रूप से सत्य थी, यहाँ गवर्नर उपतिवेशवासियों द्वारा 
स्वयमेव नियुक्त किये जाते थे। दूसरा दोष यह था कि नयी आथिक पद्धति की व्यापक 
रूप से अवहेलना की जाती थी ओर नौचालन कानूनों के प्रतिबन्धों का खुले रूप से 
उल्लंघन किया जाता था । यहु भी विशेष रूप से न्यू इंग्लैण्ड में होता था। इस स्थिति का 
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५६४ ; ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


अध्ययन करने के लिए भेजे गये एक अतीव योग्य व्यक्ति एडवड रैण्डोल्फ द्वारा प्रस्तुत की 
गयी रिपोर्ट में न्यू इंग्लैण्ड की उपयुक्त प्रवृत्ति का एक निराशाजनक चित्र खींचा गया था 
इसके अतिरिक्त समग्न रूप से, उपनिवेशों के लिए एक सामान्य संगठन नहीं था और साग 
प्रतिरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी । यह बात उत्तरी उपनिवेशो के लिए विशेष रूप 
से गम्भीर थी, जहाँ एक फ्रेंच आक्रमण की सम्भावना से लोग पहले से ही चिन्तित होने लगे 
थे। फ्रेंच इरोकुओई लोगों के प्रदेश पर स्वामित्व का दावा कर रहे थे। इस दावे ने उन्हें 
त्यू Seite और न्यूयार्क के संकटपूर्ण सांच्चिध्य में ला दिया था। इन विचारों से प्रभावित 
हो कर wed द्वितीय ने तथा जेम्स द्वितीय ने मुख्य रूप से रैण्डोल्फ के परामर्श पर अमेरिका' 
में ओर अधिक केन्द्रीकरण की नीति को अपनाने का प्रस्ताव किया | 

ऐसी नीति के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता था, बशते कि इसे उपनिवेशों की 
स्वतन्त्रताओं पर कोई हमला किये बिना पूरा किया जा सकता हो । किन्तु जिस तिथि 
पर इस नयी नीति को स्वीकार किया गया, ag अमंगलसूचक थी । जैसे कि हम आगे 
चल कर देखेंगे कि १६८१ ई० में चाल्स द्वितीय ने क्रियात्मक रूप से निरंकुश शासन 
स्थापित किया था, वह पालियामेण्ट पर नियन्त्रण पाने के लिए बरो चार्टरों के संशोधन में 
बहुत व्यस्त था। उपनिवेशों के साथ भी वही अन्यायपूर्ण तरीके ग्रहण किये गये । उदा- 
हरणायें, मंसाचुसेट्स से अधिकार प्रदर्शित करने वाले त्यायालय-समादेश-आदेशपत्र (Quo 
Warranto) : की युक्ति के आधार पर उसे यह कारण बताने के लिए कहा गया कि 
इसका चार्टर क्यों न रह कर दिया जाय। एक न्यायिक जाँच के बाद इसके चार्टर को 
ae कर दिया गया। इसी प्रकार न्यू इंग्लैण्ड की अन्य बस्तियों को तथा न्यू जर्सी के 
चार्टरों को भी खतरा था । मैसाचुसेट्स ने इस समय असाधारण मृदुता के साथ समर्पण 
किया । इसके बाद जेम्स द्वितीय ने डेलावेयर से मेन तक के समूचे प्रदेश के लिए एक 
कक एकमात्र गवर्नर सर एडमण्ड एण्ड्रोस की अध्यक्षता में स्थापित करने का 
a, af Op का एकीकरण तथा व्यापारिक कानूनों को लागू 

विस्तृत रूप में, यह नीति किस प्रकार से काये करती, और विभिन्न उपनिवेशों में 
नयी केन्द्रीय सत्ता के साथ क्या सम्बन्ध स्थापित होता, इसे कभी प्रदर्शित नहीं किया 
गया, क्योंकि एण्ड्रोस द्वारा अपना कां अच्छी तरह सम्भालने से पहले ही मैसाचसेट्स को 
एक नया चाटर दिया गया और अन्य उपनिवेशों के पुराने चाटेर रह होने से भी पहले, इस 


१. लैटिन के इन शब्दों का अर्थ है -किस अधिकार 
कार से । जब कोई व्यक्ति किसी 
ह सा 2 Nh हुए भी अपना अधिकार बताता है असली 
करतां है तो al य में अपना अधिकार दिलाने की प्रार्थना 
उपस्थित करने के लिए. बाद को अपना अधिकार पुष्ट करने के प्रमाण 
Quo Warranto के शब्दों से रा ERI लम विकषमत्र (Writ) 
किस अधिकार से इस विषय में अपना स्वत्व मानते हैं। अर्थ होता है कि आप 
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समूची कार्यवाही में १६८८ ई० की क्रान्ति ने वाधा डाली थी । किन्तु उसके अन्य कार्यों 
के आधार पर निर्णय करते हुए यह कल्पना करना समुचित है कि जेम्स द्वितीय के तरीके 
अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण होते, इनसे उपनिवेशों की स्वतन्त्रता को गम्भीर रूप से क्षति 
पहुँचती | यह्‌ निश्चित था कि जेम्स द्वितीय की तथा एण्ड्रोस की कार्यवाहियाँ ऐसी किसी 
भी वस्तु से कहीं अधिक बढ़ी हुई थी, जिसकी कल्पना जार्ज तृतीय और उसके परामशं- 
दाताओं ने कभी भी की थीं । यह उपनिवेशो की वश्यता को और भी अधिक आश्चयंजनक 
बना देता है । वस्तुतः इसकी व्याख्या इसी कल्पना के आधार पर की जा सकती है कि उस 
समय औपनिवेशिक शासन के लिए किसी समन्वय की आवश्यकता व्यापक रूप से अनुभव 
की जाती थी। 

क्रान्ति ने इसे समाप्त कर दिया । किन्तु ऐसा करते हुए इसने लगभग निश्चित 
रूप से स्वशासन की उस परम्परा में विच्छेद को रोक दिया, जो परम्परा अब तक इंग्लिश 
औपनिवेशिक पद्धति का सबसे बड़ा विशिष्ट तत्व था । वस्तुतः पुनःस्थापना के महान्‌ 
औपनिवेशिक युग के इस अन्तिम काल की घटनाओं ने यह प्रदर्शित किया कि यह्‌ क्रान्ति 
और इससे उत्पन्न होने वाला संवैधानिक संघर्ष उपनिवेशों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण थे, 
जितने वे ब्रिटिश द्वीप समूह के लिए थे। उन्होंने यह प्रर्दाशत किया कि जिन राजनीतिक 
स्वतन्त्रताओ में उपनिवेश आनन्द का अनुभव करते हैं और जिनकी दृष्टि से वे विश्व के 
राज्यों में लगभग विलक्षण थे, वे स्वतन्त्रताए अन्ततोगत्वा इंग्लेण्ड में स्वतन्त्र संस्थाओं के 
बनाये रखने पर और इनके विस्तार पर निर्भर हैं। 

वे किसी अन्य वस्तु पर भी आश्रित थीं । इंग्लैण्ड में तथा उपनिवेशों में जेम्स की 
निरंकुश शासनवादी नीति फ्रांस के लुई १४वें के समर्थन पर आश्रित थी । लुई १४वें के 
संचालन में कनाडा में निरंकुश शासन पहले ही विजयी हो चुका था और यहाँ से यह विभक्त 
उपनिवेशों के लिए खतरा वन रहा था । खतरे का निराकरण करना आवश्यक था। यदि 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल द्वारा पहले से ही प्राप्त की गयी स्वतन्त्रता के स्वरूप को स्थायी बनाया 
जाना था तो न केवल इंग्लैण्ड में राजनीतिक स्वतन्त्रता की विजय जरूरी थी, अपितु नयी 
दुनियाँ में निरंकुश शासन की पराजय भी आवश्यक थी । प्रत्येक कारण के आधार पर 
१६८८ ई० की क्रान्ति समूचे राष्ट्रमण्डल के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी । 


Payne, European Colonies; G. M. Andrew, The Colonial 
Period; Grant, History of Canada; Abbott, Expansion of Europe; 


Egerton, British Colonial Policy; Lucas, Historical Geogrphy of 
the British Colonies; Parkman, La Salle, The old Regime in Canada, 


and Count Frontenac, Doyle, English in America; G. L. Beer, 


Old Colonial System; Hertz, Old Colonial system. Christle, Life 
of Shaftesbury; Channing, History of the United States; Winsor, Narra- 
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British Empire; Newton, The European Nations in the West Indies to 
1688; Keith, the First British Empire; Mahan, influence of Sea-power .. og 
n History begins at the Restoration and is very important for colonial ` Be 


istory. 


x 


इंग्लॅराड में राजनोतिक Fal का प्रभ्युत्थान 
| (१६६०-१६८८ $°) 


फेबिनेट का तथा राजनीतिक दलों का प्रथम सूत्रपात : 
क्लेरेण्डन (१६६०-१६६७ Fo) 


कई बार चाल्सँ द्वितीय के राज्यकाल को राजनीतिक 
प्रतिक्रिया का ऐसा युग समझा जाता है, जब राजतन्त्र ने अपनी 
पुरानी प्रतिष्ठा और शक्ति के बड़े अंश को पुतः प्राप्त किया और 
जब दैवी अधिकार और मूकभाव से आज्ञा-पालन के सिंद्धान्तों 
को न केवल सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया जाता था, अपितु इन 
पर आचरण भी किया जाता था । यह एक बड़ा भ्रामक दृष्टिकोण 
है; केवल इस राज्यकाल की समाप्ति पर और जेम्स द्वितीय के 
लघु राज्यकाल में निरंकुश शासन की स्थापना के लिए एक गम्भीर 
$ प्रयत्न किया गया था । चाल्से द्वितीय के राज्यकाल का अधिकांश 
भाग वास्तव में संवैधानिक प्रगति का एक युग था। इसमें प्रबल 
रूप से राजपक्षावलम्बी भावनाएँ थीं फिर भी पालियामेण्ट ने 
अपनी शक्ति में अधिक वृद्धि की और राष्ट्रीय नीति के प्रधान 
प्रश्नों में अपनी निर्णेयात्मक आवाज रखने के दावे को पुष्ट किया । 
इस युग में ऐसे शासन-यन्त्र के निर्माण की ओर एक 
बास्तविक किन्तु अचेतन रूप से प्रगति की गयी, जिस शासन-यन्त्र 
से सरकार पर पालियामेण्ट का नियन्त्रण प्रभावशाली बनाया जा 
सकता था | अन्त में, इस शासन-यन्त्र में कुछ उत्तरदायी मन्त्रियों 
की छोटी केबिनेट द्वारा राजकीय मामलों का संचालन किया 
जाता था, ये मन्त्री उस दल से लिये जाते थे जिसका कामन्स सभा 
में बहुमत द्वोता था । किन्तु ऐसा होने से पहले यह्‌ आवश्यक था कि 
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५६८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


एक केबिनेट का निर्माण करने वाले और इकट्ठा मिल कर कार्य करने वाले मन्त्रियों का एक | 
सामंजस्यपूणे समूह हो । राजनीतिक दलों का संगठित किया जाना भी आवश्यक था, यह्‌ 
स्वीकार किया जाना भी जरूरी था कि पालियामेण्ट से न केवल कानून निर्माण और कर 
लगाने के बारे में, अपितु नीति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में परामर्श अवश्य लिया 
जाना चाहिए । इन सब पहलुओं में चाल्सँ द्वितीय के राज्यकाल में एक महान्‌ प्रगति हुई | 
इस प्रगति का स्वरूप सर्वोत्तम रीति से इस राज्यकाल के विभिन्न युगों में इसके अवलोकन 
से स्पष्ट किया जा सकता है। 

१६६० Fo से १६६७ ई० तक का पहला युग ऐसा था जिसमें क्लेरेण्डन . सब से 
अधिक प्रभावशाली व्यक्ति था । किन्तू वह अकेला मन्त्री नहीं था । उस समय एक ऐसा छोटा 
समूह था, जिससे राजा विशेष रूप से परामर्श लिया करता था, क्योंकि प्रिवी कौंसिल अब 
इतनी अधिक बड़ी ओर स्वरूप में इतने अधिक विभिन्न प्रकार की बन चुकी थी कि ag 
गोपनीय कार्य को ठीक तरह से नहीं कर सकती थी; क्योंकि इस समूह के सदस्यों में कोई 
वास्तविक सामंजस्य नहीं था । इनमें से कुछ व्यक्ति नलेरेण्डन के विरुद्ध सदेव षड्यन्त्र 
करते रहते थे, अतः उन्हें अधिक-से-अधिक एक केविनेट के आरम्भिक तत्व अथवा इसकी 
SRAM कहा जा सकता है | 

राजनीति और धर्म के दोनों क्षेत्रों में, क्लेरेण्डन का रुख पालियामेण्ट के बहुमत 
के साथ बहुत अधिक मेल खाता था । फिर भी, वह सम्भवतः इतनी दूर नहीं जाना चाहता 
था जितनी दुर तक पालियामेण्ट प्यूरिटन (अथवा इसके बाद से उन्हें डिसेण्टर या मतभेद 
रखने वाला कहा जाना चाहिए) लोगों का दमन करने में गयी । राजा स्वयमेव सहिष्णुता 
की नीति के लिए प्रतिज्ञाबद्ध था। डिसेण्टर लोगों के साथ सहानुभूति रखने वाले बकि- 
चम और एशली जैसे उसके कुछ छोटे परामर्शदाता कंथोलिकों के साथ नरमी का व्यवहार 
करना चाहते थे, अतः यदि वे ऐसा करने में स्वतन्त्रं होते तो वे निश्चित रूप से एक विभिन्न 
सीति का अनुसरण करते । हम चाहें कुछ भी सोचें, धार्मिक अत्याचार की नीति पालिया- 
tre के कारण थी । इसने यह प्रदर्शित किया कि पार्लियामेण्ट का इरादा यह था कि वह 
उन धार्मिक प्रश्नो पर अपनी निर्णयात्मक आवाज रखे, जिन्हें ट्यूडरबंशी और आरम्भिक 
ela वंशी राजा सदैव विशेष रूप से ताज के क्षेत्र के भीतर आने वाला विषय मानते . 
थे । १६६२ ई० के अन्त में तथा १६६३ fo में राजा ने इस बात का प्रयत्न किया कि 
वह ऐसा कानून पास कराये जो उसे guen के कानून (Act of uniformity) से 
तथा अन्य कानूनों से मुक्ति पाने की अनुमति दे । न केवल इसे xe कर दिया गया, अपितु 
पालियामेण्ट में डिसेण्टर लोगों के विरुद्ध कठोरतम कानून-गुप्त सभा कानून (Conventicle 


Act) तथा पाँच मील का कानुन (Five-mile Act) पास किये गये, मानों ये राजा के 
प्रयास का सीधा उत्तर हों | 


के विदेश नीति सदैव विशेष रूप से राजा और उसके मन्त्रियों का क्षेत्र या विषय 
| जाती थी । क्लेरेण्डन का भी यही मत था | किन्तु पालियामेण्ट यह आग्रह करती 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


; इग्लेण्ड में राजनीतिक दलों का अस्थुत्यान : ५६६ 
थी कि उससे परामर्श लिया जाना आवश्यक है । 
राजनीति को निरन्तर प्रभावित करते रहे १ त है oe ee 
पालियामेण्ट कुद्ध हो गयी थी | यह अपने आप में एक बुद्धिमत्ता पूर्ण काये था। a 
तो इसने प्रथम डच युद्ध का विरोध नहीं किया, पर इसने धन के अनुदानों के बाबा 
विनियोग धारा (Appropriation Clause) जोड़ दी । यह इस बात को निश्चित बनाने 
का साधन था कि इस धन का व्यय उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जायग्रा, जिनके लिए 
इसे स्वीकार किया गया है। पालिथामेण्ट की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाने वाली यह्‌ 
विधि उस समय एक नियमित परिपाटी बन गयी थी । जब डच-युद्ध इंग्लिश लोगों के 
प्रतिकूल जाने लगा और कुव्यवस्था की कहानियाँ प्रकाश में आने लगीं तो राजपक्षावलम्बी 
पालियामेण्ट क्लेरेण्डन पर अपने आक्रमण में उतनी ही साहसपूर्ण थी, जितनी aed प्रथम 
की पहली पालियामेण्ट बाकिघम पर अपने आक्रमणों में थी | यह्‌ पालियामेण्ट कहीं अधिक 
सफल थी । इसने पुनः स्थापना के केवल सात वर्ष बाद क्लेरेन्डन पर महाभियोग चलाया, 
उसे निर्वासन में जाने के लिए बाधित किया। यद्यपि चाल्स को इस बात में दुःख नहीं 
था कि वह ऐसे कठोर और औपचारिक मन्त्री से मुक्ति पा गया है, जिसका ईमानदारी से 
किया जाने वाला परिश्रम राजा के आलसी जीवन की सदा भत्संना करता था, तथापि 
राजकीय शक्ति के लिए यह प्रहार कम कठोर नहीं था । 

अन्त में, जब क्लेरेण्डत का पतन हो गया तो भी पालियामेण्ट आग्रह करती रही 
कि उस ढंग की जाँच की जाय, जिसके अनुसार इसके विशाल अनुदानों का व्यय किया 
गया है । पालियामेण्ट अपव्यय करने वाले राजा की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के 


लिए पर्याप्त धन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी; यद्यपि वह लन्दन के महाजनों | 


का बहुत अधिक ऋणी था और उसे अपनी आमदनी का एक बड़ा भाग अपने महाजनों को 
ब्याज देने में व्यथ करना पड़ता था। वस्तुतः क्लेरेण्डन के युग में ही एक निश्चित विरोधी 
दल विकसित हो चुका था। यह (देश का दल” (Country Party) के नाम से प्रसिद्ध था 
और इसके अपने माने हुए नेता थे। विशेष रूप से, इनका नेता सर डब्लू ०-कोवेन्द्री था, 
इसका पिता चाल्स प्रथम का एक अधिकतम विश्वस्त सेवक रहा था। सरकार का सुदृढ़ 
समर्थन करने वाले 'दरबारी दल” (Court Party) के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार संग- 
ठित दलों के मूल तत्व प्रकट हो रहे थे । 


२. कंबल : घामिक सहिष्णता, फ्रांस के साथ गुप्त व्यवहार भोर पालियामेण्ट का 


विरोध (१६६७-७३ ई०) eee 
ने यग में -७३ $o), at के समर्थक उन राजपक्षावलम्बियो 
अगले युग में (१६६७-७३ Fo), राजा बे चाल दाबका 


ऊब गया, जो राजा की आशा से कहीं कम जीहजूर सिद्ध हुए द 
मामलों का संचालन कार्य प्रधान रूप से सर्वथा विभिन्‍न स्वरूप रखने वाले ae 
समूह को सौंपा । यह परिवर्तन इतना बड़ा था कि यह लगभग मन्त्रिमण्डल 


७२ 
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परिवर्तन से सादृश्य रखता है। एक विचित्र संयोग से इस समूह के पांच प्रधान सदस्यों के 
नामों के पहले अक्षर मिल कर 'कैबल' (Cabal) शब्द को बनाते हैं ।' इसी कारण यह्‌ 
नाम सदैव विशेष रूप से इस मन्त्रिमण्डल को दिया जाता है । ये पाँचों व्यक्ति समान रूप से 
घामिक सहिष्णुता की नीति के पक्षपाती थे; क्लिफ्फोडं और एलिगटन (जिन्हें चाल्सं ने 


अपना विश्वास प्रदान किया था) इस नीति के समर्थक इस के लिए थे कि वे गुप्त रूप से" 


कैथोलिक थे, sear, एशली और लोडरडेल इसके समर्थक इसलिए थे कि उनका सम्बन्ध 
डिसेन्टर लोगों के साथ था | इस समूह का योग्यतम व्यक्ति एशली (जो बाद में शेफ्टसबरी 
का अलं बना) क्रामबेल का एक पुराना अनुयायी था, वह सहिष्णुता में वास्तव में विश्वास 


रखने वाला था । उसने १६६२-६३ ई० में दण्डात्मक कानूनों को शिथिल बनाने में राजा _ 


के प्रयास में प्रबल सहायता दी थी । 


आरम्भ में नयी सरकार ने त्रिराष्ट्र-सन्धि में डचों तथा स्वीडिश लोगों के साथ 
सम्मिलित हो कर लोकप्रियता प्राप्त की | इस सन्धि ने लुई १४वें को नीदरलैण्डस में 
अपना आक्रमण रोकने को प्रेरणा करने में सहायता दी," किन्तु शीघ्र ही उनकी विदेश 
नीति की दिशा बदलने लगी । लुई १४वां निराष्ट्र-सन्धि को छोड्ने के लिए उत्सुक था, 
ताकि वह डचों से बदला ले सके | वह चाहता था कि इंग्लैण्ड को धन द्वारा वह अपने पक्ष 
में खरीद ले । चाल्से अपनी धन विषयक कठिनाइयों के कारण पालियामेण्ट से ऊब चुका 
था और पैसे से खरीदा जाने के लिए बहुत अधिक तैयार था । वह इसके लिए यहाँ तक 
तैयार था कि फ्रांस की सहायता से इंग्लैण्ड में रोमन कॅथोलिक मत के प्रवेश का प्रयास 
किया जाय, क्योंकि वह रोमन कैथोलिक. मत को राजतन्त्र की शक्ति के अनुकूल 
समझता था । 


इस आधार पर, १६६९ ई० में फ्रांस के साथ गुप्त सन्धि-वार्ता आरम्भ की गयी। 

इसका परिणाम १६७० ई० में डोवर को गुप्त सन्धि थी। इस सन्धि द्वारा विशाल 
फ्रेंच आथिक सहायता के बदले में चाल्सं ने यह वचन दिया किं वह sal पर हमला 
करने में लुई का साथ देगा और एक उपयुक्त समय पर अपने कंथोलिक होने की घोषणा 
करेगा । इस भीषण और अपमानजनक षड्यन्त्र की सूचना कंबल गुट के प्रोटेस्टेण्ट सदस्यों 
को सुरक्षित रूप से नहीं दी जा सकती थी । यह केवल क्लिफ्फोडं और एलिंगटन को 
ही ज्ञात थी, केवल इन्होंने गुप्त सन्धि पर हस्ताक्षर किये । किन्तु चूँकि फ्रांस के साथ 
मैत्री की तथा फांस से मिलने वाली आथिक सहायता की प्राप्ति की व्याख्या करना 
आवश्यक थी, अतः एक दूसरी बनावटी सन्धि की चर्चा आरम्भ की गयी, इसमें बकिघम 
और एशली को विश्वास दिलाया गया कि उन में पूर्ण रूप से परामर्श लिया गया है। 
एशली को व्यापार में तथा उपनिवेशों में गहरी दिलचस्पी थी, अतः वह sal के विनाश से 


१. Udo डी० ट्रेल ने शेफ्टसबरी की एक लघु जीवनी लिखी है । 
.२. ऊपर दूसरा अर्ध्यःय देखिए। 
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इंग्लैण्ड में राजनीतिक दलों का अभ्युत्थान : ५७१ 


फायदा उठाने का अनिच्छुक नहीं था। चूँकि वह चाहता था कि पालियामेण्ट एंग्लिकन 
चर्च से मतभेद रखने वालों को सहिष्णुता प्रदान करे और चूँकि पालियामेण्ट इसके लिए 
कभी सहमत नहीं हो सकती थी, अतः वह युद्ध का व्यय पुरा करने के लिए फ्रांस से आथिक 
सहायता को स्वीकार करने के लिए तथा इसी प्रकार ताज को अत्याचार करने वाले 
कानूनों को स्थगित करने के लिए स्वतन्त्रता देने को तैयार था। अतः १६७१ ई० में पूरे 
कैवल ने बड़ी गम्भीरता के साथ इस बनावटी सन्धि पर हस्ताक्षर किये, १६७२ ई० में डचों 
पर हमला करने का समझौता हो गया | किन्तु चूँकि इस प्रकार की नीति जनता के थोड़े 
समर्थन के बिना सफल नहीं हो सकती थी, अतः चाल्से ने पालियामेण्ट की अवहेलना करते 
हुए राजकीय सत्ता के प्रयोग द्वारा सहिष्णुता प्रदान करके डिसेण्टर लोगों को अपने पक्ष 
में लाने का विचार किया । एशली तथा उसके समान विचार रखने वाले व्यक्ति धामिक 
सहिष्णुता को प्राप्त करने के एकमात्र साधन के रूप में राजकीय सत्ता के इस विस्तार 
को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक नहीं थे । इस प्रकार एक साथ प्रोटेस्टेण्ट मत और 
इंग्लिश राजनीतिक स्वतन्त्रता खतरे में पड़ गयी, क्योंकि उनके विध्वंस के लिए डिसेण्टर 
लोगों को और उनके मित्रों को साधन बनाया जा रहा था। 

इस प्रकार तैयार किये जाने वाले नीति के आकस्मिक परिवतेन का मार्गे दो 
घटनाओं ने प्रशस्त किया। एक घटना को वित्त विभाग द्वारा अदायगी बन्द करना 
(Stop of exchequer) कहा जाता है (जनवरी १६७२ ई०)। इससे चाल्सँ ने लन्दन 
के महाजनों से लिये गये अपने कर्ज की अदायगी एकदम बन्द कर दी, यद्यपि वह व्याज 
अब भी दे रहा था। एशली ने व्यर्थ में ही उस बेईमानी से भरी हुई yaar के विरुद्ध 
प्रतिवाद किया, जिसके कारण महाजनों के लिए यह सम्भव हो गया था कि वे अपने 
यहाँ रुपये जमा करने वालों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करें । इससे बहुत से महाजन 
दिवालिया हो गये । इस बात ने कुछ समय के लिए लन्दन का व्यापार अस्त-व्यस्त कर दिया, 
नवीन नीति को अधिकतम अप्रिय बना दिया। दूसरी घटना मुक्ति की घोषणा (Decla- 
ration of Indulgence) का प्रकाशन था। इससे राजा ने “घामिक मामलों में अपनी 
सर्वोच्च शक्ति होने के कारण'' सभी दण्डात्मक कानूनों को स्थगित कर दिया | अगले वर्ष 
उपासना के विषय में एंग्लिकन चर्च से मतभेद रखने वाले उपासना-स्थानों की एक 
बडी संख्या. को इस कार्य के लिए अनुमति दी गयी, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट डिसेण्टरों 
ने स्वतन्त्रता का एक लघु अवधि तक उपभोग किया । किन्तु यह ऐसी स्वतन्त्रता थी, 
जो कानूनों की उपेक्षा से खरीदी गयी थी। कानून अन्यायपूर्ण हो सकते हैं, किन्तु फिर 
भी वे कानून थे। अब यह देखना शेष था कि ऐसे साधनों से क्या उन व्यक्तियों का समर्थन 
राजकीय सत्ता के लिए प्राप्त करना सम्भव होगा, जिन्होंने देश के कानूनों की इससे कम 
साहसिक उपेक्षा करने पर एक राजा का वध कर दिया गया । 

आरम्भ में ऐसा प्रतीत होता था कि डिसेण्टर मुक्ति की घोषणा से लाभ उठाने के _ 
इच्छुक थे, यहाँ तक यहु षड्यन्त्र ठीक चलता रहा। किन्तु प्रत्येक वस्तु उस युद्ध की 
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सफलता पर निर्भर थी, जिसने नयी नीति के लिए लोकप्रियता को प्राप्त करना था और डच 
व्यापार की लूट से. कोष को भरना था । आरम्भ से ही युद्ध उनके प्रतिकूल चलता रहा ।¦ 
डच लोग यद्यपि यह नहीं जानते थे कि वे इंग्लैण्ड की तथा अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रताओं 
के लिए लड़ रहे हैं, तथापि वे समुद्र पर उग्र वीरता के साथ लड़े । जब लुई की सेनाओं ने 
स्थल पर उनकी सत्ता मात्र को संकट में डाल दिया, उ समय उन्होंने इंग्लिश बेडे का 
सामना पहले दोनों डच युद्धों की अपेक्षा कहीं अधिक सफलता के साथ किया । डच व्यापार 
से प्राप्त की जाने वाली लूट का माल नहीं मिल रहा था । एक वर्ष के भीतर ही राजा फ्रेंच 
आर्थिक सहायताओं के बावजूद पहले की तरह ही वित्तीय दृष्टि से परेशान हो गया 
राजकोष से अदायगी बन्द कर देने के बाद से धन उधार लेना सुगम नहीं था । वयोंकि 35 
परित्राण का कोई मार्ग नहीं था; अतः पालियामेण्ट को बुलाना ही पड़ा (१६७३ ई०) । 

अब भी यह वही पार्लियामेण्ट थी जो राजतन्त्र की पुनःस्थापना के प्रथम उत्साह 
में १६६१ ई० में चुनी गयी थी । किन्तु १६७३ ई० में इसकी भावना १६६१ ई० की भावना 
से बहुत भिन्न थी । इसके सदस्य प्रबल रोष के साथ एकत्र हुए। वे डच युद्ध से तीव्र 
रूप से असन्तुष्ट थे। इसका एक बड़ा कारण यह था कि यह युद्ध सफल नहीं हो रहा था। 
सदस्यों को फ्रांस से भय था और उन्हें सन्देह था कि राजा इस शक्ति का अनुचित रूप 
से वशवर्ती बना हुआ है। किन्तु सबसे बढ़ कर वे मुक्ति की घोषणा" से रुष्ट थे। यह 
डिसेण्टरो के विरुद्ध उनकी सोच विचार कर स्वीकार की गयी नीति का केवल परित्याग 
ही नहीं था, अपितु इस से भी अधिक गम्भीर बात यह थी कि उन्होंने यह सन्देह करना 
आरम्भ कर दिया था कि इसका वास्तविक उद्देश्य--रोमन कैथोलिक मत का समर्थन 
करना है । डोवर की गुप्त सन्धि के बारे में कुछ फुसफुसाहटें प्रकाश में आने लगीं । एशली 
(शेफ्टसबरी के अले) ने यह सुना कि वह किस प्रकार वेवकूफ बनाया गया था, पदच्युत किये 
जाने के वाद उसने विरोधी पक्ष के लिये अपनी महान्‌ योग्यता प्रदान की और राजा से बदला 
लेने की प्रतिज्ञा की । सबसे अधिक गम्भीर बात यह थी कि मुक्ति की घोषणा क्रा आशय 
यह दावा करना था कि राजा कानूनों से ऊपर है और वह अपनी इच्छानुसार सब बातों को 
क्रियास्वित कर सकता है । किन्तु यदि ऐसा था, और ताज के पास वास्तव में कानूनों को 
स्थगित करने की ऐसी, शक्ति थी तो पालियामेण्ट द्वारा कानून-निर्माण का क्या अर्थ था ? यह 
उल्लेखनीय है कि पार्लियामेण्ट में इन असंवैधानिक दावों के विरोध करने में तथा रोमन 
कैथोलिकों के मत के प्रति अपनी आशंकाएँ बताने में डिसेण्टर लोग उतने ही दृढ थे, जितने 
राजपक्षावलम्वी लोग । इससे एक निश्चित समझौता हो गया और कामन्स 
सभा में प्रोटेस्टेण्ट डिसेण्टर लोगों का कष्ट दूर करने के लिए एक विधेयक वास्तव में पास 
हो गया, यद्यपि लाड सभा में बिशपो ने इसे रह कर दिया । एक सच्ची संवैधानिक स्थिति 
ग्रहण करके, अत्याचार पीडित डिसेण्टर एक बास्तविक सहिष्णुता के लिए तैयारी कर 
रहे थे । यह सहिष्णुता सहमति पर आधारित थी ओर कोरी सत्ता पर नहीं । 


१. ऊपर दूसरा अध्याय, देखिए। 
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et. 


` इंग्लेण्ड सें राजनीतिक दलों का अग्युर्थान : ५७३ 


यदि चाल्सँ इसका विरोध करता तो वह “पुनः विदेश यात्राओं पर जाने की” सम्भावना 
अपने आगे देख रहा था । अतः उसने अपनी घोषणा को वापस ले लिया । उसने एक टेस्ट 
अधिनियम (Test Act) को अपनी सहमति प्रदान की । इसका उद्देश्य रोमन कैथोलिकों को 
सव सार्वजनिक पदों से ऐसी व्यवस्था द्वारा बहिष्कृत करना था, जिसके अनुसार अधिका- 
रियो को एंरिलिकन संस्कार स्वीकार करना तथा ट्रांस सब्स्टेन्शिएशन (Trans-Substan- 
tiation) के सिद्धान्त का परित्याग करना आवश्यक था। याक॑ के ड्यक तथा सर 
थामस बिलफफलोडे ने यह परीक्षा देने से वचने के लिए अवकाश ग्रहण कर लिया इस प्रकार 
उन्होंने अपना कैथोलिक होना स्वीकार कर लिया और मनुष्यों के wat को तीव्र बना 
दिया। ये भय उस समय और अधिक बढ़ गये जब पालियामेण्ट के वास्तविक 
अधिवेशन के समय में ही जेम्स ने अपनी दूसरी पत्नी के रूप में एक कैथोलिक राजकुमारी 
मोडेना की मेरी से विवाह किया । उसकी पहली पत्नी, क्लेरेण्डन की लड़की थी और 
प्रोटेस्टेण्ट थी । किन्तु उससे केवल कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं। अब यदि उसका लड़का उत्पन्न 
होता तो कैथोलिक राजाओं की एक अनन्त परम्परा की सम्भावना देश के सम्मुख उत्पन्न 
हो गयी । इस अवस्था में क्या राजकीथ सत्ता को अपनी वर्तमान शक्ति बनाये रखने के 
लिए सुरक्षित रूप से अनुमति दी जा सकती है ? कट्टर राजपक्षावलम्बी भी इसमें सन्देह 
करने लगे थे । 


३. Saat झर राजनीतिक दलों का संगठन (१६७३-७८ ई०) 


१६७३ fo का तूफान Fae को बहा ले गया, और उसने कुछ समय के लिए 
महान्‌ षड्यन्त्र को नष्ट कर दिया । चाल्स ने यह स्वीकार किया कि उसे अपनी सरकार को 
पालियामेण्ट की भावना के अनुकूल बना लेना चाहिए । अतः उसने अपना मुख्य मन्त्री एक 
उत्तम राजपक्षावलम्बी एवं चर्चे के प्रवल समर्थक सर थामस ओस्बोने को बनाया, वह 
शीघ्र ही डेनबी का अलं बनने वाला था | यह अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण बात थी । यह 
इस बात की स्वीकृति थी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित रूप से मन्त्री पद पर नहीं 
रखा जा सकता, जो पालियामेण्ट का विश्वास न प्राप्त कर सकता हो। किन्तु अब अवि- 
श्वास इतनी गहरी जड़ जमा चुका था कि डेनवी को भी पालिंयामेण्ट से निरन्तर परेशानी 
उठानी पड़ी । 

इस राज्य के तीसरे युग में, डेनबी एक बार पुनः ‘aq और राजा' (Church 
and King) के नाम से प्रसिद्ध होने वाले दल के निर्माण द्वारा राजकीय सत्ता के पुनः 
स्थापित करने के दक्षतापूर्ण प्रयास में लगा रहा। डच-युद्ध समाप्त किया जा चुका था 
(१६७४ ई०) और यह प्रदर्शित करने के लिए कि राजा की विदेश नीति फ्रांस के प्रति 
अनुचित रूप से वशवर्ती नहीं है, ताज की सम्भाव्य उत्तराधिकारिणी राजकुमारी मेरी 
का विवाह लुई के उग्रतम शत्रु (१६६७ ई०) atta के विलियम के साथ कर दिया गया । 
डेनबी इस बात से प्रसन्त होता, यदि फ्रांस से बिलकुल सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता, किन्तु 
aed उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देना चाहता था, उसने उसे १६७५ ई० में एक 
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५७४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


नयी गुप्त सन्धि करने के लिए बाधित किया, इसके अनुसार उसने आर्थिक सहायताओं के 
बदले में इंग्लैंड की तटस्थता को सुरक्षित रखने का वचन दिया। अपने सामने 


वार्लियामेण्ट का भय होने के कारण डेनबी ने इस सन्धि पर यह टिप्पणी चढ़ा दी कि उसने - 


राजा की स्पष्ट आज्ञा के कारण ही इस सन्धि पर हस्ताक्षर किये थे । 

यह पालिंयामेण्ट के महत्व का और इसकी स्वीकृति के बिना सरकार का चलना 
असम्भव होने का एक चिल्ल था। डेनवी को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वह कामन्स 
सभा में सरकारी प्रस्तावों के पक्ष में वोट देने के लिए सुदृढ़ समर्थकों के एक समूह को 
संगठित करे । ऐसा करने के कारण उसे पहला पार्टी-संगठनकर्ता कहा जा सकता है। 
उसने जिस पार्टी का संगठन किया, उसे शीघ्र हीं टोरी (Tory) का उपनाम दिया गया। 
किन्तु ऐसा करने वाला वह अकेला नहीं था। दूसरी ओर चतुर और सुक्ष्म शेफूटसबरी 
इसी काम में अर्थात्‌ एक विरोधी दल का निर्माण करने में लगा हुआ था । इसके सदस्य 
इकट्ठा मिलकर सार्वजनिक मामलों में अनुसरण की जाने वाली नीति की दिशा के बारे में 
परामर्श करते थे। यह उसका आरम्भ था, जो शीघ्र ही feat (Whig) पार्टी के नाम 
से प्रसिद्ध हुई । 

दोनों पार्टियाँ जिन विचारों का समर्थन कर रही थीं, वे विचार इनके विरोध के 
कारण अधिक स्पष्ट हो गये थे। वे उस भीषण और उत्तेजक संघर्ष में निरन्तर अधिक 
निश्चित होते चले गये, जो संघर्ष शीक्ष ही शुरू होना था । डेनबी की पार्टी चर्च की और 
दैवी व्यवस्था के रूप में राजकीय सत्ता को बनाये रखने की, सब उत्तम नागरिकों के 
प्रथम कतव्य के रूप में आज्ञापालन के कत्तंव्य की समर्थक थी। किन्तु उनकी कठिनाई 
यह थी कि चर्च के प्रति और .राजा के प्रति उनकी दो प्रकार की निष्ठाओं का सदैव 
समन्वय नहीं किया जा सकता था, star कि adaa घटनाओं में पहले ही प्रदर्शित किया 
गया था और भावी घटनाएँ इसे ओर भी अधिक स्पष्टता से प्रदर्शित करने वाली थीं । 
शेफ्टसबरी की पार्टी कुल मिला कर सारी शासन सत्ता पर कानून की सर्वोच्च सत्ता की सम- 
थंक थी, इस सत्ता में राजा की तथा कानून निर्माता के रूप में और राष्ट्र के प्रत्यक्ष प्रवक्ता 
के रूप में पालियामेण्ट की सत्ता भी सम्मिलित थी । वे राजकीय पद का कोई विशेष 
सम्मान नहीं करते थे। वे राजा को राष्ट्र का केवल पहला अधिकारी मात्र समभते थे ।. 
इनमें से कुछ निजी रूप में सिद्धान्ततः गणराज्य के समर्थक थे, यद्यपि वे खुले रूप में ऐसा 
कहने का साहस नहीं करते थे । धार्भिक मामलों में वे यह कहते थे कि उनकी इच्छा वतं- 
मान स्थिति को अथवा चर्च को बदलने की नहीं है । किन्तु वह इसे राज्य की वश्यता में 
बनाये रखना चाहते थे, वे डिसेप्टरों के लिए सहिष्णुता के पक्षपाती थे । वे अपने विचारों 
की अभिव्यक्ति के रूप में शासन के एक सिद्धान्त का विकास पहले से ही करने लगे ये । 
शेफ्ट्संबरी का मित्र जान लॉक मर्यादित अथवा संवैधानिक राजतन्त्र का दाशनिक बनने 


था। वे इसी में सन्तुष्ट थे कि वे रोम के भय का तथा कैथोलिक मतानुयायी यार्क के 
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वाला था, किन्तु इस समय तक उन्होंने अपने सिद्धान्तो का खुला प्रतिपादन नहीं किया. 


इंग्लैण्ड में राजनीतिक दलों का मम्युर्यान : ५७४ 


ड्यूक के अविश्वास का लाभ उठाते रहें। डेनबी को और उसके अनुयाधियों को भी ऐसा 
भय और अविश्वास था । 


दोनों दलों का बढ्ता हुआ विरोध १६७८ ई० में उस समय उम्र शत्रुता के रूप में 
प्रकट हुआ, जब कई परिस्थितियों ने मिल कर राजनैतिक तापमान को ऊँचा उठा दिया । 
पहली बात यह थी कि बदनाम टाईटस ओट्स पालिंयामेण्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय 
में राजा की हत्या करने के लिए एक जैसुइट षड्यन्त्र के किस्से के साथ आया ताकि याके 
का ड्यूक राजगद्दी पर बैठ सके । ड्यूक दो वर्ष से एक कट्टर कैथोलिक था और ओदूस ने 
उसके पाप स्वीकार करने वाले पर यह आरोप लगाया था कि वह इस षड्यन्त्र में सम्मिलित 
है । षड्यन्त्र की कहानी विदेशों में भी पहुँच गयी । उस समय की उत्तेजित दशा के कारण 
इस पर अत्यधिक उत्कण्ठा के साथ विश्वास किया गया। सारा राष्ट्र पागल हो गया । 
जूरी अधिकतम तुच्छ साक्षी पर निर्दोषतम कैथोलिकों को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार 
थी, ओटस को शीघ्र ही ऐसे अन्य झूठी शपथ खाने वालों से बड़ा बल मिला, जो किसी 
भी वस्तु के लिए शपथ खाने को तैयार थे । यह एक कायरतापूर्ण आतंक था, जिसके लिए 
राष्ट्र को लज्जित होना चाहिए था और जिसे शान्त कराने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों 
को अधिकतम प्रयत्न करना चाहिए था । किन्तु जब पार्लियामेष्ट की बैठक हुई तो शेफ्ट- 
सत्ररी के लिए तथा उसके मित्रों के लिए याकं के SAH पर तथा सरकार पर आक्रमण 
करने में पोप के षड्यन्त्र का उपयोग करने का प्रलोभन इतना प्रबल था कि वे उसका 
संवरण नहीं कर सके । 

घटनाओं की एक अन्य Taal ने एक दूसरा तूफान उत्पन्न करने में सहायता की । 
alter ay विलियम १६६७ fo में अपने विवाह के लिए आया था, उस समय इंर्लैण्ड में तथा 
डचों में मैत्री-सन्धि की चर्चा चल रही थी । डेनबी इसके पक्ष में था। वह राजा लुई १ वे 
को यह प्रदर्शित करने के लिए अनिच्छुक नहीं था कि वह उसका पूरा बन्दी नहीं था । लुई 
ने अपनी ओर से यह निश्चय किया कि चाल्सँ को इस बात का पाठ पढ़ाया जाय कि वह 
अपने स्वामी के साथ दुरंगी चाल न चले और उसे डराने के लिए लुई ने शेफ्ट्सबरी को 
तथा उसके मित्रों को १६७१ ई० की गुप्त सन्धि का पता लग जाने दिया । 

यह आक्रमण का एक भव्य आधार था। इन रहस्योद्घाटनों ने तथा पोपीय TE- 
यन्त्र की कहानियों से उत्पन्न की गयी सार्वभौम उत्तेजना ने डेनबी के पैरों के तले की 
जमीन काट ली । उस पर विधिपूर्वक महाभियोग चलाया गया । जब उसने यह कहते हुए 
अपना बचाव किया कि उसने फ्रेंच सन्धि पर राजा की स्पष्ट आज्ञा से हस्ताक्षर किये थे 
. तो पार्लियामेण्ट ने उत्तर दिया कि यह बात उसे दोष से मुक्त नहीं करती है । इसका यह 
अर्थे था कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मन्त्री का यह कत्तेव्य था कि वह राजा की 
स्पष्ट आज्ञाओं का उल्लंघन करे । जिस राज्य में ऐसा नियम हो उसे निरंकुश राजतन्त्र 
कभी नहीं कहा जा सकता । चाल्सँ ने Saat की रक्षा पहले तो पालिंयामेण्ट का अधिवेशन 
स्थगित करके और बाद में उसे भंग कर के ही की (जनवरी १६७६ fo) | इस प्रकार जो 


ae 
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१७६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 


पालिंयामेण्ट १६६१ ई० में राजभक्ति के आवेश में चुनी गयी थी, उसकी समाप्ति ताज के 
उग्र विरोध के साथ हुई । 


४. दलों का उग्र संघर्ष (१६७६-८१ ई०) 
पुनःस्थापना की लम्बी पालियामेण्ट के भंग होने के साथ इस राज्यकाल का चौथा 
युग शुरू हुआ । इसमें लगभग तीन वर्ष तक उम्र संघर्ष चलता रहा । इस समय ऐसा प्रतीत 
होता था कि देश में गृहयुद्ध शुरू होने वाला है। इस विवाद का सर्वोच्च विषय निस्सारण 
विधेयक (Exclusion Bill) था । इसमें याकं के ड्यूक को राजगद्दी से निस्सारित या 
बहिष्कृत करने का प्रस्ताव था । यह पोपीय षड्यन्त्र की कहानियों से उत्पन्न उत्तेजना का 
परिणाम था। इन तीन वर्षों में तीन आम चुनाव हुए (१६७६,८०,८५१ ई०) और तीनों में 
पारलियामेण्टे इस विवाद में इतनी व्यस्त रहीं कि स्थायी महत्त्व के एक ही कानून को 
बनाने में समर्थ हुईं। यह १६७९ ई० का हैबियस कार्पस एक्ट या बन्दी प्रत्यक्षीकरण afa- 
नियम (Habeas Corpus Act) था । इसने पुराने बन्दी प्रत्यक्षीकरण के आदेश के जारी 
करने में किये जाने वाले विलम्बों को रोका और इस प्रकार बिना जाँच के बन्दी बनाने 
के विरुद्ध उन संरक्षणों को सुदृढ़ बनाया, जिन्हें बृहत्‌-अधिकार-पत्र (Magna Carta) 
ने आरम्भ किया था ओर जिन्हें 'अधिकार के आवेदन पत्र” (Petition of Right) ने 
“ परिष्कृत किया था । किन्तु इस कानून में कोई नया सिद्धान्त सम्मिलित नहीं था । इसके 
अतिरिक्त इन वर्षो का विवरण ऐसे निष्फल संघर्ष का विवरण है, जिसका अन्त एक ऐसी 
उम्र प्रतिक्रिया में हुआ जिसने कुछ समय के लिए इंग्लैण्ड की राजनीतिक स्वतन्त्रताओं को 
गम्भीर संकट में डाल दिया । इस युग की मुख्य शिक्षा यह थी कि बहुमत की ओर से 
उग्र तथा उच्छु खल दलबन्दी की भावना अन्त में अपने उद्देश्य को ही विफल बनाने 
वाली होती है। राजतन्त्र के विरोधियों ने अपनी कटूता के कारण लोकमत से अपने को 


इतना पराडः मुख कर लिया कि कुछ समय तक उन्होंने अपने को तथा उस उद्देश्य को नष्ट 
कर दिया, जिसके लिए वे लड़ रहे थे । 


विस्तृत रूप से इस भीषण संघर्ष का वर्णेन करना अनावश्यक है। किन्तु हमें 

इसके कु छ पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। इनमें से एक पहलू पालियामेण्ट के साथ मिल 

कर सरकार चलाने के एक नवीन उपाय खोजने का प्रयास था । १६७६ ई० की पालिया- 

We ने डनबी को पदच्युत किये जाने का आग्रह किया, वह वास्तव में पाँच वर्ष के लिए 

लन्दन के टावर में बन्दी बना रहा | इसके बाद सर डब्ल्यू ० टेम्पल के सुझाव पर एक नया 
परीक्षण किया गया । गुप्त केबिनेट को तथा मन्त्रियों के एक गुप्त मूह को समाप्त कर 
दिया गया । कुछ व्यक्ति इस पद्धति को सव प्रकार के बुरे परिणामों का कारण मानते थे। 
प्रिवी-कौंसिल को एक बार पुनः सरकार का क्रियाशील केन्द्र बनाया जाना था । किन्तु इसका 
यकार घटाया जाना था और इसकी रचना राजा के १५ व्यक्तियों से तथा पालियामेण्ट 
के १५ नेताओं से की जानी थी। कम-से-क्रम यह इस बात का प्रयास था कि सरकार 
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इंग्लेण्ड में राजनीतिक दलों का अभ्युत्थान : ५७७ 


का पालियामेण्ट के बीच में सम्बन्ध स्थापित किया जाय । किन्तु यह पूर्ण रूप से विफल 
हुआ । सरकार केवल ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा चलायी जा सकती है, जो एक-दूसरे को 
समभते हों, एक-दूसरे पर विश्वास रखते हों और जिनके कुछ सामान्य सिद्धान्त होते हों तथा 
जिन्हें मिलकर काम करने की आदत होती हो । समान राजनीतिक विचारों वाले मनुष्यों 
को सरकारों में भरने का वास्तविक औचित्य यही है। एक-दूसरे के उग्र विरोधी मनुष्यों 
का समूह सम्भवतः मिलकर कार्य नहीं कर सकता है । 

इस संघर्ष की दूसरी विशेषता वे हानिकर परिणाम थे, जो इस तथ्य से उत्पन्न हुए 
कि पालियामेण्ट का सारा ध्यान एक ही प्रश्न पर केन्द्रित था, अतः यह किसी अन्य प्रश्न 
की ओर ध्यान नहीं दे सकी । वैदेशिक मामलों में यह युग बहुत महत्त्वपूर्ण था। लुई 
१४वाँ पुनरेकीकरणों (Reunions)* के नाम से प्रसिद्ध कानूनी रूपों द्वारा दूसरे देशों के 
Teal को अन्यायपूर्ण रीति से अपने राज्य में मिलाना आरम्भ कर रहा था। चाल्सँ 
द्वितीय भी विक्षुव्ध हो गया था, वह इन आक्रमणों को रोकने के लिए डचों के साथ, 
पवित्र रोमन सञ्जाट, के तथा स्पेन के साथ मिलकर एक सन्धि करने के लिए तैयार था, 
aad कि पालियामेण्ट लुई की सहायता से मुक्त करने के लिए उसे पर्याप्त धन दे | यदि 
ऐसी सन्धि कर ली जाती तो यह सम्भव है कि बाद में होने वाले लम्बे युद्धों से बचा जा 
सकता था । किन्तु पालियामेण्ट ने उस समय तक एक भी पाई स्वीकार करने से इन्कार 
किया, जब तक राजा निस्सारण विधेयक (Exclusion Bill) को स्वीकार न कर ले । 
इसने उसे टेन्जियर की प्रतिरक्षा के लिए भी धन देना स्वीकार नहीं किया, जो इस समय 
बुरी तरह से घिरा हुआ था और जिसे १६८३ ई० में खाली करना पड़ा । 

निस्सारण के बिल के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु विचारणीय नहीं थी। इस बिल 
को तीनों पालियामेण्टों में पेश किया गया, इसी कारण बारी-बारी से प्रत्येक पालियामेण्ट 
को भंग कर दिया गया | इस समस्या का समाधान करने के लिए किन्ही अन्य उपायों पर 
विचार भी नहीं किया जा सकता था । हेलीफैक्स का अले याकं के ड्यूक का मित्र नहीं 
था, वह लगभग गणराज्यवादी भावना रखता था । किन्तु वह यह जानता था कि सम्भवतः 
निस्सारण का अर्थ गृह युद्ध होगा, अतः उसने रोमन कैथोलिक व्यक्ति द्वारा गद्दी पर बैठने 
के काल में राजकीय सत्ता को कठोर रीति से मर्यादित करने की नीति का समर्थन किया । 
किन्तु शेफ्ट्सबरी और उसके मित्र ऐसी कोई बात नहीं चाहते थे। जब १६८० Fo की 
पालियामेण्ट में, हैलीफैक्स की वागिमता ने are लोगों को निस्सारण बिल रहू करने की 
प्रेरणा दी तो कामन्स सभा के सदस्यों ने क्रोध से पागल हो कर यह माँग की कि उसे 
राजा की परिषदों से सदा के लिए निकाल दिया जाय । १६८१ ई० में चाल्स ने यह बात 
तक मानने का प्रस्ताव किया कि यदि उसके - भाई को राजगद्दी के लिए उसका उत्तरा- 
धिकारी मान लिया जाता है तो उसके सब अधिकारों का प्रयोग एक राजसंरक्षक (Re 

gent) द्वारा किया जा सकता है। इस उपाय को भी नापसन्द किया गया। कामन्स संभा 


१. ऊपर देखिए पुस्तक ५, अध्याय २। 
७३ 
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का बहुमत औरों की प्रत्येक बात में अपनी चलाना चाहता था । इस आग्रह से उन्होंने 
नरम विचारों वाले आदमियों की दृष्टि में अपने को गलत स्थिति में डाल दिया । 
उन्होंने उत्तराधिकार के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में चार्ल्स द्वितीय के एक 
अवैध बेटे, मानमाऊथ के ड्यूक को प्रस्तुत करके अपने को और भी अधिक गलत स्थिति में 
डाल दिया । यदि जेम्स को राजगद्दी से निस्सारित किया जाना था तो ठीक वंश-परम्परा में 
अगला उत्तराधिकारी उसकी कन्या मेरी थी, यह उस आरेन्ज के विलियम की पत्नी थी, जो 
एक पक्का प्रोटेस्टेण्ट और लुई १४वें का कट्टरतम शत्रु था। किन्तु शेपटसवरी और उसके 
मित्र ऐसे मार्ग का समर्थन कर रहे थे, जिससे ओरेन्ज के विलियम का इंग्लैण्ड का राजा 
बनने के अधिकार से निस्सारण हो जाता था । यह बात कुछ तो इसलिए थी कि वे इंग्लैण्ड 
पर किसी विदेशी व्यक्ति का शासन नहीं चाहते थे और उन्हें यह भय था कि इससे इंग्लैण्ड 
व्यापारिक हित sat के व्यापारिक हितों के वशवर्ती बन जायेंगे और कुछ इसलिए भी था 
कि वे डेनबी के मित्र के रूप में विलियम पर अविश्वास करते थे। किन्तु इसका मुख्य 
कारण यह आशा थी कि अपने अधिकार की निर्बेलता के कारण, मानमाऊथ को नियन्त्रण 
करना अधिक सुगम होगा। एक पुस्तिका के लेखक ने कहा था कि “अधिकार जितना 
निबेल होगा राजा उतना ही अच्छा होगा ।' वे उत्तराधिकार में प्राप्त दैवी 
अधिकार को अधिक नहीं चाहते थे। किन्तु उस मार्ग का अवलम्बन करने में, 
उन्होंने निश्चित रूप में लोकमत के एक विशाल समूह को धक्का पहुँचाया । 
मनमाऊथ का उत्तराधिकारी बनना निश्चित रूप से गृहयुद्ध उत्पन्न कर देता। यह 
सत्य है कि वह जनसमूह में बड़ा लोकप्रिय था, क्योंकि वह एक सुन्दर युवा पुरुष था। 
किन्तु एक वर्णसंकर व्यक्ति के गद्दी का उत्तराधिकारी बनने का विचार उस विश्वास को 
ठेस पहुँचाने वाला था जो विश्वास राष्ट्र का एक बड़ा भाग निश्चित रूप से रखता था कि 
आनुवंशिक उत्तराधिकार द्वारा एक प्रकार की दैवी शक्ति एक राजा से दूसरे राजा तक 
पहुँचती है। ag विशवास हमें भले ही दुर्बोध प्रतीत होता हो, किन्तु यह वास्तविक था 
और यह एक ऐसा तथ्य था जिसे अधीर सुधारको को ध्यान में रखना आवश्यक था | इसने 
एक उल्लेखनीय रीति से इस सार्वभौम विश्वास के रूप में अपने को प्रदर्शित किया था कि 
राजा बीमारों को छूने से ही कुछ बीमारियों का इलाज कर सकता था । सभी स्टीवर्टेबंशी 
“बुराई दूर करने की राजा की शक्ति में” विश्वास रखने के कारण इस उद्देश्य से स्पर्श 
किया करते थे । यह बात महत्त्वपूर्ण है कि सीधी वंशपरम्परा में अन्तिम रानी एन चिरकाल 
से चली आने वाली इस परिपाटी का अनुसरण करने वाली अन्तिम व्यक्ति थी। ऐसी 
ange, किन्तु इतनी गम्भीर भावना, की उपेक्षा हल्केपन से नहीं की जा सकती थी; 
इसकी समाप्ति उन गढ़े हुए किस्सों से नहीं की जा सकती थी, जिनमें बहुत कम लोग 
विश्वास करते थे और जो किस्से मानमाऊथ की माता के साथ चाल्स द्वितीय के गुप्त 
विवाह के वारे में थे | 
निस्सारणवादी जिस विद्वेष एवं उग्रता के साथ अपने seer का अनुसरण कर रहे 


थे और विशेष रूप से जिस प्रकार उन्होंने पोपीय षड्यन्त्र का उपयोग किया, इससे उन्होने 
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` अपने को और भी अधिक गलत स्थिति में डाल दिया । राष्ट्र कुछ समय के लिए इस षड्- 
यन्त्र के बारे में पागल हो गया। किन्तु थोड़ा समय बीतने पर उसे होश आयी और कुछ 
लज्जा भी अनुभव हुई i जिन लोगों ने इसका aga प्रचार किया था, वे राष्ट्र का विश्वास 
खो बैठे । इस मामले में. अपने प्राण गँवाने वाला अन्तिम व्यक्ति एक बूढ़ा एवं निर्बल 
कैथोलिक AS स्टेफोडं था। उसको एक सामान्य न्यायालय ने दण्ड नहीं दिया था, अपितु 
यह उन सभी पालियामेण्टों में अधिकतम विद्वेषपूर्ण पालियामेण्ट की १६८० ई० की 
कामन्स सभा द्वारा चलाये गये महाभियोग का परिणाम था | १६८० ई० में उसके वध ने 
लज्जापूर्णं जोश की समाप्ति को सूचित किया, aed द्वितीय इतना चतुर था कि उसने यह 
देख लिया कि अब हवा का रुख बदल रहा है। 
किन्तु इस युग को सबसे बड़ी विशेषता निस्सारण के बारे में विवाद की उग्रता 
थी । यह केवल पालियामेण्ट में ही नहीं थी, जहाँ इतनी उग्र भाषा का प्रयोग किया गया 
कि सब व्यक्ति यह अनुभव करने लगे कि गृह युद्ध होने वाला है, अपितु यह उग्रता सारे 
देश में बार-बार होने वाले चुनावों में तथा प्रेस में प्रकट हुई। १६७९ ई० में अनुज्ञा देने 
वाले अधिनियम (Licensing Act) की अवधि समाप्त हो गयी 1° पालियामेण्ट ने उसका 
नवीकरण नहीं किया, इससे सहसा पैम्फलेटबाजी का एक असाधारण उद्रेक सम्भव हो 
गया | इस युग की केवल एक ही रचना अब तक पढ़ी जाती है और अब भी पठनीय है; 
यह ड्राइडिन को महान्‌ व्यंग्योक्ति Absalom and Achitophel है । यह इंग्लिश साहित्य 
की उज्ज्त्रलतम कृति है, इसमें शेफ्टसबरी और उसके साथियों का कटु छिद्रान्वेषण करते 
हुए, विषभरे व्यंग्यवाणों से उन्हें दुःख पहुँचाया गया है। यह रचना बहुत व्यापक रूप से 
पढी गयी और इसने प्रतिक्तिया को आगे बढ़ाने में बड़ी सहायता की । यह स्थिति संघर्ष के 
अन्त में आयी । उस समय तक दोनों पक्षों की ओर से उग्रतम लेख लिखे जा चुके थे । इस 
उग्र विवाद में प्रतिस्पर्धी दलों का स्वरूप तीव्रता के साथ निश्चित हुआ, यह बात भी 
लगमग इतनी ही महत्त्वपूर्ण है कि उन्हें ऐसे नाम दिये गये जो उनके साथ चिपक गये | 
जोशीले निस्सारणवादियो ने अपने विरोधियों को रोमन कैथोलिक, आयरिश आतताथियों 
और डाकुओ को दिया जाने वाला 'टोरी' का नाम उन्हें देते हुए उनको नष्ट करने का 
प्रयाप्त किया । राजपक्षपातियों ने भी इसका जवाब तिस्सारणवादियों को ‘fea का 
नाम दे कर किया। यह नाम स्काटलैण्ड के उन कटु समभौतावादियों का था, जो चचें 
और राज्य की समूची सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर रहे थे । चिढ़ाने के लिए दिये गये 
ये नाम आगे चलकर गव करने वाले नाम बन गये। यह एक विचित्र बात है कि 
इंग्लिश राजनीतिक दलों के ऐतिहासिक नाम क्रमशः आयरलैण्ड एवं स्काटलेण्ड से आये । 
किन्तु ज्योंही मनुष्य पोपीय षड्यन्त्र के उन्मत्त जोश के ठंडा होने पर होश में आने 
लगे तो यह अनिवार्य था किं उनके विद्वेष इस बात से कम हो जायें कि गृहयुद्ध वास्तव में 
दिखाई दे रहा था । पिछला गृहयुद्ध मनुष्यों के स्मुतियों में अभी तक इतना ताजा और 


१. ऊपर देखिए अध्याय १ 
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इतनी अच्छी तरह से जमा हुआ था कि इसके पाठ इतनी जल्दी नही भुलाये जा सकते थे। 
जब यह अमंगल कल्पना अधिक स्पष्ट हो गयी और इसने पोपींय षड्यन्त्र के दूसरे तथा कम 
वास्तविक दुःस्वप्त को धुंघला कर दिया, तो प्रवाह में वह कर आत्मनियन्त्रण खो बैठने बाले 
अनेक व्यक्ति यह विचार करने लगे कि शान्ति और व्यवस्था का बनाये रखना सबसे पहली 
राष्ट्रीय आवश्यकता है । इस प्रयोजन के लिए एक शक्तिशाली सरकार आवश्यक है, अत: 
राजपक्षपाती दृष्टिकोण की दिशा में एक प्रतिक्रिया बड़ी तेजी से हुई। वस्तुतः पार्लियामेष्ट 
सें यह प्रतिबिम्बित नहीं हुई, इसका मुख्य कारण यह था कि कामन्स सभा के अस्सी 
प्रतिशत सदस्य उन नगरों से चुने हुए थे, जहाँ प्यूरिटन भावना प्रबलतम थी । किन्तु यह 
प्रतिकिया कुछ कम वास्तविक नहीं थी । इसने हैली फैक्स जैसे नरम मत वालों को प्रभावित 
किया । हैलीफैक्स अपने को दोनों पक्षों के पागलपन के बीच में व्यवस्था स्थापित करने 
बाला तटस्थ व्यक्ति (Trimmer) कहता था । किन्तु अब वह गृहयुद्ध के विरुद्ध एक 
मात्र संरक्षण के रूप में राजा का समर्थन करने के लिए तैयार था। चाल्सं ने अपनी सहज 
बुद्धि से यह जान लिया कि लोकमत की धारा किधर जा रही है। उसने इस मौके का लाभ 
उठाया, १६८१ So की पालियामेण्ट को भंग कर दिया और अपने जीवन तथा राज्यकाल 
के शेष चार वर्षो में उसने कोई दूसरी पालियामेण्ट नहीं बुलायी । 

ऐसा करते हुए उसने जानबूक कर उस त्रेवाषिक कानून (Triennial Act) की 
अवहेलना की, frat यह व्यवस्था की थी कि कम से कम प्रति तीन वषं में पालियामेण्ट 
की बैठक अवश्य होनी चाहिए | किन्तु यह वात हिसा के उस अत्यधिक खतरे को प्रदर्शित 
करती है कि इससे बहुत कम नाराजगी उत्पन्न हुई। पालियामेण्ट को एक खतरनाक संस्था 
समझा जाने लगा । लोकमत ने भी उस समय बड़ी प्रबलता से कोई आपत्ति नहीं की, जब 
area fet नेताओं के विरुद्ध बदला लेने लगा । प्रमुख व्यक्तियों में से अधिकांश हालंण्ड 
भाग गये, इनमें शेफ्ट्सबरी (जो वहीं मरा) और मानमाळऊथ भी सम्मिलित थे। अधिक उग्र 
व्यक्तियों के एक समूह ने वस्तुतः राजा को तथा थाकं के ड्यूक को पकड़ने के लिए एक 
षड्यन्त्र (Rychouse Plot)? किया । पार्टी के वास्तविक नेताओं को इन उम्र उपायों का 
कोई ज्ञान नहीं था, यद्यपि उन्होंने निश्चित रूप से कुछ ऐसी amg की थीं, जिनमें 
उन्होंने प्रतिरोध की सम्भावना पर विचार किया था, किन्तु इस षड्यन्त्र का उपयोग उस 
समय के कुछ सर्वोत्तम व्यक्तियों पर राजद्रोह के लिए अभियोग चलाने के बहाने के रूप में 


१. यह षड्यन्त्र १६८३ ई० में चाल्स द्वितीय तथा उसके भाई जेम्स की हत्या के लिए 
उस समय क्रिया गया था, जब वे न्यूमार्केट नामक स्थान से आगे जाते हुए gè- 
फोडंशायर में राइ हाउस फार्म (Rye House Farm) नामक स्थान Ñ ठहरे थे । 
यहाँ राजा जिस मकान में निवास कर रहा था, उसमें अचानक आग लग गयी और 
राजा अपने दल के साथ यहाँ से तत्काल चला गया, यद्यपि अपने पूर्व निर्धारित 
कार्यक्रम के अनुसार उसे अभी यहाँ आठ दिन और ठहरना था। राजा के यहाँ 
से जल्दी चले जाते के कारण षड्यन्त्रकारियों की योजना सफल नहीं हो सकी । 
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किया गया, बैडफोडे के अले के बेटे तथा एक अतीव ईमानदार पुरुष लार्ड रसेल का तथा 
क्रामबेल के समय के एक पुराने गणराज्यवादी एलगर्नेन सिडनी का वध किया गया । वे दिग 
मत के बड़े शहीद समझे जाने लगे । जो उद्देश्य अपने लिये शहीदों की गणना कर सकता 
है, वह इससे अतीव ऊँचा उठ जाता है और सुदृढ बन जाता है। 


५. विजयाभिमानपूर्ण प्रतिक्रिया और कानूनों को अवहेलना (१६८१-१६८८ ई०) 

अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में, अपने विरोधियों की अतीव उग्रता कै कारण, चाल्सँ 
वस्तुतः लगभग एक अतीव निरंकुश राजा वन गया | यद्यपि उसे अब भी लुई १४वें पर धन 
के लिये निर्भर रहना पड़ता था और वह पालियामेण्ट द्वारा स्वीकृत न किये जाने वाले उपायों 
से कर लगाने का साहस नहीं कर सकता था; तथापि वह इतना मजबूत था कि वह एक ऐसी 
नई पालियामेण्ट को तूला सकता था, जो उसकी वात को अधिक मानने वाली हो । वह यह्‌ 
कार्यं इस प्रकार कर सकता था कि वह उसके विरोधियों की बड़ी संख्या चुनने वाले अघि- 
कांश बरों अथवा नगरों के चाटंरों को वापस मेगा ले और उनका CA ढंग से संशोधन करे 
कि जिससे यह निश्चित हो जाए कि उसके अपने पक्ष वाले व्यक्तिं ही सरकार का नियन्त्रण 
तथा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगे। यह बड़ी अन्यायपूर्ण किंन्तु एक पालियामेण्ट 
के विरोध को जड़ से ही कुचलने का बहुत प्रभावशाली ढंग था । यह कार्य चाल्सँ के 
जीवनकाल में इस ढंग से ठीक समय तक पुरा नहीं हो सका कि वह इस प्रकार की प्रशि- 
क्षित पालियामेण्ट से स्वयमेव मिल सके, क्योंकि १६८५ fo में उसकी मृत्यु हो गयी! 
उसने पुनः “अपनी यात्राओं पर जाने की” आवश्यकता का सफलतापूर्वक निवारण किया, 
पाशियामेण्ठ ने उसके राज्यकाल में जो प्रगति की थी, उसके बहुत बड़े हिस्से को उसने 
मलियामेट कर दिया । उसकी सफलता का श्रेय बहुत कुछ उसके विरोधियों की पक्षपातपूर्ण 
हिंसा को उतना ही था, जितना उसके at, प्रत्युत्पन्नमत्ि और चालबाजी को था । यह 
असम्भव है कि दुजेन के रूप में उसकी स्तुति न की जाए। 

उसका उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय था । पाँच वर्ष पहले ताज की पूर्ण सत्ता का 
उत्तराधिकारी बनने का उसका मौका अत्यधिक दूरवर्ती प्रतीत होता था । वस्तुतः उसने 
अपने राज्यकाल का आरम्भ जेम्स प्रथम के समय से होने वाले किसी भी अन्य राजा की 
अपेक्षा अधिक सुरक्षित एवं चुनौती न दिये जाने वाले अधिकार के साथ किया । पालिया- 
भेण्ट को इसके सदस्य चुनने वाले नगरों के चार्टरों के संशोधन द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षित 
किया जा चुका था और अब भी वह १६८० ई० और १६८१ ई० की शिक्षाओं के प्रभाव में 
थी । उसे उसके राज्यारोहण के बाद तुरन्त बुलाया गया । इसने जेम्स के लिए जीवन पर्यन्त 
अद्वितीय परिमाण वाली आमदनी को स्वीकार किया, लगभग सभी प्रकार से पालियामेण्ट ने 
अपने को जेम्स की बात मानने वाला प्रदर्शित किया । फिर भी इस पालियामेण्ट ने कैथोलिकों 
के विरुद्ध dee ऐक्ट (Test Act) को उस समय रदद करने से इन्कार किया, जब कि इसके 
कैथोलिक राजा ने इसे ऐसा करने को कहा । दो सत्रों के बाद इस पार्तिमामेण्ट को भंग करना 
पड़ा । न केवल पार्लिलयामेन्ट की सामान्य वशवर्तिता से, अपितु राजनीतिक परिस्थिति के 
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प्रत्येक अन्य तत्व से यह प्रतीत होता था कि परिस्थिति राजकीय निरंकुश शासन की पुन: 
स्थापना के अनुकूल थो । एंग्लिकन चर्चे के बिशपों और पादरियों को पिछले कुछ वर्षों की 
घटनाओं से मौनभाव से आज्ञापालन के कत्तंव्य का अधिक दुढ्ता से विश्वास हो गया था। 
वे अपने सभी अनुयायियों को इस सिद्धान्त का उपदेश दे रहे थे, कि कोई भी शासक अपनी 
सत्ता के लिए इससे अधिक शक्तिशाली समर्थन को नहीं चाह सकता था। फिर भी 
धार्मिक संस्कारों को अत्यधिक महत्व देने वाले (High Church) पादरी अने चर्च के 
प्रति और ताज के प्रति निष्ठा रखते थे। इसके अतिरिक्त जेम्स के पास इंग्लेण्ड में चाल्स 
द्वितीय के द्वारा शनैः शनैः निमित की गयी १६००० व्यक्तियों की एक नियन्त्रित ठोस 
सेना थी । अब तक विद्यमान प्राचीनतम रेजीमेण्टें इसी समय बनी थीं, जेम्स के किसी भी 
पूर्ववर्ती के पास कभी ऐसी सेना नहीं थी । इस सेना को असन्तुष्ट प्रजाजनों को भयभीत 
करने में समर्थं होना चाहिए था । स्काटलैण्ड सुदीर्घे अत्याचारों द्वारा पूर्णरूप से दबा दिया 
गया था और स्काटलैण्ड में भी एक सेना थो । आयरलैण्ड एक कैथोलिक राजा के गद्दी पर 
बैठने से प्रसन्न हो सकता था और एक सेना भी दे सकता था । इसके अतिरिक्त संसार 
में सबसे शक्तिशाली राजा फ्रांस का लुई १४ वां राजा का घनिष्ठ मित्र था | वह उसकी 
शक्ति स्थापित करने में और कैथोलिक मत को पुनः स्थापित करने में उसे समर्थन देने के 
लिए तैयार था | 
| देश पर जेम्स की प्रतीयमान प्रभुता कितनी पूर्ण थी, यह उन विद्रोहों की शोचनीय 
oe प्रदशित किया जा चुका था, जो विद्रोह उसके राज्यकाल के आरम्भ में 
हालेण्ड में निर्वासित किये गये ह्विग लोगों ने उभाइने का प्रयत्न किया था । स्काटलैण्ड में 
एक विद्रोह का नेता आरगिल का अल॑ था और इंग्लैण्ड में दूसरे विद्रोह का नेता जेम्स का 
भतीजा, मानमाऊथ का ड्यूक था । आरगिल का प्रयास पूर्णं रीति से विफल हुआ, उसे 
पकड़ लिया गया ओर उसका वध कर दिया गया (१६८५ ई०) । मानमाऊथ के भण्डे के 
नीचे उस समय पश्चिमी प्रदेश के किसानों तथा समृद्ध कृषकों की एक बड़ी संख्या एकत्र 
हुई, जब वह टोरवे में उतरा (१६८५ ई ) । किन्तु आरम्भ से ही उसके लिए सफलता की 
क्षीणतम आशा भी नहीं थी । उसे सेजमुर में सुगमता से कुचल दिया गया | उसका स्वयमेव 
वध कर दिया गया। युद्ध का यह परिणाम था । उसके अभागे अनुयायियों को ऐसी दारुण 
पाशविकता के साथ सताया गया कि इंग्लैण्ड के आधुनिक इतिहास में सौभाग्यवश उसकी 
कोई मिसाल नहीं है। उन खूनी न्यायालयों (Bloody Assizes) ने परम्परा में अपना प्रभाव 
छोड़ा है, जिनमें न्यायाधीश जेफरीज ने विद्रोहियों से बदला लिया था । सेजमुए के बाद होने 
वाले पाशविक हत्याकाण्ड के अतिरिक्त तीन सो से अधिक व्यक्तियों को मार डाला गया 
और आठ सो से अधिक व्यक्तियों को दासों के रूप में वेस्ट इण्डीज में भेजा गया । किन्हीं भी 
भावी Et को आतंक द्वारा रोका जा सकता था | 

र भी राज्यारोहण के चार वर्ष के भीतर जिस राजा की शक्ति इतनी सुदृढ़ रूप 
. से प्रतिष्ठित प्रतीत होती थी, वह एक निर्वासित और भगोड़ा बन गया | उसने तथा उसके 
2 भाई ने जिस स्वेच्छाचारी शासन की नींव रखने के लिए प्रयत्न किया था, वह सदैव के 
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लिए समाप्त हो गया। इसका कारण केवल यही था कि अविश्वसनीय मुखता के साथ 
जेम्स ने उस इंग्लिश चर्च और टोरी पार्टी के साथ अपनी मैत्री को जानवूभ कर भंग कर 
दिया, जिस पर उसकी शक्ति टिकी हुई थी । प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से यह विश्वास हो 
गया कि धार्मिक सुधार-आन्दोलन के बाद के किसी भी समय की अपेक्षा इस समय 
प्रोटेस्टेण्ट मत तथा इंग्लैण्ड की राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ कहीं अधिक गम्भीर खतरे में पड़ी 
हुई हैं । इस प्रकार उसने ह्विग लोगों को उस अवसर का पुनः लाभ उठाने का मौका दिया, 
जिसे उनकी अपनी हिंसा ने १६८१ ई० में गंवा दिया था । 

यद्यपि १६४१ $o में वैध रूप से हाई कमीशन कोटं की समाप्ति कर दी गयी थी, 
और १६६१ ई० में इसकी समाप्ति को सम्पृष्ट किया गया था; तथापि जेम्स ने चर्च पर 
वैयक्तिक नियन्त्रण स्थापित करने के एक साधन के रूप में इसको पुनरुज्जीवित किया । 
उसने टेस्ट ऐक्ट (Test Act) की अवहेलना करते हुए सेना में रोमन कंथोलिक अफसरों को 
नियुक्त किया और यह दावा किया कि उसे विशेष अवस्था में किसी भी कानून को समाप्त 
करने का अधिकार है । उसने प्रिवी कौंसिल में रोमन कैथोलिकों की नियुक्ति की । वस्तुतः 
आक्सफोडं के क्राइस्ट चर्च के अध्यक्ष के पद (Deanery) पर एक कट्टर रोमन कैथोलिक 
को नियुक्त किया (१६८६ ई०)। माडलिन महाविद्यालय के सदस्यों को अपना अध्यक्ष 
चुनने के अधिकार से वंचित feat’, ताकि ag उन पर एक रोमन कैथोलिक को जबदंस्ती 
थोप सके (१६८८ fo) । आक्सफोडे धामिक कमंकाण्ड को महत्व देने वाले चर्च की निष्ठा 
का तथा मौन भाव से राजा की आज्ञापालन के सिद्धान्त का केन्द्र था, उसके साथ इस प्रकार 
का व्यवहार लगभग किसी अन्य कल्पना की जा सकने वाली चुनौती से इस सिद्धान्त के लिए 
कहीं अधिक भीषण चुनौती थी। इससे इंग्लैण्ड का प्रत्येक देहाती पादरी भयभीत 
हो गया। ` 

जेम्स जानवूक कर उस प्रमुख स्तम्भ को नीचे से काट रहा था, जिस पर उसकी 
गद्दी टिकी हुई थी । इंग्लैण्ड में अधिकतम और पूर्णतम राजभक्त रोचेस्टर और क्लेरेण्डन 
नामक दो हाइडबन्धु थे, ये क्लेरेण्डन के पुराने अलं के बेटे तथा राजा के अपने साले थे । 
दोनों निरंकुश शासन की दिशा में बहुत दुर तक जाने को तैयार थे। जेम्स ने उन दोनों को 
पदच्युत कर दिया, एक को कोषाध्यक्ष के पद से हटाया और दूसरे को आयरलैण्ड के ATS 
लेफ़िटनेण्ट पद से हटाया गया, क्योंकि ये दोनों रोमन कैथोलिक नहीं बनना चाहते थे । 
आयरलैण्ड का शासन करने के लिए एक रोमन कैथोलिक टिरकोनल के अलं, टेलबोट को 
भेजा | एक रोमन कैथोलिक लाइ लेप्रिट्नेण्ट की नियुक्ति अपने आप में एक अच्छी बात a 
सकती थी । किन्तु एक विवेकान्ध और दुराचारी टिरकोनल आयरिश कैथोलिको के साथ 
न्याय करने के उद्देश्य से नहीं, अपितु प्रोटेस्टेण्ट मत का विनाश करने के उद्देश्य से भेजा 


१. Magdalen का उच्चारण माडलिन है, यह आससफोडं विश्वविद्यालय का एक 
महाविद्यालय है। इसकी स्थापना १४५८ ई० में विन्चैस्टर के बिशप विलियम 
बेन geile ने की थी । 
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गया था। उसने आयरिश सेना से प्रोटेस्टेण्टों को जानबूक कर चुन-चुन कर निकाला, 
उसने आयरिश बरो अर्थात्‌ पालियामेण्ट में प्रतिनिधि भेजने वाले नगरों की सभी महा- 
नगरपालिकाओं का पुननिर्माण इस प्रकार किया कि सारी शक्ति कैथोलिकों के हाथ में 
रहे । आयरिश प्रोटेस्टेण्ट भविष्य में होने वाली घटनाओं को काँपते हुए देखने लगे । इंग्लिश 
लोगों को यह डर था कि आयरिश सेना का उपयोग उनके विरुद्ध किया जायगा । 
स्काटलैण्ड में इस समय सम्भवतः द्वीपसमूह के किसी भी अन्य हिस्से की अपेक्षा 
राजकीय सत्ता अधिक पूणंता से जमी हुई थी । यहाँ भी जेम्स ने उसी प्रकार की नीति का 
अनुसरण किया । रोमन कंथोलिकों को पूरी धार्मिक सहिष्णुता प्रदान की गयी । प्रेसबिटे- 
रियन लोगों को केवल बहुत मामूली रियायतें दी गयीं। नगरों को ये आदेश दिये गये कि 
वे अपने पदों के लिए राजा द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्तियों को स्वीकार करें। प्रिवी- 
कौंसिल को ऐसे रोमन कैथोलिको से भर दिया गया, जिनके पास राज्य के लगभग सभी 
अधिकतम महत्वपूर्ण पद थे । 
इस प्रकार का शासन कुछ वर्ष करने के बाद जेम्स यह आशा करने में समर्थ हो सकता था 
कि वह इंग्लैण्ड में उत्पन्न होने वाले किसी भी विद्रोह को स्काटलैण्ड की और आयरलैण्ड की 
सहायता से कुचल सकता है । इस बीच में चूँकि उसने इंग्लिश चर्च के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
की थी, उसे इंग्लैण्ड में किसी अन्य दिशा से समर्थन की खोज करना आवश्यक था । ऐसी 
एक ओर स्पष्ट दिशा प्रोटेस्टेण्ट डिसेण्टर थे। aed ने १६७२ fo में इनसे अपील की 
TL १६८७ ई० में १६७२ Fo के घोषणा-पत्र की घोषित अवैधता की अवहेलना करते 
हुए जेम्स ने एक नयी मुक्ति घोषणा (Declaration of Indulgence) की, १६७२ $o की 
अपेक्षा इसकी शर्ते अधिक विस्तृत थीं। इसने न केवल उपासना की पुणं स्वतन्त्रता को 
स्वीकार किया, अपितु यह घोषणा को कि किसी पद पर प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार 
की परीक्षाएं आवश्यक नहीं होंगी । यदि डिसेण्टर लोगों को घूंस दी जा सकती थी तो 
इससे अवश्य ऐसा होना चाहिए था । ऐसा होने की आशा से जेम्स ने सभी दण्डात्मक 
कानूनों को रह करने वाली एक नयी पालियामेण्ट की तैयारी के लिए नगरपरिषदों को 
डिसेण्टर सदस्यों से भरना शुरू कर दिया । किन्तु उसे बहुत सम्ताप के साथ यह अनुभव 
हुआ कि डिसेण्टर लोगों पर भी (यद्यपि उन्होंने उसे धन्यवाद के कुछ पत्र भेजे थे) यह 
भरोसा नहीं किया जा सकता था कि वे उसके मनचाहे उम्मीदवारों के लिए वोट देंगे । 
उनके लिए अपनी स्वतन्त्रता की अपेक्षा राष्ट्र की स्वतन्त्रता अधिक महत्त्व रखती थी | 
सहिष्णुता के लिए उनकी इच्छा से कहीं अधिक प्रबल बात पोप-पद्धति के प्रबल होने का 
° डर था। राजा अव सहिष्णुता का समर्थन कर रहा था । किन्तु क्या उसका साथी लुई 
kat सब प्रोटेस्टेण्टों को फ्रांस से बाहर निकालने के लिए बाधित नहीं कर रहा था ! 
O नात्तेस को राजाज्ञा का खण्डन (१६८५ ई०) का जेम्स के लिए इससे अधिक प्रतिकूल 
ओ- अवसर नहीं हो सकता था, क्योंकि इंग्लैण्ड एक कैथोलिक राजा की कूरता पर क्रन्दन करने 
. वाले फ्रांस के ह्य.ग गनाट निर्वासितों से भरा हुआ था । 
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इंग्लेण्ड में राजनीतिक दलों का अभ्युत्यान : ५८५ 


प्रथम घोषणा के परिणाम से निराश होने पर जेम्स ने १६८८ ई० में दूसरी घोषणा 
प्रकाशित की और ag आदेश दिया कि राज्य के प्रत्येक चर्च में इसे लगातार दो रविवारों 
को पढ़ा जाय । यह पादरियों द्वारा अपने विध्वंस का साधन तैयार करना था । कैण्टरबरी 
के are बिशप ने तथा उसके छ: साथियों ने एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया, इसमें उन्होने 
राजा से यह ध्राथंना की थी कि वह इस घृणित आदेश को वापस ले। इसमें एक ऐसा 
वाक्यांश भी था, जिसमें कानून को समाप्त करने वाली राजा की शक्ति में सन्देह प्रकट 
करने की बात थी । इस आधार पर बिशपों पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने राज- 
द्रोहपूर्ण मानहानि की है और उन्हें टावर में डाल दिया गया । विशपों पर अभियोग 
चलाया गया । जूरी ने उनके निर्दोष होने का निर्णय दिया और लन्दन के जन समूह्‌ ने इस 
पर एक महान्‌ विजय के समाचार की भाँति प्रसन्नता प्रकट की | (डिसेण्टर भी इस हषं में 
उनके साथ मिल गये) यहाँ तक कि जिन सिपाहियों को राजा ने हौनस्लो हीथ पर शिविर 
डालने को कहा था, उन्होंने भी जब यह समाचार सुना तो अन्य व्यक्तियों की भाँति उच्च 
स्वर से प्रसन्नता प्रकट की । इस से राजा को यह समक लेना चाहिए था कि किस प्रकार 


के तूफान की तैयारी हो रही थो । मुक्ति की घोषणा ने यह सिद्ध कर दिया था कि डिसेण्टर ' 


लोग कानून के उद्देश्य पर सुदृढ़ हैं, इसने अन्त में एंग्लिकन पादरियों की निष्ठा पर बहुत 
अधिक दबाव डाला था । हैलीफँक्स ने कहा कि “इसने सब प्रोटेसटेष्टों को इकट्ठा कर 
दिया है और उन्हें ऐसी गाँठ में बाँध दिया है जिसे आसानी से खोला नहीं जा सकता''। 


जब सात विशपों पर मुकदमा चल रहा था, उस समय जेम्स इस कारण आनन्दित 
हो रहा था कि अन्त में उसका एक लड़का पैदा हो गया था । इसका यह अर्थ था कि 
जेम्स ने जिस नीति का अनुसरण किया था उस प्रकार की नीति के अनन्त काल तक 
निरन्तर चलते रहने की सम्भावना राष्ट्र भविष्य में देख सकता था। अब एक प्रोटेस्टेण्ट 
राजा को गद्दी पर बँठाने के साधन द्वारा इस परिस्थिति से परित्राण पाने की कोई आशा 
नहीं थी । मनुष्य इस समाचार पर विश्वास करने के लिए इतने अनिच्छुक थे कि उन्होंने 
यह किस्सा गढ़ा कि यह शिशु बाहर से बदल कर लाया गया बच्चा था और एक उष्णता 
पहुँचाने वाले बतंन में छिपा कर रानी के बिस्तर पर लाया गया था । इस अभागे बच्चे के 
जन्म ने कान्ति को अनिवार्य बना दिया । 
तीस जून को, ठीक उसी दिन, जब जनसमूह बिशपों के मुक्त होने की खुशी मना 
रहे थे, सात प्रमुख व्यक्ति एकत्र हुए और उन्होंने ऑरेंज के विलियम को लिखे गये एक पत्र 
पर हस्ताक्षर किये । इसमें उस से यह प्रार्थना की गयी थी कि वह राज्य की रक्षा के लिए 
एक पर्याप्त सेना लेकर वहाँ आये,* इनमें से चार we थे और एक चाल्सं द्वितीय का 
मन्त्री डेनवी था । एक लन्दन का बिशप था । अन्य दो व्यक्ति महान्‌ ह्विग घरानों के 


„ इस महत्वपूर्ण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले ये व्यक्ति थे -लार्ड शुजबरी डेवनशायर, 
; इनबी तथा लमली और fart काम्पटन, एडवर्ड रसेल और हेनरी सिडती । 


७४ 
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. सामान्य व्यक्ति थे ag पत्र एक सामान्य नाविक के वेश में जलसेनापति we ले गया 
और उसने इसे विलियम तृतीय को दे दिया । 

हिंसा ने उस भीषण शक्ति का विध्वंस कर दिया था, जिसकी स्थापना हिसा के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण हुई थी । 

सन्दर्भ-ग्रन्थ 

The best modern summaries of the period are Lodge, History 
of England from the Restoration to the Death of Villiam IIT; Clark, 
Later Stuarts; and Ogg, England in the Reign of Charles IT; see also 
Trevelyan, England under the Stewarts; Macaulay, History of Eng- 
land covers the reign of James II in detail, but gives only one chapter 
to a survey of the reign of Charles II; Hallam, Constitutional History, 
both Macaulay. and Hallam are unduly biased in favour of the Whigs; 
Ranke, History of England gives a more detached view. See also 
Bryant, Charles II, and Samuel Pepys, Airy Restoration (Epochs of 
Modern History) and Charles II; Christie, Life of Shaftesbury; Fox- 
croft, Life of Halifax, Burnet, History of His own Times; Holds- 
worth, History of English Law, Feilling, History of the Tory Party; 
Browning, Danby; Brunton and Pennington, Members of the Long 
Parliament; Anson, Law and Custom of the Constitution. Lord Acton 
has a lecture on ‘The Rise of the Whigs’ in his Lectures on Modern 
History. 
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क्रान्ति 


(१६८८-१६९२ Fo) 


१. यूरोप की स्थिति तथा जेम्स द्वितीय का पतन 
ऑरेन्ज के विलियम को भेजे गये निमन्त्रण-पत्र द्वारा 
आरम्भ को गयी क्रान्ति इंगलैण्ड में इतनी शान्त पूर्ण रीति से 
हुई और उसने ऐसे महत्वपूर्ण वैधानिक परिवर्तन किये कि प्रायः 
इस महान्‌ घटना के इन पहलुओं पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाता 
है । वस्तुतः नवीन शासन की स्थापना का संघर्ष चार वर्ष तक 
चलता रहा और इस सारे समय में क्रान्ति सदैव खतरे में थी । 
इंगलैण्ड में लड़ाई का न होना मुख्य रूप से भारय की बात थी । 
स्काटलैण्ड में लड़ाई चली और इससे भी अधिक भीषण लड़ाई 
आयरलैण्ड में हुई । इंग्लिश चैनल में भी ऐसा नौसैनिक युद्ध हुआ, 
जिस पर बड़ी मात्रा में क्रान्ति का परिणाम निर्भर था और 
यूरोप के महाद्वीप पर भी एक बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई, जिसका 
परिणाम ब्रिटिश द्वीप समूह के लिए अधिकतम महत्व रखता था, 
क्योंकि यदि यूरोप के महाद्वीप पर घटनाओं का क्रम कुछ भिन्न 
होता तो ब्रिटिश द्वीप समूह का तथा राष्ट्रमण्डल का सझूचा 
भविष्य बदल जाता । क्रान्ति का एक यथार्थ दृष्टिकोण पाने के 
लिए यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यह यूरोप के तथा 
इंगलैण्ड के इतिहास में एक परिवतेन लाने वाली घटना थी । 
इसी कारण इसकी सफलता को उत्पन्न करने वाली घटनाओं को 
समकालीन यूरोपियन इतिहास के प्रकाश में देखा जाना चाहिए । 
आंरेन्ज का विलियम इंग्लैण्ड में केवल इसलिए नहीं आया था 
ऐक वह जेम्स द्वितीय के असंवैधानिक कार्यों को रोके, वह अपने 
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लिए मुकुट प्राप्त करने की दृष्टि से भी नहीं आया था । वह इसलिए आया था कि उस 
समय यूरोप का भाग्य इस बात पर अवलम्बित था कि ब्रिटिश द्वीप समुह के भाग्य का 
संचालन इन वर्षों में किस प्रकार और किस व्यक्ति द्वारा किया जाता है । विलियम इन 
चार वर्षो के पूरे संघर्ष को मुख्य रूप से यूरोपियन स्थिति की दृष्टि से देखता था। 

हमें भी इसे उसी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करना चाहिए और यह समझना 
चाहिए कि ब्रिटिश द्वीप समूह का भाग्य यूरोप के भाग्य के साथ किस घनिष्ठ रीति से 
सम्बद्ध था। इस कारण हमारे लिए अच्छा होगा कि हम पहले चार वर्षों के संघर्ष का 
सर्वेक्षण उन संवैधानिक समन्वयों के वर्णन से पूर्व ही करे, जो उस समय हो रहे थे जब 
कि यह संघर्ष चल रहां था, यदि इसका परिणाम भिन्न प्रकार का होता तो ये समन्वय 
स्थायी न होते । 

हम देख चुके हैं (तृतीय अध्याय) कि यूरोप में १६६८-१६८८ के २० वर्षों में लुई 
१४वें की स्थिति यूरोप में कितनी प्रबल थी और बह अपनी शक्ति का प्रयोग किस उद्धत 
रीति से कर रहा था। उसके उद्देश्य महान्‌ थे ae विशाल स्पेनिश साम्राज्य के समूचे 
अथवा बड़े भाग पर नियन्त्रण प्राप्त करने की आशा कर रहा था। वह उत्तराधिकार द्वारा 
इस साम्राज्य पर दावा कर रहा था। स्पेन का राजा सख्त बीमार था, उसके देर तक 
जीने को आशा नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लुई को यह भी आशा थी कि वह 
अपने बेटे के लिए सम्राट्‌ की पदवी प्राप्त कर लेगा | इस पद को उसकी शक्ति उसे वास्त- 
विकता में परिणत करने के लिए सामर्थ्यं प्रदान कर सकती थी; शाही दावों से सुसज्जित 
होने पर वह अपने को विभक्त जर्मनी का स्वामी बना सकता था। यदि ये सपने पुरे हो जाते, 
तो वह भी नेपोलियन की अपेक्षा अधिक पूर्णता के साथ विश्व का स्वामी बन जाता | उसकी 
शक्ति इतनी खतरनाक थी और व्यवहार में उसने अपने को इतना शक्तिशाली और सिद्धान्त- 
हीन प्रदर्शित किया था कि १६८० ई० में इसे खतरनाक समझने वाले राज्यों ने एक गुप्त 
संघ का निर्माण किया | यह्‌ आँग्सब के संघ (League of Augsburg) के नाम से प्रसिद्ध 
है। इसमें पवित्र रोमन सम्राट्‌, स्पेन, डच लोग, स्वीडन और प्रमुख उत्तरी राज्य सम्मि- 
लित हुए, अगले वर्ष (१६८७ ई० में) बबेरिया, इटली के राजा और पोप भी इसमें 
सम्मिलित हो गये । 

यह संघ कागज पर ही शक्तिशाली था। इसने.उस दशा में बहुत कम प्रतिरोध 
किया होता, यदि इसकी सत्ता का ज्ञान रखने वाले लुई ने उस समय तत्काल हमला किया 
होता, जब पवित्र रोमन सञ्राट्‌ wat के साथ संघर्ष में लगा हुआ था और जेम्स द्वितीय 
सुदृढ रूप से ब्रिटिश राजगद्दी पर बैठा हुआ था । किन्तु उसने दो वर्ष की देर कर दी और 
इस बीच में get की शक्ति भंग कर दी गयी । पवित्र रोमन सम्राट आपेक्षिक दृष्टि से तुको 
के संकट से मुक्त हो गया । बेलप्रेड पर जून १६८८ Fo में अधिकार कर लिया गया | जून 
१६८८ ई० का काल वह समय था, जब इंगलैण्ड से आंरेन्ज के विलियम को निमन्त्रण भेजा 
गया था । वस्तुतः ग्रुरोपियन परिस्थिति में यहु एक नाजुक घड़ी थी । इसी महीने में 
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कोलोन का राजकुमार-बिशप मर गया, इसके प्रदेश राइन नदी के निचले हिस्से को 
नियन्त्रित करते थे और sal के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। यह जुई का एक घनिष्ठ 
मित्र था । राइन नदी के निचले भाग पर प्रभुता बनाये रखने के लिए लुई ने यह निश्चय 
किया कि ag पवित्र रोमन सम्राट्‌ और पोप द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्ति के विरुद्ध 
आकंचिशप के पद पर अपने उम्मीदवार को शक्ति द्वारा स्थापित करेगा | यह, वस्तुतः, ऐसे 
महान्‌ युद्ध का आरम्भ था, जो दस वर्ष तक चलता रहा । इसी वर्ष के सितम्बर मास में 
ओरेन्ज के विलियम के इंगलैण्ड के लिए रवाना होने से पहले, जुई ने जमंनी पर आक्रमण 
किया और राइन नदी के उपरले भाग में फिलिप्सवगे के दुर्ग पर आक्रमण किया। इसका 
पतन २६ अक्टूबर को विलियम के रवाना होने से ठीक पहले हो गया । 


यह ऐसी स्थिति थी, जिस पर ऑरेन्ज के विलियम को उस समय विचार करना 
था जब उसे इंग्लिश लोगों .का निमन्त्रण-पत्र मिला । लुई द्वारा यूरोप की प्रभुता के लिए 
अथवा इसकी स्वतन्त्रता के लिए विशाल संघर्ष में इसे आरम्भ करने वाली चालें पहले 
ही चली जा चुकी थीं । डच प्रान्तों को स्वयमेव कोलोत में स्थित फ्रेंच फोजों से खतरा 
था । क्या यह विलियम के लिए सुरक्षित था ओर क्या उसके डच प्रजाजन उसे इस बात 
की अनुमति दे सकते थे कि वह एक ऐसे अतीव संकटपूर्णे साहसिक कार्ये को आरम्भ करने 
के लिए चुने, जिसमें डच वेडे की और डच सेना के एक हिस्से के उपयोग की आवश्यकता 
पड़ सकती थी ? विलियम और डच यह्‌ अनुभव करते थे कि यह खतरा महान्‌ होने पर 
भी इसलिए अवश्य उठाया जाना चाहिए कि इससे ब्रिटिश प्रदेशों को फ्रांस की मैत्री से पृथक्‌ 
करने का तथा उन्हें दूसरे पक्ष में ले जाने का प्रयोजन पूरा हो सकेगा । यह निर्णय अन्त 
में ठीक सिद्ध हुआ । इसने युद्ध के समूचे स्वरूप को बदल दिया । किन्तु यदि इस साहसिक 
कार्य का साथ अधिकतम आएचयंजनक सौभाग्य न देता तो यह सम्भवतः यूरोपियन मित्रों के 


लिए भी एक भीषण विपत्ति बन सकता था। लुई १४वां ठीक इसी बात की आशा करता _ 


था कि ऐसा ही होगा । 

जब हम इस वात पर विचार करते हैं कि लुई के लिए इंग्लैण्ड की तथा इसके बेड़े 
की क्रियाशील सहायता न होने पर भी, इसकी तटस्थता पर निर्भर रहना अतीव महत्वपूर्ण 
था, तो यह अविश्वसनीय प्रतीत होता है कि उसने बिता हस्तक्षेप किये हुए ही इस हमले 
के हो जाने की अनुमति दी | हालैण्ड पर हमला क्यों नहीं किया गया ? फ्रांस का बेड़ा इस 
अभियान दल के प्रयाण का प्रतिरोध करने के लिए आगे क्‍यों नहीं बढ़ा ? फ्रेंच सेना जेम्स 
की सहायता करने के लिए क्यों नहीं भेजी गयी ? इसका मुख्य कारण यह था कि 
जेम्स लुई के जुए में बन्धे रहने में एक निश्चित बेचैनी प्रदर्शित कर रहा था | सितम्बर 
में अपना जर्मन युद्ध शुरू करने से पहले लुई ने डचों को यह चेतावनी दी थी वह जेम्स 
द्वितीय पर हमला न करे, क्योंकि समुद्र पार भेजी जानी वाली सेना के लिए विलियम की 
तैयारियां प्रसिद्ध हो चुकी थीं । वस्तुतः उन्हें गुप्त नहीं रखा जा सकता था। जेम्स को 
इस बात से नाराजगी थी कि यह ऐसा सुझाव है कि वह अपनी आत्मरक्षा नहीं कर 
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सकता । इस पर लुई ने उसे अपने साधनों पर छोड़ दिया। लुई ने वस्तुतः यह विचार 
किया कि जेम्स यदि विलियम को एकदम नही हरा सकेगा तो भी वह्‌ किसी प्रकार 
इतना शक्तिशाली अवश्य होगा कि वह उसे इंग्लैण्ड में रोके रहे और हालैण्ड से सेनाए' 
बाहर चली जायें । वह यह अनुभव करता था कि वह उस जेम्स का पुरा भरोसा नहीं 
कर सकता जो वस्तुतः स्पेन को अपना मित्र बनाने की चर्चा कर चुका था, अतः डचों 
की अभियान सेना उसे जेम्स को व्यस्त बनाये रखने का तथा इसी समय में औरेन्ज के 
विलियम को अन्यत्र भेज देने का सराहनीय उपाय प्रतीत होता था । परिणाम स्वरूप लुई 
ने इस अभियान सेना को जान-बूक कर प्रयाण करने की अनुमति दी । 
किन्तु यदि लुई ने इस साहसिक कार्य को नहीं रोका तो जेम्स ने इसे क्यों नहीं रोका 
जब कि वह पूरी तरह यह जानता था कि इसकी तैयारी हो रही है ? जेम्स सदैव इंग्लिश 
नौसेना में दिलचस्पी लेता था । यह नौसेना इस समय टेम्स नदी के मुहाने के निकट थी । 
इसे डच समुद्र-तट की देख-भाल के लिए नहीं भेजा गया । यद्यपि एक उत्सुकतापूर्ण महीने 
तक, एक पछवा हवा ने (विलियम के मित्र इसे 'पोप-पक्षपाती gar’ कहते थे) इस 
अभियान दल के जहाजों को डच वन्दरगाहों में बन्द रखा और यह हवा इंग्लिश वेडे को 
डच समुद्र तट तक ले जा सक्ती थी । जब अन्त में पहली नवम्बर को “प्रोटेस्टेण्ट हवा” 
चली तो विलियम को बिना किसी बाधा के प्रयाण करने दिया गया और निशिध्न रीति 
से इंग्लिश चैनल के समूचे विस्तार को यहाँ तक पार करने दिया गया कि यह डेवन में 
अपने उतरने के. स्थान-टोरवे में पहुँच गया । 
इस बीच में, जेम्स मुकाबला करने के लिए अपनी सेनाओं का संगठन कर रहा 
था । इंग्लैण्ड में उसके पास २०,००० सैनिकों की नियमित सेना थी, वह इससे भी अधिक 
सेनाएँ स्काटलेण्ड और आयरलैण्ड से लाया। ये सेनाएँ ठीक ऐसे समय के लिए तैयार 
रखी गयी थीं । उसकी सेनाएं आक्रान्ताओं की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट कोटि की थीं, ये 
लन्दन के मार्ग की रक्षा करने के लिए नियुक्त की गयीं । इंग्लैण्ड में उतरने के बाद एक 
पवाडे में जब विलियम ने यह अनुभव किया कि उसे जैसी आशा दिलायी गयी थी 
वेसा कोई राष्ट्रीय विद्रोह उसके पक्ष में नहीं हुआ तो वस्तुतः उसे यह स्थिति निराशापूर्ण 
प्रतीत हुई । फिर भी कुछ सप्ताहों में बिना क्रिसी युद्ध के विलियम ने लन्दन पर अधिकार 
कर लिया और जेम्स एक भगोड़ा एवं निर्वासित बन गया । प्रतिरोध समाप्त हो गया । 
जेम्स के मुख्य समथकों ने पहले तो एक-एक दो-दो करके, बाद में विशाल समूह में उसका 
साथ छोड़ दिया । उसकी अपनी लड़की एन इसमें थी। अन्त में जेम्स स्वयमेव हिम्मत 
हार गया और भाग गया। विलियम को इस बात से तीव्र सन्ताप हुआ कि कुछ मछुओं 
ने उसे बीच में ही पकड़ लिया, उसे लन्दन वापस लौटना पड़ा । किन्तु वह विलियम 
3 अनुग्रह करते हुए दूसरी बार भाग गया । इस प्रकार प्रत्येक समस्या का समाधान 
गया | 


जब इस अभियान सेना ने प्रयाण किया था, उस समय विलियम और उसके 
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समर्थक ऐसी सुरक्षित यात्रा करने की, और ऐसी सुगम बिजय की आशा युक्तियुक्त रीति 
से नहीं कर सकते थे। इंग्लैण्ड में क्रान्ति की रक्तपातहीनता का प्रधान श्रेय जेम्स की 
कायरता को तथा उसके सहसा हिम्मत हार जाने को था । यदि वह चाहता तो निश्चित रूप 
से जमकर मुकाबला कर सकता था । अथवा यदि वह रियायतें देने के लिए तथा समझते के 
लिए उत्सुक कट्टर टोरियों के हाथों में अपने को समर्पित करने को तैयार होता तो वह 
विलियम से विजय के साभों को छीन सकता था, अथवा कम से कम आक्रान्ता की 
को असह्य रूप से कठिन बना सकता था । विशेषतः यूरोपियन स्थिति को दृष्टि में रखते 
हुए, विलियम लम्बी देरी को सहन नहीं कर सकता था | जेम्स के पलायन ने स्थिति को 
सम्भाल लिया और इस प्रकार उसने विलियम का मूल उद्देश्य को पूरा कर दिया i 
यह लुई १४वें की विशाल उदारता की सब से बड़ी प्रशंसा थी कि उसने बिना किसी भत्सना 
के, बदनाम भगोड़े का स्वागत किया और लम्बे समय तक उसके साथ तथा उसके पुत्र के 
सम्मानित अतिथि का व्यवहार किया । 

Bas a पर नयी सरकार के नियन्त्रण को राजा के भाग जाने के क्षण के वाद से 
किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिरोध ने बिलकुल कोई चुनौती नहीं दी । इसे एक नयी पालिया- 
भेण्ट का चुनाव करवाने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई । नयी पालियामेण्ट को सम्मेलन 
(Convention) कहा जाता है, क्योकि इसे नियमित रूप से राजकीय आदेशों द्वारा X 
बुलाया जा सकता था। इसमें fea लोगों का बहु मत था, यह जटिल संवैधानिक अ 
पर शान्त भाव से विचार आरम्भ करने में समर्थ gel किन्तु फिर भी, स्थिति Be 
भी प्रकार सुरक्षित नहीं थी । इंग्लैण्ड में भी कट्टर राजपक्षपातियों की संख्या बहुत अ 3 
थी । अगले कुछ वर्षों में जेम्स किसी भी समय राजगद्दी लगभग उसी सुगमता के स 
प्राप्त कर सकता था, जिस सुगमता के साथ विलियम ने इसे जीता था, aad कि =H 32 
चर्च के लिए सुरक्षा का वचन देने के लिए सहमत हो जाता । आरम्भ से sb E 
कभी भी लोकप्रिय नहीं था । उसे बहुत सावधानी के साथ चलना पड़ता था । इंग्लिश ee 
विदेशी शासकों को पसन्द नहीं करते थे, डच हाल के तीन युद्धों में उनके शत्रु रह = 
थे । उस समय स्थिति इतनी अनिश्चित समभी जाती थी कि अनेक nea L a 
टोरी इंग्लिश राजनीतिज्ञ (इनमें से कुछ पर विलियम मुख्य रूप से बह ee a 
बडी कठिनाई से निर्वासित राजा के साथ सम्बन्ध बनाये रख कर अप हे सु के 
रहे थे। यदि इंग्लैण्ड में और आयरलैण्ड में अथवा यूरोप के महाद्वीप E we 
गम्भीर गड़बड़ होती अथवा यदि लुई इंग्लैण्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए eee 
और इसमें अपनी शक्ति लगाने का इच्छुक होता तो क्रान्ति का ma TEA 
किया जा सकता था। इसका परिणाम अन्यत्र चलने वाले संघर्ष के प 

निर्भर था। 


वै नै gat पर क्रान्ति का युद्ध 
, स्काटलैण्ड, आयरलंण्ड तथा स pale 
: बिलियम अपने इंग्लिश परामशंदाता (जिनमें से एक पर भी वह पूरा विश्वास 
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नहीं करता था ) की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्टता से यह अनुभव करता था कि क्रान्ति कीं 
सफलता युद्ध के घटनाक्रम पर अवलम्बित है । उसका एक पहला कार्य फ्रेंच राजदूत का 
निष्कासन और इंग्लैण्ड को महाद्वीपीय युद्ध में डालना था । मई १६८९ ई० में इंग्लैण्ड महान्‌ 
संघ (Grand Alliance)* का सदस्य हो गया। ब्रिटिश सेनाएँ और इंग्लिश सेनाएँ 
एक ऐसे विशाल संघर्ष में लग गयीं, जो अब क्रान्ति द्वारा किये गये समाधान की सुरक्षा 
के लिए तथा लुई १४वें के आक्रमणात्मक उद्देश्यों की पराजय के लिए किया जाने वाला 
संघर्ष था | 

१६८६ ई० में, फिर भी, ब्रिटिश द्वीपसमूहवासियों की मुख्य दिलचस्पी महाद्वीप में 
नहीं थी, किन्तु यह स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड में थी। इन दोनों देशों में पदच्युत राजा के 
समर्थक शस्त्रों की शक्ति से सफलता पाने का प्रयत्न कर रहे थे। स्काटलैण्ड में जेम्स के 
पलायन के समाचार से, १६६० ई० से बनायी गयी निरंकुश राजसत्ता की समूची रचना 
का आकस्मिक और पूर्ण पतन हो गया । रोमन कॅथोलिक पुरोहित भाग गये । सर्वत्र 
प्रेसबिटेरियन हावी होने लगे और उक्ष दक्षिण-पश्चिम के प्रदेश में जहाँ तीब्रतम अत्याचार 
हुआ था, अलोकप्रिय पादरी निम्न वर्ग के लोगों द्वारा दबाये जाने लगे, उन्हें चर्च से भगा 
दिया गया, उनके वास-स्थान को तथा वेतन के निभित्त मिली भूमि को उन से छीन 
लिया गया । मार्च १६८९ So में एक स्काटिश सम्मेलन हुआ । इसे यह प्रलोभन हो सकता 
था कि यह इंग्ल॑ण्ड के साथ सम्बन्ध विच्छेद कर ले, क्योंकि अब तक इस सम्त्रन्ध ने 
निश्चित रूप से इसको बहुत कम लाभ पहुँचाये थे। किन्तु इसने विलियम तथा मेरी को राज- 
मुकुट प्रस्तुत किया । इनकी सत्ता समूची निम्न भूमियों में पूर्ण रूप से स्वीकार की गयी | 
केवल वन्य हाईलैडण्स में नये शासन का प्रतिरोध था । यहाँ अब कलेवर हाउस के ग्रैहम 
वाइकोण्ट डण्डी ने जो समभौतावादियों के हथौड़े के नाम से प्रसिद्ध था राजा के पक्ष में 
लड़ने के लिए हाईलैण्ड्स़ की सेना एकत्र की । उसने किल्लीकैन्की में जनरल मैके की 
अध्यक्षता में नियमित स्काटिश सिपाहियों की एक छोटी सेना पर शानदार विजय प्राप्त 
की (जुलाई १६८९ ई०) । किन्तु डण्डी स्वयमेव चाँदी की एक गोली से मारा गया क्योंकि 
मनुष्य यह कहते थे कि शैतान सीसे की गोली से उसकी रक्षा कर रहा था और जब इसका 
नेता मर गया तो सेना भी तितर-वितर हो गयी । । 

हाईलैण्ड्स को शान्त करने में और दो वर्ष लगे । १६६ १ ई० में उन सब व्यक्तियों 
को दण्ड से मुक्ति देने की एक घोषणा की गयी, जो वर्ष की समाप्ति से पहले ही राजभक्ति 
की शपथ ले लें, एक के अतिरिक्त प्रत्येक मुखिया ने ऐसा किया । यह अभागा wat का 
मकडाचल्ड था, यह अभिमान की भावना से अन्तिम घड़ी तक वश्यता स्वीकार करने को 
टालता रहा, किन्तु AQ: उसने ७ जनवरी को शपथ ली । अपने योग्यतम स्काटिश मन्त्री 


१. यह सन्धि १२ मई १६८९ fo को जर्मेनी, इंग्लैण्ड, स्पेन और सेवाय में इस 
उद्देश्य से हुई थी कि फ्रांस और स्पेन के एकीकरण को रोका जाय । : 


२, जी० एस० टेरी ने क्लैवरहाउस के ग्रैहम की एक जीवनी लिखी RI 
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क्रान्ति ; ५६३ 


स्टेयर के मास्टर के परामर्श पर विलियम तृतीय ने इस वात का निश्चय किया कि ag 
भविष्य के लिए हाईलँण्ड को एक पाठ पढ़ाने के रूप में अपराधी को कठोर दण्ड देगा । इसका 
परिणाम ग्लैंको का वीभत्स और निष्ठुर हत्याकाण्ड था (१ फरवरी १६९२ ई०) । यद्यपि 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह यह नहीं जानता था कि मैकडानल्ड ने वास्तव में शपथ ले 
ली है, तथापि विलियम तृतीय इस घुणित अपराध के दोष से मुक्त नहीं किया जा सकता । 
आंतकवाद सदैव अन्त में अपना फल लाता है। १८वीं शताब्दी तक इतना अधिक. कष्ट 
उत्पन्न करने वाले नये शासन के प्रति हाईलैण्ड्स का देर तक चलने वाला विरोध निश्चित 
रूप से ग्लैंको की हत्या से उद्दीप्त हुआ था। फिर भी स्काटलैण्ड शान्त था, निम्न 
भूमियाँ कट्टर राजभक्त थीं। हाईलैण्ड्स वशवर्ती बने हुए थे और इस ओर से किसी अगले 
संकट की आशंका नहीं थी । 

इससे कहीं अधिक गम्भीर उपद्रव आयरलैण्ड में था, यहाँ तीन वर्ष से भीषण 
युद्ध चल रहा था । आयरलैण्ड में लाडं लेफ्रिटनेण्ट टिरकोनल की अध्यक्षता में सरकार 
का समूचा संगठन जेम्स के पक्ष में व्यूहृबद्ध था और सेना को तथा प्रशासन को निरन्तर 
रोमन कैथोलिक बनाने की जो तैयारियाँ की गयी थीं, उनका प्रभाव पड़ा । टिरकोनल 
की सेना विलियम का प्रतिरोध करने के लिए हाइलैण्ड में भेजी गयी फोजों के कारण कुछ 
कमजोर हो गयी थी। इसका परिणाम यह था कि १६८८ ई० की पतभड़ में उत्तर के 
प्रोटेस्टेण्ट-विशेषतः लन्दनडेरी में तथा एनिसकिल्लेन में अपने को संगठित करने में समर्थ 
हुए । आयरलैण्ड में अन्य सभी स्थानों में जेम्स का पक्ष विजयी था। mia में अपने आगमन 
के दो मास बाद जब वह अपने साथ १२०० सैनिक लेकर आयरलैण्ड आया तो उसने अपने 
स्वागत के लिए एक संयुक्त राष्ट्र को तैयार पाया, लगभग पूर्ण रूप से कैथोलिकों से बनी 
हुई एक पालियामेण्ट को क्रान्ति करने के लिए तैयार पाया । जेम्स आयरलैण्ड को इंग्लैण्ड में 
बढ़ने का पहला कदम मात्र समझता था। टिरकोनल और san अनेक अनुयायी मुख्य 
रूप से आयरिश स्वतन्त्रता को स्थापित करना ही अपना मुख्य कार्य समभते थे । इस 
कारण आरम्भ से ही कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी । 


किन्तु उत्तर में प्रोटेस्टेण्टों के प्रतिरोध को दवाने की आवश्यकता पर सब सहमत 
थे । १६८९ ई० के वसन्तकाल में लन्दनडेरी पर प्रबल घेरा डाला गया । यदि इसका पतन 
होता तो एसिसकिल्लेन का भी पतन अवश्य होता । इसमें खाद्य सामग्री इतनी कम थी कि 
इसका गवनेर लण्डी TAIT करने के पक्ष में था। किन्तु इसके निवासी प्रतिरोध करने का 
आग्रह कर रहे थे और वे १५ सप्ताह तक अधिकतम वीरता के साथ मुकाबला करते रहे । 
वे उस समय तक लगभग परिश्रान्त हो चुके थे, जब उनकी सहायता के लिए जुलाई के अन्त 
में इंग्लैण्ड से एक सेना आयी और उसने कैथोलिकों को घेरा उठा लेते के लिए बाधित किया 
तीन दिन बाद एमिसकिल्लेन की दुरगेरक्षक सेना ने न्यू टाऊन बटलर नामक स्थान में एक शान- 
दार विजय प्राप्त की । इससे अल्स्टर पर प्रोटेसटेण्टों का नियन्त्रण सुरक्षित हो गया। कुछ 
समय बाद ओरेन्ज के विलियम के मित्र फ्रेंच ह्यू.गताट शोमबगं के नेतृत्व में एक सेना आयर- 
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५९४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


लैण्ड की पुर्नावजय करने के लिए बेलफास्ट में उतरी; किन्तु यह जेम्स की उत्कृष्ट सेना के 
मुकाबले में अल्स्टर पर प्रभुत्व स्थापित करने के अतिरिक्त बहुत कम कार्य करने में समर्थ हुई। 
फिर भी, इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड में क्रान्ति की सुरक्षा के लिए आयरलैण्ड को पुनः प्राप्त 
करना आवश्यक था। यह लुई के विरुद्ध महाद्वीपीय युद्ध में सफलता पाने के लिए भी - 
अत्यावश्यक था । इसी कारण महाद्वीपीय युद्ध में भाग लेने के लिए उत्कण्ठित ओरेन्ज के 
विलियम ने अगले वर्ष स्वयमेव आयरलैण्ड में प्रधान सेना का नेतृत्व करने का निश्चय 
किया । यदि लुई ने विलियम की भाँति स्पष्टता से आयरिश युद्ध की महत्ता को समझा 
होता और वह विशाल सेनाए वहाँ भेज देता तो युद्ध का परिणाम बिलकुल भिन्न होता । 
लुई जो सेनाएँ चाहता, उन सेनाओं-को वह इस वर्ष भेज सकता था, क्योंकि इस 
नाजुक घड़ी में इंग्लिश नौसेना अपने कत्तंव्य में विफल हुई थी । यह आश्चर्यजनक रीति से 
आलसी पड़ी हुई थी और इसका संगठन बिगड़ गया था । इसमें अनुशासनहीनता थी। 
दूसरी ओर फ्रेंच बेडे के निर्माण में कोलबट' ने इतना प्रयास किया था कि वह इस समय 
. सबसे अधिक शक्तिशाली था । जुलाई १६६० ई० Hag जल सेनापति टूरविल्ले की 
कमान में आगे बढ़ा ओर इसने बीची हैड के निकट इंग्लिश और डच बेड़ों को संयुक्त रूप 
में पाया और उन्हें ऐसी पूर्णम करारी हार दी, जैसी ब्रिटिश नौसनिक इतिहास में अभी 
तक कभी नहीं हुई थी । केवल sal की उग्र वीरता ने अनेक मित्रों को एक ऐपी विपत्ति 
से बचा लिया, जिससे वे उभर नहीं सकते थे । इस विजय ने इंग्लिश चैनल पर फ्रांस के 
प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। इंग्लैण्ड में इस समय इस विचार से आतंक छा गया कि 
डंककं में तैयार पड़ी हुई एक सेना द्वारा फ्रेंच आक्रमण उस समय किया जा सकता है, 
जब कि राजा और उसे उपलब्ध हो सकने वाली उसकी सर्वोत्तम सेनाएँ आयरलैण्ड में 
थीं । यह भय इसलिए अधिक बढ़ गया कि मित्र राज्यों की अभो फलैण्डसँ में फलरस नामक 
स्थान पर एक भीषण पराजय हुई थी । १६६० ई० की ग्रीष्मऋतु क्रान्ति के समर्थकों के 
लिए एक चिन्तापूणं घड़ी थी । किन्तु फ्रेंचों ने अपनी सैनिक सफलता का कोई उपयोग 
नहीं किया । किसी भी दशा में, आयरलेण्ड जाने वाली विलियम की अभियान सेना को 
रोकने में अब बहुत देरी हो गयी थी । यह सेना जून में सुरक्षित रूप से आयरलैण्ड में उतर 
गयी थी । किन्तु फ्रेंच बेड़े ने उसके सम्बन्ध मार्गों को भी काटने का प्रयत्न नहीं किया । 
आयरिश प्रोटेस्टेण्ट इस समय बहुत भयभीत थे । वे यह नहीं जानते थे कि क्या 
होने वाला है | उन्हें यह निश्चय था कि यदि जेम्स विजयी हुआ तो उनकी सारी सम्पत्ति 
जन्त कर ली जायगी। उनके लिये ऑरेंज का विलियम त्राता के रूप में आया, पहली 
जुलाई १६६० ई० को बोयने के युद्ध में उसने आयरिश सेना की शक्ति भंग कर दी । इसके 
बाद उन आयरिश लोगों के लिए यह सबसे बड़ी घटना हो गयी, अपने को ater का 
अनुयायी कहने में गवं करने वाले सभी व्यक्ति प्रतिवर्ष इस घटना का महोत्सव मनाने 
लगे | फिर भी यह किसी भी प्रकार निर्णयात्मक विजय नहीं थी । वस्तुतः इसने विलियम 
को केवल डबलिन और लीन्स्टर का प्रान्त प्रदान किया । आयरिश पक्ष का कोई योग्य नेता 
अब भी पुरानी स्थिति को पुनः वापस ला सकता था। यह बात विशेष रूप से सत्य 
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क्रान्ति : ५९४ 


इसलिए थी कि दक्षिण पश्चिम के सभी बन्दरगाह फ्रेंच कुमुक ओर रण सामग्री प्राप्त करने 
के लिए खुले हुए थे । किन्तु जेम्स द्वितीय ने इसे अपनी हार मानते हुए इस मौके को छोड़ 
दिया, वह संकट की घड़ी में ठीक उसी प्रकार वापस फ्रांस भाग गया, TA वह इंग्लैण्ड से 


. भागाथा। 


किन्तु यद्यपि आयरिश लोगों का साथ उनके राजा ने और वाद में फ्रेंच सेनाओं ने 
छोड़ दिया था, तथापि आयरिश लोगों ने अव भी मन्स्टर में तथा कनाट में अच्छी लड़ाई 
लड़ी, यह अव उनकी सफलता के समय की लडाई से अधिक अच्छी थी । उनके प्रतिरोध का 
प्रधान केन्द्र लिमरिक था, जहाँ साहसी वीर पैट्रिक ससंफील्ड प्रशंसनीय साहस के साथ 
मुकाबला करता रहा । उसने विलियम की घेरा डालने के काम में आने वाली तोपों को भी 
उस समय अपने कब्जे में कर लिया, जब विलियम इस नगर का घेरा डालने के लिए बढ़ा, 
अतः उसे इस घेरे को उठा लेना पड़ा । जब्र १६६० ई० का युद्ध समाप्त हुआ तो लिम- 
रिक और गाल्वे सहित पश्चिम का प्रदेश अभी जीता जाना शेष AT | 


अब लुई ने अपने कुछ ध्रयोजनों के कारण, आयरलैण्ड में संघर्ष को जारी रखने का 
महान्‌ महत्व स्वीकार किया; इस समय तक समुद्र पर प्रभुत्व रखने के कारण, १६६१ ई० 
में उसने पश्चिमी आयरलैण्ड की रक्षा करने के लिए अनुभवी सेनापतियों की अध्यक्षता में 
एक नई फ्रेंच सेना भेजी । इसके विरुद्ध विलियम ने एक अच्छी तरह सुसज्जित सेना डच 
सेनापति जिनकेल के नेतृत्व में भेजी । इसने कनाट के महत्वपूर्ण स्थान-एथलोन पर afa- 
कार कर लिया और एप्रिम की घमासान लडाई में फ्रेंकी-आयरिश सेना की कमर तोड़ 
दी । इस विजय के परिणाम स्वरूप गाल्बे और कनाट उसके हाथों में आ गये, अब केवल 
लिमरिक को ही जीतना शेष रहा । चूँकि सफल प्रतिरोध असम्भव समका जा रहा था, 
अतः फ्रेंच कुमुक के पहुँचने से ठोक एक पखवाड़ा पहले, ससँफील्ड ने बहुत ही अनुकूल शर्तों 
पर आत्मसमर्पण कर दिया। उसे तथा उनके अनेक अनुयायियों को विदेश जाने की और 
महाद्वीपीय युद्ध में इं्लैण्ड के विरुद्ध लड़ने की स्वतन्त्रता दे दी गयी । किन्तु (जैसा कि 
उसने कल्पना की थी) समर्पण की शर्तों से उसने यह बात निश्चित कर ली थी कि कम से 
कम आयरिश कैथोलिकों को उपासना की वही स्वतन्त्रता अवश्य दी जानी चाहिए, जिसका 
उपभोग वे चाल्स द्वितीय के समय में किया करता था। इस औपचारिक समझते के 
निलंज्जतापूर्ण भंग का प्रतिपादन अन्यत्र उस समय किया जायगा, जब हम आयरलैण्ड मे 
कान्ति द्वारा किये गये समझते की विवेचना करेंगे । 

१६६१ fo के अन्त तक, इस प्रकार सभी टापू वश्यता सें लाये जा चुके थे और 
जेम्स के.कोई भी समर्थक सशस्त्र युद्ध को लड़ने वाले नहीं बचे थे । किन्तु जब तक समुद्रो 
पर फ्रेंच लोगों का प्रभुत्व था, तब तक आयरलैण्ड में अथवा स्काटलैण्ड के हाईलैण्ड में 
सदैव नवीन उपद्रवो की आशंका की जा सकती थी; ब्रिटिश द्वीपसमूह महान्‌ यूरोपियन 
संघर्ष में स्वतन्त्रतापुर्वंक भाग नहीं ले सकता था । क्रान्ति के लिए इस अन्तिम आश्वासन 
को प्राप्त करना और जेम्स की आशाओं पर प्राणान्तक प्रहार करना नौसेना का कार्य था । 
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बेडफोर्ड के महान्‌ fat घराने का एडवर्ड रसेल अब यह कार्यं करने वाली नौसेना का 
सेनापति था, इस सेना को सुदृढ़ बनाया गया था और पुनः संगठित किया गया था । 

यद्यपि रसेल ह्विग था और वास्तव में विलियम को निमन्त्रण देने वाले पत्र पर 
एक हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति था, तथापि वह गुप्त रूप से सेन्ट wee में विद्यमान 
निर्वासित राजा के साथ षड्यन्त्र कर रहा था । १६९२ ई० में जेम्स ने इंग्लैण्ड पर आक्रमण 
की योजना बनायी, लुई ने यह वचन दिया कि उसका फ्रेंच बेड़ा इंग्लिश चैनल से ब्रिटिश 
नौसेना को हटा देगा और निर्वासित राजा के साथ एक फ्रेंच सेना को यह बेड़ा इंग्लिश 
विद्रोह का केन्द्र बनाने के लिए जहाज द्वारा इंग्लैण्ड तक ले जायगा । एक विस्तृत घोषणा- 
पत्र का प्रारूप तैयार कर लिया गया, जेम्स नार्मण्डी के तट पर जहाज पर सवार होने के 
लिए तैयार हो कर गया । रसेल की कमान में एक संयुक्त इंग्लिश और डच बेड़ा फ्रेंच 
लोगों के जहाज द्वारा प्रस्थान करने का निरीक्षण कर रहा था। यदि उस समय उसने 
धोखा दिया होता जैसा कि एक समय उसका ऐसा करने का इरादा प्रतीत होता था तो 
इंग्लैण्ड के लिए बडी विषम स्थिति पैदा हो जाती । किन्तु जब फ्रेंच बेडा बाहर आया तो 

- रसेल पर नौसेना का अभिमान हावी हो गया। वह ट्राय की लड़ाई के एक योद्धा की 

भाँति वीरतापूर्वक लड़ा । लाहोग की महान्‌ लड़ाई में कुछ समय तक समुद्रों का नियन्त्रण 
करने वाला फ्रेंच वेड़ा एक घमासान लड़ाई में चकनाचूर हो गया और उसे भागना पड़ा । 
उसके सर्वोत्तम १२ जहाज लाहोग के बन्दरगाह में ही सर ast रुक ने उस अभागे जेम्स 
की आँखों के आगे ही जला दिये, जिसकी आशाएं इस प्रज्वलन के धुएँ में ही लुप्त 
हो गयीं । 

लाहोग की लड़ाई ने क्रान्ति की विजय को अन्तिम रूप से सुरक्षित बना दिया। 
इससे भी बड़ी वात यह थी कि इसने अंग्रेजों को तथा उनके डच मित्रों को भविष्य में होने 
वाले लम्बे gai में समुद्रों पर पूर्णं आधिपत्य प्रदान किया और उन्हें फ्रेंच विदेशी व्यापार 
को असीम हानि पहुंचाने में तथा ब्रिटिश सेनाओं को लड़ाई के यूरोपियन रणक्षेत्रों तक सुर- 
क्षित रूप से परिवहन करने में समर्थं बनाया । एक वार पुनः नौसेना ने युद्ध का निर्णय 
किया था । 

सन्दभं-ग्रन्थ 

General works on the revolution period will be noted at the end 
of the next chapter, Mahan, Influence of Sea-Power on History is impor- 
ant for the naval struggle; for military events, Fortescue, History of 
the British Army. Clark, Later Stuarts; Churchill, Marlborough, Vol. 
I; Feiling, History of Tory party; Trevelyan, English Revolution; 
Higham, James II; Powley, The English Navy in the Revolution of 
1688; Reddaway. History of Europe 1610-1715 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Q 


क्रान्ति के बाद को व्यवस्था 
(१६८९-१७०७ ई० ) 


१. व्यवस्था (Settlement) का सामान्य स्वरूप 


पुनःस्थापना के बाद की व्यवस्था की भाँति, क्रान्ति के 
वाद होने वाली व्यवस्था इंग्लैण्ड में एवं वेल्ज में, स्काटलैण्ड में, 
आयरलैण्ड में और उपनिवेशों में पृथक्‌ रूप से की गयी और राष्ट्र- 
मण्डल के सम्बन्धों के लिए एक सुसम्बद्ध योजना तैयार करने का कोई 
प्रयास समग्र रूप से नहीं किया गया । किन्तु इंग्लैण्ड अतीव स्पष्ट रूप 
से, राज्यों के एक शिथिल संघ में प्रधान हिस्सेदार था और विभिन्न 
तरीकों से उसके निर्णयों ने शेष राज्यों को प्रभावित किया । यह 
प्रभाव कुछ तो अनुकरण के कारण पड़ा और इसका कुछ कारण यह था 
कि आयरलैण्ड के और उपनिवेशो के मामलों की सभी घटनाओं में 
इंग्लिश पालियामेण्ट ने उन प्रदेशों के लिए कानून बनाने में संकोच 
नहीं किया, जिन्हें वह अपना वशवर्ती राज्य समझती थी । वस्तुतः 
इंग्लैण्ड में इस व्यवस्था ने जो रूप ग्रहण किया, उसने मुख्य रूप से 
आगे आने वाले समय में समूचे राष्ट्रमण्डल के राजनीतिक विकास के 
स्वरूप को निश्चित किया, क्योंकि क्रान्ति ने इंग्लैण्ड में उस संवैधानिक 
पद्धति को स्थापित किया, जो न केवल शेष राष्ट्रमण्डल के लिए 
अपितु दुनियाँ के एक बड़े भाग के लिए आदश बन गयी | 

यह नयी पद्धति किसी एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परि- 
णाम नहीं थी । इसका श्रेय विलियम तृतीय" को देना एक बहुत 
बडी भूल होगी । किसी भी ब्रिटिश प्रदेश की व्यवस्था सें राजा के 
वैयक्तिक चरित्र और विचारों का प्रभाव बहुत कम पड़ा था | वह एक 
महान्‌ व्यक्ति था, उसकी मुख्य दिलचस्पी लुई १४वें के विरुद्ध संघर्ष 


~ 


१. इंग्लिश राजनीतिज्ञों की पुस्तकमाला में एच० डी० ट्रेल 
द्वारा लिखित विलियम तृतीय की एक लघु जीवनी है। 


(०-0०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५९८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


में थी । जब तक ब्रिटिश द्वीपों को इस संघर्ष के सही पक्ष में लाया गया और जब तक उसे 
उनकी विदेश नीति के संचालन का तथा उनके सैनिक साधनों के उपयोग का अधिकार दिया 
गया, तब तक वह इस बात से सन्तुष्ट था कि शासन की समस्याओं का समाधान उसी प्रकार 
किया जाना चाहिये, जैसा ये टापु स्वयमेव चाहते थे । वह एक चुप रहने वाला और आत्म- 
निष्ठ व्यक्ति था, उसने अपने ब्रिटिश प्रजाजनों को कभी भी पूरी तरह नहीं समझा अथवा 
उन प्रश्नों की अधिक चिन्ता नहीं की, जिनमें ब्रिटिश लोगों की मुख्य रूप से दिलचस्पी थी 
स्काटिश मामलों में उसके विश्वस्त परामशेंदाता विलियम कारस्टेअर्स के अतिरिक्त अन्य किसी 
स्काट व्यक्ति पर अथवा जिन प्रमुख इंग्लिश लोगों के साथ उसे काये करना पड़ा, उनमें से 
किसी पर भी उसने कभी पूरा विश्वास नही किया। उसके एक मात्र वास्तविक विश्वासपात्र वे 
डच कुलीन व्यक्ति थे, जिन्हें वह अपने साथ लाया था । इनमें विशेषतः एक व्यक्ति बैण्टिक 
था, यह वाद में पोर्टलेण्ड का अलं बना तथा दूसरा व्यक्ति केप्पल था, जिसे उसने एल्ब मालें 
का अले बनाया । इन विदेशियों के प्रति प्रदर्शित की गयी कृपा पर उस समय गहरी नाराजगी 
प्रकट की गयी । उसकी रानी एक इंग्लिश स्त्री होने के नाते अधिक लोकप्रिय थी । विलियम के 
अधिकतम बुरे सभी कष्ट १६६४ ई० में रानी की मृत्यु होने के बाद आये। किन्तु इस समभौते 
में उसका सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान यह था कि उसने इस स्थिति को स्वीकार करने से इन्कार 
किया कि वह केवल रानी का पति है और उसने यह कहा कि यदि उसे राजमुकुट नहीं दिया 
जायगा तो वह हालैण्ड लौट जायगा । इस प्रकार उसने आनुवंशिक उत्तराधिकार के वारे में 
सभी विवादों को समाप्त कर दिया और इस बात को अनिवार्य बना दिया कि पालियामेण्ट को 
राजमुकुट की व्यवस्था करने का अधिकार ग्रहण करना चाहिए | इसके अतिरिक्त उसने इस 
समझते में कोई वैयक्तिक अंशदान नहीं किया; उसने केवल इसे स्वीकार किया । 


२. टोरी तथा हिंग पार्टियों के शासन के सम्बन्ध में विरोधी विचार 


इंग्लैण्ड में उस समय की परिस्थिति की प्रधान विशेषता यह थी कि इसकी व्यवस्था 
को किसी एक दल के विचारों के अनुसार बलपूवंक नहीं थोपा गया था, क्योंकि यह क्रान्ति 
युद्ध का परिणाम नहीं थी, किन्तु वस्तुतः इसमें ह्विग तथा टोरी लोगों ते, एंग्लिकन तथा 
डिसेन्टर लोगों ने भाग लिया था। यह व्यवस्था विचार-विमर्श और समझौते का परिणाम 
थी । इसने ही इसके परिणामों को इनमें स्पष्ट अपूर्णताएँ होते हुए भी, इतना चिरस्थायी वना 
दिया । यह सहमति पर आधारित थी। विचार-विमर्श के बाद शान्तिपुणं समोते द्वारा 
बनायी जाने वाली शासन की पद्धति विश्व के इतिहास में एक नयी वस्तु थी । यह व्यवस्था 
या समझौता इसलिए और भी अधिक उल्लेखनीय है, क्योंकि यह उन मनुष्यों द्वारा किया 
गया था, जिनके शासनविषयक सिद्धान्तों में तीव्र मतभेद था । 

टोरी अब तक भी इस विचार से चिपके हुए थे कि राजतन्त्र दैवी व्यवस्था है, राज्य 
की दृढ़ता एक प्रबल राजा की शक्ति की सत्ता पर निर्भर रहनी चाहिए और इसका समर्थन 
जनता के विश्वास और स्वाभाविक आज्ञापालन से होना चाहिए। वे अब भी इस विचार से 
चिपके हुए थे कि धरम में एकरूपता राज्य के हित के लिए आवश्यक है । वे किसी ऐसे 
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समभौते को स्वीकार करने के लिए अपने को तैयार नहीं कर सकते थे, जो समझोता आनु- 
वंशिक उत्तराधिकार के विचार को निवल बनाये अथवा इस विचार को प्रोत्साहित करे कि राज- 
सत्ता के प्रति हिसापूण प्रतिरोध करना एक महान्‌ अपराध नहीं है । उनके विचार लगभग निश्चित 
रूप से उस समय के इंग्लिश लोगों के महान्‌ जनसमुदाय के विचार थे । स्थापित राजसत्ता के 
हल्केपन से किये गये किसी भी परित्याग से उत्पन्न होने वाली बुराइयों का भय मनुष्यों के 
मनों में न केवल उन Tegal से अंकित हो चुका था, जिनमें उनके पिताओं ने अपना जीवन 
बिताया था, अपितु अन्य देशों के इसी प्रकार के उपद्रवों से भी इसका भय उनके चित्त में 
अच्छी तरह जम चुका था । टोरी राजभक्ति की भावना को महत्त्व देने में तथा राज्य को एकत्र 
बनाये रखने में आज्ञापालन की आदत पर बल देने में बिलकुल ठीक थे, उनकी यह भावना 
_ भी ठीक थी कि राज्य को संगठित बनाये रखने बाली शक्ति में रखे जाने वाले विश्वास के 
आधारों में आने वाली किसी भी शिथिलता से उत्पन्न होने वाली समूची व्यवस्था की अस्त- 
व्यस्तता अपने साथ भीषणतम बुराइयों को ला सकती है। 

टोरी लोगों के राज्य के कल्याण के लिए एक अतीव प्रबल केन्द्रीय शक्ति की आवश्यकता 
के दृष्टिकोण की प्रबलतम युक्तियुक्त व्याख्या थामस हान्स के 'लेवियायन नामक ग्न्य में पायी 
जाती है। यह १६५१ ई० में उस समय प्रकाशित हुआ था, जब गृहयुद्धों ने यह्‌ प्रदर्शित किया 
था कि किस प्रकार सुगमता से एक अच्छी प्रकार सुप्रतिष्ठित व्यवस्था अराजकता में परिणत 
हो सकती है। हान्स ने यह तरक किया कि यदि समाज को व्यवस्थित बनाये रखना है, तो इसमें 
असीम सत्ता वाली एक केन्द्रीय शक्ति अवश्य होनी चाहिए । उसका विशवास था कि सभ्यता 
ऐसी शक्ति की सत्ता पर अवलम्बित है । उसकी दृष्टि में जब मनुष्य एक संघटित समाज या 
राज्य के सदस्य हो जाते हैं तो उनके बारे में अवश्य यह समभना चाहिए कि उन्होंने उस 
प्राकृतिक दशा से बचने के एक साधन के रूप में, एक सरकार स्थापित करने के लिए एक 
दूसरे के साथ समझोता कर लिया है, जिस “प्राकृतिक दशा में प्रत्येक मनुष्य को अपने 
पड़ोसी का सिर फोड़ने की स्वतन्त्रता थी और जिसमें मानवीय जीवन “घृणित, पाशविक और 
अल्पकालीन” था । एक बार जब मनुष्यों ने स्वयमेव स्थापित की हुई सत्ता के विरुद्ध विद्रोह 
आरम्भ किया तो उन्होंने एक-दूसरे के साथ अपना समझौता तोड़ दिया । उससे अराजकता 
उत्पन्त हो गयी । हाब्स की युक्ति (जैसा कि वह स्वीकार करता था) इस बात की सम्भावना 
का निराकरण नहीं करती थी कि इस पूर्ण प्रभुसत्ता का प्रयोग एक पालियामेण्ट द्वारा किया जाय । 
किन्तु उसे उस बात में सन्देह था कि क्या एक भगड़ने वाली और विभक्त संस्था द्वारा इसका 
प्रयोग प्रभावशाली रीति से किया जा सकता है। किन्तु अधिकांश टोरी हाब्स को स्वतन्त्र 
विचारक समकते हुए उस पर अविश्वास करते थे । उसने राजतन्त्र के रहस्यमय और घामिक 
पक्ष का बहुत कम प्रतिपादन किया था । सामान्य टोरी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति इससे 
अधिक अच्छी तरह से सर Wad फिल्मर की पुस्तक पेट्रियार्का (Patriarcha) में हुई थी । 
इसमें उसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि आनुवंशिक राजतन्त्र विश्व के शासन के 
लिए भगवान्‌ द्वारा वरण की गयी विधि है और उसने बाइबल के बहुत अधिक उद्धरणों से 
अपने मत को स्थापित करने का प्रयत्न किया । 


(०-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६०० : faten राष्टरमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 


दूसरी ओर, fan लोगों में राजतन्त्र के प्रति ऐसा अत्युक्तिपूर्ण सम्मान नहीं था। 
उनमें से अनेक सिद्धान्ततः गणराज्यवादी थे । यद्यपि वे ऐसा स्वीकार करते थे कि राजाओं 
के प्रति पायी जाने वाली परम्परागत भक्ति इस बात को वांछनीय बना रही है कि एक संस्था 
के रूप में राजतन्त्र कायम रखा जाय, तथापि वे राजा को राष्ट्र का केवल सबसे बड़ा ऐसा 
अधिकारी मात्र समझते थे, जो यदि अपने कत्त॑व्यों का पालन नहीं करता तो उसे बदला जा 
सकता था । उनका विश्‍वास था कि अन्तिम निर्णायक आवाज समूचे रूप में राष्ट्र के पास 
होनी चाहिए अथवा पालियामेण्ट में अपने प्रतिनिधियों द्वारा बोलने वाले राष्ट्र के राजनीतिक 
दृष्टि से क्रियाशील भाग के पास होनी चाहिए । वे स्वतन्त्रता में विल्कुल वास्तविक रूप से 
विश्वास करते थे । इससे उनका यह अभिप्राय था कि जब तक कोई व्यक्ति अपने पड़ोसियों 
को हानि नहीं पहुँचाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जैसा सर्वोत्तम 
रूप से सोचता है, उसके अनुसार वह अपने जीवन को व्यवस्थित करे । उनका यह विश्वास था 
कि स्वतन्त्रता की सर्वोच्च गारण्टी कानून की एक ऐसी निश्चित पद्धति में पायी जाती है, जिसे 
एक अपवाद के अतिरिक्त किसी भी शक्ति के किसी मनमाने निर्णय द्वारा उपेक्षित अथवा 
परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका एकमात्र अपवाद पालियामेण्ट में अपने प्रतिनिधियों 
द्वारा विचार प्रकट करने वाला राष्ट्र ही है। स्वतन्त्रता कानून पर निर्भर है और कानून 
द्वारा रक्षित है--यह ह्विगो के सिद्धान्त का माभिक तत्त्व और इसका सर्वोत्तम भाग था। 
चूंकि वे यह मानते थे कि कानूनों को सामान्य रूप से समझा जाना चाहिए, सार्वभौम रूप 
से स्वीकार किया जाना चाहिए। अतः far कानूनों के बार-बार अथवा विस्तृत रूप 
से बदले जाने में विश्वास नहीं रखते थे, वे केवल न्यूनतम आवश्यक परिवर्तेन करना 
चाहते थे । 

किन्तु सम्भवतः fqn लोगों के विश्वास का विशिष्टतम भाग उनका एक संस्था के 
रूप में सम्पत्ति में सुदृढ़ विश्वास था; यह विश्वास इतनी दूर तक चला गया था कि उन्हें 
सम्पत्ति की रक्षा करना कानून का प्रधान प्रयोजन प्रतीत होता था। उनकी दृष्टि में सम्पत्ति 
की उपलब्धि मनुष्यों और पशुओं का एक प्रधान भेद था | उनका यह मत था कि सभ्यता मुख्य 
रूप से मनुष्यों द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने के प्रयलो से उत्पन्न हुई है, इसलिए सर्वोत्तम राज्य 
बही है, जिसमें सम्पत्ति सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित है। करों का लगाया जाना वस्तुतः राज्य 
द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति के हिस्से को छीनना है, अतः उनका यह मत था कि सभी 
कर पालिथामेप्ट द्वारा स्वीकृत किये जाने चाहिएँ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति उसके 
प्रतिनिधियों की सहमति के बिना उससे नहीं ली जानी चाहिए । इस प्रकार आवश्यक रूप से हिंग 
लोगों का यह सिद्धान्त था कि प्रतिनिधियों की सहमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जाना 
चाहिए । यह उनके सम्पत्ति की पवित्रता के सिद्धान्त से निकला हुआ एक प्रकार का अनुमान 
था । धर्म के मामलों में fee लोगों का धार्भिक विश्वास एवं उपासना की स्वतन्त्रता में प्रबल 
विश्वास था । वस्तुतः उनमें से अनेक स्वतन्त्र विचारक थे अथवा उन दिनों की भाषा में 
. धामिक विषयों में सहिष्णु या उदार (Latitudinarians) थे । किन्तु वे एक राष्ट्रीय चर्च 
ae की आवश्यकता से विकास i RMR Nebih goitia (विशेषीधिकीर०द ० तैबीर०थे$ तो भी 
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वै यह मांन॑ते थे कि मनुष्यों के विचार और कार्यों पर इसका प्रभाव है अतः राज्य द्वारा-- 
पालियामेण्ट द्वारा, न कि राजा द्वारा राष्ट्रीय चर्च पर प्रवल नियन्त्रण होना चाहिए । 

ह्विग उस बात में भी ठीक थे, जिसके अनुसार वे समग्न रूप से राष्ट्र की इच्छा को 
महत्त्व देते थे और इस बात को महत्त्वपूणं समझते थे कि सार्वजनिक नीति के सभी महान्‌ 
मामलों में राष्ट्र की इच्छा को अभिव्यक्त करने की पद्धति को तथा इसे निर्णायक आवाज 
बनाने को महत्व दिया जाय। वे नागरिक और धामिक स्वतन्त्रता पर बल देने में तथा इस 
दृष्टिकोण पर बल देने में युक्तियुक्त थे कि स्वतन्त्रता वस्तुतः कानून पर निर्भर है। वे कर 
लगाने पर प्रभावशाली सार्वजनिक नियन्त्रण की महत्ता को समझने में भी समीचीन थे। 
यद्यपि जिन कारणों के आधार पर वे इस सिद्धान्त को प्रतिपादित कर रहे थे, वे कारण सन्देह- 
योग्य थे। उनके राजनीतिक सिद्धान्त की मर्यादाओं को देखना आसान है, किन्तु समग्ररूपेण 
यह सिद्धान्त उस समय किसी भी राज्य में मनुष्यों के एक विशाल तथा शक्तिशाली समूह 
द्वारा ग्रहण किये गये सिद्धान्तों में सबसे अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण तथा प्रवोधपूर्ण सिद्धान्त था । 
इसने प्रगति के लिए तथा मानवीय स्वतन्त्रता की वृद्धि के लिए कार्य किया । 


ह्विग मत की अधिकतम प्रभावशाली अभिव्यक्ति जॉन लॉक के 'शासन पर निबन्ध' 
(Essay on Government) नामक ग्रन्थ में पायी जाती है । यह ग्रन्थ १६८६ ई० में प्रकाशित 
हुआ और fan मत के लिए लगभग धमंग्रन्थ बन गया । हाब्स की भाँति, लॉक ने भी यह कल्पना 
की कि एक राज्य में लोगों को एक अव्यक्त (Implicit) समझौते से परस्पर बंधा हुआ समझा 
जाना चाहिए, किन्तु उसने यह तकं दिया कि राज्य को संगठित करने के लिए जनता द्वारा 
स्वीकार किये गये एक समभौते के अतिरिक्त एक ऐसे समझौते की भी कल्पना की जानी 
चाहिए, जो समभौता जनता में तथा उसकी सरकार के वीच में किया गया था और 
सरकार की ओर से गलत काम करने पर यह समझोता भंग किया जा सकता है । शासन की 
एक नयी पद्धति को स्थापित करना न्यायोचित समझा जा सकता है । हमारे लिए 'सामाजिक 
समभौतों' (Social Contracts) के बारे में यह सब चर्चा अवास्तविक है, क्योंकि हम जानते हैं 
कि ऐतिहासिक दृष्टि से कभी भी ऐसे समझते नहीं हुए हैं; वस्तुतः राज्य विकसित हुआ है, 
इसे औपचारिक रूप से बनाया नहीं गया । किन्तु समझते के विचार पर आशित विभिन्न 
युक्तियों का मनुष्यों के मनों पर इतना गम्भीर प्रभाव ब्रिटिश क्रान्ति के समय में और इसके बाद 
एक शताब्दी से भी अधिक समय तक बना रहा कि यदि हम इसे अपने मन में न रखें तो हम 
राजनीतिक स्वतन्त्रता के विकास में एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व की उपेक्षा कर रहे होगे । 

इस प्रकार के विभिन्न विचार रखने वाले व्यक्तियों में समझौता सुगम नहीं AT । यहाँ 
तक कि विलियम और मेरी को राजमुकुट देने के प्रश्‍न पर भी समझोता आसान नहीं था । इस 
पर लम्बे और कठिन विवाद हुए । टोरी यह सुझाव नहीं देना चाहते थे कि पालियामेण्ट को 
अथवा जनता को एक राजा को पदच्युत करने का अधिकार है अथवा वे यह नहीं स्वीकार 
करना चाहते थे कि उत्तराधिकार की वंश परम्परा को जानबूक कर भंग किया गया है। faz 
यह चाहते थे कि विधिपूर्वक यह घोषणा की जाय कि जेम्स को कानूनों को भंग करने के 
लिए पदच्युत किया गया है। वस्तुतः ऐसा ही हुआ था। अभागे टोरी इस बात को 
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अस्वीकार नहीं कर सके कि उन्होंने इस स्थिति के उत्पन्न करने में सहायता दी थी । किन्त 
एक शाब्दिक समझौते ने आंशिक रूप से स्थिति की रक्षा की। यह प्रस्ताव पास किया 
गया कि अपने पलायन द्वारा जेम्स ने राजगद्दी का परित्याग किया है, इसलिए वह गद्दी खाली 
है, विलियम तथा मेरी को इस पर बैठने के लिए निमन्त्रित किया गया। वास्तविक तथ्य को 
सावधानी भरे शब्दों में आवेष्टित किया गया था, तथापि एक राजा को राजगद्दी से हटाया 
गया था, और नये राजा को चुना गया था । क्रान्ति का यह मौलिक तथ्य है ओर इसका किसी 
प्रकार अपलाप नहीं किया जा सकता AT । 
३. इंग्लैण्ड में संवैधानिक व्यवस्था 

शासन की पद्धति का नया समाधान कानूनों की एक श्यृंखला द्वारा किया गया । इनमें 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अधिकारों का विधेयक (Bill of Rights 1689) था। ag 
अधिकारों की एक पहली घोषणा पर आधारित था। इसका प्रारूप तैयार करना सम्मेलन 
(Convention) का एक पहला कार्य था | किन्तु इस महत्त्वपूर्ण वस्तावेज्ञ ने भी कोई सामान्य 
सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किये अथवा शासन की नयी पद्धति की व्याख्या करने का प्रयत्न नहीं 
किया । यह इसी से सन्तुष्ट था कि इसमें जेम्स द्वितीय द्वारा सत्ता के उन दुरुपयोगों का 
प्रतिपादन किया जाय, जिनके लिए वह दोषी था और इन्हें अवैध घोषित किया जाय । इसकी 
घाराओं में संक्षिप्त एवं महत्त्वपूर्ण धाराएँ वे थीं, जिनमें कानूनों को स्थगित करने की शक्ति को 
(जैसा मुक्ति की घोषणा द्वारा किया गया था), पा्लियामेण्ट की सहमति के बिना राज्य में स्थायी 
सेना बनाये रखने को,पालियामेण्ट के सदस्यों के स्वतन्त्र चुनाव में समूचे हस्तक्षेप को, अथवा 
पालियामेण्ट में होने वाले विवाद में और भाषण की स्वतन्त्रता में बाधा डालने को अवैध 
घोषित किया गया था । 


किन्तु किसी कार्य के विभिन्न प्रकारों की अवैधता की एक सामान्य घोषणा तब तक _ 


बहुत कम उपयोगी होती है, जब तक कि भविष्य में उसे रोकने के साधन प्रभावशाली नहीं 
बनाये जाते | अतः पालियामेण्ट ने न केवल भविष्य में अवैधता को रोकने के, किन्तु वित्त पर 
अपना नियन्त्रण करने में अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के साधन प्राप्त कर लिये । इसने 
राजा के वैयक्तिक व्यथ के लिए सिविल लिस्ट के रूप में एक निश्चित अनुदान पास किया, यह 
दीवानी शासन चलाने के सामान्य व्ययो को पुरा करने के लिए था। किन्तु यह धन केवल 
उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय किया जा सकता था, जिनके सिए उसे स्वीकार किया जाता था | 
पालियामेण्ट ने विशिष्ट करों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निश्चित करते हुए इस बात को 
पक्का कर लिया था कि ऐसा ही किया जायगा । राजा के पास इसके बाद से कोई ऐसी बड़ी 
सामान्य आमदनी नहीं रही, जिसका वह अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सके | यह बात विशेष 
रूप से सेनाओं को बनाये रखने वाले घन के लिए लागू होती थी, इस पर पालियामेण्ट एक 
अतीव ईर्ष्यालु दृष्टि रखती थी और इस राशि को केवल एक वर्ष से अगले वर्ष तक के लिए दी 
पास करती थी । चूँकि विलियम तृतीय के समय में राज्य की सैनिक आवश्यकताएं बहुत अधिक 
|. a थीं, अतः इसका यह अभिप्राय था कि पालियामेण्ट को प्रतिवर्ष बुलाना आवश्यक था और 
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क्रान्ति के बाद को व्यवस्था : ६०३ 


उद्देश्य के लिए एक अन्य अधिनियम-विद्रोह कानून को केवल एक वर्ष की अवधि के लिए 
बनाया जाना था। यदि सेना में अनुशासन रखा जाना था तो प्रतिवर्ष पालियामेण्ट से इस 
कानून के नवीकेरण की प्रार्थना को जानी आवश्यक थी । ये कानून अपने आप में बहुत तुच्छ 
प्रतीत होते हैँ, किन्तु ये इतने अधिक प्रभावशाली थे कि १६८९ ई० से आज तक इंग्लैण्ड का 
शासन सदैव पालियामेण्ट की इच्छा पर अवलम्वित रहा है | 


राजनीतिक पद्धति में आवश्यक समझे गये परिवतंनों को वाद में एक त्रेवाषिक afa- 
नियम (Triennial Act) बना कर १६६४ $o में पूरा किया गया । इसने १६६४ ई० के 
उस त्रैवाधिक कानून का स्थान नहीं लिया, जिसने यह व्यवस्था की थी कि पालियामण्ट की 
बैठक तीन वर्षो में कम-से-कम एक बार अवश्य होनी चाहिए । किन्तु इसने इस बात पर कोई 
प्रतिवन्ध नहीं लगाया था कि पालियामेण्ट को कितने समय के लिए अपनी वैठक करनी चाहिए । 
वित्तीय आवश्यकताओं ने तथा विद्रोह कानून ने इस बात को निश्चित कर दिया कि अब से 
पालियामेण्ट की don तीन वर्ष में केवल एक बार नहीं, अपितु प्रति वर्ष इसकी बैठक अवश्य 
होनी चाहिए । नये त्रैवाषिक कानून का प्रयोजन इस बात को निश्चित करना था कि अब 
भविष्य में लम्बी पालियामेण्ट नहीं होगी, अपितु प्रति तीन वर्ष में एक सामान्य निर्वाचन होना 
चाहिए ताकि पालियामेण्ट के निर्वाचन क्षेत्रों के साथ सम्पक में रखने का काये निश्चित 
रूप से हो सके । 


इन व्यवस्थाओं के वारे में एक विद्यार्थी को सबसे अधिक विलक्षण लगने वाली बात 
इन व्यवस्थाओं का असाधारण मामूलीपन है । एक विलकुल नये संविधान को राजनीतिक 
सिद्धान्तों की क्रान्तिकारी घोषणाओं के साथ विस्तृत रूप से तैयार नहीं किया गया था, FT- 
तम परिवर्तन किये गये थे और स्वरूप की दृष्टि से ये बड़े मामूली थे । किन्तु वे अपने प्रयोजन 
के लिए पर्याप्त थे । उन्होंने पालियामेण्ट की सर्वोच्च सत्ता को स्थापित किया । 


fas मामलों में परिवर्तन भी इसी प्रकार बहुत मामुली थे । पुनः स्थापना के काल 
की भाँति, इस समय भी डिसेण्टर लोगों को राष्ट्रीय चचे में वापस लाने के लिए एक धामिक 
सहिष्णुता के कानून की कुछ चर्चा थी । किन्तु अव खाई बहुत अधिक चौड़ी हो चुकी थी और 
इस समय जिन व्यक्तियों को समोते के लिए तैयार करना अधिक महत्त्वपूर्ण था, वे धामिक 
संस्कारों को अत्यधिक महत्त्व देने वाले कट्टर पन्थी व्यक्ति बड़ी कठिनाइयाँ पैदा कर देते । 
चूँकि उनकी पर्याप्त संख्या, कैण्टरबरी का आर्केबिशप, साधु स्वभाव बिशप केन और पेरिश 
चर्च के कई सौ पादरी नये राजाओं के प्रति राजभक्ति की शपथ लेने के लिए अपने अन्तः- 
करणों को तैयार नहीं कर सके, अतः उन्होंने अपना काम छोड़ दिया । वे शपथ न ग्रहण करने 
वाले ( NonJurors) के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिन व्यवितयों ने शपथ ली, उनमें से भी 
अनेक निश्चित रूप से नये राज्य के विरोधी थे; कहीं ये व्यक्ति खुल्लमखुल्ला विरोध करने के 
लिए बाधित न हो जाँय, अतः डिसेण्टर लोगों के लिए बहुत कम काम किया गया। एक सहिष्शता 
कानून पास किया गया (१६८९ ई०) । इसने fara (Trinity) का [सिद्धान्त स्वीकार करने 
चाले सभी व्यक्तियों को उपासना की स्वतन्त्रता प्रदान कीं, बशते कि वे एक मजिस्ट्रेट द्वारा 
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आवश्यक समझे जाने पर, राजा और रानी के प्रति राजभक्ति की शपथ ले और इस बात से 
इन्कार करें कि इस राज्य के भीतर. “किसी विदेशी राजा का अथवा पोप के प्रतिनिधि 
( Prelate ) का क्षेत्राधिकार है ।” सिद्धान्ततः इसने रोमन कैथोलिकों कों निस्सारित कर 
दिया । किन्तु व्यवहार में उनके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया गया; यदि वे ठीक ढंग 
से व्यवहार रखते थे तो उनसे शपथ नहीं खिलायी जाती थी। किन्तु न तो कार्पोरेशन 
कानुन और न ही टेस्ट कानून रद्द किये गये, सिद्धान्त रूप से इन्होंने सभी असैनिक तथा 
सैनिक पदों से डिसेण्टर लोगों को तथा रोमन कैथोलिको को निस्सारित कर दिया, क्योंकि 
इन कानूनों के अनुसार पद ग्रहण करने वाले के लिए एंग्लिकन पद्धति का धामिक संस्कार 
कराना आवश्यक था । फिर भी, व्यवहार में इन प्रतिबन्धों की बड़ी मात्रा में अवहेलना की 
जाती थी । अनेक डिसेण्टर लोगों ने केवल पद पाने के लिए ही, धामिक संस्कार को ग्रहण 
किया । १७२७ ई० के बाद से, प्रति वर्ष उन व्यक्तियों के लिए एक “दण्ड मुक्ति अधिनियम' 
(Act of Indemnity) पास किया गया, जो इन कानूनों की व्यवस्थाओं का पालन करने में 
बिफल इए थे । यह एक लंगड़ी और दुविधापूर्णं सहिष्णुता थी, इस प्रकार प्रदान की 
गयी यह सहिष्णुता उससे भी कम थी जो जेम्स द्वितीय ने अपनी “दण्ड मुक्ति की घोषणा' 
सें प्रदान की थी ।. किन्तु यह प्रभावशाली थी और सहमति पर टिकी हुई थी। धार्मिक 
संस्कारों तथा कर्मकाण्ड पर बल देने वाले हाई चर्च (High ८३८८८३) के व्यक्ति भी सहिष्णुता 
को स्वीकार करते थे, यद्यपि वे उसे पसन्द नहीं करते थे । वे इससे भी कम मात्रा में यह पसन्द 
करते थे किं टेस्ट कानून से लगातर बचा जाय, जैसा कि उन्होंने रानी एन के राज्यकाल 
सें प्रबल होने पर उस समय प्रदर्शित किया था जबकि उन्होंने कभी कभी चर्च के साथ अनु- 
कूलता दिखाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक कानून को बनाने का प्रस्ताव किया और अन्त 
में उसे पास करवा लिया । 
फिर भी, एक अन्य परिवतँन, यदि यह सम्भव होता तो इससे भी अधिक महत्त्व- 
पूर्ण था। यह परिवतेन कानून बना कर नहीं, किन्तु केवल कानून बनाने के कार्य को न 
करके ही किया गया । अनुज्ञा देने बाले कानुन (Licensing Act) का एक संशोधित रूप में भी 
नवीकरण नहीं किया गया ।* इसका परिणाम यह था कि प्रेस की सेन्सरशिप बिलकुल लुप्त 
हो गयी । राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए स्वतन्त्र प्रेस की अपेक्षा कोई अन्य बात अधिक 
आवश्यक्र नहीं है और राष्ट्र में राजनीतिक समस्याओं के लिए क्रियाशील दिलचस्पी उत्पन्न 
करने के लिए इससे अधिक निश्चित कोई दूसरी वस्तु नहीं है। क्रान्ति के समय पृस्तिकाओं 
से तथा इन समाचार पत्रों से सावंजनिक प्रश्नो के उत्कण्ठापूणें और उत्साहपूणं वादविवाद _ 
का वह पुनरुज्जीवन हुआ, जो..प्यूरिटन गणराज्य के समय में कुछ काल के लिए तथा निस्सारण 
बिल पर गरमागरम बहस के एक अन्य मध्यान्तर में कुछ समय के लिए हुआ था । यह प्रवृत्ति 
फिर कभी समाप्त नहीं होनी थी । इसके वाद से राजनीतिक कार्यों या प्रश्नों का निर्धारण 
तथा राष्ट्र कें मानस का निर्माण भी लगभग इतनी ही मात्रा में पालियामेण्ट से बाहर के 


लेखकों से प्रभावित होने लगा, जितना यह इसकी दीवारों के भीतर दी जाने वाली वकतृताओं 


१. उपर देखिए प्रथम अध्याय 
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से होता था । इस विषय में इंग्लैण्ड तथा ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्य सदस्य यूरोप के लगभग 
सभी बड़े राज्यों से एक शताब्दी या इससे भी अधिक आगे थे । 


१६८९ Fo में तथा अगले वर्षो में जो संवैधानिक परिवर्तन किये गये थे, उनका अत्यल्प 
विस्तार १७०१ Fo के व्यवस्था कानून या एक्ट ऑफ सेटिलमेण्ट (Act of Settlement) में 
किया गया । यह कानून प्रधान रूप से रानी एन के बाद उत्तराधिकार के क्रम को निश्चित करने 
के लिए तथा इसे जेम्स प्रथम की कन्या-एलिजावेथ के हनोवर वंश में निश्चित करने के लिए पास 
किया गया । किन्तु इस अवसर का उपयोग कुछ अन्य सिद्धान्त स्थापित करने के लिए भी किया 
गया, ये क्रान्ति की मुख्य व्यवस्था या समभौते के लिए एक प्रकार के परिशिष्ट का निर्माण 
करते हैं । यह बात ध्यान देने योग्य है कि विलियम तृतीय की उग्र विरोधी टोरी पालियामेण्ट 
ने इस एक्ट ऑफ सेटिलमेण्ट को पास किया था । इसकी अनेक व्यवस्थाएँ राजा पर अत्यल्प 
मात्रा में प्रच्छन्न आक्रमण थीं, जैसे कि ag धारा जिसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि भावी 
राजाओं को पालियामेण्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना चाहिए । किन्तु टोरियों के 
लिए राजकीय सत्ता को नियन्त्रित करना एक नयी बात थी । एक्ट ऑफ सेटिलमेण्ट ( Act of 
Settlement ) की दो धाराएं विशेष रूप से वर्णनीय हैं। एक में यह्‌ व्यवस्था की गयी थी 
कि आज से न्यायाधीश अपने पदों पर आजीवन बने रहने चाहिए, amd कि उन्हें पालियामेण्ट 
के दोनों सदनों के एक प्रस्ताव के द्वारा पदच्युत न कर दिया जाय। इसने न्यायपालिका की 
स्वतन्त्रता को: सुरक्षित बना दिया और स्टीवटों के शासन काल में सामान्य बन जाने वाली 
उन जजों को पदच्युत करने की परिपाटी का निषेध कर दिया, जो राजा को नापसन्द होने वाले 
निर्णय देते थे । यह एक अतीव महत्त्वपूर्ण सुधार था । दूसरी धारा का उद्देश्य लाभदायक Tal 
पर पालियामेण्ट के सदस्यों की नियुक्ति द्वारा कामन्स सभा पर राजकीय प्रभाव के विस्तार 
को रोकना था। इसने केवल यही व्यवस्था की थी कि रानी एन की मृत्यु के बाद ताज के 
तीचे काम करने वाले पदाधिकारी व्यक्ति पालियामेण्ट में बैठने के लिए अयोग्य नहीं होने 
चाहिए। यदि यह धारा लागू हो जाती, तो यह पालियामेण्ट में मन्त्रियों की उपस्थिति रोक 
देती और अन्त में पालियामेण्ट की शक्ति को बहुत घटा देती । किन्तु १७०७ ई० में एक्ट 
ऑफ सेटिलमेण्ट (Act of Settlement) के लागू होने से पहले ही इसे रह कर दिया, १७०७ 
ई० का सरकारी पद अधिनियम (Place Act) ब्रिटिश शासन पद्धति के विकास में अत्यधिक 
महत्त्व रखता है। इसने यह व्यवस्था की कि पदों पर नियुक्त होने वाले सभी व्यक्तियों को 
पालियामेण्ट में अपनी सीट खाली कर देनी चाहिए ।' किन्तु १७०५ ई० से पहले बनाये गये 


, प्रसंगवश इस कानून ने पहली बार पालियामेण्ट के सदस्य के लिए अपनी सीट से 
१ त्यागपत्र देना सम्भव बनाया । पहले यह अवैध था । अब सदस्य राजा के 
लाभ के किसी पद के लिए आवेदन पत्र दे सकता था और इस प्रकार अपनी सीट 
खाली कर देता था । यही कारण है कि जो सदस्य त्यागपत्र देना चाहते हैं, उन्हें 
faced हण्ड्रेडस के व्यवस्थापक के पद के लिए (अथवा ऐसे ही किसी अन्य राजकीय 
पद के लिए) आवेदन-पत्र देना पड़ता है, निस्सन्देह वे इस पद को भी वे उसी समय 
छोड़ देते हैं जब कि उनका प्रयोजन पूरा हो जाता है। 
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पदों पर विद्यमान व्यक्तियों को अपना पद छोड़े बिना पुननिर्वाचन की अनुमति दे दी गयी, 
१७०५ ई० के बाद बनाये गये पदों को रखने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार पालियामेण्ट के 
सदस्य नहीं हो सकते थे । इस प्रकार पालियामेण्ट के सदस्यों द्वारा ग्रहण किये जा सकने वाले 
और न ग्रहण किये जा सकने वाले पदों में एक मोटा भेद किया गया। यह हमारी उस 
आधुनिक परिपाटी की दिशा में पहला पग था, जिसके अनुसार राज्य के बड़े विभागों के 
अध्यक्ष सदैव पालियामेण्ट के सदस्य होते हैं और इसकी आलोचना का विषय बनते हैं, जब कि 
छोटे-छोटे अधिकारी पालियामेण्ट से बाहर रहते हैं । 


४. सरकार ग्रौर पालियामेण्ट के बीच के सम्बन्ध 


एक्ट ऑफ सेटिलसेण्ट (Act of Settlement) में सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध 
बनायी गयी धारा यह प्रदर्शित करती है कि क्रान्ति के समय के कानून निर्माताओं के सम्मुख केवि- 
नेट शासन की आधुनिक पद्धति जैसी किसी वस्तु की कल्पना नहीं थी । इस पद्धति का मुल तत्त्व 


यह है कि मुख्य मन्त्री पालियामेण्ट के सदस्य होते हैं तथा इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ` 


यह्‌ पद्धति १७०७ $o के कानून द्वारा सम्भव वनायी गयी । किन्तु यह शनैः-शनैः और रिवाज 
से विकसित हुई, इसका कानून द्वारा कभी निर्माण नहीं हुआ। ब्रिटिश संस्थाओं की यह 
विशेषता है कि वे रिवाज के अधं-अचेतन कार्य से विकसित और परिवर्तित होती हैं; और इस 
पद्धति का अलिखित अंश लिखित अंश की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। क्रान्ति 
के समभौते के वारे में पहले जो कुछ कहा गया है वह इसे स्पष्ट करता है। इसने जो कानूनी 
परिवर्तन किये वे स्वरूप की दृष्टि से aga मामुली थे, किन्तु वास्तविकरूप से ये परिवर्तन 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थे । वे पालियामेण्ट की सर्वोच्च सत्ता की स्थापना से कुछ कम नहीं थे, 
यद्यपि इस विषय में किसी भी कानून में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। 


विलियम तृतीय के राज्यकाल में पहले से ही शनैः शनैः एक महान्‌ परिवर्तन हो रहा 
था, क्योंकि यह आवश्यक था कि सरकार के पालियामेण्ट के साथ अच्छे सम्बन्ध होने चाहिएँ 
और क्योंकि अब पालियामेण्ट स्पष्ट रीति से दो पृथक्‌ दलों में विभक्त थी, अत. यद्यपि राजा 
को नाम मात्र में अपनी इच्छानुसार किसी भी मन्त्री को "चुनने की स्वतन्त्रता थी, 
तथापि क्रियात्मक रूप से परिस्थितियों की शक्ति से बाधित होकर उसे अपने मन्त्री उस दल 
से चुनने पड़ते थे, जिसका कामन्स सभा में बहुमत हो । विलियम तृतीय ने बिल्कुल स्वाभाविक 
रीति से अपनी सरकार में दोनों दलों के सर्वोत्तम व्यक्तियों को लाने का प्रयत्न आरम्भ किया, 
किन्तु उसने यह अनुभव किया कि इससे काम अच्छी तरह नहीं चलता, क्योंकि इसका यह 
आशय था कि उसके मन्त्री आसानी से सहयोग नहीं करते थे। च॑कि उसकी पहली दो 
पा्लियामेण्टों में fan दल का बहुमत था, अत: उसे यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वह टोरी 
मल्त्रियों के स्यान पर ह्विग मन्त्री नियत करे और १६६६ ई० तक मुख्य मन्त्री इतने पूर्ण रूप 


2 से छ्विग थे कि वे हिगसत्तार्थी गुट ( Whig Junta ) के नाम से प्रसिद्ध थे। किन्तु जब 


१६९८ fo में और उसके बाद के वर्षो में टोरियों को बहुमत प्राप्त हुआ और इसलिए 


Tar जब अपना समय ह्विग मन्त्रियों पर नाप = 
a H 5 y Siddifanta चल thE लगी 
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तो विलियम को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वह हिंग लोगों के स्थान पर टोरियों को नियत 
करे । सरकारें, अधिकाधिक मात्रा में, अनिवार्यं रूप से कुछ समय के लिए कामन्स सभा के 
स्वरूप एवं सम्मतियों को प्रतिबिम्बित करने लगी; पार्टी पर आधारित भावी केबिनेट पद्धति का 
एक अस्पष्ट सा पूर्वरूप आविर्भूत होने लगा, यद्यपि इसके पूर्ण होने में अभी बहुत देर थी । 

इसका यह आशय नहीं है कि मन्त्रियों का समूह सदैव साथ मिल कर कार्य करने 
वाली वैसी उत्तरदायी सरकार का निर्माण करता था जैसी सरकार के हम अभ्यस्त हैं, यद्यपि 
उसकी प्रवृत्ति इस दिशा में थी । इसका यह भी अर्थ नहीं है कि राजा अब निर्णायक तत्व 
नहीं रहा था । विलियम तृतीय के समय में स्थिति इससे बहुत कुछ विपरीत थी । विदेश 
नीति के क्षेत्र में बह विशेष रूप से बिल्कुल स्वतन्त्रतापूर्वंक कार्य करता था, इस क्षेत्र में 
सामान्यतः वह पालियामेण्ट की वात तो दूर रही अपने मन्त्रियों से भी परामर्श नहीं करता 
था | इसका एक उल्लेखनीय प्रदर्शन उस समय हुआ जब स्पेनिश प्रदेशों के बंटवारे के लिए 
फ्रांस के साथ प्रथम विभाजन सन्धि करने के बाद उसने अपने मन्त्रियों को अपने द्वारा किये 
गये कार्य की रूपरेखा मात्र की सूचना दी और उनसे यह अपेक्षा रखी कि वे एक अज्ञात 
सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए अज्ञात व्यक्तियों को अधिकार देने वाले, एवं उचित रीति 
से राजकीय महामुद्रा से अंकित कोरे आदेश पत्र को उसके पास भेज दें। १७०१ ई० में 
टोरी पालियामेण्ट ने इस शात के लिए सहमत होने के कारण महानृतम ह्विंग नेता सोमसँ पर 
तथा उसके दो साथियों पर महाभियोग चलाया । विदेश नीति पर, किसी भी प्रकार पालिया- 
मेण्ट ने इस बात के अतिरिक्त अभी तक कोई प्रभावशाली नियन्त्रण प्राप्त नहीं किया था 
कि इसे अपने द्वारा नापसन्द की गयी किसी नीति के लिए धन देने से इन्कार करने का अधि- 
कार था । यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा को बड़ी आसानी से एक ऐसी सन्धि 
से हानि पहुँचायी जा सकती थी, जिस सन्धि पर उस दशा में कभी हस्ताक्षर नहीं होते, यदि 
पहले से ही इसकी शर्तों पर विचार हो गया होता | 


इस प्रकार क्रान्ति द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार राजा की शवितयाँ अब भी 
महान्‌ थीं । विलियम तृतीय यद्यपि अपने पर लगायी गयी पाबन्दियों को निष्ठापूर्वक स्वीकार 
करता था, तथापि वह अपनी सत्ता पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण अत्यधिक रुष्ट AT । 
कई बार, विशेषतः उस समय जब टोरियों ने १६६८ तथा १६९६ ई० में उसके डच मित्रों 
पर दुर्भावनापूर्ण हमले किये तो उसने देश छोड़कर हालैण्ड चले जाने की धमकी दी । वह 
अवश्य ऐसा कर लेता यदि वह उन वैदेशिक मामलों में स्वतनत्रतापूर्वेक भाग लेने में समर्थ न 
होता, जिन मामलों का उसे पूरा ज्ञान था और जिनके विषय में fqn अथवा टोरी दल के 
किसी भी इंग्लिश राजनीतिज्ञ को क्रियात्मक रूप से कोई वास्तविक ज्ञान नहीं था। वह 
अपनी पत्ती के मृत्यु के बाद विशेष रूप से एकाकी प्राणी था और इंग्लैण्ड में कभी लोकप्रिय 
नहीं हुआ। उस पर एक डच और विदेशी व्यक्ति होने के कारण अविश्वास किया जाता था, 
व्यवस्था कानुन (Act of Settlement) की आधी व्यवस्थाएँ उस पर तथा उसकी नीति पर 
प्रच्छन्न व्यंग्य थी । वह हालैण्ड के सिवाय अन्यत्र कभी पूर्णरूप से सुखी नहीं रहा । उसने 
इंग्लैण्ड कै किसी व्यक्ति पर अपना पूर्ण विश्वास कभी नहीं किया । महान्‌ व्यक्ति होते हुए भी; 
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६०८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


सम्भवत; अपने नवीन प्रजाजनों के साथ सहानुभूति का न रखना इंग्लिश स्वतन्त्रता के लिए 
उसकी प्रमुख देनो में से एक है, क्योंकि इसने faii की अपेक्षा टोरियों को सदैव इस बात के 
लिए सावधान बनाये रखा कि वे राजकीय सत्ता में किसी भी वृद्धि पर रोष प्रकट करें और 
उसे रोके । i 
१. स्काटलैण्ड में क्रान्ति के बाद की व्यवस्था और इंग्लेण्ड भौर स्काटलैण्ड के एंग्लो- 
स्काटिश सम्बन्धों पर इसके प्रभाव | 

चाल्स प्रथम के विरुद्ध dat में स्काटलैण्ड ने शुरू में अधिकतम सक्रिय भाग 
लिया था । यह सम्भव है कि यदि यह कार्य न होता तो चाल्से की और स्ट्रैपफोर्ड की 
पद्धति शायद विजयी हो जाती । जेम्स द्वितीय के विरुद्ध संघर्ष में स्काटलैण्ड ने सीधा कोई भाग 
नहीं लिया, क्योंकि वह १६६० ई० से स्थापित की गयी पद्धति से और इस पद्धति द्वारा किये 
जाने वाले भीषण दमन से दबा दिया गया था । किन्तु जेम्स के पलायन का समाचार वहाँ जिस 
क्षण पहुँचा, उसी क्षण समूची पद्धति का पतन हो गया । जब एडिनबरा की भीड़ ने होलिरुंड 
में चर्च को लूटा और दक्षिण-पश्चिम के किसानों ने बिशप-पद्धति मानने वाले पादरियों पर 
हमले किये, उस समय कुलीन एवं भद्र वर्ग की एक असेम्बली ने विलियम को शासन ग्रहण 
करने के लिए निमन्त्रण दिया और एक सम्मेलन (Convention) बुलाया गया । इसकी बैठक 
मार्च १६८६ में हुई । 

इस सम्मेलन को स्काटिश इतिहास में अधिकतम महत्त्वपूर्ण कानूनों का निर्माण करने 
वाली विधान सभा कहा जाता है । इसमें जेम्स द्वितीय के अनुयायी-जैकोबाइट ( Jacobite ) 
सदस्यों ने शीघ्र ही अपने को असहाय पाया, इनमें से अनेक अपने घर वापस चले गये | इसके 
बाद अधिकारों की इंग्लिश घोषणा से सादृश्य रखने वाला एक 'अधिकार का दावा (Claim 
of Right) तैयार किया गया । इसमें जेम्स के कार्यों को अवैध ठहराते हुए उसकी निन्दा की 
गयी और इंग्लिश सम्मेलन के परिहारों (Evasions) के बिना यह घोषणा की गयी कि उसने 
राजमुकुट को खो दिया है और इसने इस मुकुट को विलियम तथा मेरी को प्रस्तुत किया । 
सम्मेलन ने बिशप पद्धति की भी निन्दा की और सबसे अधिक उल्लेखनीय उस परिवततेन की 
भी निन्दा की, जिसके अनुसार पालियामेण्ट का कार्य तैयार करने के लिए wea ऑफ 
आिकलस (Lords of the Articles) नामक पदाधिकारियों को नियुक्त करने की परिपाटी 
चल पड़ी थी, उसी की सहायता से सभी स्टीवटं राजाओं ने पालियामेण्ट को अपना साधन 
मात्र बना लिया था । व्यावहारिक रूप से इस नयी पद्धति को स्वीकार करने की शर्ते पर ही 
विलियम तृतीय को राजमृकुट प्रदान किया गया था। 


बाद की एक बैठक में सम्मेलन ने (यह अब नियमित पालियामेण्ट में परिणत हो चुका 
था) एक ऐसा क्रियाशील राजनीतिक जीवन आरम्भ किया, जैसा इससे पहले स्काटिश पार्लिया- 
मेण्ट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, इसने स्वतन्त्रता के साथ सरकार की आलोचना की । 
स्काटलैण्ड में पहली बार राष्ट्रीय स्वशासन एक वास्तविक रूप धारण कर रहा था। 
विवाद का प्रधान विषय चर्च का पूनः संगठन था, अन्त में इसका निर्णय १६६८ ६० z 
एक कततून aes fearnay इससेप्पूरी प्रेसबिटेस्थिन r aR gre । 


कान्ति के बाद की व्यवस्था : ६०६ 


इस प्रकार स्काटलैण्ड को न केवल लोकतन्त्रीय रीति से शासित होने वाला ऐसा चर्च 
प्रदान किया गया, जिसे पहले उसे केवल अल्प भध्यान्तरों में ही रखने की अनुमति दी 
गयी थी, अपितु, उसे पहली वार ऐसी स्वतन्त्रता तथा स्वाधीन पालियामेण्ट से सम्पन्न किया 
गया, जिसका सरकार को निरन्तर सम्मान करना पड़ा और जिस पर ध्यान देना पड़ा तथा 
जिसने अपने को इंग्लिश पालियामेण्ट की भाँति साहसी और स्वतन्त्र प्रदर्शित करने में समर्थ 
सिद्ध किया । यह स्वतन्त्रता ग्लैन्को हत्याकाण्ड पर विवाद के समय प्रकट हुई । 

किन्तु इस विकास का एक ऐसा पहलू था जो महत्त्वपूर्णं परिणाम उत्पन्न कर सकता 
था । जब्र तक स्काटिश पालियामेण्ट इंग्लिश राजा के पूर्ण नियन्त्रण में थी, जैसा कि १६८० 
ई० से था, तब तक स्क्राटिश नीति के इंग्लिश नीति के साथ संघर्ष में आने का कोई भय नहीं 
था । किन्तु उस समय यह भय वास्तविक हो गया जब स्काटलैण्ड अपनी नीति का अनुसरण 
करने में समर्थ एक प्रभावशाली राज्य वन गया और यह भय शीघ्र ही प्रकट हो गया । यह 
इतना गम्भीर हो गया कि इसने चिरकाल से दोनों देशों को संयुक्त बनाने वाले बन्धन के 
लिए खतरा पैदा कर दिया । 

इस भय के पराकाष्ठा पर पहुँचने का कारण व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी और यह बात 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वस्तुतः व्यापारिक विशेषाधिकारों के प्रश्न ही ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के 
भीतर रहने वाली जनताओं के भाई-चारे के लिए सबसे अधिक खतरनाक रहे हैं। अपने 
व्यापारिक कानून रखने वाले एक पृथक्‌ राज्य के रूप में विद्यमान स्काटलँण्ड के साथ इंग्लिश 
पालियामेण्ट ऐसा व्यवहार करती थी कि मानो वह एक विदेशी राज्य है। पुनः स्थापना के 
समय से उसने इंग्लैण्ड में व्यापार की उस स्वतन्त्रता का कभी उपभोग नहीं किया था, जो 
प्यूरिटन गणराज्य के समय में उसके बलपूर्वक किये गये एकीकरण की मुख्य क्षतिपृर्ति थी, 
उसे उपनिवेशों के साथ व्यापार के लाभ से तथा नौचालन कानूनों के लाभों से वंचित किया 
गया था । किन्तु अन्य देशों की भाँति स्काटलैण्ड भी दक्षिणी समुद्रों के समृद्ध व्यापार में 
हिस्सा पाने के लिए उत्सुक था। १५६४५ ई० में उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों (Tropics) के साथ 
व्यापार करने के लिए एक स्काटिश कम्पनी बनायी गयी । इसमें इंग्लिश पूँजी बहुत बडी मात्रा 
में लगी हुई थी । पहले इसने ईस्ट इण्डीज की ओर अपना ध्यान दिया, किन्तु इसने इंग्लिश ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के मित्रों में इतनी अधिक ईर्ष्या उत्पन्न की कि इसको उसे छोड़ना पड़ा । इसके 
बाद पानामा के स्थल.डमरूमध्य पर डेरियन में एक स्काटिश बस्ती स्थापित करने के लिए 
एक योजना बनायी गयी । अत्यल्प स्काटिश बचतों को इसमें अत्यधिक मात्रा में लगाया गया । 
१६६८ ई० में बस्ती बसाने वालों के दो दल भेजे गये । जैसा कि पहले से ही कल्पना की जा 
सकती थी कि इन पर एक स्पेनिश सेना ने आक्रमण किया और इन्हें हरा दिया । उपनिवेश 
बसाने का यह कार्य विफल हुआ, इसमें लगाया हुआ सारा धन नष्ट हो गया । अतः इसे एक 
कटु शिकायत बना दिया गया कि स्काटलैण्ड द्वारा निर्वाचित राजा विलियम ने उसमें किसी 
प्रकार की सहायता नहीं दी थी । 


डेरियन अभियान की योजना ठीक तरह नहीं बनायी गयी थी और आरम्भ से ही इसकी 


विफलता निश्चित थी । पानामा का जल डमझ्मध्य स्पेनिश साम्राज्य का केन्द्र था; अतः यह्‌ 
७७ 
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बात अकल्पनीय थी कि स्पेन वहाँ किसी बस्ती को बसाने की अनुमति देगा। इसके अतिरिक्त 
यह अभियान दल अधिकतम अभागी घडी में यहाँ उस समय आया जब कि यह बात अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण थी कि पिछले युद्ध में महान्‌ मैत्री सन्धि का एक सदस्य बना रहने वाले स्पेन के 
साथ अधिकतम उदारता का व्यवहार इस बात को देखते हुए किया जाना चाहिए था कि उस 
समय स्पेनिश प्रदेशों के भविष्य का निर्णय करने की आवश्यकता थी और महाशक्तियाँ इस पर 
उस समय विचार कर रही थीं। राजा को इस अभियान दल की अपेक्षा अधिक परेशान 
करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती थी । उसके पास इसे रोकने के लिए कोई साधन 
नहीं थे और कम से कम -यह अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य का भीषण भंग था । इसने उस खतरे और 
असुविधा का एक विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत किया जो सदैव उस समय उत्पन्न हो सकती थी, 
जत्र कि दो देश एक राजमुकुट से संयुक्त होने पर भी असंगत नीतियों का अनुसरण करने में 

स्वतन्त्र होते हैं । | 
दूसरी ओर स्काट लोगों को अनिवायं रूप से यह प्रतीत हुआ कि उष्ण कटि- 
बन्धीय व्यापार से उत्पन्न होने वाली सम्पत्ति में एक हिस्सा पाने में उनका आतुर प्रयास 
उस साभीदारी रखने वाले राष्ट्र के लोगों द्वारा विफल कर दिया गया है जो पहले से ही 
] उस व्यापार से महान्‌ लाभ प्राप्त कर रहा था । ऐसा प्रतीत होता था कि इंग्लैण्ड के साथ 
सम्बन्ध में केवल हानि ही थी भौर कोई लाभ नहीं ari पिछली शताब्दी पर सिंहावलोकन 
करते हुए यह तकं किया जा सकता था कि' स्काटलैण्ड जिन बुराइयों से पीड़ित है, उनमें से 
आधी बुराइयों का कारण यह तथ्य था कि स्काटलैण्ड का राजा इंग्लँण्ड का भी राजा है और 
वह छोटे राज्य को हानि पहुंचाने के लिए इंग्लैण्ड की साधन सम्पत्ति का प्रयोग कर सकता 

था | वस्तुतः वर्तमान सम्बन्ध अपरिवतित हुए बिना नहीं रह सकता था । 


६. इंग्लेण्ड AIT स्काटलैण्ड का एकीकरण 


विलियम तृतीय को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने इसे पूर्ण रूप से स्वीकार 

कर लिया कि दोनों देशों के हितों की दृष्टि से अब यह आवश्यक हो गया है कि दोनों देशों 
के बीच के सम्बन्धों में पुनः एक मौलिक सामंजस्य स्थापित किया जाय । स्काटिश सम्मेलन 
को भेजे गये प्रथम सन्देश में उसने इंग्लैण्ड के साथ एकीकरण के विचार की सराहना की थी । 
इंग्लिश पालियामेण्ट को भेजे गये अपने अन्तिम सन्देश में उसने इसे इस बात की प्रेरणा की 
थी कि वह एकीकरण के लिए कदम उठाये । विलियम के राज्यकाल के अन्त में यह प्रश्न 
आवश्यक हो गया था। इंग्लेण्ड की भाँति स्काटलँण्ड ने कान्ति के समय राज्य के उत्तरा” 
धिकारियों की वंश-परम्परा पहले संयुक्त रूप से विलियम और मेरी के लिए, इसके बाद उसके 
बच्चों के लिए, इसके बाद राजकुमारी एन और उसके बच्चों के लिए (एन ने Sai के 
राजकुमार जाजे से विवाह किया था) और इसके बाद विलियम के बच्चों के लिए निश्चित 
की थी, amd कि वह दूसरी बार विवाह az | किन्तु विलियम और मेरी की कोई सन्तान 
नहीं थी, विलियम ने पुनः विवाह नहीं किया और एन के सभी बच्चे बचपन में ही मर गये । 


4 SED यह निर्णय करना ha आवश्यक हो Cat कि एन, के, बगल ASR aan Kasae १ ई० मै 


क्रान्ति के बाद को व्यवस्था : ६११ 


इस व्यवस्था को करने के लिए एक व्यवस्था कानुन (Act of Settlement) पास किया 
गया । इसने हनोवर वंश में उत्तराधिकार को निश्चित किया किन्तु स्काट लोगों ने इससे 
सादृश्य रखने वाला कोई कानून पास नही किया । वे एक विभिन्न प्रकार की व्यवस्था करने 
के लिए स्वतन्त्र थे । वे निर्वासित स्टीवटं वंश वालों को भी वापस ला सकते ये । वे अपने 
मन की चंचल स्थिति में ऐसा पग उठा सकते थे, जिसका प्रतिकार सम्भव नहीं था। यह 
अत्यावश्यक था कि इस संकट का सामना किया जाय । 


अतः १७०२ ई० में इंग्लिश सरकार और पालियामेण्ट ने इस प्रश्‍न के सबसे अधिक 
सन्तोषजनक हल के रूप में एकीकरण करने का निश्चय किया और दोनों पक्षों की ओर 
से आयुक्त नियुक्त किये गये। किन्तु स्काटलैण्ड में दो तत्त्व एकीकरण के विचार के विरोधी 
थे | एक तत्त्व जैकोवाइट (जेम्स द्वितीय के अनुयायी) लोग थे, ये स्टीवटं वंश के राजाओं को 
पुनः गद्दी पर विठाना चाहते थे । दूसरा तत्त्व उग्र प्रेसविटेरियन लोगों का था, यह स्काटिश चर्च 
की पद्धति पर एकीकरण के प्रभाव से आशंकित था । ये दोनों परस्पर विरोधी तत्व १७०२ Fo 
की स्काटिश पालियामेण्ट में एक बहुमत का नियन्त्रण करते थे। उनके पीछे लोकमत का 
ऐसा विशाल समूह था, जो भावना में तीब्र रूप से राष्ट्रवादी था, जो यह आशंका रखता था 
कि एकीकरण का यह अर्थ होगा कि स्काटलैण्ड इंग्लैण्ड द्वारा सादे ढंग से हडप लिया जायगा | 

इसका परिणाम यह हुआ कि एकीकरण की वार्ता कुछ समय के लिए निष्फल हो 
गयी । स्क्राटिश पार्लियामेण्ट ने सुरक्षा अधिनियम (Act of Security) के नाम से प्रसिद्ध 
एक कानून पास किया । इसने यह व्यवस्था की कि एन की मृत्यु पर, पालियामेण्ट को 
उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहिए, किन्तु यह उत्तराधिकारी इंग्लैण्ड में उत्तराधिकारी 
वनने वाला व्यक्ति उस समय तक नहीं होना चाहिए, जब तक सरकार की ऐसी शते निश्चित 
न हो जायें और ऐसे कानून न बन जायें, जो स्काटलैण्ड को पालियामेण्टों की स्वतन्त्रता को, 
इसके बार-बार होने वाले अधिवेशनों और शक्तियों को, धमं को, राष्ट्र के व्यापार को और 
स्वतन्त्रता को इंग्लिश अथवा विदेशी प्रभाव से सुरक्षित न बनायें । एन की मृत्यु के बाद एक 
दूसरे कानून ने यह व्यवस्था की कि राजा को पालियामेण्ट की सहमति के बिना युद्ध की 
घोषणा करने से रोका जाना चाहिए । दोनों कानूनों पर राजा की स्वीकृति प्रदान की जानी 
थी | स्काटलैण्ड की मनोदशा इस समय खतरनाक थी। दोनों कानून धमकियाँ थीं। उन्होंने 
एक समाधान अथवा एकीकरण तक की सम्भावना का निस्सारण नहीं किया; किन्तु उन्होने 
यह प्रदर्शित किया कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान किया जाना अत्यन्त आवश्यक था । 
इससे भी अधिक खतरनाक वह कानून था, जिसमें स्काटिश राष्ट्र के सामात्य शस्त्रीकरण की 
व्यवस्था की गयी थी । यह ऐसे समय में की गयी थी, जब इंग्लैण्ड फ्रांस के विरुद्ध एक महान्‌ 
युद्ध में लगा हुआ था । इंग्लिश सरकार ने उत्तरी जिलों की नागरिक सेना को कार्य पर बुला 
कर इसका उत्तर दिया । इंग्लिश पालियामेण्ट ने कई प्रस्ताव पास करते हुए यह धमकी दी 
कि स्काटलैण्ड के साथ सभी मामलों में (विशेष रूप से व्यापार में) उस समय तक एक विदेशी 
राज्य का व्यवहार किया जाय, “जब तक कि एकीकरण न हो जाय अथवा इंग्लैण्ड की भाँति 


इसका उत्तराधिकार निश्चित न हो जाय ।” 
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दो साथी राष्ट्रों में, इस प्रकार थोड़े समय के लिए, युद्ध की वास्तविक सम्भावना उस 
समय तक उत्पन्न हो गयी, जब तक कि वे परस्पर मित्रतापुर्वंक रहने का रास्ता न ढूंढ लें । 
इस स्थिति के लिए आवश्यक था कि बड़ी सावधानी से इस मामले को निवटाया जाय | 
किन्तु एकीकरण के पक्ष में एक प्रबल तथ्य था। स्काटलैण्ड वाले औपनिवेशिक व्यापार में एक 
हिस्सा चाहते थे और एकीकरण उन्हें यह हिस्सा दे सकता था । अन्ततोगत्वा राष्ट्रमण्डल में 
पुरा हिस्सेदार होने के लाभ ने ही स्काट लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों पर 
विजय पा ली । १ 
दोनों पक्षों की ओर से आयुक्त पुनः नियुक्त किये गये । पहले स्काट लोगों ने एक संघ- 
बद्ध एकीकरण (Federal union) का प्रस्ताव रखा । इंग्लिश लोग इसके लिए सहमत नहीं 
हुए। वे व्यापार को समानता को तभी स्वीकार करना चाहते थे, जब स्काटलैण्ड और 
इंग्लैण्ड एक पालियामेण्ट के नीचे एक संयुक्त राज्य के हिस्से बन जाँय। स्काटिश agadi 
ने यह बात इस शतँ पर मान ली कि उनके साथ एक न्यायपूर्ण वित्तीय समन्वय (Financial 
adjustment) किया जाय- और स्काटिश घामिक पद्धति तथा स्काटिश कानून की पद्धति 
को (जो इंग्लैण्ड की कानून की पद्धति से व्यापक रूप से भिन्न थी और अब भी भिन्न है) 
अब भी अवश्य बनाये रखना चाहिए । इस आधार पर १७०६ ई० में एकीकरण की सन्धि 
के एक प्रारूप पर समझोता हो गया | इंग्लिश पक्ष ने दोनों बातों में प्रतिनिधित्व निश्चित 
करने में और संयुक्त राज्यों के भावी वित्तीय बोझों का बेंटवारा करने में अधिकतम उदारता 
प्रदशित की | स्काटलैण्ड को १६ लाडं तथा कामन्स सभा के ४५ सदस्य अथवा समूची सभा के 
१|११ सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया, किन्तु उसे सामान्य आमदनी का केवल avo 
हिस्सा ही अदा करना था, उसे दिवालिया स्काटिश अफ्रीकन कम्पनी के हिस्सेदारो को देने के 
लिए तथा अन्य प्रयोजनो के लिए लगभग चार लाख पौण्ड मिलने थे । उसके चर्च की पद्धति 
और उसकी कानूनी पद्धति अपरिवर्तित बनी रहनी थी । 


यह समझौता प्रशंसनीय रीति से न्यायपूर्ण था, किन्तु इसे अभी दोनों पालियामेण्टों 
द्वारा स्वीकार किया जाना था । स्वभावतः उस स्काटिश पालियामेण्ट में इसका अधिकतम 
विरोध हुआ, जिसको इसने समाप्त कर दिया था । एडिनबरा की उन्मत्त भीड़ द्वारा तथा देश 
के विभिन्न भागों में किये जाने वाले विरोध के अनन्त प्रदशेनों के बीच में इस विषय पर 
वाद विवाद हुआ । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि इस समय राष्ट्र का जनमतसंग्रह किया 
जाता तो एक बड़ा बहुमत एकीकरण के विरुद्ध होता | फिर भी इसे जनवरी १७०७ fe में 
स्काटिश पालियामेण्ट ने ४० के बहुमत से पास कर दिया, और मार्च तक यह समझौता इंग्लिश 
पालियामेण्ट में सब अवस्थाओं में से पार हो गया । १ मई, १७०७ Fo को इंग्लैण्ड और 
ति के पृथक्‌ राज्य समाप्त हो गये और इनका स्थान ग्रेट ब्रिटेन के संयुक्त राज्य ने 

ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के इतिहास को विशिष्ट बनाने वाले राजनीतिक एकीकरणों की 
लम्बी शयुंखला में यह दूसरा एकीकरण था। पहला एकीकरण १५३६ ई० में इंग्लैण्ड 


O वेल्स का०एंकोकरण व्योम हस” यकि एक धा बेर की का समापा 


क्रान्ति के बाद की व्यवस्था : ६१३ 


कुछ बातों में अधिक अच्छा हो सकता था, क्योंकि इसने स्काटलैण्ड की विशिष्ट विशेषताओं 
को अधिक पूर्णता के साथ अभिव्यक्ति प्रदान की होती। फिर भी, जिस प्रशंसनीय ag भावना के 
साथ इस एकीकरण को किया गया था, उसके कारण इसने एकसंघीय समाधान के अनेक वास्त- 
विक लाभों को, इससे उत्पन्न होने वाली जटिलता के बिना ही प्राप्त कर लिया । एकीकरण के 
समय अथवा वाद में छोटे राष्ट्र की विशिष्ट परिपाटियों में हस्तक्षेप करने का कोई प्रयत्न 
नहीं किया गया । उसने अपनी शिक्षा-पद्धति को, अपने कानूनों की पद्धति को और सबसे 
बढ़ कर अपने चर्च के संगठन की उस पद्धति को सुरक्षित बनाये रखा, जिसकी लोकतन्त्रीय 
पद्धति ने इसकी जनता को स्वशासन करने की कला में प्रधान रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया 
था और जिसने उनमें ज्ञान का अतीब उत्कट प्रेम पोषित किया था। इसमें किसी प्रकार का 
सन्देह नहीं हो सकता कि इस प्रकार सम्पन्न की गयी घनिष्ठ और स्थायी साझीदारी दोनों 
देशों के लिए विस्तीणं होने वाले अवसरों के उस महान्‌ युग में शबित का असीम खरोत था, 
जो युग अब उनके सम्मुख उद्घाटित होने वाला था । किन्तु जिस हिस्सेदार ने सबसे अधिक 
फायदा उठाया, वह स्काटलैण्ड था | उसने राष्ट्रमण्डल में पूरा भाग लेकर असीम रूप से उससे 
कहीं अधिक प्राप्ति की, जिसे उसने अपनी स्वतन्त्र सत्ता का बलिदान करके खोया था, और 
वह व्रतगति से बढ़ती हुई समृद्धि के युग में प्रवेश करने लगा । 


७. भ्रायरलैण्ड में क्रान्ति के बाद का समझौता Mle दण्डविधान 


इंग्लैण्ड में और स्काटलैण्ड में विलियम तृतीय के आगमन और जेम्स द्वितीय के पलायन 
ने उन परिवर्तनों को सम्भव बनाया, जिन्हें दोनों राष्ट्र चाहते थे । आयरलैण्ड में आयरिश 
प्रजाजनों के समर्थन पर अवलम्बित रहने वाले जेम्स द्वितीय के भगोड़े के रूप में आगमन ने 
ही राष्ट्र के बहुमत की इच्छा को कार्यरूप में परिणत करने योग्य बनाया, यद्यपि यह स्थिति 
बहुत थोड़े समय के लिए थी । विलियम तृतीय की परवर्ती विजय शान्ति और राष्ट्रीय सन्तोष 
को नहीं लायी, अपितु उन सब बुराइयों की पराकाष्ठा को hee लायी, जिन बुराइयों से 
आयरलैण्ड समूची १७वीं शताब्दी में पीडित हो रहा था । दोनों AN में क्रान्ति के परिणामों 
में महान्‌ अन्तर की अपेक्षा कोई भी वस्तु अधिक मामिक अथवा अधिक दुःखपूर्ण नहीं हो 
सकती थी | 


जव जेम्स द्वितीय १६८९ fo की वसन्त ऋतु में आयरलैण्ड गया तो आयरलेण्ड के 
कैथोलिकों ने यह अनुभव किया कि एक कैथोलिक राजा के शासन में रहते हुए उन्हें उन सब 
अत्यायों को दुर करने का अवसर मिल रहा है, जिन अन्यायो से वे हा तक पीडित थे। कुछ 
समय के लिए प्रोटेस्टेण्ट लोग एक ऐसी असहाय अल्पसंख्या में थे, जो डेरी में तथा एनिसकिल्लेन 
में ही घिरी हुई थी । क्रियात्मक रूप से केवल कैथोलिक सदस्य रखने वाली एक पालियामेण्ट ने 
वैतीस कानून पास किये । इनसे इसने चाल्सँ द्वितीय के समय के भूमि के बन्दोवस्त को रह 
कर दिया, १६४१ ई० में विद्रोहियों से छीने गये प्रदेश उन्हें वापस कर दिये, रोमन 
कैथोलिक चर्च के लिए न केवल सहिष्णुता को, अपितु व्यावहारिक रूप से सर्वोच्च सत्ता 
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६१४ : ब्विटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


को सुरक्षित बना दिया गया । पोर्यानग्म अधिनियम" ( Poynings Acts ) का अन्त कर 
दिया, इंग्लिश और आयरिश प्रिवी कौंसिलों के प्रति आयरिश पालियामेण्ट की वशवत्तिता को 
समाप्त कर दिया गया । इन कानूनों ने आयरिश व्यापार पर लगाये गये सभी इंग्लिश प्रति- 
बन्धों को get दिया । यदि इस प्रकार की रूपरेखा रखने वाला समझता स्थायी होता तो 
आयरलेण्ड वस्ततः एक स्वतन्त्र देश बन जाता । जेम्स द्वितीय वड़े भय के साथ इसे स्वीकार करता 
था । वह्‌ जानता था कि आयरिश पार्लियामेण्ट का का इंग्लैण्ड की गद्दी को पुनः प्राप्त करने के 
उप्तके अवसरों को नष्ट कर रहा था । वस्तुतः, आयरलेण्ड में इस कैथोलिक क्रान्ति की अतीव 
साहसिकता ने इस देश को पुनः जीतना इंग्लिश लोगों के लिए जीवन और मरण का मामला 
बना दिया, क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि इंग्लैण्ड के विध्वंस के लिए और यूरोप में फ्रांस 
की प्रभुता की स्थापना के लिए आयरलैण्ड लुई १४वें के हाथों में एक औजार बने। ag 
आयरलैण्ड के लिए एक दुःखपूणे दुर्भाग्य था कि उसे अपनी शिकायतों का निराकरण एक 
ऐसी शक्ति पर निर्भर प्रतीत होता था, जो निःसन्देह समग्र रूप से यूरोप की तथा इंग्लैण्ड 
और स्काटलैण्ड की स्वतन्त्रताओं के लिए एक खतरा थी । 


बोयने की लड़ाई के पश्चात्‌ तथा जेम्स द्वितीय के पलायन के बाद, आयरिश कैथोलिकों 
ने यह अनुभव किया कि विजय असम्भव थी । शायद इस समय विलियम तृतीय के लिये 
यह सम्भव होता कि वह एक उदारतापूर्ण माफी द्वारा और चाल्स द्वितीय के समय में विद्यमान 
परिस्थितियों की पुनः स्थापना द्वारा शान्ति को स्थापित कर सकता । किन्तु आतंक के एक 
भीषण दुःस्वप्न को अभी हटा देने के वाद आयरिश प्रोटेस्टेण्ट बदले पर तथा अपना निष्कण्टक 
उत्कर्ष सुरक्षित बनाये रखने पर तुले हुए थे अतः इस अवसर को गंवा दिया गया और लड़ाई 
थका देते वाले ढंग से लिमरिक के आत्मसमर्पण तक घिसटती चली गयी । लिमरिक की सन्धि 
द्वारा जिन शर्तों का वचन दिया गया था वे शर्ते अब भी शान्ति और समभौते का आधार बन 
सकती थीं, वशत कि उनकी उदार व्याख्या की जाती । किन्तु उनका शाब्दिक पालन भी नहीं 
किया गया। अब आरम्भ होने वाले निर्दय अत्याचार के युग का श्रीगणेश करने के दोष को 
इं्लेण्ड की प्रभुसत्ता को लागू करने के लिए दृढ़ निश्चयवाली इंग्लिश पालियामेण्ट के तथा उन 
आयरिश प्रोटसटेण्ों के वीच में बांटा जाना चाहिए जो इस बात का निश्चय कर चुके थे कि 
कैथोलिकों को सदा के लिए पंगु बना दिया जाय । 

इस विषय में पहला कदम इंग्लिश पालियामेण्ट द्वारा उठाया गया। १६६२ ई० में, 
आयरिश पालियामेण्ट के अधिकारों की उपेक्षा करते हुए इसने एक कानून पास किया । इसके 


“१. १४९५ Fo में आयरलैण्ड के लाडं डिप्टी अथवा वायसराय एडवर्ड पायनिग द्वारा बुलाई 
गयी आयरिश पालियामेण्ट ने यह कानून पास किया था कि आयरलैण्ड में इंग्लैण्ड 
की महामुद्रा से अंकित आदेश-पत्न के अतिरिक्त कभी भी पालियामेण्ट महीं बुलायी 
जा सकती है और आयरिश पालियामेण्ट द्वारा पास किये गये सभी बिलों को कानून 
बनाये जाने से पहले प्रिवी कौसिल में अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा अब से 
इंग्लण्ड में बनाये गये सभी सामान्य कानून आयरलैण्ड में भी लागू होंगे | इसे पार्यानग्स 


कवा जाता है । इसको १७८२६० में हह दिया गया का dyaan Kosha 


क्रान्ति के बांद की व्यवस्था : ६१५ 


अनुसार यह आवश्यक वना दिया गया कि आयरलैण्ड में सभी सरकारी अधिकारियों को और 
पालियामेण्ट के सभी सदस्यों को सर्वोच्च सत्ता की एक शपथ (Oath of Supremacy) 
लेनी चाहिए और तत्वपरिवर्तेन के सिद्धान्त (Transubstantiation) के विरुद्ध घोषणा करनी 
चाहिए | इससे निःसन्देह सव कैथोलिक निस्सारित कर दिये गये । इस कानून की सबसे वड़ी 
उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इसने शान्ति पूर्वक आयरिश पालियामेण्ट से आयरलैण्ड के 
लिए कानून बनाने का अधिकार ले लिया । अब तक कभी ऐसे अधिकार का दावा नहीं किया 
गया था । बाद में आयरिश प्रोटेस्टेण्टों ने भी इस दावे का जोश के साथ विरोध किया । किन्तु 
इस अवसर पर इन्होंने कोई आपत्ति नहीं की । इस प्रकार उन्होंने भविष्य में अपनी स्थिति को 
निर्बल वना दिया । इसका कारण यह था कि इतिहास में पहली वार इस कानून ने कैथोलिकों 
को आयरिश पारलियामेण्ट से निस्सारित कर दिया और इस प्रकार सारी राजनीतिक शक्ति 
प्रोटस्टेण्ट अल्पसंख्यकों के हाथों में सौंप दी । 


उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग सुदुढ़ रूप से अत्याचार की ऐसी पद्धति का श्री- 
गणेश करने में किया, जो यद्यपि वैसी कठोर तो नहीं थी जैसी कठोर पद्धति से जुई eval 
फ्रेन्च ह्य गनाटों का दमन कर रहा था; तथापि बह विल्कुल अद्वितीय थी, क्योंकि यह एक 
अल्पमत द्वारा राष्ट्र के बहुमत पर थोपी गयी थी । यद्यपि १६६२ और १६६५ ई० में पालिया- 
मेण्ट के अधिवेशन हुए, फिर भी १६६७ ई० तक ही पालियामेण्ट ने लिमरिक की सन्धि की 
सम्पुष्टि का कार्य किया । यह विलम्ब अपने आप में महत्त्वपूर्णं था । इससे धी महत्त्वपूर्ण यह 
तथ्य था किं जव यह सम्पुष्टि की गयी तो इसे स्पष्ट रूप में उन्हीं धाराओं तक सीमित कर 
दिया गया, जो “'आथरलैण्ड में राजा-रानी के प्रजाजनों की सुरक्षा ओर कल्याण के साथ संगत 
थीं” । इसका क्या अभिप्राय था, यह पहले कानूनों द्वारा प्रर्दाशत किया जा चुका था । वस्तुतः 
लिमरिक की सन्धि को कागज का रही टुकड़ा समझा गया, और आयरलैण्ड में क्रान्ति का 
समझौता इस तथ्य से दूषित हो गया कि यह भीषण विश्वासघात पर आधारित था। कोई भी 
बात इसकी उग्रता को कम नहीं कर सकती थी । यह राजनीतिक दृष्टि से उतना ही अबुद्धिमत्ता- 
पूर्ण कार्य था, जितना बौद्धिक दृष्टि से अन्यायपूणे था । 


इस बीच में १६६५ ई० के पहले अधिवेशन में एक बीभत्स दण्ड विधान की नींव डाल 
दी गयी थी। निःसन्देह, १६८९ ई० में जेम्स द्वितीय की पालियामेण्ट के सभी कानूनों को रह 
कर दिया गया था । इस पार्लियामेण्ट के प्रलेखों तक को भी विध्वंस किये जाने का आदेश दिया 
गया था । नये कानूनों ने यह व्यवस्था की थी कि किसी कैथोलिक को स्कूलों में अथवा निजी गृहो 
में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । कोई भी बच्चे कैथोलिकों के साथ में शिक्षित 
किये जाने के लिए विदेश नहीं भेजे जा सकते थे । इनके विदेश में जाने का दण्ड इनकी जमीनों 
और सामान की जब्ती करना था । इसका आधा भाग सरकार को इसकी सूचना पहुँचाने वाले को 
मिलता था । मुखबिरों के घृणित प्रोत्साहन द्वारा भी इतनी कठोर व्यवस्था को पूरी तरह से 
का । सामान्य शिष्टाचार इसका निषेध करता था, और सम्पन्न वर्गों के 


[गू नहीं किया जा स 
प कैथोलिक बच्चे अपने पिताओं के धमे में शिक्षित हो तेरहे। किन्तु जहाँ तक यह 
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६१६ : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


कानून सक्तिय था--और यह बड़ी मात्रा में क्रियाशील था-- वहाँ तक आयरिश कैथोलिक 
जनता को अज्ञानी बने रहने का, भयंकर अधः पतन का और पाशविकता का ऐसा दण्ड दिया, 
जो अनिवार्य अज्ञान का परिणाम होता है । किसी भावी कैथोलिक विद्रोह को रोकने के लिए 
कैथोलिकों के लिए शस्त्र रखने का अथवा ५ पौण्ड से अधिक मूल्य का घोड़ा रखने का निषेध 
कर दिया गया । कोई भी प्रोटेस्टेण्ट एक कैथोलिक को ५ गिनी देकर उसका घोड़ा कानूनी 
रूप से लेने का अधिकार रखता था | 
१६९७ ६० में दण्ड विधान को और भी अधिक कठोर बनाया गया । सब रोमन कैथो- 
लिक विशपों और पुरोहितो को राज्य से निर्वासित किया गया, इन्हें शरण देने वालों के लिए 
कठोर दण्ड निश्चित किये गये । इसका उद्देश्य आयरलेण्ड के कैथोलिक मत को नष्ट करना था; 
परन्तु इसने ऐसा नहीं किया । पुरोहित जल्दी वापस लौट आये । किन्तु इसने प्रत्येक आयरिश 
कैथोलिक परिवार को मुखबिरों की दया पर छोड़ दिया । कैथोलिकों और प्रोटेस्टेण्टों के मध्य 
विवाह के सम्बन्ध को कठोर रीति से रोक दिया गया । यदि कोई प्रोटेस्टेण्ट उत्तराधिकारिणी 
एक कैथोलिक से शादी करती थी तो उसकी जमीनें उसके निकटतम प्रोटेस्टेण्ट सम्बन्धी को मिल 
जाती थीं । अन्त में कैथोलिकों की जमीनों की जब्तियों की एक लम्बी श्रृंखला से इस प्रक्रिया 
को पराकाष्ठा पर पहुँचाया गया । लिमरिक की सन्धि के क्षेत्र में आने वाले विद्रोहियों के 
अतिरिक्त, अन्य विद्रोहियों की सभी जमीनें राजा के लिए जब्त करने की घोषणा इस 
शर्त के साथ की गयी कि प्रोटेस्टेण्ट उत्तराधिकारी विद्रोहियों की जागीरों को उत्तराधिकार में 
प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु रोमन कैथोलिक उत्तराधिकारी इन्हें नहीं ले सकते हैं । दो वषं 
वाद इंग्लिश पालियामेण्ट लूट के माल को लेने के लिए आगे बढ़ी । जमीनों को बेच दिया गया 
और इससे प्राप्त धन इंग्लैण्ड के राजकोष में चला गया । इसके लिए एक मात्र बहाना यह था 
कि आयरलैण्ड में किये गये युद्ध ने इंग्लैण्ड के राजकोष पर भारी बोझ डाला है । 
इन अन्यायपूर्ण और मुखेतापूणं व्यवस्थाओं की निन्दा के लिए कोई भी शब्द बहुत 
कठोर नहीं हो सकते हैं। इन व्यवस्थाओं ने ही पड़ोसी ठापुओं के बीच में किसी भी समझते 
की आशा को समाप्त कर fear ये अपने निक्ृष्टतम रूप में, आधिपत्य की भावना को एवं 
शासन के पाशविक दुरुपयोग को प्रदर्शित करती हैं। कोई भी इंग्लिश अथवा स्काट व्यक्ति 
आज इन कानूनों के संक्षिप्ततम विवरण को भी उस अन्याय के लिए लज्जा का अनुभव किये 
बगैर नहीं पढ़ सकता, जिस अन्याय ने समूचे राष्ट्रमण्डल को कलंकित किया गया था । 
किन्तु आधिपत्य की इस भावना ने केवल रोमन कैथोलिकों के साथ सम्बन्ध में ही अपने 
को प्रदर्शित नहीं किया । प्रोटेस्टेण्ट अल्प संख्या में कम से कम आधे डिसेण्टर लोग थे और उनकी 
संख्या स्काटल्ण्ड से आव्रजन के कारण निरन्तर बढ़ रही थी । इंग्लैण्ड का सहिष्णुता कानून 
आवरलेण्ड पर लागू नहीं होता था । १७०४ ई० में रानी एन की टोरी सरकार ने आयरिश 
कानून में वस्तुतः एक धारा जोड़ दी, इसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि आयरलैण्ड में कोई 
व्यक्ति तव तक सरकारी पद पर नहीं रह सकता है अथवा नगरपालिका में तब तक मजिस्ट्रेट 
नहीं बन सकता at जब तक वह एंग्लिकन धर्म की पद्धति को ग्रहण न कर ले । इस प्रकार 
प्रोटेस्टेण्ट डिसेण्टरों को सभी राजनीतिक विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया गया | 
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क्रान्ति के बाद को व्यवस्था : ६१७ 


अन्त में, एंग्लिकन अल्प-संख्या को भी विकास की किसी वास्तविक (स्वतन्त्रता का 
उपभोग करने की अनुमति नहीं दी गयी। आयरिश पालियामेण्ट को पार्यानग्स काननों 
के कारण अप्रभावशाली बना दिया गया था, इन कानूनों ने इसकी कार्यवाहियों पर इंग्लिश 
तथा आयरिश प्रिवी कौंसिलों का नियन्त्रण स्थापित किया था। इसका एक अधिक बड़ा कारण 
इंग्लिश पालियामेण्ट द्वारा हाल में किया जाने वाला यह दावा था कि उसे आयरिश पालिया- 
मेण्ट के ऊपर होते हुए आयरलैण्ड के लिए कानून बनाने का अधिकार है । यह ऐसा दावा था 
कि जिसे स्काटलैण्ड के वारे में कभी नहीं किया गया था। इंग्लिश पालियामेण्ट इस अधि- 
कार का उपयोग करती रही, इसने इसका उपयोग विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए किया 
कि इंग्लिश उद्योगों के लिए संरक्षण की नीति को क्रियान्वित किया जा सके । चाल्सं द्वितीय 
के समय में आयरलैण्ड से इंग्लैण्ड के लिए भेड़ों का निर्यात वजित कर दिया गया था । इससे 
ऊन के आयरिश व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई और ऊनी वस्त्रो के हस्तोद्योग का उत्थान हुआ । 
किन्तु चूँकि इसकी इंग्लिश ऊनी व्यापार से प्रतिस्पर्धा सम्भव थी, अतः १६६९ Fo में इंग्लिश 
पालियामेण्ट ने इंग्लैण्ड के अतिरिक्त अन्य किसी देश में आयरिश ऊन तथा ऊनी माल के 
निर्यात पर पावन्दी लगा दी | इंग्लैण्ड में अत्यधिक ऊँचे आयात करों के कारण इस माल का 
आना पहले ही क्रियात्मक रूप से वन्द कर दिया गया था । दूसरे देश के हितों के लिए एक 
देश की आर्थिक नीति के बारे में इस प्रकार के स्वच्छन्द आदेश उतने ही अदूरदर्शी थे, जितने 
ये अन्यायपूर्ण थे । इसने क्रियात्मक रूप से आयरलैण्ड के ऊनी व्यापार को नष्ट कर दिया, यद्यपि 
इन पाबन्दियों की अवहेलना करते हुए अब भी फ्रांस को कुछ माल का निर्यात किया जा 
रहा था । इससे ऊन व्यापार द्वारा जनसंख्या के उस भाग के लिए आर्थिक परित्राण पाने 
की एक विधि ढूँढने का अवसर नष्ट कर दिया, जो जमीन की जन्तियों से निर्धन बना दी 
गयी थी । 

आयरलैण्ड में शासन सत्ता पर एकाधिकार रखने वाली छोटी एंर्लिकन अल्प-संख्या भी 
आयरिश पालिंयामेण्ट के अधिकार पर किये जाने वाले इन आक्रमणों से और आयरिश व्यापार 
के जानवूझ कर किये गये इस विनाश से रुष्ट थी । इन बुराइयों से बचने की तथा इसी समय 
इंग्लिश आधिपत्य को सुरक्षित बनाने की विधि के रूप में उन्होंने कई अवसरों पर यह प्रस्ताव 
किया कि स्काटलैण्ड की भाँति आयरलैण्ड को भी इंग्लैण्ड के साथ पूर्ण रूप से संयुक्त कर दिया 
जाना चाहिये । रानी एन के राज्यकाल में किसी भी समय यह एकीकरण शान्तिपूर्वक और 
और आसानी से किया जा सकता था । इस समय में किया गया एकीकरण दोनों देशों में 
सामञ्जस्य स्थापित करने में सम्भवतः बहुत दूरगामी होता, जैसा कि इसने स्काटलैण्ड और 
इंग्लेण्ड में सामञ्जस्य स्थापित वरने में किया था । यह सत्य है कि आयरलैण्ड में कैथोलिको पर 
अत्याचार बन्द न होता, किन्तु इंग्लैण्ड के ह्विग लोगों को wate कैथोलिकों के विरुद्ध वैसी 
उग्न कटुता नहीं थी, जैसी आयरलैण्ड की प्रोटेस्टेण्ट दुग रक्षक सेनाओं को इनके प्रति कटुता 
थी | सम्भवतः यूनियन बन जाने पर शनैः-शतैः दण्ड विधान में भी शिथिलता आ जाती। 
किसी भी दशा में ग्रेटत्रिटेन के सब भागों के साथ व्यापार की पूरी स्वतन्त्रता से तथा एकी- 
करण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले औपनिवेशिक व्यापार के विशेषाधिकार के हिस्से से 
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६१८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


आयरलैण्ड में उद्योग और समृद्धि को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम होता । इससे वर्तमान पद्धति 
के निक्ृष्टतम परिणाम-कृषक वर्ग की भीषण निधंनता-को भी कम करने में बड़ी सहायता 
मिलती । किन्तु इस अवसर को Tat दिया गया | आयरलैण्ड को राष्ट्रमण्डल की पूरी सदस्यता 
से वंचित किया गया और वह अपने अधिक बड़े पड़ोसी की दया पर अवलम्बित एक वशवर्ती - 
राज्य बना रहा । एक शताब्दी तक स्थगित किया जाता हुआ यह एकीकरण केवल उस 
समय हुआ जब कि किसी भी सामञ्जस्य को स्थगित करने के लिए अत्यधिक विलम्ब at 
चुका था । 


क्रान्ति में आयरिश समस्या के साथ किया जाने चाला व्यवहार न केवल इस समस्या 
का अधिकतम दुर्भाग्यपूर्ण भाग था, अपितु यह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के समूचे इतिहास में सबसे 
काला धब्बा था। अन्यन्न राष्ट्रमण्डल की सदस्यता का अर्थ स्वतन्त्रता थी । वस्तुतः यह पूर्ण 
स्वतन्त्रता नहीं थी, किन्तु विश्व में अन्यत्र कहीं भी पायी जाने वाली स्वतन्त्रता से अत्यन्त 
उदार थो । आयरलैण्ड में इसका आशय अत्याचार था | इसने अपने निकृष्टतम रूप में कोरे 
आधिपत्य की भावना को प्रदर्शित किया । इस प्रकार के राजनीतिक अपराध समुचित समय 
पर अपना दण्ड स्वयं लाते हैं । दुर्भाग्यवश यह दण्ड उनको नहीं मिलता, जिन्होंने यह अपराध 
किया होता है । 


८. उपनिवेशों में क्रान्ति 


इंग्लैण्ड में हुई क्रान्ति के परिणामों को, समग्र रूप से, वेस्ट इण्डीज़ में तथा उत्तरी 
अमेरिका के उपनिवेशों में शान्तिपूवंक स्वीकार कर लिया गया,सवंत्र विलियम और मेरी के 
राजा होने की घोषणा की गयी । न्यूयाके में जेम्स द्वितीय की वैयवितक सत्ता अधिकतम ggat 
के साथ स्थापित हो चुकी थी, अतः यही एक ऐसा मांत्र उपनिवेश था, जहाँ जेम्स द्वितीय के 
समर्थक जैकोबाइट दल ने अपनी शक्ति को बनाये रखने के लिए कोई प्रयत्न किया । जेम्स 
द्वितीय द्वारा आरम्भ की गयी एकीकरण की महान्‌ योजना इस रूप में समाप्त हो गयी कि 
इस पर किसी ने कोई दुःख नहीं प्रकट किया; इसके अभिकर्ता एण्ड्रोस ने अपने को सहसा 
शक्तिहीन पाया क्रान्ति द्वारा स्थापित हुई सरकार के आगे औपनिवेशिक प्रशासन की समूचो 
समस्या पर नये सिरे से विचार करने का अवसर था | 


यद्यपि यह्‌ अनिवार्यं और ठीक था कि उपनिवेशों की स्वतन्त्रताओं के हित के लिए गम्भीर 
रूप से खतरनाक जेम्स द्वितीय की निरंकुश योजनाओं का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया जाय 
तथापि यह एक अच्छी बात होती यदि इससे कम आपत्तिजनक एकीकरण की पद्धति का 
एक ऐसे साधन के रूप विकास करने के लिए लाभ उठाया जाता, जिससे यह बात सुरक्षित 
हो जाती कि उपनिवेशों के समूचे समान हितों का विचार किया जाना चाहिए । वर्जिनिया में 
पहली बस्ती बसाने के वाद बीतने वाले अस्सी वर्षो में, उपनिवेश सुस्थापित राज्यों के समूह के 
रूप में विकसित हो चुके थे । उनकी कुल जनसंख्या दो लाख के लगभग थी | इसमें मैसाचुसैट्स 


के ५० हजार और वर्जिनिया के ६० हजार व्यक्ति सम्मिलित थे | इनमें प्रकार और स्वरूप की 
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क्रान्ति के बाद को व्यवस्था : ६१९ 


दृष्टि से तीव्र भेद थे, ये सब अपनी स्थानीय स्वतन्त्रता के लिए बडा अभिमान रखते थे | फिर 
भी उनकी बहुत सी बातें और अनेक हित समान थे । उन्हें फ्रांस से और रेड इण्डियन लोगों से 
एक ही प्रकार के खतरे थे, यद्यपि ये खतरे विभिन्न मात्राओं में थे। वे एक ही आथिक पद्धति 
के आधीन थे । इस पद्धति का स्वरूप निश्चित करने में वे उस समय तक कोई भाग नहीं ले 
सकते थे, जब तक वे विशिष्ट पृथक्‌ राज्य बने रहें । उनकी स्थानीय परम्पराओं की जड़ें अभी 
इतनी गहरी नहीं जमी थीं कि उनमें संगठित सहयोग बहुत कठिन हो जाता और १६८६ ई० 
में जब लुई १४वें की भीषण शक्ति के विरुद्ध संघर्ष अभी शुरू हो रहा था, उस समय वे अपनी 
कमजोरी के लिए अधिकांश मात्रा में अत्यधिक सचेत थे । इसने जेम्स द्वितीय की योजनाओं 
का उम्र विरोध प्रस्तुत करने से उत्तरी उपनिवेशों को रोक दिया । सम्भवतः इससे वे फेडरेशन 
(संघ) की एक वैसी तकंसंगत योजना के लिए सहमत हो जाते, जैसी योजना का व्यर्थे में 
ही ६५ वर्ष के बाद प्रयास किया गया । यदि क्रान्ति वाली की सरकार ने ऐसी किसी पद्धति 
के विकास का प्रयत्न किया होता तो सम्भवतः इसे अवश्य सफलता मिलती, यह 
सफलता इंग्लैण्ड और उसके औपनिवेशिक राज्यों के वीच सम्बन्धों की उस समस्या को 
सुलभाना सम्भव बना देती, जो समस्या अगले युग में निरन्तर अधिक उग्र होने वाली थी । 
किन्तु इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं प्रस्तुत किया गया । सम्भवतः इसका कारण यह था कि 
यह सोचा गया कि राजा की सत्ता एक महान्‌ संगठित संघ की अपेक्षा बारह छोटे और असंयुक्त 
राज्यों पर अधिक आसानी से आरोपित की जा सकती है । इस प्रकार रचनात्मक राजनीतिज्ञता 
का एक उत्तम अवसर खो दिया गया । यदि क्रान्ति काल के राजनीतिज्ञों ने अमेरिका महाद्वीप के 
_ उपनिवेशों को और वेस्ट इण्डीज के उपनिवेशों को दो संघीय समूहों में संगठित किया होता तो 
ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल का और सम्भवतः विश्व का परवर्ती इतिहास भिन्न प्रकार का होता | 
उपनिवेशों में किसी केन्द्रीय अथवा संघीय संगठन के अभाव में, समूचे साम्राज्य के लिए 
सामान्य कानून बनाने वाली और शासन करने वाली एकमात्र सत्ताएँ अव ब्रिटिश सरकार 
और इसे नियन्त्रित करने वाली पालियामेण्ट थी । आवश्यक रूप से इन पर न केवल 
शाही व्यापार-पद्धति की योजना बनाने और इसे बनाये रखने का उत्तरदायित्व पड़ना 
चाहिए था, अपितु इन पर साम्राज्य की रक्षा का व्यय और समूची जिम्मेदारी पड़नी 
चाहिए थी । इन कार्यों को करने के लिए इस समय तक विद्यमान संगठन की अपेक्षा एक अधिक 
अच्छा संगठन बनाना आवश्यक था और १६६६ ई० में एक नया “व्यापार ओर बस्तियोंका ate’ 
(Board of Trade and Plantations) बनाया गया | यह frat कौंसिल से भिन्त था। 
इसका अपना विशेष कार्यालय और अपने ही कार्यकर्ता थे । आरम्भ में इसके अधिक क्रियाशील 
सदस्यों में जॉन लॉक तथा बोर्ड का एक अतीव योग्य सचिव विलियम व्लैथवेट था। इसे क्रात्ति 
के समय की औपनिवेशिक नीति का एक प्रमुख नेता माना जाना चाहिए । दुर्भाग्यवश बोर्ड का 
स्टाफ इसके द्वारा किये जाने वाले कठिन कार्य की दृष्टि से बहुत कम था, इससे भी अधिक 
गम्भीर बात यह थी कि इसके पास स्वतन्त्र कार्य करने की शक्ति नहीं थी, किन्तु इसे अपने 
सब कार्यों के लिए राज्य-सचिवों से तथा अन्य मन्त्रियों से सम्पुष्टि प्राप्त करनी पड़ती थी । 
१७६८ ई० तक इसी पद्धति से उपनिवेशों की नीति का नियन्त्रण किया जाता रहा, १७६८ $o 
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६२० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


में पहली वार, वास्तविक अधिकारों के साथ एक मन्त्री को औपनिवेशिक कार्यों के लिए 
नियुक्त किया गया। उस समय “तक अमेरिका के उपनिवेशों की क्रान्ति लगभग अनिवार्य हो 
गयी थी । 

क्रान्ति ने एक ऐसा गम्भीर परिवर्तत किया, जिसने उपनिवेशों पर गहरा प्रभाव 
डाला । अब तक उपनिवेश मुख्य रूप से राजा से और उसकी प्रिवी कौंसिल से सम्बन्ध रखते 
थे, वे इन्हीं से अपने चार्टर प्राप्त करते थे और उनके गवर्नर इन्हों से निर्देश प्राप्त करते थे l 
साम्राज्य के व्यापार के मुख्य सिद्धान्तों के अतिरिक्त वे पालियामेण्ट की कानून बनाने वाली सत्ता 
के ऐसे कानूनों के वशवर्ती समे जाते थे, जो कानून उनकी विधान-सभाओं के बनने से पहले 
विद्यमान थे । किन्तु उनकी अपनी दृष्टि में उपनिवेशों की विधान-सभाओं की ब्रिटिश 
पालियामेण्ट के साथ एक सहवर्ती अथवा समानान्तर सत्ता थी । वस्तुतः इस सिद्धान्त 
को कभी निश्चित रूप से प्रतिपादित नहीं किया गया था और आने वाले लम्बे समय तक भी 
इसे प्रतिपादित नहीं किया जाना था, किन्तु यह मोटे तौर से अतीत काल की परि- 
पाटो का तथा औपनिवेशिक पद्धति के व्यावहारिक सिद्धान्त का प्रतिनिधित्व करता था l 
साम्राज्य को इकट्ठा बनाये रखने वाली कड़ी-राजा ( Crown) तथा इसके द्वारा प्रयोग में लायी 
जाने वाली स्वतन्त्र शासन करने की सत्ता थी। किन्तु १६५६ ई० की क्रान्ति का मल तत्त्व 
यह था कि राजा पालियामेण्ट के नियन्त्रण में चला गया और मन्त्री निरन्तर अधिक स्पष्ट रूप 
से इसके प्रति उत्तरदायी बने रहे । इसने, निविवाद रूप से तथा एक ठोस रीति से औपनिवेशिक 
सरकारों के इंग्लैण्ड की सरकार के साथ सम्बन्धों को परिवर्तित किया । किसी भी पक्ष ने अभी 
तक कान्ति के परिणाम को नहीं समझा था, किन्तु इसके अशुभ परिणाम भविष्य में उत्पन्न 
होने वाले थे । 

इस बीच में औपनिवेशिक पद्धति में पुन: एक सामञ्जस्य स्थापित किया जा रहा था । 
नयी नीति की स्पष्ट रूप से कहीं भी व्याख्या नहीं की गयी थी, किन्तु इसने अपने को व्याव- 
हारिक नीति के रूप में भभिव्यक्त किया । इसके दो मुख्य पहलू आथिक और राजनीतिक थे । 
ae पक्ष में यह ऐसे सिद्धान्त से शासित होती थी, जिनका विचार अधिक पूर्ण रूप से एक 
x eis जायगा ।' उस समय मुख्य सिद्धान्त यह था कि सरकार और पालिया- 

ह कत्तव्य था कि वे अपने सभी अधिकारों का प्रयोग इंग्लैण्ड के उत्पादक उद्योगों को 


प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के लिए करें | i नों में 
इसका अर्थ पुनः नौ 
निर्धारित की गयी संरक्षणात्मक पुन: स्थापना के गलन कानूनों में 


मात्रा में अवहेलना की जा रही थी 
ब्रिटिश सरकार द्वारा उपनिवेशों के 


ee 
१. आगे देखिए पुस्तक ६, अध्याय ३ 
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क्रान्ति के बाद की व्यवस्था : ६२१ 


को निश्चित कर सकें कि गवर्नेर उन्हें भेजे जाने वाले निर्देशों का पालन पूरी निष्ठा से कर रहे 
थे। इसी कारण व्यापार और बस्तियों का बोर्ड वर्जिनिया जैसे “राजकीय प्रकार” 
(Royal Type) वाले उपनिवेशों को अन्य दो प्रकार के उपनिवेशों से अधिक पसन्द करता 
था, जिसमें गवर्नर राजा द्वारा सीधा नियुक्त किया जाता था । अन्य दो प्रकार के उपनिवेशों में 

हला प्रकार स्वामित्व वाला (Proprietory) था, इसमें गवर्नर की नियुक्ति उस उपनिवेश 
के स्वामी द्वारा की जाती थी, यद्यपि इस पर राजा की स्वीकृति लेनी होती थी । दूसरा प्रकार 
चार्टर वाला था, इसमें गवर्नर उपनिवेशवासियों द्वारा नियुदत किया जाता था । उपनिवेशों की 
एक बड़ी संख्या स्वामित्व वाले प्रकार की थी, अतः बोर्ड ऑफ ट्रेड प्रत्येक अवसर मिलने पर 
स्वामी के अधिकार से मुवित पाने का प्रयत्न करता था अथवा जहाँ यह सम्भव नहीं था 
वहाँ वह इसे प्रभावशाली निरीक्षण में "रखता था। अगली पीढ़ी में अधिकांश मामलों में 
यह नीति सफल ई और उपनिवेशों के शासन करने के लिए “राजकीय” (Royal) प्रकार 
सामान्य प्रकार वन गया । इस प्रकार आर्थिक नीति ने नये शासन की राजनीतिक नीति को 
प्रभावित किया | 


इसके अतिरिक्त इस क्रान्ति की औपनिवेशिक नीति का एक प्रधान लक्ष्य विभिन्न उप- 
निवेशों की सरकार के ढंगों में एक समीकरण या Assimilation उत्पन्न करना था और एक 
बड़ी मात्रा में यह लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया । मैसाचुसँट्स के चाटंर को औप- 
चारिक रीति से रद्द किये जाने के तथ्य ने इस अतीव महत्त्वपूर्ण उपनिवेश के शासन की पद्धति के 
संशोधन का अवसर प्रस्तुत किया । १६६१ ई० में मैसाचुसँद्स को एक नया चाटेर दिया गया । 
इसके अनुसार व्यापारिक कम्पनी के पुराने रूपों को अन्त में छोड़ दिया गया । राजा ने, 
पहली बार गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त किया, किन्तु चर्च के सदस्यों तक 
सीमित एक पुराने अनियमित मताधिकार के स्थान पर छोटी सम्पत्ति की योग्यता पर आधा- 
रित एक लोकतन्त्रीय मताधिकार की व्यवस्था की गयी, कानून निर्माण और कर लगाने के 
पूर्ण अधिकारों के उपयोग के अतिरिक्त विधान सभा को “सहायकों” अथवा गवर्नर की परि- 
षद्‌ के सदस्यों को मनोनीत करने का असाधारण अधिकार दिया गया । यह बात उचित रूप 
से कही जा सकती है कि १६९१ ई० का मैसाचुसैट्स का चार्टर एक राजनीतिज्ञतापूर्ण काये 
था। इसने उस धार्मिक असहिष्णुता का अन्त कर दिया, जो चिरकाल से महान्‌ प्यूरिटन 
राज्य की विशेषता थी, एक वास्तविक मात्रा में इसने उपनिवेश के संविधान को लोकतन्त्रीय 
बना दिया । प्रसंगवश इस चार्टर ने प्लाइमाऊथ के पुराने उपनिवेश को मैसाचुसैट्स में विलीन 
कर दिया । कनैक्टिकट और रोड्स टापू के चाटंरों को यद्यपि जेम्स द्वितीय ने छीनने की 
धमकी दी थी, किन्तु वास्तव में उसने इनका दमन नहीं किया था । इन्हें अपनी पुरानी पद्धति 
में ही बिना किसी परिवर्तन के छोड़ दिया गया | केवल वही ऐसे उपनिवेश रह गये, जिनमें 
गवर्नरों को जनता द्वारा चुना जाता था । सामान्यतः, वास्तव में यह कहा जा सकता है कि 
क्रान्तिकालीन राजनीतिज्ञों ने उपनिवेशों में लोकप्रिय सरकार के प्रति कोई ईर्ष्या प्रदर्शित 
नहीं की, यद्यपि वे स्वाभाविक रूप से इस बात को निश्चित करने के लिए उत्सुक थेकि 
सर्वत्र गवर्नर राजा द्वारा नियुक्त अथवा नियन्त्रित किये जाने चाहिएँ, क्योंकि यही एक मात्र 
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६२२ : नरिदिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


ऐसा साधन था जिससे केन्द्रीय सरकार के संचालन में एक समान नीति को बनाये रखने की 
बात को सम्भवतः निश्चित किया जा सकता था । 
कान्‌न-निर्माण में तथा कर लगाने में औपनिवेशिक स्वाधीनता का सिद्धान्त सचमुच 
क्रान्ति की पद्धति द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था। इसे ब्रिटिश पद्धति की एक 
आवश्यक विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया कि स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाओं को भी 
साम्राज्य के व्यापार के क्षेत्र को छोड़ कर अन्य प्रत्येक क्षेत्र में नये कानून बनाने चाहिएँ अथवा 
उपनिवेशों पर कर लगाने चाहिएं । दूसरी ओर, शासन करने वाली सरकार के वारे में यह 
माना जाता था कि वह इग्लैण्ड की भांति उपनिवेशों में भी उचित रीति से राजा से सम्बन्ध 
रखती है । राजनीतिक पक्ष में क्रान्ति के समझौते का मुख्य परिणाम यह था कि आरम्भिक 
युग की विभिन्नताएँ बड़ी मात्रा में लुप्त हो गयीं और पद्धति की एक निश्चित एकरूपता 
स्थापित हो गयी । कनेक्टिकट और रोड्स टापु के अतिरिक्त सवंत्र ताज प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रीति से शासन के अध्यक्ष को नियन्त्रित करता था। ada एक छोटी परिषद्‌ उसकी सहायता 
करती थी । यह इंग्लिश प्रिवी कॉसिल से मिलती थी और प्रायः, यद्यपि मैसाचुसँट्स में ऐसा 
नहीं था) यह गवर्नर द्वारा मनोनीत की जाती थी । सर्वत्र गवर्नर को एक प्रतिनिध्यात्मक 
कानून बनाने वाली और कर लगाने वाली संस्था के साथ काम करना पड़ता था, इस संस्था 
के पास उपनिवेश की सोमा के भीतर ऐसे अधिकार थे जो इंग्लिश पालियामेण्ट के सैद्धान्तिक 
अधिकारों के साथ मिलते थे । 
यह पद्धति, उस समय मानी जाने वाली इंग्लिश पद्धति की यथासम्भव उससे अधिकतम 
सादृश्य रखने वाली प्रतिलिपि थी और इसका उद्देश्य भी यही था । किन्तु हम देख चुके हैं 
कि इंग्लेण्ड में पालियामेण्ट ने अनिवार्य रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग सरकार को नियन्त्रित 
करने वाले साधन फे रूप में किया था । १७वीं शताब्दी का समूचा लम्बा संघर्ष मुख्य रूप से 
इसी प्रश्‍न पर हुआ था, इसकी समाप्ति पालियामेण्ट की प्रभुता स्थापित करने के साथ हुई 
थी । यह अनिवार्यं था कि यह उपनिवेशों में समान परिणाम उत्पन्न करे । असेम्बलियों में 
तथा गवनंरों में प्रभुता के लिए संघर्ष होना आवश्यक था । क्रान्ति के तुरन्त बाद के वर्षो में 
यह पहले ही शुरू हो गया था। किन्तु उपनिवेशों में तथा इंग्लैण्ड के संवैधानिक संघर्ष में 
यह अन्तर था कि गवर्नर के पीछे उसे नियुक्त करने वाला राजा था, राजा स्वयमेव अब ब्रिटिश 
पालियामेण्ट पर अवलम्बित था। अत: गवर्नरों और असेम्बलियों के मध्य में प्रभुता के लिए 
संघर्ष लगभग आवश्यक रूप से उपनिवेशों तथा इंग्लैण्ड के बीच में संघर्ष था, aaa कि इस 
परिणाम से बचने के लिए कुछ उपाय न gs लिये जाय । उस समय तक किसी व्यक्ति ने 
ऐसे समाधान की आवश्यकता अनुभव नहीं की थी । यह अच्छी तरह प्रतीत हो रहा था कि 
उपनिवेशों के साथ अधिकतम उदारता के साथ व्यवहार किया जायेगा; क्योंकि उन्हें इंग ण्ड 
की संस्थाओं के आदशों पर बनी हुई ऐसी संस्थाएँ दी जाएँगी, जो संसार में सबसे अधिक 
उदार थीं । फिर भी स्पष्ट तथ्य यह था कि उपनिवेश राजनीतिक दष्टि से स्वतन्त्र थे 
अतः उनके लिए यह अनिवार्य था कि वे अपनी स्वतन्त्रता का विस्तार करने का लक्ष्य बनायें, 
क्योंकि स्वतन्त्रता का मुल तत्त्व यह है कि यह अपनी पुता के लिए स्वयं प्रयत्न करती हूँ। 
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फिर भी, इस अनिवायं प्रवृत्ति का संशोधन करने वाले और इसे कुछ स्पष्ट बनाने 
वाले दो महत्त्वपूर्णे कारण थे। इनमें से एक कारण की प्रवृत्ति अधिक स्वतन्त्रता के लिए 
उपनिवेशों की.इच्छाओं को. उग्र वनाना था, जब कि दूसरे कारण की प्रवृत्ति इसे रोकना था । 
पहली प्रवृत्ति इंग्लैण्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली इंग्लिश व्यापारिक हितों के लिए संरक्षण 
की नीति थी, इसके कुछ पहलुओं से अनेक उपनिवेश रुष्ट थे । दूसरा कारण फ्रांस से ऐसा 
खतरा था जो अब बहुत वास्तविक वन गया था, क्योंकि क्रान्ति ठीक उस समय हुई थी जब 
अमेरिका में फ्रेन्च और ब्रिटिश उपनिवेशों के बीच में ऐसा सीधा संघर्ष आरम्भ हुआ, जो 
७० वर्षों से भी अधिक समय तक चलता रहा । इसकी समाप्ति फ्रांस के अमेरिकन साम्राज्य 
के विध्वंस के साथ ही हुई । इस सारे समय में उपनिवेश संयुक्त नहीं थे, उनका कोई सैनिक 
संगठन नहीं था, अतः वे इस बात को अनुभव किये बिना सके कि उनकी सुरक्षा पूर्ण 
रूप से इंग्लैण्ड के संरक्षण पर और विशेष रूप से उस नौसेना पर निर्भर है, जो फ्रेन्च आक्रमणों 
के विरुद्ध बचाव का प्रधान साधन थी । जब तक यह खतरा बना रहा, त बतक संवैधानिक 
संघर्ष को कभी भी aga अधिक बढ्ने नहीं दिया जा सकता था | 
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१. आाँग्सबग के संघ का युद्ध और इसमें 
ब्रिटिश लोगों का भाग लेना 

लुई चौदहवें के विरुद्ध दो युद्धं में से पहला युद्ध इंग्लैण्ड 
सें ऑरेन्ज के विलियम के लगभग आगमन के साथ ही आरम्भ 
हुआ। कहा जातां है कि लुई के विरुद दोनों युद्ध मिल कर उन 
चार महान्‌ अरिनपरीक्षाओं में से दूसरी परीक्षा का निर्माण करते 
हैं, जिनमें से ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल को आधुनिक इतिहास में हो 
कर गुजरना पड़ा है। अन्य संघर्षो की भाँति इस संघषं में भी 
राष्ट्रमण्डल ने यह अनुभव किया कि इसे न केवल अपनी 
स्वतन्त्रताओं की रक्षा करनी है, अपितु इसी समय में एक शक्ति 
के प्रभुत्व से यूरोप की स्वतन्त्रता की भी रक्षा करनी है। हम 
पहले ही पाँचवें अध्याय में यह देख चुके हैं कि क्रान्ति के समभोते 
की सुरक्षा और इसका हो सकना इन दो Gal में से पहले युद्ध के 
परिणाम पर आश्रित था | हम यह भी देख चुके हैं कि यदि ब्रिटिश 
द्वीप-समूह युरोप की जनता के पक्ष में तथा महान्‌ फ्रेंच राजा के 
विपक्ष में न होते तो लुई की विजय लगभग निश्चित होती । 
ब्रिटिश ढीपसमुह की स्वतन्त्रता वस्तुतः इस संघर्ष में ऐसे सीधे 
रूप से खतरे में पड़ी हुई नहीं प्रतीत होती थी, जैसे कि यह स्पेन 
के विरुद्ध एलिज्ावेथ के समय के युद्ध में प्रतीत होती थी । फिर 
' भी, यदि लुई १४वाँ सफल होता तो ब्रिटिश संवैधानिक पद्धति 
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जाती; यूरोपियन पद्धति स्थिरता पहले युद्ध की भी अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष रूप से खतरे 
में पड़ जाती । 

हम पाँचवे अध्याय में देख चुके हैं कि १६९२ ई० तक ब्रिटिश द्वीपसमूह का और 
उनकी सरकार की नयी पद्धति का सारा गम्भीर खतरा दूर हो चुका था | इसका यह अर्थ था 
कि वे अपनी शक्ति महाद्वीपीय संघर्ष में लगाने में समर्थ थे, अतः यह कहा जा सकता है कि 
इसी तिथि से लुई के लिए विजय की सम्भावना भी समाप्त हो गयी । युद्ध अब भी पाँच वषं 
तक चलता रहा; किन्तु १६९६ ई० में केवल एक ही अवसर पर ब्रिटेन के लिए आक्रमण 
का गम्भीर खतरा बना हुआ था; किन्तु वस्तुतः ऐसा आक्रमण नहीं हुआ । 

हमें महाद्वीप में होने वाले युद्ध की घटनाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता 
नहीं है। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि यद्यपि फ्रच सेनाओं ने विजय प्राप्त की, तथापि 
वे उनका लाभ उठाने में कभी भी समर्थ नहीं हुईं, क्योंकि फ्रांस ऐसे शत्रुओं के ऐसे वृत्त से 
घिरा हुआ था कि वह अपनी सारी शक्ति एक बिन्दु पर कभी नहीं लगा सकता था । नीदर- 
लैण्ड्स में मुख्य लड़ाई हुई और यूरोप के रणस्थलों में, पहली बार नियमित इंग्लिश सेनाओं 
ने मित्रराष्ट्रो की सेनाओं के साथ युद्ध में भाग लिया। प्रति वर्ष विलियम तृतीय युद्ध का 
नेतृत्व करने के लिए यूरोप जाया करता था । प्रति वर्ष वह रणक्षेत्र में हराया गया; विशेष 
रूप से, वह स्टीनककं (१६९२ ई०) और लैण्डन अथवा नीरविण्डन (१६९३ ई०) की 
लड़ाइयों में हारा । किन्तु वह सदव इन हारों के कारण उत्पन्न होने वाले भीषण परिणामों 
को रोकने में समर्थ हुआ | उसकी एक मात्र बड़ी विजय नामुर के उस महान्‌ दुर्ग पर पुनः 
अधिकार करना था (१६६५ ई०), जिसे फ्रेंच लोगों ने १६९२ ई० में जीता था और 
जो डचों के विरुद्ध बढ़ने की सबसे सीधी रेखा-म्यूज नदी की धारा का नियन्त्रण करता था। 
नीदरलैण्ड्स की लड़ाई में वस्तुतः महान्‌ giaa स्थानों के चारों ओर चली जाने वाली 
अधिकांश रूप में विस्तृत सैनिक गतिविधियाँ थीं, क्योंकि wa इन्जीनियर वाबन तथा 
डच इन्जीनियर कोहोने ने किले बनाने की कला को पूर्णता के अतीव उच्च शिखर तक 
पहुँचा दिया था' । इस बीच में जमंनी में, फ्रांस और इटली के बीच में सेवाय के सीमान्तों 
पर और स्पेन के उत्तर में वहाँ निरन्तर लड़ाई चल रही थी, जहाँ १६९४ ई० के बाद से 
लुई Wat आक्रमण कर रहा था | यह लड़ाई इतनी भीषण नहीं थी, किन्तु निर्णयात्मक भी 
नहीं थी । 

महाद्वीपीय युद्ध में इंग्लैप्ड द्वारा लिया गया भाग उससे कहीं अधिक बड़ा था, जो 
इसने कभी भी आधुनिक काल के किसी पहले महाद्वीपीय युद्ध में लिया था । इस अग्नि- 
परीक्षा ने इंग्लैण्ड में नियमित सेना की परम्पराओं का निर्माण किया और उनको कसौटी पर 
कसा | इस युद्ध की लड़ाइयाँ इंग्लैण्ड की कुछ प्राचीनतम रेजीमेण्टों के भण्डों पर लेखबद्ध 


, इस युद्ध में तथा इसके बाद के युद्धों में किलेबन्दी की कला की प्रधानता स्टने की 
; So शैण्डी में माई अंकल टोबी तथा कारपोरल ट्रिम द्वारा खेले जाने वाले 
किले के खेलों में प्रतिबिम्बित है । 
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हैं। किन्तु, स्थल सेनाओं का अंशदान महत्वपूर्ण होते हुए भी नौसेना के अंशदान से कम 
महत्वपूर्ण था । इस युद्ध के नौसैनिक कार्यों में पुराने प्रतिस्पर्धी-ईग्लिश और डच लोगों 
ने सहयोगपूर्वक काम किया, किन्तु ज्यों-ज्यों लड़ाई आगे बढ़ी, त्यों-त्यों डचों ने अधिकाधिक 
गौण भाग लिया | उनके साधनों पर स्थल युद्ध का बड़ा दबाव पड़ रहा था और इसके बाद 
से नौसैनिक प्रभुत्व निश्चित रूप से इंग्लेण्ड के हाथ में चला गया। 

१६६२ ई० में लाहोग की लड़ाई के बाद कोई बड़ा नौसैनिक युद्ध नहीं लड़ा गया, 
इसलिए संघर्ष के नौसैनिक पक्ष ने बहुत कम ध्यान आकर्षित किया । किन्तु यह इसलिए 
हुआ कि फ्रेंच बेड़े इस बात का साहस नहीं करते थे कि वे लड़ने के लिए बाहर आयें। 
नौसैनिक युद्ध की यह विशेषता है कि उस समय सबसे कम लड़ाई होती है, जब नौसैनिक 
शक्ति का मूक दबाव अधिकतम क्षमता के साथ अपना काम कर रहा होता है । इस कारण 
इसके महत्व की उपेक्षा किया जाना सम्भव है । यद्यपि नौशक्ति का प्रयोग करने की सर्वोत्तम 
विधियाँ अभी तक पूरी तरह नहीं समझी गयीं थीं, तथापि इसका प्रभाव निर्णयात्मक था । 
लाहोग की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेनाओं की जहाँ भी आवश्यकता हो, वहाँ महाद्वीप के 
किसी भी भाग में उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक जहाज द्वारा भेजा जा सकता था, जबकि इस वात 
का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं था कि फ्रेंच सेनाओं को किसी बड़ी संख्या में ब्रिटिश द्वीप 
समूह में उतारा जा सकता हो । नौसैनिक उत्कृष्टता का यह एक बड़ा परिणाम था । किन्तु 
इसने स्थलीय संघर्ष पर भी एक अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव डाला | यह उस समय विलक्षण रूप 
से प्रदशित किया गया, जब १६६४ ई० में स्पेन के विरुद्ध एक फ्रेंच आक्रमण किया गया 
था । स्पेन पर इस समय एक प्रबल आक्रमण करके उसे युद्ध से बाहर निकालने को विवश 
किया जा सकता था, इस प्रकार वे फ्रेंच सेनाएँ वहाँ से मुक्त हो कर नीदरलैण्ड्स में एक 
निर्णयात्मक विजय के लिए पर्याप्त हो सकती थी । किन्तु एक प्रभावशाली आक्रमण तब तक 
नहीं किया जा सकता था, जब तक सारी रसद पिरेनीज पेत माला के दरों से ही भेजी 
जाय। पहले फ्रेंच लोग तूलोन बन्दरगाह के लघु समुद्र मार्ग का उपयोग करने में समर्थ 
थे। किन्तु जब १६६४ ई० और १६९५ ई० में भूमध्य सागर में एक इंग्लिश बेड़ा प्रकट 
हुआ तो इसकी उपस्थिति मात्र ही फ्रेंच लोगों के समुद्री मार्गों को काटने के लिए तथा 
स्पेनिश युद्ध की विफलता को निश्चित बनाने के लिए पर्याप्त थी । इस प्रकार नौसेना ने 
बिना किसी लड़ाई के एक निर्णयात्मक विजय प्राप्त की । यह विजय फ्लैण्डसँ की अनेक 
लड़ाइयों से अधिक महत्वपूर्ण थी । १६६६ ई० में इंग्लिश as को भूमध्यसागर से वापस 
बुला लिया गया, क्योंकि इंग्लैण्ड पर एक फ्रेंच आक्रमण की आशंका थी । इसका परिणाम 
यह हुआ कि स्पेन पर पुनः आक्रमण किया गया और सेवाय के ड्यूक को फ्रांस के साथ 
सन्धि करने के लिए बाधित किया गया। नौसँनिक शक्ति की महत्ता को इससे अधिक 
स्पष्टता के साथ कोई अन्य वस्तु प्रदर्शित नहों कर सकती थी । 

Raai के नौलैनिक प्रभुत्व का एक अन्य परिणाम यह था कि कोलबटं द्वारा 
इतने परिश्रमपूर्वक विकसित किया गया फ्रेंच व्यापार समुद्रों से लगभग लुप्त हो गया और 


AG को इस स्रोत से प्राप्त हो सकने वाली शक्ति के बिना ही अपना काम चलाना पड़ा | 
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उसके नाविकों ने इंग्लिश और डच व्यापारियों पर हमले करके जलवस्युवृत्ति से इन्हें लूट 
कर बदला लिया, इससे इंग्लिश और डच लोगों के व्यापारिक समुद्री जहाजों को बहुत बड़े 
पैमाने पर नुकसान उठाने पड़े । यदि नौसैनिक शक्ति का उपयोग ठीक ढंग से किया जाता 
तो यह नुकसान आवश्यकता से अधिक न होता, इसके कारण suave में बड़ा आन्दोलन 
तथा भय उत्पन्न हुआ । निःसन्देह फ्रेंच लोगों की इसी प्रकार की हानियों से ये हानियाँ 
अमित रूप से अधिक थीं। किन्तु इसका यह कारण था कि समुद्र में पकड़े जाने वाले फ्रेंच 
जहाज बहुत कम थे, जब कि नुकसानों के वावजूद समुद्रों में चलने वाले इंग्लिश जहाजों की 
संख्या युद्ध में बड़ी तेजी से बढ़ रही थी । जलदस्युवृत्ति के कारण होने वाली हानियाँ वस्तुतः 
फ्रांस के समुद्र पार के देशों के साथ व्यापार के पूर्ण विनाश की तुलना में बहुत कम महत्व 
रखती थी । युद्ध की समाप्ति पर इंग्लैण्ड का वैदेशिक व्यापार पहले किसी भी समय की 
अपेक्षा अधिक प्रवल था । 

अन्त में, यह युद्ध अनिवार्य रूप से उपनिवेशों तक विस्तीणं हो गया, कुछ 
मध्यान्तरों के साथ १७६३ Fo तक चलने वाली इंग्लेण्ड और फ्रांस की भीषण औपनिवेशिक 
प्रतिद्वन्द्रिता इन वर्षो में शुरू हुई। १६६० ई० में कनाडा में फ्रेंचों ने विभक्त इंग्लिश 
उपनिवेशों पर एक तिहरे आक्रमण की योजना बनायी, यद्यपि इंग्लिश बस्तियों की दो लाख 
की आवादी के मुकाबले में फ्रेंच कनाडा की जनसंख्या केवल २० हजार थी, तथापि उन्हें 
यह लाभ था कि युद्ध के प्रयोजनों के लिए उनका नियन्त्रण एक निरंकुश शासन द्वारा किया 
जा रहा था, जव कि इंग्लिश उपनिवेशों में १२ पृथक्‌ सरकारें थीं, प्रायः वे एक दूसरे से 
विरोधी उद्देश्य रखने वाली थीं । प्रत्येक सरकार गवर्नर और असेम्बली के वीच में सत्ता के 
संघर्ष के कारण निर्बल बनी हुई थी । फ्रांस की योजना यह थी कि हडसन नदी की घाटी को 
जीत लिया जाय, इस प्रकार न्यु इंग्लैण्ड को दक्षिणी बस्तियों से पृथक्‌ कर दिया जाय। 
१७६० ई० तक चलने वाले समूचे लम्बे संघर्ष में यह्‌ फ्रेंच लोगों का प्रधान लक्ष्य बना 
रहा, किन्तु इस आक्रमण को बहुत कम सफलता मिली, यद्यपि हडसन नदी के तीरवर्ती 
नगर शेनेक्टेडी को लूटा गया ओर इसकी जनता की हत्या कर दी गयी । न्यूइंग्लैण्ड वासियों 
ने. मैसाचुसैट्स के गवर्नर, सर विलियम फिप्स के नेतृत्व में कनाडा पर प्रबल आक्रमण 
करके फ्रांस के आक्रमण का उत्तर दिया । पोटेरायल और एकेडिया (नोवास्कोशिया) पर 
अधिकार कर लिया गया और समूचे युद्ध में ये इंग्लिश लोगों के पास रहे । क्वेबक पर भी 


_ हमला किया गया । इस पर भी उस दशा में अधिकार किया जा सकता था, यदि इंग्लँण्ड इस 


पर आक्रमण में भाग लेने के लिए जहाजों और व्यक्तियों को भेजने में स्वतन्त्र होता, क्योंकि 
फ्रांस से किसी बड़े पैमाने पर सहायता की आशा नहीं रखी जा सकती थी । किन्तु नौसेना 
इस समय ब्रिटिश द्वीप-समूह के चारों तरफ अपने कार्य में व्यस्त थी । वेस्टइण्डीज़ में भी 
तथा पश्चिमी अफ्रीका के समुद्र तट पर बीच-बीच में लड़ाई चलती रही, किन्तु यह छुटपुट 


` लड़ाई अगले युद्धों में होने वाली उस लड़ाई की केवल भूमिका मात्र थी, जब इंग्लैण्ड और फ्रांस 


के बीच में विश्व के प्रत्येक भाग में और सब समुद्रों पर संघर्ष की ज्वाला भड़क उठी | जहाँ 
तक उपनिवेशों का सम्बन्ध था, इस युद्ध का मुख्य परिणाम यह था कि इसने उपनिवेश- 
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वासियों को यह शिक्षा दी थी कि उन्हें फ्रेंच लोगों से. खतरा है, इसलिए इसने ब्रिटिश 
शासन के प्रति उनकी निष्ठा को सुदृढ़ बनाया, क्योंकि यह पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि 
यदि नौसेना की ढाल न होती तो इन दूरवर्ती उपनिवेशों पर अनुभवी फ्रेंच सेनाओं द्वारा 
एक अधिक भीषण आक्रमण होने का खतरा था | 


२. स्पेनिश उत्तराधिकार की समस्या 

१६९७ ई० में आण्सबगें के संघ का भीषण युद्ध रिसविक की उस सन्धि के साथ 

समाप्त हो गया, जो लुई १४वें के पतन की प्रथम अवस्था को सूचित करती है। अपने 
राज्यकाल में पहली बार उसने बिना किसी लाभ के एक युद्ध को समाप्त किया, वस्तुतः 
उसे स्ट्रासबुगे के अपवाद के अतिरिक्त १६७० ई० से प्राप्त किये गये सभी प्रदेशों को 
वापस करना पड़ा । फ्रांस कजे से लद गया और कोलबटं द्वारा प्रदान की गयी समृद्धि 
लगभग लुप्त हो गयी । सब से बढ़ कर यह बात थी कि कोलबटं के कार्य के कारण समुद्रो 
पर जो शक्ति १६८९ ६० में फ्रांस के अधिकार में आ जाने वाली प्रतीत होती थी, वह 
अब निश्चित रूप से गँवा दी गयी और इसे कभी पुनः नहीं प्राप्त किया गया। अधिकांश 
मित्रराष्ट्र शान्ति का स्वागत करने के लिए फ्रांस की अपेक्षा कम उत्सुक नहीं थे। sat 
को युद्ध के कारण भीषण हानि उठानी पड़ी थी । चिरकाल से व्यापारिक नेतृत्व उनके हाथों 

में था, अब उन्होने यह नेतृत्व अपने इंग्लिश प्रतिस्परधियों के हाथों में जाता हुआ देखा । 

किसी अन्य शक्ति की अपेक्षा युद्ध से अधिक लाभ उठाने वाले इंग्लिश लोगों ने अब भी 

अपने द्वारा जीती गयी वस्तु के महत्व को बड़ी कठिनाई से अनुभव किया था। वे बड़ी 

तीव्रता से युद्ध के बोफो का और इसके कारण होने वाली कठिनाइयों का अनुभव कर रहे 

थे । पालियामेण्ट का टोरी बहुमत शान्ति के लिए अत्यधिक उत्सुक था और फ्रेंच आधिपत्य 

का खतरा हट जाने के कारण वह इस बात पर बल दे रहा था कि न्यूनतम सम्भव 

सीमाओं तक सेना को घटा दिया जाय । यद्यपि राजा का यह विशवास था कि भावी खतरों 

के विरुद्ध सर्वोत्तम संरक्षण पर्याप्त मात्रा में एक सेना को बनाये रखना है और उसे पूरा 

विश्वास था कि शीघ्र ही एक नया संघर्ष अवश्य होगा । 

वस्तुतः, इस समय एक बड़ी जटिल और भीषण समस्या विकसित हो रही थी । यह 

तीस वर्ष से भी अधिक समय से यूरोपियन राजनीतितज्ञों के मन के आगे अस्पष्ट रूप से थी । 
इस समस्या का हल करने के लिए लड़ाई के ऋंमटों से मुक्त होने की दृष्टि से ही, लुई 
१४वाँ प्रतिकूल शर्तों पर भी पिछले युद्ध को समाप्त करने के लिए उत्सुक था । यह्‌ समस्यां 

थी कि स्पेन के विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? स्पेन का चाल्सँ द्वितीय 
सीधी पुरुष वंश-परम्परा में फिलिप द्वितीय का अन्तिम वंशज था। वह १६६५ ई० में 
राजगही पर बैठने के समय से ही बीमार चला आ रहा था; उसकी कोई सन्तान नहीं थी, 
किसी भी क्षण उसकी मृत्यु की आशा रखी जा सकती थी। उसकी दो बहनें थीं। उत्तरा- 
धिकार के कठोर क्रम के अनुसार इन दोनों बहनों का स्थान अपने उत्तराधिकारियों के 
साथ इसके बाद आता था । बड़ी बहन का विवाह फ्रांस के राजा लुई १४वें से हुआ था । 
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विवाह के समय की सन्धि द्वारा उसने स्पेन द्वारा दिये गये एक महान्‌ दहेज के बदले में 
उत्तराधिकार के अपने अधिकारों को छोड़ दिया; किन्तु वह दहेज कभी नहीं दिया गया 
था। दूसरी बहन ने सम्राट, लियोपोल्ड प्रथम से विवाह किया था। वह एक कन्या को 
जन्म देने के बाद मर गयी थी, उस कन्या का विवाह बवेरिया के इलेक्टर से हुआ, इसने 
एक पुत्र उत्पन्न किया था, यह बवेरिया के इलेक्टोरल प्रिन्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ । किन्तु 
उसने भी अपने विवाह पर स्पेनिश ताज के अपने अधिकारों का परित्याग किया | यदि ये 
दोनों परित्याग वेध माने जाते तो उत्तराधिकार पहली पीढ़ी के प्रतिनिधियों को जाता 
था । किन्तु चाल्सँ द्वितीय के पिता को भी केवल दो बहनें थीं। इनमें से एक का विवाह 
फ्रांस के राजा लुई १३ वें से हुआ था और वह लुई १४वें की माता थी, जब कि दूसरी बहन 
ने सम्राट, फडिनेण्ड द्वितीय से विवाह किया था ओर वह लियोपोल्ड प्रथम की माता थी । 
इस प्रकार दोनों पीढ़ियों में अन्तविवाह ने फ्रांस को तथा हैन्सूबगं घराने की आस्ट्रियन वंश 
की शाखा को लगभग समान महत्व रखने वाला दावा प्रदान किया था। इनमें से कोई भी 
शक्ति इस बात के लिए कभी सहमत नहीं हो सकती थी कि स्पेन का समूचा राज्य उत्तरा- 
घिक्रार में दूसरे को मिल जाये । अन्य कोई भी यूरोपियन शक्ति उस दशा में अपने को सुर- : 
क्षित नहीं अनुभव कर सकती थी, यदि इन दोनों महान्‌ महाद्वीपीय राज्यों में से. किसी एक 
को इस प्रकार समृद्ध होने दिया जाय भौर सम्भवतः विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने में 
समर्थं बनाया जाय । सब से बढ़ कर यह बात थी किं फ्रांस के नियन्त्रण में स्पेन के समूचे 
विशाल साम्राज्य के चले जाने की सम्भावना मात्र ही उन यूरोपियन राजनीतिज्ञों के लिए 
एक बुरा उपना बनी हुई थी, जिन्होंने अकेले ही फ्रांस की शक्ति का प्रतिरोध करना अत्य- 
धिक कठिन कार्यं पाया था । 

यहाँ अब पहले होने वाले किसी भी युद्ध की अपेक्षा एक अधिक विराट्‌ और भीषण 
युद्ध की सम्भावना थी, इसके निवारण की एक मात्र सम्भावना यह थी कि पहले सेही 
इस समस्या का एक सर्वसम्मत समाधान कर लिया जाय । लुई eva ने अन्त में यह समझ 
लिया था किं यूरोप के संयुक्त विरोध का सामना करना कितना खतरनाक है, अतः वह 
समभौते के लिए इच्छुक था। अतः उसने प्रैड एलायंस संघ (Grand Alliance) के 
प्रमुख राजनीतिज्ञ के रूप में विलियम तृतीय से सन्धिचर्चा आरम्भ की । यह माना जाता 
है कि इस प्रकार स्पेनिश प्रदेशों के बंटवारे की व्यवस्था के लिए “गुप्त कूटनीति” का 
अवलम्बन करने वाले ये दोनों राजा यूरोप के विरुद्ध एक अपराध कर रहे थे । वस्तुतः a 
को निवारण करने के एकमात्र सम्भव उपाय को ग्रहण कर रहे थे। केवल अपने हितों को 
सोचने वाले निरंकुश राजाओं के प्रतिनिधियों वाले एक सम्मेलन द्वारा इस प्रश्न के सावें- 
जनिक विवाद से कोई परिणाम न निकलता | यह बात बड़ी बेहूदा थी कि यूरोप के लिए 
और प्रत्येक यूरोपियन देश के लिए इतना अधिक महत्व रखने वाले प्रश्नों का निर्णय राज- 
वंश के उत्तराधिकार के संयोगों से ही निश्चित किया जाय । स्पेन के प्रदेश ऐसे राष्ट्रीय 
राज्य नहीं थे, जिसका भाग्यनिर्णय केवल स्पेनिश जनता की चिन्ता करने का कर l 
स्पेन के प्रदेशों में इटली के कुछ अतीव महत्वपूर्ण भाग थे, इनमें वह नीदरलैण्ड्स (बेल्जियम) 
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सम्मिलित था, जो फ्रांस के विरुद्ध डचों की एक आवश्यक प्रतिरक्षा का निर्माण किया 
करता था । सबसे बढ़ कर इसमें नयी दुनियाँ का विशाल और दुरुपयोग किया जाने वाला 
साम्राज्य था, इसके व्यापार और उपनिवेशन के अवसरों की उपेक्षा हो रही थी । सारी 
दुनियाँ में विस्तीणं इन प्रदेशों की व्यवस्था में अवश्यमेव निश्चित रूप से शान्ति और युद्ध 
के प्रश्‍न सम्मिलित थे 1 यदि लुई १४वाँ और विलियम तृतीय युद्ध का निवारण करने वाले 
किसी समझौते पर पहुँच सकते तो वे मानव जाति के उपकारक होते । 
लम्बे वादविवादों में लुई १४वें ने एक प्रशंसनीय और बिलकुल अप्रत्याशित मृदुता 
प्रदर्शित की । इन विवादों के बाद एक समभोता हुआ | यह TAA विभाजन सन्धि (First 
Partition Treaty) (१६९८ $0) के नाम से प्रसिद्ध है । इसके अनुसार, स्पेन नीदरलैण्ड्स 
और इण्डीज ववेरिया के इलेक्टोरल प्रिन्स को मिलने थे और इटली में विद्यमान स्पेनिश 
प्रदेशों को आस्ट्रिया एवं फ्रांस के बीच सें afer जाना था । जब इस समझते की शर्तों की 
घोषणा की गयी तो इस समाधान ने भी एक तूफान पैदा कर दिया । स्पेन का अहंकार इस 
बात के लिए सहमत नहीं हो सकता था कि उसे किसी भी स्पेनिश प्रदेश की हानि उठानी 
पड़े; पवित्र रोमन सम्राट, अपने दावे के किसी भी भाग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं 
था । इन कठिनाइयों पर विजय पायी जा सकती थी, किन्तु इस समाधान की व्यावहारिकता 
उस समय नष्ट हो गयी' जब १६६६ ई० में युवा इलेक्टोरल प्रिन्स की मृत्यु चेचक से हो 
गयी । इस समस्या का अब नये सिरे से समाधान करना आवश्यक था । 
र लुई १४वाँ यह जानता था कि स्पेनिश लोगों का रोष उन्हें अपने साम्राज्य का 
विभाजन देखने की अपेक्षा उन्हें एक फ्रेंच राजा को अधिक तत्परता से स्वीकार करने की 
प्रेरणा दे सकता था, अतः उसे इस आकर्षक सम्भावना में तथा समभौते की अपनी नीति 
के पुननंवीकरण में से किसी एक को चुनना आवश्यक था | किन्तु यह निश्चित नहीं था कि 
स्पेनिश लोग फ्रेंच राजा की उपेक्षा करते हुए आस्ट्रियन राजा का चुनाव नहीं करेंगे; किसी 
भी दशा में एक लम्बा और भयंकर युद्ध सम्भव प्रतीत होता था। अतः लुई ने एक नये 
बँटवारे के समझौते के लिए अपने को तैयार कर लिया और पहले की अपेक्षा अपने को 
और भी अधिक yg प्रदर्शित किया । विलियम तृतीय के साथ ही की गयी द्वितीय विभाजन 
सन्धि (१६९९ ६०) में वह इस बात के लिए सहमत हो गया कि स्पेन और नीदरलैण्ड्स 
तथा सभी इण्डीज पवित्र रोमन सम्राट के दूसरे बेटे को मिलें, बशर्ते कि वह इस बात का 
वचन दे कि वह स्पेनिश और आस्ट्रियन राजमुकुटो को कभी संयुक्त नहीं करेगा । फ्रांस की 
क्षतिपूर्ति लोरेन की प्राप्ति से की जानी थी, लोरेन के ड्यूक को मिलान की इटैलियन- 
स्पेनिश डची दी जानी थी । ये बड़ी आश्चयंजनक रियायतें थीं और वे यह प्रदर्शित करती 
हैं कि लुई की युद्ध का निवारण करने की इच्छा कितनी सच्ची थी । 
किन्तु इस नयी व्यवस्था को यद्यपि यूरोप की अधिकांश शक्तियों ने स्वीकार कर लिया, 
तथापि इससे अधिकतम साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने वाले दलों की सहमति इसे नहीं प्राप्त हुई । 
सम्राट इसे स्वीकार करना नहीं चाहता था; वह इस बात का इच्छुक नहीं था कि समूचे 
उत्तराधिकार के . अपने दावे hi के रत्तीभर्‌ हिस्से y भी परित्याग करे l सबसे बढ़ T यह 
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बात थी कि स्पेन इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था । अपनी de दशा में भी उसके 
अभिमान ने इस बात से इन्कार कर दिया कि वह अपने प्रदेश के किसी भी भाग का 
समपंण करना स्वीकार करेगा | उसके राजनींतिज्ञों का यह लक्ष्य था कि साम्राज्य के लिए 
प्रवलतम सम्भव संरक्षण प्राप्त करते हुए इसे इकट्ठा बना कर ही रखा जाय | इस लक्ष्य को 
दृष्टि में रखते हुए राजमहल के लम्बे षड्यन्त्रों के बाद चाल्से द्वितीय ने अक्टूबर १७०० 
ई० में एक वसीयत पर हस्ताक्षर किये। इसके अनुसार उसने अपने सभी प्रदेशों का 
उत्तराधिकारी लुई १४वें के दूसरे पोते को बनाया। यदि वह उसे अस्वीकार करे तो 
वसीयत में यह व्यवस्था की गयी थी कि समूची विरासत सम्राट, के दूसरे लड़के को 
मिलेगी । तीन सप्ताह बाद aed द्वितीय की मृत्यु हो गयी; उसकी वसीयत की शर्तें 
विधिपूर्वंक फ्रांस को वता दी गयीं थीं । 


अव जुई को क्या करना चाहिए था ? यदि वह अपने पोते की ओर से स्पेनिश 
राजमुकुट को ग्रहण करने से इन्कार करता तो वसीयत के अनुसार यह अधिकार हैन्सबगं 
वंश वालों को मिल जाता और वे इसे निश्चित रूप से स्वीकार कर लेते। उस दशा में 
क्या इंग्लैण्ड और हालैण्ड फ्रांस का समर्थन इस बात पर आग्रह करते हुए करते कि विभाजन 
सन्धि का पालन किया जाना चाहिए ? व्यावहारिक रूप से यह निश्चित था कि वे ऐसा 
न करते। दोनों देशों में शान्ति का समर्थक दल प्रबल था । इंग्लैण्ड की आवाज निर्णायक 
हो सकती थी, किन्तु यहाँ टोरी विलियम तृतीय के उग्न विरोधी थे, उन्होंने सेना को नगण्य 
संख्या तक घटा दिया था, वे विभाजन सन्धि के विरुद्ध जिहाद घोषित कर चुके थे । वस्तुतः 
वे फ्रांस के साथ मैत्री रखना चाहते थे, यह बात विशेष रूप से उन लोगों में थी जो 
जेम्स द्वितीय की समर्थक (जेकोबाइट) भावना वाले थे। यदि लुई विभाजन सन्धि को 
मानता और स्पेनिश अधिकार को लेने से इन्कार करता तो--या तो उसे यह देखना था 
कि फ्रांस के पराम्परागत शत्रु हैब्सबर्ग घराने को पुनः वह प्रबल शक्ति प्राप्त हो जाती, जो 
वह चाल्स पंचम के समय में उपभोग कर रहा था, अथवा उसे अकेले ही रोकने के लिए 
लड़ना पड़ता । लुई १४वें को स्वाभाविक रूप से यह प्रतीत होता था कि प्रत्येक प्रति- 
कूल अवस्था में एकाकी रूप से लड़े जाने वाले युद्ध से यह अधिक अच्छा है कि ag 
वसीयत को स्वीकार कर ले, भले ही इसे मानने से उसे अपने पोते के उत्तराधिकारों की 
रक्षा करने के लिए ऐसी लड़ाई करनी पड़े । इस युद्ध में फ्रांस के साधनों के साथ स्पेन के 
सभी साधन जुड़ जाते (यह निश्चित नहीं था कि ऐसा युद्ध अनिवार्य होगा) | उसने इस 
वसीयत को स्वीकार करने का निश्चय किया तथा सभी परिस्थितियों में (ओर विशेषतः 
इंग्लिश टोरियों की प्रवृत्ति को देखते हुए) उसे इसे स्वीकार करने के लिए दोष नहीं दिया 
जा सकता | विलियम तृतीय ने, स्वाभाविक रूप से, उसके कार्यं को विश्वास-भंग करना 
समभा, किन्तु यह स्मरण रखना ठीक है कि इस विभाजन सन्धि का तब तक कोई मूल्य नहीं 
था, जब तक पवित्र रोमन सम्राट्‌ और स्पेन इसे स्वीकार च करे, इन दोनों में से कोई भी 
इसे नढी चाहता था । 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६३२ i ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 
यदि लुई को १७वीं शताब्दी की राजनीतिज्ञता के किसी भी मानदण्ड से देखा 
जाय, तो उसे समुचित रूप से दोष नहीं दिया जा सकता । किन्तु लगभग एक ही नियामक 
इच्छा के नेतृत्व में फ्रांस और स्पेन के सम्मिलन द्वारा उत्पन्न हुई परिस्थिति, वस्तुतः, यूरोप 
के लिए और सब से बढ्‌ कर समुद्री शक्तियों के लिए भयावह थी । फिर भी शान्ति के लिए 
इच्छा इतनी प्रबल थी कि १७०१ ई० में इंग्लैण्ड ने तथा डचों ने विलम्बित रूप से तथा 
अनिच्छापूवंक लुई के पोते फिलिप पंचम को स्पेन का राजा स्वीकार कर लिया। पवित्र 
रोमन सञ्जाट्‌ ने वस्तुतः इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और उत्तरी इटली में 
फ्रेंच सेनाओं द्वारा रक्षित स्पेनिश प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध आरम्भ कर दिया । किन्तु सम्राट्‌ 
अकेला कुछ नहीं कर सकता था | उसके पास कोई पैसा नहीं था, उसके हंगरी के प्रदेश में 
एक विद्रोह इसी वर्ष भड़क उठा । यदि लुई अपनी स्थिति का प्रयोग नरमी से कर सकता, 
तो अब भी वह ऐसी शान्तिपूर्णं विजय प्राप्त कर सकता था, जो उस विजय को अपेक्षा 
कहीं अधिक उज्ज्वल होती, जो विजय उसकी सेनाएँ कभी भी उसे प्रदान करने में समर्थे 
हुई थीं । 
किन्तु विजय के मद में उसने वह मुदुता विस्मृत कर दी, जिसे उसने इतनी कष्टः 
पूर्ण रीति से सीखा था । इंग्लैण्ड में एवं ates में व्यापारिक श्रेणियाँ पहले ही इस 
सम्भावना से भयभीत थीं कि उन्हें स्पेन के साथ उस व्यापार से वंचित किया जायगा, जो 
दोनों देशों के लिए अतीव लाभदायक रह चुका था । आने वाली घटनाओं का यह एक 
संकेत था कि लुई ने फ्रेंच व्यापारियों के लिए अपने पोते से स्पेनिश अमेरिका में नीग्रो 
लोगों को आयात करने का एकाधिकार (Asiento) प्राप्त किया । किन्तु इससे भी अधिक 
गम्भीर बातें भविष्य में होने वाली थीं । जुई ने यह घोषणा की कि उसका पोता फ्रेंच राज- 
गद्दी के अपने उत्तराधिकार को नहीं छोड़ सकता, इसे छोड़ने की बात अन्य शक्तियों के भयों 
को शान्त कर सकती थी । उसने वेल्जियम के महान्‌ gut की रक्षा करने वाली डच सेनाओं 
को हरा दिया । ये स्थान अवरोध (Barrier) git’ के नाम से प्रसिद्ध थे, क्योंकि वे फ्रांस 
की विजय के खतरे के विरुद्ध डचों के लिए एकमात्र संरक्षण का निर्माण करते थे, गह 
अवरोध या रोक अब समाप्त हो गई और डच अत्यधिक भय अनुभव करने लगे । अन्त में 
जेम्स द्वितीय की मृत्यु पर (१७०१ ई०) जुई ने विधिवत्‌ उसके बेटे को जेम्स तृतीय के 
रूप में इंग्लैण्ड, स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड का राजा स्वीकार कर लिया। यह ag वर्ष 
था, जब पालियामेण्ड ने एक्ट ऑफ सेटिलमेण्ट (Act of settlement) पास किया था और 
जेम्स को निश्चित रूप से राजगदी के अधिकार से निस्सारित कर दिया था । यह कार्य इंग्ल॑ण्ड 
को एक आदेश की भांति प्रतीत हुआ मौर इससे यह खतरा पदा हदो गया कि फ्रांस ओर 
स्पेन की संयुक्त शक्ति द्वारा एक कैथोलिक राजा को पुनः राजगद्दी पर बैठाया जायया | 
इसने ठोरियों में भी असन्तोष को तथा राष्ट्रीय संकट की प्रबल भावना को उद्दीप्त किया; 
इंस्लैण्ड में लड़ाई का उत्साह उच्चतम शिखर तक पहुँच गया । sat से भी यह बहुत ऊंचा 
चला गया और ही । बार AAS, ती ने अपने , को दोनों देशों की राष्ट्रिय साइत 
ara समर्थन किया जाता हुआ पाया । वह = युद्ध के महान्‌ मैत्री सँघ के पुनातिर्माण के 
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कार्य में लग गया। अब ब्रिटिश द्वीप समूह्‌ जिस नूतन और अधिक बड़े संघर्ष में प्रवेश कर 
रहे थे, उसमें पिछले युद्ध की भाँति उद्देश्य के वारे में कोई ऐसा मतभेद और अनिश्चितता 
नहीं थी। - 

किन्तु विलियम ने ज्योंही इसकी तैयारी पूरी की, त्योंही मृत्यु ने उसे घेर लिया । 
उसके भाग्य में नहीं बदा था कि वह उस लम्बे संघर्ष का अन्तिम परिणाम देख सके, जिस 
पर उसने अपना पुरा जीवन और शक्ति लगायी थी । उसकी उत्तराधिकारिणी शान्त तथा 
मूर्ख रानी एन थी; उसमें कूटनीति की और युद्ध के विषय में विलियम जैसा गम्भीर ज्ञान 
नहीं था । किन्तु वह मलंबरो के अलें-जान चर्चिल के पूर्ण प्रभाव में थी, इसे विलियम तृतीय 
ने सेना की कमान में अपना उत्तराधिकारी बनाया था । अब मलंबरो को अपने को विलियम 
जैसा महान्‌ कूटनीतिज्ञ और उसकी अपेक्षा अत्यधिक बड़ा सेनापति प्रदर्शित करना था। 


३. सैनिक समस्या और मलंबरो की महत्ता 

स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध में, आग्सबगे के संघ के युद्ध की अपेक्षा लुई ovat 
अधिक अनुकूल स्थिति में था । उस समय उसे केवल फ्रांस के साधनों पुर अवलम्बित रहना 
पड़ा था । अब स्पेनिश साम्राज्य के सभी मनुष्य और साधन उसके अधिकार में थे, इन्हे 
फ्रेंच संगठन द्वारा महान्‌ प्रभावशाली बनाया जा सकता था । स्पेनिश नीदरलैण्ड्स के वे 
सब St AT उसके अधिकार में थे, जिन git ने पिछले युद्ध में उसके हमलों को विफल 
किया था, इस प्रकार उससे डचों को भीषण खतरा था । अपने दक्षिणी सीमान्त पर वह 
सब चिन्ताओ से मुक्त था। उसके पास उस भूमध्यसागर की कुड्जियाँ थीं, जहाँ मित्र- 
राष्ट्रों के बेड़ों के पास अपने कायं करने के लिए कोई अड्डा नहीं था । इसी समय यूरोप 
में उसके साथ ऐसे सहायक थे, जिनकी सहायता अधिकतम महत्त्ववाली हो सकती थी । 
हंगेरियन लोग सम्राट्‌ के विरुद्ध बिद्रोह कर रहे थे। पश्चिम की ओर आस्ट्रिया का निकट- 
तम पड़ोसी बवेरिया का इलेक्टर फ्रेंच पक्ष में सम्मिलित हो गया था और इस बात की 
अच्छी आशा थी कि दो शत्रुओं के बीच में पड़ जाने के कारण और इटली के स्पेनिश 
प्रदेश से खतरा होने के कारण, पवित्र रोमन सम्राट को कुचला जा सकता है और इस 
प्रकार US एलायंस ( Grand Alliance ) का मुल आधार नष्ट हो जायगा | यदि १७०२ 
ई० में लुई के अधिकार में १६८९ ई० में प्रयुक्त किये गये साधनों के तुल्य साधन होते, 
तो उसकी पूर्णं विजय निश्चित होती और वह यूरोप का स्वामी बन जाता | पिछले युद्ध 
की क्षीणता के बाद फ्रांस अब भी रणक्षेत्र में इतनी सेनाएं भेज सकने में समर्थ था जो ग्रैण्ड 
एलायंस ( Grand Alliance ) की सेनाओं की अपेक्षा कुछ अधिक संख्या में थी और उन्हें 
कमान की वास्तविक एकता का सर्वोच्च लाभ प्राप्त था, जब कि उनके शत्रु राजनीतिक 
और भौगोलिक-दोनों दृष्टियों से बटे हुए थे । 

युद्ध के आरम्भ में, इस प्रकार यह प्रतीत होता था कि सभी लाभ फ्रांस के पक्ष को 
प्राप्त हैं। केवल एक ही लाभ उसे प्राप्त नहीं था और बहुत कम व्यक्ति इसका महत्व 
समभते ये । फ्रांस समुद्र पर अपने उस आधिपत्य को खो चुका था जो १६८६ ६० में उसे 
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प्राप्त था । उसके बेड़े अभी भी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे समान स्तर पर शत्रु की 
समुद्री शक्तियों के बेड़ से मुकाबला कर सकें और यह निर्णायक तत्व सिद्ध हुआ । ag 
पहला ऐसा महान्‌ युद्ध था जिसमें नौसेना की उत्कृष्टता का प्रभाव और शक्ति स्पष्ट रूप 
से प्रदर्शित की गयी, यह इस तथ्य के बावजूद था कि समुद्र में केवल एक घमासान लड़ाई 
लड़ी गयी थी। यह लड़ाई अपने आप में अनिर्णयात्मक ओर अव्यवस्थित थी । अन्त में समुद्री 
शक्ति के कारण मित्रराष्ट्रो ने युद्ध जीता। निःसन्देह स्थल सेनाओं के त्रिना यह काय 
लगभग असम्भव होता, किन्तु समुद्री शक्ति ने मित्रराष्ट्रो को संयुक्त बनाया था। 
इसने सब बिखरी हुई लड़ाइयों को एक महान्‌ युद्ध की कड़ी में जोड़ दिया ari इसने 
मित्रराष्ट्रों के लिए बाह्य जगत्‌ के साधनों के द्वार को खोल दिया और लुई को बड़ी मात्रा 
में इन साधनों से वंचित कर दिया । 

विलियम तृतीय के युद्ध में भाग लेने वाले हिस्सेदारो में इंग्लैण्ड केवल एक हिस्सेदार 
था । स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध ग्रेट ब्रिटेन के संयुक्त राज्य द्वारा लड़ी जाने वाली 
पहली लड़ाई थी । इसमें ब्रिटिश dat ने प्रबल एवं नियामक हिस्सा लिया । यह सत्य है 
कि उनकी सेनाएँ युद्ध में लगी सम्पूर्ण सेनाओं का केवल एक छोटा हिस्सा थीं, तथापि उन्हें 
प्रायः अधिकतम भयंकर कार्ये करने पड़ । किन्तु ब्रिटिश सम्पत्ति ने (और कुछ कम मात्रा 
में डच सम्पत्ति ने) मित्रराष्ट्रों की सेनाओं के व्यय का एक बड़ा भाग आथिक सहायताओं 
के रूप में अदा. किया । इस सहायता के बिना वे रणक्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में सेनाएँ नहीं 
नहीं ला सकते थे। मित्र राष्ट्रों का बेड़ा समूची मैत्री का प्रमुख स्तम्भ था और मित्र 
राष्ट्रों के बेड़े में ब्रिटिश सैन्य दल अब डचों की अपेक्षा अधिक संख्या में थे । अन्त में तथा 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि रणनीति का संचालन मुख्य रूप से एक महान्‌ 
इंग्लिश सैनिक की प्रतिभा से किया गया । इस नाजुक घड़ी में इंग्लैण्ड ने मलेंबरो के अलं 
(ओर बाद में ड्यूक) जान चचिल के रूप में इतिहास का एक सबसे बड़ा और निश्चय से 
उसके इतिहास में सबसे महान्‌ सेनापति उत्पन्न किया ।* यह सैनिक नेतृत्व के सभी गुणों-- 
रणकला में, अथवा लड़ाइयों की योजना बनाने में, सैनिक चालों में, लड़ाइयों के लड़ने में 
और कूटनीतिक गुणों में समान रूप से पारंगत था। ये सब गुण उस समय बड़े आवश्यक 
थे जब कि विभिन्नता रखने वाले मित्रों के एक पंचमेल समूह को इकट्ठा बनाये रखना 
तथा एक सामान्य योजना की अधीनता में अपना भाग लेने के लिए उन्हें तैयार करना 
जरूरी था । 

मर्लबरो ने पिछले युद्ध में, यूरोप में तथा आयरलैण्ड में पहले ही अपने कुछ 
उल्लेखनीय सैनिक गुणों को प्रदर्शित किया था । परन्तु उसे अपनी योग्यताओं के अनुरूप 
कोई कमान कभी नहीं दी गयी थी, क्योंकि विलियम तृतीय ने उस पर कभी विश्वास नहीं 
किया था। १६८८ fo की क्रान्ति के निर्णायक तत्वों में उसका जेम्स द्वितीय का साथ 
छोड़ना और राजकुमारी एन पर उसका बह प्रभाव था, जिसके कारण उसने भी 


१. सर डब्त्यू० बटलर ने मलंबरो की ग्रीवनी लिखी 
शप जवनी लिखी है, de Kosha 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By 


लुई चोदहबें का पतन ; ६३५ 


अपने पिता का साथ छोड़ दिया था और प्रोटेस्टेण्ट मत के प्रति उसकी निष्ठा में कोई 
भी सन्देह प्रतीत नहीं होता था । फिर भी, विलियम तृतीय के समूचे राज्यकाल में उसने 
निर्वासित राजा से सम्बन्ध बनाये रखा। किन्तु यह बात उसके अधिकांश समकालीन 
व्यक्तियों के वारे में भी सत्य थी, क्योंकि उस समय क्रान्ति की व्यवस्था सुरक्षित नहीं थी । उस 
पर राज-द्रोह के निश्चित कारये करने का आरोप लगाया गया था, किन्तु ये आरोप सिद्ध नहीं 
किये गये थे । इस महापुरुष की नैतिकता के वारे में भले ही कुछ सोचा जाय, किन्तु बौद्धिक 
और व्यावहारिक शक्तियों में, साहस में, परतयुत्पन्नमतित्व में और ब्योरे की वातों को दृष्टि से 
ओकल किये बिना विस्तृत दृष्टिकोण ग्रहण करने की योग्यता में, वह अपने सभी समकालीन 
व्यक्तियों से ऊंचा उठा हुआ था । विलियम तृतीय ने उसके कुछ गुणों को स्वीकार किया था 
और उसे सैनिक कमान में अपना उत्तराधिकारी बनाया था । जब युद्ध का मुख्य उत्तरदा- 
यित्व उसके Heal पर पड़ा तो वह उस महान्‌ अवसर के लिए उत्कृष्ट रूप से ऊँचा उठा, 
और उसने मनुष्यों के उन महान्‌ नेताओं में अपना स्थान प्राप्त किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्र- 
मण्डल ने उत्पन्न किया है। 

आठ वर्ष तक उसने ऐसी मात्रा में शक्ति का प्रयोग किया, जिस शक्ति का 
उपभोग aga कम इंग्लिश व्यक्तियों ने किया है। वह अपनी एक अतीव योग्य और शक्तिः 
शालिनी पत्नी का भक्त था, इसके द्वारा उसने कुछ वर्षे तक रानी के मन पर पूरा 
प्रभुत्व स्थापित किया । अपने घनिष्ठतम साथी लाड ट्रेजरर गोडोल्फिन के साथ मिल कर 
उसने इंग्लैण्ड की नीति का संचालन किया और उस समय के राजनीतिक षड्यन्त्रों में एक 
प्रमुख भाग लिया, उसकी दृष्टि सदैव मुख्य रूप से युद्ध की आवश्यकताओं पर रहती थी। 
उसकी कूटनीति ने ही मैत्रीसन्धि को संयुक्त बनाये रखा । उसमें धेयं तथा अन्तदुंष्टि के 
उच्चतम गुण थे । इसके अतिरिक्त उसमें एक वैयक्तिक आकर्षण था । मलंबरो सदव यह 
जानता था कि तुनुकमिजाज तथा अनुगामी जर्मन राजाओं को तथा जिद्दी, हल्ला-गुस्ला 
करने वाले, क्षुद्र वस्तुओं को अधिक महत्व देने वाले डचों को युद्ध योजनाओं में सहयोग देने 
के लिए वैयक्तिक आकर्षण का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। उसकी ये योजनाएँ प्रायः 
इतनी साहसपूर्ण और दूरगामी होती थी कि वे जर्मन तथा डच लोगों की समझ से पूर्णरूप से 
परे होती थीं। वह समग्र रूप से इंग्लैण्ड की युद्ध-नीति का निर्माता था । यह उसका ही 
दिमाग का था, जो फ्रांस तथा स्पेन पर इस ढंग से आक्रमण करने की योजना के भागों को 
तैयार करता था कि प्रत्येक भाग दूसरे भागों की सहायता करता रहे | उसने स्थलीय ओर 
समुद्री शक्ति के सम्बन्धों की तथा उस पद्धति की समझ को प्रदर्शित किया, जिसके अनुसार 
इसका उपयोग एक दूसरे को अच्छे ढंग से पुणं बनाने के लिए किया जा सकता था । इस 
प्रकार की सुझब्रुक उसके किसी भी अन्य समकालीन व्यक्ति ने नहीं प्रदर्शित की तथा 
उसके बहुत कम सेनापतियों ने ऐसी समझ दिखायी । इन सब बातों के अतिरिक्त वह tee 
से मित्रराष्ट्रो की सेनाओं का प्रधान सेनापति था। यद्यपि वह कभी यह नहीं ig थ 
कि उपलब्ध सेनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए खुली छूट क्या होती है 5 S 
अपनी सेना के साथ जाने वाले डच अधिकारियों द्वारा विशेषतः अकल्पनीय रूप 
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जाता था, तथापि उसकी योजनाएँ एक ऐसा साहस और मौलिकता प्रदर्शित करती हैं, 
जिनमें बहुत ही कम सेनापति उससे आगे बढ़े हैं । अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में 
उसने ब्योरे की बातों पर ऐसा अधिकार प्रदर्शित किया, जिसकी उपेक्षा महानतम व्यक्ति 
प्रायः किया करते हैं । युद्ध में वह नाजुक स्थिति का और नाजुक घड़ी का लाभ कभी भी 
गलती न करने वाली दक्षता के साथ उठाया करता था। इसने उसे उतना ही बड़ा व्यूह- 
कुशल सेनापति वना दिया जितना बड़ा वह राजनीतिज्ञ था। यद्यपि वह एक मिली-जुली 
सेना का नेतृत्व कर रहा था, यह सेना सब प्रकार की ईर्ष्पाओ से अवरुद्ध हो रही थी और 
इसकी संख्या लगभग सदैव शत्रुओं की संख्या से कम रहती थी, फिर भी उसने रणक्षेत्र में 
पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त किया। उसकी महत्ता के कारण ही यह हुआ कि पिछले युद्ध की 
विशेषता को सूचित करने वाली, किलेबन्द नगरों के चारों ओर की जाने वाली मन्दगामी 
सैनिक चालों का स्थान ऐसी साहसपूर्ण रणनीतिक चालों ने ले लिया, जिनसे शत्रु हाँफते 
रह जाते थे । दोनों पक्षों में केवल एक ही सेनापति का नाम मलेंबरो के साथ लिया जा 
सकता है और यह साम्राज्य की सेनाओं का सेनापति प्रिन्स यूजीन था । उसमें और मलेबरो 
के मध्य सदेव अतीव हादिक विश्वास वना रहा; फिर भी यूजीन सदैव मलंबरो के विचारों 
तक ऊँचा उठ्ने में असमर्थं था। मलंबरो के बारे में यह कहना कठिन है कि क्या वह 
कूटनीतिज्ञ के रूप में सबसे वड़ा था अथवा संगठनकर्ता के रूप में अथवा रणक्षेत्र में नेता 
के रूप में सबसे बड़ा था। यदि उसे नेपोलियन की भाँति कार्य करने की स्वतन्त्रता होती 
तो उसकी कीतिं नेपोलियन से भी अधिक होती । फिर भी, उसने बडी चतुराई और dt 
के साथ अडियल या जिद्दी सामग्री को ate में ढाला और उन असम्बद्ध तथा ईर्ष्यालु 
समूहों को एक सूत्र में आबद्ध किया, जिन समूहों के साथ उसे व्यवहार करना था। ये बातें 
उसकी उपलब्धियों का अधिकतम विस्मयजनक अंश हैं। 


४, स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध 

युद्ध की पहली दो सैनिक कार्यवाहियों में मर्लबरो के दृष्टिकोण की विशालता को 
अपने आप को प्रदर्शित करने का बहुत कम अवसर मिला । ऐसा प्रतीत होता था कि युद्ध 
तीन विशिष्ट और प्रत्यक्षतः असम्बद्ध क्षेत्रों में विभक्त है, जिनका एक दूसरे के साथ 
सम्भव सम्बन्ध शायद केवल यही था कि मलँबरो इनका निरीक्षण कर रहा था । नीदर- 
लण्डूस में फ्रेंच लोगों के अधिकार में एण्टवर्प से राइन नदी तक के सब किले थे। वे 
आवश्यकता पड़ने पर सुदृढ रूप से किलेबन्दी की हुई एक रेखा तक पीछे हट सकते थे, यहाँ 
मलंबरो ने डच सीमान्त से लिएज' तक म्यूज नदी के किलों पर चतुराई से अधिकार 
करना आरम्भ किया। यह १७०२ ई० का कार्य था | डच ठीक इसी प्रकार की किलोकी 
लड़ाई के अभ्यस्त थे । १७०३ ई० में मलेबरो ने बान तक राइन नदी की निचली घाटी 
पर अधिकार कर लिया । इसमें उसका सीधा उद्देशर यह था कि वह दक्षिणी जर्मनी में 


१. नीदरलंण्ड्स के नक्शे के लिए एटलस की प्लेट संख्या ५३ देखिए । 
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TATE की 231 के साथ सम्पर्क स्थापित करे। इस वीच में डचों ने एण्टवर्ष पर आक्रमण 
पय E हार से रोक दिये जाने के कारण उन्होंने हमला करना छोड़ 

का नको सहायता के लिए आना पड़ा । किन्तु उसने इसे असम्भव पाया 
कि वह फ्रेंच सेनाओं के विरुद्ध एक शक्तिशाली अग्रगामी चाल में डचों को उसके साथ 
सम्मिलित होने की प्रेरणा करे। इस युद्ध का अन्त निराशाजनक रीति से हुआ । इस बीच 
में पवित्र रोमन सम्राट्‌ बड़ी मुसीबतों में पड़ गया था । उत्तरी इटली में कुछ सफलताएँ 
प्राप्त करने के वाद प्रिन्स यूजीन को एक फ्रेंच आक्रमण के कारण पीछे हटने के लिए 
विवश होना पड़ा था। हंगेरियन लोग खुला विद्रोह कर रहे ये | बवेरिया के इलेक्टर से 
वियना को खतरा था और एक बड़ी फ्रेंच सेना ने राइन नदी के उपरले भाग को पार कर 
लिया था। वह इलेक्टर के साथ मिल गयी थी । १७०३ ई० में यह प्रतीत होता था कि 
मानो सम्राट्‌ का विध्वंस अनिवार्य है । उसके शत्रु के विलम्बों ने ही उस वर्ष उसकी रक्षा 
की और अगले वर्ष इस भय का इससे भी अधिक भीषण होना जरूरी था | 

युद्ध का तीसरा क्षेत्र स्पेन के समुद्र तट पर था, यह आरम्भ में मुख्य रूप से नौ- 
सैनिक था । यहाँ मित्रराष्ट्रो की प्राथमिक आवश्यकता एक .ऐसे स्थायी अड्डे की थी, 
जहाँ से वे समुद्रों का नियन्त्रण कर सकें और स्पेन पर भी हमला कर सकें । किन्तु सर 
जाजे रुक की अध्यक्षता में एंग्लो-डच बेड़े द्वारा केडिज पर अधिकार करने का प्रयत्न 
पूर्ण रूप से विफल हुआ । रुक द्वारा स्पेन के कोष का वहन करने वाले AS को पकड़ने 
से तथा इसकी रक्षा करने वाले फ्रेंच बेड़े के विध्वंस से इस कार्य की बहुत कम क्षतिपूर्ति 
हुई, यद्यपि इसे उन टोरियों ने एक महान्‌ विजय घोषित किया, जो रुक को मलंबरो के प्रति- 
स्पर्धी के रूप में खड़ा करने का प्रयत्न कर रहे थे | किन्तु दक्षिणी समुद्र में बेड़े की उपस्थिति 
का एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ । इसने पुतंगाल को मित्रराष्ट्रो की ओर से युद्ध में 
सम्मिलित होने के लिए प्रेरणा की और इस प्रकार एक ऐसे प्रायःद्वीपीय युद्ध का द्वार 
खोल दिया, जिससे यह आशा रखो जाती थी कि वह फ्रांस के प्रयत्नों का ध्यान बंटा 
सकेगा । इस समय मित्रता की सन्धि के रूप में ब्रिटेन और पुतंगाल में एक व्यापारिक सन्धि 
पर हस्ताक्षर हुए, इस सन्धि द्वारा ब्रिटिश मण्डियों में पुतगाली शराबों को फ्रेंच शराबों 
की अपेक्षा अधिक लाभ प्रदान किया गया और इंग्लिश लोग पुर्तेगाली मदिरा (Port) पीने 
वाली जनता बनने लगी । 

इस प्रकार पहले दो वर्षों में कुछ भी निर्णयात्मक बात नहीं हुई, युद्ध के तीनों क्षेत्र 
बिलकुल असम्बद्ध प्रतीत होते थे । किन्तु मलँबरो की दुरदर्शी कल्पना ने इन्हें पहले ही सम्बद्ध 
कर दिया था | राइन नदी से उसने पवित्र रोमन सम्राट्‌ की सहायता करनी थी, इटली 
से (जहाँ सेवाय का ड्यूक मित्रराष्ट्रों के साथ मिल गया था) बेड़े द्वारा समधित एक आक्रमण 
तुलों पर किया जाना था और यदि सम्भव हो तो eee eS 
फ्रेको-स्पेनिश शक्ति के विरुद्ध किया जाना था। इस प्रकार TE १४वाँ सब ओर से एक बिन्दु 
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६३८ ; ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


पर केन्द्रित होने वाले हमलों के लिए खुला हुआ था । केवल महान्‌ सैनिक प्रतिभा ही ऐसे 
दूरगामी योजना बना सकती थी; केवल नौसैना की प्रबलता ही इसे सम्भव बना सकती थी । 
१७०४ ई० के वर्ष में इस भव्य विचार को क्रियान्वित करने के लिए पहले पग 
उठाये गये । सब से पहले पवित्र रोमन सम्राट्‌ को बचाया जाना आवश्यक था । इस योजना 
के लिए मलंबरो ने राइन नदी पर अपने आधारभूत अड्डे से जर्मनी होते हुए एक साहस- 
पूर्ण प्रयाण की योजना बनायी” 1 किन्छु उसने अपनी योजना को प्रकट होने देने का साहस 
नहीं किया । wal के विरुद्ध स्वयमेव अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए छोड़ दिये जाने के 
बिचार मात्र से ही डच लोग आतंक से पीड़ित हो जाते; न ही यह वात सुरक्षित थी 
कि नीदरलेण्ड्स में विद्यमान फ्रेंच सेना को उसके उद्देश्य का जरा भी पता चलता । अतः 
उसने मोसेल्ले नदी की घाटी के रास्ते से पूर्वी फ्रांस पर हमले का ढोंग किया । किन्तु इसका 
आशय केवल ध्यान बॅंटाना और उसे एक सुविधाजनक स्थान पर अपनी सेनाओं को एकत्रित 
करने का एक बहाना मात्र प्रदान करना था। युद्ध करने की ऋतु अभी मुश्किल से 
ही आरम्भ हुई थी, वह उससे पहले ही तेजी से जर्मनी में प्रयाण कर रहा था और जून 
तक उसने दक्षिणी जमनी में एक वरिष्ठ एवं लम्बे अनुभव वाले अधिकारी, बेडन के mia 
की कमान में विद्यमान मित्रराष्ट्रों की प्रधान सेना के साथ सम्मिलन स्थापित किया । 
ऐसे साथी के साथ सहयोगपूर्वेक काम करने में असीम चातुर्यं की आवश्यकता थी। किन्तु 
मलंबरो इसमें इतना सफल हुआ कि उसने ब्लेनहीम की उज्ज्वल विजय प्राप्त की (अगस्त) । 
यह उसकी विजय थी। शानदार रीति से संचालित इस युद्ध का यह परिणाम हुआ कि 
मित्र राष्ट्रो की सेना से अधिक बड़ी, फ्रांस और बवेरिया at संयुक्त सेना पूर्ण रूप से 
भंग हो गयी । इसके १४ हजार सैनिक मारे गये और ग्यारह हजार सैनिक बन्दी बनाये 
गये, इनमें फ्रेंच सेनापति मार्शल टेलार्ड भी सम्मिलित थे । लुई के राज्यकाल में रणक्षेत्र में 
फ्रेंच लोगों की यह पहली महान्‌ पराजय थी। सम्राट्‌ को बचा लिया गया, तथा बवेरिया 
को नपुंसक बना दिया गया । फ्रेंच सेना को राइन नदी के पश्चिम में पीछे हटना पड़ा, इसके 
बाद यहाँ मित्रराष्ट्रो की एक सेना आ गयी । सम्पूर्ण स्थिति उलट गयी और इस समय के 
बाद से मित्रराष्ट्रों का पलड़ा सदैव भारी रहा । 
र Ce se के m में नीदरलैण्ड्स में कुछ भी महत्वपूर्ण बात नहीं 
5 T j R योजना अच्छी तरह से आरम्भ की गयी थी । 
एक सयुक्त इग्लिश तथा डच सेना को पुर्तगाल में उतारा गया, 
ताकि वह पश्चिम दिशा से स्पेन पर आक्रमण करने में पुतंगालियों का सहयोग कर सके | 
जल सेनापति रुक ने अपर्याप्त सेनावाली जिब्राल्टर की चट्टान पर अधिकार कर लिया (अगस्त 
१७०४ ई०), ताकि यह भूमध्यसागर में मित्रराष्ट्रों के बेड़े के लिए एक अड्डे का काम 
m ERT फ्रेंच बेडा a तूलों के बन्दरगाह से फ्रेंच सेना की ae करने का प्रयत्न 
उद्देश्य स बाहर निकला तो इसने इसे मलगा के निकट नौसैनिक युद्ध में हरा दिया । 


१. नक्शे के लिए एटलस की प्लेट संख्या ३८ (ए) देखिए । 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लुई चौदहवे का पतन : ६३९ 


इस युद्ध में समुद्र पर यही एकमात्र घमासान लडाई थी । यह एक निर्णायक लड़ाई नहीं 
थी; चूंकि फ्रेंच बेड़े ने इस युद्ध में इसके बाद मित्रराष्ट्रो को पुनः लड़ने की चुनौती नहीं 
दी थी, अतः इसके परिणाम पूणं सफलता देने वाले थे । जिब्राल्टर की हानि स्पेन के लिए 
इतना गम्भीर मामला था (क्योंकि इसने मित्रराष्ट्रो को भूमध्यसागर के प्रवेश द्वार का 
नियन्त्रण दे दिया था) कि शरद ऋतु में इस किले पर समुद्र के एवं स्थल के मार्गों से 
भीषण हमला किया गया । किन्तु मार्च में ब्रिटिश वड़े ने इस घेरे को तोड़ दिया और इसके 
बाद से भूमध्यसागर की कुञ्जी-जिब्राल्टर सुरक्षित रूप से ब्रिटिश अधिकार में बना रहा । 
१७०५ ई० में स्पेन के मोर्चे को पूरे जोर शोर से आरम्भ कर दिया गया । जब 
गालवे एक मिश्चित डच ओर पुतंगाली सेना के साथ पुतंगाल से स्पेन में आगे बढ़ा, उस 
समय सर क्लौडस्ले शावेल के नेतृत्व में एक बेड़े ने पूर्वी तट पर एक छोटी सेना पहुँचायी, 
इसका सेनापति एक साहसी, लापरवाह, रोमांचक कथाओं का अनुत्तरदायी नायक, पीटरबरो 
का अलं चाल्सँ मोरडाण्ट था. । पीटरवरो केटेलोनिया के समुद्र तट पर उतरा, यहाँ जनता 
उम्र रूप से फ्रांस की विरोधी थी | उसने बड़ी तत्परता से आस्ट्रिया के आकंड्यूक चाल्सँ का 
पक्ष ग्रहण किया । केटेलोनिया और वेलेन्शिया को बड़ी तेजी से जीत लिया गया; समुद्री बेड़े 
के समर्थन के कारण इन प्रान्तों को अपने अधिकार में बनाये रखना सुगम हो गया। 
अगले वर्ष १७०६ ई० में एक इससे भी अधिक चौंधिया देने वाली सफलता उस समय 
प्राप्त की गयी, जव पुर्तंगाल से आगे बढ़ते हुए गालवे कुछ समय के लिए मेड्रिड पर 
अधिकार करने में सफल हुआ; यद्यपि उसे नगर खाली करना पड़ा ओर पीटरबरो के साथ 


मिलने के लिए पीछे हटना पड़ा, तथापि इस तथ्य ने यूरोप की कल्पना पर एक गहरा | 


प्रभाव डाला कि शत्रु की सेनाएँ स्पेन के केन्द्रीय प्रदेश मेड्रिड में पहुँच गयीं, जहाँ मूर लोगों 
के निष्कासन के बाद से कोई शत्रुसेना नहीं देखी गयी थी । 

मित्रराष्ट्रों के लिए १७०६ fo का वष १७०४ ई० की अपेक्षा अधिक उज्ज्वल 
था। नीदरलैण्ड्सरे में १७०५ ई० में मलेंबरो ने एण्टवर्प से नामुर तक वक्राकार उस सुदृढ़ 


दुगे-पंक्ति का भेदन किया, जिसे फ्रेंच तीन वर्ष से तैयार कर रहे थे और जिसकी: 


रक्षा उससे कहीं अधिक संख्या रखने वाली सेना से की जा रही थी, जो सेना मलेबरो के 
पास थी । मई १७०६ Fo में उसने इसके बाद अपनी विजयों में उज्वलतम सफलता अर्थात्‌ 
रेमिल्लीस की विजय प्राप्त की । इसमें उसने उत्तर की फ्रेंच सेना को नष्ट कर दिया, उसको 
अपने से लगभग ५ गुना अधिक हानि पहुँचायी । इस. प्रबल विजय का परिणाम यह था कि 
नीदरलँण्ड्स के लगभग सभी किलेबन्द शहरों ने आत्मसमर्पण कर दिया । ऐसा प्रतीत होता 
था कि पेरिस पर प्रयाण करने के लिए मागे लगभग खुला है । 


१. डब्ल्‌० स्टेब्बिग द्वारा लिखित पीटरबरो की एक लघु जीवनी 'इंरिलिश मैन ऑफ 
dana सीरीज' में छपी है। 

२. एटलस की प्लेट संख्या ७० का नक्शा देखिए । 

३. एटलस की प्लेट संख्या १३ का नक्शा देखिए | 
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६४० : ब्रिटिश राष्टूमण्डल का संक्षिप्त इतिहासं 


इससे विजयों की कथा समाप्त नहीं हुई; क्योंकि इसी समय में प्रिस यूजीन फ्रेंच 
लोगों को उत्तरी इटली से अव्यवस्थित रीति से भगा रहा था । उसने दूयूरिन में एक प्रबल 
विजय प्राप्त की । वर्तमान इतिहास में किसी भी शक्ति को ऐसी मुसीबते नहीं उठानी 
पड़ीं, जैसी मुसीबतें १७०४-६ ई० के वर्षों में अब तक अजेय फ्रेंच सेनाओं को उठाने के लिए 
बाधित होता पड़ा । लुई को विवश होकर सन्धि की प्राथना करनी पड़ी । वह इस वात के 
लिए तैयार था कि स्पेन आकंड्यूक चाल्सँ के पास रहे, नीदरलैण्ड्स में अवरोधक git की 
पंक्ति sat के पास रहे । इन शर्तों पर शान्तिसन्धि अच्छी तरह से की जा सकती थी। 
किन्तु न तो सम्राट और न ही ब्रिटिश सरकार प्रस्तावित शतों से सहमत थी; महान्‌ राजा 
के गवे को चूर्ण करने के लिए हथौड़े के भारी प्रहार चलते रहे । 


यह अच्छा होता यदि १७०६ fo की विजयों के बाद शान्ति-सन्धि कर ली जाती; 
क्योंकि उस समय प्राप्त हो सकने वाली शर्तें उतनी ही अच्छी थीं, जितनी अच्छी शर्तों पर 
सात वर्ष वाद युद्ध समाप्त किया गया और १७०७ fo की लड़ाई में मित्रराष्ट्रों को भीषण 
निराशाओं की एक श्रृंखला देखनी पड़ी। रोमाञ्चक साहसी और सैनिक-प्रतिभा-सम्पन्न 
स्वीडन के Aes द्वादश के बारे में हम कुछ बातें बाद में कहेंगे ।' चाल्से जर्मनी में प्रकट हुआ 
और उसने सम्राट पर हमले की धमकी दी; भयभीत जर्मन राजाओं ने अपनी कुछ सेनाएं 
वापस बुला लीं, मलंबरो को चात्सँ द्वादश से मिलने के लिए यात्रा करने में तथा उसे 
अपने पक्ष में करने के लिए अपना समय बिताना पड़ा; इस कारण नीदरलैण्ड्स में कुछ नहीं 
किया गया । दक्षिणी जमंनी-में सञ्राटू की सेनाओं को फ्रेंचों से प्रबल पराजय प्राप्त हुई । 
कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होता था कि फ्रेंच लोग १७०४ ई० की भाँति एक बार 
पुनः वियना को खतरे में डाल देंगे। सर क्लौडस्ले शावेल के बेड़े के समर्थन के साथ प्रिन्स 
युजीन द्वारा तूलों पर किया गया एक आक्रमण विफल हो गया, इसका एक मात्र सौभाग्य- 
शाली परिणाम यह था कि फ्रेंच लोगों ने शावेल द्वारा पकड़े जाने से रोकने के लिए अपने 
भूमध्यसागरीय बेड़े के सर्वोत्तम जहाजों को जला दिया और इस प्रकार उन्होने भूमध्यसागर 
में अपना अधिकार रखने के लिए किसी भी दावे को छोड़ दिया । अन्त में स्पेन में मेड्रिड पर 
नया आक्रमण करने का प्रयास करने वाली मित्र राष्ट्रो की सेनाओं ने यह अनुभव किया 
कि केटेलोनिया के अतिरिक्त ada जनता की भावना उनके विरुद्ध हो रही थी । इन 
सेनाओं को जेम्स द्वितीय के एक औरस पुत्र और फ्रांस की सेवा में लगे हुए एक योग्यतम 
सेनापति बविक के ड्यूक ने अलमान्जा में बड़ी बुरी तरह से हराया। इसके बाद मित्र 
राष्ट्र स्पेन में इससे अधिक कुछ नहीं कर सके कि वे समुद्री बेड़े की सहायता कें साथ 
केटेलोनिया से चिपके रहें । अब स्पेन में स्थिति बहुत असुरक्षित हो गयी, यह आवश्यक 
था कि पुर्वी स्पेनिश तट के निकट आक्रमण से सुरक्षित रहने वाला एक अड्डा बनाया 


जाय। मित्रराष्ट्रो के नौसैनिक आधिपत्य ने इसे सम्भव बनाया । १७०८ ई० में एक 


१. छठी का दूसरा अध्याय देखिये | 
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लुई चौदहवें का पतन : ६४१ 
ब्रिटिश सेना ने मिनोकों' के टापू पर अधिकार कर लिया। इस टापू के पोरटॅमेद्दोन के 
भव्य बन्दरगाह ने उन्हें ऐसा सुरक्षित स्थान प्रदान किया, जिसमें उनके जहाज अपनी शीत 
ऋतु बिता सकते थे और पुनः सुसज्जित किये जा सकते थे । 

किन्तु १७०७ ई० की पराजये केवल अस्थायी थीं। १७०८ ई० में यद्यपि लुई 
१४वें ने १७०७ Fo की सफलताओं का लाभ उठाने का उग्र प्रथत्न किया और कुछ समय के 
लिए उसने पश्चिमी फ्लँण्डसँ के अधिकांश नगरों को पुनः प्राप्त कर लिया, तथापि मर्लबरो ने 
औडंनाडे में एक उज्ज्वल विजय प्राप्त की । इसने खोये हुए अधिकांश प्रदेश को पुनः प्राप्त 
किया और उत्तर की ओर से पेरिस की रक्षा करने वाली प्रधान फ्रेंच सेना को नष्ट कर 
दिया । यदि मलँवरो की अपनी बात चल सकती तो उसने सीधा पेरिस पर प्रयाण किया 
होता और फ्रेंच राजधानी में शान्ति की शर्तों को अपने आदेश से निश्चित कराया होता । 
किन्तु अब प्रधान रणस्थल बन जाने वाले इस प्रदेश में सहयोग करने के लिए सञ्जाट्‌ की 
विशाल सेना के साथ आया हुआ प्रिन्स यूजीन भी इस योजना को अतीव साहसिक समता 
था । फिर भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण लील (Lille) के नगर-दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया 
और दो पीढ़ियों में पहली वार विजयी शत्रु सेनाओं ने फ्रांस की भूमि पर शिविर डाले । 


एक बार पुनः लुई ने शान्ति के लिए प्रस्ताव रखा । वह बहुत रियांयतें देने के लिए 
तैयार था, वह इस बात के लिए सहमत था कि उसका पोता नेपल्स और सिसली के 
अतिरिक्त समूचे स्पेनिश प्रदेशों पर अपने उत्तराधिकारी होने के दावे को छोड़ दे; वह Sal को 
समूचे बेल्जियन किले एक 'अवरोध' (Barrier) के रूप में समर्पण करने को तैयार था। मित्र- 
राष्ट्रों की यह माँग थी कि यदि स्पेनिश लोग आकं ड्यूक को अपना राजा स्वीकार करने से 
इन्कार करें तो लुई को स्वयमेव स्पेन से अपने पोते को बाहर निकालने का कार्य अपने ऊपर 
लेना चाहिए । इस मांग पर सन्धि वार्ता भंग हो गयी । मलंबरो को प्रत्यक्ष रूप से इस 
विफलता के लिए दोष नहीं दिया जा सकता, वस्तुतः उसे ऐसे अपमान के आगे झुकने के 
लिए लुई द्वारा किये गये इन्कार से सहानुभूति थी। किन्तु चाहे जिसको दोष दिया जाय, 
मित्रराष्ट्रों की fae ने लुई को समर्थ बनाया कि वह एक अन्तिम प्रयास के लिए फ्रांस 
को देशभक्ति दिखाने की अपील करे और यह निष्फल नहीं हुई । 

ऐसा होने पर भी मुसीबतें बढ़ती ही चली गयीं । यद्यपि फ्रेंच उग्र उत्साह के साथ 
लड़ रहे थे, तथापि वे मलप्लेक्बैट की रक्तपात पूर्ण लड़ाई में पराभूत हुए (१७०९ $o), 
और १७१०-११ ई० में दूए पर अधिकार किया गया तथा SAE को खतरा उत्पन्न 
हो गया। मित्र राष्ट्रों की सेनाएँ फ्रांस के भीतर बहुत दूर तक चली गयीं बर को ऐसी 
बात नहीं प्रतीत होती थी जो मलंबरो को पेरिस पर अधिकार करने से तथा वर्साय में = 
के अपने ठाठबाठ वाले स्थान में शान्ति-सन्धि को बलपुर्वक थोपने की उसकी महत्वाकाकषा 


१. नक्शे के लिए एटलस की प्लेट सं० wo देखिए । 
२. एटलस की प्लेट संख्या ५२ का नवशा देखिए | 
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६४२ : Aen राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


पूर्ण होने से रोक सके । फ्रांस के कष्ट क्रा और निर्धनता का अतिरञ्जित वर्णन बड़ी कठि- 
नाई से किया जा सकता है। यह लुई के आरम्भिक दिनों के अन्यायपूर्ण औद्धत्य का भीषण 
दण्ड था | उसकी जनता ने विध्वंस के रूप में इसकी कीमत अदा की । 


x. यूट्रेकट को शान्ति-सन्धि 
इंग्लैण्ड के मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन होने के कारण ही लुई की अन्तिम अपमान से 
रक्षा हुई । ज्यों-ज्यों लड़ाई आगे बढ़ती गयी, त्यों-त्यों मलंबरो तथा गोडोल्फिन विवश हों 
कर हंग लोगों के अधिकाधिक समर्थन पर निर्भर होने लगे। fat युद्ध को कटु अन्त तक 
. ले जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि वे समभते थे कि लुई चाल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय के 
सभी दुष्कर्मों को प्रोत्साहन देने वाला, स्टीवर्ट वंश के निर्वासित राजाओं का संरक्षक और 
यूरोप का अत्याचारी शासक AT दूसरी ओर टोरी शनै:-शनै: फ्रांस के साथ मित्रता रखने 
की भावना की ओर आ ही रहे थे। टोरी दल में जेम्स द्वितीय के समर्थक (जेकोबाइट) तत्व 
प्रबल होने लगे थे; वे हनोवर वंश के उत्तराधिकार को तथा अधिक विदेशी शासकों के 
विचार को नापसन्द करने लगे थे; सभी कारणों से वे शान्ति के लिए उत्सुक थे । १७१० 
ई० में युद्ध को संचालित करने वाले गोडोल्फिन तथा मलंवरो के मन्त्रिमण्डल का पतन हो 
गया और इसके स्थान पर हालें तथा सेन्ट जोन की अध्यक्षता में एक टोरी मन्त्रिमण्डल 
at गया | 
टोरी शान्ति की इच्छा रखे, यह बात स्वाभाविक और अच्छी थी, युद्ध पहले ही 
बहुत देर पाँच वर्ष तक चलता रहा थार । किन्तु उन्होंने जल्दी में जिन विधियों को अप- 
नाया, वे अनुचित थीं और उन पर विश्वासघात का दोष लगाया जा सकता aT उन्होंने 
अपने मित्रों से परामर्श किये बिना फ्रांस से गुप्त सन्धि चर्चा आरम्भ कर दी। उन्होंने 
अपमानजनक रीति से मलंबरों को वापस बुलाया और उसके उत्तराधिकारी ऑरमाण्ड के 
ड्यूक को ऐसे निर्देश दिये, जिनके कारण व्यावहारिक रूप से उसके लिए यह आवश्यक 
हो गया कि वह अपने मित्रों को संकटावस्था में छोड़ दे । जब सन्धि.चर्चा आरम्भ हुईं, तो 
उन्होंने स्पेन में उन अभागे कैटेलोन लोगों के हितों को सुरक्षित बनाने के लिए कोई प्रयास 
नहीं किया, जिन्हें इंग्लैप्ड की सहायता का वचन देकर विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित 
किया गया था । 
मलेबरो के प्रधान सेनापति न रहने पर और क्रियात्मक रूप से ब्रिटिश सेनाओं के 
वापस बुला लेने पर अब मित्रराष्ट्र युद्ध को अधिक लम्बा खींचने का कोई लाभ नहीं प्राप्त 
“ie es gan का समाधान किया जाना था, वे इतने जटिल और 
an त्थ को शर्तों के पश्चिमी शक्तियों द्वारा निश्चित करने से पहले 
० एक लम्बे समय तक शान्ति सम्मेलन करना पड़ा; इसके एक साल 
१. नीचे नवाँ अध्याय देखिए । 


२. स्विफ्ट की पुस्तिका--दी काण्डक्ट आं यो 
बढ़िया वर्णन करती है । क्ट आफ दी एलाइज, टोरियों के दृष्टिकोण का 
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वाद ही सञ्राट्‌ अपने को इस वात के लिए तैयार कर सका कि वह अनिवार्य 
स्वीकार करे और स्पेन के राजमुकुट को पाने की आशाएँ छोड़ दें । इस शान्ति के x 
मुख्य वातें ये थी कि लुई १४वें के पोते को स्पेन तथा इण्डीज के राजमुकुट को रखने 
की अनुमति दी जाय, यह अनुमति इस शतं पर हो कि फ्रेंच एवं स्पेनिश राजमुकुटों को 
कभी संयुक्त नहीं किया जायगा । यूरोप में स्पेन के प्रदेश से दूरवर्ती सभी स्पेनिश प्रदेश 
स्पेन के प्रभुत्व से निकल गये; बेल्जियम तथा नीदरलैण्ड्स आस्ट्रिया को दिये गये । किन्तु 
इसके साथ यह शर्तें लगा दी गयी कि डचों को फ्रांस से अपनी रक्षा करने के लिए आठ 
अवरोध नगरौं (Barrier Towns) में दुर्ग रक्षक सेना रखने का अधिकार होना चाहिए, डच 
लोगों के व्यापारिक हितों की दृष्टि से शेल्ड नदी व्यापार के लिए वन्द कर दी जानी चाहिए । 
इसका आशय एण्टवर्प के महान्‌ बन्दरगाह का विनाश था। यूरोप की दृष्टि में बेल्जियम 
की महत्ता केवल सम्भावित फ्रेंच आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा के रूप में ही थी, आस्ट्रियन 
शासन में तथा डचों की ईर्ष्या से अवरुद्ध होने वाले बेल्जियम को क्रियात्मक रूप से समृद्धि के 
पूर्ण विकास के प्रत्येक अवसर से वंचित कर दिया गया। उत्तरी इटली में मीलान की 
डची, दक्षिण में नेपल्स का राज्य, और सार्डीनिया का टापू भी आस्ट्रिया को दिये गये | इस 
प्रकार यह इटली में प्रभावशाली शक्ति बन गया । यह स्थिति उसके लिए तथा इटली के लिए 
विपत्तिजनक सिद्ध हुई। सेवाय के डयूक को मित्रराष्ट्रो के प्रति ईमानदारी का पुरस्कार 
उसे सिसली का टापू देकर तथा राजा का पद प्रदान करके दिया गया । वाद में उसे बाधित 
किया गया कि ag सिसलो के टायू का विनिमय सार्डीनिया के अधिक निर्धन टापु के साथ कर 
ले । अन्त में इस नये राजवंश को अपने शासन में समूचे इटली का एकीकरण करना था। एक 
विचित्र संयोग से सन्धियों के इसी समुह में deat के इलेक्टर द्वारा प्रशिया के राजा की 
पदवी ग्रहण करने की औपचारिक स्वीकृति दी गयी थी। जिस प्रकार सुदूर भविष्य में 
सार्डीनिया का राजा एक संयुक्त इटली का शासक बनने वाला था, इसी प्रकार, प्रशिया के - 
राजाओं को संयुक्त जमंनी का स्वामी बनना था। 

१७१३ ई० के समझौते को अधिकतम महत्वपूर्ण पहलू ब्रिटेन को इसके द्वारा दी 
जाने वाली स्थिति थी । ब्रिटेन लुई १४वें के पतन के लिए सब से अधिक उत्तरदायी था । 
यूरोप में ब्रिटेन ने जिब्राल्टर की चट्टान को तथा उत्तम बन्दरगाह सहित मिनोर्का टाप 
को प्राप्त किया | इन प्राप्तियों का यह आशय था कि भूमध्यसागर में ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति 
के लिए एक सुदृढ़ आधार की व्यवस्था हो गयी थी। ये अड्डे समुद्रों पर ब्रिटिश आधि- 
पत्य की औपचारिक स्वीकृति थे । 

इस सन्धि का इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव फ्रांस और ब्रिटेन की औपनिवेशिक 
प्रतिस्पर्धा पर पड़ा । युद्ध के दौरान औपनिवेशिक क्षेत्रों में बहुत कम लड़ाई हुई थी, 
क्योंकि सारा ध्यान और सभी उपलब्ध साधन यूरोप के भीषण संघर्ष में लगे रहे। कनाडा 
के फ्रेंच लोगों को प्रभावशाली सहायता पाने की आशा नहीं थी, अतः उन्होंने १६६० ६० की 


१. एटलस की प्लेट संख्या ६३ देखिए । 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= Ji hd 
१ ३% 


६४४ ४ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


भाँति कोई आक्रमण करने का साहस नहीं किया; यद्यपि सीमा पर कुछ हमले होते रहे, 
तथापि उस समय तक कोई औपचारिक युद्ध नहीं हुआ जब तक कि १७१० $o Ñ 
एकेडिया (नोवास्कोशिया) के विरुद्ध एक संयुक्त ब्रिटिश और न्यू इंग्लैण्ड की सेना 
नहीं भेजी गयी । इसने उपनिवेश को जीत लिया और में अब तक पोर्ट रायल के नाम 
से प्रसिद्ध इसकी मुख्य बस्ती को रानी के सम्मान में एन्नापोलिस का नाम दिया | 
१७११ ई० में क्वेबक के विरुद्ध एक अधिक विस्तृत नौसैनिक तथा सैनिक अभियान दल 
भेजने की योजना बनायी गयी, किन्तु इसका संचालन बुरी रीति से हुआ और यह पूणं रूप 
से विफल हुई । गुट्रेक्ट की सन्धि' ने एकेडिया ब्रिटेन को दे दिया । यह इसके बाद नोवा- 
स्कोशिया के नाम से प्रसिद्ध हुक्षा । इस सन्धि ने सीमाओं को स्पष्ट रूप से निश्चित 
करने का कोई प्रयास नहीं किया । भविष्य में इससे बहुत विवाद उत्पन्न हुआ । न्यूफाउण्ड- 
लैण्ड में, फ्रेंच एवं ब्रिटिश--दोनों बस्तियाँ थीं । इसे भी निश्चित रूप से ब्रिटिश उपनिवेश 
स्वीकार किया गया । इसमें फ्रेंच लोगों के लिए मछली पकड़ने के कुछ अधिकार सुरक्षित रखे 
गये और इसका यह आशय था कि सेन्ट लांरेन्स नदी के मुहाने पर दोनों तट अब ब्रिटेन के 
नियन्त्रण में थे, खास कनाडा में रहने वाले Hal की सत्ता खतरे में पड़ गयी । यूरोप में उम्र 
संघर्ष में संलग्न होने के कारण यूरोपियन राज्यों ने औपनिवेशिक मामलों की ओर आपेक्षिक 
दृष्टि से बहुत कम ध्यान दिया था । किन्तु गुट्रेक्ट की सन्धि को 'औपनिवेशिक क्षेत्र' में 
तथा नौसैनिक और व्यापारिक मामलों में ब्रिटेन की प्रभुता की स्थापना को सुचित करने 
वाली समझा जाता है। अन्त में गुट्रेक्ट की सन्धि में स्पेन के साथ की गयी Asiento 
Treaty भी सम्मिलित थी। इसके अनुसार १७०२ žo से फ्रांस को प्राप्त, स्पेनिश 
अमेरिका में नीग्रो दासों के आयात करने का एकाधिकार ब्रिटेन को हस्तान्तरित किया गया, 
इसके बदले में उसने स्पेन के उपनिवेशों में प्रतिवर्ष माल से एक भरा हुआ जहाज भेजने 
का भी अधिकार प्राप्त किया । 
यूट्रेक्ट को सन्धि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के इतिहास में युगान्तरकारी घटना है। इससे यह 
अपने वर्तमान इतिहास की दूसरी अग्निपरीक्षा में से विश्व में महानतम सैनिक, व्यापारिक और 
औपनिवेशिक शक्ति बनकर निकला । यह अब विश्व के मामलों में ऐसी प्रतिष्ठा का उपभोग 
कर रहा था जैसी प्रतिष्ठा इसे पहले कभी नहीं प्राप्त हुई थी । अब भी पूरी प्रभुता प्राप्त करने 
से पहले कुछ उम्र संघर्ष किये जाने थे, किन्तु ब्रिटेन की शक्ति औपनिवेशिक इतिहास में अपने 
पक्ष में प्रत्येक लाभ के साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण अगले युग में प्रविष्ट हुई । फ्रांस के साथ 
TA संघर्ष का पहला दौर निश्चित रूप से जीता जा चुका था। ५० वर्षा पहले यह एक 
विषम संघर्ष प्रतीत होता था, क्योंकि उस समय फ्रांस दुनिया में न केवल सबसे बड़ी, 
अपितु सबसे अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से शासित शक्ति थी, इसके साथ ही उसकी जन संख्या 
भी ब्रिटिश द्वीप समूह की जन संख्या से अधिक तथा लगभग दो और एक के अनुपात में 
अर्थात्‌ १॥ करोड़ के मुकाबले में ५० लाख थी | महान्‌ राजा लुई १४बे का जो राज्य 


१. नक्शे के लिए एटलस की प्लेट Fo ५२ देखिए । 
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इतने वैभव के साथ और इतनी बढ़िया आशाओ के साथ आरम्भ हुआ था, वह अब निराशा 
के साथ समाप्त हो रहा था । भविष्य की सारी आशाएं ब्रिटेन पर केन्द्रित प्रतीत होती थीं । 

सन्दर्भ-प्रन्थ 
Trevelyan, England under Queen Anne; Churchill, Marl- 
borough Mahan, Influence of Sea-Power in History and Corbett, 
England in the Mediterranean for the Naval Struggle; Fortescue, History 
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military side; Clark, Later stuarts, and Dutch Alliance and the War 
Against French Trade; Reddaway, History of Europe, 1610-1715; Leque 


lle; La Diplomatie Francaise et la succession d’ Espagne; Acton, 
Lectures on Modern History. 
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झाधिक विकास 
(१६६०-१७१४ Fo) 


१. ब्रिटेन में बढ़ती हुई सम्पत्ति के कारण 

लुई १४वें के विरुद्ध संघर्ष का एक अधिकतम आश्चर्यजनक 
पहलू आथिक बोझ की वह अत्यधिक मात्रा थी, जो इसने ब्रिटेन 
पर लादा था तथा वह सुगमता भी थी जिसके साथ इस भार को 
aga किया गया था | १७वीं शताब्दी के qafa में चाल्सं प्रथम ने 
इस बात को बिलकुल असम्भव पाया था कि वह तीस वर्षीय युद्ध में 
लगी हुई प्रोटेस्टेण्ट शक्तियों को आपेक्षिक दृष्टि से अल्प धनराशि 
वाली उन आथिक सहायताओं को अदा कर सके, जिनका उसने 
उन्हें देने का वचन दिया था, इसीलिए उसे इस संघर्ष से हटने 
के लिए विवश होना पड़ा था । किन्तु फ्रांस के विरुद्ध १६८८ तथा 
१७१३ ई० के दो महान्‌ युद्धो में ब्रिटेन ने aed प्रथम के द्वारा 
पोतधन को वसूल करने के बाद भी रखी शयो नौसेना की अपेक्षा 
भतुलनीय रीति से अधिक शक्तिशाली नौसेना रखी; उसने 
नीदरलैण्ड्स में तथा स्पेन में नियमित और सक्षम सेनाओं को बनाये 
रखा; उसने मित्रों की सेनाओं को बनाये रखने के व्यय का एक 
बड़ा भाग आथिक सहायताओं के रूप में दिया, उसे अपने 
व्यापारिक समुद्री बेड़े की अत्यधिक हानि उठानी पड़ी । फिर भी, 
अन्त में वह इस संघर्ष में से, यूरोपियन राज्यों में सबसे अधिक 
धनी देश होकर निकला, उसकी वित्तीय साख उसकी सैनिक 


प्रतिष्ठा के अनुरूप थी । इस आश्चर्यजनक अन्तर की व्याख्या किस 
प्रकार की जा सकती है? 
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निःसन्‍्देह, कुछ अंशों में इसका यह कारण था कि पालियामेण्ट स के युद्धो 
समर्थन प्रदान किया था, इसलिए करों को कानूनी रूप से ऐसे कात पर क 
सकता था, जो चाल्सँ प्रथम के लिए कभी सम्भव नहीं था । कुछ अंशों में, इसका यह कारण 
था कि चाल्सँ प्रथम के समय में प्रयोग किये जाने वाले करों के निर्धारण कहिन व 
अनुत्पादक ST को प्यूरिटन गणराज्य ने कठोर रीति से वदल दिया था । इसके परिवर्तन 
मुख्य रूप से स्थायी बना दिये गये थे । विदेशी आयात की वस्तुओं पर लिये जाने बाले परम्परा- 
गत सीमा-शुल्कों का संशोधन किया गया था, स्वदेश में उत्पन्न होने वाली विभिन्न वस्तुओं 
पर एक निर्माण कर (Excise) लगाया गया था, भूमि पर प्रत्यक्ष कर लगाने की एक पद्धति 
का विक्रास किया गया था, क्रान्ति के बाद इसने राजकीय आमदनी का एक बड़ा भाग 
प्रस्तुत किया, यह कर भूमि-कर के नाम से प्रसिद्ध था किन्तु ये व्याख्याएँ अपर्याप्त हैं। कोई 
भी कर-पद्धति प्रहण की जाती, क्रान्ति के बाद की पीढ़ी द्वारा वहन किये गये आर्थिक भार 
चाल्स प्रथम के अथवा क्रामवेल के इंग्लैण्ड को कुचल डालते | इसकी वास्तविक व्याख्या दो 
प्रकार की है । पहली बात तो यह थी कि ब्रिटेन यद्यपि चाल्सं प्रथम के समय में समृद्ध देश 
था, तथापि ag उस समय जितना धनी था, अब उसकी अपेक्षा असीम रूप से अधिक घनी 
वन गया था | दूसरी बात यह थी कि उसने यह सीख लिया था कि राष्ट्रीय प्रयोजनों के 
लिए अपनी सम्पत्ति को किस प्रकार संगठित किया जा सकता है। 

उसकी नयी सम्पत्ति प्रधान रूप से उस विदेशी व्यापार से उत्पन्न हुई थी, जिस पर 
मुख्य रूप से sal की शक्ति अवलम्बित थी। यह सम्पत्ति उसके तेजी से बढ़ने वाले 
व्यापारिक जहाजों के मुनाफे से भी उत्पन्न हुई । उसके विदेशी व्यापार का एक प्रमुख 
आधार उसका वढ़ता हुआ औपनिवेशिक साम्राज्य था, इसकी अधिकतम मूल्यवान्‌ पैदावार 
का अधिकांश भाग उसके जहाजों को रोजी देता था और उसको बन्दरगाहों से प्रमुख 
यूरोपियन देशों में वितरित किया जाता था। किन्तु औपनिवेशिक व्यापार की अपेक्षा 
गैर ब्रिटिश प्रदेशों के साथ व्यापार और भी अधिक लाभदायक था। वस्तुतः पुनः स्थापना 
के बाद से इंग्लैण्ड ने विश्व के व्यापारिक राष्ट्रों में प्रधान स्थान की स्थिति को artes से 
निश्चित रूप से छीन लिया था । निःसन्देह, यह कुछ अंशों में नौचालन कानूनों के कारण 
तथा इंग्लिश जहाजरानी के उस विकास के कारण था, जिसे इन कानूनों ने प्रोत्साहित 
किया था । इसका FH कारण युद्धों द्वारा डच लोगों पर डाला गया भारी भार था। g 
कारण यह भी था कि इंग्लैण्ड जिन औपनिवेशिक और उष्ण कटिबन्धीय उत्पादनो का 
व्यापार कर रहा था, यूरोपियन देशों में इन्हें खरीदने के लिए इसको तयार मण्डी मिल 
गयी थी । इसने उनके साथ व्यापार करना आसान बना दिया था। 

किन्तु इंग्लैण्ड के घरेलू उद्योगों के विकास ने भी उसके विदेशी व्यापार के विकास को 

त्सा वस्तुओं की माँग ने भी इसके विकास में सहायता दी । 

प्रोत्साहन दिया । निर्यात के लिए वस्तुओं की म 
नये उद्योगों की, विशेष रूप से, रेशम के हस्तोद्योग की, जड़ जम रही थी और वे उन्नत हो 
रहे थे। यह बड़ी मात्रा में इस कारण भी था कि Stave घामिक अत्याचार a mi 
निर्वासित व्यक्तियों का एक सुरक्षित शरणस्थल बना हुआ था । विशेष रूप से फच हा गनाठ, 
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नान्तेस की राजाज्ञा को रइ करने से पहले के दस वर्षों में यहाँ बड़ी संख्या में आये थे 
और इस घटना के बाद वे इससे भी बडी संख्या में आये । 

आरम्भ से ही, नवीन उद्योगों का संगठन मुख्य रूप से पूँजीपति मालिकों हारा किया 
गया । ये अधिक सम्पत्ति रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते थे जो स्वदेश की और विदेशों की 
मण्डियों की आवश्यकताओं के अध्ययन में अपने को बड़ी मात्रा में लगाते थे, ये सबसे 
अधिक माँग की जाने वाली वस्तुओं के प्रकारों को उत्पन्न करने के लिए कारीगरों को 
दैसा देते थे, पुराने उद्योग भी अधिकाधिक मात्रा में पूँजीपतियों के संचालन में आ रहे 
ait जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गयी थी | 
पूंजीपतियों द्वारा उद्योग के नियन्त्रण से यह प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी कि कारीगरों को बहुत कुछ 
उनके मालिकों की दया पर छोड़ दिया जाता था, बशर्ते कि सरकार उनकी रक्षा करने के 
लिए आगे न बढे । सरकार ने इस युग में मजदूरों की रक्षा के लिए बहुत कम काम किया, 
क्योंकि पंजीपति-मालिक को औद्योगिक विकास का मुख्य स्रोत समझा जाता था। इसने 
कुछ दुःखद परिणाम भी उत्पन्त किये । मजदूरी कमाने वाली श्रेणियों ने देश को बढ़ती हुई 


` समृद्धि में से अपना उचित भाग निश्चित रूप से नहीं प्राप्त किया, यद्यपि अभी तक यह्‌ नहीं 


कहा जा सकता कि वे ऐसी भीषण बुराइयों से पीडित हुए, जैसी बुराइयाँ अगली शताब्दी 
के महान्‌ औद्योगिक परिवतंनों के साथ आयीं । यद्यपि पूँजीवादी पद्धति अभी तक अपनी 
शशव दशा में थी, तथापि इसने निर्विवाद रूप से पहल और परीक्षण को प्रोत्साहन दे कर 
देश की पूरी सम्पत्ति में एक महान्‌ वृद्धि लाने में सहायता की और हम देखेंगे कि इस पद्धति 
का एक ऐसा परिणाम था, जिसकी एक निश्चित राजनीतिक महत्ता थी । पूँजीवादी पद्धति 
के लिए यह आवश्यक था कि मजदूरों को काम पर लाने वाली श्रेणी के हाथों में सुगमता 
से प्राप्त की जा सकने वाली सम्पत्ति की ऐसी बड़ी मात्रा होनी चाहिए, जिससे वे अपना 
कार्य कर सकें । इस सम्पत्ति का एक भाग राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए भी सुलभ 
बनाया जा सकता AT । 
जब फ्रांस के साथ महान्‌ युद्ध आरम्भ हुए, उससे पहले ही ब्रिटेन यूरोप में सबसे 
घनी देश बन रहा था। वह उपनिवेशों में और उष्ण कटिबन्धों में उत्पन्न होने वाली 
वस्तुओं के लिए प्रधान मण्डी तथा विश्व के व्यापार को प्रमुख रूप से वहन करने वाला और 
हस्तोद्योग वाली वस्तुओं का एक प्रधान उत्पादक, बनने वाला था । इन कारणों से सम्पत्ति 
सब ओर से बह कर उसकी तिजोरियों में आने लगी । 
स्पेन के साथ ब्रिटेन का व्यापार इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत 
करता है कि यह किस प्रकार घटित हुआ । स्पेन अपने अमेरिकन साम्राज्य की खानों से 
निकाली जाने वाली बहुमुल्य धातुओं के विशाल परिमाण पर बड़ी मात्रा में निर्भर था। 
उसने सोने-चाँदी को खानों से निकालने के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में इन देशों की 
उत्पादक क्रियाशीलता को विकसित करने के लिए बहुत कम अथवा कुछ भी कार्य नहीं 
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आथिक विकास : ww 
fe x प्रदेशों के साथ सीधा व्यापार करने das से उसने ब्रिटिश व्यापारियों को 
: वहिष्कृत कर दिया था। यद्यपि इन प्रदेशों के साथ एक तस्कर व्यापार बडी 
मात्रा में चल रहा था, तथापि वे जिस सम्पत्ति को उत्पन्त कर रहे थे, वह सम्पत्ति किसी 
बड़ी मात्रा में सीधे रूप से ब्रिटिश हाथों में नहीं जा रही थी। किन्तु स्पेन में ब्रिटेन के 
अनी माल की तथा हस्तोद्योगों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अन्य वस्तुओं को बड़ी बिक्री 
होती थी । क्योंकि स्पेन ऐसी कोई वस्तु अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं करता था, जिसका 
विनिमय इन वस्तुओं के साथ किया जा सके, अतः स्पेन को उनका मूल्य सोने और चाँदी में 
में देना पड़ता था । अतः स्पेनिश अमेरिका से आने वाले सोने-चाँदी की एक बड़ी मात्रा 
परोक्ष रूप से ब्रिटेन पहुँच जाती थी । स्पेन सदैव लगभग दिवालिया बना रहता था। ब्रिटेन 
प्रतिवर्षं अधिक समृद्ध हो रहा था । इस अन्तर का कारण यह था कि स्पेन सोने और चाँदी 
को ही सम्पत्ति समता था और यह सोचता था कि उसके पास अमेरिका से आने वाली 
सोने चाँदी की धारा से उसका आथिक कल्याण निश्चित था | इस भ्रान्त विचारधारा के 
प्रभाव में रहने के कारण वह अपनी जनता में सम्पत्ति के अधिकतम मूल्यवान रूपो के 
उत्पादन में, और ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में अपनी जनता के उद्योग विकसित करने में 
सफल नहीं हुआ, जो वस्तुएं सोने और चाँदी को खरीद सकती हैं और जो कठोर परिश्रम 
द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन का यह सौभाग्य था कि उसके पास 
सोने की कोई खानें नहीं थीं, उसने सम्पत्ति पैदा करने का एक मात्र सम्भव तरीका यह्‌ 
सीखा था कि उन वस्तुओं को पैदा किया जाय, जिनकी मनुष्य को आवश्यकता है, अथवा 
उन वस्तुओं को मनुष्य के उपयोग के लिए उपलब्ध बनाने के लिए उन्हें उन स्थानों में 
लाया जाय, जहाँ उनकी मांग होती थी । यह उसके हस्तोद्योग निर्माताओं का, उसके पोत 
निर्माताओं का, sae नाविकों का और उसके व्यापारियों का कायं था, यही उसे धनी 
बना रहा था । स्पेनिश खानों का सोना-चाँदी स्वाभाविक रूप से उनके पास उन वस्तुओं के 
बदले में आ रहा था, जिन्हें उन्हें बेचना था, चाहे ये वस्तुएँ वास्तव में इंग्लैण्ड में बनायी गयीं 
थीं अथवा वे इन्हें उत्पन्न करने वाले देशों से ब्रिटिश लोगों के साहसिक कार्यों द्वारा लायी 
गयी थीं । दोनों अवस्थाओं में ये दोनों वस्तुएँ इनकी आवश्यकता रखने वाले देशों के मुनाफे 
पर बेची जाती थीं । 
ब्रिटेन के विदेशी व्यापार के तथा ब्रिटिश जहाजरानी के अत्यधिक विकास ने इस 
युद्ध के व्यय को वहन करने में सीधा योगदान दिया, क्योंकि ब्रिटिश बन्दरगाहाँ में लाये 
गये माल की प्रत्येक खेप सीमाशुटक् देती थी । इस प्रकार उपनिवेश भी अपना अंश देते थे, 
क्योंकि कानून द्वारा यह आवश्यक था कि उनकी सभी प्रमुख उपजो को संसार में वितरित 
किये जाने से पहले इंग्लैण्ड भेजा जाय किन्तु एक अन्य ढंग से, अधिक परोक्ष रीति से, 
विदेशी व्यापार ने इसमें योगदान दिया, क्योंकि इसे करने वाले व्यक्तियों के पास ऐसी 
सम्पत्ति की बड़ी धनराशियों का नियन्त्रण था, जिस सम्पत्ति को सुगमता से पाया जा सकता 
है । यह भुमि पर स्वामित्व रखने वाली श्रेणी की सम्पत्ति की भांति नहीं थी, जिसे सुगमता 
से नकदी के रूप में नहीं बटोरा जा सकता था। यह सुगमता से प्राप्य नकद सम्पत्ति बड़ी 
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ओं में ने उधार दी जा सकती थी ताकि ag उसे युद्ध के व्यय को अथवा 
है मारी See करने में समर्थ बना सके । अतः ब्रिटेन द्वारा युद्धों के भार को 
बहन करने में समर्थ होने का दूसरा कारण यह था कि वह उनका व्यय चलाने के लिए 
कर सकता था | 
E Ne में लगे हुए व्यापारियों ने और स्वदेश में हस्तोद्योग चलाने वाले 
व्यक्तियों ने भी चिरकाल से, आवश्यकता न होने तक अपने घन को किसी सुरक्षित a 
में जमा करने की आदत बना ली थी । सामान्यतः इसे स्वर्णकारों के सुदृढ़ कमरों में जमा 
किया जाता था । सुनारों को इस सेवा का मुल्य मुख्य रूप स दस प्रकार दिया जाता था fa 
चे अपने हाथों में आने वाले धन को सूद पर चढ़ाने में समर्थ होते थे, अर्थात्‌ वे महाजनों 
का कार्य करते थे। १७वीं शताब्दी के उत्तराधे में ही लन्दन मे बैंक का व्यवसाय 
गम्भीरता से विकसित होने लगा, इंग्लैण्ड के कुछ प्राचीनतम निजी बैंक अपना उद्गम इस 
युग से मानते हैं | क्योंकि बैंक वालों के पास किसी भी समय सदैव : बहुत बडी धनराशियाँ 
जमा होती थीं, अतः वे अपने यहाँ घन जमा करने वाले व्यक्तियों के व्यापारिक कार्यों में 
बाधा डाले बिना उन व्यक्तियों को ऋण दे सकते थे, जो थोड़े समय के लिए अगाऊ 
घनराशि चाहते थे। वे यह्‌ कार्ये उस समय तक कर सकते थे, जब तक वे अपने हाथ सें 
सभी सम्भव माँगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि रखें और अपने ऋणों को 
युक्तियुक्त रीति से शीघ्र ही वापस पा लें । सरकारों को इस प्रकार के ऋण लेने की पुरानी 
आदत थी, वह करों की वसूली होते ही ऋण वापस कर देती थी । किन्तु चाल्सं द्वितीय 
के समय में ही यह परिपाटी नियमित बन गयी, क्‍योंकि चाल्से द्वितीय सदा कर्ज में डूबा 
रहता था। जब कर अथवा फ्रांस की आथिक सहायता आती थी तो वह उन ऋणों को 
लौटा देता था । इसकी सरकार इस सुविधा के बिना नहीं चल सकती थी । फिन्तु निसन्देह, 
ऋणों को दोनों पक्षों द्वारा सहमत तिथियों पर वापस लौटाना पड़ता था, अन्यथा सुनार 
उन व्यापारियों के साथ वचन पूरा नहीं कर सकते थे, जिनका धन उनके पास था । जब 
` चाल्से ने राज्य कोष से अदायगी बन्द करने (Stop of the Exchequer) की सुप्रसिद्ध 
घोषणा करते हुए यह कहा कि वह निश्चित तिथियों पर अपने ऋण वापस नहीं करेगा, किन्तु 
वह केवल सुद देना जारी रखेगा तो उसका परिणाम यह हुआ कि व्यापारियों के व्यापारिक 
कार्यों में एक अतीव गम्भीर गड़बड़ी उत्पन्न हो गयी । 


अब इस प्रकार की व्यवस्था-कर वसूल होने से पहले ऋण लेना और कर वसूल 
होने के बाद ऋण वापस करना--केवल तभी चल सकती थी, जब सरकार की वार्षिक 
आमदनी इसके वार्षिक व्यय से बहुत अधिक कम नहो, ताकि नियमित रूप से ऋणों की 
वापसी निश्चित रूप से की जा सके । जब फ्रांस के साथ महान्‌ युद्ध आरम्भ हुआ तो पुरे-पूरे 
खचों के बराबर आमदनी को करों द्वारा प्राप्त करना असम्भव हो गया । अतः सरकार 
आथिक कठिनाइयों में गहरे रूप से फंसती चली गयी । इनसे निकलने का एकमात्र उपाय यह 
था कि ऋण को जल्दी वापस करने की आवश्यकता के बिना ही, यह कर्ज लेने में समर्थे 
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हो सके । सामान्य निजी महाजन इन शर्तों पर आवश्यक धन राशि नहीं दे सकते थे, 
क्योंकि उन्हें जरूरत पड़ने पर अपने यहाँ जमा करने वाले व्यक्तियों को धनराशि वापस 
करने के लिए तैयार रहना पड़ता था। इसलिए वे केवल अल्पकालीन ऋण दे सकते थे । 
स्थायी ऋणों को प्राप्त करने की पद्धति को अपनाना ही वह प्रधान साधन था, जिसने 
ब्रिटेन को युद्ध का व्यय वहन करने में समर्थ बनाया । यह पद्धति बैंक ऑफ इंग्लैण्ड (Bank 
of England) की स्थापना थी । इसे fat अथंभन्त्रो चार्ल्स माटेग्यु ने १६९४ ई० में एक 
एक स्काट व्यक्ति विलियम पेटरसन के सुझाव पर क्रियान्वित किया, पेटरसन लगभग इसी 
समय में बैंक ऑफ स्काटलैण्ड (Bank of Scotland) की स्थापना के लिए भी 
उत्तरदायी है। 


बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की स्थापना का कारण यह व्यवस्था थी कि एक निश्चित तिथि 
पर न लौटाये जाने वाले एक बड़े ऋण के बदले में सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कुछ 
निश्चित करों की आमदनी निर्धारित करके, न केवल व्याज देने की गारण्टी दी, अपितु 
लाभदायक व्यापारिक कार्यों में अपने धन लगाने के भावी उपयोग को छोड़ने के लिए ऋण 
देने वालों की क्षतिपुति करने के लिए उसने उन्हें एक चाटेर या राजकीय अधिकार पत्र 
प्रदान किया । इस चार्टर ने सार्वजनिक साख के समर्थन से उन्हें एक बड़े पैमाने पर 
महाजनों का काम करने में समर्थ बनाया, वे सरकार को अथवा निजी व्यापारियों को सूद 
पर रुपया उधार दे सकते ये और व्यापारियों से अपने यहाँ जमा करने के लिए धन उसी 
प्रकार ले सकते थे; जिस प्रकार स्वर्णकार या निजी कार्ये करने वाले महाजन यह कायं 
किया करते थे, किन्तु वे यह कार्य किसी निजी महाजन की अपेक्षा कहीं अधिक सुरक्षा 
के साथ कर सकते थे, क्योंकि राज्य की शक्ति और साख उनकी पीठ पर थी, तथा वे 
किसी निजी महाजन द्वारा किये जा सकने वाले व्यापार की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर 
व्यापार करते थे। इस प्रकार स्थापित किये गये बैंक को आरम्भ से ही समूचे व्यापारिक 
समुदाय का विश्वास प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके हिस्सा लेने वालों में तथा संचालकों में 
सबसे बड़े व्यापारी सम्मिलित थे । यह बैंक सरकार के वित्तीय कार्य करता था, इस प्रकार 
इसके हाथों में आने वाली धनराशियों का तथा व्यापारियों द्वारा जमा को गयी निजी 
राशियों का तथा मूलधन पर सरकार द्वारा दिये गये वार्षिक ब्याज का उपयोग व्यापारियों 
को तथा अन्य व्यक्तियों को ब्याज की अच्छी दरों पर अल्पकालीन अगाऊ धनराशियाँ 
देने में किया जा सकता था। यह सरकार के लिए आवश्यकता होने पर नये स्थायी ऋण 
जिसका वे तत्काल उपयोग नहीं 
इकट्ठा करता था । जिन मनुष्यों के पास ऐसा धन था, जि ae 
कर सकते थे, उन मनुष्यों को इसने यह ACT दी कि वे अपना धन किसी t 
अथवा सुदृढ़ रूप से रक्षित एक कमरे में बेकार रखने के स्थान GLEE Ena में ek करे | 
इस प्रकार इस बैंक ने देश की सम्पत्ति के एक अधिक बई हिस्से को तत्काल उ 


बना दिया | 
बैंक के प्रथम वर्षों में, कुछ व्यक्तियों को आशंका थी कि सरकार को स्थायी रूप 
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से बड़ी धनराशियों के उधार देने का परिणाम यह होगा कि सम्पत्ति व्यापारिक उपयोगों 
से ह्टा ली जायगी और इस कारण व्यापार पर और व्यापारिक कार्यो पर प्रतिवन्ध लग 
`. जायगा । किन्तु यह आशंका सत्य नहीं सिद्ध हुई । इसके सत्य न सिद्ध होने के दो कारण 
थे । पहला कारण यह था कि सरकार ऋण लिए अधिकांश धन को देश He ही व्यय करती 
थी, अतः यह पुनः परिचलन में आ जाता था। दूसरा कारण यह था कि ada ने मनुष्यों में 
विश्वास उत्पन्न किया था, उसने उन्हें यह प्रेरणा दी कि वे अपने बेकार धन को इसे सौंप दें 
और इस प्रकार देश का गड़ा हुआ धन बाहर निकला, इसे क्रियाशील तथा उत्पादक कार्यों 
में लगाया गया । वस्तुतः यही वह प्रधान कार्य है, जिसे एक बैंक करता है। यह नये 
घन की उतत्ति में सम्पत्ति को निरन्तर क्रियाशील बनाये रखता है। जब एक कृषक के 
खलिहान अनाज से भरे हुए हैं तो उसके पास बहुत सम्पत्ति है, किन्तु जब तक यह अनाज 
खलिहानों में पड़ा रहता है, तब तक यह अनुत्पादक है। यदि वह इसे उतनी ही तेजी से 
पुनः बो सके, जितनी तेजी से उसने इसे काटा था और इस प्रकार साल में एक फसल के 
स्थान पर छः फसलें प्राप्त कर सके, तो उसकी सम्पत्ति कई गुना अधिक उत्पादक हो 
जायगी । बैंक भी यही कार्य करता था, यह उपलब्ध सम्पत्ति को निरन्तर क्रियाशील 
रखते हुए, इसे उन व्यापारियों को उधार देता है, जिन्हें लाभदायक कार्यों के लिए इसकी 
आवश्यकता है तथा इसे पुनः तत्काल उपयोग के लिए सूद के साथ वापस लेते हुए, वैंक 
इसे सौंपी गयी सम्पत्ति को इस बात में समर्थ बनाता है कि एक निश्चित समय में इससे 
एक फसल काटने के स्थान पर तीन अथवा चार फसलें काटी जाँय । इसलिए नवीन बैंक- 
पद्धति ने जहाँ एक ओर सरकार को युद्ध चलाने के लिए धन की व्यवस्था की, वहाँ दूसरी 
ओर इसने ब्रिटिश उद्योग को ऐसा धन प्रदान किया, जिससे वह अपने प्रभाव को अधिका- 
धिक व्यापक रूप से विस्तीणं कर सके ओर यह सम्पत्ति को उससे भी अधिक तीव्र गति से 
उत्पन्न करे, जिससे यह युद्ध के कार्यों द्वारा नष्ट हो रही थी । 


२. “धनाढ्य वर्ग के हित” का प्रभाव और राष्ट्रीय नीति पर इसके प्रभाव 


बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की स्थापना ने व्यापारियों का और धनाढ्य व्यक्तियों का राज- 

' नीतिक प्रभाव ओर महत्ता फौरन बढ़ा दी, क्योंकि इसने उन्हें राष्ट्रीय पद्धति में एक 
निश्चित और महत्वपूर्णं स्थान प्रदान किया । चूँकि अब वे राष्ट्रीय उद्योग को चलाने के 

लिए आवश्यक घनराशि स्पष्ट रूप से प्रदान कर रहे थे, अतः उनकी अवहेलना करना 

सम्भव नहीं था । इसके परिणामस्वरूप उनका प्रभाव राष्ट्रीय नीति को निश्चित करने 

में अनुभव किया जाने लगा । विशेष रूप से व्यापार के मामलों में यह ऐसी मात्रा तक 

था, जो पहले कभी नहीं था। किन्तु अधिकांश व्यापारी और धनाढ्य व्यक्ति ह्विग थे । 

वे अपने ह्विग मत पर ओर भी अधिक दृढ़ हो गये, क्योंकि उन्हें यह आशंका थी कि यदि 

स्टीवटं राजवंश पुः स्थापित हुआ तो वह सम्भवतः उनके ऋणों को वापस करने से 


इन्कार कर देगा। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड द्वारा प्रशासित किये जाने वाले राष्ट्रीय ऋणों में 


रुपया लगाने वाले व्यक्ति वस्तुतः यह अनुभव 
— uy = a लगाने Vasishtha Tripathi Collection. भव करते थि कि ETT ० बनाये 
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रखना उनका कायं 
ue यं है ओर यह वात क्रान्ति की रक्षा करने का एक सुदृढ्तम प्राचीर 
क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैण्ड को एक ह्विंग संस्था समझा जात : 
शन्रुता की दृष्टि से देखते थे । उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि बढ्ता ae 
अनभिजात धनाढ्य at का हित (moneyed interest) एक अनुचित मात्रा में प्रभाव 
प्राप्त कर रहा है, वह राष्ट्र में इसके समुचित नेतृत्व के क्षेत्र से जमींदारों के हित को 
बाहर धकेल रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की शक्ति को सन्तुलित करने की आशा से उन्होंने 
१६६६ ई० में एक ऐसे भूमि वैंक (Land Bank) का विचार शुरू किया, जो बैंक भूमि . 
के स्वामियों को उनकी ज़मीनों की जमानत पर ऋण दे । किन्तु कठिनाई यह थी कि भूमि 
के रूप में सम्पत्ति को सुगमता से नकद धन के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता था । 
भूमि वैंक की योजना का कुछ भी नहीं बना, और बैंक ऑफ इंग्लैण्ड तथा “धनाढ्य हित” ' 
मैदान में जमे रहे, वे सदैव अधिक बढ़ती हुई शक्ति का प्रयोग करने लगे । 


व्यापार और उद्योग की समस्याएँ तथा इन्हें संगठित करने और प्रोत्साहित करने 
के सर्वोत्तम उपाय इस युग में, न केवल व्यापारिक वर्गो के लिए, अपितु राजनीतिक 
बिचारको के लिए भी गम्भीर चिन्ता का विषय बन गये । क्रान्ति से पहले की पीढ़ी में, 
इसीलिए पहले किसी भी समय की अपेक्षा आथिक विषयों पर चिन्तन, विवाद और लेखन 
की एक अधिक बड़ी क्रियाशीलता प्रकट हो रही थी । यह विवाद सम्भवतः किसी अन्य 
देश की अपेक्षा इंग्लैण्ड में अधिक क्रियाशील था। ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है 
कि इन विषयों पर जान लाक, सर विलियम पट्टी और जोसिया चाइल्ड जैसे व्यक्तियों की 
रचनाओं ने आधुनिक अर्थशास्त्र को आरम्भ किया । ये लेखक अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से 
शासन करने की कला की एक शाखा समझते थे, वे यह पता लगाने के लिए उत्सुक थे 
कि राष्ट्रीय कल्याण और राष्ट्रीय सम्पत्ति पर राज्य की नीति का, इसके कर लगाने का, 
इसके व्यापारिक नियन्त्रणों का और इसके दूसरे राज्यों के साथ सम्बन्धो का किंस प्रकार 
का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । वे अपने आप से यह प्रश्न पूछते थे कि इन उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए किन सिद्धान्तों पर सार्वजनिक नीति का अधिकतम लाभदायक रीति से 
संचालन किया जा सकता है और व्यापार अथवा उद्योग के किन रूपों को, समग्र दृष्टि से 
राष्ट्र के लिए लाभदायक अथवा हानिकारक समते हुए प्रोत्साहित अथवा निरुत्साहित 
किया जाना चाहिए । यद्यपि, निस्सन्देह वे अनेक बातों में मतभेद रखते थे, तथापि अपने 
विचार की मुख्य दिशाओं में वे सामान्य रूप से सहमत थे । वे सोने-चाँदी को सम्पत्ति 
समभने की भीषण भूल से ऊपर उठ चुके थे, उन्होंने यह अनुभव किया था कि स्पेन इस 
भ्रान्त धारण को अपनी राष्ट्रीय नीति का आधार बना कर किस प्रकार हानि उठा चुका 
था | उन्होंने यह देखा कि देश की वास्तविक सम्पत्ति उस मात्रा पर तथा गुण पर निर्भर है, 
जो वह अपने निवासियों के उद्योग से तथा विभिन्नता से उपत्क्न करती है | उनके चिन्तन का 
उद्देश्य बडी मात्रा में यह निश्चित करना था कि सरकार देश के उत्पादन को किन साधनों 
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६५४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


से सब से अधिक तेजी से बढ़ा सकती A विदेशी व्यापार को मुख्य रूप से वहीं तक 
महत्व देते थे, जहाँ तक यह ब्रिटिश वस्तुओं की माँग को उत्पन्न करता था और इसी कारण 
वे व्यापार के सन्तुलन को अत्यधिक महत्व देते थे। इसका यह मतलब था कि इस बात 
को निश्चित बना दिया जाय कि स्वदेश में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं के निर्यात का 
मुल्य कम-से-कम विदेशों से आयात किये जाने वाले पदार्थों के मुल्य के समान होना 
चाहिए । वें व्यापार की किसी भी ऐसी दिशा को महान्‌ सन्देह की दृष्टि से देखते थे जो 
“अनुकूल सन्तुलन” (Favourable Balance) को प्रदर्शित नहीं करती थी, जो ब्रिटिश 
माल के लिए एक बड़ी माँग को पैदा नहीं करती थी | उन्होंने व्यापार की उन सब दिशाओं 
पर अविश्वास किया, जो ब्रिटेन में ब्रिटिश माल के साथ मुकाबला करने वाले माल को 
लाती थीं । 
स्वाभाविक रूप से, अर्थशास्त्रियों के ये विचार व्यापारिक तथा धनाढ्य हितों वाले 
व्यक्तियों के मनों पर हावी प्रतीत होते थे । चूँकि अब इन हितों का राष्ट्रीय नीति पर एक 
महान प्रभाव था, विशेष रूप से ह्विगों के सत्तारूढ़ होने पर यह प्रभाव अधिक बढ़ 
गया था, अतः क्रान्ति के बाद राष्ट्रीय नीति मुख्य रूप से ऐसे विशिष्ट सिद्धान्त से शासित 
होने लगी कि राष्ट्र के व्यापारिक हितों की क्या माँग है । यह ऐसा सिद्धान्त था जिसने 
इस युग की न केवल विदेश नीति पर, अपितु औपनिवेशिक और आयरिश नीति पर 
भी गहरा प्रभाव डाला । feat का प्रधान विचार यह था कि न केवल ब्रिटेन की 
व्यापारिक नीति, अपितु समूचे राष्ट्रमण्डल की व्यापारिक नीति का संचालन प्रधान रूप 
से इस दृष्टिकोण से होना चाहिए कि यह ब्रिटेन में उद्योग तथा कृषि को प्रोत्साहित करे 
और इसका विकास करे। उनका यह मत था कि विदेशी व्यापार की उन शाखाओं की 
सहायता की जानी चाहिए ओर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जो ब्रिटिश माल 
के लिए माँग पैदा करें, इसे बढ़ाने वाली प्रतीत हों, और जो शाखाएं ऐसा करने वाली 
न प्रतीत हों उनका दमन किया जाना चाहिए। इस विचार के कारण ब्रिटिश उद्योग के 
लिए एक कठोर संरक्षणात्मक नीति अपनायी गयी । पह न केवल सीमा-शुल्कों के 
साधन से, अपितु प्रत्येक अन्य सम्भव उपाय से और विशेषतः उस शक्ति के प्रयोग से लागू 
की गयी, जो ब्रिटिश पालियामेण्ट राष्ट्रमण्डल के अन्य सदस्यों पर प्रयोग करने में समर्थ 
थी । सब से बड़ा उद्देश्य यह था कि ब्रिटेन को हस्तोद्योगों का केन्द्र तथा समूचे राष्ट्र मण्डल 
की मण्डी तथा हस्तोद्योगों द्वारा निमित वस्तुओं को और उपनिवेशों की उपज को यथा- 
सम्भव बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को पहुंचाने वाला देश बना दिया जाय । 
विदेशी व्यापार पर इन विचारों का प्रभाव बहुत स्पष्ट था । फ्रांस हस्तोद्योग की 
वस्तुओं का निर्माण करने वाला एक महान्‌ देश था। वह अधिकांश रूप से ऐसी वस्तुओं 
का निर्यात करता था, अतः यह माना जाता था फ्रांस के साथ व्यापार अवांछनीय है। यह 
वास्तव में १६७८ ई० में ही वाजित कर दिया गया था । स्वभावतः इस निषेध को इस युद्ध में 


A कठोरता से लागू कर दिया गया था । युद्ध के बाद के युग में फ्रांस के माल पर ऊँचे कर लगा 
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कर इस स्थिति को बनाये रखा गया । उस पीढ़ी के व्यक्ति यह नहीं देख सकते थे कि फ्रांस 
ब्रिटेन से (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से) ब्रिटिश माल को बदले में लिये बिना ब्रिटेन 
में अपना माल भेजने में समर्थ हो। वे फ्रांस को एक प्रतिस्पर्धी दुकानदार समझते थे, 
इसके व्यापार को प्रत्येक सम्भव उपाय से अवशय रोका जाना चाहिए था। दूसरी ओर 
ब्रिटिश हस्तोद्योगों द्वारा निमित वस्तुओं की पुतंगाल के व्यापार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं थी । 
पुरतेंगाल अपनी शराब के तथा ब्राजील के अपने उपनिवेशों की पैदावार के बदले में ब्रिटेन का 
ऊनी माल तथा अन्य सामान खरीदता था । अतः पुतंगाल के साथ व्यापार को प्रोत्साहित 
किया जाता था, १७०३ Fo को मॅथुएन सन्धि (Methuen Treaty) को आधिक क्षेत्र में 
ब्रिटेन की राजनीतिक शक्ति की एक महान्‌ उपलब्धि समझा जाता था । इस सन्धि ने फ्रेंच 
व्यापार को हानि पहुँचाते हुए पुतँगाली व्यापार को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया था | 
इसी समय इन विचारों का प्रभाव ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सम्बन्ध में ग्रहण की गयी 
प्रवृत्ति में देखा गया । भारतीय जलवायु के लिए इंग्लेण्ड का ऊनी माल उपयुक्त नहीं था, 
अतः भारत से लाये जाने वाले माल का मूल्य बड़ी मात्रा में चाँदी ओर सोने के द्वारा देता 
पड़ता था, ये शिकायतें निरन्तर होती रहती थीं कि भारतीय व्यापार ब्रिटिश उद्योग को 
प्रोत्सहित करने के स्थान पर स्पेन के साथ व्यापार करने से प्राप्त होने वाले सोने चाँदी 
को ही खींच कर ले जाता है । जब तक भारत से कम्पनी द्वारा इंग्लैण्ड में आयात की जाने 
वाली वस्तुएँ बड़ी मात्रा में मसाले तथा अन्य ऐसी उष्णकटिबन्धीय पैदावार थी, जिसकी 
ब्रिटिश वस्तुओं के साथ कोई होड़ नहीं थी, तब तक इन शिकायतों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं 
दिया गया । किन्तु १७वीं शताब्दी के उत्तराद्धं में कम्पनी ने बड़े परिणाम में भारत के बने 
हुए माल-विशेषतः सूती माल का इंग्लैण्ड में आयात करना शुरू किया; इस मण्डी को उन्नत 
करने के लिए उन्होंने भारतीय जुलाहों का कार्य इस रीति से संचालित करना शुरू किया, 
जिससे वे पश्चिमी देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सके, इस प्रकार 
उन्होंने भारत की जुलाहों की समृद्धि बढायी । किन्तु इसे ब्रिटिश वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में तथा 
क्षौम और ऊनी वस्त्रों के उद्योगों के लिए विनाशकारी कायं समझा जाता था (उस समय 
तक (क्रियात्मक रूप से इंग्लैण्ड में विशुद्ध सूती वस्त्रों का निर्माण नहीं होता था), अतः इस 
माल पर भारी कर लगाये गये । १७०० ई० में इंग्लेण्ड में इनकी बिक्री तक को निषिद्ध 
बनाने के लिए एक प्रयास किया गया । यह अतीव संकीणे दृष्टिकोण था । भारतीय माल 
का आयात न केवल भारत की सम्पत्ति बढ़ा.रहा था, अपितु इसने ब्रिटेन की जनता को माल 
का एक अधिक बडा वैविध्य प्रदान करते हुए तथा उसके व्यापारियों को दूसरी मह 
लिए निर्यात की जाने वाले वस्तुओं का एक अधिक व्यापक चुनाव दे कर ब्रिटेन की सम्प 
को भी बढाया । वस्तुतः व्यापार को रोकने कै प्रयास को केवल अतीव ब 
हुई । बुने हुए सूती बस्त्र उस समय तक भारत से आयात की गयी BO oe ae a 
निर्माण करते रहे, भारतीय बुनाई-उद्योग ईस्ट इण्डिया कम्पनी के क 
विकसित होता, रहा जब तक मशीनों का प्रयोग आरम्भ हो जाने से ब्रिटिश व्यापारी भारतीय 
करघों के माल को मात देने में समर्थ नहीं हुए । जहाँ तक यह नीति सफल हुई, उसका एकू 
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मात्र परिणाम भारत के साथ व्यापार के विकास का रोकना था; बस्तुतः इस समय और 
आगे काफी लम्बे समय तक यह व्यापार वैस्ट इण्डीज के साथ व्यापार से कहीं कम महत्व- 
पूर्ण था | 
s कुछ तो इस विश्वास के कारण कि भारत के साथ व्यापार लाभदायक नहीं था और 
कुछ इस तथ्य के कारण कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकांश संचालक टोरी थे, fat ने 
अनधिकृत व्यापारियों को अथवा निजी व्यापारियों को प्रोत्साहित किया । इन्होंने कम्पनी 
के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया। १६६३ ई० की ह्लिग पालियामेण्ट ने एक 
प्रस्ताव पास किया कि इंग्लैण्ड के सब प्रजाजनो को ईस्ट इण्डीज से व्यापार करने का समान 
अधिकार है, वशर्ते कि इसे पालियामेण्ट के एक कानून द्वारा वजित न ठहराया गया हो। 
१६९८ ई० में पालियामेण्ट के एक कानून द्वारा एक प्रतिस्पर्धी कम्पनी की स्थापना की 
गयी । २० लाख पौण्ड के एक ऋण के बदले में इसे भारत के साथ व्यापार का एकमात्र 
अनन्य अधिकार दिया गया । पुरानी कम्पनी को तीन वर्ष के भीतर अपना व्यवसाय समेट 
लेने की अनुमति दी गयी। कम्पनी के हिस्से खरीदने वाले सभी व्यक्तियों को निजी 
व्यापार करने की अनुमति दी गयी; यह आशा की जाती थी कि नयी कम्पनी के सदस्य 
अपने पूर्ववर्तियों की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर भारत को ब्रिटिश माल का निर्यात 
करेगे पुरानी कम्पनी ने चतुराई से इस कठिनाई का सामना करते हुए नयी कम्पनी के 
हिस्से खरीद लिये और इस प्रकार अपना व्यापार जारी रखने का अधिकार प्राप्त कर 
लिया । किन्तु इन दिनों कम्पनियों की होड़ से उत्पन्न की गयी स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण 
थी और भारत में उसके इतने बुरे प्रभाव पड़े कि १७०८ ई० में लाड गोडोल्फिन द्वारा किये 
गये पंच निर्णय के वाद वे संयुक्त हो गयीं तथा पुराना एकाधिकार और व्यापार की पुरानी 
पद्धतियाँ पुनः स्थापित हो गयीं । यदि यह संघर्ष अधिक समय तक जारी रहता तो भारतीय 
व्यापार और भारत में ब्रिटिश प्रभाव का भावी विकास सम्भवतः खतरे में पड़ जाते; 
क्योकि उस समय जैसी परिस्थितियाँ थीं उनमें केवल एकाधिकारवादी कम्पनी ही भारत में 
आवश्यक स्थायी प्रतिष्ठानों को बनाये रखने का व्यय पूरा कर सकती थी । 
ह्विगों के व्यापारिक विचारों का प्रभाव आयरलैण्ड में और भी अधिक मुसीबत लाने 
वाला था । यहाँ ब्रिटिश पालियामेण्ट द्वारा ग्रहण की गयी शक्ति को ऐसे प्रत्येक उद्योग के 
कुचलने में प्रयुक्त किया गया, जो उद्योग ब्रिटेन के प्रधान व्यापारों के साथ होड़ करते ये । 
हम इस नीति के दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक परिणामों की कुछ बातें पहले जहा चुके हैं! । 
0 N दुर्भाग्यपूर्ण थे । आयरलैण्ड ; को निर्धन बना कर 
ne = १ neue ब्रिटिश वस्तुओं पर धन व्यय करने 
उ ioe ae ee Lad ae तुओं की उस मात्रा और वैविध्य को भी 
, श व्याप मण्डियों में Ñ 
Tete ने बहा से लेना चाहतेय। सयौ के विनिमय कै लिए जे 
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उपनिवेशों में इसी नीति का अनुसरण किया गया। यहाँ दो प्रकार के उद्देश्य थे । 
पहला उद्द शय इस वात को निश्चित बनाना था कि नोचालन कानूनों के सिद्धान्तों के अनु- 
सार उपनिवेशों की प्रमुख पैदावार इंग्लैण्ड भेजी जाय और साम्राज्य के भीतर का व्या- 
पार पूर्ण रूप से ब्रिटेन के अथवा उपनिवेशों के जहाजों में किया जाय । दूसरा उद्देश्य इस 
वात को निश्चित बनाना था कि उपनिवेशों की मण्डी ब्रिटिश उद्योगों से निमित 
वस्तुओं के लिए सुरक्षित वना दी जाय । पहले उद्देश्य की पुति एक नये नौचालन कानन 
से की गयी (१६६६ ई०) । इसने कानूनों को लागू करने वाली व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने 
का प्रयत्न किया | १७०६ ई० के एक कानून ने चावल को और नौसैनिक सामग्री को भी 
उन परिगणित पदार्थों की सूची में जोड़ दिया, जिनका निर्यात केवल इंग्लैण्ड को किया जा 
सकता था। दूसरे उद्देश्य ने छ्धियों को इस बात के लिए उत्सुक वनाया कि वे उपनिवेशों 
में इंग्लेण्ड के उद्योगों के साथ होड़ करने वाले उद्योगों के विकास को निरुत्साहित करें। 
उपनिवेशों में ऊनी माल का निर्माण करने पर पाबन्दी लगाने की भी चर्चा थी । १७०६ Fo 
में बोर्ड ऑफ ट्रेड की एक रिपोर्ट ने यह शिकायत की कि कुछ उपनिवेश इन बस्तियों के 
सच्चे इरादे और अभिप्राय के अनुसार प्रोत्साहित की जाने योग्य वस्तुओं के उत्पादन में 
अपने प्रयत्न लगाने के स्थान में गलत रूप से ऊनी उद्योग को तथा अन्य उद्योगों को 
प्रोत्साहन दे रहे थे । यह्‌ सत्य है हम जिस युग का इस समय वर्णन कर रहे हैं, उस युग में 
ऐसी gingi पावन्दियों को लागू करने के कोई प्रत्यक्ष प्रयत्न नहीं किये गये, यह प्रयत्न 
अगले युग में होना था । अभी तक इंग्लैण्ड में उद्योगों के विकास के लिए अन्य सभी बातों 
को उसके बशवर्ती बनाने की नीति ने उपनिवेशों में वैसो कोई हानि नहीं पहुंचायी थी, जैसी 
इसने आयरलैण्ड में पहुँचाई थी, क्योंकि उपनिवेश स्वाभाविक रूप से अपने को ऐसी वस्तुओं 
के उत्पन्न करने में लगाये रहते थे, जिनकी इंग्लैण्ड में उत्पन्न की जाने वाली चीजों से 
कोई होइ नहीं थी । 

किन्तु यह स्पष्ट है कि आथिक आधार पर साम्राज्य के स्थापित करने का जो 
प्रयास चाल्सै द्वितीय के राजनीतिज्ञों द्वारा व्यवस्थित रीति से आरम्भ किया गया था, 
वह अब ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ ले रहा था कि उससे यह प्रकट होने लगा था कि आशिक क्षेत्र 
में इंग्लैण्ण के हित उपनिवेशों के हितों के विरोधी हैं। वह राष्ट्रमण्डल के अध्यक्ष के रूप 
में अपनी शक्ति का प्रयोग एकमात्र अपने हितों की दृष्टि से कर रहा था। अन्त में, फ्रांस 
का खतरा दूर हो जाने पर, इस विश्वास के परिणामस्वरूप राष्ट्रमण्डल सें विघटन के 
दु:खान्त नाटक का आरम्भ हुआ | उसने उस भले काम को मलियामेट कर दिया, जो उस 
समय किया गया था, जब ये तरुण समुदाय या नवीन बस्तियाँ स्वशासन की संस्थाओं में 
हिस्सा लेते वाली बनायी गयी थीं । साम्राज्य की एकता के लिए व्यापारिक हित अपने को 
एक निर्बल आधार सिद्ध करने वाले थे फिर भी इस युग के राजनीतिज्ञों को उस दूष्टि- 
कोण को अपनाने के लिए दोष देना अनुचित होगा, जो दृष्टिकोण इस समय प्रत्येक अन्य 

> तज्ञों मानते थे कि उपनिवेशों की 

उपनिवेश बसाने वाले देश के राजनीतिज्ञों का था। सभी यह 
सत्ता मुख्य रूप से इसलिए है कि वे मातृभूमि को समृद्ध करें । इसी उद्देश्य से उनके व्यापार 
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का नियन्त्रण किया जाना चाहिए | केवल ब्रिटेन ने ही उस सिद्धान्त में इस बात की वृद्धि की 
थी कि सभी स्थानीय मामलों में उपनिवेशों को अपना शासन स्वयं करने की अनुमति दी 
जानी चाहिए । किन्तु राजनीतिक स्वतन्त्रता आर्थिक प्रतिवन्धों के साथ मेल नहीं खाती थी । 
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दद 
रानी रन के राज्यकाल में Gal के संघर्ष 
(१७०२-१७१४ ई०) 


१. fam ate टोरी 

जब रानी एन राजगद्दी पर बैठी उस समय हंग और 
टोरी के दोनों नाम तीस वर्ष से भी कम पुराने थे, किन्तु दोनों दलों ने 
समूचे राज्य को पहले से ही अपने में विभक्त कर लिया था । उनके 
संघर्ष न केवल पालियामेण्ट के ध्यान को आङृष्ट करने वाले थे, 
अपितु वे सरकार के संचालन में अधिकतम महत्त्वपूर्ण तत्त्व बन गये 
थे । कामन्स सभा में, कुल मिला कर, दोनों. दलों की शक्ति अच्छी 
तरह सन्तुलित रहती थी; प्रत्येक चुनाव में पेण्डुलम ने पहले से ही 
एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जाने की आदत बना ली थी, यद्यपि 
इस राज्यकाल में १७०८ ई० के चुनाव के अतिरिक्त पाँच सामान्य 
चुनावों में से टोरियों का अधिक बड़ा या छोटा बहुमत था। यह 
तथ्य इस बात को प्रकट करने वाला प्रतीत होता है कि सम्भवतः 
यह सत्य है कि समग्र रूप से, देश में बहुमत उनके पक्ष में था, 
यद्यपि fan लोग अधिकतम प्रगतिशील और sga क्षेत्रों में, 
विशेषतः लन्दन तथा बड़े नगरों में सबसे अधिक प्रबल थे। 

दूसरी ओर, अब लाडे सभा में fat लोगों के : पास 
बड़ा न होने पर भी एक स्थायी बहुमत था। १७१२ Fo में १२ 
टोरी लाइ इसलिए बनाये गये थे कि यूट्रेक्ट की सन्धि निश्चित रूप 
से पास की जा सके | एक विशिष्ट कानून की स्वीकृति कराने के 
लिए नये लाडे बनाने के उद्देश्य से राजकीय विशेषाधिकार के प्रयोग 
का यह एकमात्र उदाहरण है। यह तथ्य बड़ा महत्त्व रलता है a 
लाडो का बहुमत अब fet बन गया था । इसका यह अर्थे हैं 
राज्य के सबसे बड़े महापुरुष राजमुकुट के प्रति अन्धभक्तिपूर्ण अद्धा 
से बहुत कम प्रभावित होते थे। वे इसके लिए सबसे अधिक तैयार 
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थे कि राजा की सत्ता को एक तरफ हटा दिया जाय तथा इसके स्थान पर उनकी अपनी सत्ता 
स्थापित की जाय । उस समय टोरी मत के पुनरुज्जीवन का बड़ा कारण यह विश्वास था कि 
उनका उद्देश्य यही है । वस्तुतः far पार्टी सदैव एवं आवश्यक रूप से एक कुलीनतन्त्रीय 
दल था, यद्यपि इसे व्यापारिक वर्गों का तथा डिसेण्टरों का समर्थन प्राप्त था), आगे हम यह 
देखेंगे कि यह कुलीन व्यक्तियों का एक अत्यधिक संगठित समुह बन रहा था। यह उस 
अल्पतन्त्रीय शासन के युग के लिए तैयार हो रहा था, जिस पर हम अगली पुस्तक में 
विचार करेंगे । 


दलों का संघर्ष इस राज्यकाल की अपेक्षा पहले कभी इससे अधिक तीव्र नहीं हुआ 
था । यह वेशभूषा के फैशनों तक भी फैल गया; इसने समाज को दो भागों में बाँट दिया, यह 
संघर्ष साहित्यकारों पर भी हावी हो गया । इस युग के सभी सर्वोत्तम लेखकों ने अपने लेखों 
द्वारा एक अथवा दूसरे पक्ष का समर्थन किया । राजनीति में सार्वजनिक दिलचस्पी की तीब्रता 
किसी अन्य बात से इतनी अधिक स्पष्टता से नहीं प्रदर्शित होती, जितनी इस तथ्य से कि राज- 
नीति इस युग के साहित्य पर हावी थी । एडीसन और स्टील faa पत्रकार तथा सामाजिक 
व्यंग्य-लेखक थे और एडीसन राज्यमन्त्री बना । टोरी पक्ष की ओर से स्विफ्ट की शक्तिशाली 
लेखनी कार्य कर रही थी । बहुत कम राजनीतिक रचनाओं ने कभी इससे अधिक तात्कालिक 
प्रभाव डाला है, जितना उसकी प्रसिद्ध पुस्तिका “दी काण्डक्ट आफ दी एलाइज” (The 
Conduct of the Allies) ने डाला है | इसमें उसने अपने मित्र हार्ली और सेण्ट जान की 
शान्ति की नीति का समर्थन किया था । ये दोनों टोरी राजनीतिज्ञ साहित्यिक अभिरुचि रखने 


बाले व्यक्ति तथा साहित्यिको के मित्र थे । विशेषतः, इनमें बाद में ae बोलिगब्रोक बनने 


वाला सेण्ट जान इसी प्रकार का था । यह स्वयमेव महान्‌, स्पष्ट विचार रखने वाला तथा 
शक्तिशाली लेखक था । ब्रिटिश इतिहास के किसी अन्य युग में साहित्यिक व्यक्ति राजनीतिक 
क्षेत्र में इससे अधिक प्रभावशाली नहीं रहे अथवा उन्होने समाज का शासन करने में इससे 
अधिक बड़ा भाग नहीं लिया। इस समूह का एक सबसे वड़ा लेखक राबिन्सन BAT का 
रचयिता डेनियल डिफो (एडिसन अथवा स्विफ्ट की भांति) दल के नेताओं की मैत्री नहीं 
पा सका | वह एकमात्र संघर्ष करने वाला कलम का मजदूर साधारण लेखक, था, दोनों पक्ष 
बारी-बारी से किराया देकर उससे अपने पक्ष में लिखवाते थे। फिर भी, उसने इस युग में 
सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तिका-लेखन का कार्य किया और कटू व्यंग्य की दृष्टि से उसकी 
Short way with Dissenters नामक रचना से अधिक उत्तम कृति कभी नहीं लिखी 
गयी। ये लेखक जिन राजनीतिक विषयों का वर्णन करते हैं, उनका हमारे लिए दिवंगता रानी 
एन की भाँति कोई महत्त्व नहीं है, तथापि जिस चतुराई से उन्होंने इन विषयों का प्रतिपादन 
किया है, वह इन्हें अब भी रोचक बनाती है। किन्तु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थी 
कि ब्रिटिश लोगों को अब ऐसा राजनीतिक चिन्तन करना सिखाया जा रहा था, जिसमें 


महान्‌ राजनीतिक विवादों में दोनों पक्ष उनके सम्मुख अतीव सजीव और रोचक रूप में 


१. छठी पुस्तक का पहला 
है CCX. Vasishth ग अध्याय देखिए। , By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रानी एन के राज्यकाल में दलों के संघर्ष : ६६१ 


रखे जाते थे । यह प्रक्रिया गृहयुद्ध में आरम्भ हुई थी । इसे निस्सारण अधिनियम (Exclusion 
Act) पर होने वाले प्रचण्ड विवादों में पुनरुज्जीवित किया गया था; क्रान्ति के बाद 
यह कभी मृत नहीं हुई थी । किन्तु रानी एन के समय में ही ऐसा हुआ कि इस समय की 
सर्वोच्च साहित्यिक शक्ति अपने को राजनीतिक विषयों में लगाने लगी । 


दलों में संघर्ष के स्वरूप पर विचार करते हुए यह आवश्यक है कि हम इस बात में 
सावधान रहें कि रानी एन के राज्यकाल के feat और टोरियों के विचारों को आधुनिक 
दलों के उन विचारों से अभिन्न न समे, जो ऐतिहासिक रूप से उनसे प्रादुर्भूत हुए हँ । ऐसी 
कल्पना के खतरे को प्रदर्शित करने के लिए यह कहना पर्याप्त है कि टोरियों को प्रत्यक्षतः 
युक्तियुक्त खूप से शाम्तिवादियों का, लघु इं्लैण्डवादियों का, नवीन हस्तक्षेपहीन वाणिज्य के 
नीति वालों का पोषक दल कहा जा सकता है; fant को युद्धवादियों का, साम्राज्यवाद का, 
अधिक संरक्षणवादियों का समर्थक दल कहा जा सकता है । यह एक अतिरंजित और भ्रामक 
कथन होगा, किन्तु इसमें सत्य का कुछ अंश अवश्य निहित है। 


ह्विग लोगों का मूल विश्वास राजतन्त्र की पुनःस्थापना का भय था, यह इसलिए था 
कि लुई vat निरंकुश राजतन्त्र का एक वास्तविक नमूना था । ऐसा इसलिए भी था कि लुई 
निर्वासित स्टीवटंवंशी राजाओं का मित्र और क्रान्ति की व्यवस्था का शत्रु था, ह्विग अन्तिम समय 
तक कठोर शत्रुता के साथ उसका विरोध करने के लिए तैयार थे । उनके व्यापारिक सिद्धान्तों 
ने और इस विश्वास ने कि व्यापार और उद्योग में फ्रांस ब्रिटेन का अधिकतम खतरनाक प्रति- 
स्पर्धी है, उनकी फ्रांस-विरोधी भावनाओं की शक्ति में वृद्धि की थी। वे विलियम तृतीय 
की महाद्वीपीय नीति के भी अनुयायी थे । ह्विंग पार्टी की शक्ति का निर्माण करने वाले 
महान्‌ कुलीन सरदारों को उन टोरियों की अपेक्षा यूरोप की राजनीति में कहीं अधिक गहरी 
दिलचस्पी थी और इसका गहरा ज्ञान था, जो टोरी प्रधान रूप से अपनी शक्ति को कम 
शिक्षित देहाती जमींदारों से प्राप्त करते थे । 


ह्विग लोगों को जो कारण फ्रांस का विरोधी बनाते थे, वही कारण सामान्य रूप से 

टोरियों को फ्रांस के साथ मित्रता रखने के लिए प्रेरित करते थे । इनमें से अनेक खुले तौर 
पर अथवा प्रच्छन्न रीति से जेम्स द्वितीय के समर्थक या जैकोबाइट थे । हनोवर वंश के समर्थक 
टोरियों के नाम से प्रसिद्ध समूह सम्भवतः दल में अल्पमत रखता था। राज्यकाल के आगे 
बढ़ने के साथ-साथ तथा जेम्स द्वितीय के कुशासन की स्मृति क्षीणतर होने पर चर्च के सम्बन्ध 
में उनकी आशंकाएँ कम हो गयीं और इस राज्यकाल की समाप्ति के समय इनमें से अनेक एक्ट 
vos सेटिलमेण्ट (Act of Settlement) को भी उलटने के लिए तैयार थे । इसका बड़ा कारण 
बह वा फि. = आशंका थी कि Use उत्तराधिकारी का अर्थ fant की विजय 
होगी, क्योंकि वे fg को बड़े सरदारों का ऐसा खतरनाक गुट समते थे, जिसका उद्दश्य 
राजा की शक्ति को नगण्य बनाना और उसके स्थान पर अपनी शक्ति को स्थापित करना तथा 
इसके लिए व्यापारिक वर्गो को अपना औजार बनाना था । टोरियों में व्यापारिक और औद्योगिक 
विकास के लिए fant जैसा उत्साह नहीं था । वे यह समझते थे कि धनाढ्य च्यवित पहले _ 
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६६२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


ही “जमींदारों के हित” की अपेक्षा बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर रहे AL १७१२ fo में 
उन्होंने जमींदारों के हितों की स्थिति को एक ऐसे भीषण कानून द्वारा सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न 
किया, जिस कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति कामन्स सभा की सद- 
स्यता के लिए निर्वाचित होने योग्य नहीं होना चाहिये, जिसके पास कम-से-कम प्रति वर्ष दो 
सौ पौण्ड के मुल्य वाली जमींदारी न हो । वे युरोपियन राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं लेते 
थे 1 वे यह देखना चाहते थे कि इंग्लेण्ड यूरोपियन युद्धों से और राजनीति से अलग रहे; यदि 
युद्ध अवश्य लडे जाने हों तो वे ब्रिटिश पक्ष की ओोर से लडाई को यथासम्भव समुद्र तक 
सीमित करना अधिक पसन्द करते थे। वे विलियम तृतीय की स्मृति मात्र से घृणा करते थे 
और इस पर आक्षेप करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे । 

घरेलू राजनीति के क्षेत्र में feat तथा टोरियों में धर्म के प्रश्न पर अतीव तीव्र संघर्ष 
था । टोरियों की बहुसंख्या धामिक संस्कारों को महत्त्व देने वाले कट्टर (High Church) 
व्यक्तियों की थी, वे डिसेण्टरों से तथा सहिष्णुता कानून से घृणा करते थे । इसका बड़ा कारण 
यह था कि डिसेण्टर लोगों का सम्बन्ध शहरों के घुणित धनाढ्य व्यक्तियों के साथ जोड़ा जाता 


था| दूसरी ओर fem धामिक विश्वास में बड़े उदारवादी थे । वे चर्च को राज्य के नियन्त्रण 


में बनाये रखने को उत्सुक थे। इसका एक बड़ा कारण यह था कि एंग्लिकन पादरियों 
में से अनेक व्यक्ति जेम्स द्वितीय के समर्थकों ( जैकोबाइट ) की भावना वाले थे। वे यह 
देखना नहीं चाहते थे कि चर्च राजनीति पर हावी हो; वे सहिष्णुता में वास्तव में विश्वास 
रखते थे । 
इस प्रकार दोनों दलों के राजनीतिक उद्देश्यों में लगभग प्रत्येक बात पर तीब्र मतभेद 
था। इस राज्यकाल में दोनों पक्ष अपने साधनों का संगठन करने में क्रियाशील थे । ह्विग लोगों 
को यह लाभ था कि घड़े (Junta) या गुट के रूप में महान्‌ प्रभाव रखने वाले नेताओं का एक 
ऐसा मान्य समूह था, जिसके नेताओं को पार्टी द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीति की पहले 
से ही योजना वनाने की और मिल कर कार्य करने की आदत थी। इस समूह का निर्माण 
करने वाले व्यक्ति सोमसँ, माण्टेग्यू, आरफोर्ड, ह्वार्टन और सेण्डरलैण्ड जैसे अतीव योग्य पुरुष थे । 
वे यह सीख रहे थे कि पालियामेण्ट के चुनावों को प्रभावित करने में महान्‌ प्रादेशिक घरानों की 
प्रतिष्ठा का अधिकतम उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। उनके नेतृत्व में लाडे सभा 
का ह्विग agua तथा कामन्स सभा के सदस्यों का ठोस ह्लिग समूह सामान्य रूप से एक 
संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करता था । टोरी दल अधिक विभक्त था । रोचेस्टर और नोटिधम जैसे 
धामिक मामले में अत्यधिक कट्टर नेताओं की तथा अधिक उदार और बौद्धिक एवं तरुण, हालें 
और सेण्ट जॉन (वोलिंगब्रोक) जैसे टोरियों के बीच में एक बड़ा अविश्वास था | जैकोबाइट 
| (जेम्स द्वितीय के अनुयायी) तथा हनोवरवंश के पक्षपाती टोरियों में भी परस्पर संघर्ष था । देहात 
के जप्रीदारों का अधिकांश भाग घाभिक मामलों में कट्टर (High Church) नेताओं का 
अनुसरण करने में सन्तुष्ट रहता था । किन्तु इस दल का एक हिस्सा तरुण टोरियों ( ४०५०६ 


हे Tories) के नाम से कहा जाने वाला समूह था । धामिक मामलों में कट्टर दल का केन्द्र एक ऐसे 
कै EE क्त में था, जिसे विलियम तृतीय के समय में आरम्भ किया गया था और जो इसके सदस्यों 
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राती एन फे राज्यकाल में दलों के संघर्ष : ६६३ 


द्वारा पसन्द की जाने वाली अक्टूबर मास में डाली जाने वाली जौ की शराव (Ale) के कारण 
अक्दूनर दलब के नाम से प्रसिद्ध था। 


२. मलेबरो की युद्ध करने वाली सरकार तथा ह्िगों का उत्कं 


रानी एन के राज्यकाल के आरम्भ में मलंबरो और गोडोल्फिन मन्त्रीमण्डल पर हावी थे, 
रानी के साथ उन्हें सब शक्तियाँ प्राप्त थीं । उन्हें टोरी समझा जाता था, यद्यपि वे विलियम 
तृतीय की उस महाष्टीपीय नीति का अनुसरण कर रहे थे, जिस पर अधिकांश टोरी अविश्वास 
रखते थे, रानी पर मलंबरो के प्रभाव के कारण वे ताज की शक्ति का नियन्त्रण करते थे। 
कुछ समय तक उन्होंने धामिक कर्मकाण्ड के कट्टर समर्थक टोरियों को भी अपने साथ बनाये 
रखा । ऐसा करने के लिए उन्हें १७०२ go भें Occasional Conformity Bill का 
समर्थन करना पड़ा । इसका लक्ष्य उस परिपाटी को समाप्त कर देना था, जिसकी सहायता से 
अनेक डिसेण्टर पदों के लिए अपने को योग्य बनाने की दृष्टि से कभी-कभी एंग्लिकन संस्कार 
स्वीकार करके टेस्ट तथा कारपोरेशन कानूनों से बच जाते थे, किन्तु fui पर यह विश्वास 
रखा जा सकता था कि वे लाड सभा में इस बिल को रद्द कर देंगे । 


फिर भी, जैसे-जैसे समय बीतता गया और युद्ध अधिक उग्र होता गया तो मलंबरों 
और गोडोल्फिन ने यह अनुभव किया कि वे अपनी युद्ध की नीति के लिए धामिक कर्मकाण्ड _ 
के कट्टर पक्षपाती टोरियों के पूर्ण समर्थन पर भरोसा नहीं रख सकते । इन्होंने शनैः-शनेः 
सरकार से ऐसे टोरियों को निकाल दिया । वे अधिकाधिक fig लोगों के समर्थन पर निर्भर 
रहने लगे । वे इस तथ्य के बावजूद भी ऐसा करने में समर्थं हुए कि पालियामेण्ट में fer 
अल्प संख्या में थे । इसका कुछ कारण तो यह था कि उन्हें हालं और सेण्ट जॉन के नेतृत्व 
में रहने वाले तरुण टोरियों का समर्थन अब भी प्राप्त था और कुछ कारण यह भी था 
कि कामन्स सभा में १०० के लगभग वोटों का एक ठोस समूह था । ये वोट मुख्य रूप से 
सरकारी कर्मचारियों (Placemen) के थे। ये अपना स्थान छिन जाने के डर से राजभक्त 
बने हुए थे और fg के साथ मिल कर टोरियों को हरा सकते थे। उदाहरणार्थ, १७०५ 
ई० की पालियामेण्ट में यह हिसाब लगाया गया था कि इसमें १६० टोरी, १५० ह्विग और 
१०० सरकारी कमचारी थे। क्रान्ति के समय से, कामन्स सभा की महत्ता ने सरकारों का 
एक प्रधान कार्य बहुमत को इकट्ठा बनाये रखने की अथवा संसदीय व्यवस्था बनाये रखने को 
पद्धति एक कला बन गया था । यह केवल भ्रष्टाचार के साधनों से ही बडी मात्रा में किया जा 
सकता था, कम-से-कम यह इसी प्रकार किया गया । चाल्स द्वितीय के शासन काल में Seat 
द्वारा आरम्भ किये संसदीय भ्रष्टाचार के उपायों को विलियम तृतीय के समय में भी जारी 
रखा गया और गोडोल्फित ने इनका निरन्तर प्रयोग किया । ये उपाय एक सात्र ऐसे साधन 
प्रतीत होते थे, जिनसे संसदीय पद्धति में एक सुदृढ़ और स्थिर नीति का अनुसरण किया जा 
सकता था । वे संसदीय शासन के लिए अवश्य दिया जाने वाला मूल्य प्रतीत होते थे । 

१७०० ई० में हार्ले और सेण्ट जान मन्त्रिमण्डल से पृथक्‌ हो गये । अब यह पूर्ण 
रूप से faa मन्त्रीमण्डल बन गया । यह बात रानी को बहुत नापसन्द थी, क्योंकि वह स्वयमेव 
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६६४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


टोरी थी । ह्विग लोग प्रबल होने पर तथा १६०८ ई० की नवीन पालियामेण्ट में कामन्स 
सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेने पर, इस प्रलोभन का संवरण नहीं कर सके कि वे 
धार्मिक कर्मकाण्ड की कट्टर समर्थक हाई चर्च पार्टी पर एक प्रहार कर । उनके दृष्टिकोण 
में यह पार्टी क्रान्ति के सिद्धान्तों को निरन्तर खोखला कर रही थी । एक असंयमी पादरी 
डॉक्टर साचेवेरल ने उन्हें अपने उपदेश प्रकाशित करके इसका अवसर प्रदान किया । इनमें 
उसने दैवीय अधिकार के और मुकभाव से आज्ञापालन के पुराने टोरी सिद्धान्तों का प्रचार 
किया । ये सिद्धान्त स्पष्ट रूप से क्रान्ति के विचारों के विरोधी थे। fet ने लाडं सभा 
के सम्मुख साचेवेरल पर महाभियोग चला कर उसका तथा उसके सिद्धान्तो का निःशुल्क 
प्रचार PRAT | ATS सभा ने उसे दोषी पाया और उसे प्रचार करने के अधिक्रार से निलम्बित 
करने का दण्ड दिया | यह दण्ड इतना हल्का था कि इसे जनता द्वारा दण्ड से मुक्ति ही समझा 
गया । साचेवेरल को सस्ती शहादत मिल गयी । अधिकतम असाधारण रूप से वह एक 
लोकप्रिय वीर पुरुष तथा अत्याचार के विरुद्ध चर्च की रक्षा करने वाला बन गया और अपने 
देहाती गाँव तक यात्रा करते हुए जहाँ कहीं से गुजरा, वहाँ उसका स्वागत किया गया । 
साचेवेरल का मामला केवल इसलिए महत्त्वपूर्ण था कि इसने यह प्रदर्शित किया कि 
अब भी राष्ट्र के एक बड़े भाग पर कट्टर धार्मिक पार्टी का तथा इसके दकियानूसी राजनीतिक 
विचारों का कितना प्रबल प्रभाव है | इसने हालें तथा सेण्ट जॉन को यह विशवास करा दिया 
कि शक्ति पाने के सर्वोत्तम मार्ग का प्रतिनिधित्व धामिक कट्टरता की दिशा करती है; यद्यपि 
हाले के डिसेण्टर लोगों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध थे और सेण्ट जान एक बदनाम धामिक 
सन्देहवादी व्यक्ति था | नये टोरीवाद के नेता पहले से ही मलंबरो के तथा feat के पतन 
के लिए तैयारी का प्रयास कर रहे थे । वे बड़ी चतुराई के साथ गुप्त रूप से षड्यन्त्रकारी उपायों 
का तथा “चर्च के खतरे में होने” के नारे का प्रयोग कर रहे थे । मलँबरो की स्थिति बड़ी 
मात्रा में उस प्रभाव पर आश्रित थी, जो प्रभाव उसकी पत्नी रानी पर डाल रही थी। किन्तु एन 


| अब इस प्रबल प्रभाव डालने वाली डचेस की झल्लाहटों से अथवा चिड़चिड़ेपन के प्रदर्शनों 


से gaa लगी थी । उसने सदैव feat से घृणा की थी और धामिक मामलों में कट्टर दृष्टिकोण 
रखने वाली एक स्त्री होने के नाते वह डाक्टर साचेवेरल का पक्ष लेती थी । हालें रानी को 
अपनी चचेरी वहन श्रीमती माशम के माध्यम से प्रभावित करने में समर्थ हुआ । यह डचेस 
को भी चचेरी बहन थी और उसके शयन कक्ष की प्रवन्धक महिला थी । युद्ध की एक नाजुक 
घड़ी में जब शान्ति के लिए लुई के प्रस्तावों को अस्वीकृत किया जा चुका था और युद्ध का 
अन्तिम उग्र रूप आरम्भ होने वाला था, उस समय मलंबरो ने तथा fant ने अपनी शक्ति की 
नींवों को हिलता हुआ देखा । 

१७१० ई० में इस शक्ति पर एक चोट कर दी गयी । रानी को प्रेरित किया गया किं 
वह गोडोल्फिन को तथा उसके मुख्य fan साथियों को पदच्युत कर दे । हालें आवसफोड का 


` मलं तथा वास्तव में प्रधान मन्त्री बना, यद्यपि अभी तक इस शब्द का प्रयोग आरम्भ नहीं 


हुआ था । मलेबरो को अव भी एक अन्य युद्ध के लिए सेना की कमान रखने की अनुमतिं 


o दी गयी, किन्तु प्रत्येक सम्भव उपाय से उसके मागं में बाधा डाली गयी। १७११ ई० के 


BENRA 20८ 
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रानी एन के राज्यकाल में दलों के संघर्ष : ६६५ 


अन्त में वह अपने सभी पदों से च्युत किया गया । तरुण टोरी विजयी हुए, अब उनके राज- 
तीतिक विचारों के विकास के लिए मैदान साफ था । 


३. बोलिगन्रोक ste नया टोरीवाद 


इनका पहला कार्ये लगभग लज्जास्पद शीघ्रता के साथ और मित्रों के साथ समुचित 
परामर्श किये विना सन्धि के लिए वार्ता आरम्भ करना था। मलंबरों को वापस बुलाने 
से पहले ही सन्धिवार्ताएँ आरम्भ हो गयीं । सितम्बर १७११ ई० में आरम्भिक बातों पर 
समझौता हो गया । लाडं सभा में ह्विग बहुमत को पराभूत करने के लिए वारह नये लाडों को 
बनाया गया । यद्यपि काफी विलम्ब हुए, तथापि अप्रैल १७१३ ई० में अन्तिम शर्तों पर 
हस्ताक्षर हो गये। यह नयी नीति का पहला स्वर था । विलियम तृतीय की परम्पराओं के 
साथ अवश्य विच्छेद होना चाहिए । निर्वासित स्टीवटं राजाओं के संरक्षक के विरुद्ध कठोर 
युद्ध का अवश्य अन्त होना चाहिए । 

सेण्ट जान (अब वाइकौण्ट बोलिगब्रोक) दोनों नेताओं में से बहुत अधिक पुरुषार्धी था । 
यदि उसकी बात चल जाती तो शान्ति-सन्धि के बाद फ्रांस के साथ मित्रता हो जाती। उसने 
एक ऐसी व्यापारिक सन्धि करने का प्रयत्न किया, जो फ्रांस को परम अनुगृहीत राष्ट्र 
_ (Most favoured nation) का अधिकार प्रदान करती और पुर्तंगाली शराबों पर उस 
afaa (Preference) को समाप्त कर देती, जो १७०३ .ई० की मैथुएन सन्धि से उसे 
प्राप्त था । यह व्यापार की उस स्वतन्त्रता की दिशा में एक ठोस कदम होता, जिसमें बोलिग- 
ate विशवास करता था, किन्तु व्यापारिक at ऐसी नीति के विरुद्ध शोर मचा रहा था। 
यद्यपि डिफ़ो को इस प्रश्‍न पर लिखने को कहा गया था, तथापि सामान्य टोरियों की बहु- 
संख्या ऐसे महान्‌ परिवतंन के लिए तैयार नहीं थी, भतः व्यापारिक सन्धि को समाप्त कर 
देना पड़ा । निर्भीक बोलिगब्रोक ने ब्रिटेन, फ़ांस, स्पेन और सेवाय के बीच में मैत्री के लिए 
वार्ता आरम्भ कर दी, इसे नवीन टोरी विदेश नीति का आधार बनना था। 

इस बीच में तरुण टोरियों की व्यापारिक नीति ने अपने को एक अन्य प्रकार से 
अभिव्यक्त किया । fam हितों के सुदृढ़ दुगे-बैंक आफ इंग्लेण्ड की वित्तीय प्रभुता पर प्रहार 
करने के लिए, उन्होंने १७११ ई० में साऊथ सी कम्पनी के नाम से प्रसिद्ध एक नयी संस्था 
आरम्भ की थी । इसे राष्ट्रीय ऋण की लगभग एक करोड़ की राशि को लेना था और' इसके 
बदले में इसे दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अटलाण्टिक महासागर के साथ व्यापार का 
एकाधिकार दिया जाना था। इसे ऋण पर दिये जाने वाले ब्याज का प्रयोग अपने व्यापारिक 
कार्य के लिए करना था । यह आशा की जाती थी कि इससे बैंक आफ SMS का सन्तुलन 
बनाये रखने वाली एक संस्था टोरियों को प्राप्त हो जायगी । हम साऊथ सी कम्पनी के बारे 
में आगे अधिक चर्चा करेगे । इन आशाओं का आधार यह उम्मीद थी कि सन्धि की शर्तों 
के एक अंश के रूप में स्पेन ने जिन व्यापारिक रियायतों को प्रदात किया था और जिन 
रियायतों का एसियण्टो सन्धि (Asiento Treaty) में ait था, इन रियायतों के कारण 


मुनाफे 
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बैंक ऑफ इंग्लैण्ड पर प्रहार करना तो बहुत अच्छा था, किन्तु टोरी जमींदार जिन 
धनाढय व्यक्तियों से घृणा करते थे, उनकी प्रभुता पर प्रहार करने के लिए. बड़े विशेषा- 
घिकारों के साथ एक नयी व्यापारिक कम्पनी की स्थापना करना एक अच्छी पद्धति नहीं थी। 
आक्सफोडे तथा बोलिगब्नोक ने अपने को पुनः आश्वस्त करने की एक विधि उस कानून में 
पायी, जिसके अनुसार कामन्स सभा की सदस्यता को भूमि रखने वाले जमींदारों तक सीमित 
कर दिया गया aT | किन्तु सामान्य टोरियों का समूह डिसेण्टर लोगों पर हमला करना चाहता 
था । ऐसा आक्रमण आक्सफोडे द्वारा अच्छे रूप में नहीं किया जा सकता था, वह डिसेप्टरों 
के साथ सहानुभूति के लिए बदनाम था क्योंकि उसने उनसे एक बड़ी मात्रा में समर्थन 


पाया था | 

धार्मिक सन्देहवाद का दृष्टिकोण रखने वाले बोलिगब्नोक के लिए असहमति 
(Dissent) पर हमला करने के लिए धार्मिक उद्देश्य कोई महत्व नहीं रखता था । किन्तु वह 
उस वर्ग पर हमला करने के लिए बहुत तैयार था, जो सामान्य रूप से ह्विंगों का समर्थक और 
स्टीवटं लोगों का शत्रु था। इसलिए Occasional Conformity Act अन्त में, १७११ 
ई० में पास किया गया । चर्च के प्रबल समर्थक इस बात से प्रसन्न हो सकते थे कि डिसेण्टर 
लोगों को अब प्रभावशाली रीति से कारपोरेशनों का सदस्य बनने अथवा किसी सार्वजनिक 
पद को रखने से प्रभावशाली ढंग से रोक दिया गया था और उत्तम टोरी इस बात से प्रसन्न 
हो सकते थे कि बरो-निर्वाचन क्षेत्र में fant का प्रभाव खोखला कर दिया गया था। १७१४ 
ई० में एक अन्य कानून बना, इसके लिए वोरलिगब्रोक मुख्य रूप से उत्तरदायी था। fara- 
विद्यालयों तथा सभी पब्लिक स्कूलों से बहिष्कृत किये जाने पर, डिसेण्टरों ने अपनी शिक्षा 
संस्थाओं की एक Laer का निर्माण किया था। बोलिगब्रोक के संघ-भेद अधिनियम (Schism 
Act) का उद्देश्य इन संस्थाओं का विध्वंस करना और अन्त में असहमति का इस प्रकार समू- 
लोत्मूलन करना था कि विशप से अनुज्ञा न प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी विद्यालय 
में पढ़ाने से रोक दिया गग्रा । इस प्रकार सभी तरुण डिसेण्टरों को चर्च की शिक्षा लेनी जरूरी हो 
गयी अथवा उनको कोई शिक्षा नहीं मिल सकती थी । टोरी बहुल BAT सभा ने लगभग एक 
के विरुद्ध दो बहुमतों से अत्याचार करने वाले इस पैशाचिक कानून को पास किया | लाड सभा 
भी में यह बहुत कम वोटों की बहुसंख्या से पास हुआ, अनेक fat arsi ने इस सदन के प्रलेखों 
सें अपना एक प्रतिवाद अंकित कराया; इन लाडो में पाँच विशप भी सम्मिलित थे । 


डिसेण्टरों पर हमले के साथ-साथ कुछ प्रमुख ह्विग नेताओं पर भी आक्रमण किया गया | 
कामन्स सभा में योग्यतम वादविवाद करने वाले सर wat वालपोल पर सार्वजनिक द्रव्य के 
गवन का आरोप लगाया, यद्यपि उसने अपना वचाव पुरी तरह से किया, तथापि उसे सदन से 
निष्कासन का दण्ड तथा “बदनाम भ्रष्टाचार” का दोषी होने के कारण टावर में कारावास का 


2 x दिया गया । मलेवरो के ड्युक पर यह दोष लगाया गया कि उसने मित्रराष्ट्रों को दी 
: a a आधिक सहायताओं पर ढाई प्रतिशत का कमीशन प्राप्त किया था । यद्यपि 
be ie त हो गया था Fata a at egen rfi बताने KER AATT इन 


रानी एन के राज्यकाल में दलों के संघर्ष : ६६७ 


कटौतियों की स्वीकृति दी थी, तथापि उसके विरुद्ध मुक्रदमा चला 
बचने के लिए उसे भागकर यूरोप में शरण लेनी पड़ी । eS 

प्रमुख fan नेताओं के और डिसेण्टरों के विरुद्ध इस विषाक्त वंशपरम्परागत वैर के 
पीछे एक इससे भी अधिक खतरनाक इरादा था । टोरी नेता Act of Settlement को 
उलटने की तथा निर्वासित स्टीवटंवंशी राजाओं को वापस लाने की तैयारी कर रहे थे । इनके 
अधिकांश अनुयायी इस नीति में उनका समर्थन करने के लिए तैयार थे, aud कि राजगही 
के लिए दावा करने वाला जेम्स द्वितीय केवल रोमन कैथोलिक मत का परित्याग करे अथवा 
एंग्लिकन चर्च की सुरक्षा के लिए पर्याप्त गारण्टी दे । इनकी एक बड़ी संख्या इन गारष्टियों 
के बिना भी कार्य करने के लिए तैयार थी । ऑक्सफोर्ड और वोलिगद्रोक यह जानते थे कि 
यदि ब्रिटिश राजगद्दी पर हनोवरवंशी राजा बैठ गये तो उनकी शक्ति बने रहने की कोई सम्भा- 
चना नहीं थी । वे ब्रिटिश द्वीपसमूह को ऐसे विदेशी राजा के प्रभुत्व में रखने के विचार को 
ही नापसन्द करते थे, जिसके महाद्वीपीय प्रदेश ब्रिटिश नीति को यूरोपियन मामलों की सभी 
जटिलताओं में उलभाने वाले हों ; १७१३ ई० में उन्होंने गद्दी का दावा करने वाले व्यक्ति के 
साथ गुप्त पत्र-व्यवहार आरम्भ कर दिया | इस समय मलंबरो के स्थान पर सेना का अध्यक्ष 
बनने वाला जैकोबाइट ऑरमोण्ड का डयूक भी गद्दी का दावा करने वाले जेम्स द्वितीय 
के पुत्र के अभिकर्त्ताओं से सन्धि वार्ता चला रहा था और ऑरमोण्ड को सिक' या पाँच 
बन्दरगाहों का प्रमुख संरक्षक ( Lord Worden ) नियत किया गया ताकि इंग्लेण्ड का 
प्रवेशद्वार सुरक्षित हाथों में रह सके । 

आरम्भ में यह प्रतीत होता था कि ऑक्सफोर्ड और बोलिंगब्रोक ने यह निश्चित 
समझ लिया था कि प्रिटेण्डर (जेम्स द्वितीय का पुत्र) अपने धर्मे को राजमुकुट पुनः प्राप्त करने 
के मूल्य के रूप में, जल्दी ही छोड़ देगा । सन्देहवादी बोलिगब्नोक को यह हास्यास्पद प्रतीत होता 
था कि वह इसमें आनाकानी करे। किन्तु जेम्स ने अपने सम्मान की दृष्टि से उस समय इस 
मामले पर बातचीत करने तक से कोरा इन्कार कर दिया, जब आक्सफोडे ने उसके पास 
घोषणा का प्रारूप भेजा | इससे भी अधिक गम्भीर बात यह थी कि वह प्रोटेस्टेण्ट मत के 
लिए “युक्तियुक्त सुरक्षा" से अधिक कोई वचन देने के लिए तैयार नहीं था। इस कारण 
ऑक्सफोर्ड इस मामले में झिक्ने लगा । घर्मे के लिए कुछ भी परवाह न करने वाला बोलिग- 
ब्रोक आगे जाने के लिए तैयार था । उसकी चपल शक्ति ऑक्सफोर्ड को नेतृत्व से निकालने के 
लिए अधिकाधिक सक्रिय हुई, एक पक्के धामिक व्यक्ति के रूप में तथा संघभेद अधिनियम 
(Schism Act) के रचयिता के रूप में अपने को प्रदर्शित करते हुए, उसने रानी का विश्वास 
प्राप्त कर लिया। रानी कमजोर तथा बीमार थी; ज्यों-ज्यों उसके जीवन का अन्त निकट आ 
रहा था, उसकी स्वाभाविक प्रीति अपने निर्वासित भाई के पक्ष के प्रति अधिक चनिष्ठ हो रही 
थी । वह अपने हनोवरवंशी उत्तराधिकारियों से घृणा करती थी । उसने इन्हें राज्य में आने 


/ १४० * ७७7 


१. हेस्टिंग्ज, सैण्डविच, डोवर रोमनी तथा हाइथ नामक इंग्लिश चैनल के पाँच 
बन्दरगाह या पंचपत्तन सिक (Cinque Porto) कहलाते हैं । 
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की अनुमति कभी नहीं दी थी । वह उन fg से भी घृणा करती थी, जो उनके उत्तराधिकार 
के कारण शक्ति प्राप्त करने वाले ये। २७ जुलाई १७१४ ई० को वह वोलिगब्रोक की 
उत्कण्ठा के आगे झुक गयी और उसने ढुलमुल तथा अस्थिरमति ऑक्सफोर्ड को पदच्युत 
कर्‌ दिया । 

अब कुछ समय के लिए बोलिंगब्रोक इंग्लैण्ड के राज्य का स्वामी बन गथा। वह 
स्टीवटं वंश की द्वितीय पुनःस्थापना को आसान बनाने के लिए समूचे शासन-यन्त्र का और 
पालियासेण्ट के कार्यकारी बहुमत का उपयोग करने में समर्थ था, वह नये शासन में सर्वेशक्ति- 
शाली मन्त्री बनने की प्रतीक्षा कर रहा था । इस बीच में feat ने भीषण भय के साथ क्रान्ति 
के सारे काम को खतरे में पड़ता हुआ देखा | इन चिन्तापूर्ण महीनों में वे प्रतिरोध के लिए 
तैयारी कर रहे थे । उन्होंने शस्त्र इकट्ठे किये, फौजें इकट्ठा की । प्रधान दुर्गो पर अधिकार 
पाने की योजनाएँ बनायीं । यदि बोलिगब्रोक की योजनाएँ सफल हो जातीं तो यह निश्चित 
था कि ऐसा गृहयुद्ध आरम्भ हो जाता, जिसमें टोरियों का एक काफी बड़ा हिस्सा ह्विग लोगों 
के पक्ष में होता । 


बोलिगब्रोक को किसी तैयारी का समय मिलने से पहले ही रानी की आकस्मिक 
मृत्यु से गृहयुद्ध का निवारण हो गया। उसकी मृत्यु पहली अगस्त को, आक्सफोडं पर 
बोलिगन्रोक की विजय के केवल चार दिन बाद और आक्सफोडं का स्थान भरे जाने से भीं 
पहले हो गयी । उसकी मृत्यु से दो दिन पहले जब उसका अन्त पहले से ही निश्चित था, 
sa समय कॅबिनेट की एक बैठक केन्सिगटन के राजमहल में बुलायी गयी । इसमें प्रिवी 
कौसिल के सदस्य-दो fet डय़ूक, आगिल और सोमरसैट उपस्थित हुए, यद्यपि वे कैबिनेट 
केः सदस्य नहीं थे, किन्तु उन्होंने प्रिवी कौंसिल के सदस्य के रूप में विचार विमर्श में भाग 
लेने के अपने अधिकार पर आग्रह किया, क्योंकि उस समय तक कैबिनेट एक अमान्य संस्था 
थी, यद्यपि पुनःस्थापना के बाद से यह क्रियात्मक रूप से शासन का केन्द्र थी | दोलायमान 
और भयभीत मन्त्रयों के बीच में ह्विगो की उपस्थिति ने पासा पलट दिया । अन्य प्रमुख 
द्विग इस कोंसिल में सम्मिलित हो गये । समुद्री बेड़े को आदेश दिया गया, फ्लैण्डसँ से फौजों 
को वापस बुला लिया गया। जिलों के लाड लेफ्नटनेण्टों को यह आदेश दिया गया कि वे 
पोप के समर्थकों तथा शपथ न लेने वालों को निःशस्त्र कर दें । एक विशेष दूत हनोवर के 
इलेक्टर को बुलाने के लिए द्रतगति से भेजा गया | बोलिंगब्रोक ने सहसा अपने को कुछ भी 
करने में शक्तिहीन पाया। उसके हाथों से शक्ति ह्विग नेताओं के दृढ़तापुणं कार्यों के कारण 
सहसा फिसल गयी । उसने सुचारु ढंग से अपनी शक्ति का समर्पण कर दिया । नवीन राजा 
की घोषणा की गयी और सर्वत्र इस घोषणा को शान्तिपूर्वक ग्रहण किया गया । 


१८ सितम्बर को जाजे प्रथम /ग्रीनविच में उतरा । उसका पहला कार्य प्रमुख feat 
' को राज्य के प्रधान पद देना था | इसके बाद नयी पालियामेण्ट के निर्वाचन का आदेश दिया 
es गया । बोलिगब्नोक के जैकोबाइट षड्यन्त्रों के कारण टोरियों को मिली बदनामी के प्रभाव से 
o टोरी दल का बहुमत समाप्त हो गया । कामन्स सभा में Fatt को १५० का स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
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रानी एन के राज्यकाल में दलों के संघर्ष : ६६६ 


हुआ । हम आगे यह देखेंगे वे इस बात को निश्चित बनाने के प्रत्येक सम्भव साधन का उपभोग 
करने में सावधान थे) कि वे पुनः इस बहुमत कोन खो दें। नयी पालियामेण्ट का पहला 
कार्य (मार्च १७१५ ई०) ओंक्सफोडे और बोलिगब्नोक पर महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव 
करना था । आवसफोडं पर्याप्त सुरक्षित था, उसके विरुद्ध कुछ भी निश्चित बात प्रमाणित 
नहीं की जा सकती थी । बोलिगब्रोक की स्थिति बहुत भिन्न थी, वह दुर्भाग्य से बचने के 
लिए फ्रांस भाग गया। यहाँ वह कुछ समय के लिए राजगद्दी के दावेदार जेम्स द्वितीय के 
पुत्र (Pretender) का राज्यमन्त्री बन गया। १७२३ ई० में उसने यह अनुभव कर लिया 
कि जेम्स द्वितीय के पुत्र (प्रिटेण्डर) के उद्देश्य के सफल होने की कोई आशा नहीं थी । इसके 
बाद उसने महामुद्रा से अंकित पत्र के साथ दी गयी एक माफी को स्वीकार कर लिया और वह 
राष्ट्रीय मामलों में एक और भी अधिक बड़ा, किन्तु कम सार्वजनिक भाग लेने के लिए इंग्लैण्ड 
लौट आया । 

ब्रिटिश टापुओं के लिए तथा राष्ट्रमण्डल के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात थी कि 
१७१३ Fo और १७१४ Fo का षड्यन्त्र विफल कर दिया गया था, क्योंकि एक वास्तविक अर्थ 
में इसकी पराजय क्रान्ति की परिपूर्णता थी । यद्यपि fan अपने विचारों के लिए लड़ते, तथापि 
यह किसी भी प्रकार निश्चित नहीं है कि वे-विजयी हुए होते । यदि वोलिगब्रोक को Act of 
Settlement रह्‌ करने का समय दिया जाता और यदि प्रिटेण्डर ने एंग्लिकन चर्च की सुरक्षा 
के सम्बन्ध में सन्तोषजनक आश्वासन दिये होते (जैसे कि अन्त में निस्सन्देह उसे यह 
आश्वासन दे देने थे) तो इस अवस्था में पुनः-स्थापना का अभिप्राय निश्चित रूप से दैवीय 
अधिकार वाले राजतन्त्र के सिद्धान्तों के लिए एक महान्‌ विजय होती । इसका आशय धार्मिक 
सहिष्णुता की उस नीति का भी परित्याग होता, जो क्रान्ति की एक महान्‌ विजय थी और 
और जिसकी स्थापना अधुरे दिल से की गयी थी। 


यद्यपि बोलिगब्रोक ने इन षड्यन्त्रों में एक शरारतपूर्ण एवं खतरनाक भाग लिया, 
और हम यह स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं कि उसका प्रधान उद्देश्य एक प्रबल वैयक्तिक 
महत्वाकांक्षा थी, तथापि यह अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि वह एक महान्‌ शक्ति 
बाला और अन्तदृंष्टियुक्त मनुष्य था। वह वास्तविक दिलचस्पी और महत्त्व रखने वाले 
राजनीतिक विचारों का समर्थक था । वह यशस्वी, लम्पट, सन्देहवादी तथा सांसारिक व्यक्ति 
उन शुष्क देहाती जमींदारों की परम्पराओं और पक्षपातों में भाग लेने से वस्तुतः बहुत दूर 
था, जिनका वह नेतृत्व कर रहा था | अपने दूरवर्ती उत्तराधिकारी. एवं उसके गम्भीर रूप से 
प्रशंसक तथा उसके विचारों से गम्भीर रूप से प्रभावित उस डिजराइली की भाँति उसने 
अपने को इस कार्य में लगाया कि वह टोरीवाद को एक बौद्धिक तथा प्रगतिशील मत में 
परिणत कर दे । यद्यपि वह स्वयमेव प्रचण्ड पार्टी-पक्षावलम्बी था, तथापि वह अपने को 
पार्टी द्वारा शासन करने की पद्धति का शत्रु घोषित करता था । उसका यह मत En कि 
डिसेण्टरों ठथा धनाढ्य व्यक्तियों द्वारा समर्थन किया जाने वाला, बड़े कुलीन सरदारों का 


१. छठी पुस्तक का पहला अध्याय Jo ६८० देखिए | 
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हिय गुट इस वात का प्रयत्न कर रहा था कि ag अपने स्वार्थो के लिए सरकार की समूची 
पद्धति पर नियन्त्रण प्राप्त करे । उसे हनोवरवंशी के उत्तराधिकार पर अधिक आपत्ति इसलिए 
थी कि हनोवरवंशी राजाओं के सम्भवतः ह्विंग गुट क्री कठपुतली बनने की सम्भावना थी | 
उसका मह मत था कि शासन की ब्रिटिश पद्धति में, राजतन्त्र को एक विशेष भाग लेना था, 
विशेष रूप से ऐसे किसी अल्पतन्त्र के उत्कर्ष को रोकने में तथा दलों के ऊपर बने रहने में 
तथा राष्ट्रीय जीवन के सर्वोत्तम नेताओं की सेवाओं को प्राप्त करने में यह भाग लिया 
जाना चाहिए था । उसका यह मत था कि राष्ट्र का स्वाभाविक नेता ज़मीन रखने वाला भन्र- 
वर्ग है और उसका लक्ष्य इनके प्राधान्य को सुरक्षित बनाना था । विदेशी मामलों में वह यह 
देखना चाहता था कि ब्रिटेन एक विशुद्ध राष्ट्रीय नीति का अनुसरण करे, यूरोपियन झगडों 
एवं युद्धों से पृथक्‌ रहे और मुख्य रूप से अपने बेड़े पर भरोसा रखे । आथिक कित्र में वह 
राजकीय हस्तक्षेप से मुक्त स्वतन्त्र व्यापार की नीति की दिशा में अपना मार्ग टटोल रहा 
था; वह इस बात में विश्वास नहीं रखता था कि राजनीति की शत्रुताओं को व्यापार के क्षेत्र 
में लाया जाय । उसे इस बात का कोई कारण नहीं प्रतीत होता था कि ब्रिटेन में तथा उसके 
पुराने प्रतिस्पधियों--फ्रांस एवं स्पेन- में व्यापारिक आदान-प्रदान से प्रोत्साहित की जाने वाली 
मित्रता क्यों न स्थापित की जाय ? ये विचार बोलिंगब्रोक की महत्त्वाकांक्षाओं से और उसके 
अविवेकपूर्णं उपायों से कलुषित हुए और बहुत कुछ झूठे सिद्ध कर दिये गये; किन्तु वे 
मानने योग्य और रक्षा किये जाने योग्य प्रशंसनीय विचार थे और भविष्य में उनका बहुत 
प्रभाव पड़ना था | 
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प्नस्लावच्ता 


१७१४ और १७६३ ई० के बीच के पचास वर्ष ऊपरी दृष्टि से लगभग दो समान भागों 
में विभक्त हैं। १७१४ से १७३९ Fo तक का पहला काल शान्ति का तथा लगभग निष्क्रियता 
का युग था, इसमें राष्ट्रमण्डल के लिए महान्‌ महत्व रखने वाले कोई परिवर्तन घटित होते 
हुए नहीं प्रतीत होते थे । दूसरा युग १७३६ Fo से १७६३ ई० तक fret है। यह यूरोप 
में, समुद्रों पर, अमेरिका में और भारत में लगभग निरन्तर चलने वाले युद्धों से भरा हुआ 
था। इसकी समाप्ति ऐसी उज्ज्वलतम सफलताओं की म्पुंखलाओं के साथ हुई कि जिससे यह्‌ 
प्रतीत होता था कि ये विजयें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल को विश्व में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में, 
समुट्रों के स्वामी तथा समुद्रों से पार के पूर्वं और पश्चिम के प्रदेशों के भाग्य निर्माता के रूप 
में, सुरक्षित रूप से सुप्रतिष्ठित कर देंगी । 


फिर भी इस युग के पूर्वाद्धे एवं उत्तराद्धं में इस तीव्र अन्तर के वावजूद एक वास्तविक 
एकता उनको परस्पर जोती है। उत्तराद्धे को परिपूर्ण करने वाला महान्‌ संघर्ष पूर्वाद्ध में 
उस समय शनैः-शनैः परिपक्व हो रहा था, जब शान्ति के आवरण में समुद्र पार के व्यापार 
में तथा उपनिवेशों में फ्रांस एवं ब्रिटेन की प्रतिद्वन्द्रिता अधिक तीव्र हो रही थी । इसके 
अतिरिक्त समग्र दृष्टि से, इसका एक विशिष्ट स्वरूप है, क्योंकि इस समूचे समय में, नयी 
दुनियाँ में अपने देश से बाहर गये व्यक्तियों द्वारा बसाये समुदायों के प्रति तथा यूरोप के अन्य 
राज्यों के प्रति उनकी नीति एक ऐसे शक्तिशाली अल्पतन्त्र के तथा भूमि पर स्वामित्व करने 
वाले fan कुलीनतन्त्र के विचारों से शासित हो रही थी, जिसने अपने लिए शासन के समूचे 
यन्त्र पर एक असाधारण नियन्त्रण प्राप्त कर लिया ati fe अल्पतन्त्र के विचार ने एवं 
नीति ने राष्ट्रमण्डल के विकास पर एक गहरा एवं स्थायी प्रभाव डाला था। 


सम्भवतः इस अल्पतन्त्र का उत्कर्ष ब्रिटिश राज्य की व्यवस्थित राजनीतिक स्वतन्त्रता 
के विकास में एक आवश्यक अवस्था थी । इसने उस स्वेच्छाचारी राजतन्त्र की पद्धति की 
स्थापना की सम्भावना को नष्ट कर दिया, जो यूरोप में लगभग सार्वभौम रूप से प्रचलित थी । 
इसने ब्रिटिश राज्य को एक प्रकार का राजमुकुट वाला गणराज्य बनाया था और (इतिहास 
में पहली बार) यह प्रदर्शित किया कि एक बड़ा राष्ट्रीय राज्य सार्वजनिक नियन्त्रण से मुक्त 
रहने वाली एक सुदृढ़ केन्द्रीय शक्ति की सत्ता के बिना भी एक बना कर रखा जा सकता है। 
इसने पालियामेण्ट पर अवलभ्वित कैबिनेट शासन के यन्त्र का विकास किया । लगभग सारी 
दुनियाँ ने इसे ब्रिटेन से ग्रहण किया है । यह पद्धति सोच विचार कर कभी आविष्कृत नहीं 
की जा सकती थी, सम्भवतः इसका विकास एक संघटित अल्पतन्त्र के अंग के रूप ऐें हो 
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किया जा सकता था। यह सत्य है कि जिस पालियामेण्ट पर नयी पद्धति आश्रित थी, ag एक 
अप्रतिनिध्यात्मक संस्था थी । इसका नियन्त्रण मुख्य रूप से ऐसे अल्पतन्त्र द्वारा होता था, 
जो भ्रष्टाचार के साधनों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करता था । किन्तु सम्भवतः यह 
भी सत्य है कि कैबिनेट शासन का यन्त्र अन्य परिस्थितियों में बढी कठिनाइयों से विकसित हो 
सकता था । यह लगभग निश्चित रूप से सत्य है कि यदि पालियामेण्ट पू्णेल्पेण स्वतन्त्र 
होती तो (उस युग की परिस्थितियों में) यह बड़ी गड़बड़ में पड़ जाती; इसका परिणाम 
निर्वासित स्टीवट राजाओं की पुनःस्थापना और सम्भवतः निरंकुश शासन की स्थापना हो 
सकती थी । फिर भी, चाहे कुछ भी हो, fat अल्प-तन्त्र ने अपने प्रयोजनों के लिए शासन 
की ऐसी योजना बनाई, जो अन्त में लोकतन्त्र के साधन के रूप में प्रयोग किये जाने में समं 
सिद्ध हुई । यह अब तक आविष्कृत एकमात्र ऐसा यन्त्र है, जिससे शासन के संचालन पर 
एक विशाल प्रतिनिध्यात्मक संस्था का नियन्त्रण प्रभावशाली बनाया जा सकता है। एक 
अन्य प्रकार से भी इस अल्पतन्त्र ने राजनीतिक स्वतन्त्रता के विकास की वास्तविक सेवा 
की । इसने समुदाय के दैनिक जीवन के अंग के रूप में, वाणी की, लेखन की और विचार की 
स्वतन्त्रता सुरक्षित रूप से स्थापित की, इसने इस बात को भी निश्चित बनाया कि कानून का 
प्रशासन-शासन की इच्छा से स्वतन्त्र होना चाहिए | 
दूसरी ओर जैसा कि लगभग सभी अल्पतन्त्रों में प्रायः होता है, far अल्प-तन्त्र ने, 
उत्कर्षं की भावना से राष्ट्रमण्डल के वशवर्ती राज्यों के साथ ऐसी नीति का अनुसरण किया, 
जो प्रबोध से परिपूर्ण होने की स्थिति से बहुत दूर थी । इसने आयरलैण्ड के अन्यायपूर्ण 
अत्याचार को स्थायी बनाया और उसे उग्र भी बनाया । यह उच्च भावना वाले तथा समृद्ध 
भमेरिकच उपनिवेशों में उत्पन्न होने वाली शासन की समस्याओं के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार 
करने में विफल रही । इसने उस पुरानी औपनिवेशिक नीति के दोषों पर भी बल दिया, 
जिनके कारण अगले युग में संघर्ष एवं विघटन उत्पन्त हुए । अमरीका के तेरह उपनिवेशों के 
विद्रोह को उत्पन्न करने वाली राष्ट्रमण्डल की महान्‌ फूट के लिए अधिक दोष उन व्यक्तियों को 
दिया जाना चाहिए जो १८वीं शताब्दी के gata में ब्रिटिश नीति का नियन्त्रण कर रहे थे। 
अन्त में, यह नीति उन स्क्रमाजिक बुराइयों को देखने में अथवा इनके विरुद्ध कोई संरक्षणं 
प्रस्तुत करने में विफल रही, जो बुराइयाँ ब्रिटिश व्यापार एवं उद्योग की द्रुत वृद्धि से उत्पन्न 
होने लगी थीं । 
इस प्रकार अपनी उपलब्धियों और विफलताओं के कारण, इस युग का कार्ये राष्ट्र 
मण्डल के भविष्य के लिए अतीव महत्त्वपूणं था। जब इस युग की समाप्ति सुकीति को प्रभा 
के साथ हुई और इसने ब्रिटिश जनता को समुद्रों में सर्वोच्च बनाया, नयी दुनियाँ में और 
व्यापार में सर्वोच्च बनाया तथा पूवं में एक आफ्चयंजनक साम्राज्य की शुरुआतों का स्वामी 
बनाया तो इसने उनके लिए ऐसी समस्याओं की श्यृंखला छोड़ी, जैसी समस्याएँ अब तक किसी 
। भीता के आगे नहीं आयी थीं, ये ऐसी समस्याएँ थीं, जिनकी विविधता, जटिलता, और 


a हटाई को उस पीढ़ी ने बिल्कुल नहीं समझा था, जिस पीढ़ी को इन समस्याओं का हल 
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(eal अळ्पतन्त्र को स्थापना: 
उकोबाइट' विद्रोह 


AMA प्रथम १७१४ So: जाजं द्वितीय १७२७ Fo 


१. नये शासन की असुरक्षा ओर १७१५ So का जेकोबाइट विद्रोह 
यद्यपि रानी एन की मृत्यु अकस्मात्‌ हो जाने के कारण, 
स्टीवटंवंशी राजाओं की पुनः स्थापना के लिए बोलिगब्रोक की 
योजनाएँ सुगमता से विफल कर दी गयीं थीं, तथापि वह सदैव 
दृढतापूर्वक यह कहता था कि यदि उसे तैयारी के लिए चार दिन 
के स्थान पर केवल छः सप्ताह मिल जाते तो वह सफल हो जाता। 
यह असम्भव नहीं कि वह ठीक था। सम्भवतः इंग्लैण्ड की जनता 
का वहुमत जमेनी के जाजे प्रथम की अपेक्षा जेम्स तृतीय को राजा 
कहना अधिक पसन्द करता; जब नया राजा इंग्लैण्ड आया तो 
इंग्लिश भाषा के और इंग्लिश रीति-रिवाजों के उसके घोर अज्ञान ने 
तथा लोकप्रियता प्राप्त करने की कलाओं के उसमें न होने से 
उस नाराजयी को बढ़ा दिया, जो उसके प्रति प्रायः विद्यमान थी । 
am प्रथम के लिए वैयक्तिक भक्ति की किसी भावना को कोई 
भी ब्रिटिश व्यक्ति अनुभव नहीं करता था और न हो अनुभव कर 
सकता था। दुसरी ओर इंग्लैण्ड के देहाती भद्रजनों की बडी संख्या 
निर्वासित राजघराने के प्रति भावुकतापूर्ण राजभक्ति रखती थी और 
लन्दन के जन समुदाय में भी ऐसी भावना थी । यदि प्रिटेण्डर (जेम्स 
AE eS 


के अनुयायी तथा ब्रिटिश राजगद्दी का दावेदार 
४ Shee प्रिटेण्डर (Pretender) कहलाने वाले जा 
के समर्थक जैकोबाइट कहलाते थे क्योंकि जेम्स कोःलैटिन में जैकब् 


कहते | 
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६७६ : ब्रिटिश राष्ट्सण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


द्वितीय का पुत्र) एक प्रोटेस्टेष्ट होता तो यह भावना अधिक प्रबल और अधिक भयंकर होती | 
किन्तु किसी भी दशा में इस भावना की व्यापक सत्ता नये राजवंश के लिए निबंलता 
का एक गम्भीर स्रोत थी । जाज प्रथम यह अच्छी तरह से जानता था कि वह केवल ह्विंगो से 
ही पूरे दिल से समर्थन की आशा कर सकता था । अतः आरम्भ से ही उसने अपने को पूर्ण रूप 
से उन लोगों के हाथों में छोड़ दिया; उसकी राजगद्दी की रक्षा करने वाले प्राचीर-'धनाढ्य 
व्यक्तियों' से समर्थन प्राप्त करने वाले महान्‌ ह्विग कुलीन व्यक्तियों की सम्पत्ति, प्रादेशिक 
प्रभाव और पौरुष थे। किन्तु ह्विगों ने वैयक्तिक निष्ठा की किसी भावना से नये शासक 
घराने का समर्थन नहीं किया | वे इसका समर्थन इसलिए कर रहे थे कि इसकी निर्बलता 
और विदेशीपन ने उन्हें इस बात का अवसर दिया था कि वे शासनविषयक ह्विग सिद्धान्तों 
को क्रियात्मक रूप प्रदान करें; उन्होंने अपने अवसर का प्रयोग ऐसी अविचल स्थिरता के 
साथ किया कि उन्होंने आधी शताब्दी तक राजतन्त्र को अपनी अल्पतन्त्रीय शक्ति के कोरे 
साधन के रूप में परिणत कर दिया । जाजं प्रथम के पूर्ण रूप से fant के हाथ में होने के 
तथ्य ने स्वाभाविक रूप से टोरियों के उस असन्तोष को बढ़ा दिया जो उस अवस्था में अतीव 
भयंकर हो सकता था, यदि निर्वासित राजा यह जानता कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया 
जा सकता है? 
आयरलैण्ड में जनता का एक बड़ा बहुमत निस्सन्देह स्टीवर्ट राजाओं की पुनः स्थापना 
का स्वागत करता, किन्तु क्रान्ति के बाद स्थापित की गयी अत्याचार की पद्धति से बहुमत 
को प्रभावशाली रीति से दबा दिया गया था । देश का शासन करने वाली तथा केवल अपने 
पास शस्त्र और शासन रखने वाली अल्पसंख्या नये वंश की प्रबलतम मित्र थी । फिर भी 
आयरलैण्ड ने सदेव स्टीवटं-वंशियों की पुन: स्थापना करने के लिए किये गये किसी भी प्रयास 
के लिए रंगरूट प्रस्तुत किये, भले ही यह प्रयास कितना ही निराशापूर्ण क्यों न हो, 


यद्यपि आयरलैण्ड को इनमें से किसी भी प्रयत्न का केन्द्र बनाने के लिए कभी प्रयास नहीं 
किया गया । 


अन्त में, स्काटलैण्ड में जैकोवाइट अत्यधिक प्रबल थे । उन्हें एकीकरण (Union) के 

` विरुद्ध उस नाराजगी से बल मिला, जो इस समय तक समाप्त नहीं हुई थी । १७१३ ई० में 
मुनियन को रद्द करने के लिए एक गम्भीर माँग की जा रही थी। निम्न प्रदेशों में प्रेसबिटेरियन 
पुरोहितों का बड़ा भाग tas बंश वालों के वस्तुतः प्रतिकूल था; जैसा कि स्वाभाविक 


था, उनके अधिकांश अनुयायी इस बात में उनके साथ थे । किन्तु प्रेसबिटेरियन लोगों में 
भी उग्रवादियों का एक छोटा हिस्सा इसलिए S a eSa 


» अत; वे जेम्स द्वितीय के पुत्र तथा गद्दी का दावा 

थे। १७१५ ई० में उन्होंने ऐसा करने का प्रयत्न 

| अँकोवाइट उद्देश्य के लीन सरदारों का एक अतीव बड़ा भाग और छोटे जमींदार 
ae देश्य के साथ प्रबल सहानुभूति रखते थे। हाइलैण्ड्स में अनेक जनजातियाँ अब 
Eom ar जीवन बिताती थीं और सदैव युद्ध के लिए तैयार रहती थीं, यहाँ 

दास स ! 
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के लिए तैयार थीं । वे केवल परम्परागत निष्ठा की भावना से ही प्रभावित नहीं थीं, यद्यपि 
यह भावना उनमें प्रबल थी । निम्न प्रदेशों पर आक्रमण करना सदैव अपना आकर्षण रखता 
था, केवल यही तथ्य उनमें से बहुत से लोगों को भड़काने के लिए पर्याप्त था कि घृणित कम्पबेल 
जनजाति और इसका मुखिया आगिल का ड्यूक ह्विंग पक्ष के साथ मिले हुए थे । मुख्य रूप 


से कैम्पबेल लोगों की विरोधी जनजातियाँ जैकोबाइट उपद्रवों में अधिकतम तत्परता के 
साथ सम्मिलित हुईं । 


यह आशा की जाती थी कि निर्वासित राजा जाजँ प्रथम के राज्याभिषेक के अवसर 
का साभ अपनी राजगद्दी पाने के लिए एक प्रहार करके उठायेगा । ह्विग पुर्ण रूप से यह 
जानते थे कि ऐसा प्रयत्न किया जाने वाला है, क्योंकि पेरिस में राजदूत के रूप में भेजे गये 
लाड स्टेथर द्वारा बनाये रखे जाने वाले एक गुप्त संगठन द्वारा छ्विग लोगों की सेवा उत्तम 
रीति से की जा रही थी और प्रिटेण्डर की तथा उसके मित्रों की प्रत्येक चाल उन्हें बड़ी जल्दी 
मालूम हो जाती थी । जैकोबाइट योजनाओं में से एक योजना इं्लैण्ड के पश्चिम में एक विद्रोह 
करवाने की थी | इसका संगठन और नेतृत्व आँमंण्ड के ड्यूक द्वारा किया जाना था । उसका 
इरादा ब्रिस्टल तथा अन्य बन्दरगाहों पर अधिकार करना और वेल्स में तथा पश्चिमी इंग्लैण्ड 
में जै गोबाइट भद्र वर्ग को उभाइना था, यह आशा की जाती थी कि लुई eval इसे फ्रेंच 
सेनाओं की सहायता प्रदान करेगा । किन्तु ये योजनाएँ निष्फल ge । पूरी तरह से चेतावनी 
मिल जाने पर fga नेताओं ने प्रधान स्थानों पर सेनाएं स्थापित कर दीं। ative को 
गिरफ्तारी से वचने के लिए इंग्लैण्ड से भागना पड़ा । नोसेना ने बड़ी मात्रा में ब्रिटिश समुद्र- 
तट पर «किसी भी सेना के उतरने को असम्भव बना दिया । जब लुई १४वें का देहान्त 
१५१५ ई० में हुआ, तो यह उनके पक्ष पर एक गम्भीर प्रहार था, क्योंकि शिशु लुई १५वें 
के नाम पर फ्रांस का शासन करने वाला राजा का संरक्षक ऑलियन्स इस बात पर तुला हुआ 
था कि वहु ब्रिटेन के साथ मैत्री बनाये रखे । जब स्काटलैण्ड में इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास 
वास्तव में किया गया, उस समय राजसंरक्षक ने न केवल किसी प्रकार की कोई सहायता न 
दी, अपितु ब्रिटिश राजदूत की प्रार्थना पर उसने उस सामान को भी अधिकार में कर लिया, 
जिसे जैकोवाइट लोगों ने जहाज पर रख दिया था । सबसे बुरी बात यह थी कि प्रिटेण्डर 
स्वयमेव जिद्दी और अव्यावहारिक था । उसे यह प्रेरणा नहीं दी जा सकती थी कि यह बात 
अनिवार्य है कि वह उस कैथोलिक क्रान्तिविषषक आशंकाओं को दूर करे, जो दोनों देशों-- 
इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड में उसको सफल बनाने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी । जब बोलिगन्नोक 
ने प्रोटेस्टेण्ट मत की सुरक्षा का वचन देने वाली घोषणाओं का प्रारूप तैयार किया तो जेम्स ने 
उन्हें अपने हाथों से बदल दिया । उसने वास्तव में पोप से तथा अन्य व्यक्तियों से इस स्पष्ट 
आधार पर सहायता के लिए अपील की थी कि उसकी पुनः स्थापना का अर्थ कंथोलिक मत 
की विजय होगा | 
अतः एक सफल जैकोबाइट विद्रोह के मागे में बाधाएँ डालने के लिए प्रत्येक वसर 

मिल गयी, धन के रूप में तथा शस्त्रो तक में कोई विदेशी सहायता नहीं प्राप्त हुई । सफलत, 
के लिए यह आवश्यक था कि इंग्लैप्ड में विद्रोह हो, किन्तु इसे शुरू होने से पहले ही कुचल _ 
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दिया गया था । प्रोटेस्टेण्ट जैकोबाइट बेचैन और भयभीत थे । बोलिगब्नोक यह अच्छी तरह 
कह सकता था कि पूर्ण विफलता निश्चित थी और जब १७१५ ई० की पतभड़ में एक विद्रोह 
आरम्भ किया गया तो इसे अतीव अक्षमतापूर्ण ढंग से चलाया गया । स्काटलैण्ड के हाइलैड्स में 
ऐसे प्रधान प्रयास का नेता एक ऐसा स्काटिश कुलीन सरदार मार (Mar) का अर्ल था, जिसके 


चरित्र की अस्थिरता उसको जनता द्वारा दिये बाबिग अर्थात्‌ इधर-उधर जाने वाले जान के 
उसने पहले जाजे प्रथम का स्वागत किया 


उपनाम में प्रकट होती थी । वह ह्विंग रह चुका था, = 
पक्ष केवल इसलिए छोड़ा था, क्योंकि उसे कोई पद न“मिलने से निराशा 


था और उसने उसका प 

हुई थी । उसमें कोई पौरुष, साहस अथवा सैनिक योग्यता न थी । फिर भी, उसके विद्रोह ने 
कुछ समय के लिए गम्भीर भय उत्पन्न कर दिया, क्योंकि qaae की सन्धि के बाद सेना इतनी 
अधिक कम कर दी गयी थी कि आरम्भ में, उसके साथ जोश से लड़ने के लिए कोई पर्याप्त 
सेना नहीं थी । उपलब्ध हो सकने वाली सेनाओं की - जरूरत दक्षिण में ऑर्मण्ड द्वारा सेना 


उतारे जाने के खतरे की रक्षा करने के लिए आवश्यक थी । 


मार ने सितम्बर १७१५ ६० में एबरडीन शायर के अपने जिले में विद्रोह के झण्डे को 

उठाया । अनेक जनजातियाँ फौरन उसके साथ मिल गयीं, अक्टूबर तक उसने पर्थ पर अधि- 

कार कर लिया और समूचे केन्द्रीय हाईलैण्ड्स पर नियन्त्रण स्थापित किया । केवल आगिल के 

ड्यूक ने स्टरलिंग में एक अतीव छोटी सेना के साथ उसके दक्षिण की ओर जाने के मागे को रोक 

दिया । मार के जीतने की एक आशा तेजी से प्रहार करने में थी, फिर भी वह निष्क्रिय पड़ा 

रहा और उसने कुछ नहीं किया । इस बीच में नार्थम्बरलैण्ड में कुछ जैकोबाइट इस कौण्टी के 

पालियामेण्ट के सदस्य फोस्टेर के नेतृत्व में और लाडं डरवैण्टवाटर की अध्यक्षता में उठ खड़े 

हुए और पश्चिमी स्काटिश सीमान्त देश के लाडो और भद्रजनों का एक समूह कुछ सौ 

आदमियों के साथ विद्रोहियों के साथ मिल गया। मार की सेना के एक छोटे दस्ते से शक्ति 

पाकर इस मुट्ठी भर सेना ने लंकाशायर में घुसने का प्रयत्न किया, इसके बारे में यह समभा 

जाता था कि यहाँ जैकोबाइट प्रबल हैं। किन्तु वे चारों ओर से घेर लिये गये। १३ नवम्बर को 

Seen में आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें बाधित किया गया । इसी दिन अन्त में मार ने डन- 
ब्लेन के निकट शैरिफम्यूर में आगिल को लड़ाई करने की चुनौती देने का साहस किया, उसे 
यह आशा थी कि इससे वह दक्षिण की ओर जाने का रास्ता बलपूर्वक निकाल सकेगा । यह 
एक तितर-बितर होकर लडी जाने वाली अनिर्णयात्मक लडाई थी । यद्यपि जैकोबाइट लोगों 
की संख्या अपने विरोधियों से बहुत अधिक थीं, तथापि लड़ाई के बाद मार ने यह आवश्यक 
समझा कि वह पुनः पर्थ लौट आये, इस वापसी के साथ सफलता की सब आशा लुप्त हो गयी । 
दिसम्बर में प्रिटेण्डर स्काटलैण्ड में उतरा, किन्तु वह केवल यही देखने के लिए ठीक समय पर 
पहुँचा कि मार की उत्साहहीन सेना उत्तर की ओर लौट रही थी। उसकी उपस्थिति और 
= EN ने उसकै अनुयायियो को ठण्डा और निराश कर दिया । एक महीना बीतने से पहले 
ही उसने अपने अनुयायियो को छोड़ दिया और ag फ्रांस भाग गया । वह अधिक देर तक वहाँ 
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को पूरा कर दिया । वह अपने पिता के समान एक संकीणे मन वाला और जिद्दी व्यक्ति था, 
ag अपने मित्रों के प्रति लम्पट और विश्वासघाती भी था,'ऐसा होने के कारण प्रिटेण्डर (जेम्स 
द्वितीय के पुत्र) एक हारते हुए पक्ष के लिए अथवा जीतने वाले पक्ष के लिए भी एक निकम्मा 
नेता था | मार की सेना के शेष अंश तितर-बितर हो गये और इस विद्रोह का अन्त बदनामी के 
साथ हुआ । कुल मिलाकर, विद्रोहियों को उस समय के मानदण्डों के अनुसार हल्का दण्ड 
दिया गया । कई सौ व्यक्तियों को उपनिवेशों में निर्वासित किया गया । अधिकांश नेता भाग 
गये, किन्तु सात कुलीन सरदारों पर महाभियोग चलाया गया और उन्हें दोषी पाया गया । 
इनमें से चार लाडों के प्राणदण्ड को क्षमा किया गया और दो लाडो डरवेण्टवाटर और 
केन्मोर--का वध करा दिया गया । सातवें जाडं निथ्सडेल ने अपनी पत्नी की सहायता से स्त्री 
के वेश वंश में एक रोमाञ्चक ढंग से पलायन किया । 


१७१५ ई० की अपयशपूर्ण विफलता ने जैकोबाइट लोगों की आशाओं को समाप्त 
नहीं किया | १७१८-१९ ई० में वे स्पेन और स्वीडन से बड़े पेमाने पर सहायता की आशा 
रखते थे, किन्तु स्वीडन के जिस योद्धा राजा चाल्सँ द्वादश पर उनकी आशाएं टिकी हुई थीं, 
वह इस नाजुक घड़ी में मर गया ( १७१८ Fo ) । ब्रिटेन में सेना उतारने के लिए भेजा गया 
एक स्पेनिश समुद्री वेड़ा इससे पहले ही एक तूफान द्वारा तितर-बितर कर दिया गया था कि 
यह देखा जा सके कि क्या नौसेना इस बेड़े को गुजरने देगी । अन्त में मुट्ठी भर स्पेनिश सैनिकों 
के साथ केवल दो रणपोत पश्चिमी हाइलैण्ड के वन्य समुद्री तट पर लाच दुइच नामक नदी 
के मुहाने पर पहुँचे (१७१६ ई०)। कई सौ हाइलैण्डवासी लोगों ने इनकी सहायता करने के 
लिए विद्रोह किया, किन्तु उन्हें ग्लेन-शियेल की लड़ाई में तितर-बितर कर दिया गया । 
स्पेनिश लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाधित किया गया और जैकोबाइट विफलताओं 
की सूची में एक अन्य विफलता जोड़ दी गयी । फिर भी एक अन्य विफलता १७२२ ई० में 
उस समय हुई, जब राजा को और प्रिन्स आफ वेल्स को पकड़ने के एक विस्तृत षड्यन्त्र का 
लन्दन में पता लग गया और रोचेस्टर के धामिक मामलों में बड़े कट्टर बिशप एट्टरबरी को इस 
षड्यन्त्र में भाग लेने के लिए निर्वासित किया गया । एक अन्य षड्यन्त्र १७२७ ई० में तब 
किया गथा, जब जाजे प्रथम की मृत्यु हुई; किन्तु यह भी विफल हुआ । 


इस प्रकार सभी जैकोबाइट षड्यन्त्र बारी-बारी से विफल हुए । इस बीच में अभागे 
प्रिटेण्डर को फ्रांस से निकाला गया, उसने पहले आविन्योन में और इसके बाद रोम में शरण 
ग्रहण की । यहाँ वह पोप द्वारा दी गयी उदारतापूर्णे वृत्ति पर जीबन व्यतीत करता रहा । 
उसका जीवन इतना बदनामी से भरा हुआ था कि इसने उसकी पत्नी-गर्वीली ओर सुन्दरी 
पोलिश राजकन्या क्लेमेण्टीन सोबियस्की को एक भिक्षुणी संघ में शरण लेने के लिए बाधित 
किया । इंग्लैण्ड में उसके भावुक अनुयायी भी उससे घृणा करने लगे। अब ब्रिटेन में far 
शासन को इस मोर से तब तक कोई खतरा नहीं था, जब तक स्टीवटं वंश का कोई अधिक 
योग्य प्रतिनिधि प्रकट न हो, ऐसा होने पर भी शक्तिशाली समर्थेन की एकमात्र आशा स्का- 
दिश हाइलैण्ड्स के साहसी रोमाञ्चक जनजातीय व्यक्तियों से ही थी । 
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इस बात का ज्ञान होने के कारण ह्विंग सरकार ते १७२५ ई० के बाद a में जंगली 
हाइलैण्ड्स को वश में लाने का प्रयत्न करने की ओर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने जनजातियों 
को fafaa करने के लिए सामरिक महत्व के स्थानों पर-विशेषतः Ee विलियम ओर até 
आगस्टस के किलों का निर्माण किया । उन्होंने इनमें इंग्लिश सेनाओं को तथा अधिक राज- 
भक्त हाइलैण्डरो में से भर्ती की हुईं रेजिमेष्टों को रखा । इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह्‌ 
थी कि उन्होंने जनरल वेड को बंजर भूमियों में से सड़कें निंकालने के लिए भेजा, ताकि इन 
प्रदेशों को सेना की पहुँच के योग्य बनाया जा सके । यद्यपि, समय यह प्रदर्शित करने वाला था 
कि ये कार्य १७४५ ई० के एक अगले और अधिक भीषण विद्रोह को रोकने में समर्थ नहीं हो 
सक्ने, तथापि ये ब्रिटिश ठापुओं के एकमात्र ऐसे प्रदेश में कानून और व्यवस्था के प्रवेश का 
आरम्भ था, जिस प्रदेश में जनजातीय समाज के आदिम रीति-रिवाज और प्राचीन निष्ठाएँ 
अब भी बची हुई थीं । 


२. ह्विग स्वल्पतस्त्र का संगठन 


१७१५ fo X जत्र एक बार पहले संकट पर विजय पा ली गयी तो यह अच्छी तरह 
कहा जा सकता है कि जैकोबाइट षड्यन्त्रों के निरन्तर भयों ने feat कें उत्कर्षं को कमजोर 
बनाने के स्थान पर अधिक दृढ़ बनाया, क्योंकि इससे सत्ता पर उनका एकाधिकार न्यायोचित 
प्रतीत होने लगा और इन षड्यन्त्रों ने टोरियों को बदनाम कर दिया | जब तक जैकोबाइट 
सिद्धान्त मृत न हो जाये और जब तक इन्हें गाइ नहीं दिया जाय, तब तक टोरीवाद के पुनः 
एक राजनीतिक मत के रूप में ब्रिटिश द्वीपसमूह में सफल होने का गम्भीर अवसर नहीं था 
और आंशिक रूप से जैकोबाइट लोगों के कारण ही ऐसा हुआ कि fan अल्पतन्त्र का चिरकाल 
तक प्राधान्य बना रहा । इस प्रकार १७१५ ई० के विद्रोह ने feat को १७१६ ई० में सप्त- 
बर्षीय कानुन पास करने का बहाना दे दिया। इसने पालियामेण्ट की अवधि को तीन वर्ष से 
बढ़ा कर सात वर्ष कर दिया, इसने प्रासंगिक रूप से अत्यधिक fen बहुमत वाली उस 
पालियामेण्ट के जीवन को भी बढ़ा दिया, जो जाजं प्रथम के पहले वर्ष में चुनी गयी थी । 
प्रायः यह तकं दिया जाता है कि एक पालियामेण्ट के लिए स्वयमेव अपनी अवधि बढ़ाना 
असंवैधानिक था । इस पूर्वोदाहरण का १९१४-१८ ई० के जर्मन युद्ध तक कभी अनुसरण 
नहीं किया गया । इस युद्ध में, उस समय की पालियामेण्ट ने राष्ट्रीय आवश्यकता के आधार 
पर अपनी अवधि को वार-बार बढ़ाया था। यह युक्ति समान रूप से १७१६ fo में दी जा 
सकती थी । इस मध्यान्तर ने छ्विगों को अपनी शक्ति संगठित करने का अवसर दे दिया । 
उन्होंने इस अवसर का पूरा चातुर्यपूर्ण उपयोग किया। वे सरकार के सभी अंगों को प्रभाव” 
पूर्ण रीति से अपने नियन्त्रण में ले आये ओर इस प्रकार उन्होंने उस व्यवस्था को स्थापित 

क्रिया जिसे डिज़रायली ने “वेनेशियन अल्पतन्त्र'' कहा था । 


x * पहली बात यह थी कि उन्होंने राजमुकुट के लगभग सभी अधिकारों का नियन्त्रण 
` प्राप्त कर लिया 1 ये अधिकार अब भी अतीव विशाल थे । क्रियात्मक रूप से विदेशी मामलों 
के अतिरिक्त नीति के संच लिन में ?शंजा "जि प्रथम भहित्वेपूर्णे' भग” शनि चन्द भार दिया, - 
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विदेशी मामलों में हनोवर का इलेक्टर होने के नाते उसकी स्थिति का एक प्रभाव था । 
अंग्रेजी भाषा का एक शब्द नहीं बोल सकता था, अतः उसने कैबिनेट की बैठको में उपस्थित ठ 
बन्द कर दिया और इस प्रकार ऐसा ूर्वोदाहरण स्थापित किया, जिसे किसी बाद के राजा 
ने (जार्ज तृतीय के राज्यकाल के एक दो सन्देहास्पद अवसरों को छोड कर) कभी भंग करने 
साहस नहीं किया । कैबिनेट के सभापति के रूप में राजा का रथान एक मन्त्री ने ले लि तो 
जो वस्तुतः प्रधानमन्त्री और शासन का उत्तरदायी अध्यक्ष वन गया । राजा ने प 
के दोनों सदनों द्वारा पास किये गये किसी कानून को वीटो करने का साहस कभी नहीं किया 
इस प्रकार विलियम तृतीय द्वारा स्वतन्त्रता पूर्वक तथा एन द्वारा कभी भी प्रयुक्त = 
जाने वाले राजकीय वीटो (Veto) या निषेधाधिकार का प्रयोग होना बन्द हो गया। यह 
ब्रिटिश संविधान में एक स्थायी परिवर्तन को सुचित करता था। : 


कड़े कानून के अनुसार सारे सार्वजनिक पद या सरकारी नौक 

मनोनीत किये जाने पर भरे जाते थे। अब यह विशाल अनुग्रह प्रदान नरका दा 
मेंआ गया और इसने उनकी शक्ति के प्रमुख आधार का निर्माण किया | इसके वाद से न 
केवल प्रशासनात्मक कार्य सम्बन्धी पद, अपितु सक्रिय सेवाशून्य वैतनिक पद और  पेन्‍्शनों के 
पद मन्त्रियों द्वारा दिये जाने लगे । वे सभी पद पकक्रे faa लोगों को दिये जाते थे, क्योंकि 
इनमें से अनेक पद पालियामेण्ट के सदस्य भी रख सकते थे, अतः इससे प्रत्येक मन्त्रीमण्डल को 
विश्वास योग्य वोटों की एक बड़ी संख्या निश्चित रूप से प्राप्त हो गयी । प्रायः इनकी संख्या 
१२० के लगभग अथवा कामन्स सभा के चतुर्थांश के आसपास होती थी । पुनः चुंगी के विभाग 
में, निर्माण विभाग में, जलसेना विभाग की गोदियों में और इसी प्रकार अन्य विभागों में 
सभी छोटे पद अन्त में उनकी इच्छा पर थे। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में, इन पदों को रखने वाले 
व्यक्ति निर्वाचन मण्डल के इतने बड़े भाग का निर्माण करते थे कि उनके लिए केवल इस 
` सरल विधि से सदैव यह सम्भव था कि वे सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति के चुनाव को . 
निश्चित बनायें यह सरल विधि इस बात को स्पष्ट करने वाली थी कि जो व्यक्ति सरकार 
के उम्मीदवारों के लिए वोट नहीं देंगे, वे अपनी नौकरियाँ खो देंगे। ये बरो-ट्रेजरी बरो तथा 
एडमिरैल्टी बरो के नाम से प्रसिद्ध थे । 


किन्तु ताज द्वारा सावेजनिक पदों पर नियुक्ति करने के अधिकार के उपयोग के कुछ 
और भी अधिक महत्त्वपूर्ण पहलू थे। नौसेना और स्थल-सेना में सभी अधिकारी ताज द्वारा 
नियत किये जाते थे । सरकार ऐसा करते हुए यह निश्चित कर लेती थी कि वे अच्छे ह्विग 
हों, और हुनोवर वंश के प्रति राजभक्त हों। स्थापित चर्च के सभी बिशप ओर डीन तथा 
छोटे पदों के अनेक पदाधिकारी ताज द्वारा नियुक्त किये जाते थे । इससे ह्विग इस बात को 
सुनिश्चित बनाने में समर्थ हुए कि जो चर्च अब तक टोरियों की ढाल बना हुआ था, उसे शनै:- 
शनैः fart के प्रभाव में लाया जाय। आरम्भ में इसके परिणामस्वरूप पादरियों के उच्च वर्गों 
के तथा पेरिशवासी लघु पादरियों के बहुमत के बीच में एक तीव्र मतभेद उत्पन्न हुआ, किन्तु 
इस तथ्य ने शनैः-शत्तैः पादरियों के अधिकांश समूह को प्रभावित किया कि कट्टर तथा 
बलात्‌ अपनी ओर आकृष्ट करने वाली टोरी विचारधारा को रखने वाले व्यक्तियों की 
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समूची ऊँची पदोन्नति यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य थी। इस प्रक्रिया को धार्मिक 
उत्साह की उस क्षीणता से तथा बुद्धिवादी सम्मतियों के उस प्रसार से भी सहायता मिली, 
जो न केवल इंग्लैण्ड में बल्कि सारे यूरोप में, इस युग की विशेषता थी । कानून जैसे अत्यधिक 
महत्त्वपूर्णं पेशे में भी यही शक्तियाँ काम कर रही थीं । प्रत्येक तरुण चकील यह जानता था कि 
यदि वह पक्का ह्विंग नहीं होगा तो न्यायालय में अथवा किसी अन्य ऊँचे कानूनी पद पर 
उन्नति के उसके अवसर बहुत कम होगे । इस प्रकार राजा द्वारा सार्वजनिक पदों पर की जाने 
वाली नियुक्तियों का प्रयोग वह प्रमुख आधार था जिस पर fan अल्पतन्त्र टिका हुआ था, 
इन पदों का वितरण मन्त्रियों की चिन्ता का प्रधान विषय था । बाद में जव जाजे तृतीय ने 
इस अल्पततन्त्र को उलटने के कायं में अपने को लगाया तो उसके आक्रमण की मुख्य विधि 
राजा के अनुग्रह को अथवा सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों के अधिकार को पुनः अपने हाथ 
सें ले लेना था। = 
राजा की शक्तियों के प्रयोग ने ह्विगों को स्थानीय स्वशासन पर भी नियंत्रण पाने के 
साधत प्रदान किंए प्रत्येक कौण्टी या जिले में स्थानीय शासन का अध्यक्ष कोण्टी का लाड 
लेफटिनेण्ट होता था । यह ताज द्वारा नामजद किया जाता था । वह क्रियात्मक रूप में सदेव 
एक बड़ा कुलीन सरदार होता था । चूँकि उसका यह्‌ कत्तव्य होता था कि वह्‌ प्रतिवर्ष 
जस्टिस ऑफ पीस का कार्य सोपे जाने वाले उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करे, भतः 
इसका यह परिणाम होता था कि स्थानीय प्रशासन के समूचे कार्य को चलाने वाले जस्टिस 
आँफ पीस या पुरशासक भी पूणं रूप से नहीं, तो मुख्य रूप से ह्विग होते थे । 
लाड सभा में रानी एन के राज्यकाल में भी fart at एक स्थायी बहुमत 
या। १७१२ ई० में १२ टोरी लाडों के निर्माण से fan पार्टी के बहुमत को कुछ समय के 
लिये समाप्त कर दिया गया। किन्तु जार्ज प्रथम के राज्यारोहण के वाद अनेक टोरी 
. लाड चुपके से ह्विग मतानुयायी हो गये थे, प्रत्येक नया लाडे ह्विग था और इसका यह परिणाम 
हुआ कि लाड सभा में हों की प्रभुता peT से सुरक्षित हो गयी। इस पर आक्रमण की किसी 
भी सम्भावना से इसे सुरक्षित बनाने के लिए १७१९ Go में ह्लिगों के एक गुट ने Tater बिल 
(Peerage Bill) के नाम से प्रसिद्ध विधेयक द्वारा नये लाडँ बनने के राजकीय विशेषाधिकार 
को मर्यादित करने का प्रस्ताव रखा । यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता तो यह उस संकीर्ण 
कुलीनतन्त्र को स्थापित करने में बहुत दूर तक चला जाता, जिसका पतन केवल हिँसा द्वारा 
ही किया जा सकता था । सौभाग्यवश यह विधेयक सर राबटं वाल पोल की बुद्धिमत्ता से तथा 
En उन n की ईर्ष्या से रह किया गया, जो न केवल अपने 
को बहुमूल्य समझते थे और इस x 
Ser ara रोका ar इस वात को युक्तियुक्त नहीं समभते थे कि 
वस्तुतः पीयरेज बिल ( Peerage Bill) लाड सभा पर ह्लिग नियन्त्रण को सुदृढ़ 
बनाने के साधन के रूप में आवश्यक नहीं था । यह नियन्त्रण पूर्णरूप से स्थापित हो चुका था 
a aS के 3 की शक्ति और प्रतिष्ठा पर बल देने के लिये भी यह बिल आवश्यक नहीं 
1 । इउलैण्ड असी? ऐसा>स यवाह arta pre RS वा गौरवा इससेतअधिक ऊंचा 
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उठा हुआ हो । प्रत्येक मन्त्रिमण्डल मुख्य रूप से लाडो से बना होता था । कामन्स 

एक वड़ा भाग लाडों के द्वारा नामजद किये गये व्यक्तियों से, प्राय: उनके वेटों- ae 
बना होता था, इसे हम आगे देखेंगे । इस कारण लाडी को उस परिपाटी पर आपत्ति करने 7 
कोई कारण नहीं होता था, जिसके अनुसार शासन का वास्तविक कार्य मुख्य रूप से i 
सदन में किया जाता था, अथवा उन्हें वित्तविषयक उस नियन्त्रण पर भी आपत्ति नहीं थी, 
जिसका दावा निम्न सदन ईर्ष्यपूर्वक किया करता था । वास्तव में, इस युग में ब्रिटेन का त ८ 
ब्रिटिश साम्राज्य का शासन लगभग ७० की संख्या रखने वाले उन महान्‌ परिवारों के समूह z 
द्वारा हो रहा था, जो अर्न्ताववाह द्वारा एक दूसरे से सम्बद्ध थे और जो यह समझते थे कि 
उन्हें सार्वजनिक मामलों को नियन्त्रित करने का अधिकार है । राजाओं के दैवीय अधिकार 
के सिद्धान्त के वाद इसका उत्तराधिकारी भहान्‌ परिधारों के देबीय अधिकार का सिद्धान्त वन 
गया | पुस्तक में, हमारा उद्देश्य यह देखना है कि यह्‌ पद्धति किस प्रकार कार्य करती थी i 
हम शुरू में ही यह कह सकते हैं कि समग्र रूप से, यह पद्धति बुरी तरह कायं नहीं कर रही 
थी। इसने ब्रिटिश शासन में ऐसे कुछ विचारों और परम्पराओं का योगदान दिया है, जो बहुत 
अधिक महत्त्व के विचार रहे हैँ । स्पष्टतः, यह पद्धति बहुत लम्बे समय तक वनी नहीं रह्‌ 
सकती थी, इसका पतन आवश्यक था, तथापि कई प्रकार से यह पूर्ण राष्ट्रीय स्वशासन की 
दिशा की ओर प्रगति में एक उपयोगी अवस्था थी । 


रे. छ्विगों के समय की कामन्स सभा 


चूँकि कामन्स सभा अव दलों के संघर्ष का मुख्य केन्द्र वन गयी थी और इसकी 
शक्तियों ने, विशेषतः वित्त पर नियन्त्रण करने की शक्ति ने, अब इसे शासन की ब्रिटिश पद्धति 
को चलाने वाला चक्र बना दिया था, अतः ह्लिगों को अपना प्रभुत्व प्रभावशाली बना सकने के 
लिए इस सदन पर अपने नियन्त्रण को सुरक्षित बनाना आवश्यक था। उस समय चुनाव जिस 
विधि से किये जाते थे, उसने इस कार्थ को सुगम बना दिया । सदन में अधिकतम स्वतन्त्र तत्त्व 
इंग्लिश काउण्टियों के या जिलों के प्रतिनिधियों का था। प्रत्येक काउण्टी से दो प्रतिनिधि प्रति 
वर्ष ४० शिलिय की अथवा इससे अधिक मूल्य की भूमि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा चुने जाते 
थे । शान्तिपूर्णं समयों में, काउण्टी के कुछ प्रधान प्रभावशाली पुरुषों के लिए यह आसान था 
कि वे अपने मनोनीत व्यक्तियों को चुनवा दें | एक लम्बे समय तक यह कहा जाता था कि 
यार्कंशायर के पालियामेण्ट के सदस्यों का वास्तविक चुनाव वर्किधम के माक्विस के बंठकखाने 
में किया जाता था; जब तक राष्ट्र शान्तिपूण और समृद्ध था, तव तक काउण्टी के निर्वाचक ऐसे 
मनोनीत व्यक्तियों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। उत्तेजना अथवा संकट के समयों की 
वात दूसरी थी । 

किन्तु कामन्स सभा के सदस्यों की'एक अतीव बड़ी बहुसंख्या बरो से अर्थात्‌ राजकीय 


अधिकार-पत्र या चार्टर प्राप्त करने वाले शहरों से आती थी, इन नगरों में यह सम्भव था 


कि एक अधिक प्रत्यक्ष नियन्त्रण प्राप्त किया जाय । fat की शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में उस 
गम्भीर मनोयोग पर अवलम्बित थी, जिसके साथ प्रभावशाली वंयक्तिक छ्विग जमींदार या 
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के चुनाव पर नियन्त्रण पाने के कार्य में अपने आप को लगाते थे । चुनाव की विधियाँ 
< से निश्चित होने के कारण बहुत अधिक भिन्नता रखती थी । किन्तु ऐसे बहुत 
कम बरो थे, जो इस वात के लिए परिश्रम करने वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा न 
प्रभावित किये जा सकते हों । क्रियात्मक रूप से, कुछ बरो अथवा नगरों में कोई आबादी नहीं 
थी। वहाँ वोट का अधिकार उन व्यक्तियों को था जो उस भूमि के स्वामी अथवा भूमिधारक 
आसामी थे, जिस भूमि पर कभी बरो विद्यमान था, ऐसे मामलों में जमीन को खरीद लेना 
.सुगम था । अन्य मामलों में मताधिकार मूल इमारती भूमि (Burgages) पर अधिकार रखने 
बलि व्यक्तियों का था । इसका अभिप्राय यह था कि जब मध्ययुगीन बरो की स्थापना की गयी 
थी, उस समय उसकी मूल इमारतों के लिए जिन भूमि खण्डों के निशान लगाये गये थे, उन 
भूमि खण्डों के स्वामियों को यह अधिकार प्राप्त था कि यदि मूल्य की परवाह न करते हुए 
कोई धनी व्यक्ति इन भूखण्डों या बुरेगेजों (Burgages) को खरीद लेता था, जैसाटेविसटोक में 
बैडफोडे के डयूक ने किया था, तो वह प्रायः अपने मसामियों से अपने उम्मीदवारों को वोट 
दिलवा सकता था । अन्य बरो या नगरों में बोट का अधिकार उन स्वतन्त्र पुरुषों को था, जिन्हें 
कारपोरेशन द्वार जीवन भर के लिए उस बरो के विशेषाधिकार प्रदान किये जाते थे। ऐसे 
बरो के अधिक स्वतन्त्र होने की सम्भावना थी । किन्तु इनमें से कुछ छोटे स्थान ऐसे थे, जो उस 
महान्‌ पड़ोसी की इच्छाओं से सुगमतापूर्वेक प्रभावित हो जाते थे, जो उनकी ओर कुछ ध्यान 
देने का कष्ट करता था । उदाहरणार्थ, बैडफोड के वरो को ड्यूक से यह पूछने की आदत थी 
कि वह उसके नये स्वतन्त्र पुरुषों की सूची को पसन्द करे और एक अनुग्रह करने वाला 
कारपोरेशन चुनाव के पूर्व ही ठीक प्रकार के नये स्वतन्त्र व्यक्तियों के दल को चुन सकता 
था | किन्तु चूँकि एक वार नियुक्त किये गये स्वतन्त्र पुरुष को निकाला नहीं जा सकता था, 
अतः इन बरो-तगरों पर निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता थी और उत्तेजनापूर्णं चुनावों में 
इनके असुरक्षित होने की सम्भावना थी । दूसरे बरो-नगरों में कारपोरेशन सदस्यों को चुनता 
था और कुछ कारपोरेशनों के साथ व्यवहार करना कठिन नहीं था । वे एक मोटी धन-राशि 
लेकर नामजदगियों को स्वीकार करने के लिए प्रायः तैयार रहते थे । एक धनी व्यञ्जित अपने 
व्यय से जलपुति को अथवा उद्यान आदि की व्यवस्था केलिए सार्वजनिक दान से अपना प्रभाव 
स्थापित कर सकता था । कुछ बरो-नगरों में प्रत्येक कर-दाता अथवा प्रत्येक निवासी को वोट 
का अधिकार था, कई वार ये स्थान बड़े कष्टदायक होते थे । यहाँ खुले रूप में घुसखोरी का 
प्रयोग करना पड़ता था । इन सब विधियों से प्रभावशाली far नेता कामन्स सभा की सीटों 
की बड़ी संख्या पर नियन्त्रण पाने में समर्थ हुए, यद्यपि वे इस पर सतत ध्यान देकर और बड़ा 
Gat करके ही ऐसा कर सके । 


यह स्वाभाविक था कि जिस प्रभावशाली रईस व्यक्ति के अधिकार में आठ या दस सीटें 
हों, वह उसी मात्रा में उस शक्ति के प्रयोग की आशा रख सकता था, जो शक्ति उसे उस समर्थन 
के वदले में मिलती थी, जिस समर्थन का वह सरकार को वचन दे सकता था । बह अपने लिए 
तथा अपने मित्रों के लिए पद और नौकरियाँ पाना चाहता था | अतः दल की सामान्य संस्था 
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के भीतर ऐसे छोटे गुट और स्वार्थ विकसित होने लगे, जो निरन्तर एक दूसरे के विरुद्ध 
पड्यन्त्रों में लगे रहते थे । इस युग के पिछले भाग में यह प्रवृत्ति बहुत प्रबल हो गयी 1 सीटों 
के समूह पर स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति प्रायः इस बात के लिए भी उत्सुक रहते थे कि उन्हें 
अपने सदस्यों को लाभ पहुँचाना चाहिये, अतः वे निरन्तर होनहार नवयुवकों की तलाश में 
रहते थे । यह इस पद्धति का सर्वोत्तम पहलू था। जब वे ऐसे व्यक्तियों को पालते थे तो वे 
प्रायः उन्हें काये करने की आश्चयंजनक स्वतन्त्रता प्रदान करते थे । इस युग में तथा अगले 
युग में होनहार व्यक्तियों की इस खोज के कारण उन राजनीतिज्ञों की एक लम्बी परम्परा 
उःपन्न हुई, जिसने विलक्षण राजनीतिक योग्यता प्रदर्शित की । बड़े पिट से ग्लैंडरटन तक, 
इंग्लिश राजनीति के ara सभी बड़े व्यक्तियों को इस प्रकार अपने को प्रसिद्ध करने का 
पहला अवसर मिला । इस प्रकार वे अपनी युवावस्था में ही राजनीतिक कार्य में अपने को 
लगाने में समर्थ हो सके, उन्हें इस वात की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी कि वे अन्य क्षेत्रों में काम 
करके अपने नाम कमायें और उनसे उनके विचार करने की आदतें परिपवव हो जायें । अपने 
सभी स्पष्ट दोषों के वावजूद, नामजदगी की पद्धति ने बुरा शासन करने वाली असेम्बलियों को 
उत्पन्न नहीं किया, इसने अप्रत्याशित रूप से अच्छी असेम्बलियों को उत्पन्न किया । 


यह कल्पना नहीं की जानी चाहिये कि इस प्रकार निर्वाचित कामन्स शभा पूर्ण wT से 
घूस देकर खरीदी जा सकने वाली और भ्रष्टाचारी थी । यह ऐसी बिल्कुल नहीं थी। भनेक 
व्यक्ति घूस देकर खरीदी जा सकने वाली पाकिटवरो को देश की सेवा में प्रविष्ट होने के 
सर्वोत्तम उपाय के रूप में खरीदते थे । बरो के अनेक संरक्षक अपनी-अपनी शक्ति का प्रयोग सावें- 
जनिक उत्तरदायित्व की उच्च भावना के साथ और इस बात को देखने के दृढ़ निश्चय के साथ 
करते थे कि देश की सेवा के लिए उपलब्ध हो सक्ने वाले सर्वोत्तम च्यवितयों को आगे लाया 
जाय । यह्‌ वात बिलकुल असम्भव नहीं है कि उस सभय की परिस्थितियों में नामजदगी की 
पद्धति ने समग्र रूप से, उस विधि की अपेक्षा अच्छे शासक उत्पन्न किये, जो शासक ऐसे 
निर्वाचकों के समूहों के स्वतन्त्र चुनाव द्वारा उत्पन्न किये जाते, जिन्हें सावंजनिक मामलों का 
कोई ज्ञान नहीं था और जिनके पास इसे प्राप्त करने का बहुत कम अवसर था । इसके अति- 
रिक्त, वास्तविक संकट के समयों में जव राष्ट्र का मन वस्तुतः आन्दोलित होता था, उस समय 
चुनावों को नियन्त्रण करने वाले-प्रभावशाली व्यक्तियों की शक्ति बड़ी मात्रा में लुप्त हो जाती 
थी, इस शताब्दी के उत्तराद्धं में होने वाले निर्वाचनों ने इस बात को प्रदर्शित किया । ह्विंग 
अत्पतन्त्र के उत्कर्ष की पराकाष्ठा के समय में भी कामन्स सभा में सदैव स्वतन्त्र सदस्यों का 
एक ऐसा बड़ा समूह वना रहा, जो सरकार का समर्थन करने के लिए किसी भी प्रकार से 
बँधा हुआ नहीं था। 


हम ह्लिग कामन्स सभा का स्थूल चित्रण इस प्रकार कर सकते हैं कि यह तीन भागों 
से मिल कर बनी हुई थी । एक भाग पदाधिकारी और सरकारी सीठों वाले सदस्यों का था, 
इसकी संख्या लगभग एक सौ वीस थी, इन पर लगभग सदैव भरोसा किया जा सकता था कि 
थे उस समय की सरकार के लिए वोट देंगे, किन्तु कई बार ये सरकारी नियन्त्रण से पृथक x 
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हो जाते थे । इसमें एक भाग “स्वतन्त्र” सदस्यों का था, इसे प्रायः देहाती भद्रवगे कहा जाता 
था, इसमें काउण्टियों के तथा बड़े वरो-नगरों के प्रतिनिधि बड़ी मात्रा में सम्मिलित थे । इनमें 
अधिकांश fan थे । किन्तु कुछ टोरी भी इनमें शामिल थे । वे राजा की सरकार का समर्थन 
करना प्राय: अपना कत्तव्य समझते थे, यदि वे यह सोचते थे कि सरकार गलत रास्ते पर जा रही 
थी तो वे सरकार के विरुद्ध वोट देने में स्वतन्त्र थे। अन्त में नामजद सदस्यों का एक समुदाय 
था, यह पालियामेण्ट में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रखने वाली उजड़ी बस्तियों (Rotten 
Boroughs) तथा एक व्यक्ति द्वारा नियन्त्रित किये जाने वाले नगरों (Pocket Boroughs) के 
सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता था। ये सभी सदस्य लगभग fer होते थे, किन्तु ये fer 
नेताओं के विशिष्ट गुणों का समर्थन करने वाले, तथा सार्वजनिक नीति के विशिष्ट दृष्टिकोण 
रखने वाले समूहों में बटे होते थे । 


इस प्रकार जिस समय fga लोग कामन्स सभा पर हावी हुए और अगली आधी 
शताब्दी तक टोरियों का नाम तक लगभग लुप्त हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं था कि 
कामन्स सभा से सारी स्वाधीनता अथवा कार्य करने की स्वतन्त्रता छीन ली गयी थी । इसके 
विपरीत इसका यह अभिप्राय था कि जिस समय पालियामेण्ट की प्रभुसत्ता तथा राजतन्त्र द्वारा 
शक्ति हथियाने के खतरे के बारे में प्रमुख fen सिद्धान्त विजयी हुए, उस समय बनने वाली 
प्रत्येक सरकार सच्चे अर्थ में पालियामेण्ट पर निर्भर बनी रही; यह सरकार अपने पद प्र कभी 
नहीं रह सकती थी, यदि राष्ट्रीय नीति विषयक इसके विचार पालियामेण्ट को पसन्द न होते । 
हम एक अगले अध्याय में देखेंगे (अध्याय ६), कि इस युग की पालियामेण्टें उससे कहीं अधिक 
वास्तविक रूप से राष्ट्र के वास्तविक मन और इच्छा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जितनी इनकी 
निर्वाचन पद्धति के आधार पर इनसे राष्ट्र की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने की कल्पना की 
जा सकती थी । द 


४. तरुण भ्रस्वारोही योद्धा Ale जैकोबाइट लोगों का श्रन्तिम बड़ा प्रयास 


इस प्रकार feat की शमित की जड़ ऐसे ढंग से जम गयी कि इसे उखाड़ना बहुत 
कठिन था; किन्तु जैकोबाइट लोगों को सरकार की fan पद्धति को उलटने के लिए अब भी 
एक अन्तिम प्रयत्न करना था । यह १७४५ ई० का उग्र और वीरतापूर्ण विद्रोह था । इसका 
संचालन साहस की ऐसी भावना के साथ किया गया कि यदि यह भावना १७१५ go में: 
प्रदर्शित की जाती तो इसकी विजय अवश्य हो जाती । १७४४ ई० में इसके सफल होने की 
: कोई आशा नहीं थी । ह्विगो को अपनी शित की नींचों को सुप्रतिष्ठित करने के लिए तीस 
$ वर्ष का समय मिल चुका था; मुख्य रूप से ये वर्ष ऐसी सुदृढ़ शान्ति और सामान्य समृद्धि के 
वर्ष थे कि दोनों देश- इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड अच्छी तरह सन्तुष्ट थे । A 
Be दो बातों ने इस प्रयास को करने का सुझाव दिया। पहली बात यह थी कि तीस वर्ष 
वाई एक बार पुनः फ्रांस का इंस्लैण्ड के साथ युद्ध छिड़ गया, अब फ्रान्स से सहायता की आशा 
रखी जा सकती थी । दूसरी बात यह थी कि इस समय १७१५ ई० के जिही और वाचाल 
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fqn अल्पतस्त्र की स्थापना : ६८७ 


व्यक्ति का बेटा तरुण योद्धा अश्वारोही चाल्सं एडवर्ड ¦ युवा हो चुका था, वह २५ वर्ष का एक 
सुशील वीर युवक राजकुमार था एवं उग्र साहसिक कार्यों के लिए तैयार था। वह लोगों में 
अपने प्रति राजभक्तिपूर्ण प्रेम को अनुप्राणित करने वाला था । इतने अधिक विलक्षण उतार 
चढ़ावों को सहने वाले, स्टीवटं घराने ने इतने अधिक दुःखान्त नाटकों में भाग लिया था, 
इतनी अधिक रोमान्चक भक्ति को अनुप्राणित किया था कि उसकी समाप्ति कोरी घुणा में 
नहीं होने वाली थी, अपितु इस लम्बी कथा,का अन्त एक ऐसे साहसी तरुण के नेतृत्व में किये 

जाने वाले अन्तिम वीरतापूर्णं साहसिक ga? से होना था, जिस युवक की स्मृति वैसे ही 

रखी जा सकती है, जैसी वह स्काट लोगों की प्रभावोत्पादक एवं रोमांचक रानी मेरी के तथा 

चाल्स प्रथम के योग्य उत्तराधिकारी की स्मृति हो । 


फ्रांस से सहायता पाने की आशा निष्फल सिद्ध हुई । १७४४ ई० के लिए आयोजित, एवं 

इंग्लैण्ड पर प्रस्तावित फ्रेंच आक्रमण नौसेना की शवित और तत्परता से विफल कर दिया गया। 
यह अच्छा ही था । जिस रोमांचक साहसिक कार्य को स्टीवर्ट वंश की कहानी को गौरवपूर्ण 
विपत्ति के साथ समाप्त करना था, वह विफल हो गया । यदि इसने फ्रेंच आक्रमण का रूप धारण 
किया होता तो लोगों की कल्पना पर इसका प्रभाव नष्ट हो गया होता | तरुण राजकुमार ब्रिटिश 
टापुओं के जीतने के लिए एक दो मस्तूल वाले तथा चोकोर पालवाले छोटे जहाज में रवाना 
हुआ, इसे खरीदने के लिए और बन्दूको और ats फल वाली तलवारों तथा हल्की तोपों से 
इसे भरने के लिए उसने अपनी सारी साख को ten पर लगा दिया था । एक इंग्लिश जंगी 
जहाज द्वारा पकड़े जाने से बाल-बाल Tad हुए वह पश्चिमी हाइलैण्ड के मोइडाटं नामक 
स्थान में उतरा, उसने १९ अगस्त १७४५ ई० कोग्लेनफिनन में अपने रेशमी ण्डे को 
फहराया । tas BAT और मैकडानल्ड जनजातियों के लोग उसके साथ सम्मिलित हो 
गये, उन्होंने उसे अपने हृदय की इच्छाओं के अनुरूप राजा पाया । वह ऊँचे कद का 
लालित्यपूर्ण व्यक्ति और पहलवान था, राजकीय गौरव के कभी भी न खोने वाले व्यवहार 
का आकर्षण रखते हुए, उसने वीरतापूणं अदा के साथ हाइलैण्ड की वेशभूषा को धारण किया, 
वह नंगी जमीन पर अपने पट्टू में लिपटा हुआ सोता था और उन सब मुसीवतों में हिस्सा 
qatar था, जिन मुसीवतों को सहने के लिए पर्वतीय व्यक्ति आदी बने हुए थे। १७१५ ई० 
की मन्दगति के साथ उज्ज्वल रूप से तुलना करने वाली तेजी के साथ उसने हाइलैण्ड में से 
हो कर पर्थ के पास से सीधा एडिनबरा की ओर प्रयाण किया, मोइडाटं के समुद्र तट पर 
उसके उतरने के एक महीने से भी कम समय में स्काटिश राजधानी के घण्टे खतरे की सूचना 
देने के लिए बजने लगे । १७ सितम्बर को, उसने एडिनबरा में घोड़े पर सवार होकर प्रवेश 
किया; उसके आगमन की रोमांचक कथा मात्र से और उस तरुण राजकुमार के वीरतापूर्ण 
पहलू से नागरिक अपना आपा खो बैठे । स्काटिश राजाओं के प्राचीन राजमहल होलीरुड में 
उस रात्रि को एक नृत्य हुआ; १९वीं शताब्दी में भी बूढी स्काटिश स्त्रियाँ एक सिहरन के 


१. एण्ड यू ने प्रिन्स चाल्सं की एक जीवनी लिखी है । 
२: स्क्राट के उपन्यास वेवर्ली में १७४५ ई० के विद्रोह का एक मामिक वर्णन दिया गया है। 
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६८८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल कासंक्षिप्त इतिहास 


साथ इसका स्मरण करती थी | स्काटलैण्ड के जीवन में ग्रथित १०० राजाओं के इतने ही 
gated नाटकों के उत्तराधिकारी तरुण राजकुमार ने सब लोगों के दिल जीत लिए । 


इस बीच में, स्काटलैण्ड में बिटिश सेनाओं के सेनापति, सर जान कोप ने केवल 
यह सुनते ही हाइलैण्ड्स में कूच क्रिया कि राजकुमार निम्न प्रदेशों में विजय कर रहा है, 
उसने तेजी से अपनी सेनाओं को एवर्‌डीन से डम्बर जाने के लिए जहाज द्वारा भेजा और 
वह राजधानी की ओर बढ़ने लगा । युवा अश्वारोही और उसके हाइलैण्डर नृत्य के 
चार दिन बाद, प्र॑स्टोन्यैन्स में सर जान कोप की सेना पर टूट पड़े, प्रात.कालीन धुन्ध में 
अकस्मात्‌ गिरने वाली हिमशिला की. भाँति गिरते हुए उन्होंने उसे तथा उसके व्यक्तियों 
को सिर पर पैर रखते हुएँ भगा feat दो, हजार में से केवल दो सौ सैनिक बचे । प्रिन्स 
चाल्स ने हत्या का निषेध कर दिया, उसने घायल व्यक्तियों की सहायता की व्यवस्था की 
तथा देख-भाल को । 


इस उज्ज्वल सफलता ने एक निराशापूर्ण साहसिक कार्य को सफलता TT वास्तविक 

अवसर रखने वाला प्रतीत करवा दिया। फ्रांस प्रिन्स की सहायता के लिए एक फौज भेजने को वात 

` सोचने लगा ame कि इंग्लिश जैकोबाइट भी बिद्रोह करें । किन्तु इंग्लिश जैकोबाइट उस समय 

बु तक कुछ भी नहीं करने वाले थे, जब तक राजकुमार स्वयमेव उसके पास न आये, अतः हाइलैण्ड 

` ` की ओर प्रयाण करना पड़ा । उन्होंने कालिस्ले पर नवम्बर में अधिकार कर fat वे प्रेस्टन 

* और विगान होते हुए मैनचेस्टर तक चले गये । यहाँ खुशी के घण्टे बजने लगे, होली की आगे 

भड़क wal | दो सौ स्वयंसेवक इस सेना में मिल गये । किन्तु पहले से ही यह स्पष्ट था कि: 

यहाँ कोई सामान्य विद्रोह नहीं होने वाला था । जैकोबाइट लंकाशायर (मैन्‌चेस्टर से पृथक्‌ होते 

हुए) भी बड़ी बेचैनी से शान्त बना रहा । रोमाञ्चक षड्यन्त्रों की चर्चा करना और “समुद्र के 

राजा” का स्वाथ्य पान करना एक बात थी और उम्र एवं निराधार आशा पर अपने जीवन और 

जमीनों को खतरे में डालना दूसरी बात थी । एक भी प्रसिद्ध इंग्लिश व्यक्ति चाल्सँ के साथ 

नहीं मिला, इस बीच - में, स्काटलैण्ड में भी, अपने पहले धक्के से सम्भलते हुए निम्न भूमियों 

में बसे हुए नगर प्रोटेस्टेण्ट उत्तराधिकारी के उत्तराधिकार की सुरक्षा के लिए अपने को शस्त्रो 

_ से सुसज्जित कर रहे थे । यदि मैञ्चेस्टर इस प्रवाह में बह गया था तो लिवरपूल राजा जाजे 

के पक्ष में लड़ने के लिए दो सौ से कहीँ अधिक सैनिक एकत्र कर रहा था। इसके अतिरिक्त 

राजा के दूसरे. वेटे, कम्बरलैण्ड के STH की आधीनता में राजकीय सेना संकटपूर्ण रीति से 

a नजदीक आ रही थी । हाइलैण्डर अपने घरों से इतना अधिक दूर होने से अप्रसन्न थे और वे 

| ~ छोटे समूहों में चाल्स का साथ छोड़ रहे थे। छोटी सेना डर्बी तक संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती 

o गयी।६ दिसम्बर को यह सेना डर्बी पहुँच गयी, यह लन्दन से केवल १३० मील था | 

इस समाचार ने राजधानी में एक वास्तविक आतंक उत्पन्न कर दिया। चिरकाल तर्क 

_ उस RE शुक्रवार को याद किया जाता रहा, जब बैंक आफ इंग्लैण्ड से रुपया लेने वालों 

o AÅ SERS भीड़ M कि इन्हें एक शिलिग के बदले में ६ पेन्स दे कर ही रोका जा 
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fan अहपतन्त्र को स्थापना । ६८६ 


किन्तु लन्दन को भयभीत होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह वीरतापूर्ण प्रयास समाप्त हो 
चुका था । चूंकि इंग्लैण्ड जैकोबाइट लोगों से कोई सहानुभूति नहीं मिली थी और हाईलैण्ड्स की 
छोटी सेना भी क्षीण हो रही थी, अतः हाइलैण्डसं को वापस लौटने के सिवाय कुछ भी करने को . 
नहीं रहा । केवल यही लोग एक निराधार आशा के लिए अथवा सभी कुछ खतरे में डालने के 
लिए तैयार प्रतीत होते थे । सेना की वापसी शुरू हुई और उत्साहशून्य सेना ने अपना अनुः 
शासन खो दिया; यह लूट-पाट करने लगी और जल्दी ही यह अपने को देहाती जनता द्वारा 
सताया जाता हुआ अनुभव करने लगी । मैञ्चेस्टर ने आगे बढ़ती हुई सेना का हषं से स्वागत 
किया था; अब उसने भी लौटते हुए इसके पिछले भाग पर पत्थर फेंके । २० दिसम्बर 
को पुनः चाल्स ने इंग्लैण्ड की सीमा पार कर ली, ६ दिन बाद वह ग्लासगो में था, यहाँ 
हाइलैण्ड्स से कुमुक उसके पास पहुँचने लगी । जनवरी में जनरल हाले के नेतृत्व में राजकीय 
सैनिकों की एक उत्कृष्ट सेना पर फालककं में एक शानदार विजय प्राप्त की गयी । किन्तु 
कम्बरलैण्ड का ड्यूक आगे बढ़ रहा था, राजकुमार के कटु प्रतिवादों कें बावजूद प्रत्यावतँन 
को हाइलैण्ड्स के दुर्गम स्थलों तक जारी रखना पड़ा। उसके सामने विपत्ति के अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं था; लौटती हुई सेना के नेताओं के झगड़ों ने इसके कष्टों को बढ़ाया । १५ 
अप्रैल १७४६ fo को नेयने के निकट कुल्लोडन सूर में एक भीषण लड़ाई से, अन्त में इस 
पीड़ा की समाप्ति हुई; यहाँ वर्षा और बरफ के बीच में stad वंश की आशाएं अन्तिम - 
रूप से दवकर समाप्त हो गयीं, इसका अन्तिम दृश्य हाइलैण्ड प्रदेश में युद्ध के लम्बे जंगली 
नाटक में खेला गया । 


कुल्लोडन के बाद, लड़ाई के पश्चात्‌ कई दिन तक चलने वाला ऐसा हत्याकाण्ड हुआ 
जिसने कम्बरलैण्ड को कसाई के नाम की ख्याति प्रदान की । विद्रोह में भाग लेने वाले सभी 
मुखिया लोग कानूनी संरक्षण से निष्कासित किये गये । इनमें से कुछ फ्रांस भाग गये, कुछ वहीं 
बने रहे । ये अपने देश के पहाड़ों में पीछा किये जाने वाले भगोड़े बने रहे। राजकुमार ने 
छिपते हुए ६ महीने व्यतीत किये | इस समय उसको पकड़ने के लिए एक बड़ा इनाम रखा 
गया था, वह इस दशा में भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहा, कई बार वह बाल- 
बाल बचा, उसने अपना जीवन निरन्तर उन किसानों को सौंपा, जिन्हें उसे धोखा देने का गर्थे 
घनप्राप्ति थी । उसने अपना जीवन फ्लोरा मैकेडानल्ड जैसी वीरांगनाओं को भी उस समय 
तक सौंपा जब तक कि वह उसी स्थान से एक छोटे फ्रेंच जहाज में बैठ कर बाहर नहीं चला 
गया, जिस स्थान पर वह पहले डतरा था । 


यह एक लम्बी और मामिक कथा की समाप्ति थी | हाइलैण्ड्स के लिए यह BE युग 
की समाप्ति थी । जब इन वीरतापूर्ण कार्यों की स्मृति को सुरक्षित बनाने वाले ता 
कोमल सौंदर्य के साथ गाने वाले चारण साहसी तरुण राजकुमार के लिए विलाप हि 
और उसकी वापसी की चाह करते थे तो यह्‌ ऐसा समूचा मूत अतीत था, कि = 
करते थे और यह वह जनजातियों क वन्य रोमांचक जीवन था, जो अब सदा ae 
हो चुक्रा था; क्योंकि कुल्लोडन के बाद लगभग आवश्यक रुप से जनजातीय शासन 
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६६० : ब्रिटिस राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


की गयी, सामात्य कानून को लागू किया गया और कुछ बातों में ' अनावश्यक कठोर रीति से 
हाइलैण्ड के रीति रिवाजों का--वहाँ की वेशभूषा तक का दमन किया गया । १७४७ ई में 
एक कानून द्वारा “विरासत में पाये जा सकने वाले क्षेत्राधिकारों'' की समाप्ति करना स्काटिश 
इतिहास में एक नवयुग का आरम्भ था। एक दृष्टि से, १७४५ ई० को सभ्यता के विरुद्ध 
बर्बरता का अन्तिम संघर्ष कहा गया है; सब दशाओं में राष्ट्र की व्यापक एकता के विरुद्ध जन- 
जातीय पद्धति का यह अन्तिम संघर्ष था, क्योंकि तरुण अश्वारोही व्यक्ति के प्रति अपनी 
मामिक निष्ठा के बावजूद जनजातीय लोग अज्ञात रूप से, किन्तु वस्तुतः नये विचारों के दबाव 
के विरुद्ध पुरानी पद्धतियों को बनाये रखने के लिए ही वास्तविक किन्तु अज्ञात रीति से लड़ 
रहे थे; वे राष्ट्रीय सरकार के किसी विशिष्ट सिद्धान्त के लिए नहीं लड़ रहे थे। उस समय जैसी 
आशा को जाती थी, उसकी अपेक्षा शीघ्र ही पुरानी निष्ठा का स्थान एक नयी निष्ठा ने ले 
लिया । यद्यपि जनजातियों की जंगली लड़ाई सदा के लिए समाप्त हो गयी थी तो भी उनके 
बेटों को शीघ्र ही वीरता का नया क्षेत्र मिलने वाला था। पिट की प्रतिभा से जैकोबाइट 
जनजातियों से भर्ती की गयी हाइलँण्ड की सेनाओं ने कुल्लोडन के विध्वंस के १२ वर्ष बाद 
टिकोन्डरोगा में विजय प्राप्त करनी थी। उन्होंने उस समय से विश्व कै प्रत्येक भाग में अपने 
वैसे ही वीरतापूण कृत्यों के शौये की ख्याति स्थापित की है, जैसे वीरतापूणं कार्यं उन्होंने 
माण्ट्रोस के अथवा तरुण अश्वारोही के नेतृत्व में कभी किये थे, उन्होंने इससे भी अधिक 
महत्वशाली कायं किये | 


राजकुमार पुनः निर्वासन में वापस चला गया; वह एक आवारा, निखट्टू और 
पियक्कड़ बन गया । जीवन बिताने के लिए अब उसके पास क्या बात शेष थी ? कम-से-कम 
उसके पिता के विपरीत उसका पतन सदैव उस स्मृति से उदात्त बनाया जाता था कि वह पहले 
किस प्रकार का वीर पुरुष था । उसने अपने साहस और आशाओं का qisq से त्याग नहीं 
किया था। कम-से-कम एक बार, और शायद कई बार वह गुप्त रूप से इंग्ले ण्ड आया, उसने 
उस उद्देश्य को पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न किया, जो उसके जीवन को महत्त्व प्रदान कर 
सकता था।' किन्तु अब कुछ भी करने को शेष नहीं था । पुराने गीत की भाँति, स्टीवटंवंशी 
. राजाओं की कथा समाप्त हो चुकी थी, यह बात महत्त्वपूर्ण थी कि इसकी समाप्ति वीरता के 
ऐसे कार्यों के साथ हुई थी कि मनुष्य बड़े जोश के साथ इसका स्मरण करते हैं । 
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शक्ति का सन्तुलन 
(१७१४-१७३९ ई०) 


१. इस युग की विशेषताएं 


pæ और रास्टाट की सन्धियों के बाद के २० वषं 
यूरोप के मामलों में बड़ी जटिलता और गड़बड़ का समय थे, 
इसी समय faq ब्रिटिश द्वीप-समुह में अपनी शक्ति स्थापित 
कर रहे थे। इस युग में यूरोपियन इतिहास में कोई ऐसा 
केन्द्रीय प्रधान हित नहीं था, जैसा पहले समय में धमं के युद्ध 
और बाद में फ्रांस की महत्ता और महत्वाकांक्षा थी । यूरोप के 
सभी छोटे बड़े असंख्य निरंकुश शासक अपने पृथक्‌-पृथक्‌ हितों का 
अनुसरण कर रहे थे और उनकी मित्रताओं और षड़यन्त्रों से होने 
वाले स्थित्यन्तर तथा दिकूपरिवर्तन अत्यधिक परेशान करने वाले 
थे । ब्रिटेन मकड़ी के इस जाले की ओर पहले किसी भी समय की 
अपेक्षा अधिक मात्रा में आकृष्ट हुआ, इसका कुछ कारण यह था कि 
लुई १४वें के पतन के परिणामस्वरूप वह यूरोप की सबसे बड़ी 
शक्ति बन गया था । इसके अतिरिक्त कुछ कारण यह भी था कि 
हनोवर के इलेक्टर के रूप में उसकी स्थिति उसे अनिवार्य रूप से 
जमनी और उत्तरी युरोप की उस राजनीति में उलभा रही थी, जो 
इस जाल का अधिकतम जटिल भाग था । कुछ समय तक ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञों का सर्वोपरि कार्य विदेशी राजनीति बन गयी । यह 
अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि उनका प्रधान लक्ष्य शान्ति 
बनाये रखना था । यह ऐसा लक्ष्य था, जिसमें वे लम्बे समय तक 
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की उलझी हुई कथा का विस्तार से अनुसरण करें, किन्तु इसके कुछ पहलू महत्वपूर्ण हैं, 
क्योंकि इस मुग में ऐसे नवीन महत्वपूर्ण तत्वों का आविर्भाव हो रहा था, जो भविष्य में 
यूरोप के लिए तथा समग्र रूप से राष्ट्रमण्डल के लिए अतीव महत्वपूर्ण बनने वाले थे । 


पहली बात यह थी कि पूर्वी तथा उत्तरी यूरोप के राजनीतिक भुगोल का पननिर्माण 
हो रहा था । एक समय में पश्चिम को सभ्यता को खतरे में डालने वाला प्रतीत होने वाला 
भीषण तुकं साम्राज्य क्षीण हो रहा था, वह उस जटिल समस्या को उत्पन्न कर रहा था 
जो पूर्वी प्रश्‍न (Eastern Question) के नाम से प्रसिद्ध है । किसी समय में महान्‌ बना 
रहने वाला पोलैण्ड का राजतन्त्र अब स्पष्ट रूप से नपुंसक बन गया था । इसके सालची 
पड़ोसियों के हाथों से इसका विध्वंस पहले से ही स्पष्ट दिखायी दे रहा था । स्वीडन की 
महत्ता का लघुयुग समाप्ति पर लाया जा रहा था । इन तीनों शक्तियों के विध्वंसावशेषों 


पर रूस का भीमकाय साम्राज्य यूरोपियन राजनीति के क्षितिज पर अस्पष्ट रूप से सामने 
आने लगा था । 


दूसरी वात यह थी कि यद्यपि पश्चिमी यूरोप में कोई महान्‌ परिवतेन नहीं हुए, 
तथापि इसकी जटिल राजनीति दो विशेषताओं से युक्त थी। एक ओर शान्ति को बनाये 
रखने के किसी व्यवस्थित ढंग की आकांक्षा को खुली अभिव्यक्ति मिली और इस पर विस्तृत 
रूप से विचार किया गया । दूसरी ओर पुराने प्रतिद्वन्द्वी ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से 
इन शक्तियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पंच फैसले (Arbitration) के आरम्भ ने त्था वार्तालाप 
द्वारा विवाद के कारणों को दूर करने के लिए अधिकांश सम्मेलनों या कांग्नेसों के किये जाने 
ने न केवल यूरोप को शान्ति का लम्बा मध्यान्तर दिया, अपितु इसने यह भी प्रदर्शित किया 
कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शान्ति को बनाये रखना पूण रूप से अव्यावहारिक नहीं था । 


२. टर्की, पोलैण्ड झौर स्वीडन की क्षीणता भौर रूस का उत्थान 


जिन वर्षों में पश्चिमी यूरोप लुई १४वें (१६८८-१७१४ ई०) के विरुद्ध संघर्ष में 

पर्णं रूप से संलग्न था, उन्हीं वर्षो में पूर्वी यूरोप में अत्यधिक महत्वपूर्णं परिवर्तन हो रहे 
थे, १७१४ ई० के बाद की सामान्य यूरोपियन स्थिति में इन ba ता 
अनुभव किया जाने लगा और उस समय से यह प्रभाव अनुभव किया जा हे 
T पहला परिवर्तन Gat की शक्ति की क्षीणता थी, हम पहले ही देख चुके हैं ( 
पुस्तक, दूसरा अध्याय) कि इसका आरम्भ हंगरी में तुकं शक्ति के विरुद्ध युद्ध की mA x 
१६९९ ई में हुई कार्लोवित्ज की सन्धि द्वारा हुआ। इसने तुर्कों को डेन्यूव त ड 
परे खदेड़ दिया | १७१५ ई० में उन्होंने संघर्ष पुनः आरम्भ किया, उन्हें x E fs 
वे लुई १४वें के विरुद्ध युद्ध के कारण हैब्सवर्गंवंश वालों को थका हुआ ip uN > 
उन्हें और भी अधिक प्रदेश खोना पड़ा। १७ १८ ई० में पासारोतिसड हि 
तुके पुनः कभी ईसाई शक्तियों के सिए खतरा बनने में समर्थं नहीं हुए । a ae 
आने वाला था जब कि तुर्की का मुख्य महत्व इस कारण था कि उसकी . 
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६६४ ; ब्विटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


साथ उसके श्रियमाण साम्राज्य पर नियन्त्रण पाने के लिए उत्सुक रहने वाले उसके महान्‌ 
पड़ोसियों में होड़ होने लगी थी । 

१७१४ fo में यूरोपियन राजनीतिज्ञो के सामने दूसरा महान्‌ परिवर्तत यह था.कि 
अब तक यूरोप का एक महान्‌ राज्य गिना जाने वाला पोलैण्ड असहाय रूप से निर्वेल हो 
गया था । हम देख चुके हैं कि (पाँचवी पुस्तक, FAT अध्याय) जान सोवियस्की के नेतृत्व में 
पोलो gets खतरे को रोकने में तथा वियना को उनके अधिकार में पड़ने से बचाने के 
लिए कितना वीरतापूर्ण कार्ये किया था (१६८३ ई०) । किन्तु सोवियस्की के समय में, और 
इससे भी पूर्वे पौलैण्ड अपने शासन की बेहूदा पद्धति के कारण भीषण रूप से निर्बल बना दिया 
गया था । उस समय इसके राजा चुने जाते थे । इसका यह आशय था कि उनकी कोई सुदृढ़ 
रूप से स्थापित सत्ता नहीं थी, उनके अधिकार और साधन प्रत्येक अगले चुनाव के साथ 
कम होते जाते थे । इस चुनाव का भी कोई महत्व न होता, यदि सरकार के अन्य अंग 
प्रभावशाली होते, किन्तु पोलिश डायट अथवा पार्लियामेण्ट (जो पूणं रूप से कुलीन सरदारों 
से बनी होती थी) कभी भी किसी देश का शासन करने वाली सबसे अधिक निरर्थक एवं 
अप्रभावशाली संस्था थी । इसके निर्णयों का सर्वसम्मत होना आवश्यक था । एक भी जिद्दी सदस्य 
इसकी सव कार्यवाहियों को निरर्थक बना सकता था | इसके अतिरिक्त इस देश में कंथोलिकों 
और प्रोटेस्टेण्टौं में गम्भीर मतभेद था। इसकी उन्नति प्रतिस्पर्धी कुलीन घरानों की ईर्ष्याओं से 
अवरुद्ध हो रही थी । जव १६६६ ई० में महान्‌ सोबियस्की का देहान्त हुआ तो इन ईर्ष्याओं 
ने उसके बेटे के या अन्य किसी पोलिश कुलीन सरदार के राजा के रूप में चुनाव को रोक 
दिया । एक विदेशी व्यक्ति सैक्सनी का इलेक्टर-आगस्टस राजा चुना गया । उसके राज्य 
काल में (यह १७३३ ई० तक रहा) इस अभागे देश को कष्टपूर्ण युद्ध में घसीटा गया, इसका 
निर्देश हम बाद में करेंगे। प्रबल विजेता स्वीडन के चाल्सँ द्वादश ने एक प्रतिस्पर्धी राजा-स्टेनिस- 
लास लेस्कजिन्स्की को खड़ा किया और ag देश विदेशी सेनाओं का और घरेलू दलबन्दियों 
का ऐसा असहाय शिकार बना कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह इनसे अपनी रक्षा करने 
में बिलकुल असमर्थ है । इसके वाद यद्यपि मानचित्र पर अब भी यह यूरोप का सबसे बड़ा राज्य 
था, तथापि इसके पड़ोसी इसे कोरी घृणा,की दृष्टि से देखते थे, उनकी पारस्परिक ईर्ष्याओं ने ही 
इसके उस fade में विलम्ब किया, जो इस शताब्दी की समाप्ति से पहले किया जाना था । 

जब पोलैण्ड क्षीण हो रहा था, उस समय पूर्व में अकस्मात्‌ एक नयी. शक्ति का 
आविर्भाव हुआ | ag शक्ति रूसी साम्राज्य की थी । अब तक यूरोप के जीवन में यह नगण्य 
था । यूरोप की महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में रूस का आविर्भाव शक्तिशाली, पाशविक और 
अहम्मन्य, FAC महान्‌ पीटर (१६८९-१७२५ ई०) के राज्यारोहण के समय से हुआ । 
जब पश्चिम में विलियम तृतीय तथा लुँई १४वें में लड़ाई चल रही थी, उस समय पीटर अपने 
l ee प्रजाजनों को पश्चिमी ढंगों को ग्रहण करने के लिए उग्न रूप से बाधित कर रहा 
` था, वह एक स्थल सेना का संगठन कर रहा था और नौसेना का आरम्भ कर रहा था। 
2 हे गा TAN मका के रहस्यों को जानने के लिए छद्म वेष में पश्चिम की यात्रा कर रहा 
ES AVTE Shifa oikea ogre Reg जकर ge था, 


शक्ति का सन्तुलन । ६९५ 
रूस को वर्षरता के पंक से बाहर निकालने में तथा बलपूर्वक उसका ध्यान पश्चिम. 
की ओर करने में उसकी सहायता करने के लिए सभी प्रकार के पश्चिमी परामशंदाताओं 
(अधिकांश रूप में जमंनों को) वह अपने देश में जा रहा था और उसे बाधित कर रहा था कि 
वह अपनी आँखें पश्चिमी देशों की ओर मोड़े । नौसैनिक मामलों में गहरी दिलचस्पी होने 
के कारण पीटर ने यह अनुभव किया कि रूस तव तक महान्‌ शक्तिशाली देश नहीं वन 
सकता, जब तक वह बर्फ से बन्द रहने वाले श्वेत सागर की अपेक्षा अधिक खुले समुद्रों में 
प्रवेश नहीं पा लेता है' । किन्तु कृष्ण सागर के सभी उत्तरी समुद्र तट Tat के अधिकार में 
थे । फिनलैण्ड पर और बाल्टिक प्रान्तों के इंग्रिया, इस्थोनिया, लिवोनिया के नाम से 
प्रसिद्ध प्रदेशों पर स्वीडन का अधिकार था । क्रलैण्ड पर पोलों का कब्जा था, जब कि 
पोलैण्ड का विशाल प्रदेश रूम और केन्द्रीय यूरोप में मध्य में पड़ा हुआ था। यदि रूस को 
यूरोप के साथ सजीव सम्पर्क में लाना था तो यह प्रतीत होता था कि उसे तुर्की, स्वीडन 
और पोलैण्ड का प्रदेश छीनते हुए आगे बढ़ना आवश्यक होगा । 

पीटर का प्रथम आक्रमण Tat के विरुद्ध था, १६६६ ई० में उसने एक शानदार 
किन्तु अस्थायी त्रिजय आजोफ पर अधिकार करके प्राप्त की । यह स्थान इसी नाम के समुद्र 
पर था | इससे रूस और टर्की में एक लम्बे युग तक चलने वाले AAT का आरम्भ हुआ | 
किन्तु बाल्टिक सागर पर एक द्वार या fata मार्ग कृष्ण सागर के द्वार की अपेक्षा कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि कृष्ण सागर का मुँह कुस्तुन्तुनिया के जलडमरूमध्य के कारण 
बन्द था, अतः १६६९ ई० में पीटर बड़े चाव से एक ऐसी मैत्री-सन्धि का सदस्य हो गया, 
जिसमें स्वीडन के पुराने शत्रु डेनमार्क और पोलैण्ड सम्मिलित थे। इस सन्धि का उद्देश्य 
शिशु राजा चाल्सं द्वादश* के राज्यारोहण से प्रस्तुत किये जाने वाले अवसर से स्वीडिश 
शक्ति के विध्वंस का लाभ उठाना था । किन्तु मित्र-राष्ट्रो ने ag अनुभव किया कि उनके 
लिए यह कोई आपान कार्य नहीं था, क्योंकि युद्ध आरम्भ होने के समय केवल १७ वर्षीय 
चाल्सं द्वादश ने अपने को समूचे इतिहास में एक अधिकतम बढ़िया, साहसी और रोमांचक 
योद्धा एवं नेता प्रदर्शित किया । इस प्रकार हल्केपन से और लोभ से आरम्भ किया युद्ध 
इक्कीस वर्ष तक चलता रहा । 


हम यहाँ इसके असाधारण घटना-क्रम का अनुसरण. करने का अथवा चास दवादश 
की अविश्वसनीय उपलब्धियों के वर्णन करने का प्रयास नहीं कर सकते | उसने डेनमार्क 
को एक ही प्रहार में कुचल दिया । उसने महान्‌ पीटर की ६० हजार सेना को नार्वा में 
इसके आठवें भाग की संख्या रखने वाली अपनी सेना से पराजित किया (१७०० ई०), 
उसने सारे पोलैण्ड पर हमला किया, उसे जीत लिया और वहाँ एक पोलिश कुलीन सरदार 


१. एटलस के पांचवें संस्करण की ल & तथा २६ (ए) तथा छठे संस्करण 
2 की प्लेट संख्या ५५-५६ के ay देखिए | Poe 
२. हीरोज ऑफ दि गेशस्स सीरीज में आर० निसबत बेग ने Wee पादश के 
` जीवनी लिखी है। 
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६६६ : बिदिश रा«टूमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


स्टेनिसलास लेस्कजिन्सकी को अपनी ओर से राजा बनाया (१७०४ ई०) । उसने बारी-बारी 
से रूस और सेक्सनी पर हमला किया । मलेबरो के ड्यूक को स्वयमेव सैक्सनी की यात्रा 
इसलिए करनी पड़ी किं वह लुई १४वें के विरुद्ध युद्ध में २५ वर्ष के इस विस्मयजनक 
तरुण की तटस्थता को प्राप्त कर सके । उसने पहले किसी भी समय की अपेक्षा स्वीडन 
को अधिक ऊँची स्थिति तक उन्नत किया, यदि वह इस समय सन्धि करने में सन्तुष्ट हो 
जाता तो यूरोप का इतिहास भिन्न प्रकार का हो सकता था, क्योंकि यदि अन्य किसी बात 
का उल्लेख न किया जाय तो भी पोलैण्ड विनाश से बच जाता । दुर्भाग्यवश, चार्ल्स ने रूस , 
के मध्य भाग में एक खतरनाक लड़ाई में अपने को खिचता चला जाने दिया, यहाँ पल्टाबा 
को लड़ाई में (१७०६ fo) वीर किन्तु थके हुए eats लोग हरा दिये । चाल्सँ को टर्की में 
शरण लेनी पड़ी, यहाँ उसने Get को रूसियों पर हमला करने के लिए उभाड़ा, उसका 
यह परिणाम हुआ कि उन्होंने आज्ोफ को पुनः प्राप्त कर लिया | 


पल्टावा की पराजय ने एकदम उस विरोधी संघ को पुनरुज्जीवित कर दिया, जो 
चाल्स द्वादश की आरम्भिक सफलताओं से टूट गया था। टर्की में उसकी अनुपस्थिति 
के समय डेन लोगों ने स्वीडन पर आक्रमण किया, किन्तु उन्हें बहुत कम सफलता मिली | 
पोलैण्ड में राजा स्टेनिसलास असहाय हो गया। सँक्सनी में आगस्टस का विदेशी और 
विपत्तिजनक शासन पुनः स्थापित किया गया। महान्‌ पीटर ने बाल्टिक प्रान्तों को जीत 
लिया, ये प्रान्त १९१७ ई० तक रूसी साम्राज्य के कभी चुनौती न दिये जाने वाले हिस्से 
बने रहे । पीटर ने फिनलैण्ड भी जीता । इसे उसको शीघ्र ही वापस करना पड़ा । रूस 
बाल्टिक सागर पर खुले समुद्र तक पहुँच गया। पीटर ने पीद्रोग्राड का निर्माण आरम्भ 
किया । “यह ऐसी ate” थी जिससे रूस यूरोप को देखता था। 
स्वीड उस समय शत्रुओं की एक मण्डली के विरुद्ध अपना युद्ध कर रहे थे, जब 
जाजं प्रथम ब्रिटिश राजगद्दी पर बैठा । इससे कुछ समय पहले जाजे हनोवर के इलेक्टर के 
रूप में क्रियात्मक रूप से स्वीडन के विरुद्ध संघ में इसलिए सम्मिलित हुआ कि वह ब्रेमन 
और बढेन के बिशप-पदों पर अधिकार पा सके । इन पर स्वीडन का अधिकार तीस वर्षीय 
युद्ध से चला आ रहा था | इस प्रकार ब्रिटेन ने अपने को अपने राजा के महाद्वीपीय प्रदेशों के 
कारण उत्तरी युद्ध में उलका हुआ पाया, इस पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं था । युवा वीर 
चाल्स द्वादश इंग्ल॑ण्ड में जाज॑ के उतरने के कुछ सप्ताह बाद जब अपनी मातृभूमि की 
प्रतिरक्षा का संचालन करने के लिए टर्की में निर्वासन के बाद वापस लौटा तो बह स्वाभाविक 
और अनिवार्य रूप से जैकोबाइट दल का समर्थेक बन गया । उसने इंग्लेण्ड में सेना उतारने 
के लिए अपनी सहायता का वचन दिया, यह सहायता सम्भवतः १७१८ ई० में उसकी 
मृत्यु हो जाने के कारण नहीं दी जा सकी । 


१७१४ ई० में स्वीडन के जलदस्यु बाल्टिक सागर में बढी संख्या में ब्रिटिश जहाजों 
को पकड़ने लगे, इन समुद्रो में व्यापारिक हितों के संरक्षण के लिए ब्रिटिश बेड़े भेजने पड़े, 
इनकी SAR SAU GEO cc डत केः ARS TE काः पलङ TSE क़ दिया । ये 


शक्ति का सःतुलन : ६६७ 
घटनाएँ इस वात को प्रदर्शित करती हैं कि हनोवर के साथ स्थापित शृंखला से बनाये गये 
सम्बन्ध कितने कठिन थे । हनोवर की नीति पर ब्रिटिश सरकार और पालियामेण्ट कोई 
नियन्त्रण नहीं रख सकते थे । ये घटनाएँ हनोवरवंश के उत्तराधिकार के प्रति वोलिगब्रोक 
के विरोध को न्यायोचित सिद्ध करती हुई प्रतीत होती थीं । ऐसी परिस्थितियों में वास्तविक 
तटस्थता बनाये रखना कठिन था, यद्यपि हिंग मन्त्रियों ने यदि सम्भव हो तो स्वीडन के 
साथ लड़ाई से वचने का निश्चय किया हुआ था, तथापि उन्होंने अपने को बड़ी कठिनाई में . 
पड़ा हुआ पाया । चाल्से द्वादश की मृत्यु के वाद, वस्तुतः ब्रिटेन स्वीडन का पक्षपाती था । 
रूस के आक्रमण के खतरे से स्टाकहोल्म की रक्षा के लिए एक ब्रिटिश वेड़ा स्वीडिश वेड़े के 
साथ: मिल गया और कुछ समय के लिए रूस के साथ युद्ध की भी सम्भावना थी । केवल 
ब्रिटिश नौसेना के भय ने महान्‌ पीटर को समझदार होने के लिए वाधित किया । प्रधान 
रूप से ब्रिटिश मध्यस्थता के कारण ही ऐसा हुआ कि स्वीडन अपनी शत्रु-मण्डली के राज्यों 
के साथ एक-एक करके कई सन्धियां करने में समर्थ हुआ, इनमें अन्तिम सन्धि Hea 
(१७२१ ई०) की थी, इससे बाल्टिक सागर के तटवर्ती प्रान्त औपचारिक रीति से रूस 
को प्रदान किये गये । यह सन्धि उस समय को सूचित करने वाली कही जा सकती है, जब 
कि एक शताब्दी तक महत्व रखने के बाद स्वीडन तीसरे दर्ज की शक्ति वन गया । 

निस्टाट की सन्धि ने प्रथम कोटि की शक्ति के रूप में रूस के आविर्भाव को सूचित 


किया, और इसके बाद से वह विशाल अद्वे-बबेर राज्य गूरोपियन मामलों में सदेव एक 
महत्वपूर्ण तत्व समभा जाने लगा । यह अपने आप में एक अतीव महत्व रखने वाला तथ्य 
था । विशेष रूप से, इसका महत्व स्वीडन के पतन तथा पोलेण्ड की अत्यधिक निबंलता 
और असंगठन के साथ मिल कर अधिक हो जाता था, क्योंकि ये दोनों राज्य रूस को 
नियन्त्रण में रख सकते थे । ये घटनाएँ यूरोप के लिए तथा ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के लिए 
गम्भीरतम चिन्ता का विषय थीं । किन्तु इसी समय इन घटनाओं को ब्रिटेन के लिए जिस 
बात ने महत्वपूर्ण बनाया, वह यह थी कि इन घटनाओं ने यह प्रदशित किया कि अब उसे 
युरोपियन मामलों में कितना अधिक उलझा रहना होगा । इन्होंने समुद्री शक्ति के अत्यधिक 
महत्व को भी प्रदर्शित किया । इस शक्ति की उपस्थिति मात्र ने बिना किसी शस्त्र प्रयोग 
के, पहले चाल्से द्वादश द्वारा जैकोबाइट लोगों को सहायता देने की योजना को रोक दिया, 
बाद में इसी ने पीटर को स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित की जाने वाली अपनी मूदुता की 
अपेक्षा अधिक नरमी से कार्य करने के लिए बाधित किया। अन्त में इन घटनाओं ने 
यह भी प्रदर्शित किया कि हनोवर के साथ सम्बन्ध के कारण ब्रिटिश नीति में किस प्रकार 
अड़ंगा डाला जा सकता है और इसे कितना जटिल बनाया जा सकता है | 


३. शान्ति को बनायें रखने के लिए फ्रेंको-ब्रिटिश सन्धि 
इसी बीच में पश्चिम में और दक्षिण में लुई १४वें की मृत्यु के कारण राजनीतिक 
स्थिति परिवतित हो गयी RE के विश्व में शान्ति लाने वाले समझौते से ऐसी नयी 
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६९८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


THEME और कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं, जिन्होंने यूरोप को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया | 
महाद्वीप की शक्तियों का सन्तुलन अनिश्चित था । उस युग के राजनीतिज्ञों के निर्णय के 
अनुसार शान्ति “शक्ति” के सन्तुलन पर उत्कण्ठापूर्ण और सावधानी से ध्यान देने से ही 
बनायी रखी जा सकती थी । सम्भवतः उस समय जैसी परिस्थितियां थीं, उनमें ये ठीक थे । 
यूरोप की अव्यवस्था में और अस्वास्थ्यकर दशा में लगभग सभी राज्यों के स्वामी निरंकुश 
राजाओं के लिए इस बात का प्रबल प्रलोभन था कि वे अपनी शक्ति के विस्तार के लिए 
सभी अवसरों का लाभ Fora | 


यूट्रेक्ट की सन्धि के पश्चात्‌ इस सन्धि सम्मेलन में भाग लेने वाले एक कूटनीतिज्ञ wey 
दि सेण्ट पियर ने स्थायी शान्ति बनाये रखने के लिए सन्धि-पोजना (Project of a Treaty 
to Secure Parmanent Peace) नामक पुस्तक प्रकाशित की | इसमें उस समय के अनेक 
सर्वोत्तम व्यक्तियों द्वारा अनुभव किये जाने वाले सतत युद्धों की थकान को अभिव्यक्त 
किया गया at सेण्ट पिअरे ने इस बात पर बल दिया कि सब राज्यों को शान्ति बनाये 
रखने के लिए एक संघ के रूप में सम्मिलित होना चाहिए और इसका साधन राजदूतों का 
एक स्थायी सम्मेलन होना चाहिए, जो पंच-निर्णय द्वारा सब विवादों का फैसला करे । यह 
एक उदात्त स्वप्न था । अगले Yo GGT में इसने एक लम्बे विवाद को आरम्भ किया । इस 
विवाद में भाग लेते हुए लाइबनित्ज़ वाल्तेयर, रूसो तथा काण्ट जैसे महान्‌ विचारको ने 
राष्ट्रों में समझौते द्वारा स्थायी शान्ति वनाये रखने की सम्भावना पर विचार किया । 
किन्तु उस समय जैसी परिस्थितियाँ थीं, उनमें यह एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं हो 
सकता था। इसका पहला कारण यह था कि यूरोप के भाग्य का नियन्त्रण करने वाले, 
छोटे तथा बड़े ४०० निरंकुश राजाओं से यह आशा करना निरर्थक था कि वे कभी इस 
बात के लिए सहमत होंगे कि उनकी महत्वाकांक्षाएँ एक ऐसी संस्था द्वारा नियन्त्रित की जाँय 
अथवा यदि यह संस्था बन जाय तो वे इसके साथ ईमानदारी से व्यवहार करेंगे। दूसरा 
कारण यह था कि ऐसी पद्धति का मूल सिद्धान्त प्रदेशों के वतंमान बंटवारे को बनाये रखना 
तथा प्रत्येक निरंकुश राजा को उसकी शक्ति क्षीण होने से बचाये रखना होता, यह वस्तुओं 
की तत्कालीन अप्राकृतिक दशा को एक अस्वस्थ्यजनक स्थायित्व प्रदान करना होता । उस 
समय तक कोई “राष्ट्र संघ” नहीं बन सकता था, जब तक राज्यों की सीमाएँ राष्ट्रीय 


भेदों की प्राकृतिक रेखाओं का अनुसरण न करें। यह उस समय की स्थिति से बहुत दूर 
की बात थी | 


उस समय sat परिस्थितियाँ धीं, उनमें शान्ति बनाये रखने का एक मात्र भवसर 
इस बात में प्रतीत होता था कि “शक्ति का सन्तृलन' बनाये रखा जाय। इसका यह अर्थ 
था कि किसी भी शक्ति को यह कल्पना करने से रोका जाथ कि यह Jala उत्पन्न होने 
वाली अव्यवस्था से लाभ उठा सकती है। इस युग के fan राजनीतिज्ञ शक्ति-सन्तुलन में 
दृढ़ विश्वास रखते थे । यह कहना उचित है कि इसका अनुसरण करते हुए उन्होंने यूरोप 
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शक्ति का सन्तुलन : ६९६ 


अथवा उसके एक बड़े भाग को शान्ति के एक अधिक लम्बे मध्यान्तर को प्रदान करने में 
सहायता दी, ऐसे शान्ति का यूरोप ने आधुनिक युग में अभी तक उपभोग नहीं किया था । 


लुई १४वे' की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका शिशु पोता लुई १५वां 
था । यह इतना कमजोर बच्चा था कि यह आशा की जा रही थी कि वह मर जायगा | 
इसके बाद उत्तराधिकार की कठोर परम्परा में अगला उत्तराधिकारी स्पेन के राजा फिलिप 
पंचम को बनना था । यूट्रेक्ट की सन्धि द्वारा उसको उत्तराधिकार से वंचित क्र दिया 
गया था; किन्तु वह अपने निस्सारण की वैधता को स्वीकार करने से इन्कार करता था। 
फ्रांस का वास्तविक शासक राजा का संरक्षक ऑलियन्स का डूक था, यह लुई १४बे' के 
भाई का वंशज था, इस कारण इसका राजगद्दी पर उस दशा में दावा था, यदि फिलिप 
को उत्तराधिकार से निस्सारित कर दिया जाय | अतः राजा के संरक्षक का हित इसी बात . 
में था कि यूट्रेटट की सन्धि का पालन किया जाना चाहिए। इसी कारण वह ब्रिटेन को 
मित्र बनाने के लिए तथा सन्धि को बनाये रखने में उसके साथ मिलने के लिए उत्सुक था । 


ज्यों ही जैकोबाइट विद्रोह की विफलता ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि नये 
राजा की राजगद्दी सुरक्षित है, त्यों ही फ्रेंच राजा के संरक्षक ने ब्रिटेन से सन्धि वार्ता आरम्भ 
कर दी । इसके परिणामस्वरूप युट्रेक्ट की सन्धि को बनाये रखने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस तथा 
डच लोगों में एक त्रिराष्टर मैत्री सन्धि (Triple Alliance) art हुई (जनवरी १७१७ 
ई०) । इस प्रकार फ्रांस और ब्रिटेन में स्थापित हुई मित्रता २० वर्ष तक यूरोप की राजनीति 
का प्रधान तत्व और शान्ति के संरक्षण का मुख्य साधन बनी रही । यह दोनों पक्षों के लिए 
समान रूप से लाभदायक थी । इसने फ्रेंच एवं ब्रिटिश व्यापार के उस विलक्षण] विकास में 
सहायता दी, जो इस युग को विशेषता थी । ब्रिटेन और फ्रांस वस्तुतः मिलकर कार्य करते 
हुए पश्चिमी यूरोप में शान्ति के प्रत्येक सम्भव विक्षोमकारी को रोकने में अथवा उसे भय- 
भीत करने में समर्थ हुए । 

फिर भी आरम्भ से इस नीति का विरोध था । यह विशेष रूप से फ्रांस में था । 
यहाँ 'स्पेन का पक्षपाती दल” सदैव अपनी बात सुनवाने में समर्थ था । प्रत्येक देश में ऐसे 
व्यक्ति थे, जो यह अनुभव करते थे कि राष्ट्रीय हितों को व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्र के प्रमुख 
प्रतिस्पर्धी के हितों का वशवर्ती बनाया जा रहा है। फ्रांस में जब बालक राजा अपनी 
` निर्बलता पर विजय पाने लगा तो सन्धि का उद्देश्य अधिक निबंल हो गया, स्पेन के साथ 
मिलकर लुई १४वें की नीति का पुनरुज्जीवन चाहने वाला दल दरबार में अधिक प्रभाव- 
शाली हो गया । फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य मैत्रीपूणे सहयोग का परीक्षण यद्यपि उपयोगी 
था, तथापि इसकी सम्भावना नहीं थी कि यह बहुत लम्बे समय तक चलेगा। इन वर्षों 
में शान्ति में विक्षोभ डालने वाले स्रोत स्पेन और आस्ट्रिया की वे दो शक्तियाँ थीं, जो 
यूट्रेक्ट के समभौते से असन्तुष्ट थीं । प्रारम्भ में प्रधान विक्षोभ उत्पन्न करने वाला तत्व 
स्पेन था । लुई १४वें द्वारा लाये गये फ्रेंच प्रशासको के प्रभाव से उसमें शक्ति का एक 
वास्तविक पुनरुज्जीवत हुआ था । एक योग्य मन्त्री काडिनल एल्बेरोनी के पथ-अदर्शन में 
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. वह न केवल अपने व्यापार और उद्योग का निर्माण कर रहा था, अपितु एक नौसेना का 
भी सृजन कर रहा था और युद्ध के लिए तैयारी कर रहा था । उसका पहला उद्देश्य अपने 
खोये हुए उन इटालियन प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना था, जो १७१३-१४ ई० के समभोते 
के अनुसार आस्ट्रिया को दे दिये गये थे । किन्तु एल्बेरोनी की महत्वाकांक्षापूर्ण योजनाओं 
में बड़ी बाधा इस सन्धि-समभझौते को बनाये रखने के लिए की गयी ब्रिटेन और फ्रांस की 
मैत्री-सन्धि थी । उने फ्रांस मै दलबन्दी को उभाड़ने का प्रयत्न किया । उसने इंग्लैण्ड के 
जैकोवाइट लोगों के उद्देश्य का समर्थन किया, ऑरमाण्ड द्वारा इंग्लैण्ड में सेना उतारने 
में सहायता देने के लिए एक बड़ा अभियान दल भेजने की तैयारी की । उसने आस्ट्रिया के 
विरुद्ध तुको को आथिक सहायता दी और हंगरी में एक विद्रोह को उभाड़ा। उसने ब्रिटेन 
पर एक संयुक्त आक्रमण करने के लिए स्वीडन और रूस के दोनों देशों के साथ सन्धि 
करने का प्रयत्न किया। वह सारे यूरोप को एक अव्यवस्था में डाल देना चाहता था, 
उसका परिणाम एक सामान्य युद्ध होता | 


फ्रेंको-ब्रिटिश सन्धि ने शान्ति में वाधक् इन सभी योजनाओं को रोक दिया । त्रिराष्ट्र 
सन्धि में आस्ट्रिया को सम्मिलित करते हुए इसका विस्तार चार राष्ट्रों की मैत्री सन्धि (Qud- 
ruple Alliance) के रूप में किया गया (१७१८ fo) ब्रिटिश मध्यस्थता ने पासारोवित्स 
की सन्धि द्वारा आस्ट्रो-तुकिश युद्ध की समाप्ति करने में सहायता प्रदान की । जब अपनी 
योजनाओं पर आग्रह करते हुए एल्ब्रेरोनी ने सिसली पर हमला किया तो एक ब्रिटिश बेड 
ने सिसली के तट से कुछ दूरी पर पेसारो (Passaro) अन्तरीप की लड़ाई में लघु स्पेनिश 
नौसेना को लगभग नष्ट कर दिया; इसी समय एक फ्रेंच सेना ने स्पेन पर हमला किया | 
अन्त में एल्वेरीनी को पदंन्युत करके (१७१८ fo) एक समझौता किया गया । इसके 
अनुसार स्पेन की रानी के बेटे को दो इटालियन डचियाँ दी गयीं और सेवाय के ड्यूक को 
यह्‌ भ्ररणा की गयी कि वह सिसली आस्ट्रिया को दे दे और इसके बदले में सार्डीनिया ले 
ले, स्पेन के राजमुकुट के लिए हैब्सवर्ग वंश का दावा इस समय तक कभी नहीं छोड़ा गया 
था, अब अन्तिम रूप से उसका परित्याग कर दिया गया। फ्रेंको-ब्रिटिश सन्धि द्वारा एक 
सामान्य युद्ध का निवारण किया गया और इटली पर स्पेन के आक्रमण को निरथंक बनाने 
वाली ब्रिटिश नौसेना की शक्ति ने भी इस युद्ध के निवारण में सहायता दी । 


इस संकट का निवारण होते ही, एक नया संकट उत्पन्न हो गया। स्पेन और 
आस्ट्रिया--दोनों अब भी असन्तुष्ट थे । स्पेन इस बात पर क्रुद्ध था कि faer और 
मिनोरका पर ब्रिटेन का अधिकार था । आस्ट्रिया उस व्यवस्था से रुष्ट था, जिसके अनुसार 
यूट्रेक्ट की सन्धि से आस्ट्रिया के अधिकार में आने वाले नीदरलैण्ड्स . के प्रमुख अवरोध 
(Barrier) नगरों में डच सेनाएँ रहती थीं | सम्राट, नीदरलैण्ड्स के विदेशी व्यापार को भी 
विकसित करने के लिए उत्सुक था, उसने औस्टैण्ड में एक व्यापारिक कम्पनी की स्थापना 
की थी, इसके कार्यो को इंग्लिश और डच लोग ईर्ष्या की दृष्टि से देख २ हे थे। 

१७२५ ई० में ऐसे दो बेचैन और पीडित राज्य वियना की सन्धि द्वारा अकस्मात्‌ 
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शक्तिका सन्तुलन : ७०१ 
मित्र बन pe जिनके मतभेदों के कारण लगभग युद्ध होने वाला था। इन मतभेदों को 
pears में होने वाले एक यूरोपियन सम्मेलन में बड़े परिश्रभपूर्ण ढंग से सुलफाया जा रहा 
था । स्पेन ने औस्टैण्ड कम्पनी को वैस्ट इण्डीज में व्यापार के लिए विशेष सुविधाएं देना 
स्वीकार कर लिया । आस्ट्रिया ने जिन्नाल्टर और मिनोरका की पुनविजय में सहायता देना 
मान लिया । ब्रिटेन कई बार जिब्राल्टर के वारे में सन्धि वार्ता करने के लिए अपनी इच्छा 
THE कर चुका था, उस समय उसको बहुत कम महत्व दिया जाता था, किन्त पिस्तौल 
से इसकी वापसी की माँग को सहन नहीं किया'जा सकता था | एक बार पुनः स्पेन 
ब्रिटेन के विरुद्ध गुटबन्दी का केन्द्र बन गया, जैकोवाइट आक्रमण के लिए विस्तृत योज- 
TIT तैयार की गयीं और ब्रिटेन के साथ सन्धि दा विरोधी दल पुनः क्रियाशील हो गया । 
१७२६-२७ ई० में यूरोप की सभी राजधानियों में व्यग्नतापुर्ण, क्रियाशील सन्धिवार्ताएँ चल 
रही थीं । 

किन्तु, फरंको-ब्रिटिश सन्धि बनी रही और (हनोवर की सन्धि में) इसे प्रशिया के 
साथ एक ऐसे समभौते द्वारा पूर्ण बनाया गया (१७२५ $o), जिसमें वाद में, डच लोग 
तथा अन्य शक्तियाँ सम्मिलित हुई । एक ब्रिटिश बेड़ा wet वेल्लो से खजाना लाने वाले 
स्पेन के समुद्री वेड़े को रोकने के लिए भेजा गया, यह वेड़ा जिस खजाने को ला रहा था 
उसके बिना स्पेन कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता था । घेरा डालने वाले समुद्री वेड़े को इसके 
पाल द्वारा प्रथाण करने को रोकने में सफलता मिली । एक अन्य ब्रिटिश बेड़ा स्पेन के समुद्री 
तट की गश्त लगाने के लिए भेजा गया । इसी बीच में स्पेनिश लोगों ने जिन्नाल्टर पर 
आक्रमण आरम्भ कर दिया (फरवरी १७२७ Go) । १७०४ $o में इस पर अधिकार होने 
के बाद से इस दुगे पर यह दूसरा घेरा था। किन्तु स्थल की ओर से इस पर आक्रमण की 
सफलता की तव तक कोई आशा नहीं थी, जब तक समुद्रों पर ब्रिटिश बेड़ें का आधिपत्य 
था, चार महीने बाद घेरे को हटा दिया गया। सम्राट ने यह अनुभव किया कि युद्ध से 
कोई लाभ नहीं है । वह अपनी शिकायतें एक सम्मेलन को सौंपने के लिए तैयार हो गया । 
इसने सोइस्सों (Soissons) में इन पर महीनों तक विचार किया । स्पेन फिर भी असन्तुष्ट 
या विषण्ण बना रहा, यद्यपि अन्त में सेविल में उसने मिन्नराष्ट्रों के साथ एक समझौता 


कर लिया (१७२६ ई०) | ८ 
v. afafa सन्धि का क्रमिक भंग और पोलेण्ड की समस्या 


फ्रेन्को-ब्रिटिश सन्धि ने तथा ब्रिटिश समुद्री शक्ति ने एक बार पुनः उस वस्तु के 
विस्फोट को रोका था, जो एक सामान्य युद्ध के रूप में विकसित हो सकती थी । किन्तु 
इस सन्धि पर दबाव पड़ने लगा था। यह दबाव ब्रिटेन की नौसैनिक तथा व्यापारिक 
प्रबलता के कारण पड़ रहा था । यह जिब्राल्टर पर अधिकार के साथ, स्पेन के असन्तोष 
का प्रधान स्रोत था। ब्रिटेन विनिमय के आधार पर जिब्राल्टर के बारे में सन्धि वार्ता 
करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करता था; पहले इसके बदले में फ्लोरिडा का सुझाव 
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दिया गया था । किन्तु स्पेन के लोग ऐसी बात सुनना नहीं चाहते थे; इस बीच में इस पर 
घरा पड़ने के कारण, जिब्राल्टर ब्रिटिश लोगों के लिए अभिमान की वस्तु बन गया। 
१७२८ ई० में लार्ड टाउनशेण्ड ने कहा था कि इसे समर्पण करने का कोई भी विचार 
“सारे राष्ट्र को उभाड़ने के लिए पर्याप्त होगा” । 

पहले से ही इस बात के अपशकुन हो रहे थे कि ब्रिटेन की प्रबल समुद्री शक्ति 
के विरुद्ध सामान्य असन्तोष दो बोर्बोन शक्तियों में मित्रता उत्पन्न करेगा। ब्रिटेन और 
फ्रांस के बीच की ईर्ष्या पहले से ही तीव्र हो रही थी । दोनों देशों में विरोधी दलों द्वारा 
इसे उभाड़ा जा रहा था । दोनों सरकारे डनकके की किलेबन्दी को नष्ट करने के बारे में 
WTS रहीं थीं। फ्रांस ने यूट्रेकट की सन्धि में ऐसा करने का वचन दिया था; वे फ्रांस में 
अब भी चल रहे प्रोटेस्टेण्टों के अत्याचार के बारे में भी विवाद कर रहे थे। इससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण विवाद मिसीसिपी में फ्रेंच किलों को बनाने के विषय में, १७१४ ई० में 
फ्रांस द्वारा प्रदान किये गये एकेडिया के प्रान्त की सीमाओं के बारे में तथा वेस्ट इण्डीज के 
टापुओं के स्वामित्व के वारे में थे। १७३० ई० में दोनों राष्ट्र पंचनिर्णय द्वारा सेण्ट 
लूशिया के टापु के भाग्य का निर्णय करने के लिए सहमत हो गये । सम्भवतः आधुनिक 
इतिहास में मतभेदों के निर्णय के लिए इस पद्धति का इस विषय में पहली बार अवलम्बन 
किया गया था । किन्तु हम अगले अध्याय में देखेंगे कि इस समय ब्रिटेन एवं फ्रांस के व्या- 
पारिक एवं औपनिवेशिक हित तथा ब्रिटेन और स्पेन के भी ऐसे हित इतनी अधिक बातों 
में ठकरा रहे थे कि एक मैत्रीपूर्ण समझौता करना आसान नहीं था। मित्रता और सन्धि 
का समर्थेन करने वाले सर राबटं पोल का इंग्लैण्ड में तथा काडिनल फ्लूरी का फ्रांस में 
प्रभाव प्रतिवर्ष कम हो रहा था। प्रतिवर्ष दोनों देशों में साम्राज्यवादी गुट, ब्रिटेन में 
विलियम पिट और उसके मित्र, फ्रांस में बेल्लीस्ले और उसका गुट अधिक आक्रमणात्मक 
हो रहे थे । 

१७३३ ई० में एक घटना हुई । यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि पश्चिमी शक्तियों 
के मामलों के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि इसने इन प्रवृत्तियों को चरम 
शिखर पर पहुँचा दिया । पोलैण्ड का राजा सैक्सनी का आगस्टस मर गया : पोलैण्ड की गद्दी 
के उत्तराधिकार का प्रश्न यूरोप को बेचैन करने लगा । यह कल्पना की जा सकती है कि 
यह प्रश्न पोल लोगों के निर्णय करने का था और पोलिश राष्ट्रीय भावना स्टेनिसलास- 
लेस्कजिन्स्की के निर्वाचन के पक्ष में थी । वह स्वीडन के चाल्सँ १रवे के संरक्षण मै कुछ 
समय तक पोलैण्ड की राजगद्दी पर बैठ चुका था । स्वयमेव पोल जाति का होने के कारण 
लेस्कजिन्स्की का उत्तराधिकार देश की राष्ट्रीय भावना का पुनरुज्जीवन करके विदेशी 
दरबारों पर अवलम्बित रहने से इसकी रक्षा करके पोलेण्ड को विनाश से बचा सकता 
था; सभी उत्तम पोलिश देशभक्त उसके समर्थक थे | किन्तु ठीक इसी कारण, पोलैण्ड के 

महान्‌ पड़ोसी, रूस एवं आट्रिया उसके उत्तराधिकार के विरोधी थे | वे पोलेण्ड को निबंल 
एवं असहाय बनाये रखना चाहते थे; उन्होने पिछले राजा के बेटे सैक्सनी के इलेक्टर 
= तृतीय को इस पद के लिए उम्मीदवार घोषित किमा, eGangotri Gyaan Kosha 


शक्ति का सन्तुलन : ७०३ 
यदि फ्रेंको-ब्रिटिश सन्धि सुदृढ़ वनी रहती और यह पोलैण्ड 

को अपना समर्थन प्रदान करती, तो पोलैण्ड सम्भवतः उस विध्वंस पर aie 
बाद में उसे देखना पड़ा । किन्तु ब्रिटेन की भावना यह थी कि पोलैण्ड में ब्रिटिश हितों को 
कोई खतरा नहीं था । वालपोल ने युद्ध में कोई भाग लेने से इन्कार कर दिया । उसने इस 
मामले में हस्तक्षेप करने की समर्थक रानी को कहा था--“श्रीमती जी, यूरोप में इस वर्ष 
५० हजार व्यक्ति कत्ल किये गये हैं और इनमें एक भी अंग्रेज नहीं है" । यह एक उचित 
डींग थी, यह शान्तिपूर्ण नीति के लिए एक प्रबलतम युक्ति को सूचित करती थी । फिर भी, 
एक व्यापक यूरोपियन दृष्टिकोण से इस प्रश्न एर विचार किया जाय तो पोलैण्ड के 
पुनरुज्जीवन में सहायता करने के पक्ष में कुछ प्रबल युक्तियाँ थीं, इस युद्ध से इसका अन्तिम 
पतन सुनिश्चित था । यह भी स्पष्ट था कि युद्ध में ब्रिटेन की अनुपस्थिति ब्रिटेन और फ्रांस 
में शनैः शनैः बढ़ रहे भेद को उम्र बनाने में सहायक होगी । 


फ्रांस ने लेस्कजिन्स्की का पक्ष लेने का निर्णय किया । इसका कुछ. कारण यह था 
कि लुई Qua ने उसक्री लड़की के साथ शादी की थी, और कुछ कारण Teves में फ्रांस के 
प्रभाव को आस्ट्रिया के राजवंश के विरुद्ध रोक के रूप में स्थापित करने की इच्छा थी । 
निःसन्देह यह परम्परागत फ्रेंच नीति थी, आस्ट्रिया पर हमले के कायं में मित्रों को ढूंढ़ने के 
लिए फ्रांस स्पेन की ओर मुड़ा। स्पेन पोलेण्ड की कोई परवाह न करते हुए, इटली 
में आस्ट्रिया के प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए उत्सुक था । १७३३ ई० में दो बोर्बोन 
शक्तियों में एक गुप्त सन्धि की गयी । यह ऐसे तीन समभोतों में पहला समझौता था, 
जिन्हें 'पारिवारिक संविदा' (Family Compacts) का नाम दिया गया है । दोनों राजाओं 
ने शाश्वत मित्रता बनाये रखने का वचन दिया, यूरोप में तथा अन्यत्र एक दूसरे के प्रदेशों 
को सुरक्षित रखने की गारण्टी दी । उन्होंने एक दूसरे को पारस्परिक व्यापारिक रियायतें 
देने का वचन दिया । उन्होंने अपने सम्बन्धों को प्रभावित करने वाली सभी पुरानी सन्धियों 
को रद्द कर दिया । इसमें pe की सन्धि भी सम्मिलित थी। फ्रांस ने यह वचन दिया 
कि स्पेन ने इटली में जो प्रदेश जीत लिये हैं, वे सब उसी के पास रहने चाहिएँ । उसने 
उसे जिब्राल्टर पुनः प्राप्त करने में सहायता देना स्वीकार किया, किन्तु पोलेण्ड के बारे में 
एक भी शब्द नहीं कहा गया था । स्पष्टतः इस सन्धि का (जो लगभग उसी सुगमता से 
तोड़ी गयी, जिस सुगमता से इस पर हस्ताक्षर किये गये थे) मुख्य लक्ष्य ब्रिटेन का विरोध 
करना था । यह उस फेको-ब्रिटिश मित्रता की वास्तविक समाप्ति को सूचित करती है, 
जिसने अब तक यूरोप में शान्ति को सुरक्षित बनाये रखा था | 

पारिवारिक समझौते की शर्तों ने यह प्रदर्शित किया कि फ्रांस वास्तव में पोलैण्ड 
की चिन्ता बहुत कम करता है । वस्तुतः पोलैण्ड के उत्तराधिकार का युद्ध आस्ट्रिया के विरुद्ध, 
मुख्य रूप से इटली में लड़ा गया । अभागे पोलों को कोई प्रभावशाली सहायता नहीं दी 
गयी, यद्यपि वे प्रमुख पोलिश बन्दरगाह डैण्टजिक में समुद्र के मागे से फ्रांस की सहायता पाने 
की आशा से एकत्र हुए बे । जब यह सहायता मिली तो इतना विलम्ब हो चुका था कि इससे 
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७०४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


कोई लाभ नहीं हुआ । रूस एवं आ स्त्रिया ने अपने उम्मीदवार को पोलिश राजगद्दी पर 
बिठाया | इसके बाद से पोलैण्ड में रूसी एवं आस्ट्रियन (विशेषतः रूसी) प्रभाव प्रबल हो 
गया । अब यह देश इसके भावी लुटेरों के सामने असहाय शिकार के रूप में पड़ा हुआ 
OT | १७३५ $o में जब ब्रिटिश एवं डच लोगों की मध्यस्थता से यह युद्ध समाप्त हुआ 
तो रूस तथा आस्ट्रिया द्वारा पोलैण्ड की अधीनता को एक सुप्रतिष्ठित तथ्य के रूप में स्वी- 
कार किया गया और अन्तिम सन्धि में महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं का सम्बन्ध केवल इटली 
मर पश्चिम से था । लुई १५वें ते अपने श्वशुर एवं पोलैण्ड के भूतपूर्व राजा स्टेनिसलास के 
लिए लोरेन की डची प्राप्त की, इस प्रकार उसके लिए व्यवस्था कर दी गयी और राज- 
वंश के हितों को भी सुरक्षित बना दिया गया । किन्तु पोलैण्ड को भेड़ियों के आगे खुला 
छोड़ दिया गया । स्टेनिसलास की मृत्यु होने पर (१७६६ ई० में उसकी मृत्यु हुई), लोरेन 
फ्रांस को मिलना था, अतः फ्रांस ने कुछ वस्तु प्राप्त कर ली । आस्ट्रिया ने नेपल्स और 
सिसली एक स्पेनिश बोर्बोन राजा को दे दिये; इस प्रकार बोर्बोन वंश वालों को एक 
तीसरा यूरोपियन राज्य प्राप्त हुआ | इसे उन्होने इटली का एकीकरण होने तक अपने 
पास बनाये रखा । आस्ट्रिया को अपने लिए पारमा और पीयासेन्जा की उत्तरी इटली की 
डचियाँ प्राप्त हुई ओर उसे लोरेन के ड्यूक के लिए टस्क्रनी की डची मिली, इसको 
आस्ट्रियन प्रदेशों की उत्तराधिकारिणी से शीघ्र ही विवाह करना था। इससे भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि सम्राटू का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था और वह कई 
वर्षो से अपनी पुत्री मेरिया थेरेसा को अपना उत्तराधिकारी बनाने वाली एवं राजाज्ञा- 
प्रैमेटिक सेक्शन (Pragmatic Sanction) के लिए विभिन्न राजाओं के हस्ताक्षर एकत्र कर 
रहा था । इसमें उसकी पुत्री मेरिया थेरेसा को उसके सब प्रदेशों का उत्तराधिकार देने की 
गारण्टी की गयी थी, उसने इस पर फ्रांस और स्पेन के राजाओं के हस्ताक्षर करवाये थे । 
इससे पहले वह लगभग प्रत्येक ग्रूरोपियन शक्ति के इस पर हस्ताक्षर करवा: चुका था। 
प्रत्येक ब्यक्ति प्रसन्न था । 


किन्तु पोलेण्ड का विनाश निश्चित था और अब तक यूरोपियन मित्रों के जिस 
गुट ने एक अशान्त शान्ति को सुरक्षित बनाये रखा था, वह गुट टूट गया था । स्पेन तथा 
फ्रांस ब्रिटेन के साथ समुद्री और औपनिवेशिक आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक महान्‌ 
संघर्ष में अपनी सेनाओं को संयुक्तं करने की तैयारी कर रहे थे शक्ति के बेचैन और 
अनिश्चित सन्तुलत का युग समाप्त हो चुका था; गैर युरोपियन जगत्‌ में नेतृत्व के लिए 
संघर्ष आरम्भ होने वाला AT | 
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३ 


व्यापारिक तथा झोंपनिचेशिक प्रतिस्पर्धा 
(१७१४-१७३९ ई०) 


१. उष्ण कटिबच्धीय देशों के साथ व्यापार से अत्यधिक 
झाशाएँ 


हम पिछले अध्याय में यह देख चुके हैं कि व्यापारिक 
और औपनिवेशिक ईर्ष्पाएँ एक ओर ब्रिटेन में तथा दूसरी ओर 
स्पेन और फ्रांस के दोनों देशों में एक निरन्तर बढ़ने वाले संघर्ष 
को उत्पन्न कर रही थीं। चूंकि ये ईर्ष्याएँ शीघ्र ही एक महान्‌ 
एवं विश्वव्यापी संघर्ष को उत्पन्न करने वाली थीं; अतः यह 
आवश्यक है कि इनके कारणों को तथा इसके विकास को समझ 
लिया जाय | 
लुई १४वें के विरुद्ध संघष की समाप्ति पर यूरोप के लिए 
इससे अधिक स्पष्ट कोई बात नहीं थी कि विदेशी व्यापार एक 
राष्ट्र के लिए सम्पत्ति एवं शक्ति का अक्षय स्रोत था। सब को 
यह बात बिलकुल स्पष्ट प्रतीत होती थी कि समुद्री शक्तियों की 
और विशेषतः इंग्लैण्ड की विजय पाने की स्थिति का प्रधान कारण 
मुख्य रूप से यही था | पिछले युग की अपेक्षा इस युग में और 
भी अधिक आतुरता से यूरोपियन राष्ट्र समुद्र पार के देशों के 
साथ व्यापार से प्राप्त की जा सकने वाली सम्पत्ति को पाने में 
लग गये । हम पहले देख चुके हैं कि THE ने इस प्रकार इस 
सम्पत्ति का कुछ अंश पाने की आशा से ओस्टेण्ड कम्पनी 
ee Company ) को आरम्भ किया ar | एसियण्टो 
(Asiento) के परिशिष्ट सहित Yer की सन्धि (Treaty of 
Utrecht) से १७२५ ई० को स्पेन और आ fear a सन्धि गौर 
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व्यापारिक तथा औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा : ७०७ 


लगभग उसी समय में, इसी प्रकार के aE का पागलपन इंग्लेण्ड में भड़क उठा इसका 

कारण जॉन ला की योजना से कहीं कम महत्वाकांक्षापूणं योजना थी, किन्तु यह, उसकी 

योजना के समान उष्ण कटिबन्धीय व्यापार से प्राप्त किये जाने वाले मुनाफे के एक पूर्णरूप 

से कल्पित विचार पर आधारित थी । रानी एन के राज्यकाल में टोरियों ने साऊय सो 

कम्पनी (South Sea Company) की स्थापना कुछ तो इस कारण की थी कि यह अल्प- 

कालीन परिवर्तनशील ऋण की एक बड़ी मात्रा ले लेगी और इसका कुछ कारण यह था कि 

बैंक आँफ इंग्लैण्ड के मुकाबले यह एक WAT या धड़ा प्रस्तुत करने वाली थी । १७२० $o 

में कम्पनी ने यह प्रस्ताव रखा कि वह राष्ट्रीय ऋण के अधिकांश भाग को ले लेगी और 
इस पर वह सरकार से कम ब्याज की दर लेना स्वीकार कर लेगी, या तो वह साऊथ सी 
कम्पनी की पूँजी राष्ट्रीय ऋण देने वालों को दे देगी अथवा उनके हिस्से खरीद लेगी । यह 
व्यवस्था निःसन्देह सरकार के लिए लाभप्रद थी, क्योंकि इसने ऋण पर ब्याज के भार को 
बहुत अधिक घटा दिया था । किन्तु आश्चर्यजनक वात यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति साऊथ सी 
कम्पनी के हिस्से प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो गया। इसका कुछ कारण तो 
यह था कि उस समथ यह विचार प्रचलित था कि सार्वजनिक साख के बारे में कोई जादू 
की-सी बात है और कुछ कारण साऊथ सी कम्पनी के व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभों के 
बारे में सार्वभौम रूप से अतिरंजित विचार था। वास्तव में यह व्यापार सम्भवतः इतना 
अधिक मुनाफा नहीं दे सकता था, जिससे ऋण पर ब्याज की ऊँची और नीची दर के 
के अन्तर को पूरा किया जा सके, इस बातकीतो इससे भी कम सम्भावना थी कि 
साऊथ सी कम्पनी की पूँजी में हिस्सा लेने वाले उन ऋणदाताओं को अतिरिक्त लाभ दिया 
जा सके । फिर भी कुछ समय तक साऊथ सी कम्पनी: के हिस्सों की कीमत इसके मूल्य के 
दस गुने तक चढ़ गयी और कम्पनी ने ५० फीसदी लाभांश (Dividend) देने का वचन 
दिया | इस प्रकार आरम्भ हुआ सटूटे का यह पागलपन अन्य सभी क्षेत्रों में फैल गया, अनेक 
क्षणभंगुर कम्पनियाँ अधिकतम बेहूदा प्रयोजनों के लिए शुरू कर दी गयीं। इसका केवल 
एक ही परिणाम हो सकता था; वह भीषण था, वह इप्त योजना के चालू करने के कुछ 
महीनों के भीतर ही उत्पन्न हो TAT | हजारों लोग बरबाद हो गये, R लोगो ने इस 
सटटे से भारी लाभ उठाया | पालियामेण्ट को यह मामला अपने हाथ में लेना पड़ा और 
सर राबट पोल ने इस समस्या के समप्धान में प्रदर्शित फिये गये चातुय से कीति कमायी । 


इन योजनाओं की विस्तृत बातों से हमारा सम्बन्ध नहीं है | pi लाकी ma 
Sea Bubble) ने व्यापार पर 
ने और न दक्षिणी सागर के बुलबुले (South ie! 
a प्रभाव इस बात के अतिरिक्त डाला कि सम्भवतः इसने कुछ व्यक्तियों को चा 
रहने की शिक्षा दी । ये बातें प्रदर्शित करती हैं कि यह पीढ़ी धन कमाने p a ee 
उत्कण्ठित थी और इसे कितना अधिक यह विश्वास था कि औपनिवेशिक और उ 


बन्धीय व्यापार से कितनी अधिक विशाल धनराशियाँ कमायी जा सकती हैं । जनता के इस 


प्रकार के विश्वास का एक बड़ा औचित्य भी था क्‍योंकि निःसन्देहं समुद्र पार के व्यापार से 
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७०८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


. १७३३ ई० के पारिवारिक संविदा (Family Contract) तक प्रत्येक सन्धि में वार्ता के 
कुछ मुख्य विषय उष्ण कटिबन्धीय व्यापार के लिए अवसर प्राप्त करना था । उस समय 
मनुष्यों का लक्ष्य प्रदेश पाना नहीं, किन्तु व्यापार था; इस युग में न्युअलियन्स में फ्रेंच बस्ती 
के (१७१७ ई०) और जाजिया के इंग्लिश उपनिवेश (१७३३ ई०) के अपवाद को छोड़ कर 
क्रिसी भी शक्ति ने कोई नया उपनिवेश नहीं स्थापित किया । 
उष्ण कटिबन्धीय देशों के साथ व्यापार (Tropical Trade) से कमाये जा सकने 
वाले लाभ की धनराशि के सम्बन्ध में अतीव अतिरंजित विचार रखे जाते थे। ये विचार 
उस साक्षी से पुष्ट और प्रोत्साहित हुए थे, जिसे पिछली पीढ़ी ने उस पद्धति के सम्बन्ध में 
प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा पूँजी के संगठित एवं सहयोगपूर्ण उपभोग तथा राष्ट्रीय . 
साख के प्रयोग द्वारा सम्पत्ति उत्पन्न की जा सकती थी। हम पहले ही देख चुके हैं कि 
किस प्रकार बैंक ऑफ इंग्लैण्ड (Bank of England) ने तथा महान्‌ व्यापारिक कम्पनियों ने 
ब्रिटेन को महायुद्ध का भार सुगमतापूर्वक वहन करने में समर्थ बनाया था, उसने इसी समय 
में अपने व्यापारिक कार्यकलापों का अत्यधिक विस्तार किया था । दूसरे देशों में, विशेषतः 
Ges में, इन्हीं पद्धतियों का अनुसरण किया गया । मनुष्य पूंजी और साख की शक्ति का 
अन्वेषण कर रहे थे और (हमारे युग के अनेक व्यक्तियों की भांति) वे इन्हें एक प्रकार के 
इन्द्रजाल से अथवा जादू के गुण से सम्पन्न समझते थे। वे यह मानते थे कि इनमें स्वयमेव 
धन कमाने की शक्ति है। वे यह नहीं समभते थे कि उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकने 
वाली वांछनीय वस्तुओं के बनाने में किये जाने वाले श्रम के व्यय द्वारा ही सम्पत्ति को 
बढ़ाया जा सकता है, पूँजी तथा साख सम्पति को केवल वहीं तक बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक 
वे इस प्रक्रिया में सहायता देते हैं । 
इन अतिरंजित विचारों के कारण, १८वीं शताब्दी का आरम्भिक भाग, विशेष रूप 
से फ्रांस ओर इंग्लैण्ड में अन्धाधुन्ध We का युग था; यद्यपि सट्टे का पागलपन व्यापार एवं 
उद्योग के समूचे क्षेत्र में फैला हुआ था, तथापि यह उष्ण कटिबन्धीय व्यापारिक कार्यों के 
सम्बन्ध में सबसे अधिक अनियन्त्रित था । फ्रांस में एक उज्ज्वल आशावादी स्काट व्यक्ति, 
जान ला ने फ्रांस के तथा उसके उपनिवेशों के' समूचे वैदेशिक व्यापार को एक महान्‌ 
कम्पनी के नियन्त्रण में लाने के लिए एक धूमधड़ाके वाली योजना बनायी, इस कम्पनी को 


राष्ट्रीय ऋण के समूचे भार से मुक्त करना था और करों की वसूली का काम अपने ऊपर 
लेना था। ईस्ट और वैस्ट इण्डीज से तथा (१७१७ ई० में स्थापित) लुइसियाना के नवीन 


की समाप्ति एक भीषण वित्तीय धमाके के साथ हुई | 
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व्यापारिक तथा औपतिवेशिक प्रतिस्पर्धा : ७० है 


इस युग में कमायी गयी सम्पत्ति अतुलनीय रीति से उससे कहीं अधिक थी, जैसी सम्पत्ति 
पहले कभी इस व्यापार से कमायी गयी थी । 


२. उष्ण कटिबन्धीय व्यापार के प्रमुख क्षेत्र; दासों का व्यापार झर महान्‌ 
त्रिकोण : 


सुदूर पूर्वीय व्यापार में अब तक डचों की प्रभुता थी । अन्य पश्चिमी राष्ट्रों ने 
मलक्का के जल डमरु मध्य से आगे व्यापार aga कम किया था । भारतीय व्यापार में सब 
राष्ट्रों का हिस्सा था । निःसन्देह ag वर्तमान क्रियाशीलता का युग था, यद्यपि भारत में 
होने वाली राजनीतिक अव्यवस्था से इसमें बाधा पड़ रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने विशेष रूप से मुगल THe के साथ तथा वंगाल का शासन करने वाले नवाब 
के साथ एक अतीव लाभदायक व्यवस्था की, इसके अनुसार निर्यात के लिए भेजे जाने वाले 
उनके सारे माल को बंगाल में चुंगी से मुक्त कर दिया (१७१७ ई०)। इसके परिणाम- 
स्वरूप कलकत्ते में उनकी बस्ती एक गाँव से बढ़ कर एक लाख व्यक्तियों का उन्नतिशील 
शहर बन गयी । इसके लगभग सभी निवासी निःसन्देह भारतीय थे। ला की योजना 
की विफलता के बाद पुनः संगठित फ्रेंच ईस्ट इण्डिया कम्पनी (French East India 
Company) भी लाभदायक व्यवसाय कर रही-थी । यह स्थिति विशेष रूप से इस युग के 
पिछले भाग में थी, यद्यपि यह इंग्लिश कम्पनी के साथ होड़ करने में असमर्थ थी । 
यह युग समृद्धि का था, फिर भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापार ब्रिटेन और फ्रांस में 
धन की किसी बड़ी धारा को अब तक नहीं ला रहा था। वस्तुतः जैसा कि हम 
देख चुके हैं कि इंग्लैण्ड में इसे बड़े अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उस 
समय भारत की मण्डी में यूरोपियन माल की अभी तक कोई बड़ी बिक्री न होने के कारण 
यूरोप ले जाये जाने वाले भारतीय माल का मुल्य बड़ी मात्रा में सोने और चाँदी में चुकाना 
पड़ता था । वस्तुतः पहले की भाँति उप्त समय भी भारत मूल्यवान घातुओं के लिए एक 
स्पन्ज के समान था । यह स्पन्ज सोने-चाँदी को केवल इसलिए चूस लेता था कि वह उनका 
संचय करे और उन्हें ज़मीन में गाड़ दे इस प्रकार वह अपनी संचित सम्पत्ति का कोई 
उपयोग नयी सम्पत्ति के निर्माण के लिए नहीं करता था। यह इस बात का एक कारण है 
कि सम्पत्ति के अपने महान्‌ स्रोत के बावजूद भी, भारत क्यो एक दरिद्र देश था और ag 
अब भी क्‍यों एक दरिद्र देश है। 

अतः, इस युग में पूर्वी व्यापार किसी बड़ी मात्रा में यूरोप को सम्पत्ति प्राप्त करने 
के सपनों से उत्तेजित नहीं कर रहा था । किन्तु ऐसा करने वाला मुख्य रूप से वह व्यापार 

ष्टिक महासागर का व्यापार कह सकते हैं। वेस्ट इण्डीज के टापू 

था, जिसे हम अटला ह्‌ 
सदा वद्धिशील परिमाणों में चीनी, रई और तम्बाकू पैदा कर रहे थे, किन्तु ये मुख्य 
रूप से चीनी पैदा करते थे। सारा यूरोप ऊँचे दामों पर चीनी wd oe 
था। गह्‌ मुख्य रूप से इंग्लिश और फ्रेंच लोगों की हस्तोद्योग द्वारा IT BESS 
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७१० : ब्विदिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


खरीदी जा सकती थी; अतः यह लाभदायक व्यापार मुख्य रूप से फ्रेंचों तथा अंग्रेजों के 
हाथों में था। इस युग में इसकी प्रमुख विशेषता चीनी पैदा करने वाले फ्रेंच टापुओं- 
सेण्ट डोमिनिक, माटिनिक और गुआदे लूप” की विलक्षण सफलता और समृद्धि थी। ये 
टापू बड़ी तेजी से अपने इंग्लिश प्रतिस्पर्धी टापुओं से आगे बढ़ रहे थे। यह वात फ्रेंच 
साधनों की अधिक बड़ी क्षमता केक्रारण प्रतीत होती यी । फ्रांस की होड़ की कठोरता 
इंग्लैण्ड में वड़ा भय उत्पन्न कर रही थी, यद्यपि इंग्लिश टापू भी समृद्ध थे। इस समय एक 
विक्षोभकारी तत्व यह था कि जहाजरानी का बड़ा व्यापार विकसित करने वाले न्यू 
इंग्लैण्ड के उपनिवेश फ्रेंच उपनिवेशों के साथ व्यापार की ओर भूक रहे थे, वे अपनी 
मछली, इमारती लकड़ी, तथा अन्य पैदावार के बदले में फ्रांस से चीनी, सीरा अथवा शराब 
खरीद रहे थे। यद्यपि यह बात नौचालन अधिनियम (Navigation Acts) के प्रतिकूल 
नहीं थी, तथापि यह बात ब्रिटिश पद्धति को प्रेरणा देने वाले तथा साम्राज्य के भीतर 
किये जाने वाले व्यापार के सिद्धान्त के साथ टकराती थी, अतः सीरा कानून (Molasses 
Act) के द्वारा इस समस्या के समाधान का प्रयत्न किया गया । इसने उत्तरी अमेरिका के 
उपनिवेशों में आयात किये जाने वाले फ्रेंच सीरे पर प्रतिबन्धात्मक चुंगियाँ लगा दीं । 
यह कानून उपनिवेशों पर प्रभाव डालने वाले पिछले व्यापारिक कानूनों से बिलकुल भिन्न 
स्वरूप रखता था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश वैस्ट इण्डीज की बस्तियों को प्रोत्साहित करना 
तथा साम्राज्य को आथिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना था, इसमें न्यु इंग्लैण्ड में करों का 
लगाया जाना भी सम्मिलित था। यद्यपि इसकी वैधता में गम्भीर रूप से सन्देह नहीं प्रकट 
किया गया, तथापि न्यू इंग्लैण्ड में इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी, क्योंकि इसने एक 
अतीव लाभदायक व्यापार में हस्तक्षेप किया । निःसन्देह, सीरा कानून ने न्यू इंग्लैण्ड में उस 
असन्तोष को उत्पन्न करने में भाग लिया, जिसके कारण अन्त में प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य 
का विघटन हुआ । 
इंग्लैण्ड एवं फ्रांस के तथा वैस्ट इण्डीज में उनके अधिकार में विद्यमान टापुओं 
के बीच में प्रत्यक्ष व्यापार के अतिरिक्त स्पेनिश अमेरिका के साथ एक बड़ा व्यापार था । 
एसियण्टो (Asiento) की after द्वारा ब्रिटेन ने इस व्यापार का एकाधिकार उस हृद तक 
न हज ee 
थे, नीग्रो दासों के आयात के एकाधिकार के अतिरिक्त it ne Pee oe 
BARI का एक जहान सेजते की तय म्पनो को प्रति वर्ष स्पेनिश प्रदेशों 
रीति से समुद्र में इस पर दुबारा माल : SLES रम को 
L परिगाण लाद कर बढ़ा दिया जाता था । किन्तु ऐसा होने पर 
ae एण कम था। यह इतना कम था कि स्पेनिश उपनिवेश की बस्तियों 
की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता था, अतः यहाँ तस्कर व्यापार की समूची 


१. वैस्ट इण्डीज के मानचित्र के लिए देखिए एटल श्रम से i 
: ; स का पंचम संरकरण प्लेट सं० 
३३, छठा संस्करण प्लेट Fo ५० 
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i व्यापारिक तया औपनिवेशिक प्रतित्पर्धा : ७ ११ 
पद्धति विकसित हो गयी थी | इसमें सब राष्ट्र भाग लेते थे, यद्यपि ब्रिटिश लोग सम्भवतः 


सबसे अधिक क्रियाशील थे | 


निःसन्देह तस्कर व्यापार स्पेन के कानून का भंग करता था। जिस बड़े पैमाने पर 
इसे किया जा रहा था, उससे स्पेन में एक स्वाभाविक असन्तोष उत्पन्न हुआ । किन्तु 
स्पेन के सरकार प्रति वर्ष एक जहाज द्वारा ले जाये जा सकने वाले माल के अतिरिक्त समूचे 
विदेशी व्यापार के बहिष्कार का प्रयास करने में एक असम्भव कार्य करने का प्रयत्न कर 
रही थो । किसी देश ने इस प्रकार के कठोर प्रतिबन्ध नहीं लगाये थे, क्योंकि यह स्पष्ट 
रूप से असम्भव था कि स्पेन के प्रदेश की और स्पेन के टापुओं की समूची समुद्र acter 
की चौकसी प्रभावशाली रीति से की जा सके । अतः स्पेन ने तस्कर व्यापार को रोकने 
के लिए महासमुद्रों पर व्यापारिक जहाजों को रोकने के लिए तथा तलाशी लेने के लिए 
तटरक्षक पोतों को भेजने के पूणं रूप से अवैध ढंग को ग्रहण किया । अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के अनुसार युद्ध के समय में भी जहाज की तलाशी लेने का अधिकार सन्देहास्पद था, 
शान्ति के समय में इसका प्रयोग निश्चित रूप से अवैध था। इन तलाशियों से ब्रिटिश 
जहाजों को विशेष रूप से कष्ट उठाना पड़ता था, इसका कुछ कारण यह था कि ब्रिटेन के 
विरुद्ध स्पेन में नाराजगी बढ़ रही थी । तलाशियाँ प्रायः महान्‌ पाशविकता का प्रयोग 
करते हुए ली जाती थीं | जहाजों के मालिक इनकी ऐसी भीषण कथाएँ अपने साथ स्वदेश 
लाये कि इनसे ब्रिटेन में रोष उद्दीप्त हुआ। इन कहानियों में सबसे प्रसिद्ध कैप्टेन 
fra की कहानी थी, इसका एक कान एक स्पेनिश तट-रक्षक पोत द्वारा ली जाने घाली 
तलाशी से उत्तेजित किये गये भंगड़ में काट डाला गया था । वह इस कटे हुए कान को 
रुई में लपेट कर इंग्लैण्ड लाया और एक नाजुक घड़ी में, कामन्स सभा में इसके उपस्थित 
किये जाने ने स्पेन के साथ उस युद्ध को जल्दी कराने में सहायता प्रदान की, जो युद्ध 
१७३६ ई० में आरम्भ हुआ था । इस प्रकार यह स्पेन और ब्रिटेन में बड़ी तीव्रता से बढ्ने 
वाला संघर्ष था और दोनों पक्षों में ऐसी नाराजगी ओर वस्तुओं की ऐसी स्थिति थी जो 
लगभग निश्चित रूप से युद्ध उत्पन्न करने वाली थी । 


fee इंडीज के टापुओं के व्यापार के साथ तथा स्पेनिश अमेरिका के व्यापार के 
साथ पश्चिमी अफ्रीका के तट का दास-ब्यापार घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध था, क्योंकि ये सब 
देश अपने मजदूरों की पूति के लिए इस अन्यायपूर्ण व्यापार पर आश्रित थे। प्रत्येक 
व्यापार करने वाला देश इसमें हिस्सा लेता था । इसमें भाग लेने वाले फ्रेंच, पुतंगाली, डच, 
डेन और प्रशियन भी थे। किन्तु अधिकतम क्रियाशील व्यक्ति इंग्लिश दास-व्यापारी थे। 
इनमें न्यू इंग्लैण्ड के व्यापारियों की एक बडी संख्या सम्मिलित थी। न्यू इंग्लैण्ड वाले 
बाजिनिया और कैरोलिना के दक्षिणी ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए आवश्यक अनेक दासों का 
परिवहन करते थे । 
aq न्लांको से अंगोला तक कै पश्चिमी अफीका के समूचे समुद्र तट पर मुरोपियन 
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७१२ : ब्विटिशं राष्ट्रमण्डले कां संक्षिप्तं इतिहासं 
लोगों के दासों का व्यापार करने के अड्डे थे । पश्चिमी अफ्रीका में बस्ती बसाने का अथवा 
प्रशासन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था । जनजातियों के मुखिया समुद्र तट पर 
दासों को लाया करते थे। ये मुखिया यूरोपियन व्यापारियों की माँगों को पूरा करने के 
लिए महाद्वीप के भीतरी भाग में दास पकड़ने के हमले संगठित करके अपनी आजीविका 
कमाया करते ये। अफ्रीका के भीतरी प्रदेश के विशाल क्षेत्रों पर इस घुणित पद्धति द्वारा 
थोपे जाने वाले कष्टों की मात्रा का अत्युक्तिपूर्ण वर्णेन करना असम्भव है। फिर भी किसी 
को इस व्यापार के वारे में किसी प्रकार के मनस्ताप की या आत्मग्लानि की अनुभूति नहीं 
थी। सब राष्ट्र इसे पूर्ण रूप से वैध समझते थे, अमेरिकन बस्तियों को बनाये रखने के 
लिए इसे पूणं रूप से आवश्यक मानते थे । ब्रिटिश अफ्रीकन कम्पनी के बारे में यह कहा गया 
था कि वह व्यापारियों द्वारा किसी भी समय में निमित सभी कम्पनियों की अपेक्षा इस 
देश को सब से अधिक लाभ पहुँचाने वाली है। दास-व्यापार की वैधता के सम्बन्ध में 
सन्देहों के पूणं अभाव का यह एक उदाहरण है कि इवेजेलिकल पुरोहित, कॉपर का मित्र 
और How sweet the name of Jesus Sounds के तथा अनेक अन्य लोकप्रिय भक्ति- 
पूर्ण गीतों का रचयिता जॉन न्यूटन अपने धाभिक परिवर्तन के बाद कई वर्षो तक एक 
दास ले जाने वाले जहाज का कप्तान था । 

१६६५ fo तक ब्रिटेन के दास-व्यापार का केन्द्र लन्दन था । १८वीं शताब्दी के 
आरम्भिक भाग में यह प्रधानता ब्रिस्टल के पास चली गयी । किन्तु लगभग १७३० ई० के 
बाद से लिवरपूल का बढ़ता हुआ बन्दरगाह इस मामले में तेजी से आगे बढ़ा और इस 
शताब्दी के मध्य तक इसके व्यापारी विश्व में अधिकतम क्रियाशील दास-व्यापारी थे । यह 
परिवर्तेन महत्वपूर्ण था। इसका यह आशय था किं लंकाशायर के शहरों के बढ़ते हुए 
उद्योग को एक नयी मण्डी मिल रही थी। इस शताब्दी के उत्तरार्धं में लंकाशायर को 
अत्यधिक समृद्धि का निर्माण करने वाली सम्पत्ति का एक बड़ा भाग दास-व्यापार से तथा 
इससे सम्बद्ध वेस्ट इन्डीज् के व्यापार से प्राप्त किया गया था | 

सम्भवतः विश्व में, बड़े पैमाने पर, इस व्यापार में लगे हुए यूरोपियन व्यापारियों 
द्वारा अनुसरण किये जाने वाले महान्‌ त्रिकोण (Great Triangle) की अपेक्षा अधिक 
लाभदायक व्यापार का कोई दूसरा क्षेत्र नहीं था । विशेष रूप से इस व्यापार के लिए 
बनाये गये शीघ्रगामी जहाजों में ये सस्ते और भइकीले कपड़ों का, मनको का, बन्दूको 
का और शराब का माल भर कर इन्हें पश्चिमी अफ्रीका ले जाते थे, वे वहाँ इस 
माल का विनिमय नोग्रो या दास लोगों के मालिक के रूप में अत्यधिक लाम के साथ करते 
थे । वे इन दासों को वैस्ट-इण्डीज में अथवा अमेरिकन मण्डियों में बहुत ऊँचे दामों में 
बेचते थे और स्वदेश की मण्डी में सदेव अच्छी माँग रखने वाली वस्तुओं--चीनी, तम्बाकू 
और रुई से अपने जहाजों को पूरा भर कर वापस लौटते थे। यह वह व्यापार था जिसने 


१. पश्चिमी अफ्रीका के नक्शे के लिए एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट सं 
; संख्या ६४ 
८(सी)/, छठे संस्करण, की प्लेट संख्या BRT देखिए, danootr Gyaan Kosha 


व्यापारिक तथा ओपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा : ७१३ 


दक्षिणी समुद्र के व्यापार को ऐसा रूप दिया, जिससे वह अकल्पनीय विस्तारः वाले लाभों 
को देने वाला व्यापार प्रतीत होने लगा । सब यूरोपियन व्यापारिक राष्ट्रों ने इस वात का 
प्रयत्न किया कि वे इसमें यथासम्भव एक बड़ा भाग ले सकें। | 


३. उत्तरी अमेरिका का व्यापार ate फ्रेको-ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा . 


यूरोप और वैस्ट इण्डीज़ तथा पश्चिमी अफीका के बीच में होने वाले व्यापार का 
कुल परिमाण यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के वीच होने वाले व्यापार के परि- 
माण से बहुत अधिक था। किन्तु अमेरिका के व्यापार में ब्रिटिश व्यापारियों को अन्य 
प्रतिस्पधियों की अपेक्षा अपरिमित लाभ था । इस शताब्दी के मध्य तक तेरह ब्रिटिश उप- 
निवेशों में लगभग १५ लाख व्यक्ति बस चुके थे। ये सव मुख्य रूप से कच्चा माल पैदा 
करने में लगे हुए थे, न्यू इंग्लैण्ड में तथा मध्यवर्ती बस्तियों में यह कच्चा माल-इमारती 
लकड़ी, कोलतार और नौसैनिक सामग्री तथा खेती की पैदावार dt | Wars में रैड- 
इण्डियन लोगों से समूर खरीदे जाते थे। वर्जिनिया और मेरीलैण्ड में तम्वाकू पैदा होता 
था । दक्षिणी कँरोलिना में चावल उत्पन्न होता था । नोचालन अधिनियमों (Navigation 
Acts) के अनुसार इनमें से अधिकतम मूल्यवान्‌ वस्तुओं का निर्यात केवल ब्रिटेन को किया 
जा सकता था । यद्यपि इन कानूनों की अवहेलना होती थी, तथापि निःसन्देह औपनिवेशिक 
उपज का अधिकांश भाग उसी रेखा का अनुसरण करता था, जो इन कानूनों ने निश्चित 
की थी । इसके अतिरिक्त ये सभी बहुसंख्यक और समृद्ध उपनिवेशवासी अपने द्वारा वांदित 
हस्तोद्योगों से निमित होने वाली लगभग सभी वस्तुएं ब्रिटेन से खरीदते थे, क्योंकि उनके 
अपने हस्तो्योग अभी तक बहुत ही छोटे पैमाने पर थे । 

व्यापार के इस महान्‌ परिमाण की तुलना में उत्तरी अमेरिका के फ्रेंच उपनिवेशों 
की उपज बहुत कम थी । कनाडा के पास क्रियात्मक रूप से समूर के अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं था, उसकी लघु तथा निर्धन जनसंख्या में फ्रेंच हस्तोद्योगों के माल की माँग बहुत 
थोड़ी थौ । १७१७ ई० में स्थापित हुए लुइसियाना के उपनिवेश ने अपनी राजधानी 
का नाम न्यू अलियन्स फ्रांस के बालक-राजा के संरक्षक (Regent) से प्राप्त किया था। 
इसने ला द्वारा प्रस्तुत की गयी भीमकाय योजना के समय उज्ज्वल आशाएँ उत्पन्त की at, 
किन्तु इसकी जनसंख्या पाँच हजार से अधिक नहीं थी । यद्यपि फ्रेंच लोग इस युग में मिसी- 
सिपी नदी के साथ-साथ छोटे किले और व्यापारिक अड्डे अमित पौरुष के साथ स्थापित 
कर, रहे थे, तथापि लगभग एक जनशुन्य देश में, सैकड़ों मीलों की दूरी पर पृथक्‌ रूप से 
बसे हुए ये अड्डे बहुत ही कम: महत्वपूर्ण व्यापार का आधार बन सकते थे । ae: 

इस युग में यद्यपि फ्रेंच लोग उत्तरी अमेरिका से बहुत कम मुनाफा प्राप्त कर रहे. 
थे, तथापि वेः साम्राज्य के विकास के एक महान्‌ भविष्य को स्पष्ट करने वाली git 
क्रिप्राशीलता प्रदर्शित कर रहे थे। उनके पास यातायात के = प्रमुख क 
मार्ग थे, ये अमेरिका के महाद्वीप के भीतरी भाग को खोलते थे । इनमें से एक y x 
लारेन्स नदी का और महान्‌ भीलों का यह स्थूल ST से पुर्व cater का ज 
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७१४ : ब्रिटिश: राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


वाला मार्ग था और दूसरा मार्ग मिसीसिपी और भिसूरी नदियों का था। यह स्थूल रूप 
से उत्तर से दक्षिण को जाने वाला मागे था।१ ये दोनों मार्ग मिशीगन झील और 
इलीनायस नदी के रास्ते से लगभग मिल जाते थे । वे एक महान्‌ त्रिकोण में उन सब 
ब्रिटिश उपनिवेशों को घेरे हुए थे, जो तट के साथ लगे हुए थे, ये कहीं भी १०० मील से 
अधिक गहराई में नहीं फैले हुए थे । ये उपनिवेश एलेगेनीज पर्वतमाला के अव्यवस्थित और 
बन्य पर्वतीय देश से घिरे हुए थे। यदि फ्रेंच उस ओहियो नदी की घाटी का भी नियन्त्रण 
पा सकते, जो एलेगेनी aaa के पीछे साथ-साथ बहती है और निचली भीलों-इरी 
और आण्टेरियो को मिसीसिपी के साथ मिलाती है तो ब्रिटिश उपनिवेशों का विस्तार 
goer से असम्भव हो जाता | 


अपने अन्वेषणकर्ताओ के साहस के कारण फ्रेंच लोगों ने इस विशाल भौगोलिक 
विचार को सनक लिया था। न तो इंग्लैण्ड में ब्रिटिश सरकार ने और न ही ब्रिटिश 
उपनिवेशवासियों ने इसकी कल्पना की थी । किन्तु यह असम्भव था कि फ्रेंच लोगों का 
अल्प, निर्धन, और विरल रूप से बिखरा हुआ जनसमूह इन अतीव विशाल क्षेत्रों से ब्रिटिश 
उपतिवेशों के समृद्ध और साहसी आवासकों को स्थायी रूप से बहिष्कृत करने में समर्थ हो 
सके । इन आवासको की संख्या अब फ्रेंच लोगों के साथ कम-से-कम बीस और एक के 
अनुपात से भी अधिक थी । एक बार यदि ब्रिटिश आवासक एलेगेनीज पर्व॑त माला को पार 
करने का रास्ता पाना शुरू करें--और इस युग में वे ऐसा करने लगे थे-तो एक संघर्ष 
अनिवार्यं था । इसका निवारण ऐसी सन्धियों से अथवा सौदेबाजियों से नहीं हो सकता था, 
जो यूरोप में युद्ध को टाल सकती थीं । 


फ्रांस की स्थिति में एक स्पष्ट निबेलता गुट्रेक्ट की सन्धि की बिरासत के कारण थी । 
उसके यातायात का मुख्य मागं-सेण्टलारेन्स नदी का प्रवेश द्वार--दोनों ओर से ब्रिटिश प्रदेशों 
से घिरा हुआ था । इसके एक ओर चिरकाल से विवाद का विषय बने न्यूफाउण्डलैण्ड 
को अब निश्चित रूप से ब्रिटिश प्रदेश मान लिया गया था । नदी के दूसरी ओर विद्यमान 
एकेडिया का प्रदेश एक सन्धि द्वारा ब्रिटेन को दे दिया गया था, किन्तु एकेडिया की सीमाएँ 
कभी निश्चित नहीं की गयी थीं। ब्रिटिश दृष्टिकोण यह था कि इसमें बाद में न्यून्रंज़विक 
के उपनिवेश द्वारा अधिकृत प्रदेश भी सम्मिलित था और यह उन मागंहीन वनों तक 
विस्तृत था, जो सेप्टलारेन्स तक फैले हुए थे। निःसन्देह, फ्रेंच इस क्षेत्र के विशाल भाग 
को यह नाम देने के अभ्यस्त थे । ब्रिटिश दृष्टिकोण एकेडिया को सेन्ट क्रोइस (Croise) 
. नदी पर्यन्त उस दूरी तक विस्तीणे करना चाहता था, जहाँ न्यूइ्लैण्ड शुरू होता था; 


१. नक्शे के लिए एटलस के पाँचवे dency की प्लेट संख्या ५५ तथा छठे संस्करण 
की प्लेट संख्या ६३ देखिए । 


२. नक्शे के लिए एटलस के पांचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५४ तथा छठे संस्करण 
की प्लेट संख्या ५२ देखिए । 
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व्यापारिक तथा औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा ; ७१५ 


दूसरी ओर फ्रेंच दृष्टिकोण एकेडिया को नोवास्कोशिया के प्रायदीप तक सीमित रखने के 
पक्ष में था। इस प्रश्न पर अनन्त विवाद था । 

इसी बीच में फ्रेंच लोग न्यूफाउण्डलैण्ड और एकेडिया के ब्रिटिश प्रदेशों से उत्पन्न 
की गयी सामरिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए दो प्रकार से परिश्रम कर रहे थे। 
उन्होंने १७२० ई० में, केप ब्रेटन टापु पर लुइसबगे नाम का एक महान्‌ दुर्गे बनाना 
आरम्भ किया, यह टापू ब्रिटिश लोगों को दिये गये प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया 
था। इस दुर्ग की योजना उस समय के सब से बड़े सैनिक इन्जीनियर वोवान ने तैयार की 
थी इसको बनाने में ३० लाख लीवसे (Livres) का व्यय हुआ था, यह अमेरिका 
के महाद्वीप में अद्वितीय रूप से सुदृढ़तम दुगे था। इसका उद्देश्य सेन्ट लारेन्स के प्रवेश-. 
द्वार को सुरक्षित बनाना था। बाद में' फ्रेंच लोगों ने नोवास्क्रोशिया के स्थल डमरू मध्य 
पर किले बनाने शुरू किये, इसी बीच में पुरोहितों के माध्यम से उन्होंने नोवास्कोशिया 
के फ्रेंच निवासियों में फ्रांस के प्रति देशभक्ति की भावना को जीवित बनाये रखने के लिए 
सभी सम्भव प्रयत्न किये और उन्हें यह प्रेरणा दी कि संघर्ष की अवस्था में उनकी निष्ठा 
फ्रेंच राजा के प्रति है, न कि ब्रिटिश राजा के प्रति । 

यह कहना ठीक है कि फ्रेंच लोग अपने प्रतिस्पधियों की अपेक्षा भावी संघर्ष की 
सम्भावना को, वस्तुतः उसकी निश्चितता को देखने में कहीं अधिक सावधान थे । प्रति- 
दिन यह संघर्ष अधिक अनिवार्य होता जा रहा था । यूरोपियन राजनीति में फ्रांस और 
ब्रिटेन के बीच में धीरे-धीरे चौड़ी होने वाली are के लिए इस संघर्षं की आशंका उत्तर- 
दायी थी । इस प्रकार ब्रिटिश विरोधी नीति के लिए स्पेन को विवश करने वाली, उष्ण 
कटिबन्धीय समुद्रों के प्रदेशों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांस और 
ब्रिटेन के बीच होने वाली औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के साथ मिल कर बोर्बोन राजाओं के एक 
स्वाभाविक संघ को उत्पन्न किया और निकट भविष्य में व्यापारिक और ओपनिवेशिक 
प्रभुता के लिए एक अन्तिम महान्‌ संघर्ष को afad बना दिया। 
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vy! 


feat लोगों का शासन 
(१७१४-१७३४ Fo) 

जाज प्रथम १७१४ : जाज द्वितीय १७२७ ; 
जाज तृतीय १७६० ई० 


१: Fam मन्त्रिमण्डल 


ह्विग लोगों ने जिस युग में निष्कण्टक प्रभुता का प्रयोग 
किया, वह युग दो राजाओं के शासन कालों में विस्तीणँ था | यह 
उन दो राजाओं के शासनकाल थे, जो ब्रिटेन में अपने को 
विदेशी अनुभव करते थे और जिनकी राजगद्दी अत्यधिक असु- 
रक्षित थी । इस असुरक्षा के कारण नतो कभी जाजँ प्रथम ने 
ओर न जाजे द्वितीय ने अपने राज्य की आन्तरिक अथवा औपनिवेशिक 
नीति में हस्तक्षेप करने का साहस किया; केवल वैदेशिक मामलों में, 


` हनोवर के इलेक्टर होने की अपनी स्थिति के कारण उन्होंने ब्रिटिश 
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नीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला और यहाँ भी वे बडी सावधानी 
से चले । 


राजा की कानूनी शक्तियाँ अब भी बहुत अधिक थीं, आगे 
चलकर जाज तृतीय ने इस बात को प्रदर्शित किया । विशेष रूप से, 
सावंजनिक पर्दो पर व्यक्तियों को नियुक्त करने के अधिकार के विषय 
में राजा की शक्ति (Patronage) इतनी अधिक थी कि यदि राजा 
के अपने प्रबल वैयक्तिक विचार हों तो वह शीघ्र ही उसको अनुभव 
करवा सकता था, किन्तु an यदि इन शक्तियों का साहसपूर्ण रीति से 
भ्रैयीगें कियी “जीती तो इससे अनिवार्य रूप में पालियामेण्ट में तीब्र 


ae ee ee ले + J ($ 


far था । उसंके शासन का 


fat लोगों का शासन $ ७१७ 


' आलोचना तथा विरोध उत्पन्न हो जाता, जाजे तृतीय के समय में ऐसा ही हुआ था । अपनी 


राजगद्दी असुरक्षित होने की दशा में न तो जाजे प्रथम और न जाज दवितीय ने इस खतरे को मोल 
लेने का साहस किया । सभी घरेलू ममलों में उन्होंने अपनी शक्तियों का तथा सरकारी पदों पर 
व्यक्तियों की नियुक्ति के अपने अधिकार का प्रयोग मन्त्रियों के हाथ में छोड़ दिया | वस्तुतः अब 


` शासकीय सत्ता इस बात तक सीमित हो गयी थी कि राजा fan नेताओं में से उस नाम को 


चुने, जिसे ये सब अधिकार सौंप दिये जाने चाहिएँ; ऐसा चुनाव करते हुए राजा को अपना 
चुनाव केवल उन्हीं इने गिने व्यक्तियों तक सीमित रखना पड़ता था, जो सावेजनिक पदों पर 
व्यक्तियों की नियुक्ति करने के राजा के अधिकार की सहायता से कामन्स सभा में बहुमत का 
निर्माण कर at 1 राजा सार्वजनिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अपने अधिकार 
का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग करने का साहस नहीं कर सकता था,' किन्तु उसे हस्तान्तरित कर 
सकता था । ऐसा करने का अधिकार चुने गये मन्त्री को उस समय तक सार्वजनिक जीवन 
पर प्रभुत्व रखने में समर्थ बनाता था, जब तक वह ऐसा कोई कार्यं नहीं करता था, जो 
गम्भीर रूप से लोगों के लिए अप्रिय हो । Fea 


प्रधान मन्त्री के पद के लिए कुछ सम्भावित उम्मीदवारों में से किसी एक व्यक्ति को 
रूमाल फेंक कर चुनने की मामूली शक्ति भी राजा द्वारा मन्त्रियो के स्वतन्त्रतापूर्वक चुनाव 
करने से बहुत भिन्न थी, किन्तु इसने इन जमन राजाओं के नीरस और अधम दरबारों को 
षड्यनत्रों से परिपूर्ण बना दिया और उनकी अनाकर्षक रानियाँ प्रतिस्पर्धी राजनीतित्ञों के 
लालच से बड़ा लाभ उठाती थीं । इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्यकाल में युवराज या प्रिन्स ऑफ 


वेल्स के सम्बन्ध अपने पिता के साथ बहुत बुरे होते थे और वह एक प्रकार के विरोधी दरबार 


को बनाये रखता था । वह उन असन्तुष्ट राजनीतिज्ञों का केन्द्र बन जाता था, जो यह आशा 
रखते थे कि बाप के वाद बेटा जब राजगदी पर वैठेगा तो रूमाल उनकी ओर फेंका 
जायगा | हनोवर वंश की इस नीरस विशेषता का उस युग की विशेष परिस्थितियों में एक 
लाभदायक परिणाम हुआ । यह परिणाम अधिक अच्छा था कि विरोधी राजनीतिज्ञ निर्वासित 
राजवंश के साथ षड्यन्त्र करने की अपेक्षा अपनी आशाओं को राजगद्दी के उत्तराधिकारी पर 
केन्द्रित करें । 


हनोवरवंशी राजा अपनी असुरक्षित स्थिति को जानते थे, इसलिए वे तत्कालीन 
व्यवस्था को भंग करने से बचने की इच्छा रखते थे; अतः जाजे प्रथम एवं जार्ज दवितीय, दोनों 
अपने द्वारा चुने गये मन्तियों को दिये जाने वाले समर्थेन में विलक्षण रूप से दृढ़ थे । इसलिए 
उस युग की विशेषता यह है कि उस समय के मन्त्रि-मण्डल काफी लम्बे vst तक हल is 
पर आरूढ़ रहे । १७१४ ई० से सप्त-वर्षीय युद्ध आरम्भ होने के समय- pe 
क्रियात्मक eq से केवल तीन मन्त्रिमण्डल बदले गये थे | इनमें पहले मल बु 
व्यक्तित्व का प्राधान्य था । यह मलंबरो का अनुयायी तथा एक अतीव योग्य सं ५० र डाज- 
मुख्य महत्त्व इस बात में है कि उसने जैकोबाइट खतरे! का 
[बला बडी दृढ़ता से किया और ब्रिटिश विदेश नीति की मुख्य दिशाएँ निश्चित कीं | विदेश 
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७१८ १ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 
नीति में लगभग तीस वर्ष तक प्राधान्य बनाये रखने वाली फ्रांस और ब्रिटेन की मित्रता का 
अधिकांश श्रेय स्टेनहोप को है | 


सौथ सी कम्पनी (South Sea Company) के झगड़े के बीच में ही स्टेनहोप 
का देहांत हो गया (१७२० ई०) । सर राबटं वालपोल ने इस गुत्थी को जिस चतुराई से सुल- 
झाया, उसके कारण उसका इस सर्वोच्च शक्ति का उत्तराधिकारी बनना सुनिश्चित हो गया । 
उसने बीस वर्षे से भी अधिक समय की अविच्छिन्न अवघि में इस शक्ति को अपने पास बनाये 
रखा | जाजे प्रथम की मृत्यु पर एक क्षण के लिए उसका उत्कर्षं खतरे में पड़ गया था । जाजे 
द्वितीय जब प्रिन्स आफ वेल्स था, उस समय उसके चारों ओर मँडराने वाले विरोधी दल को यह 
आशा थी किं अब युवराज के राजा बनने पर वालपोल का स्थान वे ले लेंगे। किन्तु अपनी 
अतीव योग्य पत्नी से पथप्रदशेन पाते हुए जाजेँ द्वितीय ने अपने पुराने मित्रों को निराश कर 
दिया, Tete ने स्पेन के साथ युद्ध छिड़ने के समय तक अपनी शक्ति के पुणं एकाधिकार 
को बनाये रखा । वह इस युद्ध से घुणा करता था, उसने इसका संचालन बुरी तरह से किया, 
इसी कारण उसका पतन हो गया (१७४२ Fo) | 


वालपोल के बाद बनने वाले अगले मन्त्र-मण्डल की अध्यक्षता पहले als विलमिगटन 
ने की, यद्यपि इस समय विदेशी मामलों का संचालन एक अतीव उज्ज्वल और विनोदी व्यक्ति 
लाडे कार्टरेट के हाथों में था। यूरोपियन राजनीति के साथ अपने घनिष्ठ परिचय के कारण 
यह अपने सभी समकालीन व्यक्तियों में विशिष्ट स्थान रखता था | इसीलिए उसने आस्ट्रियन 
उत्तराधिकार के युद्ध के आरम्भ में यूरोपियन मामलों की जटिलताओं में ब्रिटेन को पहले 
किसी भी समय की अपेक्षा अधिक गहराई से{उलभा दिया | जब एक वर्ष तक अपने पद पर 
रहने के बाद विलमिगटन का देहान्त हो गया (१७४३ ई०), तो उसका स्थान व्यक्तियों के 
अथवा नीतियों के किसी ठोस परिवतंन के बिना ही, हेनरी पैलहम ने ग्रहण किया और यह 
१७५४ Fo में अपनी मृत्यु-प्येन्त अपने पद पर बना रहा । पैलहम के बाद उसका भाई तथा 
साथी न्यु कंसल का ड्यूक उसका उत्तराधिकारी बना । यह दीर्घजीवी तथा वास्तव में afa- 
च्छिन्न रूप से बना रहने वाला मन्त्रिमण्डल वालपोल की नीति के विरुद्ध एक प्रतिक्तिया का 
प्रतिनिधित्व करने वाला समझा जाता था । वस्तुतः यह मुख्य रूप से उसकी पद्धतियों और 
उद्देश्यों का अनुसरण करता था । यद्यपि इसमें वालपोल द्वारा किसी भी समय में एकत्र किये 
गये राजनीतिक समूहों की अपेक्षा अधिक विभिन्नता रखने वाले समूह सम्मिलित थे, तथापि 
पैलहम-वन्ध वस्तुतः वालपोल के शिष्य और उसकी नीति को जारी रखने वाले थे । इस 
प्रकार इस लम्बे युग के राजनीतिक इतिहास में एक विलक्षण बैविध्य है । ह्विग-गुटों के सभी 
षड्यन्त्रों और झगड़ों के बावजूद, सिद्धान्त का कोई वास्तविक भेद उस समय तक दृष्टिगोचर 
नहीं हुआ जब तक सप्तवर्षीय युद्ध के आरम्भ को सूचित करने वाली विपत्तियों के बीच में 
विलियम पिट के प्रभावशाली व्यक्तित्व ने अल्पतन्त्रीय (शासकों को एक ओर नहीं धकेल दिया 
तथा ब्रिटिश WHEE एक०मवीचार्वदिशा. नहीं अदाने की ०० eGangotri Gyaan Kosha 


| fam लोगों का शासन : ७१३ 
२. महान्‌ ह्विग वालपोल तथा उसकी नीति के सिद्धान्त 


इस प्रकार वालपोल* का लम्बा शासन इस युग के केन्द्रीय भाग का निर्माण करता है 

और यह far शासन के गुणों ओर दोषों को एकदम अतीव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। 

वालपोल कई दृष्टियों से एक इंग्लिश देहाती भद्र पुरुष (Country gentleman) का एक 
प्रकार था । वह देहाती जीवन का भक्त था और अपनी नार्फोक की जागीर में वह जव भी चला 
जाता था तो वहाँ वह अन्य किसी भी स्थान की अपेक्षा अधिक प्रसन्न रहता था । वह उत्तम 
जीवन का शौकीन, कला के सभी मामलों में अभिरुचि न रखने वाला असंस्कृत व्यक्ति 
(Philistine), विनोदी, उत्तम स्वभावपरक तथा अपने वर्ग के पक्षपातों से परिपूर्ण था । वह 
एक पक्का fant था, fant के विचार के अनुकूल स्वतन्त्रता में वास्तविक विश्वास रखता था 
और यह मानता था कि न्यूनतम सम्भव संघर्ष अथवा विक्षोभ के साथ क्रान्ति के समभौते से 
तथा प्रोटेस्टेण्ट उत्तराधिकार के संरक्षण द्वारा स्वतन्त्रता को बनाये रखा जा सकता है । वह 
अपने देश का कल्याण पूर्ण सच्चाई के साथ चाहता था। वह इस कल्याण को शान्ति को 
बनाये रखने में तथा उद्योग और व्यापार के विस्तार में ही समझता था। वह अतीव 
महान्‌ व्यावहारिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति था । उसकी यह योग्यता विशेष रूप से (वित्त 
और व्यापार जैसे) ऐसे क्षेत्रों में थी जिनमें कल्पना शक्ति के, सहानुभूति भौर are ष्टि के 
उच्चतर गुणों के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। यह मनुष्यों क्रो, विशेष रूप से उनकी 
नि्बेलताओ को समझने वाला कुशाग्र बुद्धि, पारखी व्यक्ति था; क्योंकि वह कभी आप से 
बाहर नहीं होता था | मतः उसमें मनुष्यों को व्यवस्थित करने की एक पटुता थी | वह शब्दा- 
डम्बर से पुणं रूप से मुक्त था, किन्तु वह उच्च आदशों से अनुप्राणित होने में असमर्थे था 
अथवा वह उच्च आदशों से अनुप्राणित व्यक्तियों को समझने का भी सामथ्यं नहीं रखता था । 
उस युग के व्यक्तियों की भाँति “उत्साह” (Enthusiasm) के प्रति उसमें एक प्रकार की अवज्ञा 
पायी जाती थी । दीघं दृष्टिकोण, महान्‌ स्वप्न तथा एक महान्‌ उद्देश्य के प्रति समूचे दिल से की 
जाने वाली साधना उसमें बिल्कुल नहीं थी । उसके लिए धर्म का कोई महत्त्व नहीं था । चर्चे 
उसके लिए जनता को शान्त बनाये रखने 'काएक सुविधाजनक साधन था,(जैसा कि वह उसके प्रति- 
स्पर्धी बोलिंगन्नोक के लिए था)। वह जिस दुनिया को जानता था, उससे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट 
था और वह इसे सुरक्षित और अविक्षुब्ध रूप में बनाये रखना चाहता था । ऐसा मनुष्य एक 
राष्ट्रीय नेता नहीं हो सकता, अथवा वह भविष्य की समस्याओं में बहुत दूर तक आगे नहीं 
देख सकता था । किन्तु वह सामान्य बुद्धि रखने वाले मनुष्यों के विश्वास को प्राप्त करने में 
प्रशंसनीय रीति से समर्थ था । वह अपने युग का और अपने वर्ग का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व 
करता था । इसीलिए वह उस समय में स्थिति{को सुदृढ़ बनाये रखने की महान्‌ सेवा करने 
में समर्थ हुआ, जब उसके देश को ठीक इसी वस्तु की आवश्यकता थी और जब अत्यधिक क्रिया- 
शीलता के दो युगों के बीच में निष्क्रियता या जड़ता का एक युग आवश्यक था । 


१. “बारह इंग्लिश राजनीतिज्ञो की ग्रन्थ माला” में लाड मालि ने वालपोल की एक 
अत्युत्तम संक्षिप्त जीवनी लिखी है। 
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वालपोल की शक्ति लम्बी अवधि तक बने रहने का रहस्य प्रधान रूप से कामन्स सभा 
को नियन्त्रित करने में उसका चातुर्ये था । इसी कारण और अपने विरोधियों के विशाल 
आरोपों के कारण प्रायः उस पर यह दोष लगाया जाता है कि उसने ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन 
में पूरे पैमाने पर भ्रष्टाचार आरम्भ किया । उसने राजमुकुट के सार्वजनिक पदों पर व्यक्तियों 
की नियुक्ति के अधिकार (Patronage of the Crown) का प्रयोग अपना बहुमत बनाये रखने 
में किया । वह सवसे बड़े fet तथा पालियामेण्ट में प्रतिनिधि भेजने बाले नगरों (Borough) 
की सीटों का सौदा पटाने में कुशल व्यक्ति--न्यूकेसल के ड्यूक के साथ घनिष्ठ सामंजस्य 
रखते हुए काम करता रहा | इन मामलों में वह क्रान्ति के वाद होने वाले अपने सभी पूरववतियों 
द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त किये जाने वाले साधनों का ही केवल उपयोग कर रहा था । उसने 
इनका उपयोग अधिक चतुराई से और अधिक दृढ़ता से किया । वस्तुतः उस समय की परिस्थितियों 
में सुदृढ़ सरकार को बनाये रखने के लिए ये साधन आवश्यक थे । इस बात की कोई निश्चित 
साक्षी नहीं हैं कि उसने कभी किसी व्यक्ति को सीधी घूस दी हो, यद्यपि कुछ उदाहरणों में 
उसने सम्भवतः ऐसा किया । उसका पतन हो जाने पर उसके विरोधियों ते उसके विरुद्ध मामला 
तैयार करने का परिश्रम किया, किन्तु वे इसमें पूर्ण हूप से विफल रहे, क्योंकि बालपोल ने 
कभी भी म्रष्टाचार कें साधनों का जितना प्रयोग किया था, उसकी अपेक्षा उनका प्रयोग 
अधिक बड़े पैमाने- पर पैलहम के मन्त्रिमण्डल.द्वारा और इससे भी अधिक जाजे तृतीय द्वारा 
किया गया था। मुख्य रूप से कामन्स सभा पर उसका प्रभुत्व इस कारण था कि वह इस संस्था 
के स्वरूप को वडी चतुराई से समता था और वह, ऐसे प्रश्नों के उठाने को बड़ी सावधानी से 
टालता रहता था, जिन प्रश्नों से झगड़ा पैदा होने की सम्भावना थी । उसका आदशं अर्थात्‌ 
वाक्य था Quicta non movere “शान्त पड़े हुए को मत उठाओ ।" 


- -मतः उसके लम्बे शासन की मुख्य विशेषता उन सब महान्‌ प्रश्नों का न उठना 
था, जिनसे सिद्धान्तं का सम्बन्ध था । उस समय वित्त तथा व्यापार के अतिरिक्त अन्य 
महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत कम कानून बनाये गये । ह्विग परम्परागत रूप से धामिक सहिष्णुता 
के समर्थक और डिसेण्टरो (Dissenters) के मित्र थे। फिर भी डिसेण्टरों पर लगी हुई 
अनहर्ताओं से उन्हें मुक्त करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया | स्टेनहोप ने Occasional 
Conformity Act और Schism Act को रह किया था। किन्तु वालपोल ने उस समय 
इन्हें रद करने का भी विरोध किया था ।' सम्भवतः इसका कारण यह था कि वह धार्मिक 
संस्कारों का कट्टर पालन करने वाले अथवा हाई चर्च टोरियों (High Church Tories) को 
नाराज नहीं करना चाहता था । कई बार झिसेण्टरों के परित्राण देने के लिए प्रस्ताव रखे 
TH, वालपोल ने इनका विरोध किया और इनकी विफलता निश्चित बना दी। उसका 
सिद्धान्त था कि सोते हुए कुत्तों को लेटा रहने दो (Let sleeping dogs lie) | किन्तु | १७२७ 
ई० के बाद से उसने उन डिसेण्टरों के लिए प्रति वर्ष दण्डमुक्ति कानुन (Act of Indemnity) 
पास कराये, जो कानून तोड़ना पसन्द करते थे | यह अन्याय के प्रतिकार .का एक भीरुतापूर्ण 
भोर खतरनाक STAT फ! Collection. Digitized By;Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
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fam लोगों का शासन : ७२१ 
अतः उसका शासन एक कृत्रिम शान्ति का काल रले 
द्वितीय के पक्षावलम्बियों का मत (Jacobitism) mt: शनैः सूद के आफ vies 
इस बात को १७४५ ई० में होने वाले विद्रोह ने भविष्य में प्रदर्शित करना था । a = 
आगे वर्णन किये जाने वाले १७३३ ई० के “निर्माण कर विधेयक” (Excise Bill) को 
उत्तेजना के मुखेतापूण विस्फोट ने यह प्रदर्शित किया कि कोई गम्भीर विवाद कितनी aid 
से एक खतरनाक तुफान पैदा कर सकता है । स्काटलैण्ड भी बडी बेचैनी के साथ शान्त था और 
शन: शनैः एकीकरण का लाभ उठा रहा था । वालपोल ने स्काटलैण्ड की व्यवस्था आगिल के 
ड्यूक के भाई, लार्ड इस्ले से करवायी । उसने निर्वाचनों का संगठन किया और उसे vy 
स्काटिश सदस्यों का तथा १६ स्काटिश लाडों का स्थायी एवं स्थिर समर्थन प्रदान किया । फिर 
भी १७३ ६ ई० में एक लोकप्रिय तस्कर व्यापारी (Smuggler) के प्राण-दण्ड से पोटियस के 
दंगों का प्रचण्ड रोष उत्पन्न हुआ । इन दंगों को केवल इसलिए स्मरण किया जाता है, क्योंकि 
इस समय कोई और घटना नहीं घट रही थी और स्काट ने अपने एक सर्वोत्तम उपन्यास--दी 
हाट आफ मिडलोथियन (The Heart of Midlothian) का विषय इसी घटना को चुना 


है । इस दंगे ने यह्‌ प्रदर्शित किया कि स्काटलैण्ड में भी उत्तेजना को आसानी से उभाडा जा 
सकता था । 


अपनी भीषण पीड़ाओं से पीड़ित होते हुए भी आयरलैण्ड आश्चर्यजनक रीति से 
शान्त बना रहा | किन्तु १७२३ ई० में एक नवीन तथा अत्यधिक आवश्यक ताम्र मुद्रा पद्धति 
के अनुसार वुड के अधन्ते के सिक्के (Wood's Half-pence) के प्रचलित होने पर जो उम्र 
शोर मचाया गया, उसने यह प्रदर्शित किया कि यहाँ भी तूफान बड़ी जल्दी उठ सकते थे। 
इस घटना का महत्त्व यह था कि स्विफ्ट ने इस अवसर पर ड्रेपियसँ Wed (Drapier’s, 
Letters) नामक कृति में अपनी शक्तिशाली लेखनी का प्रयोग किया । इस रचना को उसने 
as के अधन्ने (Half-pence) के वारे में तथ्यों की एक चातुर्येपूणे अतिशयोक्ति और विक्कति 
से आरम्भ किया और इसके बाद दमन की उस दुष्ट और अन्यायपूणं पद्धति की घोर निन्दा 
की गई थी, जिससे आयरलैण्ड के व्यापार और उद्योग को नष्ट किया जा रहा था। स्विफ्ट 
की अन्य पुस्तिकाओं के साथ यह पुस्तिका आयरलैण्ड के साथ किये जाने वाले निलंज्जतापूर्ण 
व्यवहार के विरुद्ध प्रभावशाली प्रतिवाद का प्रारम्भ था। “सोने वाले कुत्ते जागृत और 
उद्बुद्ध होने लगे थे”, उन्हें पुनः सोने के लिए शान्त किया जाना आवश्यक था | वालपोल ने 
वुड के अधन्ने के सिक्के (Half-pence) को फौरन वापस ले लिया। किन्तु वह “दरारों को 
कागज से बन्द करके” सन्तुष्ट था । उसने आयरिश स्थिति पर विचार करने का अथवा 
इसका गम्भीरतापूर्वक समाधान करने का कोई प्रयास नहीं किया | उसने क्रान्ति की दमनकारी 
पद्धति को अपरिवतित बनाये रखा और इसे अधिक उग्र भी बनाया । उसके सत्तारूढ़ होने से 
पहले १७१६ ई० में ब्रिटिश पार्लियामेण्ट ते घोषणात्मक अधिनियम (Declaratory Act) 
पास किया था । इसके अनुसार औपचारिक रूप से उसने आयरिश पालियामेण्ट के ऊपर | 
आयरलैण्ड के लिए कानून पास करने की अपनी शक्ति का दावा किया था । pe ने 
इसका कोई विरोध नहीं किया। उसने इस प्रकार दावा की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग 
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किया । उसके लिए समभौते और पुननिर्माण की कोई बडी तथा राजनीतिज्ञतापूर्ण नीति नहीं 
थी । राजनीतिज्ञता के सभी बड़े क्षेत्रों में उसकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता का सार यह था कि 
"सोने वाले कुत्तों को लेटा रहने दो, सव मामलों को शान्त बनाये रखो और कोई विशेष 
बात न करो | 
अमेरिका के उपनिवेशों के सम्बन्ध में भी एक अपवाद को छोड़ कर उसकी यही नीति 
थी । यह एक महत्त्वपूर्ण अपवाद व्यापार के मामलों में था। क्रान्ति के समय से ही, विशेष 
रूप से न्यू इंग्लैण्ड में गवनंरों के वेतनों के प्रश्न पर एक सतत विवाद चल रहा था। इंग्लैण्ड 
की सरकार इस वात पर आग्रह कर रही थी कि गवर्नरों को निश्चित वेतन दिये जाने चाहिएँ। 
उपनिवेशों की असेम्बलियाँ गवर्नरों को अपने अधिकार में बनाये रखने के लिए, इनके लिए 
एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए धन स्वीकार करने से इन्कार कर रही थी । 
यही प्रश्‍न जजों के वेतन के सम्बन्ध में उत्पन्न हो रहा था। यह अधिकतम मौलिक महत्त्व 
रखने वाली संवैधानिक समस्या थी । इसमें औपनिवेशिक असेम्बलियों तथा केन्द्रीय सरकार 
के बीच में सम्बन्धों का प्रश्‍न सम्मिलित था। विवाद से बचने के तथा सोने वाले कुत्तों को 
लेटे रहने देने के सिद्धान्त के आधार पर १७२६ ई० में वालपोल की सरकार ने उपनिवेशों के 
Tata को यह हिदायत भेजी कि वे इस प्रश्‍न को छोड़ दें; उन्हें जो वेतन मिल सके उसे ले 
लें । औपनिवेशिक प्रश्नों का विचार बोर्ड ऑफ ट्रेड करता था, किन्तु ह्विग पद्धति में बोर्ड ऑफ 
ट्रेड दो -राज्यमन्त्रयों में से एक मन्त्री को केवल परामर्शं देने वाली संस्था थी । अन्तिम निर्णय 
यह राज्यमन्त्री किया करता था। वालपोल के युग में अधिकांश समय तक इसका उत्तरदायी 
राज्यमन्त्री न्यू कैसल का ड्यूक था । औपनिवेशिक उपद्रवों तथा समस्याओं के समाधान करने 
के लिए न्यूकैसल का सरल साधन यह था कि वह इस विषय में भेजे गये पत्रों या खरीतों को 
पढ़ता ही नहीं था । जब एक बार वालपोल को पालियामेण्ट के अधिकार द्वारा उपनिवेशों पर कर 
लगाने की सलाह दी गयी तो उसने इसका यह उत्तर दिया कि इंग्लैण्ड में कर लगाने के वारे 
में उसे काफी कष्ट उठाना पड़ा थां और वह अमेरिका में इसे लगाकर अधिक कष्ट नहीं उठाना 
चाहता । यह एक चतुर उत्तर था और इसने उसकी सामान्य-बुद्धि को प्रदर्शित किया । किन्तु 
उसकी प्रशंसा औपनिवेशिक मामलों में उसकी बुद्धिमत्तापू्णे राजनीतिज्ञता के लिए की गयी 
है । वह निश्चित रूप से इस प्रशंसा का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसकी नीति केवल प्रवाह 
के साथ बहते जाने की नीति थी । उपनिवेशों और इंलैण्ड के बीच के सम्बन्धों की समस्या 
एक गम्भीर और कठिन समस्या थी । यह स्पष्ट था अथवा यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था 
कि पुरानी औपनिवेशिक पद्धति अब अधिक देर तक कारये नहीं कर सकेगी। लुई १४वें के 
ae OE अमेरिका में प्रभुता के लिए होने वाले अनिवायं भावी 
से विचार किया जाना चाहिए था ee ee ne ae EU aS 
Se g 7 । सी फ्रांस के संकट को जानते थे । वे साम्राज्य 
a भव करते थे, इसलिए वे सम्बन्धों की नयी पद्धति का विकास 
करने में इंग्लैण्ड के साथ सम्मिलित होने के लिए तैयार हो सकते थे 
भावी सरवे? के'भरत्ति'मपनी area सी १०४स सिर ere SLRS, Tage त 
| RET क्ष के सेदिस्यी कि राजनीतिक 
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सम्बन्धो में किसी परिवतंन को करने की आवश्यकता को समझने की कोई बुद्धि वालपोल में 
नहीं थी । इस प्रकार एक महान्‌ अवसर गवा दिया गया, एक ऐसा अवसर गँवाया गया जो 
कभी पुन: प्राप्त नहीं हो सकता था। "सोने वाले कुत्तों को लेटे रहने देने” की युक्ति एक 
परिवर्तेनशील जगत्‌ के राजनीतिज्ञों के लिए उपयोगी नीति नहीं है। 


इसी कारण से, वालपोल की विदेशनीति पर यह दोष लगाया जा सकता है कि उसमें 
दुरर्दाशता का अभाव था । यह नीति तत्त्वतः, जहाँ तक सम्भव हो सके, वहाँ तक कठिनाई 
उत्पन्न होने पर उसका समाधान करके युद्ध को टालते रहने की थी। उसने अपने देश को 
वस्तुतः एक ऐसे समय में शान्ति प्रदान की, जव उसे इसकी आवश्यकता थी । वह एक महान्‌ 
देन थी। किन्तु उसने यूरोपियन क्षेत्र में होने वाले परिवतंनों के महत्व को समझने की शक्ति को 
प्रदर्शित नहीं किया। ये परिवत्नेन इस प्रकार थे--पोलैण्ड का पतन, और रूस का महाशक्ति 
के रूप में आविर्भाव और १७३३ ई० में सम्पन्न हुई फ्रांस और स्पेन की सन्धि । 

संक्षेप में राजनीति के सभी व्यापक क्षेत्रों में वालपोल की नीति संकीण दृष्टिकोण वाली 
तथा अस्थायी उपायों को अपनाने वाली थी । उसमें कल्पना का तथा दृष्टिकोण की विशालता 
का अभाव था । इस कारण से उसे राजनीतिज्ञों में ऊंचा स्थान नहीं दिया जा सकता, भले ही 
उस समय में उसकी सेवाएँ उपयोगी रही हों । उसके दोष केवल उसके अपने विशिष्ट दोष नहीं 
थे, वे ह्विग स्वअल्पतन्त्र ( Oligarchy ) की विशेषता थे, वालपोल निस्सन्देह इसकी सर्वोत्तम 
उपज था | 


३. वालपोल का रचनात्मक कार्य 


फिर भी, कुछ क्षेत्रों में, वालपोल के कार्य का स्थायी महत्त्व था । पहली बात 
यह थी कि ब्रिटिश शासन-पद्धति में कामन्सं सभा की प्रधानता को व्यवहार में स्वीकार करने 
वाला तथा इस पर बल देने के लिए अपनी शक्ति के भीतर प्रत्येक कार्य करने वाला वह 
प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिज्ञ था । उसके सभी पूर्ववात्तयों-माण्टेग्यू, सोमसँ; हाले, सेण्ट जॉन तथा 
स्टैनहोप ने, अधिकार ग्रहण करते ही MS बनना स्वीकार करने में तथा लाई सभा में अपना 
स्थान ग्रहण करने में बड़ी जल्दीबाजी की थी । वालपोल अपने पतन होने तक प्तादा सर Use 
ही बना रहा और वह कामन्स सभा से चिपका रहा । जब अपने पतन के बाद उसने आरफोल्ड 
के at का पद ( Earldom of Orford ) स्वीकार किया और वह उसका उत्तराधिकारी 
बनने की आशा रखने वाले तथा बाथ के अले के रूप में aS का पद स्वीकार करने वाले 
अपने पुराने प्रतिद्वन्द्वी पुलटेनी से मिला तो उस समय उसके स्वागत वाक्य ने यह प्रदर्शित 
किया कि वह दोनों सदनों की आपेक्षि महत्ता के बारे में क्या सोचता था । उसने कहा, 
“आप और मैं अब दो ऐसे महत्त्वहीन व्यक्ति हैं, जैसा इंग्लैण्ड में कोई व्यक्ति भी हो pas 
है ।” इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वालपोल के समय में जब प्रधान a ae 
सदैव उपस्थित रहा करता था और इसकी सम्मति से अपनी नीति निश्चित किया क X 
उस समय यह सदन पहले किसी भी समय की अपेक्षा इंग्लिश सरकार का eb oe 
बन गया । एक्ट आँफ सेटिलमेण्ट ( Act of Settlement ) में यह विचार 
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७२४ : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


मन्तरियों क कामन्स सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए।! इस विचार को वालपोल ने 
अन्तिम रूप से अपने व्यवहार द्वारा अर्थात्‌ कामन्स सभा का सदस्य रहते हुए समाप्त कर दिया । 
पिट की अपेक्षा एक अधिक बड़ी मात्रा में (यद्यपि कुछ भिन्न अर्थ में) वह कामन्स सभा का 
महान्‌ सदस्य (Great Commoner) कहुलाने का अधिकारी है। 
दूसरी बात यह थी कि वह एक सच्चे अर्थं में अपनी कैबिनेट का नियन्त्रण और 
प्रभुत्व करने वाला और सब विभागों के कार्य का समन्वय करने वाली आवश्यक शक्ति का 
प्रयोग करने वाला पहला ब्रिटिश प्रधानमन्त्री था। ब्रिटिश शासन-पद्धति के विकास में यह एक 
आवश्यक योगदान था । वालपोल ने यह स्थिति इस बात पर आग्रह करके पायी थी कि जो 
मन्त्री सरकार से भिन्न मार्ग ग्रहण करते थे और सार्वजनिक रूप से उसके कार्यो का विरोध 
करते थे, उन्हें भन्त्रिमण्डल को छोड़ देना चाहिए | इस सिद्धान्त पर आचरण करते हुए उसने 
अनेक योग्यतम व्यक्तियों को विरोधी दल में धक्केल दिया, किन्तु इससे उसने अपने मन्त्रिमण्डल 
की शक्ति तथा एकरूपता को बढ़ाया । इस विषय में उसके कायं करने का कारण सामान्य 
रूप से उप्तकी अन्य व्यक्तियों की शक्ति के प्रति ईर्ष्या की भावना बतायी जाती है । इसमें 
कोई सन्देह नहीं है कि कुछ हद तक यह भी एक कारण था । किन्तु उसने यह अनुभव किया 
कि यदि सरकार को क्षमतापूर्णं बनना है तो मन्त्रिमण्डल अवश्य एकरूप (Homogeneous) 
होना चाहिए और विभिन्न विभागों का एक दुसरे के साथ सामन्जस्य होना चाहिए। १७४१ ई० 
में औपचारिक रीति से उपस्थित किये गये, उसके विरुद्ध आक्रमण के मुख्य कारणों में एक 
यह था कि उसने अपने को प्रधानमन्त्री बनाने का प्रयत्न किया था । यह पद उन दिनों ब्रिटिश 
संविधान को ज्ञात नहों था । ऐसे दोष का लगाया जाना, यह प्रर्दाशत करता है कि उस समय 
तक केविनेट द्वारा शासन के सिद्धान्त और काये कितनी कम मात्रा में समझे जाते थे । किन्तु 
इस विचार की समाप्ति बड़ी कठिनता से हुई कि किसी भी मन्त्री को अपने साथियों के ऊपर 
नियन्त्रण नहीं करना चाहिए; प्रत्येक अपने विभाग में राजा के प्रतिनिधि होने के कारण 
समान है । इस विचार के कारण भविष्य में अधिकं नुकसान पहुंचना था । फिर भी दो शता- 
ब्दियों के अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि वालपोल का सिद्धान्त ठीक था । वह एकमात्र 
उस पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अनुसार एक सुसम्बद्ध सरकार का समन्वय 
पालियामेण्ट को प्रभुता के साथ किया जा सकता है। 
ताति ie जिस क्षेत्र में वालपोल का सर्वोत्तम कार्य हुआ, वह वित्त का क्षेत्र था । 
उसे धनाढ्य शक्तियों और व्यापारिक हितों का पूर्ण विश्वास और समर्थन प्राप्त था। वह 
राष्ट्रीय ऋण के भार को बहुत बड़ी मात्रा में कम करने में समर्थं हुआ । उसने यह कार्य ब्याज 
की दर को कम करके और इस प्रकार की गयी वचतों से ऋण को उतारने के लिए, एक विशेष 
निधि बना कर किया, इस निधि (Sinking fund) का निर्माण राजकीय आय में से समय-समय 
पर कुछ धनराशियाँ निकाल कर किया गया, ताकि इनसे ऋणों के मूल-धन को चुकाया जा 


सके । उसने करों को काफी कम मात्रा में बनाये रखा । कच्चे माल bat वित्तीय बन्धनों 


१. ऊपर देखिए, पाँचवीं पुस्तक, छठा अध्याय 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह्विग लोगों का शासन : ७२५ 


से मुक्त कर दिया और आथिक सहायताओं द्वारा सुब्वयस्थित रीति से निर्यात व्यापार को प्रोत्सा- 
हित किया । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस युग में ब्रिटेन के विदेशी व्यापार की अतीव महान्‌ 
समृद्धि को उसके वित्त विषयक बुद्धिमत्तापूर्ण संचालन तथा इससे उत्पन्न होने वाले विश्वास से 
प्रोत्साहन मिला । उसकी सब वित्तीय विधियों में, जिसने सब से अधिक ध्यान आकर्षित किया, 
वह १७३३ ई० का निर्माणकर विधेयक (Excise Bill) था । इसके उद्देश्य बहुत मामुली थे । 
गृहयुद्ध के समय से निर्माणकर (अर्थात्‌ बेचे जाने से पूर्व निर्माण की गयी वस्तुओं पर इंग्लैण्ड 
में लगाये जाने वाले कर) राष्ट्रीय राजस्व का . एक वडा भाग प्रदान करते थे । यह उन सीमा- 
शुल्कों (Customs Duties) की अपेक्षा बहुत अधिक बड़ा भाग था, जो वस्तुओं का आयात 
करने वाले बन्दरगाहों पर विदेशी वस्तुओं पर लगाया जाता था । शराव थर तम्बाकू पर लगे 
हुए सीमा-शुल्क को तस्कर व्यापार द्वारा बडी मात्रा में बचाया जाता था । वालपोल ने प्रस्ताव 
किया कि इन वस्तुओं पर उसी मात्रा में सीमा-शुल्क के स्थान पर निर्माणकर (Excise 
Duty) लगा दिया जाय | इनके निर्यात को चुंगी से सर्वथा मुक्त कर दिया गया । इन 
वस्तुओं को इन पर कर अदा करने के वचन से FT हुए गोदामों में रखा जाना था और वहाँ से . 
निकाले जाने पर इन वस्तुओं पर लगाया गया टैक्स दिया जायगा । वालपोल को आशा थी कि 
इस प्रकार तस्कर-व्यापार से होने वाली हानि से बचा जायगा और इसी के साथ ही विदेशी 
व्यापार को भी प्रोत्साहित किया जायगा, क्योंकि . इस माल को बिना चुंगी दिये पुनः निर्यात 
किया जा सकता था । इस प्रस्ताव पर अधिकतम आश्चर्यजनक और समझ में न आ सकने 
वाला शोर मचा; इसे वालपोल के विरोधियों की गलत बयानियों द्वारा विवेकशून्य रीति से 
प्रोत्साहित किया गया । उन्होंने इसे शासन में फ्रांस में प्रचलित ढंगों के श्रीगणेश के रूप में 
तथा स्वतन्त्र ब्रिटिश व्यक्तियों के अधिकारों पर एक अत्याचारपूर्ण आक्रमण के रूप में उप- 
स्थित किया । उत्तेजित भीड़ ने “लकड़ी के जूते नहीं चाहिए के नारों के साथ वालपोल के 
पुतलों को जलाया, अतः इस बिलकुल निर्दोष और उपयोगी बिल को वापस लेना पड़ा 1 
वालपोल के चरित्र की मर्यादाओं की यह विशेषता है कि इस मामूली और क्षुद्र 
बिल के पास न होने ने उसे अपने कार्यकाल की किसी अन्य घटना की अपेक्षा अधिक ठेस 
पहुँचायी । 

.. वालपोल को अपनी व्यापारिक नीति अन्य किसी भी काम की अपेक्षा अधिक प्रिय थी । 
इस नीति का लक्ष्य आवश्यक रूप से क्रान्ति की आथिक नीति को ही जारी रखना था । उसका 
उद्देश्य मुख्य रूप से ब्रिटेन को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, उसे समूचे साम्राज्य के 
हस्तोद्योगों का केन्द्र बनाना और उसकी मण्डी में साम्राज्य की सारी उपज को आकर्षित 
करना था । इस प्रयोजन के लिए वह अपने पूर्ववर्तियों की अपेक्षा ब्रिटिश पालियामेण्ट की 
कानन. निर्माण करने वाली शक्ति का उपयोग करने के लिए अधिक उत्सुक था। उसके पथः 
प्रदर्शन में उपनिवेशों के व्यापार पर किया जाने वाला नियन्त्रण काफी अधिक कठोर 
बना दिया गया । कानून द्वारा उन परिगणित पदार्थों की सूची में अनेक नयी वस्तुओं को 
जोडा गया, जिनका निर्यात केवल इंग्लैण्ड को किया जा सकता था । न्यू इंग्लैग्ड में अत्यधिक 
कटु प्रतिवाद उत्पन्न करने वाला शीरा अधिनियम (Molasses Act, 1733) वालपोल का ही 
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७२६ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


बनाया हुआ एक कानून था। इसने उपनिवेशों को फ्रेंच वेस्ट इण्डीज के सस्ते और अत्युत्तम 
नी उत्पादनों को खरीदने से रोकने का प्रयास किया । किन्तु इससे भी अधिक गम्भीर बात 
वालपोल के तथा उसके उत्तराधिकारियों के समय में यह थी कि उपनिवेशों में हस्तोद्योगो के 


उत्थान को कानून बनाकर रोकने का एक सुव्यवस्थित प्रयत्न किया गया। उपनिवेशों को 


के कार्य करने का निषेध किया गया (१७३२ ई०), उनकी हे 
न गलाने के लिए ब्रिटेन अवश्य भेजा जाना चाहिए था। उन्ह हैट 
बनाने का निषेध कर दिया गया। जिन समूरों से हैट बनाये जाते थे, उन सभी समूरों को 
ब्रिटेन भेजा जाना आवश्यक था । वस्तुतः इन कानूनों ने बहुत कम असन्तोष उत्पन्न किया, 
क्योंकि उपनिवेशों के जो हस्तोद्योग उस समय विद्यमान थे, वे बहुत ही छोटे पैमाने 
पर थे। किन्तु उपनिवेश वस्तुओं का निर्माण न करें, इस सिद्धान्त को काफी स्पष्टता के साथ 
प्रतिपादित कर दिया गया था । १७५० ई० में वालपोल के विचारों के उत्तराधिकारी पैलहम 
के समय में इस सिद्धान्त का एक बड़ा खतरनाक प्रयोग किया गया। उपनिवेश लोहे की 
कच्ची धातु को काफी बड़ी मात्रा में उत्पन्न करने लगे थे और उस समय तक एक छोटे 
दैमाने पर इसके कुछ अंश से लोहे की वस्तुओं का निर्माण करने लगे I १७५० ई० के 
कानन ने उपनिवेशों में लोहे की सब वस्तुओं के निर्माण का निषेध कर दिया । उस समय 
विद्यमान सभी कारखानों को बन्द करने का आदेश दिया गया । अपने पूर्वेवर्ती कानूनों के 
साथ मिलकर इस कानून ने उपनिवेशवासियों को और विशेषतः हस्तोद्योग में अधिकतम 
क्रियाशील न्यू इंग्लैण्डवासियों को यह विश्वास करा दिया कि इंग्लैण्ड अपने स्वार्थो की दृष्टि 
से उतके विकास को रोकने पर और इनमें बाधा डालने पर तुला हुआ है। इस समूचे कानून- 
निर्माण ने उस वैमनस्य की भावना को उत्पन्न करने में बड़ा हिस्सा लिया, जिसके कारण 
अन्त में उपनिंवेशों में ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह हुआ । 


बाद में, जब fam जाज तृतीय के विरोध में थे और राजा को तथा उसके परामर्शे- 
दाताओं को सभी औपनिवेशिक उपद्रवों के लिए दोष दे रहे थे, उस समय उन्होंने ह्विग- 
उत्कर्षं के युग में अनुसरण की जाने वाली औपनिवेशिक नीति में प्रदशित की गयी अधिक 
बुद्धिमत्ता का श्रेय अपने आपको दिया । यह स्पष्ट है कि वे किसी ऐसे श्रेय के अधिकारी नहीं 
हैं। सबसे बड़े fan राजनीतिज्ञ न केवल औपनिवेशिक पद्धति के संशोधन की कोई 
आवश्यकता नहीं समझते थे, अपितु वालपोल ने तथा उसके उत्तराधिकारियों ने इसकी निकृष्ट- 
तम विशेषताओं को खूब बढ़ाया था और भावी तूफानों की तैयारी की थी । यदि अमेरिका 
वालपोल के समय में, १७६३ Yo की भाति फ्रेंच आक्रमण के भय से मुक्त होता तो औप- 
निवेशिक असन्तोष को मौनभाव से सहन करने वाले उपनिवेशवासी या ''सोने वाले कुत्ते” अपने 
को केवल भौंकने ओर गुरने तक ही सीमित न रखते । किन्तु उनकी गुर्राहट उस समय 
अटलाण्टिक के महासागर के दूसरे छोर तक नहीं सुनी जा सकती थी; विशेषतः अमेरिका से 
आने वाले राजकीय पत्रों को कभी न पढ़ने वाले राज्यमन्त्रयों के द्वारा तो ऐसी गुर्राहृट को 
कभी नहीं सुना जा सकता था । 
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fan लोगों का शासत : ७२७ 


अपनी नीति के विशाल दृष्टिकोण के आधार पर यह असम्भव प्रतीत होता है कि 
वालपोल को एक महान्‌ राजनीतिज्ञ माना जाय | उसकी एक बड़ी सेवा यह थी कि उसने 
नवीन ब्रिटिश शासन-पद्धति को अपनी जड़ जमाने का अवसर दिया तथा इसकी अधिकतम 
महत्त्वपूर्ण कुछ विशेषताओं को सुनिश्चित बनाने में सहयोग दिया । किन्तु इस विनोदी, 
मर्यादित तथा व्यावहारिक व्यक्ति की एक अन्य बात में प्रशंसा की जानी चाहिए । वह आलो- 
चना के प्रति असाधारण रूप से सहिष्णु था। यद्यपि उस पर निरन्तर असीम विषैला 
आक्रमण किया जाता रहा, तथापि उसने (दोनों दलों के अपने पूर्ववर्तियों के प्रतिकूल) अपने 
विरोधियों से इसके अतिरिक्त कोई बदला लिया कि वह उन्हें अपने अधिकार में विद्यमान 
नियुक्तियो से बहिष्कृत करता रहा । वालपोल के समय में कोई महाभियोग (Impeachment) 
नहीं हुआ । वाणी अथवा लेखन की स्वतन्त्रता को मर्यादित करने के कोई प्रयत्न नहीं हुए । 
आलोचना वी धारा प्रेस में तथा पालियामेण्ट में बड़ी शक्ति के साथ चलती रही और राज- 

नीतिक समस्याओं के सार्वजनिक विवाद की आदत विकसित होती रही । 


४. fam लोगों का विरोध : बोलिगन्रोक के विचार 


वालपोल की शक्ति यद्यपि सुदृढ़ रूप से स्थापित थी, तथापि इस पर सदैव कटु प्रहार 
होते रहते थे saat अधिकांश विरोधी आलोचना कोरी दलबन्दी की भावना से किया जाने 
वाला विरोध था । यह उन व्यक्तियों का कार्य था जिनको महान्‌ मन्त्री के विरुद्ध वास्तविक 
शिकायत यह थी कि वह उन्हें पद नहीं देता था। वालपोल ने एक बार कहा था कि “इन सब 
मनुष्यों का अपना मुल्य है” और इनमें से अधिकांश के सम्बन्ध में यह आरोप सत्य था । जब 
पैलहम ने अपने समय में सार्वजनिक पदों को व्यापक रूप से बाँटते हुए सब गुटों को सन्तुष्ट 
करने का प्रयतन किया था, उस समय जब वालपोल से असन्तुष्ट व्यक्तियों को ये पद प्राप्त 
हुए तो उन्होने वालपोल की अपेक्षा अपने को कम प्रबुद्ध, कम दूरदर्शी और अधिक भ्रष्टाचारी 
सिद्ध किया । 


किन्तु दलबन्दी में लगे रहने वाले तथा स्थान या पद के अभिलाषी व्यक्तियों के 
विरोध के साथ-साथ, सिद्धान्तों का एक अधिक वास्तविक विरोध था । इस विरोध का केन्द्र 
बोलिगब्रोक था । उसे १७२३ ई० में निर्वासन से लौटने की अनुमति दी गयी थी । यद्यपि वह 
क्रियाशील राजनीतिक जीवन से बहिष्कृत था, तथापि उसने अपने घर को विरोध का केन्द्र 
बनाया; टोरियो तथा ह्विगों के एक मिश्चित समुदाय को अपने राजनीतिक विचारों से अनु- 
प्राणित करने का प्रयत्न किया । बोलिंगब्रोक के शिष्यों में विलियम पिट था। उसने ग्रेनविले 
घराने के अपने चचेरे भाइयों के साथ वालपोल का उम्र विरोध मुख्य रूप से इस कारण के 
आधार पर किया कि उसकी विदेश नीति ने ब्रिटेन के हितों को हनोवर के हितों का वशवर्ती 
बना दिया है और उस महान्‌ औपनिवेशिक प्रतिद्वन्द्रिता की उपेक्षा की है, जो उसे ब्रिटेन के 
लिए सबसे बड़ा सवाल प्रतीत होता था । बोलिंगब्नोक के सिद्धान्तों का पिट पर गहरा प्रभाव 
पड़ा; यद्यपि वह बाद में इस मेधावी छिद्रान्वेषी पर अविश्वास करने लगा था; किन्तु पिट के 
पिछले जीवन के बड़े भाग पर बोलिगब्रोक की शिक्षा का प्रभाव स्पष्ट था। १७२६ ई० के 
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७२८: ब्रिटिश राष्दूमण्डल का सैक्षिप्त इतिहास 


: वैन’ (Craftsman) नामक साप्ताहिक 
ne aa a ahs = भली as की व्यंग्यात्मक, प्रभावशाली 
हि निन्दा से भरा होता था। किन्तु + ee zo- E 

ै सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया, जो द्िगों द्धान्तों ` 
नह आशा थी कि ये सिद्धान्त एक नवीन और अ 
टोरीबाद के मत के रूप में स्वीकार किये जा सकते थे । १७३०-३६ ई० के दशक न rae 
इस संघर्ष से अत्र गया और १७३८ ई० में वह एक बार पुनः फ्रांस चला गया | क 
जाने से पहले उसने ११३८ ई० में एक राजनीतिक निबन्ध 'दी आयडिया आफ 2i टर 
किंग” (The Idea of a Patriot King) लिखा, यद्यपि इसका प्रकाशन बहुत देर में हुआ ४ 
इस निबन्ध में उसने अपने राजनीतिक मत की एक अतीव स्पष्ट और शक्तिशाली व्याख्या क॑ 
तथा इंग्लैण्ड की राजनीतिक विचार पर इसका विलक्षण प्रभाव पड़ा । : 
बोलिगब्रोक के राजनीतिक सिद्धान्त का सार यह था कि ह्विंगों ने अपने उद्देश्यों के 
लिए राजा तथा पारलियामेण्ट दोनों को दास बना कर ब्रिटिशसंविधान का सन्तुलन वितष्ट कर 
दिया था । इस प्रकार उन्होंने एक संवैधानिक राजतन्त्र के स्थान पर अल्प-तन्त्र की स्थापना की 
at यदि राजनीति को एक स्वस्थ अवस्था में लाया जाना है तो ह्विगों द्वारा पूर्णता तक 
पहुँचाये गये कठोर पार्टी-संगठन का विध्वंम अवश्यमेव किया जाता चाहिये । पालियामेण्ट को 
इसके प्रभुत्व से और सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाना चाहिए | इसे एक बार पुनः 
राष्ट्र का स्वतन्त्र विचार व्यक्त करने वाली संस्था बन जाना चाहिए । सब से बढ़कर राजमुकुट 
को अल्पतन्त्र की दासता से मुक्त किया जाना चाहिए । इसे इस बात में समर्थ बनाना चाहिए कि 
यह क्रान्ति द्वारा इसके लिए निर्घारित भाग को अदा कर सके। इसे दलों से ऊपर रहना चाहिए 
तथा उनकी उपेक्षा करनी चाहिए । इसे राष्ट्र की सेवा में सर्वोत्तम व्यक्तियों को अवश्य 
लाना चाहिए । इसमें यह विचार नहीं करना चाहिए कि उनके सम्बन्ध किस दल के साथ हैं 
और इसे यह भी नहीं सोचना चाहिए कि उन के पास “बरो का प्रभाव है या नहीं है।' 
भविष्य में वालपोल जैसे प्रधान मन्त्री नहीं होने चाहिएँ, जो सारी शक्ति अपने में केन्द्रित कर 
लें तथा अन्य मन्त्रियों को नगण्य बना दें, अपने से मतभेद रखने वालों को सार्वेजनिक सेवा 
करने के अवसरों से वंचित कर दें । प्रत्येक मन्त्री को अपने पद के लिए पूरा उत्तरदायित्व 
निबाहना चाहिए । वह इसे किस विधि से पूरा कर सकता है, इसके लिए बह केवल राजा के 
प्रति और पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए । केवल राजा ( Crown ) ही इस 
स्थिति की रक्षा कर सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचारी अल्पतन्त्रीय व्यक्तियों क्रे समुह ने राजा के 
सावंजनिकं पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करने के अधिकार को प्राप्त करके ही अपनी उच्च 
स्थिति बनायी थी। अतः राष्ट्र की एक आशा एक देश-भक्त राजा के आविर्भाव पर अव- 
लम्म्ित है, जो बल्पतन्त्र-वादियों का विध्वंस कर देगा, अपने को एक स्वतन्त्र राष्ट्र का नेता 
बनायेगा और अपने परामश के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों को बुलायेगा | 


अनेक व्यक्तियों के लिए इन विचारों में एक वास्तविक आकर्षण था। ये विचार 
पिट को बड़े आश्चर्यजनक प्रतीत हुए । उसे यह ज्ञान था कि उसके पास महान्‌ शक्तियाँ थीं 
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और उसे अपने “वरो प्रभाव' के अभाव कां भी ज्ञान था। वालपोल के तथा न्युकैसल के 
अनुयायियों की ईर्ष्या ने उसे शक्ति प्राप्त करने से वंचित किया हुआ था। भविष्य में 
बोलिगब्रोक के सिद्धान्तों का जाजें तृतीय पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ा । उसने देशभक्त राजा 
की भूमिका के लिए अपने को तैयार किया । 

इन विचारों का कुछ प्रभाव पैलहम मन्त्रिमण्डल (१७४३ ई०) के निर्माण पर भी 
पड़ा । यह्‌ सन्त्रिमण्डल चौड़े आधार वाले प्रशासन के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसने सभी 
गुटों, यहाँ तक कि टोरियों और जैकोबाइटों को भी सम्मिलित करने का प्रयत्न किया । 
इसलिए यह एक प्रकार की राष्ट्रीय गैर-पार्टी सरकार बन गयी । सम्भवतः इसी कारण 
( अपनी विदेश नीति) के उम्र महाद्वीपीय दृष्टिकोण के साथ कार्ट रक्स के मन्त्रि-मण्डल 
से निकल जाने के बाद विलियम पिट ने इस मन्त्रिमण्डल में पहले नौसेनाध्यक्ष के पद 
को तथा वाद में पे मास्टर जनरल के पद को स्वीकार किया। किन्तु उसने यह अनुभव 
किया कि इन पदों पर रहते हुए वह घटनाओं के क्रम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता था । 
वास्तव में अब भी वालपोल के विचारों से अनुप्राणत, एवं उसकी विचार-धारा के रखने 
वाले व्यक्तियों के द्वारा ही नीति का संचालन किया जा रहा था । पैलहम मन्त्रिमण्डलों के 
प्रवन्ध में पालियामेण्ट पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक पदों पर व्यक्तियों की 
नियुक्ति के अधिकार का और भ्रष्टाचार का उपयोग पहले की अपेक्षा अधिक क्रियाशीलता के 
साथ किया गया । पैलहम बन्धु इन कलाओं में मतीव प्रवीण थे । एकमात्र भेद या अन्तर यही 
था कि वे वालपोल की अपेक्षा कम योग्य थे और पिट जैसे आलोचकों का मुँह अब पद की 
मीठी गोलियों से बन्द कर दिया गया था । वस्तुतः इसके लम्बे मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में इसके 
अतिरिक्त कोई वात स्मरणीय नहीं है कि इसने आस्ट्रियन उत्तराधिकार के युद्ध को ऐसी रीति 
से चलाया, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि विदेश नीति के इसके विचार अब भी यूरोप तक 
सीमित थे । इसके आगे उन महान्‌ प्रश्नों की कोई कल्पना नहीं थी, जिनके निपटारा 
किये जाने की प्रतीक्षा अमेरिका और भारत में हो रही थी । पैलहम मन्त्रिमण्डल केवल दैनिक 
कार्यक्रम पूरा करने वाला था | उसके कोई स्पष्ट सिद्धान्त या उद्देश्य नहीं थे । शासन की कला 
का विचार उन्हें केवल सौदेबाजी और बरोप्रबन्धकों के विभिन्न गुटों के साथ अदला-बदला करने 
तक ही सीमित प्रतीत होता था । अन्त में वे उस अधिकतम महत्वपुर्ण औपनिवेशिक युद्ध में 
बहते चले गये, जैसा युद्ध ब्रिटेन ने अभी तक नहीं किया था; जिसके लिए वह तैयार नहीं था 
अथवा जिसके बारे में उसने यह अनुभव नहीं किया था कि इसमें क्या बात सन्निहित है | 


fan अल्पतन्त्र ने अपना प्रयोजन पुरा किया | इसने एक नाजुक युग में से ब्रिटेन को 
शान्तिपूर्वक गुजरने में सहायता की थी, किन्तु इसने कभी उच्च आदशों और ऊचे लक्ष्यों की 
ओर ध्यान नहीं दिया था । इसके द्वारा लायी गयी समृद्धि के बावजूद इसके शासन का समय 
अधिकतम भौतिकवादी at राष्ट्र-मण्डल के इतिहास में किसी भी अन्य युग की अपेक्षा इसमें 
महान्‌ विचारों का बहुत कम प्रभाव पड़ा। इसने एक नवीन पीढ़ी के लिए उन विशाल 
समस्याओं के समाधान का कार्य सौंपा, जो इसके अन्धेपन से अथवा उपेक्षा से उग्र हो गयी 
थीं | सब से बढ़कर इसने ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल की कुछ समस्याओं को भी समाधान के लिए 


९2.0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७३० : ब्विठिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


छोड दिया, उस समय यह प्रश्न था कि क्या 'नयी दुनियाँ फ्रांस के प्रभुत्व में रहेगी अथवा 
ब्रिटिश लोगों के अधिकार में ? इसी प्रकार क्या इन समृद्ध प्रदेशों का शासन निरंकुश राजतन्त्र की 
a पद्धति द्वारा किया जाथगा अथवा स्वशासन की इंग्लिश पद्धति द्वारा ? इससे भी अधिक 
बडा तथा अधिक कठिन प्रश्न यह था कि क्या कोई ऐसी पद्धति ढूँढी जा सकती है जिसके 
अनुसार स्वतन्त्र राष्ट्र भाईचारे और स्वतन्त्रता के साथ एकत्र हो कर जीवन सिदा सकें ? 
fan प्रभुता के युग में इन सब प्रश्नों की समस्या पैदा हो रही थी। ह्लिंगोंने इन सब 
प्रश्नों की उपेक्षा की थी । 


सन्दर्भ-प्रन्थ 


Robertson, England under the Hanoverians; Leadam, England 
from 1702 to 1760; Lecky, History of England in the Eighteenth Century; 
Sichel, Bolingbroke; Coxe, Walpole; Williams, William Pitt; 
छ, Walpole, Memoirs of George 1; Hervey’s Memoirs; Anson, Law 
and Custom of the Consitution; Blauvelt, Development of Cabinet Govern- 
ment; Hallam, Consitutional History; B. Williams, The Whig Supremacy ; 

K. Feiling, The Second Tory Party; L. B. Namier, The Structure of 
the English Politics at the Accesstion of George 111; M.A. Thomson, 


The Secretaries of State 1681-1782 A. S. Turberville; The House of 
Lords in the Eighteenth Century. 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


x 
AMMA तथा उत्साह BASAR 


१. बुद्धि का युग 

१८वीं शताब्दी का पूर्वाधं न केवल ब्रिटेन में, अपितु 
पश्चिमी सभ्यता के सभी देशों में भौतिकवाद का युग था, यह गद्य 
का युग था, 'सामान्य बुद्धि का ऐसा युग था, जब मनुष्य सब मान- 
वीय क्रियाओं को अपने प्रत्यक्ष तथा इन्द्रियों से गोचर हो सकने वाले 
परिणामों से नाप रहे थे और आध्यात्मिक अथवा आदशंपुण 
उद्देश्यों के लिए उत्साह को एक असन्तुलित मन का प्रभाव समझते 
थे, क्योंकि इससे बुद्धि के भावना से पथ भ्रष्ट किये जाने की संभावना 
थी । उस समय राष्ट्रीय कल्याण राष्ट्रीय सम्पत्ति को ही समझा जाता 
था | इसकी प्राप्ति करना स्पष्ट रूप से इतना अधिक युक्तियुक्त था 
कि इसने दास-व्यापार की भीषणताओं जैसे अनेक अन्यायो को भी 
न्यायोचित बना दिया । राजनीति का सम्बन्ध न्याय और कल्याण की 
खोज में.मानवीय समाजो के सहयोगपूर्ण कार्ये का संगठन करना 
है । राजनीति एक उदात्ततम मानवीय कार्यं होना चाहिए; किन्तु 
इन परिस्थितियों में यह राजनीति एक अधम व्यवसाय बन गया। 
उस समय मनुष्यों को भक्ति के लिए अथवा आत्मबलिदान के 
लिए प्रेरणा देने में समर्थ सिद्धान्त के सम्बन्ध कोई उग्र संघर्ष 
नहीं थे । पिछली दो शताब्दियों का धामिक उत्साह समाप्त 
हो चुका था; अगले युग का मानवतावादी उत्साह अभी तक प्रभाव- 
शाली नहीं बना था । छ्विग लोगों ने जिस स्वतन्त्रता के प्रति भक्ति 
प्रदर्शित की थी और अतीत काल में जिसके लिए उन्होने वास्तविक 
सेवाएं की थीं, उसे वे कुछ ऐसी वस्तु समभते थे, जो पहले ही प्राप्त 
हो चुकी थी, अब जिसका केवल संरक्षण करने की आवश्यकता थी । 
वह ऐसी वस्तु नहीं थी, जिसको शाश्वत रूप से विकसित होना 
चाहिए था और जो उस दशा में मुत और निरथंक हो जाती, यदि 
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बन्द हो जाता । टोरी जिस “राजभक्ति' की डींग हांकते थे, वह इतनी प्रबल 
Snot लिए स्काटलैण्ड के हाइलैण्ड्स की जंगली और पिछड़ी हुई जातियों के सिवाय 
अन्यत्र कहीं वास्तविक बलिदान किया जाय । जैसा कि हम देख चुके हैं कि राजनीति पदों 
पर अधिकार पाने के लिए प्रतिस्पर्धी और भ्रष्टाचारी समूहों में षड्यन्त्र का विषयमात्र बन 
चकी थी । फिर भी धनोपाजेन के बाद, राजनीति न केवल राजनीतिज्ञों में, अपितु बुद्धिमान्‌ 
जनता में भी इस युग का अधिकतम आकर्षक व्यवसाय बनी हुई थी | 
किन्तु अपने आप में ये वक्तव्य इस युग के प्रति अन्यायपूर्ण थे । यह प्रबोध का युग 
था । इसने बुद्धि की सर्वोच्च सत्ता की घोषणा की थी | यह युग 2 से i घृणा करता 
था । इसने अपने को पक्षपात से मुक्त करने का तथा उन विचारों का निर्भयता पूवंक विश्लेषण 
करने का प्रयतन किया, जिन विचारों का विश्लेषण करने को इसे कहा गया AT | अतः यह 
आलोचना का तथा उस समय माने जाने वाले विचारों को स्वस्थ चुनौती देने वाला युग था । 
इस प्रकार इसने इसके बाद आने वाले विध्वंस के और पुननिर्माण के महान्‌ युग का मागे 
प्रशस्त किया । इस युग का अधिकतम विशिष्ट लेखक एवं विचारक वाल्तेयर (Voltaire) 
था । इस महान्‌ फ्रेन्च आलोचक को अपनी लेखनी से किसी को भी अपनी आलोचना से न 
छोड्ने वाली स्वतन्त्रता के कारण अपने जीवन का अधिकांश भाग निर्वासन में बिताना पड़ा । 
वाल्तेयर डीग से और अवास्तविकता से घुणा करता था । वह इनसे उत्पन्न होने वाले अन्यायों 
तथा क्ररताओ से और भी अधिक घृणा करता था, किन्तु ऐसा करते हुए वह उन वास्तविक- 
ताओं को महत्व समझने में बिल्कुल असमर्थ था, जो विधियों पर बल देने वाले धर्म के मूल में 
निहित होती है, अथवा वह भावना की शक्ति के अथवा विशुद्ध तर्क की मर्यादाओं का मूल्य 
समझने में भी असमर्थ था | किन्तु उसने अपने युग की महान्‌ सेवा इस प्रकार कों कि उसने 
अपने समय की सब संस्थाओं और विचारों को अपनी आलोचना के विध्वंसकारी तेजाब में 
डाला और इसने एक बड़े HS को जला डाला । यद्यपि उसके पास उदात्त भविष्य के कोई 
उजले स्वप्न नहीं थे ओर वह रूसो तथा अन्य विचारको द्वारा उत्पन्न की गयी ऊँची आशाओं 
के प्रति तिरस्कारपुणे रुख रखता था, तथापि उसे उचित रूप से फ्रेन्च राज्यक्रान्ति के सन्देश- 
बाहक अग्रदूतों में से एक समझा जाता है । वस्तुतः आलोचना का यह समूचा महान्‌ युग आगे 
होने वाले विशाल परिवतंनों की तैयारी था । 
`. ब्रिटेन में आलोचनात्मक भावना की क्रियाशीलता इस युग क्री सर्वोत्तम कृतियों की 
अधिकतम स्पष्ट विशेषता थी । इस युग के एक महान्‌ कवि पोप में भी आलोचनात्मक भावना 
कल्पनात्मक और भावनात्मक तत्वों से प्रबल थी । एडिसन और स्टील का सौम्य तथा दयालुः 
तापुर्ण सामाजिक व्यंग्य, स्विफूट का उग्र एवं विषैला व्यंग्यलेखन, feat का व्यंग्य तथा सुक्ष्म 
वर्णनात्मक विश्लेषण, ये सब आलोचना की भांति उस सामाजिक संगठन के अधिक या कम 
मात्रा में विध्वंसक थे, जिसमें ये लेखक रह रहे थे । इनमें से कोई भी लेखक आदशों का 
अथवा भविष्य के लिए सपनों का वर्णन नहीं करता है। ब्रिटेन के आलोचक-दार्शनिकों में तीन 
महान्‌ दार्शनिक-बटलर, बकंले और डेविड ह्य म इसी युग में हुए थे इनके बाद अब पूर्ण रूप 
से भुलाये जा चुके धर्मशास्त्रीय और दार्शनिक विषयों पर लिखने वाले लेखकों का एक बड़ा 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेसलोबन्धु तथा उत्साह. का पुनरुज्जीवन : ७३३ 


समूह था; किन्तु उनका प्राचुर्यं यह प्रदर्शित करता है कि इस समय राष्ट्रीय मानस में एक 
वास्तविक हलचल चल रही थी | वौद्धिक जगत्‌ को वस्तुतः बुद्धिवादी स्वरूप रखने वाले दार्शनिक 
और धामिक विवादों में गहरी दिलचस्पी थी, जैसा उस विवाद द्वारा उत्पन्न की गयी उत्तेजना 
से प्रदर्शित होता है, जो विवाद बिशप होडली के बारे में हुआ था । वह समूचा विवाद प्राक्त 
धर्मावलम्बी (Deest) विवाद के नाम से प्रसिद्ध था । किन्तु यह कोरी बौद्धिक दिलचस्पी थी । 
इस आलोचनात्मक भावना का एक अतीव महत्वपूर्ण परिणाम धार्मिक सन्देहवाद का AT प्रसार 
था, इसने ब्रिटेन में तथा यूरोप में धामिक विश्वास के सभी प्रकारों को प्रभावित किया । 
स्काटलैण्ड एवं न्यू इंग्लैण्ड में भी यह ऐसा समय था जिसे मृदुता का तथा उत्स्राह.मन्द पड़ने का 
समय कहा जाता था । इंग्लिश चर्च का उच्च पादरी वर्ग अधिकांश रूप में सन्देहवादी था और 
इसके परिणामस्वरूप वे अपने कत्तंब्यों का गम्भीर रूप से नहीं पालन कर रहे थे । पल्ली 
अथवा पेरिश ( Parish ) के पादरियों की एक वड़ी संख्या अपने पेशे के कत्तंव्यों को कम 
या अधिक रूप में उन आमदनियों के साथ der हुआ औपचारिक दायित्व समझते थे, जिन्हे वे 
सरकारी पदों पर नियुक्ति के अधिकार से प्राप्त करते थे। इनमें बहुत से व्यक्ति, विशेष 
रूप से आयलँण्ड में सदैव अनुपस्थित रहते थे । एक बड़ी संख्या अपने सांसारिक पड़ोसियों 
जैसा विनोदपूर्णं और कई बार उपयोगी जीवन बिताती थी । वे अपना अधिकांश समय खेती 
करने में, लोमड़ियों का शिकार करने में, शराब पीने में और बिशप के घर्मासन पर बेठने में 
विताते थे, किन्तु वे अपने अनुयायियों के प्रति इससे अधिक कोई कत्तव्य नहीं समभते थे कि 
चे रविवारों के दिन उनके लिए प्रार्थनाओं को पढ़ें । यद्यपि वे टाम जोन्स में वणित पार्सन एडम्स 
की भाँति ईमानदार, दयालु और कठोर परिश्रमी पादरी होते थे, फिर भी उनके पास अपने 
अनुयायियों को देने के लिए उससे अधिक कोई वस्तु नहीं थी--जिसे कठोर Tale “एक 
निष्प्राण और शुष्क नैतिकता कहते थे”, जिसमें पूर्ण रूप से प्रेरणा देने को शक्ति का अभाव 
था । एंग्लिकन चर्च से मत भेद रखने वाले (Dissenting) समुदायों में भी उत्साहं की 
क्षीणता और सन्देहवाद का विकास इसी प्रकार स्पष्ट रूप से पाया जाता था । इस युग सें ही 
इंग्लैण्ड में लगभग सभी बचे हुए प्रेसबिटेरियन धर्म-समुदाय यूनिटेरियन हो गये । 


अतः न तो स्थापित चर्च ने और न ही मतभेद रखने वाले चचों ने स्वदेश में अथवा 
विदेश में धमे प्रचार में कोई पौरष प्रदर्शित किया । चर्च में जाने वाले प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए 
ad के परम्परागत कार्यों को चालू रखने में सन्तुष्ट होने वाले ये चर्च इस बात को भूल गये 
थे कि वे इस प्रयोजन के लिए हैं कि वे सब मनुष्यों को सदा यह स्मरण कराते रहें कि आदमी 
केवल रोटी से ही जीवित नहीं रह सकते और उनका उद्देश्य यह है कि वे अदृश्य और आध्या- 
त्मिक शक्ति की वास्तविक सर्वोच्च महत्ता का प्रेरणास्पद विश्वास लोगों के दैनिक जीवन में 
ला सकें। इस मुर्दानगी का एक अधिकतम दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह था कि इसके कारण ब्रिटिश 
उद्योगो के विकास से उत्पन्न की गयी मजदूरी करने वाले नर-नारियों के नयी श्रेणियों 
की, खनिजों की, जुलाहों की, नाविकों की तथा बड़े बन्दरगाहों में समुद्र के m 
गन्दी बस्तियो में बडी संख्या में काम करने वाले मजदूरों की पूर्ण रूप से उपेक्षा 
गयी | वे सम्पत्ति पैदा करने की एक मशीन के एक हिस्से के रूप में बिलकुल उपेक्षित किये 
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जाते थे । उन्हें यह याद दिलाने के लिए कुछ भी महीं किया गया कि मानवता की गरिमा 
उनके परिश्रम से उत्पन्न वस्तुओं की अपेक्षा एक अधिक बड़ी वस्तु है और जीविका से अधिक 
महत्वपूर्णं है । इस युग में यह विचार आश्चयँजनक रीतिं से विस्मृत कर दिया गया था कि 
राष्ट्रीय कल्याण राष्ट्र की भौतिक सम्पत्ति के परिमाण की अपेक्षा राष्ट्र के व्यक्तियों के गुणों 
पर अधिक निर्भर है। उस समय ऐसा कोई दावा करना कोरा उत्साह मात्र समभा जाता 
कि समाज का सर्वोच्च हित धन की अपेक्षा मानवता का विकास करना है । वस्तुतः “सामान्य 
बुद्धि” ने कभी ऐसे विचार को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा था। 


२. संगठित लोककल्याणकारी कार्यों का प्रारम्भ : जाजिया का उपनिवेश 
यद्यपि अभी तक औद्योगिक नगरों में मनुष्यों के वैसे विशाल समूह नहीं थे, जैसे 
औद्योगिक क्रान्ति ने उत्पन्न किये थे, तथापि लन्दन में तथा ब्रिस्टल और लिबरपूल जैसे बड़े 
बन्दरगाहों में, कार्नवाल और न्यूकेसल के खान वाले क्षेत्रों में तथा बुनाई के उद्योग वाले कुछ 
जिलों में दुःख, अज्ञान और बुराई की बहुत बड़ी मात्रा विद्यमान थी । इसका एक चिह्न देश 
में महामारी के समान फैलने वाली सस्ती शराबों के पान करने की तीव्र लालसा थी । १७२६ 
ई० में तथा १७३३ ई० में पालियामेण्ट ने मद्यपान को रोकने के लिए अप्रभावशाली प्रयास 
किये । सम्भवतः इन्हें कानून द्वारा समाज सुधार की दिशा में पहला प्रयत्न समझा जा सकता 
है । किन्तु वे प्रयास तीन बोतल पीने वाले सदस्यों की असेम्बली द्वारा किये जाने के कारण शोभा- 
जनक नहीं थे । इस दिशा में कोई इलाज भी नहीं हो सकता था | समाज की अस्वास्थ्यकर दशा 
का एक अन्य चिल्ल यह था कि इस बीच में बिलकुल कोई विशेष बात न होने पर भी 
आश्चरयंजनक सुगमता के साथ उग्र आन्दोलन उभाड़े जा सकते थे, जैसे कि निर्माण विधेयक 
(Excise Bill) के ऊपर agar उत्त जना में अथवा एडिनबरा के पोटियस दंगों में अथवा 
भनेक छोटे दंगों में हुआ था । fan सरकार ने लोगों को उत्तेजित होने के लिए बहुत कम 
अवसर दिया, किन्तु अप्राकृतिक और अस्वास्थ्यकर उत्त जनाओ के निवारण का सर्वोत्तम 
उपाय यह नहीं है कि जनता को सोचने के लिए कुछ भी न दिया जाय | इसका उपाय यह है 

कि उन्हें सोचने के लिए बडी तथा उत्तम वस्तुएं दी जाएं । 

इस बात के कुछ चिह्न थे कि फिर भी इस जड़तापूर्ण युग में एक नयी भावना उत्पन्न 
हो रही थी । इनमें से एक fag परोपकार की तथा दूसरा मानवतावादी भावना का आरम्भ 
था, जिसे अगले युग में अत्यधिक उल्लेखनीय उत्कर्ष प्राप्त करना था। सारे देश में बड़ी 
संख्या में निःशुल्क विद्यालय स्थापित किये गये । यदि ब्रिटेन की परोपकारी संस्थाओं की, उनकी 
स्थापना की तिथियों साथ एक सूची तैयार की जाय, तो उससे यह ज्ञात होगा कि अनेक क्षेत्रों 
में (विशेष रूप से चिकित्सालयों के क्षेत्र में) पिछले मध्ययुग के पश्चात्‌ एक लम्बी चुप्पी के 
बाद इस युग में नवीन काये आरम्भ हुए । दान से चलने वाले सार्वजनिक चिकित्सालयों की 
एक बड़ी ol Sho इंग्लेण्ड के विभिन्न भागों में इसी युग में हुई । इनके साथ ही कुछ 
ऐसी भी संस्थाएँ थीं, जिनका उद्देश्य अभागे बच्चों को उत्तम जीवन का अवसर प्रदान करना 
था; जैसे लन्दन में कैप्टन कोरम का अनाथ बच्चों का अस्पताल अथवा लिवरपूल में अनाथों के 
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लिए कैप्टन ब्रियन ब्लण्डल का ब्लूकोट हास्पिटल | बच्चों के लिए दयालुता का भाव अन्तःकरण 
की जागृति का सदैव एक पहला चिह्न होता है । नवजीवन का दूसरा चिह्न ब्रिटिश जेलों में 
वीभत्स परिस्थितियों के बारे में चिन्ता का आरम्भ था। यह विशेष रूप से उन 
HHA के साथ किये जाने वाले व्यवहारों के बारे में थीं, जिन्हें मुक्ति की आशा के बिना 
भीषण जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। 

इनके कष्ट दूर करने के लिए इस युग में किया जाने वाला सब से बड़ा साहसिक कार्य 
१७३३ ई० में जाजिया के उपनिवेश की स्थापना थी । इस युग में स्थापित किया जाने वाला 
यह एक मात्र ब्रिटिश उपनिवेश प्रसिद्ध तेरह (१३) उपनिवेशों में अन्तिम उपनिवेश था और 
अपने पुर्वेवर्ती किसी भी उपनिवेश के सवथा विपरीत यह न तो व्यापारिक मुनाफो के लिए 
स्थापित किया गया था (यद्यपि इस पीढ़ी के लिए इनका आकर्षण बड़ा प्रबल था) और न ही 
इसकी स्थापना किसी विशेष धामिक अथवा राजनीतिक विचारों को मानने वालों के प्रोत्सा- 
हन के लिये हुई थी । किन्तु इसकी स्थापना विशेष रूप से लोकोपकारी कारणों से ही की गयी थी । 
इसका उद्देश्य अभागे कजँदारों को नया जीवन आरम्भ करने का अवसर देना था । इस उप- 
निवेश का संस्थापक जनरल जेम्स ओगलथोप था । यह लन्दन के फैशन वाले तथा साहित्यिक 
जीवन में एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति था। यह जेलों की दशा देखने के लिए बनायी गयी पालियामेण्ट की 
कमेटी का अध्यक्ष रह चुका था । इस प्रकार इसे जो बातें मालूम हुई थीं, उनसे वह भयभीत था । 
इसके लिए आवश्यक धन सार्वजनिक परोपकार वृत्ति के लिए अपीलें करके इकट्ठा किया गया 
था । भूमि का अनुदान राजा से प्राप्त किया गया था, यद्यपि वालपोल इस योजना का घुणापू्णे 
रीति से विरोध कर रहा था । वह इसे “उत्साह” का एक काये समझता था । ओगलथोे ने दस 
वर्षं से अधिक समय तक वास्तविक निःस्वार्थ भाव से अपने को एक उपनिवेश के विकास में 
लगाये LET वह यहाँ कजँदारों के दो दल लाया और उसने उन्हें नया जीवन आरम्भ करने 
के साधन प्रदान किये । उसने यहाँ हाइलँण्ड के आवासको के बसने के लिए भी जगह प्राप्त 
की । यह उपनिवेश स्पेन के आक्रमणों के विरुद्ध अपनी रक्षा के लिए मुख्य रूप से इन्हीं 
आवासको पर निर्भर था । उसने सालजवर्ग के आक बिशप के क्षेत्र से आने वाले अत्याचार 
पीड़ित प्रोटसटे्टों के एक दल का तथा बोहिमिया से आने वाले मोरेवियन लोगों के दूसरे दल 
का स्वागत किया । महान्‌ विद्रोह से ठीक पहले तथा ह्विंग लोगों की संकीणे और स्वारथपूण 
औपनिवेशिक नीति की तुलना में जाजिया की स्थापना उपनिवेशन के कार्ये में एक ऐसी नवीन 
भावना के आविर्भाव को सुचित करती है, जिस भावना से १६वीं शताब्दी में महान्‌ फल 
उत्पन्न हुए । ओगलथोपं ने शराबों के आयात पर पाबन्दी लगाने का तथा नीग्रो दासों के 
उपयोग को रोकने का प्रयत्न किया । किन्तु १७५२ ई० में जब यह उपनिवेश राजा को 
हस्तान्तरित किया गया तो ये दोनों प्रतिबन्ध समाप्त हो गये । इसीलिए इसे औपनिवेशिक 
सरकार की सामान्य पद्धति प्रदान की गयी । 
३. वेल्स में धामिक पुनरुज्जीवन ग्रोर मेथोडिस्ट श्वान्दोलन 

किन्तु इस युग में आरम्भ होने वाले महान्‌ पुनरुज्जीबनों a की तुलना ae we 
अधिक स्वस्थ भावना के जन्म के ये चिह्न बिलकुल तुच्छ थे । इन्होंने अगले युग में “नर्त 
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बढ़ने वाला प्रभाव डाला था और उन्हें कई प्रकार से भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के स्वरूपं 
और विकास को प्रभावित करना था । प्रायः अपनी ओर सबसे अधिक ध्यान आक्कृष्ट करने 
वाला आन्दोलन मैथोडिस्ट आन्दोलन था । इसको नेतृत्व और प्रेरणा देने का कार्य वेसलीवन्धुओं 
ने तथा ह्वाइटफील्ड ने किया था। किन्तु वेसलीबन्धुओं के काम के साथ-साथ तथा प्रधान 
रूप से इससे स्वतन्त्र रूप में इसी प्रकार का एक उल्लेखनीय धार्मिक पुनरुज्जीवन वेल्स 
में हुआ । यह १७३४ ई० से आरम्भ हुआ । इसकी ओर कम ध्यान द्यि जाने का ua एक मुख्य 
कारण यह था कि वह प्रधान रूप से वेल्स भाषा में चलाया गया था । AEN की अपेक्षा अन्यत्र 
कहीं नव जीवन अधिक आवश्यक नहीं था, क्योंकि कहीं भी सरकारी चर्च की मुर्दानगी इससे 
अधिक स्पष्ट नहीं थी । इसका यह परिणाम था कि १७३५ ई० के वाद से वेल्स की जनता 
चर्च से, तथा चर्च में प्रधान रूप से सम्मिलित होने वाली शासक श्रेणी परम्पराओं और 
विचारों से अधिकाधिक रूप में सम्बन्ध तोड़ने लगी । वेल्स अपने लिए विचारों के एक विशिष्ट 
और स्वतन्त्र समूह को विकसित करने लगा तथा उपासना-गुह अथवा चेपल इन विचारों का 
केन्र बन गया । | 
एक वास्तविक अर्थ में १७३५ ई० का तथा उसके.बाद के वर्षो का धामिक 
पुनरुज्जीवन आधुनिक वेल्स के इतिहास का आरम्भ था । ग्रिफिथ जोन्स तथा उसके साथी 
इवेजेलिस्ट लोग वेल्स लोगों से उनकी अपनी अपेक्षित मातृभाषा में अपील कर रहे थे । इनकी 
अपील ने उग्रतम धामिक भावना को उद्दीप्त किया और उस केल्टिक उत्साह (Hwyl) को 
जीवन प्रदान किया, जिसके बारे में पुराने भाट यह जानते थे कि उसे किस प्रकार उद्दीप्त 
किया जा सकता है । इसके बाद एक विलक्षण और स्वयं स्फूतिदायक शिक्षा आन्दोलन का 
श्रीगणेश हुआ | भ्रमणशील पाठशालाओं द्वारा चलाया गया यह आन्दोलन आवश्यक रूप से 
शुरू में भद्दा और उथला था, क्योंकि इसके पास कोई ऐसे विद्या के केन्द्र नहीं थे, जहाँ से यह 
ज्ञान और बुद्धिमता को प्राप्त कर सके | इसने पहले किसी समय भाटों द्वारा की जाने वाली 
कविता और गीत की पुरानी प्रतियोगिताओं को पुनः जागृत करने में भी भाग लिया | इस 
प्रकार से तथा अन्य प्रकारों से छोटे पर्वतीय राज्य में एक नयी राष्ट्रीय भावना के उत्थान को 
प्रोत्साहित करने में सहायता को। अब तक किसी व्यक्ति ने इस विकास के महत्त्व को नहीं 
समका था | यह १९वीं शताब्दी के पिछले हिस्से तक राजनीति और पत्रकारिता के क्षेत्र से 
ऊपर नहीं उठा, किन्तु इसके प्रथम आरम्भ का श्रेय बुद्धिवाद और भौतिकवाद के उस युग को 
है, जो ऐसे किन्ही भप्रसिद्ध आन्दोलनों को महत्त्व देने के विचार की मजाक उड़ाता था । 
दूसरी ओर इंग्लैण्ड में आरम्भ से ही मैथोडिस्ट आन्दोलन ने शासक श्रेणियों के ध्यान 


को आङृष्ट किया था। ये श्रेणियाँ यह नहीं जानती थीं कि उन्हें उत्साह के इस विचित्र 


उद्रोक से अरुचि हो रही थी अथवा उनका इससे मनोरंजन हो रहा था, इन्होंने एक क्षण के 
लिए भी कभी यह अनुभव नहीं किया कि वे उस चीज़ की मजाक उड़ा रहे हैं, जो उनकी 
अपनी मन्त्रिमण्डलीय सौदेबाजी और शक्ति सन्तुलन विषयक सन्धिचर्चाओं की अपेक्षा 
राष्ट्र के जीवन के लिए असाधारण रूप से अधिक महत्त्वपूर्ण था । 


जॉन और चारं वेसली शास्त्रीय ज्ञान की पर्याप्त विशिष्टता रखने वाले आक्सफोर्ड 
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वेसलीबन्धु तथा उत्साह का पुनरुज्जीवन : ७३७ 


के दो पुरुष थे, वे लिकनशायर के एक कठोर परिश्रमी ग्रामीण पादरी के बेटे थे । उनके दादा 
और नाना दोनों १६६२ ई० में निष्कासित प्यूरिटन पुरोहित थे।१७२९ ई० में उन्होंने 
आक्सफोडे में एक लघु धामिक समाज की स्थापना की । इसके सदस्य मैथोडिस्ट के नाम से 
प्रसिद्ध हुए। लोगों की मज़ाक सहते हुए वे निजी प्रार्थना में लगे रहे, बीमारों, निर्धन 
व्यक्तियों तथा जेलों में अपराधियों के पास जाते रहे। इस समय उन्होंने जाज॑ ह्वाइट- 
फील्ड से मित्रता की । यह एक सराय में सेवक था और पैम्ब्रोक कालेज में सेवा कार्ये के बदले 
में महाविद्यालयों से सहायता पाने वाले छात्र के रूप में अपनी शिक्षा प्राप्त करने का यत्न 
कर रहा था । १७३५ Fo में दोनों वेसलीबन्धु जाजिया की नवीन परोपकारपरायण बस्ती 
में गये । इसके उद्देश्य ने उनको प्रवल रूप से आकर्षित किया था । वे धमं प्रचार के उत्साह 
से परिपुणँ थे, उन्हें आशा थी कि वे नास्तिकों को ईसाई बनायेंगे | १७३८ ई० में वे निराश 
हो कर वापस लौटे । किन्तु उनके लिए नया क्षेत्र तैयार था । इस बीच में ह्वाइटफील्ड ने 
ब्रिस्टल के निकट किग्सवुड के अधःपतित तथा उपेक्षित खनिक मजदूरों में प्रचार करना 
आरम्भ किया । खुले खेतों में प्रचार करते हुए उसने उनमें अत्यधिक आश्चर्यजनक उत्साह को 
उत्पन्त किया तथा अपने श्रोताओं के जीवन पर अधिकतम विस्मयकारी प्रभाव पैदा किया । 
वेसली ने ह्वाइटफील्ड से मशाल ले ली और १७३९ ई० में उसने महामारगो पर और भाड़ियों 
में उन सभी स्थानों पर प्रचार का कार्य आरम्भ कर दिया, जहाँ-कहीं भी वह अपनी बात 
सुनाने के लिए नर-नारियों को एकत्र कर सकता था । 


न तो वेसलीबन्धु और न ह्वाइटफील्ड स्थापित चर्च के प्रति अथवा इसको पूजा 
पद्धतियों के प्रति किसी विरोध का अनुभव करते थे । वेसलीबन्धु अपनी मृत्युपर्यंन्त इसका प्रति- 
पादन करते रहे कि वे चर्च का सदस्य थे। उनका उद्देश्य इमके कारये को उपेक्षित जनता 
के प्रति एक अधिक सीधी अपील करके पूणं बनाना था, जिसे प्रार्थना-पुस्तक का औपचारिक 
वचन या पाठ सम्भवतः पुरा नहीं कर सकता था । यदि उन्हें चच द्वारा मान्यता दी जाती 
तो उनके कार्य का चर्च के नियमित कार्य के साथ वही सम्बन्ध होता, जो मध्य युग में सेण्ट 
फ्रांसिस और अन्य परिव्राजको द्वारा किये गये कार्य का था। वस्तुतः वेसलीबन्धुओ के, ह्वाइट- 
फील्ड के तथा उनके अनुयाथियों के जीवन और कार में सेण्ट फ्रांसिस की भावना से बहुत 
सादश्य था । १३वीं शताब्दी में रोमन चर्च इतना बुद्धिमान्‌ और मानवीय था कि उसने 
परिब्राजको की सहायता का स्वागत किया । वालपोल के समय के इंग्लिश चर्च को वेसली a 
कोई मतलब नहीं था । इस AA को उसकी कार्यवाहियाँ कोरा उत्साह प्रतीत होती थीं । यह 
ऐसी रूढ़िग्रस्त यूतनता थी, जो सम्माननीय नहीं प्रतीत होती थी । ऐसा बहुत कम होता 
था कि कोई पादरी आक्सफोड के इस विद्वान्‌ को अपने चर्च में प्रचार करने की अनुमति दे। 
नवीन इवेंजेलिस्टों ने अपना समूचा सर्वोत्तम कार्य खुले आसमान के नीचे शहर की गलियों 
में, एक शुष्क पहाड़ी पर, एक जेल के आँगन में और एक शूकरशाला की छत से किया । वे 
जहाँ कहीं गये, वहाँ जन समुह उनके चारों ओर एकत्र हो गया। उन्होने प्रेरणाभ्रद अपीलों 
का पात उसी प्रकार किया, जैसे सूखी धरती पानी पीती है। ee वस्तुतः उपद्रवी तथा 

शराबी भीड़ों ने उन पर हमला | किया | उन पर पत्थर फेंके गये, उन्हें चोटें पहुँचायी गयी 
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और उन्हें पीटा गया; किन्तु किसी भी त्रात ने उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं किया। 
सामान्य रूप से उनकी निर्भयता ने भीड़ को आतंकित करके शान्त कर दिया और उनकी 
झावनापूर्ण सच्चाई से प्रयुक्त की जाने वाली आएचर्यंजनक शक्ति जनसमूह को करणाद्रं बना 
कर सुला सकती थी | अनथक रूप से उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका की सभी सड़कों और रास्तों 
पर पैदल तथा घोड़े की पीठ पर यात्रा की। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति औसतन प्रति ibs पाँच 
हजार मील की यात्रा करता था | वेसली कई वर्षों तक नियमित रूप से एक सप्ताह ï xe 
उपदेश देता था । वह अपने उपदेश प्रातःकाल पाँच बजे से आरम्भ करता AT । उसके उपदेश 
सुनने वाले श्रोताओं की संख्या एक ही समय में तीस हजार तक होती थी। रै 
यह लगभग असम्भव है कि इस अविच्छिन्न धमे प्रचार द्वारा डाल गये प्रभाव का 
बत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया जाय । कभी न शिथिल होने वाले प्रचार ने संब प्रकार के मनुष्यों को 
यह प्रेरणा दी कि वे अपनी आजीविका से ऊपर उठें और जीवन पर विचार कर, अपने को 
भाडे के टट्दू न सममे, किंन्तु भगवान्‌ के पुत्र मानें | ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सभी भागों की 
सारी मूक जनताएँ इनसे अनु प्राणित हुईं । उनको यह चुनौती मिली कि वे सब चीजों को 
तथ्य के रूप में निश्चित समझने की आदत छोड़ दें, अपने जीवन में परिवतँन करें और अपने 
विचारों को उन वस्तुओं पर केन्द्रित करें, जो अपने से परे हैं। इस आन्दोलन के तीन महान्‌ 
नेताओं में से प्रत्येक के अपने विशेष गुण थे । ह्वाइट फील्ड एक जोशीला वक्ता था। वह अब 
तक हुए सब से महान्‌ वक्ताओं में से एक अवश्य था । वह. चेस्टरफील्ड के अले जैसे परिष्कृत 
सांसारिक व्यक्तियों को भी उस समय अपने साथ भाषण के प्रवाह में बहा कर ले जाता था, 
जब ऐसे व्यक्ति कौतृहलवश उसके भाषण सुनने उसके पास आते थे । उसके समूचे जीवम में 
उसकी सारी शक्ति मनुष्यों को उस आत्मसन्तोषी सामान्य बुद्धि के प्रभाव से बाहर निकालने में _ 
पुरी तरह से लगी रही, जिस पर यह युग गवे करता था। वह मनुष्यों को यह्‌ चुनौती देता 
था कि वे जीवन के सम्बन्ध में तथा भगवान्‌, पाप और परलोक के बारे में चिन्तन किया करे | 
इन तीनों में से कोमलतम भावना वाला चाल्स वेसली इस आन्दोलन का कवि था। उसने 
सरल, प्रभावशाली, और भावनाओं से गूंजने वाले स्पन्दनशील गीतों का एक समूचा साहित्य 
उत्पन्न किया । मधुर स्वरयोजना प्रदान किये जाने पर इन गीतों ने राष्ट्र के एक बड़े भाग 


के मन तथा भावनाओं के पुन निर्माण में बड़ा भाग लिया । जॉन वेसली आश्चर्यजनक शक्ति 


वाला अनयक प्रचारक होने के साथ-साथ इस आन्दोलन का नेता और इसका सर्वोच्च संगठत- 
कर्ता था । उसने इसे ऐसी पद्धति प्रदान की, जिसने इसके नेताओं की वैयक्तिक प्रेरणा 
समाप्त हो जाने पर भी इसके प्रभाव को अपना कार्ये करते रहने में समर्थ बनाया । जिस काय 
की चर्च के पादरी उपेक्षा कर रहे थे, उस कार्य को करने के लिए इन्होंने स्कूल बनाये, मिशन" 
कक्ष स्थापित किये, दान प्राप्त करने के लिए तथा धामिक सम्मेलन के लिए संगठन बताये 
और संसारिक प्रचारकों के विशाल समुदाय इन कार्यों को करने के लिए भेजे । 
वेसली को तथा उसके नेतृत्व में किये जाने वाले आन्दोलन को राष्ट्रीय च्चे कें साथ 
सम्बन्ध बनाये रखने की अनुमति दी गयी । अन्त में उसके कार्य का परिणाम ब्रिटिश राष्ट्र 
मण्डल के प्रत्येक भाग में फैला हुआ एक महान्‌ मतभेद रखने वाला नया सम्प्रदाय था। 
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वेसलीबन्धु तथा उत्साह का पुनरुबजीवन : ७३६ 


विभिन्न धर्मशास्त्रीय बातों में वेसली से मतभेद रखने वाले ह्वाइट फील्ड ने एक अन्य किन्तु 
अधिक छोटे सम्प्रदाय का संगठन किया | समय पा कर कुछ अन्य शाखाएँ भी विकसित हुईं ॥ 
ये विकास उस युग से सम्बन्ध नहीं रखते, जिस युग से हमारा सम्बन्ध है, जब यह विशाल 
आन्दोलन केवल आरम्भ हो रहा था । महत्त्वपूर्ण होने पर भी मैथोडिस्ट संस्थाओं का निर्माण 
इन महान्‌ इवेंजेलिस्टों के कार्य का अधिकतम महत्त्वपूर्ण पहलू नहीं था । राष्ट्रमण्डल के लिए 
उनकी सर्वोच्च देन यह थी कि उन्होंने निश्चल जलाशयों में हलचल पैदा की । उन्होंने मनुष्यों 
को उच्च प्रश्नों पर विचार करने के लिए कहा । उन्होंने सब मनुष्यों के, यहाँ तक कि अधिक- 
तम उपेक्षित और अधःपतित व्यक्तियों के महत्त्व को प्रतिपादित किया। एक आत्मसन्तोषी 
तथा सामान्य बुद्धि वाले युग में उन्होंने उत्साह को पुनरुज्जीवित किया । 

उनका कार्ये उस समय केवल आरम्भ ही हुआ था, जब ब्रिटेन ने अपने आप को समुद्री 
और औपनिवेशिक प्रभुता के लिए एक विश्वव्यापी संघषं में खिचा हुआ पामा । १७३९ Ko 
के जिस वर्ष में ह्वाइट फील्ड ने वेसली को किग्सवुड की खानों के मजदूरों के लिए खेतों में 
प्रचार करने की प्रेरणा दी, उसी वर्ष में ही वालपोल को अनिच्छापूर्वक स्पेन के साथ लड़ाई 
में पड़ने के लिए विवश होना पड़ा था। जब (इवेंजेलिस्ट) ब्रिटेन की सब सड़कों पर सँडराने 
का काम कर रहे थे, उस समय यूरोप में, समुद्रों में अमेरिका में और सुद्रवर्तो भारत में लम्बे 
और विस्तीण युद्ध की अग्नि वारी-वारी से कहीं भड़क रही थी और कहीं बुझ रही थी । 
लगभग २० वर्ष वाद पिट के अभिमानपूर्ण पथ-प्रदर्शन में यह संघर्ष उत्कट देश-भक्ति की 
पराकाष्ठा पर पहुँचा और राष्ट्रीय उत्साह की ज्वाला एक बार पुनः भड़क watt पिट और 
बेसली--दोनों व्यक्ति बहुत भिन्न होने पर भी एक विचित्र रीति से परस्पर सम्बद्ध हैं । वे ऐसे 
दो महान्‌ हृदय थे, जिन्होंने आलस्य के दैत्य का संहार किया । 
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SHA aie ओपनिवेशिक प्रक्षुता के लिए 
महान्‌ संघर्ष को पहली अवस्थारं 
. (१७३९-१७५५ Fo) 


१. संघर्ष का आरम्भ 

१७३६ ई० में पालियामेण्ट के विरोधी दल के दबाव से 
तथा पालियामेण्ट के बाहर राष्ट्रीय भावना की प्रबलता के कारण 
वालपोल को स्पेन के विरुद्ध अनिच्छापूर्वंक युद्ध की घोषणा करने 
के लिए विवश होना पड़ा । एक प्रायः उद्धत किये जाने वाले अनुप्रास 
में शान्ति-प्रेमी प्रधान मन्त्री ने परिस्थिति के बारे में उस समय 
अपना दृष्टिकोण प्रकट किया, जब उसने जनता की प्रसन्नता से भरी 
भावनाओं को सूना और यह कहा कि वे “अब खुशी में घण्टियाँ बजा 
(Ring) रहे हैं, किन्तु शीघ्र ही वे अपने हाथ मलेंगे (Wring) 1” 
वह जानता था कि यह संघर्ष देर तक स्पेन के विरुद्ध एक आसान 
समुद्री युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा । उसने फ्रांस के हस्तक्षेप को 
तथा उस फ्रेंको-ब्रिटिश मित्रता के अन्तिम विध्वंस को पहले ही 
देख लिया था, जो चिरकाल से ब्रिटेन की बिदेश नीति का आधार 
बनी हुई थी ओर जिसने युरोपियन शान्ति बनाये रखने के लिए 
इतना अधिक कार्ये किया था । सबसे बढ़ कर उसे फ्रांस और स्पेन 
की उस प्रभावशाली गुटबन्दी की सम्भावना थी, जो दो पीढ़ियों से 
ह्लिग राजनीतिज्ञों के: लिए एक डरावना सपना बना हुआ था | 

उसकी कल्पना उसे यहीं तक ले जा रही थी । उसने 
अब आरम्भ होने बाले समुद्री तथा औपनिवेशिक प्रभुता के लिए 
विशाल संघप्रे की अनिवायंता को स्वीकार करने से इन्कार किया । 
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समुद्री और औपनिवेशिक प्रभुता के लिए महान्‌ सघघं को पहली अवस्थाएँ : ७४२ 


वस्तुतः न तो वह और न ही उसके उत्तराधिकारो उपनिवेशों के प्रश्न के महत्व को समझते 
थे । उनकी दृष्टि में यूरोप में शक्ति-सन्तुलन की तुलना में अमेरिका का कोई महत्व नहीं था । 
लुई va के विरुद्ध युद्ध की स्मृति से प्रभावित होने के कारण, उन्होंने आस्ट्रिया के राजा के 
उत्तराधिकार के विशुद्ध युरोपियन विवाद में अपने को पड़ जाने दिया और उन्होंने इस पर 
अपनी सारी शक्ति व्यय कर दी । फ्रांस और स्पेन का शासन करने वाले राजनीतिज्ञ भी 
समान रूप से अन्धे थे। इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि इस महान्‌ प्रश्‍न का निर्णय देर तक 
THAT रहा | जो लड़ाई १७३९ ई० में आरम्भ हुई, वह लगभग बिना किसी विराम के 
२४ वर्ष तक निरन्तर चलती रही । संघर्ष लम्वा खिच जाने पर यदि कुछ हाथों का 
मलना हुआ, तो इसका कारण अधिकांश रूप में लड़ाई को निरर्थकता थी, न कि ब्रिटिश 
जनता की ओर से इस युद्ध में उठने वाले प्रश्नों की महत्ता के वारे में कोई सन्देह था । ये 
प्रश्न कितने महान्‌ थे, यह वात इस तथ्य से प्रदर्शित हो रही थी कि मानव इतिहास में यह 
पहला युद्ध था, जो अपने विस्तार की दृष्टि से विश्वव्यापी था । नयी दुनियाँ, पुरानी दुनियाँ, 
भारत, पश्चिमी अफ्रीका, वैस्ट इण्डीज और अमेरिका के दूरवर्ती सघन प्रदेशों के वनों में 
रहने वाली जन जातियां-ये सभी इस संघर्ष में उस समय तक खींच लिये गये, जब कि 
यह संघर्ष १७५८-६० ई० के वर्षो में अपनी भीषणता की चरम सीमा पर पहुँच गया । 


२. स्पेन के साथ समुद्रो युद्ध 


इस लम्बे संघर्ष को शुरू करने वाला स्पेन के साथ किया जाने वाला युद्ध 
विशुद्ध रूप से एक समुद्री लड़ाई थी । इसमें ब्रिटेन को नोसैनिक प्रभुता के कारण एक 
तात्कालिक और प्रबल लाभ अवश्य मिलना चाहिए था । यद्यपि वालपोल ने नौसेना की 
संख्या एक काफी ऊंचे स्तर पर बनाये रखी थी, तथापि शान्ति के लम्बे समय में इसकी 
क्षमताका और मनोवल का ह्लास हो गया था। लड़ाई का पहला कार्य जलसेनापति 
वरनन की अध्यक्षता में एक स्थल सेना के साथ एक बेड़े को स्पेन के अमेरिकन साम्राज्य 
के सामरिक केन्द्र-पोर्टो वेल्लो तथा पानामा के स्थल डमर्मध्य पर हमला करने के लिए 
भेजना था । १७३९ ई० में Mel बेल्लो पर सुगमतापूर्वक अधिकार कर लिया गया । किन्तु 
इसमें लूट का लगभग कोई माल नहीं मिला। इस पर अधिकार नहीँ रखा गया, यद्यपि यह्‌ 
पेरू से होने वाले समूचे स्पेनिश व्यापार को अस्तव्यस्त कर देता। इसके बाद स्पेनिश 
समुद्र के मुख्य नगर कार्टगेना पर अधिकार करने का प्रयत्न किया गया । नौ-सेना तथा 
स्थल-सेना के अध्यक्षों में झगड़े होने के कारण यह प्रयास भीषण रूप से विफल रहा । 
बाद में सेण्टियागो Sta क्यूबा पर किया गया आक्रमण भी इसी प्रकार निष्फल रहा। 

इस बीच में एन्सन के नेतृत्व में एक छोटी सेना स्पेनिश दक्षिणो अमेरिका के पश्चिमी 
समुद्र तट पर हमला करने के लिए Bagh भेजी गयी (१७४०) | आरम्भ में यह विचार था 
कि इस सेना को स्पेन के लिए खजाना लाने वाले समुद्री बेड़ों पर कब्जा करना चाहिए और 
पानामा स्थल-डमरूमध्य पर नियन्छण पाने के लिए प्रशान्त महासागर की दिशा की ओर 
से बरनत (Vernon) को भी इसमें सहयोग देना चाहिए । किन्तु भीषण तूफानों ने इस 
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७४२ : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 
फर्नानडेज द्वीपों वन्सन क्रप्तो नामक टापू में 
= आन ज द्वीपों के राविन्सन क्रूस 
$ को तितरःबितर कर दिया । जब च एकत्र किया, तो उसने यह पाया कि उसके पास 


ए बेड के शेष भाग को पुनः y 
oe ica 1 इनके साथ वह दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तट के साथ-साथ बढ्ता 


: जहाजों को लूटा | इसके बाद वह सीधा प्रशान्त महासागर 
sate र थी कि वह पेरू से मनीला भेजे जाने वाले a ले 
जाने वाले दो विशाल स्पेनिश पोतों पर अधिकार कर लेगा । इस समय तक उ) पास x 
एक ही जहाज रह गया था, किन्तु वह सोने चाँदी के सिक्कों से भरे अ xe ae i 
पकड़ने में सफल हुआ और ड्रेक की भाँति उत्तमाशा अन्तरीप (Cape of (202 = 
ari से वापस लौटा । इस आक्रमण ने स्पेनिश अमेरिका को आतंकित और परेशान किया । 
किन्तु इसका कोई दूसरा परिणाम नहीं हुआ । इसे मुख्य रूप से उस साहस के bir 
किया जाता है, जिसके साथ इसने एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों का सामना किया 
था तथा उन पर विजय पायी थी। यह कार्य ब्रिटिश नौसेना की सर्वोत्तम परम्परा के 

TI ee 

oe pa युद्ध में यही घटनाएं एकमात्र महत्व की घटनाएँ थीं । यद्यपि दोनों प 

की ओर से, विशेषतः dee इण्डीज के समुद्रं में व्यापारिक जहाजो का विध्वंस सक्रिय रूप 

में चलता रहा, तथापि लगभग रक्षाहीन स्पेनिश साम्राज्य पर एक प्रभावशाली प्रहार करने 

का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इन साहसिक कार्यों की निरर्थकता और विफलता 
१७४२ fo में वालपोल के पतन के मुख्य कारण थे । यह बात उल्लेखनीय है कि लड़ाई की 

पहली अवस्था में फ्रांस ने कोई हिस्सा नहीं लिया था। वस्तुतः १७३३ ई० के व्यापारिक 
समभौते का कोई परिणाम नहीं निकला था। इसका कारण यह था कि ब्रिटेन के शासक- 
राजनीतिज्ञों की भाँति फ्रांस के राजनीतिज्ञ अब भी समुद्र पार के संघर्षो की महत्ता को बहुत 
कम समझ रहे थे। उनकी आंखें यूरोपियन मामलों पर केन्द्रित थीं और एंग्लो-रपेनिश युद्ध 
आरम्भ होने के बाद शीघ्र ही १७५० ई में यूरोपियन मामले एक नाजुक हालत में पहुँच 
गये थे। इन मामलों ने न केवल फ्रांस का ध्यान, अपितु इसी समय समुद्रो के पार 


होने वाले महत्वपूर्ण संघर्ष के कारण ब्रिटेन और स्पेन का भी ध्यान अपनी ओर आक्कष्ट 
कर लिया । 


३. भ्रास्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध और समुद्रो शक्ति का प्रभाव 


१७४० $o में दो युरोपियन राजाओं का देहान्त हुआ । इसमें पहला प्रशिया का 
राजा फ्रेडरिक विलियम था । फ्रेडरिक विलियम के पिता ब्रैण्डनवर्ग के महान्‌ इलेक्टर के बेटे 
फ्रेडरिक प्रथम ने लुई १४वें के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने के अपने मूल्य के रूप में राजा का 
पद प्राप्त किया था (१७०० ई०) । फ्रेडरिक विलियम ने चाल्स १२वें के अधःपतन पर 


१. एनसन्स वायेज राउण्ड दी Acs नामक पुस्तक एक प्रभावशाली विवरण है और यह 
एवरीमैन्स लाइब्रेरी में प्रकाशित हुआ है । 
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समुद्री और औपनिवेशिक प्रभुता के लिए महान्‌ संघर्ष को पहली अवस्थाएँ : ७४३ 


स्वीडन को लूट के एक हिस्से के रूप में पश्चिमी पोमेरिया की! पट्टी प्राप्त की थी, 
किन्तु वह सामान्य रूप से एक शान्तिप्रिय राजा था । उसने अपनी शक्ति अपने प्रदेशों में 
अपनी निरंकुश सत्ता के संगठन को पूर्ण बनाने में, इन प्रदेशों की भौतिक समृद्धि के विकास 
में तथा एक अत्यधिक क्षमतापूर्ण ऐसी सेना के प्रशिक्षण में इसे बनाये रखने में लगायी, जो 
सेना उसके प्रदेश के आकार और साधनों की अपेक्षा बहुत बडी थी । वह सेना यूरोप में 
अधिकतम क्षमता रखने वाली सैनिक फौज थी। प्रशियन राज्य की मुख्य चिन्ता का 
विषय इसे बनाये रखना था । राज्य की भौतिक समृद्धि मुख्य रूप से इसलिए विकसित की 
गयी थी, ताकि यह इस सेना के भार को सहन कर सके । यह इरादा रखा जाता था कि 
इस सेना का प्रयोग प्रशिया के राजा के लिए नये-नये प्रदेश प्राप्त करने के लिए एक हथियार 
के रूप में किया जायगा । फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु के वाद-इस शक्तिशाली सेना पर 
नियन्त्रण पाने के लिए एक नवीन स्वामी उत्तराधिकारी बना । यह फ्रेडरिक द्वितीय था, 
यही वाद में फ्रेडरिक महान्‌" के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह प्रशिया की महत्ता का महान्‌ 
निर्माता वनने वाला था यह असीम योग्यता वाला तथा प्रबल महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, यह 
धर्माधर्म के असुविधाजनक विचारों से yie से मुक्त था। यह सदैव उपद्रवपूर्ण परिस्थि- 
दियो में कार्य करने को उत्सुक था। यदि ये परिस्थितियाँ शान्त हों, तो इनमें विक्षोभ 
उत्पन्न करने के लिए वह उत्कण्ठित रहता था । उसका यह इरादा था कि बल से या छल 
से, प्रशिया के छोटे तथा निधन राज्य को यूरोप का एक महान्‌ राज्य वना दिया जाय । 
वांछित अशान्त स्थिति फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु के वाद शीघ्र ही हैन्सवर्ग वंश 
के frat प्रदेशों के वंशपरम्परागत शासक तथा निर्वाचन द्वारा सम्राट बने हुए चाल्सं 
षष्ठ के देहान्त से प्रस्तुत हो गयी । सीधी वंशपरम्परा में चाल्सँ षष्ठ का कोई पुरुष 
उत्तराधिकारी नहीं था। हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार सभी सम्भव प्रतिस्पर्धी 
' दावेदारों से तथा अन्य यूरोपियन शक्तियों से एक शाही फरमान (Pragmatic Sanction) 
पर सहमति लेने का प्रयत्न किया गया था। इसके अनुसार उसके वंशपरम्परागत 
प्रदेशों का अविभक्त उत्तराधिकार उसकी लड़की मेरिया थेरेसा को प्राप्त होना था। यह 
असीम अभिमान और साहस रखने वाली महिला थी। मेरिया थेरेसा नारी होने के कारण 
सम्राट के उस मुकुट को नहीं ले सकती थी, जो हैब्सबगे वंश वालों के पास १५वीं शताब्दी 
से निरन्तर चला आ रहा था। इसका निर्णय सम्राट्‌ को चुनने वाले आठ निर्वाचकों 
(Electors) को करना था | किन्तु चाल्स को यह आशा थी कि उसका जंवाई, टस्कनी का 
ड्यूक लोरेन का फ़ांसिस सञ्राट्‌ चुना जायगा í किन्तु ag बात निर्वाचकों पर pes 
किन्तु दूरदर्शिता जो कर सकती थी, वह चाल्से षष्ठ ने कर लिया था। यदि सब शक्तिय 
काका ७, 
१. प्रशिया के विकास के लिए देखिए एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या २४ 
(ए) तथा छठे संस्करण की प्लेट ६७ (ए) । i 0 क 
२. डब्ल्यू० एफ० रैडावे ने 'होरोज ऑफ दी नेशन्स' AAT में h 
एक जीवनी लिखी है। 
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७४४ : ब्रिटिश राष्ट्रमंण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


द्वारा दिये गये वचन का कोई महत्व था, तो मेरिया atar saat बंश के सभी परम्परागत 


प्रदेशों की उत्तराधिकारी बनने वाली थी, क्योंकि (बवेरिया के अतिरिक्त जिसका निर्वाचक 


इस उत्तराधिकार के लिए दावा करने वाले अनेक व्यक्तियों में एक था) oll के सभी 
राज्यों ने चाल्स के शाही फरमान (Pragmatic Sanction) को स्वीकार BS E था। 
विशेष रूप से प्रशिया, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और साम्राज्य के छोटे राज्यों ने इसे मान 
a ee में भेरिया थेरेसा शान्तिपूर्ण रीति से उत्तराधिकारी बन गयी । प्रशिया 
का फ्रेडरिक अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने से भी अधिक दूर तक चला गया और 
उसने यह वचन दिया कि वह आवश्यकता पड़ने पर रानी की रक्षा करने के लिए अपने को 
तथा अपनी सेना को प्रदान करेगा | किन्तु यह जानबुझ कर दिया जाने वाला ब था । 
उस वर्ष के समाप्त होने से पहले ही उसने कुछ साइलेशियन प्रदेशों के बारे में पुराने दावे 
प्रस्तुत करने शुरू किये । इनके वारे में उसने सन्धिवार्ता करने का कोई प्रयत्न नहीं किया 
तथा सहसा अपनी सेना को साइलेशिया की महान्‌ और समृद्ध इची में भेज दिया ।' इसने 
एक अव्यवस्थापूर्ण युद्ध को शीघ्र ही आरम्भ कर दिया। फ्रेडरिक के साहस ने gaai 
उत्तराधिकार के अन्य सभी लालची दावेदारों को प्रोत्साहित किया कि वे सभी अपने वचनों 
को भूल जायें और फ्रेडरिक की भाँति safes a (Pragmatsc Sanction) को 
कागज का केवल रही टुकड़ा समझे | फ्रांस ने इसमें अपने पुराने प्रतिस्पर्धी Sorat वंश 
के विनाश का अवसर देखा | इस विषय में उसके अपने कोई दावे नहीं थे, किन्तु उसने 
बवेरिया के इलेबटर का सम्राट्‌ के रूप में चुनाव सुरक्षित बनाने के लिए हस्तक्षेप किया 
तथा उसके समर्थन के लिए अपनी सेनाएँ रणक्षेत्र में भेज दीं। शिकार के चारों ओर 
गिद्ध ERS हो गये aei षष्ठ की राजकीय आज्ञा पर हस्ताक्षर करने वाली महाशक्तियों 
में केवल ब्विटेन ही अपने वचनों के प्रति सच्चा बना रहा। डत लोग इसे आधे दिल से 
मान रहे थे। अपने राजा के परिवर्तेन के कारण घ्यान det होने से रूस इसमें तटस्थ 
बना रहा | 

इस प्रकार मेरिया थेरेसा को अपनी सत्ता के लिए लड़ना पड़ा। उसका समर्थन 
केवल छोटे ब्रिटिश, हनोवरियन और (बाद में) डच सैनिक दस्तों द्वारा तथा ब्रिटेन के धन 
और ब्रिटिश नौसेना की सहायता द्वारा किया गया । लुई १४वें के विरुद्ध पुराने महाद्वीपीय 
युद्ध के साथ इस संघर्ष के सादृश्य से अन्धे होने के कारण ब्रिटिश राजनीतिज्ञ समुद्र पार के 
अपने हितों को भूल गये और उन्होंने यूरोप के इस जटिल संघर्ष में अपने को पूरी TE 
से उलमा दिया । फ्रांस और स्पेन भी इसी प्रकार विष्वसघर्ष को भूल गये, यद्यपि उन्होंने 
ब्रिटेन के विरुद्ध पारिवारिक समझते को १७४३ ई० में फिर से नया किया था। फ्रांस 
ने आरम्भ में अपने सारे प्रयत्न आस्ट्रिया पर बवेरिया के हमले का समर्थन करने में लगाये, 


१, नक्शे के लिए एटलस की पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या १० और २४ (ए) 
तथा छठे संस्क्ररण की प्लेट संख्या ६१ तथा ६७ (ए) को देखिए । 
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समुद्री और औपनिवेशिक प्रभुरा के लिए महान्‌ संघर्थ की पहली अवस्थाएँ : ७४५ 


बना लेगा । 

यह आवश्यक नहीं है कि इस अव्यवस्थापूर्ण संघर्ष का य 
किया जाय । लुटेरी शक्तियों को लूट की इच्छा के अतिरिक्त एक सूत्र जे ee ae 
कोई सामान्य प्रयोजन नहीं था। वे सन्धि के किसी औपचारिक दस्तावेज से भी सन्तुष्ट 
नहीं थीं । ब्रिटेन की मध्यस्थता द्वारा फ्रेडरिक द्वितीय को दो बार यह प्रेरणा की गयी कि 
ag मेरिया थेरेंसा से इस शतं पर सन्धि कर ले कि साइलीशिया पर उसका अधिकार बना 
रहेगा और दो बार विशिष्ट विश्वासघात के साथ उसने उस समय अपना वचन तोड़ा, जब 
उसे ऐसा करने में अपना स्वार्थ सिद्ध होता हुआ प्रतीत हुआ । गर्वीली रानी ऐसे समझौते 
करने के लिए अनिच्छुक थी, क्योंकि उचित एवं न्यायपूर्ण रीति से वह अपने किसी अन्य 
शत्रु की अपेक्षा फ्रेडरिक से अधिक घृणा करती थी तथा उसका अविश्वास करती थी । फ्रेड- 
रिक ने न केवल उसके इस विश्वास को न्यायोचित सिद्ध किया, किन्तु उसकी स्वार्थपरता और 
वेईमानी के कारण उसके मित्र भी उस पर अविश्वास करने लगे । आरम्भ में फ्रांस औप- 
चारिक रूप से भी आस्ट्रिया के साथ लड़ाई नहीं कर रहा था, किन्तु वह्‌ बवेरिया के मित्र 
के रूप में लड़ रहा था । १७४४ ई० तक उसने ब्रिटेन के विरुद्ध भी खुला युद्ध नहीं किया, 
यद्यपि दोनों शक्तियों की सेनाएँ रणक्षेत्र में एक-दूसरे के सामने आ चुकी”थीं। इनमें से 
एक तो आस्ट्रिया के मित्र के रूप में और दूसरी ववेरिया के मित्र के रूप में रणक्षेत्र में 
आयी थीं । आस्ट्रिया के विनाश का निवारण तीन बातों से हुआ । पहली बात उसके शत्रुओं 
में एक सामान्य प्रयोजन का अभाव अथवा लड़ाई की सम्मिलित योजना का अभाव था । 
दूसरी बात मेरिथा थेरेसा के प्रजाजनों, विशेषतः हंगेरियन लोगों द्वारा उनकी स्वामिभक्ति 
प्राप्त करने के लिए की गयी । उसकी अपीलों का वीरतापूणं प्रत्युत्तर था । तीसरी बात 
यह थी कि ब्रिटिश नौसेना की और ब्रिटेन की आथिक सहायता की शक्ति ने ही आस्ट्रियन 
सेनाओं को लड़ने के लिए समर्थ बनाये रखा | 

इस अव्यवस्थित ओर उद्देश्यहीन संघर्ष का ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल पर बहुत ही कम प्रभाव 
पड़ा । ब्रिटिश सेना एक बार पुनः यूरोप में प्रकट हुई । डेटिग्जन की युद्धयोजना बुरी तरह से 
तैयार की गयी थी, किन्तु इसमें वीरतापूर्वक लड़ कर विजय प्राप्त की गयी (१७४३ ई०) । 
यह वास्तव में एक निरर्थक जर्मन युद्ध में भाग लेना था। यह लड़ाई इसलिए उल्लेखनीय 
है कि यह ऐसी अन्तिम लड़ाई थी, जिसमें ब्रिटिश राजा ने रणक्षेत्र में सेना का ager 
किया था । फ्रांस के साथ निश्चित रूप से युद्ध आरम्भ होने के बाद फोण्टेनाय कौ घमासान 
किन्तु असफल लड़ाई ! १७४५ ई०) में उन्होने पुराने समय की भाँति फ्रेंच सेनाओं को नीदर- 
लँण्डस की विजय करने से रोकने का प्रयत्न किया । फोण्टनाय का स्मरण मुख्य रूप से 
इसलिए किया जाता है कि यह रोमांचक सौजन्य की एक ऐसी घटना के लिए प्रसिद्ध है, 
जिसे प्रायः फ्रेंच ओर ब्रिटिश सेनाओं के बीच लम्बी लड़ाइयों की ear को सूचित करने 
वाली क्रीडावत्ति के और वीरता के प्रमाण के रूप में प्रायः sga किया जाता है । किततु 
सेनाओं के इस दृश्य में कुछ ager बात यह है कि वे एक ओर तो लड़ाई के भीषण कार्म 
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७४६ : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


में लगी हुई थीं और दूसरी ओर बैठकखाने की परिमाजित we oe Pa 
का अनुसरण करते हुए एक दूसरे से पहले गोली चलाने की cones A ae 
समय अधिकांश यूरोपियन सरकारों द्वारा प्रदर्शित की जाने a an Eee 
fig eigen के राग पक a कं ee a वह एक बन्दी 
में ब्लै १ क्के कृत्रिम शोर्यं को वह अवार : 
eS > सकता था किन्तु इसके साथ ही हजारों साधारण व्यक्तियों का निष्ठ्रता- 
i । 
we 2 S = युद्ध का सम्बन्ध है, ब्रिटिश इतिहास की दृष्टि से इसकी 
सब से बड़ी विशेषता यह थी कि इसने समुद्री शक्ति के प्रभाव का तथा वालपोल के शासन- 
काल में क्षीण हुई ब्रिटिश नौसेना की शक्ति और भावना के क्रमिक genian का ee 
प्रस्तुत किया । समुद्रों पर ब्रिटेन का उत्कर्ष अब अत्यधिक बढ़ गया था, क्योंकि डचों की शक्ति 
इस समय क्षीण हो रही थी । फ्रांस और स्पेन दोनों ने अपनी नौसेनाओं की उपेक्षा की थी | 
केवल संख्या की दृष्टि से भी ब्रिटेन की नौ-सेना उन दोनों की सम्भावित सेनाओं से अधिक 
-थी । यद्यपि इसका उपयोग बुरे ढंग से किया गया था, तथापि नौ-सैना की शक्ति ने युद्ध के 
घटनाक्रम पर स्पष्ट प्रभाव डाला था । इस प्रकार भूमध्य सागर सें ब्रिटिश बेड़े की उपस्थिति- 
मात्र ने वैसे ही महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किये, जैसे स्थल पर महान्‌ विजयों ने उत्पन्न 
क्रिये थे। १७४२ ई० में नेपल्स के बोर्बोंन राजाओं ने उत्तरी इटली में आस्ट्रिया के प्रदेशों 
पर हमला करने में सहायता देने के लिए स्पेनिश लोगों को बीस हजार सैनिक भेजे थे, किन्तु 
नेपल्स के निकट उपस्थित होने वाले एक ब्रिटिश बेड़े ने राजा को बाधित किया कि वह इस 
सेना को वारस बुला ले और इस प्रकार बिना लड़े ही उसने ऐसी विजय प्राप्त की, जो 
बीस हजार व्यक्तियों की सेना के पूर्ण विनाश के समान थी। इसने उत्तर में स्थिति को 
famed से बचा लिया । वस्तुतः इटली में समूचे युद्ध को गम्भीर रूप से इस तथ्य से बाधा 
पहुंची थी कि सेनाएँ और रसद समुद्र द्वारा नहीं भेजी जा सकती थी, अतः उन्हें फ्रांस में 
से तथा आल्पस पर्वेतमाला के दरों में से होते हुए भेजना पड़ा था। फ्रांस ने ब्रिटेन के 
साथ औपचारिक रूप से सन्धि रखते हुए भी अपने बन्दरगाहों में स्पेन के समुद्री बेड़े को 
संरक्षण प्रदान किया । उसने अपने aS को यहाँ तक आदेश दिया कि वह स्पेन के जंगी 
जहाजों को सुरक्षित स्थल तक उनकी रक्षा करता हुआ ले जाय और ब्रिटिश नौसेना 
द्वारा उन पर किये जाने वाले किसी भी आक्रमण का प्रतिरोध करे। इसके कारण युद्ध के 
पहले भाग की एकमात्र महत्वपुर्ण लड़ाई तूलोन (Toulon) के निकट (१७४४ ई०) एक 
ब्रिटिश बेडे में फ्रांस और स्पेन के सम्मिलित बेड़ों के बीच में हुई। यह लड़ाई अनिर्णयात्मक 


१. एडवडं तृतीय का ज्येष्ठ पुत्र युवराज--प्रिन्स ऑफ वेतस एडवडं (१३३०-७६ ई०) 
ब्लैक प्रिन्स या कृष्ण राजकुमार कहलाता है। इसे ऐसा नाम देने का कारण यह 
नहीं था कि यह लड़ाई में काले रंग का कवच धारण करता था, अपितु इसका 


यह कारण था कि युद्ध में इसने अपने वीरतापूर्ण कृत्यों से शत्रुओं के हूदयों को 
संत्रस्त और भयभीत कर रखा था । 
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समुद्री ओर औपनिवेशिक प्रभुता के लिए महान्‌ संघर्ष को पहली अवस्थाएँ : ७४७ 


रहो, क्योकि इसमें सम्मिलित होने के लिए ब्रिटेन का पिछला (Rear) समुद्री बेड़ा नहीं पहुँच 
` सका। इसके वाद अनेक कोर्ट मार्शल हुए । इनमें अनेक ब्रिटिश कप्तानों को बरखास्त किया 
गया। इस प्रकार इसके परिणामस्वरूप नौसेना का एक पुनः संगठन हुआ। इसे जल 
सेना विभाग के प्रथम लाडे के रूप में एन्सन ने क्रियान्वित किया। इसके फलस्वरूप सर 
एडवर्ड हाक जैसे योग्यता रखने वाले तरुण अधिकारियों की पदोन्नति हुई । इस प्रकार 
इसने नौसेना को अगले युद्ध में इस सेना द्वारा लिये जाने वाले गोरवपूर्ण भाग लेने के लिए 
तैयार करने में सहायता की । किन्तु इस अनिर्णयात्मक युद्ध का भी सामरिक दृष्टि से यह 
महत्वपूर्ण परिणाम हुआ कि इसने फ्रेंच और स्पेनिश बेड़ों को वन्दरगाहों में बन्द कर दिया 
और इस प्रक्रार मेरिया थेरेसा के महाद्वीपीय शत्रुओं के विरुद्ध नौसेना का दवाव डालने में 
ब्रिटेन को समर्थ बनाया । 

संघर्ष की एक पिछली अवस्था में (१७४४-४८ ई०) में जब फ्रांस ब्रिटेन के साथ 
औपचारिक रीति से लड़ रहा था, उप समय फ्रेंच आह्रमण द्वारा समर्थित एक जैकोबाइट 
बिद्रोह के खतरे ने युद्ध को ब्रिटिश जनता के घर के बहुत निकट तक पहुंच दिया। 
आरम्भिक योजना यह थी कि हालैण्ड और वेल्जियम से १५ हजार व्यक्तियों की सेना को 
इंग्लैण्ड में जहाजों द्वारा उतारा जायगा | यह साहसिक कार्यं १७४४ ई० के लिए निश्चित 
क्रिया गया । इंग्लिश चैनल में ब्रिटिश बेड़े की उपस्थिति मात्र ने इसे विफल बना दिया; 
इसके साथ ही SHH के पास पड़े हुए अनेक जहाजों को नष्ट कर देने वाले तूफान ने इस 
योजना की निरर्थकता को प्रदर्शित करने में सहायता की । जब अगले वर्ष युवा अश्वारोही 
का वीरतापूर्ण प्रयत्न हुआ, तो फ्रांस उसे कोई सहायता देने में असमर्थ था। नौसेना ने 
ब्रिटेन को सुरक्षित बनाया और साथ ही साथ इसने अपने यूरोपियन साथियों की सहायता 
की, इसने फ्रांस के व्यापारियों को भीषण हानि पहुँचायी और इस प्रकार युद्ध को करने के 
लिए गहरी क्षति पहुँचायी तथा ब्रिटेन के इस समय भी बढ़ रहे व्यापार की रक्षा की | 
इस व्यापार ने उसे बड़ी आथिक सहायताओं द्वारा अपने मित्रों को सेनाएँ बनाये रखने के 
साधन प्रदान किये । यह लगभग निश्चित है कि नौसेना की सहायता के बिना मेरिया 
थेरेसा अवश्य कुचल दी जाती; किन्तु न तो उसने और न ही किसी यूरोपियन राजनीतिज्ञ 
ने और न ही ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इन तथ्यों के महत्त्व का अनुभव किया । 


४. समुद्र पार के देशो में फ्रांस भौर ब्रिटेन के संघर्ष का श्रोणेश 


नौसेंना फ्रांस के उपनिवेशों पर तथा समुद्र पार के व्यापारिक हितों पर एक प्रबल 
आक्रमण को सम्भव वना कर कहीं अधिक निर्णयात्मक सेवाएँ कर सकती थी ¦ वस्तुतः इसने 
बिलकुल निश्चित रूप से इस अवसर को ब्रिटिश सरकार के ह ला दिया, बशर्ते 
कि वह इसका लाभ उठाने के कार्य में समर्थं होती । जिन वर्षो ५ फ्रांस और ब्रिटन 
औपचारिक रीति से लड़ रहे थे (१७४४-४८ ई०), उन वर्षों में फ्रेंच बेड़े ने कभी भी पूरे 
बेडे के साथ लड़ने की चुनौती देते का साहस नहीं किया । किन्तु १७४७ $o Ñ दो a 
पर उन्होंने खतरनाक क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की एक बड़ी संख्या की रक्षा करने के लिए 
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आठ तथा नौ जहाजों के दो वेड़े भेजे और इस प्रकार वैस्ट इण्डीज के साथ व्यापार बनाये 
रखने का प्रयत्न किया । एन्सन ने पहले बेड का विध्वंस कर दिया, हाँक ने दूसरे बेड़े पर 
बिजय पायी । इस प्रकार महासागर के महामार्ग ब्रिटेन के नियन्त्रण में आ गये । बाद में 
पिट द्वारा संचालित किये जाने वाले, समुद्र पार के फ्रेंच प्रदेशों पर क्ये जाते 
शक्तिशाली आक्रमण को रोकने वाली कोई बात नहीं थी; किन्तु युरोपियन संघर्ष में पूर्ण 
रूप से संलग्न ह्विग सरकार ने इन स्वर्ण अवसरों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वह 
इस संघर्ष पर रुपया पानी की तरह बहाती रही । 
फिर भी संघर्ष भारत में और अमेरिका में--दोनों स्थानों पर संघर्ष खुले रूप में 
आरम्भ हो गया । इसका कारण इन क्षेत्रों में फ्रांस तथा ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा थी भारत में 
संघर्ष के ऐसे आश्चयंजतक और महत्वपूर्ण परिणाम हुए कि इनका अधिक विस्तृत वर्णन एक 
अगले अध्याय के लिए अवश्य सुरक्षित रखा जाना चाहिए ।* संघर्ष की प्रथम अवस्था में फ्रेंच 
लोग सफल हुए, यद्यपि वे कमजोर थे । उन्होंने दक्षिणी भारत में ब्रिटिश प्रभाव के प्रधान 
क्ेन्द्र-मद्रास के शहर को जीत लिया । इस परिणाम का वास्तव में यह कारण था कि faa 
सरकार समुद्र पर ब्रिटेन की प्रभुता का पूरा उपयोग करने में विफल रही थी । उसने कुछ 
समय के लिए फ्रेंच लोगों को पूर्व के समुद्रों में प्रभुता स्थापित करने की अनुमति दे दी । 
भारत में संघर्ष चलाने वाले व्यक्ति प्रतिस्पर्धी कम्पनियों के स्थानीय अभिकर्ता थे। दोनों 
पक्षों--इंग्लैण्ड ओर फ्रांस की सरकारों ने इसमें बहुत कम दिलचस्पी ली । 
इस प्रकार अमेरिका में भी स्वमेवप्रेरित स्थानीय प्रयत्न ने ही इस संघष को 
चलाया । जब १७४५ ई० में फ्रांस के साथ लड़ाई छिड़ने का समाचार अमेरिका पहुँचा, 
तो मैसाचुसेटस्‌ के जोशीले गवर्नर विलियम शरले (William Shirley) ने सेण्ट लारेन्स के 
मुहाने को नियन्त्रित करने वाले केप ब्रो टन टापू (Cape Breton Island ) पर बने लुइस- 
बगे के फ्रेच दुर्गे पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इस चढ़ाई के लिए चार हजार 
सैनिकों की भर्ती पूर्णरूप से अमेरिका के उपनिवेशों में और मुख्य रूप से मैसाचुसेट्स में की 
गयी थी । इंग्लेण्ड की सरकार को इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा गया था कि वह 
वेस्ट इण्डीज के बेड़े से चार जहाजों को समुद्री मागं की रक्षा करने के लिए भेजे। नयी 
दुनियाँ में लुइसबगे अधिकतम पूर्णता के साथ बनाया गया दुगं था । इसकी रक्षा करने के 
लिए २५०० सैनिक थे ओर यहाँ इतनी ही संख्या में हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति बसे हुए थे । 
आक्रमण करने वाली सेना को एक तरंगताडिति चट्टानी समुद्री तट पर उतारना था। 
उनकी सारी बन्दुको और सामान .को शत्रु का मुकाबला करते हुए तट पर ले जाना था । 
जिस भूमि पर उन्हें लड़ना था, वह बड़ी दलदलवाली थी । फिर भी पाँच सप्ताह के घेरे के 
बाद वे इस दुर्ग ` तथा इस दुर्ग की समूची रक्षक सेना को आत्मसपंण करने के 
लिए बाधित करने में सफल हुए । यह एक बड़ी शानदार सफलता थी । थद्यपि यह समुद्र पर 
प्रभुता के बिना सम्भव नहीं हो सकती थी, तथापि इस लडाई को चलाने वाले न्यू इंग्लैण्ड 


2. नीचे आठवाँ अध्याय देखिए | 
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समुद्री -ओर औपनिवेशिक प्रभुता के लिए महान्‌ सघर्ष की पहली अवस्थाएँ : ७४६ 


के सैनिको के साहस और सैनिक्र भावना को इस विजय का अधिकतम श्रेय है। महान्‌ 
विद्रोह से पहले किसी भी ब्रिटिश उपनिवेश को यह सबसे अधिक शानदार सफलता थी । 

किन्तु छ्विग सरकार उपनिवेशवासियों की इस आक्रमणात्मक भावना में कोई 
हिस्सा नहीं ले रही थी; इस प्रकार प्रस्तुत किये गये अवसर का कोई भी उपयोग नहीं किया 
गया । इस नाजुक अवसर पर प्रबल रूप से किये गय एक आक्रमण का निश्चित परिणाम 
फ्रेंच कनाडा की एक सुगम विजय होती, किन्तु ऐसा कोई हमला नहीं किया गया। इसकी 
योजना तक नहीं बनायी गयी । जैपा कि हम देखेंगे कि १७४८ ई० में लुईसबग को पूरे 
दब्यूपन से फ्रांस को वापस कर दिया गया । इस पर मैसाचुसेट्स के व्यक्ति बहुत रुष्ट हुए 
और वे अपनी इस विभय की उपेक्षा के कारण इंग्लैण्ड से और भी अधिक पराङ मुख 
होने लगे । बाद में इसे कहीं अधिक कठिनाई के साथ पुनः जीतना पडा । लुइसबर्ग की अल्प- 
कालीन हानि का मुख्य परिणाम यह था कि इससे फ्रांस की सरकार अमेरिका की समस्या 
के महत्व को समझने लगी और इसने उन्हें शान्ति के वर्षो का उपयोग नवीन संघर्ष की 
तैयारी करने की प्रेरणा प्रदान की । 

१७४८ ई० में आस्ट्रियन उत्तराधिकार का भीषण युद्ध एकस ला शापेल (Aix la- 
Chapelle) की सन्धि द्वारा समाप्त हुआ। इसके विस्तृत ब्योरे पर ध्यान देने की 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह विराम सन्धि से अधिक न तो कुछ थी और न कुछ हो 
सकती थी । यूरोप में इसका मुख्य परिणाम यह था कि प्रशिया के विश्वासघाती फ्रेंडरिक 
ने अपनी धोसेपूर्णं हिसा के पुरस्कार के रूप में साइलीशिया को अपने पास रखा, किन्तु 
आस्ट्रिया ने इस व्यवस्था को गम्भीरतम कटुता के साथ तथा इस निश्चय के साथ स्वीकार 
किया कि वह यथासम्भव जल्दी से जल्दी अवसर मिलने पर इस अन्याय का प्रतिकार 
करेगा । प्रशिया ओर आस्ट्रिया विभक्त जमनी के नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धी हो गये और इस 
सघर्ष का नये सिरे से लड़ा जाना आवश्यक था । इसके बाद की अस्थिर शान्ति के आठ 
वर्षो में दोनों शक्तियाँ नवीन संघर्ष के लिए तैयारी कर रही थीं। जहाँ तक यूरोप का 
सम्बन्ध था, इस संघर्ष का यही मुख्य परिणाम था; अन्यथा यथापूर्वे स्थिति (Status 
Quo ante) की ओर लौटना ही इन वर्षो के अव्यवस्थित युद्ध का परिणाम था । किन्तु इस 
यूरोपियन झगडे के साथ सम्बद्ध एक अन्य महान्‌ संघर्ष था । यह संघष समुद्रो पर तथा 
समुद्र पार के देशों में प्रभुता पाने के लिए ब्रिटेन तथा फ्रांस और स्पेन की दो बोबॉनवंशी 
शक्तियों के वीच में हो रहा था । इस संघर्ष में भी कोई निर्णय नहीं हुआ । ह्विग शासकों 
ने ब्रिटेन की जिस समुद्री शक्ति के उपयोग का कोई प्रयास नहीं क्रिया था, उस शक्ति के 
बावजद भी दोनों vat को विजित प्रदेश लौटा दिये गये । ईस्ट इण्डिया कम्पनी को 
लुइसबर्ग के बदले में मद्रास वापस दे दिया गया और लुइसबरगे फ्रांस को वापस लौटा 
दिया गया । 


५. नाममात्र को शान्ति के | वर्ष (१७४८-१७५१५ $o) 28 
एक्स ला शापेल में कुटनीतिज्ञो की सौदेबाजी पूवं और पश्चिम के दूरवर्ती प्रदेश 
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में संघष के विकास को नहीं रोक सकती थी । यद्यपि १७५० ई० में ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा 
एक संयुक्त सेना आयोग नियुक्त किया गया था और इसकी बैठकें १७५५ ई० तक चलती रही 
थीं, तथापि इसके विचारों का कोई क्रियात्मक परिणाम नहीं हुआ । शान्तिपुर्ण साधनों से 
विवादों को निपटाने की इच्छा के विकास होने का यह एक उज्ज्वल चिह्न था। किंन्तु हितों 
का संघष इतना अधिक तीब्र था कि इस प्रकार उसका समाधान नहीं हो सकता था और 
दोनों स्थानों--भारत और उत्तरी अमेरिका में एक्स ला शापेल की सन्धि के बाद के नाम- 
मात्र की शान्ति के आठ वर्ष प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों की लड़ाई से परिपूर्ण थे । यह लड़ाई इंग्लैण्ड 
और फ्रांस की सरकारों के आदेश से अथवा पथ-प्रदर्शन से नहीं हो रही थी, किन्तु यह 
लगभग अनिवार्य रूप से स्थानीय परिस्थितियों से उत्पन्त हो रही थी । भारत में और 
अमेरिका में दोनों स्थानों पर इसकी पहल फ्रेंच लोगों ने की इनके भारतीय और कना- 
डियन प्रतिनिधि इन वर्षो में निश्चित रूप से विशाल साम्राज्यों की नीवं रखने का प्रयास 
कर रहे थे। दोनों देशों में फ्रांस की कार्यवाही ने ग्रेट ब्रिटेन के स्थानीय अधिकारियों 
को विरोधी कार्यवाही करने के लिए विवश किया और शनैः-शने: इंग्लैण्ड में लड़ाई न चाहने 
वाली सरकार को उनका पक्ष लेने के लिए लाचार कर दिया । हम एक अगले अध्याय में 
भारत में हुए संघ का वणेन करेगे । अमेरिका में संघर्ष की बढ़ती हुई उग्रता ने ही मुख्य 
रूप से इंग्ल॑ण्ड की तथा फ्रांस की सरकारों को बाधित किया और ठीक उस समय खुले युद्ध 
की स्थिति उत्पन्न की, जब यूरोप की राजनीति के विकास ने यूरोप में एक नवीन संघर्ष 
को अनिवार्य बना दिया । इस अध्याय में हमारा विषय यह देखना है कि किस प्रकार पहले 
अमेरिका में और वाद में यूरोप में घटनाओं का दबाव पिछले युद्ध की निररथंकता को 
तथा इसे समाप्त करने वाली अनिर्णयात्मक सन्धि को प्रभावशुन्य बना रहा था । 
इन वर्षो में फ्रेंच कनाडा के गवनेर बिलकुल स्पष्ट रूप से अमेरिका में ब्रिटेन की 
शक्ति को भंग करने के साहसिक प्रयास के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे और इस प्रयास के 
लिए तैयारी कर रहे थे । किन्तु ऐसी चुनौती देना कोरा पागलपन प्रतीत होता था; क्योंकि 
फ्रांस के उपनिवेशवासियों की अपेक्षा ब्रिटेन के उपनिवेशवासियों की संख्या बहुत ही अधिक 
थी; = फ्रेंच लोगों को कई n थे। वे लगभग सभी व्यक्ति साहसी और दूरवर्ती सघन 
बत्य प्रदेशों में युद्ध कलाओ में प्रशिक्षित योद्धा थे, जब कि ब्रिटिश आवासक मुख्य रूप से 
किसान और व्यापारी थे । उनके रेड इण्डियन जनजातियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
थे। ब्रिटिश लोगों ने (इरोकुओई जनजाति के महत्वपूर्ण अपवाद के अतिरिक्त) सामान्य 
रूप से इनकी उपेक्षा की थी। नयी दुनियाँ में फ्रांस के सभी साधन एक स्वेच्छाचारी 
सरकार के हाथों में थे, जब किं ब्रिटेन के साधन विभिन्न प्रकार के ऐसे उपनिवेशो में बंटे 
हुए थे, जो एच दूसरे उ करते थे तथा एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करना चाहते 
थ्‌ । प्रत्येक उपनिवेश में गवर्नर की सत्ता सामान्य रूप से प्रतिनिध्यात्मक असेम्बली की 
अदुरदर्शी नीति से प्रायः ्भावशूत्य बना A गयी थी । ऐसा प्रतीत होता था कि स्वशासन 
TINA फूट और उद्देश्य की पूति में निबंलता उत्पन्न हो रही थी ओर इससे ब्रिटिश 
ग बस का खतरा था । फ्रच लोगों को निरंकुश राजतन्त्र के केन्द्रीकरण ने अधिक 


समुद्री और ओपनिवेशिक प्रंभुता के लिए सहान्‌ संघ को पहली अवस्थाएँ : ७५१ 


समान शर्तों पर संघष चलाने का और विजय तक प्राप्त करने का अवसर प्रदान faa | 
फिर भी, अन्त में सर्वोच्च विवादास्पद प्रश्न यह था कि नयी दुनियाँ के भाग्य का नियन्त्रण 
क्या स्वशासन के सिद्धान्त करेंगे अथवा निरंकुश राजतन्त्र के । 


एक्स ला शापेल की सन्धि के बाद के वर्षो में दो क्षेत्रों में संघष उग्र हो गया । ये 
क्षेत्र एकेडिया और ओहियो की घाटी थे।' लुइसबग पुनः प्राप्त कर लेने के बाद फ्रेंच 
लोगों ने इसकी किलेबन्दियो को सुदृढ बनाया और इनकी रक्षक सेना को agat । ब्रिटिश 
सरकार ने जितनी जल्दी इस किले को छोड़ा था, उतनी जल्दी उन्होंने इसके महत्व को 
अनुभव किया तथा उस खतरे को समझा, जो इप्तसे एकेडिया को था। १७४६ ई० में 
उन्होंने एकेडिया के समुद्र तट पर हैलीफैक्स में तीन हजार रक्षक सैनिक रखने वाले एक 
नये दुर्गं और नौसँनिक अड्डे का संगठन किया । उस क्षेत्र में यह पहली ब्रिटिश बस्ती थी । 
इसकी आठ हजार के लगभग समूची आबादी फ्रेंच थी । १७१३ ई० में इस एकेडिया के 
ब्रिटिश प्रदेश वनने के बाद से फ्रेंच किसानों के साथ अच्छा बर्ताव किया गया था, उनके धमं 
में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था । यदि उन्हें स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता तो वे सम्भवतः 
पर्याप्त मात्रा में सन्तुष्ट हो जाते । किन्तु जलडमरुमध्य के ठीक परे और १७१३ ई० से 
एकेडिया का प्रदेश समझे जाने वाले क्षेत्र में फ्रेंच लोगों ने रक्षक सेनाओं से युक्त किले 
बनाये रखे । ये किले उन्हें फ्रांस के राजा के प्रति पुरानी निष्ठा का स्थायी रूप से स्मरण 
कराने वाले थे । एकेडिया के किसानों पर प्रत्येक प्रकार का प्रभाव उन्हें यह प्रेरणा देने के 
लिए डाला गया कि अव भी उन्हें फ्रांस के राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए | सबसे 
बढ़ कर यह बात थी कि पुरोहितों का शक्तिशाली प्रभाव इस बात को उन पर अंकित 
करने के लिए लगाया जा रहा था कि कैथोलिक राजा के प्रति राजभक्ति रखना उनका 
धार्मिक कत्तव्य है । उन्हें प्रायः यह भी चेतावनी दी जाती थी कि वनों में भ्रमण करने 
वाले रेड इण्डियन भी उस दशा में उनके विरोधी बनाये जा सकते हैं, यदि वे ब्रिटिश ताज 
के प्रति राजभक्ति की शपथ लें, अथवा इसका पालन करें। फ्रेंच मिशनरी पुरोहितों के एक 
नेता vst ल-लौतरे (Abbe le Loutre) ने वास्तव में इस शान्ति के युग में रेड इण्डियनों 
द्वारा लायी गयी प्रत्येक ब्रिटिश खोपड़ी के लिए इनाम प्रस्तुत किया और दिया । ब्रिटिश 
प्रदेश पर अपने किलो की दीवारों से एक मील की दूरी पर ब्रिटेन के सैनिकों के जीवन 
असुरक्षित थे । इसी कारण हैलीफैक्स में छोटी सी ब्रिटिश बस्ती अपने को अत्यधिक असुरः 
क्षित समझती थी और आवश्यक रूप से अपने चारों ओर की सारी आबादी को 
अविश्वसनीय सम्भावित शत्रुओं के खूप में समझती थी। इसका परिणाम यह था कि 
१७५५ ई० में जब फ्रेंच तथा इंग्लिश लोगों के बीच में खुला युद्ध हुआ, तो नोवा स्कोशिया 
के ब्रिटिश प्रशासकों ने यह अनुभव किया कि वे अपने को विरोधी आबादी की दया पर 


१. एकेडिया के नक्शे के लिएं देखिए एटलस के पांचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५४ 


तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ५२; ओहियो घाटी के नक्शे के लिए देखिए 
पाँचवें संस्करण की प्लेट सं० ५५ तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ६३। 
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७५२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


सरक्षित रूप से नहीं छोड़ सकते | कई प्रभावशुन्य चेतावनियों के बाद फ्रेंच आबादी के 
लगभग आठ हजार व्यक्तियों को अधिक दक्षिण की ब्रिटिश बस्तियों में निर्वासित किया 
गया । इनका हटाया जाना एक क्रूर कार्य था; किन्तु यह निश्चित रूप से उचित ही था । 


इसी बीच में फ्रेंच लोगों ने ओहियो घाटी पर अधिकार करने और इसकी किला- 
बन्दी करने का निश्चय किया । यह घाटी एलेघेनी पवंतमाला के बिलकुल पीछे थी । अब 
तक इस क्षेत्र में कोई HA बस्ती नहीं थी। किन्तु कुछ अधिक साहसी ब्रिटिश आवासक 
पहाड़ों पर से मागं ढूंढने लगे थे और वे रेड इण्डियन लोगों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध 
आरम्भ करने लगे थे। वे मुख्यरूप से वजिनिया से वनाच्छादित wal में से अनेक माग 
dea gy आया करते थे। ब्रिटिश उपनिवेश पश्चिम में अनिश्त्रित रूप से विस्तीणे हं'ने के 
अधिकार का अस्पष्ट दावा करते थे। -फ्रंच लोग मिसीसिपी घाटी के अपने अन्वेषण के 
आधार पर तथा पश्चिम में सैकड़ों मीलों की दूरी पर जंगलों में वसायी गयी अपनी बहुत 
कम तथा छोटी चौकियों के आधार पर समूचे विशाल केन्द्रीय मैदान पर अधिकार का 
दावा करते थे । एक्स ला शापेल की सन्धि के एक वषं बाद १७४६ ई में कनाडा के फ्रेंच 
गवनेर ने ओहियो घाटी के अन्वेषण के लिए तथा इस पर फ्रांस का दावा करने के लिए 
एक अभियान दल भेजा । इन्होंने कुछ स्थानों पर शीशे की प्लेटें जमीन पर गाड़ दी, जिन 


पर फ्रांस की प्रभुता के दावे अंकित थे । अन्य स्थानों पर उन्होंने कुछ पेड़ों पर फ्रेंच हथियारों . 


को चित्रित करने वाली ढालों को कीलों से पेड़ों पर गाइ fear) रेड इण्डियन जातियों 
के साथ उन्होंने सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें कहा कि फ्रांस का राजा उनका पिता 
है । उन्होने ब्रिटेन के व्यापारियों को निकाल दिया और ब्रिटिश गवनंर को भेजे गये औप- 


चारिक पत्रों में फ्रांस के सुरक्षित” प्रदेशों में उनके चोरी से अनधिकृत प्रवेश करने की 
शिकायत को । 


निष्काित व्यापारियों से तथा शिकायत वाले पत्रों से उपनिवेशवासियो को यह ज्ञान 

हो जाना चाहिए था कि फ्रांस का खतरा वास्तविक था। अधिकांश उपनिवेशवासी इस विजय 

में उदासीन थे। किन्तु बाजिनिया के साहसी स्काटिश डिप्टी गवर्नर wad डिनविडडी ने 

कार्यवाही करने का निश्चय किया । १७५३ ई० में उसने वर्जिनिया के एक योग्य तरुण २२ 

वर्षीय जमींदार जाज वाशिगटन को यह चेतावनी देने के लिए भेजा कि ऐसा करने वाले 

फ्रेंच व्यर्थ में टांग अड़ाने वाले तथा हस्तक्षेप करने वाले थे | किन्तु इस प्रकार की चेतावनी 

का न्युनतम प्रभाव पड़ने की भी तब तक सम्भावना नहीं थी, जब तक फ्रेंच लोगों को यह 

स्पष्ट न कर दिया जाय कि इसका समर्थन शक्ति से किया जायगा । डिनविड्डी ने तथा 
अन्य गवर्नेरो ने इंग्लैण्ड की सरकार को आवश्यक खरीते लिखे और उससे यह्‌ प्रार्थना की 
कि वह इस प्रश्न की गम्भीरता को अनुभव करे। इंग्लैण्ड की सरकार ने इसका उत्तर 
देते हुए गवर्नेरों को शक्ति के साथ शत्रु को पीछे धकेलने की अनुमति दी और इस बात 
पर बज दिया कि उपनिवेश इस विषय में मिलकर एक सामान्य कार्यवाही करें तथा किन्ही 
भी आकपणों को रोकने के निए इरोकुओई रेड इण्डियनो का सहयोग प्राप्त करने के लिए 
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समुद्री और औपनिवेशिक प्रभुता के लिए महान्‌ संघर्ष की पहली अवस्थाएँ : ७५३ 


Os A पर वल दिया । उनका दृष्टिकोण यह था कि 
| व करने के लिए समर्थ होना चाहिए । 

सा परिणाम दो प्रकार का था । पहला तो यह कि कुछ मुट्ठीभर वजिनिया- 
वासी मोनोनगहेला (Monongahela) और एलेघेनी (Alleghany) नदियों के संगम पर 
एक जंगली प्रदेश वाला किला बनाने के लिए उस जगह भेजे गये; जहाँ आजकल feari 
का शहर बसा हुआ है । ओहियो घाटी पर ब्रिटेन के नियन्त्रण को सुरक्षित बनाने के प्रथम 
प्रयासस्वरूप यह किला निकट भविष्य में घनघोर लड़ाई का केन्द्र बनने वाला था । 

दूसरा परिणाम इससे भी अधिक महत्वपूर्ण था । इरोकुओई देश के निकटतम 
स्थान-न्यूयाकं के एलबेनी में सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया 
गया । यह सम्मेलन १७५४ ई० में हुआ। यह उपनिवेशों की ओर से सामान्य कार्यवाही 
करने का प्रथम प्रयास था और पेन्सिलवेनिया के प्रतिनिधि बेंजमिन safer की अध्यक्षता 
में यह प्रस्ताव किया गया कि उपनिवेशों का एक घनिष्ठ संघ संगठित किया जाना चाहिए; 
इसका एक राष्ट्रपति और महापरिषद्‌ होनी चाहिए, जिसे यह अधिकार दिया जाना चाहिए 
कि वह साम्राज्य की प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक उपनिवेश से मनुष्यों तथा 
धन के रूप में इसका समुचित अंश माँग सके । यदि यह योजना स्वीकार कर ली जाती तो 
यह ब्रिटेन के राजा की अध्यक्षता में उस यूनियन का पूर्ववर्ती रूप बनती, जिस यूनियन में 
राजा के विरोध के कारण उपनिवेशों को बाद में वाधित रूप से सम्मिलित होना पड़ा तथा 
यह सम्भवतः राष्ट्रमण्डल के इतिहास के समूचे क्रम को परिवर्तित कर देता । किन्तु 
उपनिवेशों की असेम्बलियाँ अपनी शक्तियों की रक्षा करने में इतनी अधिक ईर्ष्यालु थीं और 
अपने सामान्य हितों को समभने के लिए इतनी कम तैयार थीं कि ऐसा नहीं हो सका । 
उन्होंने सर्वसम्मति से इस योजना को TE कर दिया और इस प्रकार इंग्लैण्ड को सरकार पर 
रक्षा के लिए सामान्य प्रयत्न को संगठित करने, संचालित करने और प्रसंगवश इसके व्यय 
को वहन करने की जिम्मेदारी थोप दी । 

इस बीच में संघर्ष का संकट अधिक निकट आ रहा था | १७५३ ई० के जिस वर्ष 
में वजिनिया के अग्रगन्ता अपना किला बना रहे थे, उसी वर्ष फ्रेंच लोगों ने इरीझील पर 
प्रेसक्विले में एक किला बनाया और एलेघेनी नदी के उपरले हिस्से तक जंगलों में से होकर 
एक रास्ता बनाया । इस रास्ते से प्रयाण करते हुए उन्होंने नदियों के संगम पर बने भद्दे 
किले से ग्रामीण सेनाओं को आसानी से बाहर भगा दिया । अगले वर्ष (१७५४ ई०) जब 
एलबेनी में कांग्रेस की बैठक हो रही थी, उस समय वाशिगटन को चार सौ व्यक्ति देकर 
इस चौकी को पुनः प्राप्त करने के लिए भेजा गया । उसकी सेना में तथा फ्रेंच लोगों को 
एक छोटी सेना में एक मुठभेड़ हुई । इसमें फ्रेंच सेना का नेता मारा गया। महान्‌ संघर्ष में 
पहली बार रक्त बहा था । इसने अमेरिका में और यूरोप में एक महान्‌ हलचल पैदा कर 
दी । इसने दोनों देशों में फ्रेंच और ब्रिटिश सरकारों को काम में लगा दिया और उन्हें यह 
प्रेरणा दी कि उन्हें अवश्य निश्चित कार्यवाही करनी चाहिए । किन्तु इंग्लैण्ड और फ्रांस के 
अधिकारियों द्वारा कुछ भी किया जा सकने से पहले ही, अधिक संख्या में सैनिकों द्वारा 
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७५४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


हमला किये जाने पर वाशिगटन कीं सेना समर्पण करने के लिए बाधित हुई 1 ठीक उसी 
क्षण में, जब उपनिवेश सामान्य कायंवाही करने से इन्कार कर रहे थे, फ्रेंच लोगों ने 
अपनी केन्द्रीय सरकार के संचालन में ओहियो घाटी पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया । 
नदियों के संगम पर उन्होंने किले का पुननिर्माण किया । इसे सुदृढ़ बनाया और कनाडा के 
गवनेर के सम्मान में इसे फोटं दुबवेस्ने का नाम दिया । 

ब्रिटिश सरकार अब भी यह आशा रखती थी कि उपनिवेश अपनी प्रतिरक्षा के 
लिए आवश्यक सेनाएँ तथा धन के अधिकांश भाग को प्रस्तुत करेंगे । १७५५ ई० में इसने 
एक अनुभवी सेनापति जनरल एडवडं ब्रेडाक को सभीं सेनाओं की कमान संभालने के 
सिए नियुक्त किया । उसे चौदह सौ नियमित सैनिकों की दो रेजीमेण्टें एक उपनिवेशीय 
सेना का केन्द्र बनाने के लिए दी गयीं । किन्तु यह आशा की जाती थी कि प्रत्येक उपनिवेश 
उसके साथ उन सैनिक दस्तों और सामग्री के बारे में परामशें देने के लिए एक आयोग 
नियत करेगा । यदि उपनिवेश एक सामान्य प्रतिनिधि-संस्था के निर्णयों को स्वीकार नहीं 
करेंगे, तो इस आयोग के सदस्य वैयक्तिक रूप से आवश्यक सैनिकों और सामग्री के लिए 
भतदान करेंगे । इस आशा का विफल होना निश्चित था । रक्षा का मुख्य भार, इसकी 
योजना बनाने का तथा नेतृत्व का समूचा उत्तरदायित्व इंग्लैण्ड पर छोड़ दिया गया । जब 
ब्रेडाक अमेरिका पहुंचा तो उसे यह ज्ञात हुआ कि उसे बहुत कम सहायता मिलेगी | 


जब ब्रिटिश अधिकारियों की आशाएँ उपनिवेशों के सहयोग पर केन्द्रित थीं, उस 

समय फ्रेंच सरकार एक अनुभवी जर्मन कप्तान डीएस्को के नेतृत्व में तीन हजार व्यक्तियों 
की एक सेना कनाडावासियों को चैम्पलेन भील और हडसन नदी के महान्‌ जलमागे 
द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशों कें मर्मस्थल पर सीधी चोट करने में सहायता देने के लिए भेज 

. रही थी । इस सेना के भेजे जाने की बात ज्ञात होने पर ब्रिटिश सरकार ने जल सेनापति 


बास्केवत (Boscawen) को इसे सेन्ट लारेन्स के मुहाने पर रोकने के लिए कहा । यह 
कुहरे को सहायता से ही उससे बच सकी | 


इस प्रकार १७५५ ई० में यद्यपि ब्रिटेन और फ्रांस अब भी नाम मात्र की 
शान्ति बनाये हुए थे, उन्होंने एक और वर्ष तक विधिपूर्वक युद्ध की घोषणा नहीं की, तथापि 
नियमित सेनाओं द्वारा विस्तृत युद्धों की योजनाएँ बनायी जा रहीं थीं और इन्हें क्रियान्वित 
किया जा रहा था । वास्तव में युद्ध १७५५ ई० में शुरू हुआ । हम इस साल की लड़ाइयों 
को उस महान्‌ संघर्ष के वर्णन का आरम्भ समझेंगे जिसका प्रतिपादन अगले अध्याय में होगा। 


इस बीच में युरोपियन राज्यों की पारस्परिक आशंकाएँ शक्तियों की एक ऐसी 
नयी गुटबन्दी को उत्पन्न कर रही थी, जिसका भावी संघर्ष पर एक अतीव प्रत्यक्ष प्रभाव 
पड़ना था । ब्रिटेन में घरेलू राजनीति का घटनाक्रम उस नेतृत्व के प्रश्‍न को उठा रहा था, 
जिस नेतृत्व में इस संघष को लड़ा जाना था । अन्तिम संघर्ष का वर्णन करने से पहले इन 
दोनों घटनाओं के विकास का सर्वेक्षण करना आवश्यक है । 
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समुद्री और औपनिवेशिक प्रभुता के लिए सहन्‌ संघर्ष को पहलो अवस्थाएँ : ७५५ 
६. १७५६ go की कूटनीतिक क्रान्ति 


जिस प्रकार एक्स ला शापेल की सन्धि फ्रांस और ब्रिटेन के मतभेदों के समाधान की 
अपेक्षा इन दोनों देशों की तीव्र औपनिवेशिक होड़ के आरम्भ होने की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
थी, उसी प्रकार इसने यूरोप के महाद्वीप में भी सामान्य बेचैनी के तथा नवीन संघष 
के लिए तैयारी के एक युग का श्रीगणेश किया। अशान्ति का केन्द्र प्रशिया का महान्‌ 
फ्रेडरिक था, उसके वारे में सामान्य रूप से यह विशवास किया जाता था कि वह पिछले 
युद्ध में साइलीशिया पर अधिकार करने का लाभ उठाने के बाद अब अपने लाभ के लिए 
शक्ति के सन्तुलन में एक और विक्षोभ करने का प्रयास कर रहा था। यह सन्देह 
समुचित था । १७५२ ई० में जब उसे यह विशवास था कि वह मरने वाला है, उस समय 
उसने अपना एक राजनीतिक वसीयतनामा लिखा था। इसमें उसने अपने उत्तराधिकारी 
को यह प्रेरणा दी थी कि पोलेण्ड से पश्चिमी प्रशिया को लेकर और इससे भी अधिक 
आवश्यक रूप में सैक्सनी' के इलेक्टर के प्रदेश पर कब्जा करके प्रशिया के दूर-दूर तक 
फैले प्रदेश को इकट्ठा करने की प्रबल आवश्यकता है । उसने पहले उद्देश्य को १७७२ ई० 
में पोलैण्ड का अन्यायपूर्ण बँटवारा करवा के प्राप्त किया । दूसरे उद्देश्य को पाने का प्रयास 
उसने १७५६ ई० में सप्तवर्षीय युद्ध का आरम्भ होने पर किया। स्वाभाविक रूप से इन 
उद्देश्यों के सन्देह ने उस अविश्वास को बढ़ाया, जिसके साथ १७४० ई० से उसके व्यवहार 
को देखा जाता था। 

दूसरी ओर आस्ट्रिया की मेरिया थेरेसा उसके विरुद्ध बदला देने के लिए जल-भुन 
रही थी । वह साइलीशिया को पुनः पाना चाह रही थी, किन्तु अपनी सफलता को निश्चित 
बनाने के लिए यह आवश्यक था कि एक ऐसे विरोधी गुट से अपनी रक्षा की जाय, जिस 
प्रकार कें गुट का सामना उसे पिछले युद्ध में करना पड़ा था । आस्ट्रियन कटनी तिज्ञों में 
अधिकतम चतुर व्यक्ति कौनित्स (Kaunitz) का यह दृढ़ मत था कि इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए पिछली दो शताब्दियों से यूरोप की राजनीति को नियन्त्रित करने वाली 
परम्परा को उलटना होगा तथा रूस की नई शक्ति के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाये रखते 
हुए फ्रांस और आस्ट्रिया के बीच में मैत्री स्थापित करनी होगी । जहाँ तक रूस का सम्बन्ध 
था, यह कार्य सुगम था क्योंकि इस समय रूस पर शासन करने वाली, ज्ारीना एलिजा- 
बेथ को फ्रेडरिक से वैयक्तिक घृणा थी। निरंकुश राजाओं की नीति में इस प्रकार की 
वैयक्तिक भावनाओं का बड़ा महत्व होता था, किन्तु फ्रांस को मित्र बनाना अधिक कठिन 
था | ऐसा प्रतीत होता था कि पेरिस में राजदूत के रूप में १७५० ई० के बाद से कौनित्स 
इस उद्देश्य के लिए निष्फल प्रयास कर रहा था । किन्तु १७५६ ई० में यूरोप की स्थिति में 


एक आकस्मिक उलट-फेर हुआ । ; 
निःसन्देह फ्रांस इन वर्षों में एक बडा अनिश्चित तत्व था। उसका निरंकुश राजा 


मा i प्लेट सं० २३ 
के विकास के नक्शे के लिए एटलस के पाँचवें संस्करण को 
2 yee छठे संस्करण की प्लेट सं० ६७ (ए) देखिए । 
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लुई Wat एक आलसी तथा लम्पट व्यक्ति था। वह न तो स्वयमेव राष्ट्रीय नीति की दिशा 
को निर्धारित करता था, जैसा कि लुई १४वाँ सदैव किया करता था , न ही वह किसी एक 
मन्त्री पर्‌ विशवास करता था । वह मुख्य रूप से अपनी प्रेमिका मदाम द पाम्पदूर ( Mada- 
me de Pompadour) से प्रभावित था, उसके तथा मदाम के शिथिल एवं निलज्जता- 
पूर्ण शासन काल में फ्रांस की सरकार अत्यधिक अयोग्य और भष्टाचारपूण हो गयी थी, 
निरंकश राजतन्त्र ने अपने को निकृष्टतम रूप में प्रदर्शित किया था। एक अस्पष्ट रूप में 
फ्रेंच मन्त्री और राजनीतिज्ञ यह अनुभव करते थे कि ब्रिटेन की शक्ति के साथ होने वाला 
संघष फ्रांस की नीति की चिन्ता का प्रधान विषय होना चाहिए । अतः उन्होंने शान्ति के इन 
वर्षों में फ्रांस की नौसेना को सुदृढ़ बनाने का बहुत कार्ये किया, किन्तु ब्रिटेन की अपेक्षा फ्रांस में 
सुदृढ़ और स्पष्ट दूरदशिता का बहुत अधिक अभाव था; भारत में और अमेरिका में भी फ्रेंच 
अभिकर्ताओं की शक्ति और भक्ति बर्बाद की गयी, क्योंकि उन्हें फ्रांस से बहुत कम समर्थन 
अथवा प्रोत्साहन मिला । इस प्रकार १७५४ ई० में लगभग विना किसी सहायता के भारत 
में फ्रेंच साम्राज्य की नींव रखने वाले महान्‌ ड्प्ले को बदनामी के साथ वापस बुला लिया 
गया | कनाडा में फ्रांस के गवनंरों को ऐसी आक्रमणात्मक नीति को आरम्भ करने के लिए 
प्रोत्साहित किया गया, जिस नीति का परिणाम केवल युद्ध ही हो सकता था । उन्हें इस 
नीति को क्रियान्वित करने के लिए सेनाएँ भी भेजी गयीं । उस समय फ्रांस में उस संघर्ष 
का मुकाबला करने के लिए कोई पर्याप्त तैयारी नहीं की गयी, जो संघर्ष इस प्रकार 
जबदँस्ती उन पर थोपा जा रहा था। फ्रांस का स्वाभाविक मित्र स्पेन एक शान्तिपूर्ण 
नीति का अनुसरण कर रहा था। आगामी संघर्ष में स्पेन की सहायता पर भरोसा रखने 
में समर्थ होने की बात तो दूर रही, अपितु इस समय फ्रांस को मैड्रिड में ब्रिटिश कूटनीति 
की सफलता देखनी पड़ी | इसने एक बार पुनः पारवारिक समभ्होते को नगण्य बना 
दिया । यद्यपि फ्रेंच र।जनीतिज्ञो ने युद्ध की सम्भावना का अनुभव किया; फिर भी उन्होंने 
कोई ऐसी स्पष्ट योजना नहीं बनायी कि यह युद्ध किस प्रकार संचालित किया जाना 
चाहिए | उनका मुख्य विचार इस आशा से स्थल मार्ग द्वारा हनोवर पर आक्रमण करने का 
प्रतीत होता था कि इससे या तो ब्रिटेन को फ्रांस की शर्ते स्वीकार करने के लिए बाधित किया 
' जाय अथवा उपनिवेशों की हानियो के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त की जाय । हनोवर पर हमले के 
लिए हनोवर के पूर्व दिशा वाले पड़ोसी प्रशिया के साथ संन्धि उपयोगी थी । इसी कारण 
आरम्भ में आस्ट्रिया के साथ प्रस्तावित सन्धि आकर्षक नहीं थी, क्योंकि इससे प्रशिया के साथ 
शत्रुता में पड़ना पड़ता था । इस समय फ्रांस फ्रेडरिक को उसकी आक्रमणात्मक योजनाओं 
में किसी प्रकार से भी सहायता देने के लिए तैयार नहीं था । फ्रेंच सरकार की निर्बलता और 
अयोग्यता से घृणा करने वाले फ्रेडरिक को फ्रांस के साथ सन्धि करने में कोई विश्वास 
नहीं था । 
इस समय बेकार हल्लागुल्ला करने वाले तथा नालायक न्यूकैसल के ड्यूक की 
अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार भी इसी प्रकार की निर्बेलतापूर्ण दुविधा में फंसी हुई थी। 
वह युद्ध से बचना चाहती थी। उसने इसके लिए तैयारी करने में कोई उत्साह नहीं 
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समुद्री और औपनिवेशिक प्रभुता के लिए महान्‌ संघर्ष को पहलो अवश्याएं : ७५७ 


प्रदर्शित किया था । फिर भी यह अनुभव किया जाता था कि लगभग अनिवार्य रूप से युद्ध 
होने वाला है और पिछली पीढ़ी की परम्पराओं के अनुसार इस बारे में मुख्य चिन्ता का विषय 
युद्ध fas जाने पर हनोवर की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना था । फ्रांस से हनोवर की रक्षा 
करना आवश्यक था । किन्तु इसे पूर्व के पड़ोसी प्रशिया से भी खतरा था, क्योंकि इसके धूतँता- 
पूर्ण लोभ से प्रत्येक व्यक्ति भयभीत था। परम्परा आस्ट्रिया के साथ पुरानी मैत्री-सन्धि के 
नवीकरण का सुझाव दे रही थी, अतः न्यूकैसल ने हनोवर की सुरक्षा की गारन्टी पाने के 
लिए आस्ट्रिया से सन्धिचर्चा आरम्भ कर दी । आस्ट्रिया यह गारन्टी केवल एक शर्तें पर 
देने को तैयार था कि उसे इतनी पर्याप्त मात्रा में आथिक सहायता दी जाय कि उससे 
वह प्रशिया पर हमला करने तथा साइलीशिया की पुनरविजय करने में समर्थ हो सके । 
किन्तु इसका अर्थ भिडों के छत्ते को Beat था। ब्रिटेन महाद्वीप में युद्ध नहीं, किन्तु 
सुरक्षा को ही चाहता था । उसने आस्ट्रिया की योजना में अपना सहयोग देने से इन्कार कर 
दिया, इसलिए आस्ट्रिया के साथ लम्बी मैत्री सन्धि का अन्त हो गया । 

१७५४ ई० में और इससे भी अधिक १७५५ ई० में, जब अमेरिका में पहले से ही 
वास्तविक युद्ध चल रहा था, उस समय हनोवर के लिए अतीव चिन्तातुर न्यू कैसल ने यूरोप 
की मैत्री सन्धियों को करने के लिए बड़ी निराशा के साथ ग्राहक खोजे | उसने रूस का परीक्षण 
किया और उससे यह समभौता किया कि यदि प्रशिया हनोवर पर हमला करेगा, तो रूस 
प्रशिया पर हमला कर देगा । किन्तु, अन्त में प्रशिया के विरुद्ध सर्वोत्तम संरक्षण प्रशिया के. 
साथ ही मित्रता की सन्धि हो सकती थी। अन्ततोगत्वा THAT ने इस विचार की 
शरण ली । फ्रेडरिक ने इस योजना का स्वागत किया । वह जिस युद्ध के लिए तैयारी कर 
रहा था, उसमें एक मित्र हनोवर द्वारा उसके पाइवं की रक्षा किया जाना उप्तके लिए एक 
बडा लाभ था। अतः जनवरी १७५६ ई० में वेस्टमिन्स्टर में एक समभोौते पर हस्ताक्षर 
किये गये । इसके अनुसार ब्रिटेन और प्रशिया ने परस्पर एक दूसरे के प्रदेशों को सुरक्षित 
रखने की गारण्टी दी । इस प्रकार महान्‌ संघर्ष के आरम्भ में एक बार पुतः हनोवर की 
आवश्यकताओं ने ब्रिटेन को यूरोप के पेचीदा मामलों में उलभा दिया । 

बेस्टमिन्स्टर के समझौते से फ्रांस के रुख में एकदम परिवर्तेत आ गया। उसने यह 
समक्ता कि प्रशिया ने उसका साथ छोड दिया है, अतः उसकी सरकार ने अन्त में कोनित्स 
की आवश्यक बात को सुना, और मई १७५६ ई० में फ्रांस और आस्ट्रिया के बीच में एक 
सन्धि हुई। इसके अनुसार फ्रांस ने आस्ट्रिया को सेनाएँ और आथिक सहायता a 
स्वीकार कर लिया और इस प्रकार उसने एक महान्‌ यूरोपियन युद्ध में स्वयमेव भाग ना 
मान लिया । यह उस मैत्रीसन्धि का आरम्भ था, जो एक पीढी तक बनी रही और फ्रांस पर 

- गों के उस महान्‌ संघ का भी आधार था, जिसे 
स दो ला = we वैः-शनैः बनाया था । उसे पहले 
बलिन के दुष्ट प्रवंचक के विध्वंस के लिए आरिट्रया ने शचैः-शनैः E 
से ही रूस की मित्रता का निश्चय था । शीघ्र ही इस संघ में स्वीडन aane = 
छोटे राज्य भी सम्मिलित होने थे, जिनसे विश्वासपूर्वक यह आशा ae स॒ or 
फ्रेडरिक को हरा दिया जायगा, क्योंकि फ्रेडरिक का एकमात्र मित्र feet था। वह 
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७५८ : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


क्षेत्र में बड़ी सेनाएँ नहीं ला सकता था और जिस ब्रिटेन के लिए यह निश्चित था कि 
अन्यत्र सेना की माँगों के कारण उसका ध्यान बॅट जायगा। इस भकार १७ Si ई० मे यह्‌ 
प्रतीत होता था कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों महान्‌ संघष के प्रधान प्रश्नों को दृष्टि से 
ह Zale खतरे को समझता था । उसके विरुद्ध गुटबन्दी अभी तक नहीं बनी 
थी, किन्तु अब यह बन रही थी । अगस्त १७५६ ई० में उसने एकाएक अपनी महान्‌ सेना को 
सैक्सनी में फौरन भेज दिया | वह अपने इस पड़ोसी राज्य को अपने राज्य में मिला लेना 
चाहता था । उसने छोटी सैक्सन सेना को पिरना में बन्द कर दिया और इसे मुक्त कराने 
के आस्ट्यन प्रयत्न को रोक दिया । इसे न केवल समर्पण करने के लिए अपितु उसके wavs 
के नीचे “een के लिए विवश किया गया, इस प्रकार उसने सैक्सनी के सभी साधनों पर 
नियन्त्रण पाने के साथ युद्धआरम्भ कर दिया, जैसे उसने पिछला युद्ध साइलीसिया पर 
अधिकार करने के साथ शुरू किया था। 
न्यकैसल ने यह आशा की थी कि जिस समय फ्रांस के साथ संघर्ष चलेगा, उस 
समय वह यूरोप में शान्ति बनाये रखेगा । प्रशिया के साथ मित्रता का उद्देश्य हनोवर को 
सुरक्षित बनाना था, न कि इसे बड़े खतरे में डालना था। किन्तु उसने यह हिसाब अपने 
शक्तिशालीं मित्र का विचार किये बिना ही लगाया था। अब ब्रिटेन ने अपने को एक 
यूरोपियन युद्ध में उलझा हुआ पाया । यह उस महान्‌ संघर्ष के अतिरिक्त था, जो समुद्रों 
` पर अमेरिका में और भारत में चल रहा था और जिसमें वह पहले ही पड़ चुका था, 
जैसा कि हम देखेंगे कि इस संघर्ष में अब तक उस पर केवल मुसींबतें हीं मुसींबतें आयौं 
थीं। १७५६ ई० के अन्त में जब फ्रेडरिक अपने सँक्सन विजय का उपभोग कर रहा था, 
उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि ब्रिटेन अपने इतिहास के भीषणतम संकट में पडा हुआ 
है और उसके fat नेता उसे इस संकट से उभारने में असहाय थे । 


७. ब्रिटिश राजनीति भोर महान्‌ संघर्ष : पिट का ग्राविर्भाव 


आस्ट्रियन उत्तराधिकार के युद्ध के बड़े भाग में तथा शान्ति के पहले छः वर्षो में 

ब्रिटेन की विदेश नीति का संचालन करने वाला हेनरी पैलहम का “चौडे आधार” वाला 

मन्त्रिमण्डल था | इसमें प्रत्येक गुट को सम्मिलित किया गया था और वह लगभग निर्विरोध 

था, यहाँ तक कि वालपोल के तथा काटंरेट के समय में ब्रिटिश हितों को हनोवर के हितों 

का वशवर्ती बनाने के बिरुद्ध गर्जना करने वाला तूफानी पिट भी आठ वर्ष तक सेनाओं के 

वेतनाध्यक्ष क रूप में कोई राजनीतिक महत्व न रखने वाले पद पर, पैलहम की अध्यक्षता 
में कायं करने में सन्तुष्ट रहा था । घरेलू राजनीति में, ब्रिटिश इतिहास में यह अधिकतम 
जडता का युग था । यद्यपि पैलहम का संचालन रूप की दृष्टि से एक राष्ट्रीय मन्त्रि- 
मण्डल था, तथापि इस का संचालन वस्तुतः faut की विदेश नीति की परम्पराओं द्वारा 
किया जाता था । इसके शक्तिहीन पथ-प्रदर्शन में ही ब्रिटेन उस संकट में फेंसता चला 
गया था, जिसमें वह अब अपने को पा रहा था | उस समय अविच्छिन्न रूप से “पुरानी पद्धति’ 
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समुद्री ओर औपनिवेशक प्रभुता के लिए महान्‌ संघब की पहली अवस्थाएँ : ७५६ 


जैसा कि इसे कहा जाता था, चलती रहीं। यह पद्धति यूरोप में शक्ति के सन्तुलन की 
ओर निरन्तर ध्यान देने की, हनोवर के संरक्षण के इरादे से मुख्य रूप से कीं जाने वाली 
मैत्री सन्धि की तथा आथिक सहायताओं को देने की और उपनिवेशों कीं आवश्यकताओं 
तथा खतरों कीं उपेक्षा करने कीं थी । ब्रिटिश राजनीति में प्रधान तत्व अब भीं सावें- 
जनिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार और बरो का प्रभाव थे, इनकी 
व्यवस्था करना मन्त्रियों की चिन्ता का मुख्य विषय था । : 

१७५४ ई० में हेनरी पैलहम का देहान्त हो गया और उसके माधुर्य से इकट्ठा 
टिका रहने वाला “चौड़े आधार' का प्रशासन भंग हो गया । उसका स्थान उसके भाई 
न्युकैसल के ड्यूक ने लिया । यह बरो-प्रबन्धकों का राजा और राजनीतिक भ्रष्टाचार की 
कलाओं में अतीव कुशल था । यह हिंग अल्पतन्त्र (Oligarchy) का निकृष्टतम रूप था । 
राज्यसचिव (Secratary of State) के रूप में, न्यूकैसल यूरोपियन कूटनीति के अनन्त जाल 
के साथ चिरकाल से गम्भीर खूप से सम्बद्ध था । वह शान्ति बनाये रखने वाले युरोपियन 
राज्यों के सन्तुलन की सर्वोच्च महत्ता में तथा आर्थिक सहायता देने वाली सन्धियों 
को निरन्तर करते हुए, इसे बनाथे रखने कों सम्भावना में अधिकतम विश्वास रखने वाला 
व्यक्ति था । किन्तु १७५४ ई० के वषं में जब मन्त्रिमण्डल में पारिवतेन हुआ, तो यह 
वही वर्ष था, जिसमें अमेरिका के दूरवर्ती सघन वनों में भी युद्ध की अग्नि भड़क उठी 
और जिसमें ब्रिटेन को यह अनुभव करने के लिए विवश होना पड़ा कि उसके इतिहास में 
उत्पन्न होने वाला एक महान्‌ संकट उसके समक्ष है। न्यू HAT स्पष्टतः ऐसा व्यक्ति नहीं 
था, जो इस संकट में देश का पथ-प्रदर्शन कर सके । यद्यपि एक पीढ़ी की अवधि से उसका 
सम्बन्ध औपनिवेशिक समस्याओं से रहा था। फिर भी, वह जिद्दी ढंग से इनकी उपेक्षा _ 
कर रहा था । उसके लिए तथा उसकी पीढ़ी के अन्य राजनीतिज्ञों के लिए राजनीति का 
अर्थं यही था कि वे यूरोपियन कूटनीति के विफलतापूर्ण कार्यों में तथा पालियामेण्ट को 
कमीने git से नियन्त्रित बनाये रखने के कार्य में भाग लें । अपने मन्त्रिमण्डल के निर्माण में 
उसके सामने इसके अतिरिक्त कोई विचार नहीं होता था कि वह विभिन्न प्रकार के स्वार्थ 
रखने वाले व्यक्तियों को प्रसन्न करे और अपने नियन्त्रण में बने रहने वाले व्यक्तियों का 
सहयोग प्राप्त करे इसका परिणाम यह हुआ कि अपने भाग्य के संकट कीं घड़ी में, ब्रिटेन 
ने अपने को पहले किसी भी समय की अपेक्षा अधिकतम faa और अयोग्य प्रशासन 
oe = सौभाग्यवश राष्ट्रीय अविश्वास को अभिव्यक्त करने और राष्ट्रीय भावना 
को उद्दीप्त करने में समर्थ एक शक्तिशाली विरोध का अभाव नहीं था। विलियम पिट 
चिरकाल से इस बात से व्यथित था कि वह वास्तविक राजनीति के म से बहिष्कृत है। 
अब नयी व्यवस्था में उसने पदोन्नति को प्रत्येक सम्भावना से अपने को met । ह 
विरोधी दल में चला गया, और वालपोल तथा कार्टरेट के विरोध के ae भ वि 
उसका गम्भीर गजेन राष्ट्र को विध्वंस की ओर ले जाने वाले अन्धेपन और pylons. 
विरोध कर रहा था। ब्रिटिश राजनीति में एक मात्र वही ऐसी aea 
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समा की अवगुण्ठित भित्तियों का भेदन कर सकती थी और अपने = किसी ane समूचे 
राष्ट्र द्वारा सुनवा सकती थी । १७१% और १७५६ ई० के ददनं में ज्यों-ज्यों एक 
मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आती गयी, त्यों-त्यों पिट की भत्सनाए अधिक भीषण होती 

विनाश से उद्धार करने में समर्थ अपना एकमा नेता उसी को 


चली गयी और राष्ट्र पूर्ण a 
समझने लगा । न्यूक॑सल की निर्वलता ने, साहस के अभाव ने और इनसे होने वाली पराज 


की लम्बी परम्पराओं ने इस प्रकार अपनी हानि की अधिकांश क्षति-पुति की कि इन्होंने 
अल्पतन्त्रीय आत्मसन्तुष्टि के बन्धनों को भंग कर दिया तथा राष्ट्र की सेवा और नेतृत्व के 
लिए महानतम शासन करने का मस्तिष्क रखने बाले ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत किया, जो 
राष्ट्र ने क्रामवेल के वाद अब उसन्न किया था । दु 
१७५६ fo में विलियम पिट" ४८ वर्ष का था । यद्यपि उसने बीस वष से अपनी 
सभी शक्तियाँ राजनीतिक जीवन में लगायी थीं, तथापि उसने अब तक कभी राजनीतिक 
शक्ति के अनुभव का कोई उपभोग नहीं किया था। वह मित्रों के उस छोटे समूह का 
सदस्य था, जिसका नेता लार्ड काबहम था और. जिसमें महत्वाकांक्षी ग्रेनविल्ले बन्धु 
भी सम्मिलित थे । पिट ने १७५४ ई० में इन भाइयों की बहन के साथ विवाह किया । इस 
समूह के सदस्य के रूप में उसने सर्वप्रथम १७३५ ई० के बाद से वालपोल के विरोध में 
प्रदर्शित किये जाने वाले पौरुष और शक्ति से अपने को प्रसिद्ध बनाया । इसमें उस पर 
बोलिगब्रोक के कुछ सिद्धान्तों का गहरा प्रभाव पड़ा, यद्यपि व्यक्ति के रूप में बोलिगन्रोक 
पर अविश्वास करना उसने सीख लिया था। किन्तु सदैव उसके मुख्य विषय ये रहे-- 
अपनी नौसैनिक शक्ति के ठीक उपयोग का ब्रिटेन के लिए सर्वोच्च महत्व, समुद्री और 
औपनिवेशिक प्रश्नों की अत्यधिक महत्ता, हनोवर की आवश्यकताओं से आदेश पाने वाली 
ब्रिटिश विदेश नीति की मूर्खता और बर्बादी तथा यूरोपियन मामलों की जटिलताओं के 
जाल में फंसना । इन विचारों से अनुप्राणित हो कर वह १७३६ ई० में वालपोल को 
युद्ध में पड़ने के लिए विवश करने वाले अधिकतम क्रियाशील प्रभावों में एक था। उसने 
उस ढंग को निन्दा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस ढंग से इस युद्ध को पहले वालपोल 
द्वारा और बाद में कार्टरेट द्वारा संचालित किया गया था। उन आरम्भिक दिनों में भी 
अपनी भाषणकला के ओज और शक्ति के कारण उसे एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त हुई थी । 
कामन्स सभा पर उसने पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। वह एक .लोकप्रिय वीर पुरुष 
बन गया था । वह समूचे यूरोप में प्रसिद्ध था | इंग्लैण्ड में फ्रांस के प्रतिनिधि उसके भाषणों 
के बारे में अपने देश को पत्र लिखना उपयुक्त समझते थे । १७४६ ई० में प्रशियन राजदूत 
ने अपने राजा को यह रिपोर्ट भेजी थी कि 'पिट कामन्स सभा में सबसे बड़ा वक्ता और 
राष्ट्र ढारा सावंभौम रूप से प्रेम किया जाने वाला पुरुष था ।' उसने यह स्थिति केवल अपनी 


१. पिट की प्रामाणिक जीवनी दो भागों में बेसिल विलियम्स ने लिखी है; यह एक 


सराहनीय रचना है। बारह इंग्लिश राजनीतिज्ञों की पुस्तकमाला में फ्रेडरिक 
हैरिसन ने पिट की एक छोटी जीवनी लिखी है। : 
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समुद्री और औपतिवेशि क प्रभुता के लिएं महान्‌ संघर्ष की पहली अवस्याएँ : ७६१ 


भाषण शक्ति और साहस से ही प्राप्त की थी, क्योंकि न तो उसके पास सम्पत्ति थी, न ही 
बड़ा पद था और न ही उसके पास बरो का प्रभाव था। 

१७४६ ई में पिट ने पैलहम के नेतृत्व. में सेनाओं का वेतनाध्यक्ष बनने के लिए 
अपने विरोध का परित्याग किया और शुरू में एक ऐसे पद की स्वीकृति ने उसकी कीति 
को कुछ कलंकित किया जिस पद के द्वारा १८वीं शताब्दी के राजनीतिज्ञ महान्‌ सम्पत्तियाँ 
बटोरने के आदी धे। किन्तु दरिद्र व्यक्ति होने पर भी पिट ने अपने पद की अवधि को इस 
बात से महत्वपूर्ण बनाया कि उसने इस पद द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले धन कमाने के 
उन सभी अवसरों का लाभ उठाने से इन्कार किया, जिन्हें उसके समकालीन व्यक्ति सर्वथा 
वैध समभते थे । उसने अपने कार्यालय द्वारा विदेशी सेनाओं को दी जाने वाली आधिक 
सहायताओं पर दिये जाने वाले सामान्य कमीशन को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । 
उसके अपने हाथ में बकाया रहने वाली महान्‌ धन राशियों को उधार पर दे कर ब्याज 
कमाने से भी उसने इन्कार कर दिया, उसने धन की बर्बादी और गबन को रोकने के 
लिए बड़ा प्रयत्न किया । अपने पद पर रहते हुए उसने यह प्रदर्शित किया कि वह भ्रष्टाचार _ 
की उन उग्र निन्दाओ में बिलकुल सच्चा है, जो निन्दाएँ उसने विरोधी दल में रहते हुए 
को थीं । परन्तु उसकी सर्वोच्च इच्छा यह थी कि उसे अपने देश की सेवा के लिए उन 
महान्‌ शक्तियों के प्रयोग का अवसर मिले, जिन शक्तियों के बारे में उसे यह ज्ञान था कि 
कि वे उसमें विद्यमान थीं। पैलहम-बन्धु यद्यपि उससे परामर्श करते थे और कई बार 
उसकी सलाह का अनुसरण करते थे, तथापि उन्होंने उसे कैबिनेट के दर्ज का कोई पद नहीं 
दिया । उसके सत्ता से बहिष्कृत किये जाने का कुछ कारण यह था कि राजा उसकी हनोवर- 
वंश का विरोध करने वाली वक्‍तृताओं को क्षमा नहीं कर सकता था । वह इस कारण भी 
बहिष्कृत था कि उसके पास “प्रभाव” की कमी थी, क्योंकि उसके नियन्त्रण में रहते हुए 
कोई बरो वोट नहीं देते थे । अब उसने यह प्रदर्शित करना था कि जो व्यक्ति १८वीं शताब्दी 
की राजनीति की परिस्थितियों में भी, राष्ट्रीय संकट के समय में राष्ट्र का विश्वास और 
भरोसा पा सकता था, वह वाला व्यक्ति जनता के उसी समर्थन से ह्विग अल्पतन्त्र की सुदृढ़ 
रूप से जमी हुई शक्ति के भी विरुद्ध सफलता प्राप्त कर सकता था। 

इस महापुरुष का व्यक्तित्व अपने युग पर हावी था, वह ब्रिटिश राजनीति में 
साम्राज्य के नवीन विचार का प्रेरणा देने वाला और इसका प्रवक्ता था; किन्तु यह व्यक्तित्व 
सर्वथा निर्दोष नहीं था। वह अपने व्यवहारों में बेहूदा ढंग से नाटकीय कार्य करने वाला 
व्यक्ति था। वह एक अत्यधिक प्रभाव डालने वाला साथी था, उसमें अपने विरोध को सुनने का 
धैर्य नहीं था । उसके साथ काम करना बहुत कठिन था | जो व्यक्ति अधिकतम श्रद्धा के साथ 
उसमें विश्वास रखते थे, वे भी प्रायः यह पाते थे कि उनकी निष्ठा पर दैवीय (Olympian) 
रहस्यवाद के उस वातावरण का प्रभाव पड़ रहा था, जिसमें अपने को pale 
उसे प्रिय था। उसके स्पष्ट रूप से सुचिन्तित कोई राजनीतिक सिद्धान्त नहीं a = 
सदैव परस्पर विरोधी विचार रखने का दोषी था। शासन के महान कार्य के लिए छ 
बौद्धिक योग्यता कई अंशो में दोषपूर्ण थी, किन्तु उसकी देशभक्ति की आवना is 
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में, उसकी कल्पना की साहसिकता और दिलेरी में अथवा ब्रिटिश जनता में और अपने आप 
में उत्कृष्ट विश्वास रखने में कोई व्यक्ति सन्देह नहीं कर सकता था अथवा इससे इन्कार नहीं 
कर सकता था । उसने कहा था, “मैं जानता हूँ कि मैं ही अपने देश की रक्षा कर सकता हूँ 
और कोई भी दूसरा ' व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता ।” उसके प्रेरणादायक विश्वास में ऐसी 
शक्ति थी कि उसके मुँह से उपर्युक्त वाक्य गर्वोक्ति नहीं प्रतीत होता था । उसे अपने सम- 
कालीन व्यक्तियों से भिन्न बनाने वाली तथा उसे राष्ट्र की भक्ति का पात्र बनाने वाली बात 
यह थी कि वह प्रबल और सच्चे विश्वासों से स्पष्टतः प्रेरित हो रहा था। वह अपने देश में 
तथा इसके भविष्य की महत्ता में विश्वास रखता था तथा वह स्वतन्त्रता में विश्वास रखता 
रखता था, यद्यपि वह इसकी व्याख्या करने में समर्थ नहीं था । उसमें ये दोनों विश्वास मिल 
कर एक हो गये थे, क्योंकि उसके लिए इ्लैण्ड स्वतन्त्रता की जननी था । उसकी विजय 
स्वतन्त्रता की विजय थी । उसकी श्रद्धा की उग्रता ने तथा उसके अभिमानपूर्ण विश्वास 
और साहस ने उसे अपने अनुयायियों को प्रेरणा देने में और राष्ट्र में चिरकाल से विस्मृत 
उत्साह को जागृत करने में समर्थ बनाया । यह उसके देश के लिए सौभाग्य की बात थी कि 
वह उन सभी गुणों से समृद्ध रूप में सम्पन्न था, जो गुण उसकी उत्कण्ठित आत्मा को यह 
भेतृत्व प्राप्त करने में समर्थ बना सकते थे तथा जिनका वह अधिकारी था। एक भव्य 
चालढाल ने, श्येनतुल्य मुख मुद्रा ने, दरक् एवं भयभीत करने में समर्थ आँख ने, सुरीली 
आवाज ने तथा पौरुषपूर्ण वाग्मिता के प्रत्येक साधन पर एक आश्चयंजनक अधिकार रखने 
की विशेषता ने उसे 'कामन्स सभा' पर ऐसा हावी होने में समर्थ बनाया, जैसा अब तक या 
उसके बाद से कोई व्यक्ति इस पर हावी नहीं हुआ है। जिन दिनों पालियामेण्ट के विवादों की 
रिपोर्ट अखबारों में नहीं छुपती थी, उस समय भी वह राष्ट्र के मन पर अपनी ज्वालामयी 
शक्ति की एक मूर्ति अंकित करने में समर्थ हुआ था । महान्‌ फ्रेडरिक ने कहा था “इंगलैण्ड 
EN से प्रसूति व्यथा में था, किन्तु अन्त में उसने एक पुरुष पैदा किया है ।”” अब राष्ट्र 
a aaa T, Boy ओर राष्ट्र के समुद्र पार के कार्यों का समूचा लम्बा 
भी एक महापुरुष आया था। : ee Bee अहम से जगाने के लिए 
पक #हा त ee पुष्ट करते दए उसके नवीनतम और सर्वोत्तम 
कीति साम्राज्य को जीतना नहीं, किन्तु ni (Great Commoner) की प्रधान 
सयुक्त बनाना है।'' हम इस बात को भागे 

बे कि विफलता के जिन अन्धकार वर्षों के साथ यह महान्‌ संघर्ष आरम्भ हुआ था 
उन वर्षो में भी पिट का साहस और विश्वास तथा ओजस्वित ee 
वह ओजस्विता राष्ट्र को जागृत करने 


की ओर उसे एक बनाने की महान्‌ सेवा कर रहे थे, जिस ओजस्विता के साथ वह युद्ध में 


विफलता को उत्पन्न i 
को उत्पन्न करने वाली अयोग्यता की भर्त्सना कर रहा था । 
सन्दर्भ-प्रन्थ 
For a summary of European affairs see Hassall, Balance of 


ee Marriott and Robertson, Rise of Prussia; Atkins on, History of 
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समुद्री ओर औषनिवेशिक प्रभुता के लिए महान्‌ संघर्ष को पहली अवस्थाएं : ७६३ 


Germany in the Eighteenth Century; Ward, England and Hanover; 
Carlyle, Frederick the Great; ७. L. Beer, British Colonial Policy, 1745- 
65; Egerton, British Colonial Policy, Conquest of Canada; Lecky, 
History of England in the Eighteenth Century; Robertson, England under 
the Hanoverians; Williams, William Pitt; B. Williams, The Whig 
Supremacy; R. Lodge, Studies in Eighteenth Century Diplomacy; Cam- 
bridge History of the British Empire; D. B. Horn, Sir Charles Hanbury 
Williams and European Diplomacy 1747-58. 
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\9 
विलियम पिट तथा ब्रिटेन द्वारा समुद्ो झर 
झोंपनिवेशिक UM को स्थापना 


( १७५५-१७६३ go ) 


) १. भ्रन्धकारपूर्ण दिवस 


१७४४ ई० की वसन्त ऋतु में एक साहसी और सच्चा 
सिपाही, यूरोप के महाद्वीप की युद्ध की पद्धतियों में प्रशिक्षित, 
किन्तु दूरवर्ती सघन वन्य प्रदेशों की लड़ाई की पद्धतियों से अपरिचित, 
जनरल एडवडं ब्रेडॉक ओहियो घाटी को वापस लेने के लिए भेजे 
जाने वाले सैनिक दल की कमान संभालने के लिए दो रेजीमेण्टों के 
साथ वर्जिनिया पहुँचा | उसे यह आशा थी कि विशाल औपनिवेशिक 
सेनाएँ उसके साथ मिल जायेंगी । किन्तु उसे केवल छः सौ अस्थायी 
सैनिक प्राप्त हो सके और इनका व्यय भी ब्रिटेन के राज्य कोष से 
दिया जाना था; यहाँ तक कि आवश्यक गाड़ियाँ और रसद अत्य- 
धिक कठिनाई के साथ ही प्राप्त की जा सकी थी। ब्रेडौक पर 
उपनिवेशवासियों के साथ सहानुभूति रखने का दोष लगाया जाता है; 
किन्तु उसकी अधीरता आश्चर्यजनक नहीं है । 


जून में वह फोटं gga (Duquesne)? तक मार्गे- 
हीन वनों में सौ भील से अधिक दूरी के एक कूच पर एलषेनी 
पर्वतमाला के पार जाने के लिए अपनी छोटी सेना के साथ रवाना 
हुआ । ये जंगल ऐसे रेड-इण्डियन लोगों से भरे हुए थे, जो फ्रेन्च 


१. नको के लिए एटलस के पांचवें संस्करण की प्लेट संख्या 
५५ तथा छठे संस्करण की प्लेट संख्या ६३ देखिए । इस 
समूचे अध्याय में इस नक्शे का प्रयोग किया जाना चाहिए | 
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विलियम पिट तथा ब्रिटेन की समुद्री प्रभुता : ७६५ 


लोगों की सेवा कर रहे थे तथा ब्रिटेन के पक्ष में कोई भी रेड-इण्डियन नहीं थे । अपने सर्वोत्तम 
व्यक्तियों के साथ आगे बढ़ने वाला ब्रेडौक जब we ड्भूकवेस्ने से नो मील दूर रह गया, उस समय 
जंगलों में छिपे हुए आठ सौ रेड-इण्डियनों की अदृश्य सेना ने इस पर हमला किया i ये सैनिक 
पेड़ों के पीछे तथा भाड़ियों वाली पहाड़ियों के पीछे छिपे हुए परेड के रूप में व्यवस्थित उत्तम 
कवायद करने वाले व्यक्तियों के एक सघन समूह पर गोलियाँ चला रहे थे। अभागी सेना ने 
जम कर मुकावला किया, अपने अज्ञात शत्र ओं पर अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलायी और खडे-खडे 
ही वे गोलियों का निशाना बना दिये गये । ब्रोडौक स्वयमेव मारा गया । सेना का एक अल्प 
भाग ही तरुण वाशिगटन की चतुराई से बचाया जा सका । इससे न केवल फ्रेन्च लोगों को 
ओहियो घाटी का प्रभुत्व मिल गया, किन्तु ब्रिटिश उपनिवेशों के सीमान्त प्रदेश उनके हमलों 
के लिए और रेड-इण्डियन जन-जातियों के धावों के लिए खुल गये । लगभग ये सभी जन- 
जातियाँ बड़ी उत्कण्ठा से विजयी पक्ष के साथ मिल गयी थीं। यह महान्‌ . संघर्षं को पहली 
घटना थी । उपनिवेशों में विद्यमान नियमित सैनिकों की एकमात्र सेना समाप्त हो गयी। 
खतरे में पड़े हुए उपनिवेश स्वयमेव अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। 


इस वीच में उत्तर में फ्रेन्च लोग (जिनके पास पाँच हजार नियमित सैनिक तथा 
कनाडा के सभी सशस्त्र पुरुष थे ) न्यू इंग्लैण्ड को दक्षिणी बस्तियों से पृथक्‌ करने के लिए 
चैम्पलेन झोल तथा हडसन नदी की घाटी में नीचे की ओर आगे बढ्ने की तैयारी कर रहे थे | 
न्यू इंग्लैण्डवासी अपने दक्षिणी पड़ोसियों की अपेक्षा अधिक ओजस्वी थे। उन्होंने इस संकट 
का सामना करने के लिए छः हजार व्यक्तिं एकत्रित किये और इन्हें सर विलियम जॉनसन की 
कमात में रखा । यह एक क्रियाशील आयरिश व्यक्ति था और इरोकुओई लोगों में इसका बड़ा 
प्रभाव था । फ्रेंच लोगों ने जाजं झोल पर इन सैनिकों पर भी छिप कर हमला किया। ये 
सैनिक ब्रो डॉक जैसी मुसीबत से केवल इसीलिए बच गये कि ये अनुशासन द्वारा एक जगह 
इकटूठे नहीं थे । वे जंगलों का ज्ञान होने के कारण बच कर भाग निकलने में समर्थे हुए । पुनः 
व्यूहरचना करने के बाद उन्होंने एक नये फ्रेंच आक्रमण को पीछे धकेलने में सफलता पायी । 
किन्तु जब लड़ाई समाप्त हुई तो उनके पास हडसन घाटी के प्रवेश-मार्ग की रक्षा करने वाले 
लेक जार्ज की तलहटी में बने हुए किले ही थे । फ्रेन्च लोग क्राउन प्वाइन्ट और टिकोंडेरोगा 
के अपने किंलों पर आथित थे । संख्या की दृष्टि से तथा लड़ाई की तैयारी में वे अधिक 
उत्कृष्ट थे और अगली लड़ाई में अंग्रेजों के प्रतिरोध को भंग करने का खतरा बने हुए थे । 


इस प्रकार अमेरिका में १७५५ ई० का पहला औपचारिक युद्ध ब्रिटिश पक्ष के लिए 
विपत्तिजनक था । et लोगों की विजय निश्चित प्रतीत होती थी । शीत काल में वजिनिया 
और पेन्सिलवेनिया के सीमान्त प्रदेश रेड-इण्डियनों के ऐसे हमलों से आतंकित होते रहे, जिनमें 
सैकड़ों नर-तारियों और बच्चों की हत्या की गयी । मुट्ठीभर आदमियो के साथ वाशिंगटन 
चार सौ मील लम्बे सीमान्त की रक्षा नहीं कर सकता था | यद्यपि उसने इसकी रक्षां फे लिए 
अपनी ओर से अच्छे से अच्छा यत्न किया; फिर भी उपनिवेशो फे अधिकारी अधिकांश रूप में 
आलसी बने रहे तथा ब्रिटेन की सहायता पाने फे लिए प्रतीक्षा फरते R पेच्सिलवेनिया की 
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७६६ ; ffen राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


विधान-सभा ने सार्वजनिक प्रतिरक्षा करने के लिए एक डालर या एक आदमी भी वोट द्वारा 
देना स्वीकार नहीं किया । 
यह काफी बुरा समाचार था, किन्तु शीघ्र ही इससे भी बुरा समाचार आने वाला था। 
इंग्लैण्ड में एक फ्रेन्च आक्रमण की आशंकाएँ थीं । इंग्लिश चैनल में फ्रेन्च सेनाएं एकत्र हो 
रही थीं ae Hee के नावांगन (Dockyard) व्यस्त थे । ब्रिटिश नौसेना व्यापक रूप से 
बिखरी हुई थी; उसमें व्यक्तियों की कमी थी । यद्यपि फ्रान्स की नौसेना की संख्या बहुत कम 
थी, तथापि यह फ्रान्स के बन्दरगाहों में थी और लडाई के लिए सारी सेना की सहायता 
उपलब्ध हो सकने वाली प्रतीत होती थी। इंग्लैण्ड के समीपतर संकट से रक्षा के लिए 
भुमध्य सागर से ब्रिटिश पोतो को वापस बुलाना पड़ा | यही बात फ्रेन्च लोग चाहते थे । | 
अप्रैल १७५६ ई० में एकाएक और गुप्त रूप से बिना युद्ध घोषणा के रिशेल्यू के ड्यूक के 
नेतृत्व में डेढ़ सो परिवहन पोतों में पन्द्रह हजार सैनिकों को सुरक्षित रूप से ले जाने वाला 
फ्रेन्च बेड़ा तुलोन से मिनोरका के विरुद्ध भेजा गया । यह आक्रमण पूर्ण आश्चर्य के साथ 
हुआ था । मिनोरका का गवर और तीन हजार दुर्ग रक्षक सैनिकों वाली सभी सेनाओं के 
कर्नेल छुट्टी पर गये हुए थे । पोर्ट मेहोन का घेरा डाला गया । इसकी किलेबन्दियाँ टूट गयीं 
और इसका पतन लगभग निश्चित-सा प्रतीत होने लगा । इसी समय मई मास के पिछले 
हिस्से में जलसेनापति विग फ्रेन्च बेड़े के ही लगभग बराबर संख्या वाले जहाजों के 
ae के साथ इंग्लैण्ड से आया । यदि विरोधी बेड़े को नष्ट करने में बिग समर्थ होता, तो 
रिशेल्यू और उसकी सेना नष्ट हो जाने के तुल्य होती, भले ही वे पोर्ट मेहोन पर 
अधिकार कर लेते । बिग ने एक छुटपुट अनिर्णयात्मक लड़ाई लडी | इसमें उसकी कुछ 
बुरी हालत हो गयी । इसके बाद वह पीछे हट कर जिब्राल्टर चला गया और उसने 
मिनोरका टापु को अपने भाग्य पर छोड़ दिया | जून के अन्त में पोर्ट भेहोन का पतन हो 
गया। इसी वर्ष नवम्बर में फ्रांस को जिनोआ के गणराज्य से कोसिका के टापू पर भी नियन्त्रण 
प्राप्त हुआ । ऐसा प्रतीत होता था कि तूलोन, कोसिका और मिनोरका उसे भूमध्य 
सागर का प्रभुत्व प्रदान कर रहे थे । 
इन घटनाओं ने ब्रिटेन में जो महान्‌ आतंक उत्पन्न किया था, वह अमेरिका की 
विपत्तियों से पैदा किये गये दुःखपूर्ण प्रभाव से भी अधिक बढा हुआ था । १७०८ ई० 
से मिनोरका भुमध्य सागर में प्रधान ब्रिटिश नोसैनिक अड्डा था । यह महान्‌ संघर्ष 
और इसी पर अमेरिका में a a 7 is (ला 
eee सम्भावना पूर्ण रूप से अवलम्बित थी । बिग को 
वापस बुला लिया गया । उसका शल किया गया तथा वहं दोषी पाया गया। 
उसका दोष कायरता नहीं, किन्तु मिनोरका को बचाने के लिए अधिकतम प्रयत्न नहीं 


करना था । युद्ध के नियमों के अनुसार उसे मृत्युदण्ड दिया गया । यद्यपि उस पर दया 
करने की सिफारिश की गयी थी, तथापि आतंक से प्रेरित जनता की 


साँग उसका वध 
करवाना चाहती थी। i 


i CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विलियम पिट तथा ब्रिटेन को समुद्री प्रभुता : ७६७ 


जब इंग्लेण्ड में मिनोरका के विषय में उत्तेजना अपने चरम शिखर पर थी 
उस समय फ्रेन्च और ब्रिटिश दोनों अमेरिका में उत्पन्न स्थिति के लिए तैयारी क्र रहे 
थे । फ्रांस ने अनन्त साहस भौर महान्‌ योग्यता वाले, अनेक रेजीमेण्टों के तुल्य महत्व 'रखने 
वाले सैनिक माक्विस द मोंतकाम को युद्ध का सेनापतित्व संभालने के लिए बारह सौ नये 
सैनिकों के साथ अमेरिका भेजा। न्युकैसल के ड्यूक ने लाडं लौडोन को भेजा । यह ऊँचा 
दर्जा रखने वाला एक सम्माननीय सिपाही था, किन्तु आसानी से हिम्मत हार जाता था 
और इसमें योग्यता और साहस का पूर्ण अभाव था । ब्रेडाँक की सेना के भग्न अवशेषों में 
वृद्धि करने के लिए मोन्तकाम की कमान में विद्यमान सात हजार नियमित सैनिकों का 
मुकाबला करने के लिए उसे नो सौ व्यक्तियों की एक रेजीमेण्ट दी गयी थी । मुख्य रूप से 
न्यू इंग्लैण्ड में भर्ती किये गये कई हजार उपनिवेशवासी भी उसके साथ आकर मिले, 
किन्तु वे अधिकांश रूप में अप्रशिक्षित पुरुष थे। प्रत्येक उपनिवेश बड़ी सतकंता से अपने 
सैनिक दस्तों का नियन्त्रण करता था। उपनिवेशवासी नेताओं में परस्पर तथा ब्रिटिश 
अधिकारियों के साथ निरन्तर संघषं चलता रहता था। 


यह बात आश्चर्यजनक नहीं है कि इन परिस्थितियों में अमेरिका में १७५६ ई० की 
लड़ाई बुरी तरह से चली। एकमात्र आश्चर्यजनक बात यह है कि इसका अन्त एक 
भीषण विपत्ति के रूप में नहीं हुआ । ओहियो घाटी में कुछ भी नहीं किया गया। 
वजिनिया और पेन्सिलवेनिया कोई भी सैनिक देने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय 
केवल यही सम्भव था कि (पहले की अपेक्षा) सीमित सीमान्तो की प्रतिरक्षा की जाय । 
अधिक उत्तर में मोन्तकाम ने महान्‌ भीलों पर अवस्थित ओसवेगो के एकमात्र ब्रिटिश 
किले पर अधिकार कर लिया और उसे नष्ट कर दिया । ag दुगे मित्रतापूर्ण 
सम्बन्ध रखने वाली इरोकुओई जनजाति के देश में था और अलबेनी से मोहाक 
नदी की घाटी द्वारा इस तक पहुँचा जाता था। इसके छिन जाने से फेन्च लोगों 
के लिए मोहाक नदी से आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया तथा लेक जाजे पर गतिरोध 
पैदा हो गया । जब एक ओर लौडोन ने एडवर्ड और विलियम हेनरी के ब्रिटिश किलों 
को मजबूत बनाया और भील पर उपयोग के लिए किश्तियों के unas का निर्माण 
किया; उस समय दूसरी ओर मोन्तकाम भी ऐसे ही कार्यों में लगा हुआ था । यद्यपि दोनों 
पक्षों के सीमान्त सैनिकों का सुन्दर एवं दुस्साहसपूण युद्ध बड़ी मात्रा में चलता रहा, 
तब भी फेन्च लोगों का पलड़ा भारी रहा । १७५६ ई० में अमेरिका में ब्रिटिश पक्ष के लिए 
सफलता की कोई सम्भावना नहीं थी । 

यह बात हमारे लिए बहुत सन्तोष की नहीं थी कि हमारे एक मात्र महाद्वीपीय मित्र 
प्रशिया के फ्रे डरिक ने धोखा दे कर सैक्सनी पर अधिकार कर लिया था और उसने महा- 
द्वीपीय संघर्ष आरम्भ कर दिया था। इससे केवल यही बात निश्चित हुई थी कि यूरोप में उग्र 
युद्ध होंगे; अतः हनोवर को रक्षा के लिए एक सेना अवश्य भेजी जानी चाहिए जिसका यह 
परिणाम प्रतीत होता था कि इससे अमेरिका के महान्‌ प्रश्न की उपेक्षा निश्चित रूप से a 
रहेगी । सुदुर पूर्व में एक भौर विपत्ति आयी थी, यद्यपि सौभाग्यवश अभी तक इरलंण्ड 
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७६८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


इसका पता नहीं था । यह समाचार १७५७ ई० तक इंग्लैण्ड नहीं पहुँचा था कि बंगाल का 
नवाब सिराजुद्दौला सहसा अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था भौर उसने कलकत्ता पर अधिकार 
कर लिया था, इस कारण अनेक अभागे शरणार्थी गंगा के मुहाने पर एक टापू में भूखे मर रहे 
थे और अन्य शरणार्थी काल-कोठरी में मर चुके थे । 


२. पिट का भ्रवसर भर उसकी तेयारियाँ 


फिर भी, इन विपत्तियों ने एक उत्तम परिणाम उत्पन्न किया । न्यूकसल के ड्यूक ने 
सार्वजनिक निन्दा के उस तूफान के आगे नतमस्तक होते हुए अपना त्यागपत्र दे दिया far 
को बलि के रूप में प्रस्तुत करने की उसकी इच्छा जनता के रोष को शान्त नहीं कर सकी 
थी और जार्ज द्वितीय को पिट को अपना मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए बुलाना पड़ा । यद्यपि 
वह इस महान्‌ सामान्यजन से डरता था और इसमें अविश्वास रखता था, क्योंकि वह हनो- 
वर के हितों के लिए लड़ने के लिए अपने विरोध को घोषित कर चुका था । यह बात दिसम्बर 
१७५६ ई० में घटित हुई । पिट ने डेवनशायर के ड्यूक को इसका नाम मात्र का अध्यक्ष रखते 
हुए भ्रष्टाचार के प्रभाव से स्वतन्त्र रहने वाले एक मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया । अगले चार 
महीनों में उसने स्थिति को संभालने के लिए प्रबल कार्यवाही करने की योजना बनाने और 
तैयारी करने का कार्य उग्र शक्ति के साथ किया । इन महीनों में उसके कार्य का प्रलेख 
(Record) न केवल उसके असीम उद्योग और पौरुष को, अपितु उसके दृष्टिकोण की 
विशालता और विचार की उस साहसिकता को भी प्रदर्शित करता है जिसका अब तक ब्रिटेन की 
नीति के संचालन में पूर्ण रूप से अभाव था । अमेरिका को लड़ाई का प्रधान क्षेत्र बनना था । 
लौडौन के पास विशाल सेनाएँ भेजी जानी थीं तथा एक बड़े बेड़े के समर्थन से उसे लुइस- 
बगे और क्वेबक पर एक सीधा आक्रमण करके फ्रेन्च लोगों को चुनौती देनी थी। उपनिवेशों 
को प्रोत्साहन दिया जाना था तथा उन्हें पर्याप्त सेनाओं की सहायता दी जानी थी, ताकि वे 
खतरे में पड़े हुए अन्य स्थानों पर जमे रहें । ब्रिटेन की समूची नौसैनिक शक्ति का साहसपूर्ण 
उपयोग मुख्य रूप से फ्रांस के बेड़े को घेरने के लिए तथा उन्हें सहायता भेजने से रोकने के लिए 
किया जाना था तथा गौण रूप से वेस्ट इण्डीज और पश्चिमी अफ्रीका के फ्रेन्च प्रदेशों पर हमला 
करने के लिए भी किया जाना था । इंग्लैण्ड की रक्षा के लिए आवश्यक सेनाएँ एकत्र करने के 
लिए एक नया नागरिक सेना अधिनियम (Militia Act) पास किया गया । इस प्रकार सभी 
उपलब्ध हो सकने वाली नियमित (Regular) सेनाएँ विदेशों में लड़ने के लिए प्राप्त हो 
गयीं । हाइलैण्ड की जनजातियों की जो वीरता हाल में हुए विद्रोह में प्रदर्शित हुई थी, 
उसका उपयोग उनमें से नयी नियमित रेजीमेण्टों को भर्ती करके किया गया * । संघर्ष के अन्य 
भयभीत बनाये रखेंगी, क्योंकि a एकदम उतारी गयी ब्रिटिश सेनाएँ समूचे फ्रांस को 
१ ह कभी यह नहीं जान सकेगा कि हमला कहाँ होने वाला 


१. राजभक्त जनजातियों में से रेजीमेण्टों की भर्ती १७३९ ई० में की गयी थी । 
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विलियम पिट तथा ब्रिटेन की समुद्री suet : ७६६ 
है । जर्मनी की उपेक्षा नहीं की जानी थी, प्रशिया हर हालत में हमारा मित्र था! हनोवर में 
देखभाल करने वाली हमारी सेना फ्रेन्च लोगों का ध्यान अपनी ओर लगाये रख सकती थी और 
इस प्रकार अमेरिका में प्रधान संघष को सहायता दे सकती थी । पिट युद्ध के संचालन में 
साहसिक तथा बहुपक्षीय, किन्तु एक विन्दु पर केन्द्रित होने वाली जिन योजनाओं का अनुसरण 
कर रहा था, वे सब इन क्रियाशील महीनों में पहले से ही तैयार की जा रहीं थीं । यद्यपि 
इस व्यक्ति की दानवीय (Demonic) शक्ति को अभी अपने आप को क्रियाइप में प्रदर्शित 
करने का अवसर नहीं मिला था, तथापि इसने शीघ्र ही सरकार के सभी विभागों में अपने 
प्रभाव का अनुभव करा दिया । सव दिशाओं में दृष्टिगोचर होने वाले नवीन परिश्रम और 
क्रियाशीलता ने राष्ट्र पर इसके प्रभाव को उत्पन्न किया और प्रधानमन्त्री भें इसके 
विश्वास को बढ़ा दिया । इस बात को और भी अधिक विस्मयजनक बनाने वाला तथ्य 
यह था कि इन कठोर परिश्रमवाले महीनों में पिट गठिया की पीड़ा से बिलकुल पंगु 
बना हुआ था | 


किन्तु अभी तक पिट को अपने महान्‌ संकल्पों को क्रियात्मक रूप देने की स्वतन्त्रता 
नहीं दी गयी थी । उसका मन्त्रि-मण्डल एक व्यक्ति का मन्त्रिमण्डल था और यद्यपि उसे स्वतन्त्र 
देहाती भद्रवग का तथा नगरों के व्यापारियों का निष्ठापूर्ण समर्थन प्राप्त था, तथापि कामन्स 
सभा में उसका स्थायी बहुमत नहीं था। बरो-व्यवस्थापकों के सारे समूह और गुट उसके 
विरोधी थे । च्यूकैसल का ड्यूक चिरकाल से सरकारी वोटों की जिस बड़ी संख्या को नियन्त्रित 
कर रहा था, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था । वह अल्पतन्त्र की शक्ति को पुनः पाने के 
लिए केवल उस समय की प्रतीक्षा कर रहा था, जिस समय तक जनता का रोष ठंडा न हो जाय । 
यहाँ तक कि जनता का समर्थन भी पिट के साथ उस समय नहीं रहा, जब यह बात ज्ञात हो 
गयी कि पिट इस बात पर बल दे रहा था कि जल सेनापति बिग को गोली नहीं मारी जानी 
चाहिए। राजा ने विंग को माफ करने से इन्कार किया | जब पिट ने इस बात पर बल दिया 
कि कामन्स सभा उसको क्षमा देने के पक्ष में है तो राजा ने उससे कहा “तुमने मुझे यह सिखाया 
है कि मैं अपनी जनता की भावना जानने के लिए कामन्स सभा से भिन्न स्थानों पर दृष्टिपात 
करूँ” और अभागे जलसेनापति को सावंजनिक हर्षोत्सवों के मध्य में गोली से उड़ा दिया गया । 
वस्तुतः जाजे द्वितीय को पिट से कोई प्रेम नहीं था और वह्‌ हनोवर की राजनीति के इस 
आलोचक से मुक्ति पाने के लिए अतीव उत्सुक था । हनोवर में सेना की कमान ग्रहण करने 
वाले कम्बरलैण्ड के ड्यूक ने उस समय तक सेवा करने से इन्कार किया जब तक कि पिट 
पदच्युत न किया जाय। इससे राजा ने यह सोचा कि मन्त्री के लिए जनता की उत्कट भक्ति 
इतनी कमजोर पड़ गयी है कि उसे पदच्युत करना सुरक्षित है | पिट. ने अप्रैल १७५७ Fo Ñ 
अपने पद से मुक्ति पायी । Tee | 
प्रकार एक महान्‌ संकट के समय राष्ट्र एकमात्र उस नेतृत्व ` चं गया, 
जो पा कर सकता था । किन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं gat जा सकता था, जो 
एक नये मन्त्रिमण्डल को बनाने का उत्तरदायित्त्व स्वीकार करने को तैयार हो । ११ महत्त्वपूर्ण 
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७७० ; ब्रिदिश राष्ट्रभण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


सप्ताहों (भप्रैल-जून १७५७ ई०) में ब्रिटेन में कोई संगठित सरकार बिलकुल नहीं थी। 
समूची जनता का अथवा निर्णय कर सकने में समर्थ इसके प्रत्येक भाग का रोष पूर्णरूप से स्पष्ट 
कर दिया गया था । यदि जनता को पिट के प्रभाव में कोई भी सन्देह था तो वह्‌ पिट को दिये 
गये आवेदनपत्रों और मानपत्रों की कड़ी से दूर कर दिया गया। पहले लन्दन ने तथा 
उसके बांद कम-से-कम १६ नगरों ने उसे अपनी नागरिकता देने का सम्मान प्रदान किया ।१ 
इसके प्रमाणपत्र स्वर्णमंजूषाओं में बन्द करके उसे दिये गये । इस पर होरेस वालपोल ने 
कहा था कि उस समय पिट पर स्वणंमंजूषाओं की वर्षा हो रही थी । 
अन्त में न्युकैसल और पिट में समझौता हुआ । न्यूकैसल खज्ञाने का पहला ATS बना, 
उसने सावेजनिक पदों के मुख्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अधिकार के प्रयोग की तथा कामन्स 
सभा को सँभालने की व्यवस्था की । पिट राज्य-मन्त्री बना और उसने युद्ध का संचालन किया | 
शक्ति के विभाजन ने ही दोनों दलों को पूणं रूप से सन्तुष्ट किया । अगले चार वर्षो में पिट 
वस्तुतः ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का तानाशाह था । वह्‌ कॅबिनेट पर हावी था और इसे आदेश 
देता था । शासन के प्रधान विभागों के अध्यक्षों को अपने गर्वं को खबं करना पड़ा और उसके 
तानाशाही आदेशों का पालन करना पड़ा । उदाहरणार्थ, जब एन्सन ने पिट को कहा कि वह 
जलसेनाध्यक्ष के रूप में एक निश्चित समय में एक निश्चित बेड़े को नहीं पैदा कर सकता, 
तो पिट ने कहा कि “इस दशा में कामन्स सभा में तुम पर महाभियोग चलाया जायगा ।” 
बेड़ा चार दिन में तैयार हो गया । कामन्स सभा पूणं रूप से उसके प्रभाव में थी । विशेष 
रूप से इसलिए कि अब इसकी व्यवस्था के सभी परम्परागत ढंग उसके पक्ष में थे । इन चार 
वर्षो में किसी ने उसका इच्छा का बिरोध करने का साहस नहीं किया । आरम्भ में राष्ट्रीय 
विपत्ति के भय ने और बाद में उसके संकल्प और साहस से उत्पन्न हुई अविश्वसनीय सफल- 
ताओं के नशे ने उसके प्रभुत्व को सुरक्षित बना दिया। ऐसे अनेक व्यक्ति थे, जो उसकी 
तानाशाही से नाराज थे, उनका समय आने वाला था । किन्तु इस बीच में उसे अपने देश की 
रक्षा करने की अनुमति दे दी गयी थी । 
यह केवल उसका वैयक्तिक आकर्षण और साहस ही नहीं था, जिसने पिट को अगले 
oe कक बा में S बनाया, यद्यपि उसकी प्रेरणा की चुम्बकीय 
कार्य का जितना ही अधिक अध्ययन किया LAG cal il Sh 
सि पो 1 जाता है, उतना ही अधिक यह स्पष्ट हो जाता है 
उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त ये गुण भी थे--कार्य संचालन को व्यवस्थित करने की 
अतीव विलक्षण शक्ति, विस्तृत ब्योरे के लिए परिश्रमपूर्ण अनुरक्षित, विदेशी सन्धिचर्चाओं की 
तथा सैनिक एवं नौसैनिक प्रशासन की सभी जटिलताओं ३ 
सभी जटिलताओं पर आश्चयंजनक प्रभुत्व, कुछ भी 


l यहाँ Freedom पे 
करना है | अव भी अनेक नगर अपने यहाँ का अर्थं नागरिकता प्रदान 


नागरिकता (Freedom) प्रदान करके oe व्यक्तियों को अपनी 
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विलियम पिट तथा ब्रिटेन को समुद्री प्रभुता : ७७१ 


उपयोगी बात कहने वाले सभी व्यक्तियों से नई बात सीखने की विलक्षण तत्परता, क्योंकि 
ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने व्यस्त दिन में वह सदैव समय निकाल सकता था । सबसे बढ़कर 
उसमें मनुष्यों को चुनने की प्रतिभा थी और वह अपना कॉम करने वाले व्यक्तियों को चुनने 
में पदोन्नति के सामान्य नियमों की अवहेलना करने के लिए तैयार था। वह केवल एक महान्‌ 
नेता और मनुष्यों को प्रेरणा देने वाला ही नहीं था, अपितु वह एक अत्यन्त उत्कृष्ट महान्‌ 
प्रशासक था और उसमें कामं करवा लेने को आएचयंजनक शक्ति थी । 


फिर भी पिट, एक ही क्षण में जादू द्वारा पराजय को विजय में नहीं बदल सकता था । 
उसने १७५७ ई० के युद्ध की कार्यवाहियों की योजनाएँ बनायी थीं, किन्तु उसे उपलब्ध साधनों 
का तथा उस समय सेना में विद्यमान व्यक्तियों का ही उपयोग करना था । इस बीच उसकी 
योजनाओं को पूरा करने में, बड़े नाजुक समय में एक बाधा पड़ गयी । यह बाधा दो राजाओं के 
शासनकालों के मध्यवर्ती समय (Interregnum) के कारण पड़ी थी । ऊपरी दृष्टि से 
१७५७ ई० के वर्ष में पिछले साल की अपेक्षा कोई सुधार नहीं हुआ । इसके विपरीत ऐसा 
प्रतीत होता था कि वह दुःखों की पराकाष्ठा को अपने साथ लाया था। 


अमेरिका में लौडोन एक बड़े बेड़े का समर्थन पाकर, अब अधिक बढ़ी हुई अपनी मुख्य 
सेनाओं के साथ हैलीफैक्स गया | उसका इरादा लुईस बगे पर हमला करने का था, किन्तु यहाँ . 
फ्रांस की स्थिति अत्यधिक सुदृढ पाने पर वह बदनामी के साथ उस समय ae लौट गया, 
जब युद्ध की कार्यवाही चलने का मौसम समाप्त हो गया था । उसकी अनुपस्थिति में मोन्तकाम 
ने हडसन नदी” के मार्ग की रक्षा के लिए छोड़ी हुई छोटी ब्रिटिश सेनाओ पर पुरी शक्ति के 
के साथ हमला किया । उसने ale विलियम हेनरी को आत्मसमर्पण के लिए वाधित किया | 
दुर्ग रक्षक सेना को सुरक्षित वापस लौटने का वचन दिया गया था। किन्तु मोन्तकाम के रेड- 
इण्डियन मित्र नियन्त्रण से बाहर हो गये और उन्होंने वापस लौटने वाली T के अनेक 
सैनिकों की हत्या की । इस बीच में यदि लौडोन पिट द्वारा भिजवायी गयी सेनाओ के साथ हैली- 
फैबस से वापस न लौटता, तो मोन्तकाम में हडसन नदी के साथ-साथ नीचे की ओर बहुत दूर 
तक बढ़ जाता । जब १७५७ ई० की युद्ध की कार्यवाही समाप्त हुई, उस समय अमेरिका की 
स्थिति पहले किसी भी समय की अपेक्षा अधिक गम्भीर थी। किन्तु इस वर्ष सबसे बुरी 
खबर यूरोप के महाद्वीप से आयी थी। आस्ट्रिया ने अपने मित्र फ्रांस को आस्ट्रियन न 
लैण्डस के बन्दरगाह सौंप दिये थे और इंग्लिश चैनल के जिस महाद्वीपीय समुद्र तट के लिए 
ब्रिटेन ने इतनी लड़ाइयाँ लडी थी, वह अब शत्रुओं के हाथ में था। इससे भी बुरी कक 
थी कि हमारे एकमात्र मित्र--भ्रशिया के फ्रेडरिक को बोहीमिया में mr A aa 
से बढ़ते हुए कोलिन में एक बहुत बुरी हार खानी पड़ी ओर उसे ma जा म 
होना पड़ा । जब फ्रांस ने पश्चिम से उस पर हमला करने ए एक सेना बचाया, 
इशे के लिए देखिए एटलस के पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५६ (ए) तथा छठे 
न की प्लेट संख्या ६६ (ए) | 
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७७२ : ब्विटिश राष्ट्मण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


समय पूर्वे से उस पर हमला करने के लिए रूसी सेनाएँ आगे बढ़ रहीं थीं और उत्तर से उसे 
स्वीडन के लोगों का भय था । उसका विध्वंस अनिवार्य प्रतीत हो रहा था । 
सबसे बुरी बात यह थी कि प्रधान फ्रेंच सेना हनोवर पर हमले के लिए संचालित 
की जा रही थी । इसका विरोध फ्रेंच सेना की अपेक्षा आधे से भी कम सैनिक रखने वाली 
हनोवरवासियों तथा हैसवासियों की एक मिली-जुली फौज ने कम्बरलैण्ड के ड्यूक के सेना- 
पतित्व में किया । फ्रच लोगों ने हैस्टनबँक में एक प्रबल विजय प्राप्त की और ues के पश्चिम 
के सभी प्रदेशों के बारे में यह प्रतीत होता था कि वे छिन जायेंगे । सितम्बर १७५७ ई में 
कम्वरलेण्ड ने क्लोस्टरज्ञेवन के अपमानजनक समर्पण-पत्र पर हस्ताक्षार किये। इसके 
अनुसार हनोवर में रक्षा करने वाली सेना का भंग कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता था 
कि हनोवर पूर्ण रूप से फ्रांस की दया पर निर्भर है । इससे फ्रेडरिक का एक पाश्वं खतरे में 
में पड़ गया, इस कारण यह प्रतीत होता था कि उसका पूर्णं विनाश. होने वाला है। 
यह आशा कीजा सकती थी कि युद्ध की अगली कार्यवाही उसका विध्वंस करने के 
लिए होगी; उस समय फ्रांस और उसके मित्र अपनी सारी शक्ति ब्रिटेन के विरुद्ध लगाने में 
समर्थ होंगे । 
क्लोस्टरजेवन के अपमानजनक समर्पण के समाचार के एकदम बाद एक अन्य 
निराशाजनक समाचार आया, इसने इस निराशापूर्ण॑ वर्ष में विजय पाने की किसी भी 
आशा पर तुषारपात कर दिया। पिट ने फ्रांस के समुद्र तट पर रोशेफोर्ट नामक स्थान 
पर एक प्रबल आक्रमण की योजना बनायी थी। इसके लिए उसने अपने सर्वोत्तम जलसेनापति 
हाक और एक सेना को भी प्राप्त कर लिया था । सितम्बर के अन्त में यह हमला किया गया। 
बड़े ने बहुत अच्छा काम किया । एक्स नामक टापू पर छत्तीस तोपों के साथ इसके किले पर 
अधिकार कर लिया गया | किन्तु स्थलसेना का सेनापति मोरडाण्ट सावधानी बरतने वाले पुराने 
SARA का अनुयायी था, उसने रोशेफोटं पर हमला करने से इन्कार कर दिया । अतः यह्‌ 
अभियान दल अक्टूबर के आरम्भ में अपयश के साथ पुनः स्वदेश लौट आया | मोरडोण्ट, 


लौडोन और उसके शिक्षक कम्बरलैण्ड पुराने ढरे के सेनापति थे, ऐसे सेनापतियों से पिट का 


तौ भर गया । इसके बाद उसने सरकारी प्राथमिकता का विचार किये बिना अपने आदमियों 
चुना । 


इस बात में कोई आश्चयं नहीं है कि १७५७ ई के ग्रीष्म काल में मे 

ae ० ल में और पतभ में 
मनुष्यों ने बी मिस को लगभग निराशापूर्ण समभा हो, पिट भी हिम्मत हार रहा था। 
उसने कहा था “दुःखी और अपमानित देश के लिए यह अन्धकारमय दृश्य है। इस देश के भविष्य 
के लिए वह निराशा का ही अनुभव करता था ।” ग्रीष्मकाल में उसने मिनोरका पुनः प्राप्त करने 


न गया | सावंजनिक माम 
के अले ने कहा, “हम स्वदेश और विदेश में बर्बाद हो 


हैं, वे वहाँ जैसा चाहे, वैसा कर सकते हैं। हम अब 


लों के एक चतुर- जानकार चैस्टरफील्ड. 
गये हैं, फ्रेंच लोग अमेरिका के स्वामी 
एक Uy नहीं रहे । मैने अब तक कभी 
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ऐसा भीषण दृश्य नहीं देखा ।” यह लगभग सार्वेभोम भावना थी । ब्रिटेन की महानता का सूर्य 
. अपनी अल्पकालीन गरिमा के बाद अस्त होता हुआ प्रतीत हो रहा था। 


अगले वर्षो में पिट को प्राप्त होने वाली सफलताओं की उज्ज्वलता के पीछे ऐसी 
अच्धकारपूणं पृष्ठभूमि थी, क्योंकि यह्‌ उषाकाल से पहले की घोर काली घडी थी। पिट की 
तैयारी का कार्य पहले से ही फल लाने लगा था । नौसेना सव फ्रेन्च बन्दरगाहों का घेरा डाले 
पड़ी थी और वह फ्रेन्च वेड़े को बाहर निकलने से रोक रही थी । किन्तु यह ऐसा सूक कार्ये था, 
जिसको कोई नहीं देख रहा था। चारों ओर व्याप्त होने वाली निराशा ने महान्‌ मन्त्री के 
संकल्प को ही उम्र बनाया । वह अगले वर्ष के लिए बड़ी उत्सुकता से योजनाएँ बना रहा था। 
उसने यह निश्चय कर लिया था कि किनःकप्तानों पर वह भरोसा रख सकता है। वह कहीं 
भी, यहाँ तक कि जमंनी में भी आशा को नहीं छोड़ रहा था । सौभाग्यवश क्लोस्टरज्ञेवन के 
समर्पण-पत्र की शर्तों को फ्रांस ने भंग किया, अतः पिट ने फौरन इसे अस्वीकार कर दिया | 
हनोवर की तथा हैस की सेनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए एक ब्रिटिश दस्ता तैयार क्या 
गया । एक चतुर सेनापति ब्रंसविक के प्रिन्स फडिनेण्ड को संयुक्त सेनाओं की कमान संभालने 
के लिए फ्रेडरिक महान्‌ से उधार लिया गया । 


जिस शीतकाल को मनुष्य भय से काँपते हुए देख रहे थे, उसमें अच्छे समाचारों की 
कुछ बातें आने लगीं । महान्‌ फ्रेडरिक ने कोलिन में अपनी हार मानने के स्थान पर 
नवम्बर में अपने विरुद्ध बढ़ती हुई दक्षिणी फ्रेन्च सेना पर एक बड़ी तीव्र और शानदार 
आक्रमण किया और रासबैच के युद्ध में उसने ऐसी करारी चोट की कि नैपोलियन के 
समय तक फ्रेन्च कभी इस हार का कलंक धोने वाली प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर सके । इसके 
बाद पूर्वं की ओर मुड़ते हुए सहसा साइलीशिया पर अधिकार करने वाले आस्ट्रियनों पर 
वह टूट पड़ा और ल्यूथन में उसने अपने से बहुत अधिक संख्या वाली सेना को हराया 
और उन्हें उस प्रान्त से बाहर खदेड़ दिया। अब भी उसके सामने बड़ी मुसीवर्ते थीं। 
किन्तु युद्ध शुरु होने के बाद से सबसे पहले आने वाले वास्तव में अच्छी उज्ज्वल विजयों 
के समाचारों ने इंग्लैण्ड में अधिकतम उग्र उत्साह उत्पन्न किया । फ्रेडरिक लगभग 
प्रशिया की भाँति इंग्लैण्ड का सम्मानित वीर पुरुष बन गया। वे उसे प्रोटेस्टेण्ट धमे का वीर 
कहते थे । यशस्वी, किन्तु धर्माधर्मेविचा रशुन्य, सन्देहवादी फ्रेडरिक का इस नाम से अवश्य 
मनोरंजन हुआ होगा । 


भारत से भी अच्छे समाचार आने लगे। पहले तो यह समाचार आया कि = 
ने पुनः कलकत्ता प्राप्त कर लिया है । इसके बाद पलाशी में उसकी उस विजय s TE 
खबर आयी, जिस विजय ने सारे बंगाल को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बिक कर Rar: 
किसी भी प्रकार से इंग्लैण्ड में इन विजयों की तैयारी अथवा कर oe > 
किन्तु इन्होंने राष्ट्र की निराशापूर्ण भावना में आशा फा pe pees 
आश्चर्यजनक परिवर्तेन के लिए तैयार फिया, जो say पे शशश Eee 5. 
की समाप्ति तक जिसे निरन्तर बढ़ते चला जाता था । 
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३. ज्वार का रुख बदलना (१७५८-६०) 

१७५८ fo युद्ध की कार्यवाहियो में ही पिट की प्रतिभा को अपना शक्ति कौशल 
प्रदर्शित करने का पहला अवसर मिला । युद्ध के इस कार्यक्रम ने प्रत्येक दिशा में विजयों की 
मादक Steen का निर्माण किया था। ये विजयें अत्यधिक पूर्वचिन्तन का और तैयारी में 
` बरती गयी सावधानी का परिणाम थीं । 

पहली वात यह थी कि इंग्लैण्ड और अमेरिका दोनों स्थानों पर सार्वजनिक उत्साह 
को उद्दीप्त करने के लिए प्रत्येक बात की गयी । राष्ट्र के प्रति की जाने वाली fae की 
अपीलों की भावना पालियामेण्ट आरम्भ होने पर राजा के भाषण में अभिव्यक्त की गयी 
थी । निःसन्देह यह भाषण पिट द्वारा लिखा गया था। “am पक्का विश्वास है कि सब 
समयों में प्रसिद्ध और पहली बार इतनी अधिक कठिनाइयों पर विजय पाने वाली इस 
राष्ट्र की भावना और वीरता कुछ निराशाओं से कम नहीं होगी। इस संकट की घड़ी में 
सारे युरोप की आँखें आप पर लगी हुई हैं।” अमेरिका के उपनिवेशवासियों से भी ऐसी 
अपीलें की गयीं ; उन्हें बीस हजार सैनिक देने के लिए कहा गया । इंग्लैण्ड ने इनके. 
हथियारों, सामग्री और राशन का सारा व्यय वहन करना स्वीकार किया और उत्साह 
प्र्दाशत करने वाले उपनिवेशों को इनके वेतन और वस्त्रों के लिए भी अनुदान देना 
सान लिया । इन दशाओं में उपनिवेशवासियों की आपत्तियाँ समाप्त हो गयीं और उन्होंने 

लगभग २६ हजार सैनिक एकत्र किये, यह संख्या इन उपनिवेशों द्वारा किसी भी समय 
एकत्र किये गये सँनिकों की संख्या के दुगने से भी अधिक थी । 


इस वर्ष के युद्ध की प्रधान कार्यवाही अमेरिका में चलाने का इरादा था। पिट ने 
यह अनुभव किया था कि अमेरिका युद्ध का एक महान्‌ क्षेत्र बन सकता है, न्यू कसल ने ऐसा 
अनुभव नहीं किया था । किन्तु अमेरिका के युद्ध की कार्यवाही एक ऐसी विशाल योजना का सब 
से बड़ा हिस्सा होने पर भी, केवल विशाल युद्- योजना का एक अंशमात्र ही था, इस योजना 
के सब हिस्से घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से सम्वद्ध थे | 


पहली बात यह थी कि शक्तिशाली बन्दरगाहों का घेरा डालने वाले समुद्री बेड़े इंग्लिश 
चैनल में तथा विस्के की खाड़ी में फ्रांस के नौसैनिक अड्डों की इसलिए निगरानी कार ae 
किवे कोई हानि पहुँचाने के लिए अथवा कनाडा को सहायता करने के लिए फ्रेन्च बेड़े को 
अपने अड्डे से बाहर न निकलने दें । वन्दरगाहों का घेरा डालने वाले बेडो के श्रान्तिपुर्ण रात्रि- 
जागरण ही समूची सफलताओं के आधार थे, यद्यपि इनके बारे में बहुत कम बात सुनी गयी । 
जब से सभी ऋतुओं में निरन्तर समुद्र में रहने वाले ब्रिटिश बेडे के नाविकों ने जहाजरानी में 
कोशल तथा आधिपत्य की भावना प्राप्त की, उसी समय से बन्दरगाहों में बन्द फ्रेन्च बेड़ों 
का गुण की दृष्टि से निरन्तर ह्वास होने लगा। इसी प्रकार जिब्राल्टर पर स्थित एक बेड़ा 
ort बेड़े के भुमध्य सागर से बाहर निकलने को रोकने के लिए चौकीदारी a r; 
तूलोन के बन्दरगाह में स्थित एक फ्रेन्च बेड़े द्वारा किये गये ऐसा कार्य करने के मम 
प्रयास को फौरन विफल बना दिया गया । ee 
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दूसरी बात यह थी कि पिट को फ्रांस के समुद्रतट पर हमले करने के लिए नौसैनिक- 
पोतो के दस्ते और स्थल सेनाएँ मिल गर्यो । मई में सेण्ट मेलो के निकट एक फौज उतारी 
गयी । हाब्रे और होनफल्यूर के विरुद्ध प्रदर्शन किये गये । अगस्त में शेरबुर्ग पर कब्जा किया 
गया तथा इसके किले और जहाजों को नष्ट किया गया। सितम्बर में सेण्ट मेलो पर एक दूसरा 
अभागा आक्रमण हुआ । उस समय और उसके बाद से अब तक प्रायः इन अभियानदलों की 
अत्यधिक आलोचना करते हुए कहा गया था कि ये अभियान जन और धन की बर्बादी मात्र 
थे, इन्होंने कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पैदा किये। फिर भी इन्होंने फ्रांस को एक बेचैन दशा में 
बनाये रखा, इन्होंने उसकी सरकार को कम-सें-कम ३० हजार व्यक्तियों को Tit युद्ध से 
रोकने अथवा हटाने के लिए बाधित किया। महान्‌ फ्रेडरिक इनकी विफलता के बारे में 
जनता के दृष्टिकोण को नहीं मानता था, अपितु वह प्रार्थना करता था कि इन हमलों को जारी 
रखना चाहिए | 

तीसरी वात यह थी कि जमेन-थुद्ध को जोर-शोर से सहायता की गयी और प्रशिया 
को उसकी मुसीबतों में मदद देने के लिए विशाल धनराशियाँ दी गयीं । ब्रंसविक के फाडनेण्ड 
के पास पहले ब्रिटिश राजकोष से वेतन लेने वाले जर्मन जातीय वेतनभोगी सैनिकों की एक सेना 
थी | बाद में ग्रीष्म ऋतु में इसमें नौ हजार ब्रिटिश सैनिक बढ़ाये गये । फडिनेण्ड ने इन्हें अपने 
से अधिक उत्कृष्ट दो फ्रेन्च सेनाओं के विरुद्ध शानदार सैनिक चाल चलते हुए, इनमें से एक 
सेना पर क्रेफेल्ड में एक महत्त्वपूर्ण विजय पायी और युद्ध की कार्यवाही समाप्त होने तक उसने 
फ्रेन्च सेनाओं को हनोवर से बाहर भगा दिया । अब पहली बार ब्रिटेन ने हनोवर के युद्ध में ऐसी 
गहरी दिलचस्पी ली । 

फ्रेडरिक के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि पिट ने जमेंनी में युद्ध के वारे में अपना 
विचार बदल दिया था, क्योंकि इस वर्ष फ्रेडरिक को अपने शत्रुओं के गुट के विरुद्ध अपनी 
स्थिति बनाये रखना बड़ा कठिन हो गया था । इस समय रूसी उस पर हमला कर रहे थे; 
यद्यपि उसने ज्ोनंडोफं में उन पर एक बहुव्ययसाध्य विजय पायी थी तथापि उसे आस्ट्रियनो से 
हार माननी पड़ी थी । फिर भी उसने अपने सभी प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व बनाये रखा । वह्‌ 
ऐसा नहीं कर सकता था यदि हनोवर को सेना उसके पारवे को रक्षा न करती और उसे फ्रेन्च 
लोगों के आक्रमण की चिन्ता से मुक्त न करती । हनोवर के युद्धं के बारे में अपने नये रुख के 
लिए पिट पर बहुत ताने कसे गये । उसके पास इस बात का उत्तर तैयार था। कोई भी ब्यक्ति 
यह नहीं कह सकता था कि वह अपना सारा ध्यान यूरोप के संघर्ष की ओर दे रहा है, जैसा 
` कि उसके पूर्ववतियों ने किया था। किन्तु वह इसका प्रयोग फ्रांस के प्रयत्तों का ध्यान बंटाने के 
लिए कर रहा था और इस प्रकार अमेरिका में चल रहे प्रधान युद्ध की सहायता कर रहा था | 

इन सभी कार्यों से सन्तुष्ट न होते हुए पिट ने पश्चिमी अफ्रीका * में एक छोटा शाच- 


हु 2 
१. इंग्लिश चैनल के नक्शे के लिए देखिए एटलस का पाँचवाँ संस्करण प्लेट संख्या 
४५ (ए), छठे संस्करण की प्लेट संख्या ६२ | Pe 
२. पश्चिमी अफ्रीका के नक्शे के लिए देखिए एटलस के पाँचवे संस्करण 
(सी) छठे की प्लेट सं० ८६ (सी) । 
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दार अभियान दल भेजने के लिए नौ तथा स्थल सेनाएँ प्राप्त कर लीं। सेनेगाल में अप्रैल तक 
फ्रांस के दुगे और व्यापारिक अड्डे पर अधिकार कर लिया गया | दिसम्बर के अन्त में केप्पल 
द्वारा किये गये हमले से गोरी के टाप का पतन हो गया । सभी फ्रेन्च कोठियाँ, और सोने का, 
हाथी दाँत का, सबसे बढ़कर दासों का और फ्रेन्च कम्पनी का सारा समृद्ध व्यापार ब्रिटेन के 
हाथों में आ गया । 
किन्तु इस वर्ष की लड़ाई का प्रधान उद्देश्य अमेरिका की स्थिति में सुधार करना 
था । यहाँ पिट ने एक बिन्दु पर केन्द्रित होने वाली (Converging) चार युद्ध-कार्यवाहियों की 
योजना बनायी थी और इन पर उसने अपनी सर्वोत्तम तिचार-शक्ति लगायी थी, इसे सफल 
बनाने के लिए पिट ने अधिकतम उत्कण्ठा से विशेष तैयारियां की थी! । मुख्य आक्रमण लुइस- 
बगे के विरुद्ध किया जाना था । दूसरे महान्‌ आक्रमण का उद्देश्य लेक चैम्पलेन का नियन्त्रण 
पाना और इस मार्ग से लुइसबगे के विजेताओं से उस समय मिलना था, जब वे सेण्ट लारेन्स 
नदी में ऊपर की ओर आगे AG | तीसरा और छोटा आक्रमण महान्‌ झीलों के किलों के विरुद्ध 
मोहाक नदी के साथ संचालित किया जाना था । चौथे आक्रमण का लक्ष्य ब्रेडाँक का विपत्ति 
से उद्धार करना और ओहियो नदी की चाटी को प्राप्त करना था । उसने इन साहसिक कार्यों 
के लिए अपने आदमी बड़ी सावधानी से चुने । लुइसवगे पर आक्रमण के लिए नौसेनापति का 
कार्य एक सर्वोत्तम इंग्लिश सेनापति बोसकेवन को दिया गया था और स्थल सेनाओं की कमान 
जमेनी से वापस लाये गये एक कर्नल एमहस्टै के साथ एक होनहार ६२ वर्षीय तरुण जेम्स 
वुल्फ को सौंपी गयी थी । केवल चैम्पलेन के मोचे की कमान के लिए उसने एक पुराने सेना- 
पति एबरक्राम्बी को बनाये रखा, परन्तु उसके साथ एक होनहार तरुण सैनिक होवे को 
नियुक्त किया। आलों पर आक्रमण के लिए उसने पिछले युद्ध में दक्षिणी सीमान्त पर बहुत 
अच्छा काम करने बाले एक अतीव सफल उपनिवेशवासी सेनापति बेडस्ट्रीट को चुना! 
ओहियो के साहसिक कार्य के लिए उसने एक पक्के ओर धैर्यवान्‌ अनुभवी स्काटलैण्डवासी फोब्स 
को चुना । इन सभी को विशाल एवं सुसज्जित सेनाएँ दी गयीं | इनमें से सभी यह जानते थे 
कि उन्हें मागी जाने वाली सभी सहायता मिलेगी | यदि वे सफल होंगे, तो उनको खूब सम्मान 
मिलेगा; किन्तु यदि वे पोरुष की कमी से विफल हुए तो उन्हें केवल अपमान मिलेगा । 
i एक के अतिरिक्त अन्य चारों अभियानदलों को पूर्ण सफलता मिली । बोस्केवन, 
बना ne m बन्दियो और २२० तोपों के साथ लुइसबग के महान्‌ 
- या और बन्दरगाह में पड़े हुए १३ जहाजों को नष्ट कर दिया | 
लुइसबर्ग के पतन कें साथ सेण्ट जारेन्स नदी के ऊपर की ओर ब्वेबक तक का मागे खुल 
गया | बेडस्ट्रीट ने मोहाक नदी में ऊपर की ओर लेक आण्टेरियो तक बलपूर्वक अपना रास्ता 
बनाया और न केवल ओसवेगो को पुनः प्राप्त किया, किन्तु फ्रौण्टीनेक के र 
किले को जीत लिथा | इस प्रकार कनाडा ओर ओ ु ï a के 
नदी से नीचे की ओर जाते हुए माण्ट्रील औ हि आको se दिया 
प्ट्रील और क्वेबक पर आक्रमण की सम्भावना प्रस्तुत की। 


१. नक्शे के लिए देखिए पाँचवें संस्करण की प्लेट संख्या ५४, ५५, ५६ (ए), छठे 


संस्करण की प्लेट संख्या ५२, ६३ और ६६ (ए) ५ 
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एक हाइलैण्ड रेजीमेण्ट तथा उपनिवेशवासी सैनिकों की एक बड़ी संख्या के साथ qed 

अध्यवसायपू्णं धैयें के साथ जंगलों में रास्ता बना कर जब GE ड्यूक्वेस्ने पहुँचा तो यह 
ज्ञात हुआ कि इसकी दुगेरक्षक सेना भाग चुकी थी। इस प्रकार ओहियो घाटी सदा के लिए 
फ्रेन्च लोगों के हाथों से निकल गयी है । उसने अपनी सफलता घोषित करने वाले पत्र के 
ऊपर स्थान का नाम पिट्सबग के रूप में अंकित किया, उसने लिखा “Ha फोटं ड्यूकवेस्ने को 
आपका नाम देने में स्वतन्त्रता का प्रयोग किया है, क्योंकि मैं यह आशा करता हूँ कि यह 
कुछ AMA आपको भावना से अनुप्राणित होने, का ही परिणाम था जो अब हमें इस 
स्थान का स्वामी बना रहा है ।” हजारों कठिनाइयों पर और अपनी बीमारी पर विजय पाने 
वाला यह कट्टर बूढ़ा सेनानी शीघ्र ही कुछ समय बाद फिलाडेल्फिया में दिवंगत हुआ । 
यह सम्भव है कि अपनी मृत्यु से पहले वह प्रशंसा और सराहनाओं के उन सुन्दर वाक्यों से 
हषित हुआ होगा, जो पिट ने फौरन उसे लिख कर भेजे थे । 

केवल लेक चैम्पलेन पर ही पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । अपने से मिलने वाले 
सब व्यक्तियों से सराहना और प्रीति प्राप्त करने वाला तरुण सेनानी होवे, दुर्भाग्यवश, लड़ाई 
के आरम्भ में ही मारा गया। एबरक्राम्बी ने यह yaar की कि टिकोनडेरोगा के निकट मोन्त- 
काम द्वारा ग्रहण की गयी एक प्रबल किलेबन्द स्थिति के विरुद्ध तोपों का समर्थन दिये बिना 
उसने अपने शूरवीर पुरुषों को लड़ाई में झोंक दिया। अपने विद्रोही पूवंजों वाली नवीन 
हाइलैण्ड रेजीमेण्टों ने तथा उनके इंग्लिश और औपनिवेशिक साथियों ने निष्फल शूरवीरता के 
साथ अपने को उन दुलँघ्य कठिनाइयों में डाल दिया जिन कठिनाइयों से आसानी से बचा जा 
सकता at | इस frets हत्याकाण्ड के बाद एबरक्राम्बी अपने अड्डे पर पुनः वापस 
लौट आया | 

फिर भी, इस प्रतिरोध के बावजुद १७५८ fo की विजयों ने क्या शानदार स्थिति 
उत्पन्न की | सेनेगाल और गोरी, क्रेफेल्ड और हनोवर की मुक्ति, फच्च बेड़ों का पंगु बन 
जाना, लुइसबगे पर अधिकार, ओहियो घाटी की सफाई, महान्‌ झीलों पर बने दुर्गो पर 
अधिकार--ये सब इस साल की विजयें थी । यह विजय का ऐसा मादक 5 iS था, जिससे 
अधिक मादक घूंट, ब्रिटिश जनता ने अपने इतिहास के किसी भी एक वर्ष में नहीं पिया था । 
पिछले वर्ष की निराशा की तुलना में यह विजय और भी अधिक आश्चयंजनक थी । फिर भी, 
१७५८ ई० ने १७५६ ई० की इससे बढ़ी-चढ़ी विजयों के लिए आधारमा श्रस्तुत किया | 
४ . १७५६ ई० का विस्मयों का वर्ष : क्वेबक और क्वीन रोन 

qia का ड्यूक वस्तुतः शान्ति के लिए तथा लुइसबर्ग देकर मिनोरका na 
के लिए उत्सुक था, वह यह विश्वास नहीं कर सकता था कि ये सफलताए AM 
परिणाम के अतिरिक्त कुछ हो सकती हैं। यदि पिट और ब्रिटिश T भी em 
के विचारों को मानती तो शान्ति की सन्धिवार्ता eia होती; क्योकि ae a 
एक नया सन्त्री पदारूढ़ हुआ था । इस साहसी और प्रत्युसन्तमति, पत x K 
ने अपने किसी भी पूर्ववर्ती की अपेक्षा इस समय खते में पड़े हुए महान्‌ भइन क पट: 


६८ 
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को अधिक स्पष्ट रूप में अनुभव किया; उसने साहस के साथ निराशा को मानने से 
इन्कार किया और इस बात में भी विश्वास करना अस्वीकार किया कि उसके देश 
की भावना और साधन समाप्त हो चुके थे। उसने इस संघर्ष में अपनी सारी शक्ति 
ब्रिटेन के विरुद्ध लगाने का निश्चय किया । पिट को अपने मुकाबले में अब एक योग्य 
शत्रु मिला, जिसकी अब तक कमी थी । es 
चोईसियुल की मुख्य आशा यह थी कि वह स्पेन को इस भगड़े में डाल 
सकेगा और, इस प्रकार स्पेन का बेड़ा मिल जाने से वह ब्रिटिश बेड़े की तुलना में नौ 
सैनिक शक्ति में उत्कृष्टता न होने पर भी कम-से-कम समानता मात कर लेगा; क्योंकि 
उसने यह देख लिया था कि इस विश्वव्यापी संघर्ष में प्रत्येक वस्तु नौतैनिक शक्ति पर 
अवलम्बित थी । उसने स्पेन को यह बात अनुभव करने पर बल दिया कि इस समय 
विश्व में केवल उन्हीं राष्ट्रों का महत्व है, जिनके पास उपनिवेश, विदेशी व्यापार और 
नौसेना की शक्ति है । रूस, आस्ट्रिया और प्रशिया की शक्ति समुद्री शक्तियों की तुलना 
में नगण्य थी । समुद्री शक्तियों में, हालँण्ड पहले ही पिछड़ गया था । यदि फ्रांस और स्पेन 
ने अपनी सेनाओं को नहीं मिलाया तो विश्व में ब्रिटेन का कोई प्रबल प्रतिद्वन्द्दी नहीं 
रह जायेगा, जब कि ब्रिटेन की आवादी उसके उपनिवेश की जन संख्या को सम्मिलित 
करते हुए भी फ्रांस से केवल आधी है । किन्तु स्पेन अभी तक फ्रान्स की बात मानने के 
लिये तैयार नहीं था, यद्यपि उसने दो वर्ष बाद इसे माना और इसके परिणाम उसके 
लिये विपत्तिजनक सिद्ध हुए । ? 
स्पेन की सहायता पाने में विफल होने पर चोईसियुल ने अपनी आशाएं ब्रिटेन की 
शक्ति के मर्मस्थल पर एक साहसिक आक्रमण करने की सम्भावनाओं पर केन्द्रित कीं। 
उसने इंग्लैण्ड पर एक सैनिक आक्रमण की योजना बनाई । १७५८-५६ ई० की शीत ऋतु 
में वह ५० हजार पुराने योद्धाओं की एक महान्‌ सेना को इंग्लिश चैनल से पार कराने 
की तैयारी कर रहा था। इसी समय २६ हजार फ्रेन्च, रूसी और स्वीड लोगों की एक सेना 
को स्वीडन के बेड़े के संरक्षण में स्क्राटलैण्ड पर हमला करना था । स्काटलैण्ड में वितरण 
की जाने वाली घोषणाओं को वास्तव में तैयार कर लिया गया था । परन्तु स्काटलैण्ड के 
विरुद्ध उत्तर दिशा की ओर से होने वाले अभियान का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जिन 
मित्रों से सहायता की आशा थी, उन्होंने सहयोग देने से इन्कार कर दिया | फिर भी 
आक्रमण की योजना अटल बनी रही और लगभग ५० वर्ष बाद के नेपोलियन की भाँति 
चोईसियुल ने आक्रमण करने वाली सेनाओं के परिवहन के लिए चौड़े तलों वाली 
नौकाओं की एक बड़ी संख्या तैयार की । यह एक पूर्ण रूप से गम्भीर योजना थी । इसने 
इंग्लैण्ड में dar ही भीषण भय उत्पन्न किया, जैसा भय इसके बाद नैपोलियन के समय 
में इस प्रकार की योजना से उत्पन्न हुआ था। 
पिट ऐसा पुरुष नहीं था, जो युद्ध सम्बन्धी कार्यवाही की अपनी योजनाओं 
को किसी अन्य व्यक्ति के आदेशों से संचालित होने देता । समुद्र पार की लड़ाइयाँ अपने प्रयत्नों 
को इंग्लैण्ड पर आक्रमण के भय के कारण घटाने के बजाय, जैसा कि इस योजना का 
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विलियम पिट तथा ब्विदेन की समुद्री प्रश्रुता : ७७३ 


इरादा था, उसने समुद्र पार की अपनी साहसिक योजनाओं को और भी अधिक बड़े पैमाने 
पर आयोजित क्रिया | इन योजनाओं का वर्णन आगे किया जायगा । उनके उद्देश्य १७५८ 
ई० के उद्देश्यों से और भी अधिक साहसपूर्ण थे, किन्तु उसने चोईसियुल की धमकी 
की उपेक्षा नहीं की | अमेरिका अथवा जमंनी के लिए आवश्यक सेनाओं को अपने पास 
रोकने की अपेक्षा उसने इन युद्धों के लिए पहले की अपेक्षा अधिक सेनाएँ भेजीं और 
इंग्लैण्ड की प्रतिरक्षा के लिए उसने राष्ट्र पर विश्वास किया । १७५६ ई० में 
उसने अपने एक कानून द्वारा पुनः संगठित की गयी राष्ट्रीय सेना का आह्वान किया। 
कुछ कौण्टियों (Counties) में नागरिक सेना या मिलिशिया (Militia) के बुलाये जाने से 
दंगे हो गये, परन्तु राष्ट्र ने पूरी तरह इस आह्वान का प्रत्युत्तर गौरवपूर्ण भावना के 
साथ दिया । इस प्रकार अपने देश के लिए लड़ने के लिए जनता के आह्वान का नैतिक 
परिणाम पूर्ण रूप से प्रशंसनीय था । इसने राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ किया । इसने दलों 
की भावना को नष्ट किया, श्रेणीभेदों को निर्बेल बनाया, अपने मेनर Tel में चिरकाल 
से मुँह फुलाने वाले उदासीन टोरी जमींदार (Tory Squires), डिसेण्टरों (Dissenters) 
तथा व्यापारियों के साथ मिल गये । एक लाडे लेपटिनेण्ट ने यह रिपोर्ट भेजी थी कि 'जो 
भद्रजन अभी तक बहुत लज्जालु थे और बडी मुश्किल से एक दूसरे को जानते थे, वे 
अब एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं और मिल कर कार्य करते हैं i सारे देश में सैनिक 
उत्साह फैल गया । शहरों ने अपने खर्च पर नयी रेजीमेण्टें भर्ती कीं अथवा अपने नागरिकों 
को हथियार दिये और उनकी कवायद करवायी । यहाँ तक कि निजी व्यक्तियों ने रेजीमेण्ट 
भर्ती करने का पूरा व्यय बहून करना स्वीकार किया । इससे पहले आरमेडा के दिनों में भी 
ब्रिटेन में कभी ऐसा देशभक्तिपूर्ण उत्साह नहीं प्रदशित हुआ था। 
refer सेना को तथा स्वयं-सेवको को सेवा के लिए कभी नहीं बुलाया गया, 

क्योंकि HR पिट के दूरवर्ती अभियानों की att पूरी करने के मतिरिकत. T 
सियुल की योजना को विफल बनाने में पूर्ण रूप से समर्थ थी, क्योंकि १ ee 3 
फिलिप द्वितीय की तथा बाद में नैपोलियन की योजना की भांति आक्रमण कर 
की सम्भावना इंग्लिश चैनल पर प्रभुत्व पाने के अवसर प्र निर्भर थी, भले as m 
केवल थोड़े समय के लिए बयों न हो । विशाल ब्रिटिश बेड़े के दूरदूर बिखरे हे 
यह कार्य केवल तभी हो सकता था, यदि समूचा फ्रेन्च बेड़ा एकत्र किया जा सकता । इसे एः 
होने से रोकना नौसेना का कार्य था और उसने इसे बड़ी सफलता के साथ किया । र 

इस उद्देश्य की पूति के लिए इस युद्ध की एकमात्र बढी ga spe Ta 
दो महान्‌ सैनिक-युद्ध लडे गये । चोईसियुल की योजनाओं के लिए, = सा ae 
नेपोलियन की योजनाओं के लिए, आवश्यक था कि तूलोन TA र ई) में 
से निकले और इंग्लिश चैनल के बेड़े के साथ मिल जाय । अगस्त १ 


pote नन के पाँचवें संस्करण की प्लेट ४५ 
अन्ध महासागर के नक्शे के लिए एटलस 
$ द देबिए तथा छठे संस्करण की प्लेट ६२ (बी) देखिए । 
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७८० ; ब्रिटिश राष्टरमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


यह प्रयास किया गया बासकेवन के जिब्राल्टर के बेड़े ने उन्हें उस समय पकड़ लिया, 
जब वे जलडमरूमध्य में से होकर गुजर रहे थे। उसने उनका उत्तर-पश्चिम की दिशा में 
पुतेगाल के समुद्र तट पर लेगोस और केप सेण्ट विसेण्ट के बीच के प्रदेश तक पीछा 
किया और वहाँ इस आक्रमण से बच कर भाग निकलने वाले दो पोतो के अतिरिक्त अन्य 
सब जहाजों को नष्ट कर दिया। पाँच जहाज इससे पहले ही केडिज में शरण ग्रहण 
कर चुके थे, वे भी नष्ट होने से बच गये । 


लेगोस की लड़ाई ने चोईसियुल की महान्‌ योजना को नष्ट कर दिया; किन्तु 
अब भी वह इंग्लैण्ड पर आक्रमण करने की अपनी योजना को पूरा करने के लिए आग्रह कर 
रहा था । ल्वायर के उत्तरी बन्दरगाहों में एकत्र हुई परिवहन का काय करने वाली नौकाओं 
की रक्षा के लिए, कान्पलेन्स की अध्यक्षता में प्रधान फ्रेन्च बेड़ा नवम्बर में उस भीषण 
पश्चिमी झंझावात का लाभ उठाते हुए ब्रेस्ट की बन्दरगाह से बाहर आया, जिस 
झंझावात ने हाक को तथा उसके घेरा डालने वाले समुद्री as को टोरबे की ओर 
वापस जाने को वाधित किया ari’ काम्फ्लेन्स दक्षिण की ओर लोरियेण्ट तथा 
बवीबरोन खाडी की ओर चला। किन्तु हाक* ने उसका प्रबल पीछा किया । कान्फ्लेन्स 
ने यह सोचा था कि वह क्वीबरोन की खाड़ी में सुरक्षित होगा । उसका प्रवेशद्वार खतरनाक 
चट्टानों से सुरक्षित था । विशेषतः यह स्थिति उस समय थी जब एक अतीव खतरनाक 
समुद्र तट पर एक भीषण तुफान चल रहा था । किन्तु उसने हाक का स्वभाव 
समझे बिना ही यह बात सोची थी; हाक ने तूफान की, चट्टानों को तथा समुद्री तट की 
परवाह न करते हुए अपने TA को यह आज्ञा दी कि वे फ्रेन्च as का पीछा 
करें। वे जबदंस्ती इस खाड़ी में घुस गये और उन्होंने फ्रेन्च AS को बिलकुल नष्ट कर दिया। 

ब्रिटिश सेना के इतिहास में क्वीबरोन खाड़ी की लड़ाई एक अधिकतम शानदार 
और साहसिक कार्य था। यह निर्णयात्मक कार्य था! यह इस युद्ध का ट्रैफल्गर था, 
फ्रान्स की नौसेना का अब कोई महत्व न रहा था । इसके बाद इंगलैण्ड पर आक्रमण 
के लिए कोई अधिक कुमुक या सामग्री नहीं भेजी जा सकती थी। इस प्रकार समुद्रों पर 
ब्रिटेन की प्रभुता अजेय रूप से सुरक्षित बना दी गयी थी। 


इसके बाद से समुद्र में फ्रान्स की कार्यवाही केवल व्यापार के विध्वंस तक सीमित 
रही। इस क्षेत्र में फ्रेन्च लोगों ने पहले अत्यधिक साहस प्रदर्शित किया था और ऐसी भारी 
हानि पहुँचायी थी, जो युद्ध के आगे बढ़ने के साथ-साथ अधिक भीषण होती चली TAT । १७५६ 
ई० से ६० go के बीच में २५०० से अधिक ब्रिटिश जहाज पकड़े गये और १७६१ ई० में ८६२ 
जहाज | किन्तु फ्रान्स के निजीयोद्धाजहाजों के द्वारा अगले तीन वर्ष में पकड़े जाने वाले ब्रिटिश 


' जहाजों की संख्या (विरोधाभास प्रतीत होने पर भी) ब्रिटेन की समुद्री प्रभुता का प्रमाण था, 


१. इंग्लिश चैनल के नक्शे के लिए देखिए एटलस के पाँचवें संस्कर 
छठे संस्करण की प्लेट ६२ (ए); वें संस्करण की प्लेट ४५ (ए), 


२, माण्टेग्यु बरोस ने हाक की एक जीवनी लिखी है। 
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विलियम पिट तथा ब्रिटेन को समुद्री प्रभुता : ७८१ 


क्‍योंकि कोई भी फ्रेन्च जहाज बड़ी कठिनाई से व्यापारिक प्रयोजनों के लिए बाहर जाने का 
साहस करता AT फ्रांस के नौसैनिक और व्यापारिक जहाजों की एक बड़ी संख्या को इंग्लैण्ड 
के जहाज लूटने और जलदस्युवृत्ति करने के अतिरिक्त कोई कार्ये नहीं मिल सकता AT | दूसरी 
ओर ब्रिटिश जहाज असंख्य और सर्वेग्यापक थे । पुराने पकड़े गये जहाजों की अपेक्षा नये 
जहाज अधिक तेजी से बन रहे थे । इन वर्षों में ब्रिटेन के व्यापारिक जहाजों की संख्या लगभग 
आठ हजार तक पहुँच.गयी थी और वे विश्व की व्यापारिक वस्तुओं का वहन करने में एक 
असाधारण सर्वोच्च स्थिति का उपभोग करने लगे । 
किन्तु निजीयोद्धाजहाजों द्वारा समुद्री डकैती किसी भी प्रकार फ्रेन्च पक्ष तक सीमित 
नहीं थी । ब्रिटिश और अमेरिकन नाविक समान पौरुष के साथ ऐसा कार्य कर रहे थे। 
प्रत्येक बन्दरगाह के पास अपना जलदस्युवृत्ति (27४००) करने वाला बेड़ा होता था । इसे शत्रु 
के जहाजों का शिकार करने के लिए शस्त्रों से सुसज्जित किया जाता था। (१८५६ ई० तक 
प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अनुसरण की जाने वाली) निजी पोतों को ऐसे कार्य करने की erga देने की 
परिपाटी का महान्‌ दोष यह था कि इन जहाजों को नियन्त्रण में नहीं रखा जा सकता था । 
यह कार्ये शीघ्र ही कोरी समुद्री डकैती में परिणत हो जाता था | यह कठिनाई उस समय और 
भी बढ़ गयी, जब फ्रांस के पोत समुद्रों से लगभग लुप्त हो गये और फ्रांस के लिए माल का 
परिवहन तटस्थ देशों के पोतों ने आरम्भ कर दिया । क्या इस सामान को रोका जा सक 
था? अथवा क्या फ्रांस को युद्ध सामग्री तक की खुली पूर्ति की अनुमति दी जानी a 
इस प्रश्न पर विवाद चल रहा था | तटस्थ देश ब्रिटेन की समुद्री शक्ति के a wt 
होते जा रहे थे । ये देश उस ढंग के कारण और भी अधिक विरोधी बन रहे थे, oe 
अनेक निजीयोद्धाजहाज व्यवहार कर रहे थे; विशेष रूप से जिस ढंग से कट 
इण्डीज में डच और स्पेनिश जहाजों का विध्वंस कर रहे थे और इसी ae Vo 
नौ सैनिक सामग्री बेच कर भारी मुनाफा कमा रहे थे पिट ने निर्ज ee 
को एक कानून से रोकने का प्रयत्न किया। उस कानून को उसने १७५९ ई० 3e 
पर्याप्त विरोध होते हुए भी उसने इसे पास करवाया । उसने कामन्स सभा = a 
“समद्रों की रानी-इंग्लैण्ड को समुद्र मे pa n z T धा EY Be 
टस्थ देशों सब शिकायतों को दूर नहीं किय hs 
are ames की गयीं । किन्तु उसने कम से कम इस पद्धति के दोषों को नियन्त्रित 
किया | 
पक 30 a के प्रयोग की अपनी कठिनाइयाँ थीं, इसे संयम तथा न्याय के साथ की 
करने की विधि को सीखने में समय लगा; किन्तु इस बीच में इसने प्रधान युद्धों में अपनी 
poe को निश्चित बना दिया | नौसेना की विजयें, अमेरिका में पिट की विजयों की तथा भारत 
ae आश्चयेजनक विजयों की आवश्यक तीव थीं | लेगोस और क्वीबरोन ने निविवाद s 
SEN में फ्रांस की पुरानी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के उस उग्र प्रयत्न की = ७ 
समाप्त कर दी थी, जिसे इन वर्षों में वीर लाली पाने वा प्रयत्न व ee 
Saat अध्याय में देखेगे । आक्रमण के खतरे वाले इस वर्ष में भी नोसेना 
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७८२ : ब्विटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


प्रभुवा ने पिट को इस बात में समर्थ बनाया कि वह वेस्ट इण्डीज के प्रसिद्ध फ्रेन्च टापू पर एक 
प्रबल प्रहार करे । यहाँ गुआदेलूप के समृद्ध टापु पर अधिकार कर लिया गया । 
केवल एक क्षेत्र में यूरोप के महाद्वीप पर नौसेना कोई सीधी सहायता नहीं दे सकी । 
यहाँ प्रशिया का राजा फ्रेडरिक बड़ी कठिन प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहा था । उसे 
रूसियों से तथा आस्ट्रियनों से भयंकर हानि उठाते हुए प्रबल पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी । 
उसकी आधी सेना नष्ट हो चुकी थी । स्वीड और उसके शत्रु उसके प्रदेश पर शिविर डाले पड़े 
थे तथा वह आत्महत्या करने की बात सोच रहा था | उसकी एकमात्र आशा ब्रिटेन से सहायता 
पाने पर ही अवलम्बित थी । 
फिर भी, फ्रेडरिक को चारों ओर से घेरने वाली निराशाओं ने उन उज्ज्वल सफलताओं 
के महत्व को बढ़ा दिया जो इस वषं हनोवर के युद्धं में प्राप्त हुई थीं । ब्रंसविक के फडिनेण्ड 
के विरुद्ध दो फ्रेन्च सेनाएँ थीं। इनमें तथा उसकी सेना में दो और एक का अनुपात था । 
फिर भी न केवल उसने अपनी स्थिति बनाये रखी, किंन्तु मिडन में उसने एक ऐसी शानदार 
विजय प्राप्त की, जिसने उसे पश्चिमी जमनी से फ्रेंच लोगों को बाहर भगा कर साफ करने 
में लगभग समर्थ बनाया । इस लड़ाई का बोझ छ: ब्रिटिश रेजीमेण्टों पर पड़ा, जिनके भण्डों 
पर अब भी मिंडन का नाम अंकित है। फ्रांस की स्थलसेना का वैसा ही घोर पराभव हुआ, 
जैसा उसकी नौसेना का हुआ था। | 
किन्तु १७५८ ई० की भांति १७५९ में भी सबसे बड़ा मोर्चा अमेरिका में था । 
इसका उद्देश्य फ्रांस की शक्ति के अन्तिम विध्वंस से कुछ कम नहीं था; पिट इसे पाने में लगभग 
सफल हो गया। १७५८ ई० की भाँति आक्रमण की तिहरी योजना बनायी गयी 1१ कर्नेल प्रीडो 
की अध्यक्षता में एक अभियान सेना लेक ईरी और लेक आण्टेरियो के बीच में फोटं नियाग्रा पर 
अधिकार करके झीलों के क्षेत्र को विजय को पूर्णं बनाने के लिए भेजी गयी । इसने अपना 
उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया और यह अभियान सेना माण्ट्रील की ओर नदी के साथ नीचे 
की दिशा में प्रगति में सहयोग देने के लिए तैयार थी । आधे ब्रिटिश तथा आधे उपनिवेश- 
वासियों वाली ग्यारह हजार सैनिकों की दूसरी सेना लुइसवगं के विजेता एमहस्ट को दी 
गयी । उसे लेक चैम्पलेन का मार्ग साफ करने का तथा इस मार्गे से क्वेबक की ओर बढ़ने का 
कार्ये सौंपा गया, क्योंकि प्रधान फ्रेन्च सेनाओं को क्वेबक की प्रतिरक्षा के लिए वापिस बुला 
लिया गया था । एमहस्टं एक उत्तम सैनिक था, किन्तु वह अपनी चालों में बहुत अधिक सोच 
विचार करता था । वह क्वेबक पर हमले में सहायता देने के सिए ऐसी पर्याप्त शीघ्रता के साथ 
आगे नहीं बढ़ा, जिससे पश्चिम की ओर से इसके पहुँचने से वह कार्य बहुत हल्का हो जाता, जब 
कि पूर्व दिशा से इस पर प्रधान आक्रमण किया जा रहा था | उसके विलम्ब ने इस वर्ष की तीसरी 
अभियान सेना पर बहुत बड़ा, वस्तुतः लगभग असंभव प्रतीत होने वाला कार्य डाल दिया । 
| क्वेबक की विजय को लक्ष्य बनाने वाले इस अभियान दल का कार्य सम्मिलित नौ 
तथा स्थल सेना को सौंपा गया था । इसमें जल सेनापति साण्डसँ की अध्यक्षता में बाइस जंगी 
जहाज नौ हजार चुने हुए ब्रिटिश सैनिकों को सुरक्षित रूप से अमेरिका ले जा रहे थे । इनका _ 


a = । १, नको के लिए देखिए एटलस के पांचवें संरकरण की प्लेट संख्या ५५, छठे की सं८ ६३। 
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विलियम पिट तथा ब्रिटेन को समुद्री प्रभुता : ७८३ 


सेनापति जेम्स वोह्फ था, यह तैंतीस वर्ष का प्रभावहीन तरुण था । उसको यह अवसर पिट 
के चुनाव के कारण मिला था और ag पहले ही ब्रिटिश सैनिकों में अधिकतम योग्य विचारक 
और साहसी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था । यह प्रयास अधिकाधिक साहसपूणे प्रतीत होता 
था । सेण्ट लारेन्स नदी के एक बड़े वेड़े के लिए नोचालन लगभग असम्भव समझा जाता था 
फिर भी, साण्डसं ने इस कार्य को पूर्ण सफलता के साथ किया। नदी के संकीणतम भाग के 
सामने स्थित तथा उसको नियन्त्रित करने वाला कवेबक का दुर्ग मजेय समझा जाता था। इसको 
रक्षा अत्यधिक सुदृढ़ किलेबन्दियों से को गयी थी । महान्‌ सेनानी तथा फ्रेन्च सैनिकों की पूर्ण 
निष्ठा पर प्रभुत्व रखने वाला सेनापति मोन्तकाम लगभग १५ हजार सैनिकों के साथ इसकी 
प्रतिरक्षा कर रहा था । जब क्वेवक के सामने अलियन्स के टापू पर साण्डसँ और वोल्फ पहुँचे 
तो उन्होंने अपने सामने एक ऊंची लम्बायमान चट्टान के शिखर पर यह किला देखा । उस किले 
की तोपों का नदी पर अधिकार प्रतीत होता था। पश्चिम की ओर दो सौ फीट wal खड़ी 
चट्टानें थीं । यदि किले की तोपों की बाधा को पार भी कर लिया जाता तो भी इन चट्टानों के 
कारण वहाँ तक सेना उतारना असम्भव प्रतीत होता था। पूर्व की ओर एक गहरी नदी सेण्ट 
चाल्स सीधी ऊँची जमीन से नीचे की ओर आ रही थी भौर दुर्ग की रक्षा कर रही थी । इसके 
परे अलियन्स के टापू पर ब्रिटिश सेनाओं के सामने एक नीची भूमि का चौडा हिस्सा था। 
इसके पीछे चट्टानें थीं । इसको विस्तृत रूप से बनायी गयी मिट्टी की रचनाओं की अविरत Laat 
से सुरक्षित किया गया था | इसके पीछे वोल्फ की सेना से भी बड़ी फ्रेन्च सेना पड़ी हुई थी । इस 
किले को जीतना तब तक असम्भव प्रतीत होता था, जब तक पश्चिम की दिशा से नदी के नीचे 
की ओर से आते हुए एमहस्टं उन्हें सहयोग न दे । एमहस्टं की ओर से उस समय तक कोई 
at मिली थी | 

oe Sa और अगस्त के महीने बिना कुछ किये बीत गये । प्वाइण्ट लेविस पर नगर के 
सामने चढ़ाई हुई । तोपों ने इसके मकानों को विध्वस्त कर दिया और इसके तोपखाने पर 
काबू पा लिया गया | किन्तु इसने इसके सिवाय कुछ भी काम नहीं किया कि इसने साण्डसँ को 
नगर के ऊपर चार जहाज भेजने का मौका दे दिया । शहर के पूव में फ्रांस के बड़े Ha पर 
एक संयुक्त नौ सेना तथा स्थल सेना के आक्रमण को भारी हानि के साथ विफल कर feat 
गया । सितम्बर आ गया, नदी शीघ्र ही जमने वालो थी । वोल्फ ने पिट को एक निराशापू्ण 
पत्र इंग्लैण्ड भेजते हुए लिखा कि उसकी एकमात्र आशा शहर पर ऊपर से उग्र m करने 
की है, जिसके लिए नीचे की दुर्ग रक्षक सेना को छोड़ने के बाद उसके पास केवल पाँच हजार 
व्यक्ति शे । : 
e Tan लिखने के तुरन्त बाद ही वोल्फ ने अपनी ड निराधार आशा ग 
आरम्भ कर feat तारों से प्रकाशित एक अन्धक्रारपूर्ण रात्रि में १२ Daa a 
छोटी सेना अब्राहम के मैदान तक पहुँचने वाली सीधी ढाल के ऊपर ले न वा = = 
और तंग रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए भेजी गयी । फ्रेन्च =e उन्हें देखा, 

र्‌. ए० जी" ब्रैडली ने इंग्लिश मैन आफ एकान सीरीज में बोल्फ की एक अच्छो लघु 

जीवन लिखी है | 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७८४ : ज्लिटिश राष्टुमंण्डल को संक्षिप्त इतिहासे 


इसे दुर्ग की रक्षक सेना के लिए खाद्य सामग्री लाने वाली किश्तियों का एक प्रत्याशित बेड़ा समझ 
लिया, वोल्फ को ऐसा समझा जाने का भरोसा था। २४ स्वयंसेवक तारों के प्रकाश में उस 
रसते पर ऊपर चढ़ गये जब कि उनके नीचे सैनिकों के समूह से भरी हुई किश्तियाँ खडी हुई 
प्रतीक्षा कर रही थीं । इन किश्तियों पर विद्यमान कोई भी व्यक्ति कानाफूसी तक करने की 
हिम्मत नहीं कर रहा था। इसके बाद छोटी सेना ऊपर चढ़ गयी और अपने साथ दो तोपें 
घसीट कर ले गयी । ज्यों ही प्रातःकाल हुआ तो यह सेना क्वेबक के पार दिखायी देने वाले 
अब्राहम के मैदान पर कतारों में खड़ी हो गयी । आश्चयेचकित होकर मोन्तकाम जितनी जल्दी 
हो सका, अपने सैनिक ले आया और उसने ऐसे आक्रमण का आदेश दिया, जो आक्रान्ताओं को 
चट्टान से हटा दे । ब्रिटिश संतिक उस समय तक शान्त रहे, जब तक शत्रु उनके पास चालीस 
कदम तक नहीं पहुँच गया । इसके बाद पहले तीन बार भीषण गोलाबारी करने के पश्चात 
किये गये ब्रिटिश आक्रमण ने फेन्च सेना की प्रगति को अव्यवस्थित भगदड़ में परिणत कर 
दिया । शायद ही कभी ऐसी महान्‌ विजय इतनी शी घता से प्राप्त की गयी हो, आक्रमण का 
नेतृत्व करते हुए बोल्फ को तीन गोलियां लगीं, किन्तु यह सौभाग्यशाली प्रसन्न योद्धा तब तक 
नहों मरा, जब तक उसे यह नहीं पता लग गया कि उसने अपने देश के इतिहास में एक 
अधिकतम महत्वपूर्ण लड़ाई जीत ली है । लगभग इसी क्षण उसका शूरवीर विरोधी भी गोली 
लगने से गिर कर मर गया । मोन्तकाम के उत्तराधिकारी ने अपनी अधिकांश सेना वापस 
बुला ली ओर लड़ाई के पाँच दिन बाद १८ सितम्बर को क्वेबक ने आत्मसमर्पण कर दिया । 
बिस्मयों के उस वषं (Annus Mirablis) की यह सबसे बड़ी विजय थी, जिस वषं 

ने विजयो को ऐसी अधिकतम आश्चर्यजनक परम्परा को देखा था जो विजये कभी भी एक 
मुदित होने वाले राष्ट्र के लिए घोषित की गयीं थीं। १६ जून को लन्दन को गुआदेलूप की 
बिजय का समाचार मिला । ५ अगस्त को इसके पड़ोसी टापु मेरी गालान्ते पर अधिकार की 
खबर मिली । ६ अगस्त को [मण्डन को विजय का मादक समाचार आया । अगस्त समाप्त 
होने से पहले हो लेगास में फ्रान्स के बेड़े की हार की खबर आयी। सितम्बर में cle निआग्रा 
पर कब्ज का तथा पिछले चार वषं से प्रबल भय उत्पन्न करने वाले टिकोनडेरोगा तथा क्राउन 
प्बाइण्ट पर अधिकार करने के समाचार आये | अक्टूबर मास में क्वेबक की कीति सुनी गयी, 
नवम्बर में ववीबरोन खाड़ी को सब से बडी विजय का समाचार आया । बातूनी होरेस वाल- 
पोल ने यह ।लखा था कि “ प्रतिदिन प्रातःकाल यह पूछना आवश्यक है कि आज कौन at 
विजय हुईं है , क्योकि इस बात की आशंका है कि हम किसी विजय के समाचार से न चूक 
 जाँय।' यह बात उस समय से केवल दो वर्षे बाद हुई जब चेस्टरफील्ड यह विलाप कर रहा 
था कि “अब हममे कोई राष्ट्रीय भावना नहीं हैं ।” दोनों कथनों का यह अन्तर पिट की प्रतिभा 
. द्वारा किये गये महात्‌ कार्यो का मापदण्ड है । 


५. शान्ति के लिए सन्धि चर्चा : पिट का पतन. 


१७५९६० मेंग्राप्त कीति की तुलना में १७६०-६१ ई० की लड़ाइयाँ ढलती चन्द्रकला जैसी 
॥ १७६० ई० में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि बवेबक के पतन का आशय कनाडा 
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की विजय नहीं थी । एक कड़ी शीत ऋतु के बाद वोल्फ की छोटी सेना पर इससे बहुत अधिक 
संख्या रखने वाली, तथा नवीन सहायता प्राप्त फ्रेन्च सेनाओं ने हमले किये और इस सेना को 
लगभग इसके विजय के स्थल पर ही हरा दिया गया | कुछ समय के लिए यह क्वेबक में घिर 
गयी; किन्तु नदी में ऊपर को ओर से आते हुए बेड़े ने तथा लेक चैम्पलेन की ओर से बढ़ती 
हुई एक स्थल सेना ने इस घेरे को समाप्त कर दिया । फ्रेन्च सेना माण्ट्रील की ओर पीछे लौट 
गयी और वहाँ सितम्बर में यह सेना आत्मसमपंण करने को विवश हो गयी । इसने समूचा 
कनाडा ब्रिटेन के राजा को प्रदान किया और उत्तरी अमेरिका का लम्बा युद्ध समाप्त हो गया । 
हम आगे यह देखेंगे कि इसी वषं भारत में वान्देवाश में फ्रेन्च लोगों की हार से ब्रिटिश 
सेनाओं को एक निर्णयात्मक विजय प्राप्त हुई । 

इस बीच में यूरोप में स्थिति बड़ी निराशाजनक हो चुकी थी । यद्यपि ब्रंसविक के 
फाडिनेण्ड के पास इस समय सेनाएँ पहले किसी भी समय की अपेक्षा अधिक संख्या में थीं, 
तथापि वह कोई बड़ी निश्चित सफलता प्राप्त नहीं कर सका था | विजयों को अभ्यस्त ब्रिटिश 
जनता जमनी के युद्ध में at खो रही थी | इस युद्ध को केवल विजय पाना ही लोकप्रिय बना 
सकता था और पिट के सभी साहसिक प्रयासों में यह सबसे अधिक व्यय वाला काये था। 
प्रशिया का राजा फ्रे डरिक लगभग परिश्रान्त हो चुका था | वह केवल फडिनेण्ड से सेनाएँ लेकर 
कुछ कार्य कर सका था । १७६० ईस्वी में कुछ समय के लिए रूसी लोगों ने प्रशिया की राज- 
घानी बलिन पर अधिकार कर लिया था | यद्यपि फ्रेडरिक की अदम्य भावता ने उसे लीगनित्स 
की लड़ाई में आस्ट्रियतों को साइलीशिया से एक बार पुनः बाहर भगाने में, रूसी लोगों से 
बलिन खाली कराने में तथा सैक्सनी में आस्ट्रियन लोगों पर टोरगो की भीषण रूप से बहुव्यय- 
साध्य विजय प्राप्त करने में समर्थ बनाया था, तथापि वह क्षीण हो चुका था। उसके विरोधियों 

में और फ्रांस अधिक अच्छी हालत में नहीं थे । हर | 
: ee १ fo की द्रुद्ध की कार्यवाहियाँ समान रूप से महत्वपूर्ण घटना से KG और 
अनिर्णयात्मक थीं । यूरोप में इस समय कोई विशेष घटना नहीं हुई । यद्यपि ब्रंसविक के 
फाडिनेण्ड को दो सफलताएँ मिलीं, किन्तु फै डरिक अपनी शक्ति के अन्तिम छोर पर था। समुद्रों 
पर एकमात्र महत्वपूर्ण घटना फ्रांस के समुद्र तट के निकट बेल्लीस्ले के टापू पर अधिकार था। 
यदि इस पर ब्रिटिश सेनाएँ अधिकार कर लेती तो यह फ्रांस के लिए शाश्वत संकट बन जाता । 
घिट बेस्ट इण्डीज में फ्रांस के बचे हुए प्रदेशो पर हमलों को योजना बना रहा था, किन्तु उसने 
उन्हें आरम्भ नहीं किया था । 
= T शिथिलता का कारण यह था कि सन्धि की चर्चा (जिसके लिए ae 
यहाँ तक कि ब्रिटेन भी उत्सुक था) शुरू हो गयी थी। पिट पहले से ही vt Eg! ३ 
haan था, किन्तु वह दो शर्तों पर तैयार था। पहली शर्ते यह iee sar Ee 
द्वारा किये गये बलिदानों तथा प्राप्त की गयी विजयों के अनुपात कल fa ae 
चाहिए । दूसरी शते यह थी कि प्रशिया के फ्रेडरिक का साथ ह D bo 
७१९ ई० में उसने स्वेच्छापूवेक संधि चर्चा आर ac एक gue सन्धि 

चाहिए | १ l फ्रेडरिक को छोड़ते हुए एक पृथक्‌ सन्धि 
कर्‌ दिया गया, जब फ्रांस ने यह स्पष्ट किया कि वह म E 
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करना चाहता था । १७६० ई० में उतने इसी प्रकार स्वेच्छापूर्वक सन्धिवार्ता का नवीकरण 
किया, किन्तु अब परिस्थितियाँ बदल गयीं थीं। जाजे द्वितीय मर चुका था और उसके उत्तरा- 
सिकारी जाजे तृतीय को यह इच्छा थी कि वह्‌ ह्विंग अल्पतन्त्र का अन्त करे और १६८८ ई० के 
क्रान्ति के समभौते (Revolution Settlement) में इंग्लैण्ड के राजा को जो स्थिति देने का 
इरादा किया गया था, वह स्थिति उसे पुनः प्राप्त कराये । इस लक्ष्य की प्राप्ति में अल्पतन्त्र के 
प्रति कोई प्रीति न रखने वाला पिंट उसका स्वाभाविक मित्र हो सकता था, जैसा कि जाजे तृतीय 
और उसका विश्वासपात्र लाडे बूट मानता था। किन्तु राजा की दृष्टि में राजकीय सत्ता की 
पुनः स्थापना की दिशा में पहला पग युद्ध का अन्त और इसे संचालित करने वाले शक्तिशाली 
मन्त्रिमण्डल की समाप्ति होना चाहिए था। केवल राजा ही शान्ति का इच्छुक नहीं था; 
बंडफोडं के ड्यूक जैसे कुछ प्रमुख fa ब्रिटेन की सफलताओं के अत्यधिक परिमाण से भयभीत 
हो गये थे । उन्हें यह आशंका थी कि समुद्रों पर ब्रिटिश प्रभुता के विरुद्ध एक सामान्य गुटबन्दी 
बन जायगी । पिट के अपने साले, जाजं ग्रेनविल की भाँति कुछ अन्य fat नेता बढ़ते हुए 
राष्ट्रीय ऋण से संत्रस्त थे । ऐसे अनेक व्यक्ति विद्यमान थे, जो अब संकट समाप्त हो जाने 
पर भीषण तानाशाह की प्रभुता को हटा कर दूर फेंकने में प्रसन्न होते । जर्मनी में होने बाले 
युद्ध की बढ़ती हुई अलोकभ्रियता ने इन भावनाओं को प्रोत्साहित किया । इन कारणों के परि- 
णाम स्वरूप पिट ने १७६०-६१ ई० में यह अनुभव किया कि कैबिनेट में उसका प्रभुत्व Mi- 
शनैः कम होता जा रहा है। 

१७६१ fo की शान्तिचर्चा में यद्यपि फ्रांस द्वारा प्रस्तावित शते अयुक्तियुक्त नहीं 

थीं, तथापि पिट को फ्रांस के रवैये में एक निश्चित कडापन आने से तथा फ्रांस और स्पेन के 
के मध्य में पु्नामिलन के संकेतों से कुछ आश्चयं हुआ । १७५६ ई० में स्पेन की राजगद्दी पर 
एक नया राजा चार्ल्स तृतीय बैठा । समूचे युद्ध में तटस्थ रहने वाले अपने पूर्वेवर्ती राजा के 
प्रतिकूल चाल्सँ तृतीय की सहानुभूति निश्चित रूप से फ्रांस के साथ थी । चोईसियुल ने उसे 
ब्रिटेन के विरुद्ध उस सामान्य कार्यवाही के उन सुझावों को सुनने के लिए उसे तैयार पाया, जिन 
सुझावों को वह १७५८ ई० में व्यर्थं में ही पहले ही दे चुका था | अगस्त १७६१ ई० में जब 
सन्धिचर्चा चल रही थी, उस समय फ्रांस और स्पेन की एक गुप्त सन्धि--तीसरा पारिवारिक 
समझोता हुआ । यह्‌ घनिष्ठ और शाश्वत मित्रता की सन्धि थी । इसकी एक धारा में स्पेन ने 
यह वचन दिया कि यदि मई १७६२ ई० से पहले शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, तो 
स्पेन ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देगा । इंग्लैण्ड में इस शतं का किसी को ज्ञान नहीं था, 
किन्तु जब लन्दन में फ्रांस की ओर से सन्धि-वार्ता करने वाले ने न केवल इस बात पर 
आग्रह किया कि ब्रिटेन को प्रशिया को कोई अगली सहायता नहीं देनी चाहिए, अपितु उसने 
स्पेन की ओर से भी अनेक माँगें पेश कीं और यह कहा कि शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर होने से 
पहले ये माँग पूरी हो जानी चाहिएँ, उस समय पिट ने यह परिणाम निकाला कि दोनों बोर्बोन 
शक्तियाँ मिल कर कार्य कर रही हैं। उसने सन्धिवार्ता भंग कर दी और कैबिनेट से स्पेन के 
विरुद्ध फौरन युद्ध-घोषणा करने की सिफारिश की । 


Reg अब कैबिनेट में शान्ति के समर्थक दल का बहुमत था। पिट को केवल एक मत 
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मिला तथा उसकी तानाशाही समाप्त हो गयी । उसने यह घोषणा की कि वह जिन कार्यों 
की व्यवस्था नहीं कर रहा था, उनके लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा। उसने अपने पद से 
त्यागपत्र दे दिया (अक्टूबर १७६१ ई०)। इससे ब्रिटिश इतिहास में एक अधिकतम यशस्वी 
मन्त्रिमण्डल का अन्त हो गया । इसने राष्ट्रमण्डल को विभक्त, उत्साहहीन और स्पष्टतः 
विनाश के कगार पर खड़ा पाया था, किन्तु चार वर्ष के अल्प समय के बाद इस मन्त्रिमण्डल ने 
इसे संयुक्त, विजयी और विश्व में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाने वाला 
बना कर छोड़ा था । | 

६. परिणाम : स्पेन का पतन 


यह सम्भव है कि स्पेन के विरुद्ध युद्ध की सिफारिश करते हुए पिट भविष्य में अपने द्वारा 
प्राप्त की गयी विजयों के नवीकरण की ओर तथा उन्हें दुगना बनाने की ओर देख रहा था । 
वह ब्रिटेन को स्पेन के औपनिवेशिक साम्राज्य का उसी प्रकार उत्तराधिकारी बनाना 
चाहता था, जैसे कि पहले ही उसने उसे फ्रांस के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था । यह 
उसके अनेक ऐसे आलोचकों का दृष्टिकोण था, जो उसका इस स्वरूप में चित्रण करते थे कि 
वह युद्ध में आनन्द लेने वाला है और उसकी विजय की तृष्णा कभी शान्त नहीं हो सकती है । 
किन्तु उसके सारे पत्र-व्यवहार में इस दुष्टिकोण को उचित ठहराने वाला एक भी शब्द नहीं 
है । यह पत्र-व्यवहार उसे वस्तुतः शान्ति के लिए उत्सुक व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करता है, 
बशर्ते कि सन्धि की शतें युक्तियुक्त रूप से उत्तम हों और फ्रेडरिक के प्रति सम्माननीय 
दायित्वों को पूर्ण किया जा सके । उसे यह विश्वास था कि स्पेन की सहायता पाकर फ्रांस का 
इरादा जुआरी के अन्तिम दाँव की भाँति भाग्य की परीक्षा करना था | लुई १४वें के समय से 
ह्विग राजनीतिज्ञों को परेशान करने वाला फ्रेंको-स्पेनिश मित्रता का पुराना डरावना सपना FT 
ज्जीवित हो रहा था और उसका विचार था कि शान्ति स्थापित करने का शीघ्रतम उपाय 
तेजी से प्रहार करना है और वह जानता था कि वह ऐसा कर सकता था । घटनाओं को शीघ्र 
ही सिद्ध करना था कि वह ठीक था। ज्यों ही स्पेन का प्रतिवर्ष खजाना लाने वाला समुद्री 
Ser सरक्षित रूप से स्वदेश पहुँच गया त्यों ही उस के व्यवहार ने युद्ध को अनिवार्य बना दिया। 
पिट के त्याग-पत्र देने के तीन महीने बाद जनवरी १७६२ ई० में युद्ध की घोषणा की गयी । 
पिट ने प्रत्याशित युद्ध के नवीकरण के लिए पहले से ही अपनी योजनाएँ बना लीं 
थीं | फ्रांस और स्पेन के विरुद्ध १७६२ ई० के युद्ध की कार्यवाहियाँ इन योजनाओं के अनुसार 
चलती रहीं 1 यह एक अधिकतम चकित करने वाली योजना थी, क्योंकि पिट ने युद्ध के जिन 
उपकरणों को तेज बनाया था, वे अब भी अपने उत्तम रूप सें थे । पिट द्वारा फ्रेन्च वेस्ट इण्डीज 
के विरुद्ध रोडती की अध्यक्षता में पहले ही भेजी गयी एक अभियान सेना ने मार्टिनीक, ग्रेनाडा, 
सेण्ट लूशिया और सेण्ट विसेण्ट पर तेजी से अधिकार कर सिया । छोटे एप्टिलीज के सब डा 
ब्रिटेन के अधिकार में आ गये । एक समुद्री बेड़े ने तथा दस हजार सैनिकों की एक सेना 
क्यूबा की राजधानी हवाना पर हमला किया और कुछ सप्ताह में ही इस पर, तथा = 
स्पेनिश पोतों पर और एक विशाल खजाने पर अधिकार कर लिया । यह स्पेन के pet 
अत्यन्त माभिक स्थल पर आघात था । जब स्पेन ने ब्रिटेन के पुराने मित्र पुर्तेगाल को इस 
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७८८ ५ ब्विटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


संघ में जबदँस्ती सम्मिलित करने का प्रयत्न किया और उस देश पर हमला किया तो एक 

ब्रिटिश बेड़े को आठ हजार व्यक्तियों की सेना के साथ लिस्बन भेजा गया तथा स्पेनिश लोगों 
को बदनामी के साथ सीमावर्ती प्रदेश से वापस खदेड़ा गया । अन्त में भारत से भेजी गयी एक 
अभियान सेना ने मनीला पर हमला किया और उस पर अधिकार कर लिया । इसने फिलि- 
प्पाइन द्वीपों के पूरे समूह का तथा एक बड़ी मुक्ति-धनराशि का समर्पण करने के लिए उसे 
बाधित किया । इन करारी चोटों से स्पेन का साम्राज्य भग्न होता हुआ प्रतीत हुआ । वस्तुतः 
स्पष्ट रूप से यह बात ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के लिए सम्भव थी कि यदि उसने ऐसी बात करने 
का विचार किया होता तो वह यूरोप के सब से पुराने औपनिवेशिक साम्राज्य का विनाश कर 
सकता था । १७६२ ई की युद्ध की कार्यवाहियाँ अपनी पूर्ववर्ती कार्यवाहियों की अपेक्षा दो 
बातों में अधिक प्रभावशाली प्रतीत होतीं थीं । पहली वात तो यह थी कि इनसे शत्रु का विनाश 
अत्यन्त शीघ्रता से सम्पन्न हुआ और दूसरी बात यह थी कि इन्होने यह प्रदर्शित किया कि 
पिट द्वारा तेज बनाये गये शस्त्र कितना अधिक संहार करने की शक्ति रखते थे । 


७. पेरिस की शान्ति सन्धि 


किन्तु इन घटनाओं ने फ्रांस और स्पेन को यह अनुभव कराया कि युद्ध को लम्बा 
खींचने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि अब लाड बूट की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार 
शान्ति के लिए उत्कण्ठित थी | अतः १७६२ Fo के वर्ष की समाप्ति से पहले ही शान्तिको शर्तों 
पर समझौता हो गया और १७६३ ई० के आरम्भ में इन शर्तों को सभ्पुष्ट कर दिया गया | 
पेरिस की शान्ति-सर्धि पहले ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास का विजयपूर्णं चरम उत्कर्ष 
था | इतिहास में किसी भी कूटनीतिक दस्तावेज ने कभी इतने विशाल और सम्भावनाओं से 
भरे हुए प्रदेशों की व्यवस्था नहीं की, जैसी इस शान्ति-सर्धि ने की थी । मनुष्य द्वारा अब तक 
बनाये गये किसी भी साम्राज्य ने स्वरूप और अवसर की इतनी व्यापक विभिन्नता प्रदर्शित 
नहीं की थी, जैसी इस शान्ति-सन्धि ने ब्रिटिश लोगों के लिए प्रस्तुत की । कनाडा तथा A- 
अलियन्स के अतिरिक्त मिसिसिपी नदी के सभी प्रदेश ब्रिटेन के अधिकार में आ गये.। इसमें 
फ्लोरिडा का प्रदेश भी सम्मिलित था, जो स्पेन ने हवाना को वापस करने के मूल्य के रूप 
में दिया था । फ्रांस के पास केवल दो ही प्रदेश रहे, पहला प्रदेश उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में 
मिसिसिपी नदी के पश्चिम का न खोजा गया प्रदेश था, जो उसने स्पेन को दे दिया था और 
सेण्टारेन्स के मुहाने में सेण्ट पियर और माईकवेलोन के दो छोटे टापू थे, इन्हें उसने अपने मछऔं 
के अड्डे के रूप में रखा था | इनके लिए न्यूफाउण्डलँण्ड के निकट मछली पकड़ने के अधिकार 
सुरक्षित रखे गये थे। उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप का भाग्य ब्रिटेन के हाथों में था । इस 
विशाल प्रदेश के भावी विकास का कार्य निरंकुश सत्ता को नहीं, किन्तु स्वशासन की पद्धति को 
करना था । वेस्ट इण्डीज में फ्रांस ने अपने समुद्धतम टापू, माटिनीक और गुआदेलूप को पुनः 
प्राप्त कर लिया | अब तक तटस्थ रहने वाले Tater, भेण्ट विन्सेण्ट, टोबेगो और डोमीनिका 
ब्रिटेन के अधिकार में चले गये। भूमध्य सागर में मिनोरका को एक बार पुनः एक ब्रिटेन का नौ- 
सैनिक अड्डा बनाने के लिए और इस समुद्र में ब्रिटेन की प्रभुता की सुरक्षा स्थापित करने के लिए 
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विलियम पिट तथा ब्रिटेन को समुद्री प्रभुता : ७८९ 


ब्रिटेन को पुनः वापस कर दिया गया । सुदूरवर्ती भारत में फ्रांस ने पुतः अपने दो व्यापारिक 
अड्डे प्राप्त किये। ये अड्डे केवल व्यापार के प्रयोजन के लिए थे, सैनिक अड्डों के रूप में 
नहीं । वास्तव में उसने दोनों स्थानों पर, बंगाल में और दक्षिण पुर्वी भारत में, ब्रिटेन की 
राजनीतिक प्रभुता स्वीकार की । इस प्रकार पूर्व में, पश्चिम में, और समुद्रों पर ब्रिटेन का 
पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो TAT । 

इस सन्धि की आश्चयंजनक कमी यह थी कि इसमें यूरोप की समस्याओं का कोई 
समाधान नहीं किया गया था । वस्तुतः पिट के उत्तराधिकारियों ने प्रशिया का साथ छोड़ दिया 
था | इस समय एक सौभाग्यपूर्ण घटना यह हुई थी कि फ्रेडरिक की शत्रु एलिज़ाबेथ के स्थान 
पर फ्रेडरिक का भक्त एवं प्रशंसक पीटर तृतीय रूस की राजगद्दी पर बैठा, यदि वह न वैठता 
तो साथियों के परित्याग के कारण फ्रेडरिक का विनाश अवश्य हो जाता । उसने युद्ध को यद्यपि 
अपने क्षीण और निर्बल प्रदेशों में कोई वृद्धि करके समाप्त नहीं किया, तथापि इसकी समाप्ति 
के साथ उसकी प्रतिष्ठा असाधारण रीत्ति से अधिक बढ़ गयी, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि 
उसके साथ ऐसे विश्वासघात का व्यवहार हुआ है जो केवल उसी के लिए क्षम्य हो सकता 
था | अतः वह इसके बाद से ब्रिटेन के प्रति अविश्वासी और उसका विरोधी हो गया । 

१७६३ ई० की शान्ति सन्धि की केवल एक ही मुख्य आलोचना उचित रूप में यह की 
जा सकती है कि इसने फ्रेडरिक के साथ वचन का पालन नहीं किया । किंन्तु उस समय इस 
सन्धि की कटु आलोचना और उसके बाद भी प्रायः यह आलोचना इस आधार पर की गयी 
है कि इस सन्धि ने ब्रिटेन को उससे कहीं कम लाभ पहुँचाया, जिसकी माँग करने का उसे 
अधिकार था । यदि वह ऐसा करना पसन्द करता तो वह इससे अधिक प्रदेशों की प्राप्ति के 
लिए आग्रह कर सकता था । यदि वह चाहता तो उसे समूचे वेस्ट इण्डीज़ लेने से और क्रिया- 
त्मक रूप से स्पेन के प्रदेशों का मनोवाञ्छित भाग लेने से उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती 
थी । वह फ्रेन्च पश्चिमी अफ्रीका के प्रदेशों को भी ले सकता था, वह लुइसियाना पर भी 
अधिकार कर सकता AT वह फ्रांस को भारत के साथ व्यापार करने से तथा न्यूफाउण्डलेण्ड की 
मछलीगाहों से निष्कासित कर सकता था । वह [फिलिप्पाइन द्वीप समुह को भी अपने साम्राज्य 
में मिला सकता था | उसके राजनीतिज्ञों ने स्वेच्छापूर्वंक इन सभी वस्तुओं का परित्याग 
किया । निःसन्देह इसका कुछ कारण यह था कि वे शान्ति-सन्धि करने के लिये उत्सुक थे । 
किन्तु इसका कुछ कारण यह भी था कि उन्हें ऐसी सब पर हावी होने वाली शक्ति के उपयोग 
से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया का भय था । इस कारण पेरिस की शान्ति-सन्धि को उचित 
रूप में एक मृदु या नरम सन्धि कहा जा सकता है। 

यह एक बुद्धिमत्तापणे मुदुता थी। ब्रिटेन ने समुद्र पर ऐसा प्रभुत्व प्राप्त किया था जिसको 
चनौती नहीं दी जा सकती थी। उसे यह शोभा नहीं देता था कि वह इसका प्रयोग अत्याचारः 
got रीति से करे । तटस्थ देशों द्वारा युद के समय इस शान्ति के उपयोग के ढंग के सम्बन्ध 
में की जाने वाली शिकायतों के बावजूद उचित रूप से यहं नहीं कहा जा सकता कि इसका 
प्रयोग किसी भी समय में अत्याचारपूर्णं रीति से किया गया था | ब्रिटेन व्यापार करने वाले देशों 
का नेता बन गया था । यदि स्पेन और पुतंगाल द्वारा पहले किये गये कार्ये की भाँति वह चिर- 
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७६० : ब्रिटिश राष्ट्सण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


काल से विश्व के व्यापारियों को आकृष्ट करने वाले उष्ण कटिवन्धीय प्रदेशों में अपने नेतृत्व 

को एकाधिकार में बदलने का प्रयत्न करता तो उसका विध्वंस भी स्पेन और पुतंगाल की 

भाँति होता | उसने अपने उदारवाद के दावों को भी झूठा सिद्ध कर दिया होता । उसने 
महान भौतिक उपलब्धियाँ प्राप्त कीं; ये सम्भवतः उतनी ही बड़ी थीं, जिनका वह लाभदायक 
रीति से प्रशासन करने का प्रयास कर सकता था । किन्तु इससे अधिक आवश्यक यह वात 
थी कि उसने ऐसे विस्तार और जटिलता वाले उत्तरदायित्वों को ग्रहण किया था, जैसे 
उत्तरदायित्वों को विश्व के इतिहास में अभी तक किसी जाति ने अपने ऊपर नहीं लिया था । 
उसने उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप के समूचे भाग में स्वशासन की स्थापना को सुरक्षित 
बनाया । किन्तु ऐसा करते हुए उसने आवश्यक रूप से अमेरिका के इन स्वशामन करने वाले 
उपनिवेशों के तथा इन्हें स्थापित करने वाले इंग्लैण्ड के बीच में सम्बन्धों को उचित रीति से 
निश्चित करने की ५मस्या को तीव्र रूप से उत्पन्न किया था । उसने भारत में एक ऐसा कार्य 
हाथ में लिया था, जिसक्री विशालता और जटिलता को कोई भी मानवीय प्राणी अभी तक 
नहीं समझ सका था । एक दृष्टि से पेरिस की शान्ति सन्धि डेढ़ शताब्दी तक उपनिवेश बसाने 
के कार्यों का तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्रिताओं का चरम उत्कर्ष था । किन्तु इसके बाद तत्काल 
महान्‌ समस्याओं ओर महान्‌ अवसरों का एक ऐसा नवयुग आरम्भ होना था, जिन समस्याओं 
का समाधान करने में पथ प्रदर्शन करने के लिए मानवीय इतिहास के पास कुछ भी नहीं था; 
क्योंकि पिट की प्रतिभा ने स्वतन्त्र जातियों से बने ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की ऐसी आश्चयं जनक 
रचना अपने पीछे छोड़ी थी कि मानव जाति के इतिहास में इसकी कोई दूसरी मिसाल मिल 
नहीं सकती थी । 
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भारत में (UCM ATA को स्थापना 


१. भारतीय राजनीति के प्रधान तत्व 


समुद्रों पर तथा उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में जिन 
२० वर्षो के संघर्ष ने ब्रिटिश प्रभुता की स्थापना की थी, उन्हीं 
वर्षों में पूर्व में इससे भी अधिक विलक्षण परिवतंन हो रहा था | 
भारत में अचेतन रूप से ब्रिटेन की राजनीतिक सत्ता की नीवें रखी 
जा रहीं थीं । अनेक प्रकार से भारत की घटनाओं का क्रम पश्चिम 
में होने वाले संघर्ष से गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ, विशेष 
रूप से, जैसा कि हम देखेंगे कि ज्यों ही ब्रिटेन की नोसैनिक भ्रभुता 
का उपयोग चातुयंपूर्ण रीति से होने लगा, त्यों ही इसने फ्रेंच 
लोगों के लिए भारत में अपने प्रतिनिधियों को पर्याप्त कुमुक 
भेजना असम्भव बनाते हुए, भारतीय घटनाओं पर एक निर्णयात्मक 
प्रभाव डाला | फिर भी भारत में संघर्ष का वर्णन पृथक्रूप से किया 
जाना चाहिए, इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इसको मुख्य 
बिशेषताएँ उन महान्‌ परिवतेनों के कारण थीं, जो स्वयमेव 
भारत में हो रहे थे । 

भारत के साथ ब्रिटेन और फ्रांस के सम्बन्ध की प्रथम 
शताब्दी में व्यापारियों को ऐसी प्रबल और सुदृढ़ भारतीय 
शक्तियों से व्यवहार करना पड़ा था, जिनकी सत्ता ने युरोपियन 
व्यापारियों द्वारा प्रादेशिक प्रभुता की स्थापना को अकल्पनीय 
बना दिया था. । अफगानिस्तानसहित समूचे उत्तरी भारत सें 


. १. नव्शे के लिए देखिए एटलस का पाँचवाँ संस्करण प्लेट 
संख्या ३६ (ए), छठे संस्करण की प्लेट संख्या ३० (ए)। 
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७६२ : Afen राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


मुगलों का शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य था, इसकी राजधानियाँ आगरा और दिल्ली में थीं । 
इसी समय दक्षिण में तीन शक्तिशाली छोटे मुस्लिम राज्यों, ने प्रायःद्वीप के अधिकांश भाग 
को अपने राज्यों में बाँटा हुआ था । केवल दक्षिण पूर्व में पोलीगार के नाम से प्रसिद्ध अनेक 
स्वतन्त्र हिन्दू राज्य थे। 
इस प्रकार लगभग समूचे भारत पर मुस्लिम बादशाहों का साम्नाज्य था, यद्यपि 
इसकी आबादी में मुसलमान एक अल्प संख्या में थे और ११वीं शताब्दी से पहले होने वाली 
मुस्लिम विजयों के समय से ऐसी स्थिति थी । उस समय से भारत का इतिहास उत्तर पश्चिमी 
सीमावर्ती अफगानिस्तान के दरों से हमलों की एक परम्परा का, पराधीन बनायी गयी 
जनता पर कोरी सैनिक शक्ति द्वारा स्थापित किये जाने वाले साम्राज्यों की एक परम्परा 
का और इन विजेताओं में होने वाले युद्धों की एक अनन्त श्रृंखला का इतिहास रहा है | 
लगभग सात सौ वर्षों से भारत को विदेशी विजेताओं के सैनिक शासन के अतिरिक्त किसी 
प्रकार के शासन का ज्ञान नहीं था । ये विजेता अपने प्रजाजनों से ad के गम्भीर भेदों या 
बाधाओं के कारण पृथक्‌ थे । 
यह एक आएचयंजनक तथ्य है और इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है । इसका 
प्रधान कारण भारतीय लोगों की फूट या उससे उत्पन्न होने वाली दशा थी। वे कई 
विभिन्न जातियों वाले तथा सभ्यता की विभिन्न दशाओं में, जंगलों और पहाड़ों में रहने 
वाली आदिम और पिछड़ी हुई जन जातियों से लेकर उच्चतम रूप से सुसंस्कृत ब्राह्मणों 
और अभिमानी तथा योद्धा राजपूतों तक की सभ्यता की अनेक दशाओं में थे। वे अनेक 
भाषाएँ बोलते थे । इनकी संख्या यूरोप की भाषाओं की संख्या से कहीं अधिक थी । ये एक 
दसरे से बहुत भिन्न थीं और ये सत्र भेद एक ऐसी उल्लेखनीय जाति-व्यवस्था से उग्र और 
जटिल बन गये थे, जो व्यवस्था न केवल विश्व के किसी भी अन्य देश में पायी जाने वाले 
श्रेणीभेदों की अपेक्षा कहीं अधिक गहराई से जइ जमाये हुई थी, अपितु इस व्यवस्था 
को हिन्दू धर्म के समी शास्त्रीय आदेशों (Sanctions) से कायम रखा जा रहा था और लागू 
किया जा रहा था । यह स्थान भारत की जाति-प्रथा पर विचार करने का नहीं है, किन्तु 
यह प्रथा भारतीय जीवन के एक मौलिक और प्रभावशाली तथ्य का निर्माण करती थी और 
अत्र भी निर्माण कर रही है। जातियाँ असंख्य थीं। कुछ अंशों में वे नस्लों के भेदों को 
सुचित करतीं थीं । कुछ मंशों में वे व्यापारों और पेशों से मिलती थीं । प्रत्येक जाति के 
अपने विशेष रिवाज, अपनी धामि विधियां, भोजन और वस्त्र के सम्बन्ध में अपने नियम, 
अपना जातीय संगठन तथा अपने विशेष पेशे होते हैं। प्रत्येक हिन्दू एक जाति में उत्पन्न होता 
है। ae हिन्दू घमं का परित्याग करके ua जाति के बन्धन से निकल सकता है और उसका 
agar जीवन मुख्य रूप से जाति के नियमों से निश्चित होता है और अन्तविवाह से अथवा 
घनिष्ठ सामाजिक बन्धन से भी जातियों का परस्पर मिलना निषिद्ध था और निषिद्ध 
है A इन मामलों में जो मनुष्य जाति के नियम तोड़ता था वह पतित हो जाता था, उसे न 
केवल उसकी जाति वाले बन्धुओं के साथ मानवीय सम्बन्ध से, अपितु अन्य जातियों के 
सदस्यों के साथ भी मानवीय सम्बन्धों से बहिष्कृत किया जाता था | 
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भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना : ७९३ 


इस विलक्षण पद्धति में एक महान्‌ गुण था: चाहे देश में कितने ही युद्ध और 
क्रान्तियाँ क्यों न हों, जाति-प्रया समाज के जीवन को चालू रखती थी। आक्रान्ता आ और जा 
सकते थे, AHA का उत्थान और पतन हो सकता था, किन्तु जातियाँ विरासत में प्राप्त 
अपनी उत परम्पराओं के अनुसार अपने आनुवंशिक कार्य करती रहती थीं, जिनमें किसी विजेता 
के लिए कभी हस्तक्षेप करना सम्भव नहीं हुआ । भारतीय जीवन के असाधारण धैय की यही 
व्याख्या है । इस पद्धति के कारण ब्राह्मणों की महान्‌ पुरोहित का कार्य करने वाली जाति 
के द्वारा देश का शासन करना आसान हो गया । ब्राह्मणों की ऐसी धामिक प्रभुता थी, जिसे 
सभी निम्न जातियाँ स्वीकार करती थीं और विद्या के लिए ब्राह्मणों को विरासत से मिलने 
वाली प्रवृत्ति ने तथा षड्यन्त्र करने की पटुता ने इन्हें प्रशासनात्मक कार्य के लिए आवश्यक 
बना दिया था । सभी विजेताओं ने ब्राह्मणों का प्रयोग अपने सत्ता के अभिकर्ता (Agents) 
के रूप में किया । दूसरी ओर यह पद्धति आवश्यक खूप से वैयक्तिक उपक्रम का तथा 
जातीय परिपाटी के आदेश से भिन्न रूप में आचरण करने की तत्परता का विध्वंस करने 
वाली थी । इसने विभिन्न जातियों के सदस्यों के सहयोग को अत्यधिक कठिन बना दिया 
था । इसलिए भारत शासन करने की दृष्टि से एक अतीव सुगम देश बन गया था । जाति- 
पद्धति ने भारत को एक अतीव सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था और एक प्रकार की सामाजिक 
एकता प्रदान की; किन्तु इस एकता का आधार जातिभेद था। जातिभेद को प्रथा ने 
भाषाओं और नस्लों की अराजकता के विकसित होने में सहायता की और इसके साथ मिल 
कर राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की किसी ऐसे भावना के विकास को रोक दिया, जो विदेशी 
विजेताओं के शासन को असम्भव बना दे । जातियों को इस बात का प्रशिक्षण दिया गया था 
कि वे जातीय नियमों की परम्परागत माँगों से आगे न देखें। जब तक इन नियमों में 
हस्तक्षेप नहीं होता था, तब तक वे अपने ऊपर एक विजेता से दूसरे विजेता को शक्ति 
हस्तान्तरित होने देने के मामलों में कोई परवाह नहीं करते थे । 

मुस्लिम विजयों के कारण भारत की नस्लों और जातियों की अव्यवस्था में एक 
अन्य तत्व--धामिक विशवासों के कटु संघर्ष--का प्रवेश हुआ । हिन्दू धर्म और इस्लाम में 
मौलिक मतभेद थे । ये उतने ही मौलिक थे, जितने विश्व में किन्ही दो धर्मों में सम्भव हैं। 
इस्लाम एक ईश्वर में विश्वास रखता है, हिन्दू धमं में हजारों देवता माचे जाते हैं, यद्यपि 
अनेक ब्राह्मण विचारक एक उच्च एवं उदात्त एकेश्वरवाद को मानते हैं, तथापि इसका 
सामान्य हिन्दुओं के विश्वासों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मुसलमान च “केवल देव- 
ताओं की, किन्तु मनुष्यों अथवा प्राणियों की भी सभी मूतियों को अधामिक समझता है । 
हिन्दू की पूजा मुख्य रूप से असंख्य मूर्तियों और प्रतीकों के उपयोग पर निर्भर है। 
मुसलमान यह मानता है कि खुदा और पैगम्बर में ईमान लाने वाले सब सच्चे व्यक्ति ईश्वर 
की afte में बराबर हैं और वह इस विश्वास को बड़ी मात्रा में अपने सामान्य व्यवहार 
के आचरण में लाता है । हिन्दू धमं में सबसे अधिक आवश्यक वस्तु जाति-पद्धति है तथा 
यह विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति निश्चित दायित्वों के साथ तथा एके निश्चित सामाजिक 
स्थिति के साथ उत्पन्न होता है, वह इस स्थिति से कभी बाहर नहीं निकल सकता है। इन 
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दोनों ऐसे परस्पर विरोधी धर्मों में घुणा के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता था। सामान्य 
रूप से मुस्लिम शासकों की बुद्धिमत्तापू्णं नरमी के कारण यह संघर्ष संयत बना रहा, 
किन्तु इसने भारतीय जनता में एकता की किसी भावना के उत्थान में एक प्रबल बाधा का 
निर्माण किया । 
इस प्रकार मुसलमान एक शासक श्रेणी के थे, उनकी शक्ति जमी हुई थी । पंजाब 
(जो उनके मूल घरों के सबसे निकट था) और बंगाल (जहाँ निम्न जातियों के हिन्दुओं 
की बड़ी संख्या मुसलमान बन चुकी थी) के अतिरिक्त सवंत्र मुसलमान अल्प संख्या में थे । 
उन्होंने मुस्लिम प्रभुता के लिए एक प्रकार की दुर्ग रक्षक सेना का निर्माण किया । वे 
अपनी उत्कृष्टता को गम्भीर रूप से अनुभव करते थे | उनमें वह बौद्धिक सूक्ष्मता बहुत 
कम थी, जो सदियों के प्रशिक्षण से ब्राह्मणों में विकसित हुई थी । उनकी शक्ति कुछ तो 
इस कारण थी कि मध्य एशिया से आने वाले शक्तिशाली नवीन आक्रान्ता निरन्तर उनको 
पुष्ट बनाते रहते थे और कुछ इस कारण भी थी कि वे एक gat को निष्कासित करने 
वाली जातियों में विभक्त नहीं थे, किन्तु उस समान उत्साह के कारण एक बने हुए थे, जिसे 
उत्पन्न करना इस्लाम को सदैव आता AT | 
भारत में जिन साम्राज्यों का क्रमशः उत्थान और पतन हुआ था, उनमें से कोई 
भी अपने कोरे आधिपत्य से अधिक कभी कोई स्थायी प्रभाव नहीं डाल सका, किसी भी 
साम्राज्य ने कभी अपने सभी प्रजाजनो के लिए समान रूप से न्याय प्रदान करने की स्थायी 
पंद्धति को अथवा निष्पक्ष कानून को स्थापित करने का कभी प्रयत्न नहीं किया था। जनता 
के अधिकांश भाग के लिए साम्राज्यों का उत्थान और पतन इसके अतिरिक्त बहुत कम 
अन्तर डालता था कि उन्हें इनके gal से कष्ट भोगना पड़ता था। हिन्दू, हिन्दू कानून के 
अनुसार तथा मुसलमान, मुस्लिम कानून के अनुसार जीवन बिताते थे । सब लोगों के लिए 
एक समान कानून का विचार नहीं था। जो व्यक्ति कानून का प्रशासन करते थे, वे 
स्वभावतः इस शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से करते थे और अपनी सत्ता से लाभ उठाने 
की आशा रखते थे | 
भारतीय AHA की लम्बी परम्परा में मुगल साम्राज्य सर्वोत्तम था । इसने कम 
से ss मालगुजारी वसूल करने की एक व्यवस्थित पद्धति का संगठन किया था । सब 
. जमीनों की कुल पैदावार a का लगभग एक तिहाई हिस्सा ले लिया जाता था । पहले 
मुगल बादशाहों ने हिन्दुओं के प्रति सहिष्णुता की बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का अनुसरण 
किया था और उन्होंने अपने विस्तृत प्रदेशों को बड़े सुबो में विभक्त करते हुए अपने 
a प्रदेशो र अधिक क्षमतापू्णं प्रशासन करने का प्रयत्न किया था । प्रत्येक 
खुवा एक नवाब के तिरंकुश शासन में होता था और इसके वित्तीय प्रशासन के लिए एक 


दीवान होता था। महान्‌ मुगल TH के दरबार बड़े शानदा सेनाएँ 
i । $ र होते थे, उनकी से 
असंख्य थीं। उनकी शक्ति अप्रतिरोध्य प्रतीत होती थी। किन्तु 5 a सारी 
aa सम्पत्ति प्रजा से ले ली जाती थी । मुगलों के महानुतम वैभव के समय में भारत आने 
बाले यूरोप के यात्रियों ने जनता के अधिकांश भाग के दुःख-दैन्य का प्रतिपादन वैसे ही 
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प्रबल शब्दों में किया है, जिन शब्दों में दरवार की समृद्धिपूर्ण भव्यता का वर्णन किया है। 
जब तक शान्ति बनी रहती थी और मालगुजारी की समुचित धन-राशि नियमित रूप से 
दी जाती थी, उस समय तक मुगल बादशाह प्रान्तों में रहने वाले प्रजाजनो को सूबों पर 
शासन करने वाले बड़े अफसरों की दया पर छोड़ने में सन्तुष्ट रहते थे। मुगल शक्ति के चरम 
उत्कषे के समय में भी व्यवस्था अच्छी तरह नहीं रखी जा रही थी । मुगल एक ऐसी पद्धति 
का निर्माण करने में नहीं सफल हुए, जिससे न्याय का निष्पक्ष प्रशासन सुरक्षित हो जाता । 
उनकी सत्ता पूर्ण रूप से बादशाह के ओज और शक्ति पर निर्भर थी । प्रत्येक मुगल THE 
को उत्तराधिकार के लिए लड़ना पड़ता था और ऐसे प्रत्येक विवाद में समूचे शासन-यन्त्र 
के विघटन का भय प्रतीत होता था, क्योंकि इस प्रकार के कोरे सैनिक शासन सदैव अतीव 
असुरक्षित आधारों पर टिके रहते थे। किन्तु ऐसा होते हुए भी मुगल साम्राज्य उत्तरी : 
भारत के महान्‌ भूखण्ड पर लगभग दो शताब्दियों तक एक निश्चित मात्रा में शान्ति और 
व्यवस्था को बनाये रखने में सफल हुआ और जब तक यह व्यवस्था बनी रही, तब तक 
उन यूरोपियन व्यापारियों को अपने लिए राजनीतिक प्रदेशों को बनाने का विचार कभी 
नहीं सूझा । इन व्यापारियों की कोठियाँ समुद्र तटों पर बनी हुई थीं । 


२. १८वीं शताब्दी के भारत को अराजकता : मराठे तथा ग्रफगान 


१८वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में मुगल साम्राज्य का आकस्मिक और पूर्ण विनाश होने 
लगा (जैसा कि जल्दी अथवा देर में ऐसा होना ही था) और इसके पतन से उत्पन्न होने 
वाली अराजकता ने उन प्रभावशाली घटनाओं का होना सम्भव बनाया, जिनके साथ हमारा 
सीधा सम्बन्ध है । १७वीं शताब्दी के उत्तरा में मुगल सम्राट्‌ औरंगजेब! ने दक्षिण भारत 
की विजय का कार्य आरम्भ किया। उसने दक्षिण के मुस्लिम राजाओं का विध्वंस किया 
और इस विशाल प्रदेश का एक महान्‌ सूबे के रूप में दक्खन के सूबे के नाम से संगठन 
किया; किन्तु अपने नवीन विजित क्षेत्र में वह अपनी सत्ता को वास्तविक बनाने में विफल 
रहा । दक्षिण भारत में उसने केवल अराजकता उत्पन्न की और उसके लस्बे Jal के दबाव ने 
उग्र धाभिक नीति के साथ मिल कर उत्तर में भी उसके प्रभुत्व को निर्बल बना दिया। 
सबसे बढ़कर, उसने पश्चिम के उन मराठों को क्रियाशील बना कर भिड़ों का छत्ता छेड 
दिया । उसकी विजयों ने मराठों को क्रियाशीलता के लिए उद्दीप्त किया । मराठे मुख्य रूप 
से नीची जातियों वाले हिन्दू थे । ये उन ऊबड़खाबड़ पर्वतों में रहते थे,जो पश्चिम के भारतीय 
समुद्र तट की सीमा बनाते थे और ये इन पहाड़ों के पीछे के ऊँचे पठारों में भी रहते थे।९ 
उनकी अपनी विशिष्ट भाषा थी । इसने उन्हें एक निश्चित एकता प्रदान की थी । वे 
कुशल अश्वारोही और भीषण छापामार योद्धा थे। उनमें चितपावन ब्राह्मणों की एक 
माका ने 'रूलस ऑफ इण्डिया' सीरीज में औरंगजेब का एक संक्षिप्त 
जीवन चरित्र लिखा है । 
२. नक्शे के लिए एटलस के पांचवें संस्करण की प्लेट ६१ (ए), छठा संस्करण प्लेट 
सं० ६५ (ए) देखिए । 
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अतीव योग्य जाति थी । इसने ब्राह्मणों की सूक्ष्मता और प्रशासनात्मक क्षमता की एक 
सामान्य मात्रा से भी अधिक मात्रा अपने में प्रदशित की थी। मराठों को शिवाजी के 
रूप में एक उज्ज्वल नेता प्राप्त हुआ। इसके शासन में वे सहसा भारतीय राजनीति में 
एक बडा भाग लेने लगे । १६८० ई० में उनकी मृत्यु से पहले ही वे एक महान्‌ शक्ति बन 
चुके थे। उनके हल्के घुड़सवारों ने औरंगजेब की सेनाओं को गम्भीर रूप से परेशान किया । 
उन्होंने लूटपाट करते हुए देश के विस्तृत क्षेत्रों पर हमले किये और उनको कुचलने के सब 
प्रयत्न व्यर्थ हुए। वे कई शताब्दियों से भारत में उत्पन्न होने वाली पहली महान्‌ 
हिन्दू शक्ति थे, अतः उनकी प्रबलता का एक कारण यह भी था। 

१७०७ ई० में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य पहले ही क्षीण हो 
चुका था । उसके उत्तराधिकारियों के संक्षिप्त और उपद्रवपुणं राज्यकालों में इसका शीघ्र 
ही पूर्ण विघटन हो गया । कुछ महान्‌ प्रान्तों के सुबेदार लगभग स्वतन्त्र राजा हो गये, 
वे दिल्ली के मुगल सञ्राट्‌ के प्रति नाममात्र की निष्ठा रखते थे । इनमें से सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण उत्तर में अवध और बंगाल के नवाब और दक्षिण में दक्खिन के सुबेदार थे ।* 


यहाँ एक अतीव शक्तिशाली व्यक्ति निजामुलमुल्क हैदराबाद को एक विशाल आनु- 
. वंशिक राज्य का केन्द्र बना रहा था । हैदराबाद के निजाम का वशवर्ती कर्नाटक का नवाब 
था। मुगल सम्राट्‌ ने इन शासकों को नाममात्र की मान्यता दी थी । मुगल सम्राट्‌ की 
वास्तविक सत्ता अब दिल्ली के चारों ओर के प्रदेश तक सीमित थी, किन्तु हैदराबाद का 
का निजाम और कर्नाटक का नवाब मुगल सम्राट्‌ की आज्ञा का पालन तभी करते थे, जब 
उन्हें ऐसा करने में सुविधा होती थी। वे अपने प्रान्तों में भी अपनी सत्ता को पूरी तरह 
से लागू करने में समर्थे नहीं थे, देश के विभिन्न भागों में छोटे स्थानीय राजा वस्तुतः स्वतन्त्र 
शासक बन गये । इस गड़बड़ में साहसी व्यक्तियों के लिए यह आसान हो गया कि वे अपने 
राज्य बनाये । इस प्रकार रोहिल्लों के नाम से प्रसिद्ध अफगान आक्रान्ताओं के एक समूह 
ने रुहेलखण्ड (दिल्ली के निकट तथा अवध के उत्तर में) के नाम से प्रसिद्ध प्रदेश में अपनी 
सत्ता स्थापित की । इसी प्रकार हिन्दुओं का एक योद्धा सम्प्रदाय--सिख लोग पंजाब में उस 
हृद तक अपनी शक्ति स्थापित कर रहे थे, जहाँ तक पहाड़ों से आने वाले अफगान आक्रान्ता 
‘Seq ऐसा करने की अनुमति दे रहे थे। इसी प्रकार कुछ समय बाद साहसी हैदरअली ने 
दक्षिण में अपने को मैसूर का स्वामी बनाया और सब दिशाओं में अपनी शक्ति बढ़ायी । 
किन्तु इस युग की अधिकतम प्रभावशाली विशेषता मराठों की शक्ति का उत्थान 
था। रवी शताब्दी के पुर्वाद्ध में उनके हमले और विजये भारत के प्रत्येक हिस्से में 
विस्तीणं होती जा रही थीं। उन्होंने मध्यभारत के विशाल प्रदेश पर कम या अधिक मात्रा 
seer नियन्त्रण प्राप्त कर लिया, यहाँ प्रत्येक राजा उन्हें कर दिया करता था | उनके 
हमला करने वाले घुड़सवारों की सेनाएँ भारत के प्रत्येक भाग में देखी जाती थीं । १७४४ 


न १, नक्शे के लिए देखिए एटलस के पांचवें संस्करण की 


संस्करण प्लेट सं०६५ (ए) i प्लेट सं०६१ (ए), छठा 
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भारत सें ब्रिटिश arana कौ स्थापना : ७६७ 


ई० में वे लगभग एक ही समय में कलकत्ता और मद्रास जैसे दूरवर्ती स्थानों में प्रकट हुईं । 
उन्होंने कुछ बहुत बड़े राजाओं से भी चौथे की माँग की, (यह उनके देश को विध्वंस से 
बचाने के लिए दिया जाने वाला सार्वजनिक राजस्व का एक निश्चित हिस्सा होता था ) 1 
इस प्रकार दक्षिण की मालगुजारी का चतुर्थांश उन्हें इसके अतिरिक्त अन्य किसी सेवा के 
लिए नहीं दिया जाता था कि वे लूटपाट का कार्य न करें। हमारे मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
फ्रेंच और इंग्लिश संघर्ष के सारे समय में मराठों की शक्ति निरन्तर बढ़ रही थी और 
१७५० ई० में तथा इसके बाद लम्बे समय तक ऐसा प्रतीत होता था कि वे मुगलों के 
स्थान में भारत के नये शासक होंगे । 
किन्तु मराठों ने शासन की न्यायपूर्ण और सुदृढ़ पद्धति के विकास के लिए कोई 

क्षमता नहीं प्रदर्शित की । उनके लिए सरकार का मतलब केवल मालगुजारी की जबरदस्ती 
बसूली था, न कि अपने प्रजाजनों की सेवा करना । वे अपने प्रदेशों में एक ऐसे एकीकृत 
(Unified) शासन के कभी निर्माण करने में समर्थ नहीं हुए थे। अब मराठों में सर्वोच्च 
अधिकार पेशवाओं के नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण शासकों ने प्राप्त कर लिया। पेशवा सतारा 
में पृथक्‌ रूप में रखे जाने वाले शिवाजी के वंशजों के लिए नाममात्र के रूप में आनुवंशिक 
प्रधान मन्त्रियों का कार्य करने लगे, यद्यपि वास्तव में वे समूचे मराठा संघ के स्वतन्त्र 
अध्यक्ष थे | हमारे विषयसे सम्बद्ध युग अर्थात्‌ १८वीं शताब्दी के gate में पेशवाओं की शक्ति 
वास्तविक थी और पूना में अपनी राजधानी से, वे मराठो की सामात्य नीति का प्रभाव- 
शाली रूप में नियन्त्रण करते थे, किन्तु इस युग में भी वे प्रतिस्पधियों के बिना नहीं थे। 
विशेष रूप से भोसला परिवार उनका प्रतिस्पर्धी था। यह मध्य प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध 
विशाल क्षेत्र के बड़े भाग पर शासन करता था और इसकी शाश्वत ईर्ष्या और विरोध ने 
पेशवा के काये को अधिक बाधा पहुँचायी । अत्य मुखिया तथा हमला करने वाले दलों के 
अध्यक्ष प्रसिद्धि पाने लगे थे। इनमें विशेष उल्लेखनीय सिन्धिया और होलकर के परिदार 
ये । अत्यधिक शक्तिशाली होने पर भी, मराठा शक्ति को कभी अच्छी तरह संगठित नहीं 
किया गया था । यह रचनात्मक होने के स्थान पर विध्वंसात्मक थी और इसने किसी भी 
समय मुख्य रूप से अपने प्रजाजनों के कल्याण के लिए चिन्ता करने वाले शासन की एक 
न्यायपणं और निष्पक्ष पद्धति के सृजन की दिशा में कोई देन नहीं दी । 

मुगल प्रभुसत्ता के उत्तराधिकार के लिए मराठों के एक मात्र गम्भीर प्रतिद्वन्दी 
अफगान प्रतीत होते थे । उनका उत्तर पश्चिमी भारत के उन दरों पर नियन्त्रण था, जिनसे 
होकर भारत के सभी विजेता आये थे। वस्तुतः भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक 
इन दरों पर नियन्त्रण गंवा देना मुगल साम्राज्य के पतन का पहला चिह्न था । जब 
१७३९ ई० में ईरान और अफगानिस्तान के दोनों देशों का शासक नादिरशाह भारत पर 
टट पड़ा और उसने दिल्ली को लूटा तो यह प्रतीत होता था कि मुगलों का उत्तराधिकार 
उसके हाथ में है-मानो वह उस बात की पुनरावृत्ति करेगा जिसे १६वीं pe 
आरम्भ में मुगलों ते किया था। दिल्‍ली की लूट मुगल साम्राज्य के ne a 
सूचित करती है । इसके बाद से साम्राज्य एक अथवा दूसरी शबित के हाथों में कठपुतर 
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७९८ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


मात्र था । किन्तु नादिरशाह लूट में ही सन्तुष्ट था और वह पहाड़ों के परे वापस चला गया, 
उसने केवल पंजाब के महान्‌ प्रान्त पर ही प्रभुता का दावा किया । वहाँ पर सिख अफगानों 
की प्रभुता को निरन्तर चुनौती दे रहे थे । 
फिर भी, अफगानों के आक्रमण की सदैव एक सम्भावना बनी हुई थी और १७५० 
ई० में भारतीय राजनीति का कोई गम्भीर विद्यार्थी कह सकता था कि भारत का भावी 
प्रभुत्व एक ओर अफगानिस्तान के स्वामी तथा दूसरी ओर मराठों के बीच में पड़ा हुआ 
या । मराठे स्वयमेव इसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते थे और, जव नादिरशाह का 
साम्राज्य भंग हो गया और अफगान अब कम भयंकर होने पर भी, एक वार पुनः भारत के 
Ral पर हमला करने लगें तो मराठोंने पंजाब पर अधिकार करने के लिए तथा 
आक्रान्ताओं को उनकी पहाड़ियों में वापस भगाने के लिए एक सेना भेजी, कुछ समय के 
लिए वे सफल हुए । पश्चिम में ब्रिटेन की उज्ञ्वलतम विजयों से मेल खाने वाली इस 
तिथि (१७५६ fo) को मराठा शक्ति के उत्कर्षं के उच्चतम बिन्दु को सूचित करने वाला 
कहा जा सकता है। वे भारतीय प्रदेशों पर हावी हो गये। खंबरदरं से कन्या-कुमारी 
अन्तरीप तक सारे भारत पर उनका प्रभाव अनुभव किया जाने लगा । मुगलों के सबसे 
बड़े प्रान्त--बंगाल और हैदराबाद उन्हें चौथ देते थे, उनके घुड़सवार देश के. प्रत्येक भाग 
में प्रसिद्ध हो चुके थे और अपना आतंक फैला रहे थे । किन्तु १७५९ ई० में एक अफगान 
शासक अहमदशाह पहाड़ों के सभी योद्धाओं के साथ आया, और दो वषं के हमले और 
लट-पाट के बाद उसने दिल्ली के उत्तर में पानीपत में (१७६१ ई०) एक विशाल मराठा सेना 
के साथ एक घमासान लड़ाई लडी । इसमें मराठों को एक भीषण हत्याकाण्ड के साथ हरा दिया 
गया । यह एक अद्भुत संयोग था कि अफगानिस्तान से आने वाले मुगल साम्राज्य के संस्थापक 
बाबर ने पानीपत में ही ऐसी निर्णयात्मक विजय प्राप्त की थी, जिससे १६वीं शताब्दी में 
उसने भारत में अपनी शक्ति की स्थापना की थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पहाड़ों से 
आने वाला एक नया आक्रान्ता राजवंश पुराने चक्र की पुनरावृत्ति करने वाला तथा एक 
नये साम्राज्य की स्थापना करने वाला है, किन्तु नादिरशाह की भांति अहमदशाह भी 
हमले और लूट से सन्तुष्ट था । वह अफगानिस्तान लौट गया, उसने काश्मीर और पंजाब 
के प्रदेश ही अपने पास रखे । मराठों के लिए मैदान साफ ari किन्तु उन्हें पानीपत की 
क्षति से संभलने में लम्बा समय लगा और इस समय के बाद से वे अधिकाधिक स्वतन्त्र 
होने लगे तथा अपने विभिन्न सरदारों के झगडों से अधिकाधिक रूप में निर्बल होने लगे । 
अफगानों की भाँति वे भी अपनी प्रभुता के अवसर को गंवा रहे थे। उन्होंने पहले ही यह 
प्रदर्शित कर दिया था कि यदि उन्हें प्रभुता मिली तो भारतीय लोगों के सामान्य जन-समूह 
“के लिए शासन में कोई सुधार नहीं होगा । 
इन महात्‌ संघर्षो की तथा मराठों की अत्यधिक बढ़ती हुई शक्ति की तुलना में 
` देश के एक कोने में फ्रेंच और इंग्लिश व्यापारियों के छोटे झगड़े और इन भगडों से सम्बद्ध 
भारतीय राजाओं के उत्तराधिकार विषयक an विवाद बिलकुल महत्वहीन प्रतीत होते 


a Fi फिर भी प्रत्यक्षतः महत्व न रखने वाले ये संघर्ष समूचे भारत में प्रभुता के लिए एक 
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भारत में ब्रिटिश साम्राज्य कौ स्थापना : ७९६ 


नये तथा अनिच्छुक उम्मीदवार- ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को मैदान में लाने वाले 
थे। १७५० ई० में अथवा १७६१ Fo में कोई भी व्यक्ति, स्वयमेव ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
भी यह भविष्यवाणी अथवा कल्पना सम्भवतः नहीं कर सकती थी कि विदेशी व्यापारियों 
की यह संस्था अन्त में न केवल मराठों के साम्राज्य की अपेक्षा, अपितु किसी भी समय के 
मुगलों के साम्राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक पूर्णं और विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने में 
सफल होगी। यह साम्राज्य भारत को ऐसी राजनीतिक एकता प्रदान करने वाला होगा, 
जैसी उसके समूचे इतिहास में कभी नहीं रही थी; यह उसे ऐसी शान्ति प्रदान करने वाला 
होगा, जैसी शान्ति अकबर किसी भी समय में इसे देने में समर्थ नहीं हुआ था, यह इसे 
निष्पक्ष रूप से प्रशासित किये जाने वाली कानून की एकरूप पद्धति प्रदान करेगा । यह 
पद्धति ऐसा वरदान था, जिसे आजकल किसी भारतीय शासन ने इसे कभी नहीं प्रदान 
किया था । यह स्मरण रखना आवश्यक है कि इन परिणामों को उत्पन्न करने वाले आइचयं- 
जनक विकास की पहली दशाएँ मुगल साम्राज्य के विध्वंस के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने 
वाली अराजकता के कारण उत्पन्न हुईं । ये पहली दशाएँ उस समय विकसित हो रही थीं, 
जब इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण मराठा शक्ति का प्रभावशाली विकास हो रहा था । मराठों 
तथा अफगानों के संघर्ष में ये दशाएँ दब गयीं थीं । निःसन्देह इस संघर्ष ने ब्रिटिश साम्राज्य 
के विकास में प्रत्यक्ष रूप से बड़ा भाग लिया। यदि यह संघर्ष न हुआ होता और यदि 
मराठों को पानीपत की करारी हार न खानी पड़ती तो यह बात अत्यधिक असम्भव है कि 
ब्रिटिश व्यापारियों की सत्ता कभी स्थापित हो सकती । हमने जिस संघर्ष की पृष्ठभूमि की 
रूपरेखा देने का प्रथत्त किया है, वह अव्यवस्थित और विह्वल करने वाली प्रतीत हो 
सकती है, किन्तु यह उस आश्चयेंजनक कथा को समझने के लिए आवश्यक है, जिसका अब 
हमें प्रतिपादन करना दै । 


३. कर्नाटक में फ्रेंच और ब्रिटिश : scot की योजनाएं 


भारत में इस समय विद्यमान महान्‌ अव्यवस्था के छोर पर यूरोपियन शक्तियों- 
पुरतंगालियों, sai, फ्रेंचों और ब्रिटिश लोगों को कोठियाँ अथवा व्यापारिक अड्डे थे, यहाँ 
हमारा सम्बन्ध केवल ब्रिटिश और फ्रेंच अड्डों से है। ब्रिटेन के व्यापारिक कार्यों का संगठन 
तीन प्रधान व्यापारिक केन्द्रों--बम्बई, मद्रास और कलकत्ता--के नियन्त्रण में था। इनमें 
से प्रत्येक केन्द्र की व्यवस्था स्वतन्त्र रूप से एक प्रेसिडेण्ट और परिषद्‌ के द्वारा को जाती 
थी । ये इंग्लैण्ड में कम्पनी के संचालकों को अपनी रिपोट पृथक्‌ रूप से भेजते थे, प्रत्येक 
केन्द्र अपने से सम्बन्ध रखने वाले विस्तृत क्षेत्र में माल इकट्ठा करने की कई शाखाएँ रखता 
था, किन्तु केवल तीन 'प्रधाच कार्यालयों में ही ब्रिटिश निवासियों की कुछ बड़ी संख्या थी । 
फ्रेंच लोगों के पास केवल दो प्रधान कोठियाँ थीं, एक कोठी मद्रास के दक्षिण में कुछ at 
पर पाण्डीचेरी में थी और दूसरी कोठी कलकत्ते के उत्तर में चन्द्रनगर में थी, किन्तु चन्द्र- 
नगर की कोठी निश्चित रूप से पाण्डीचेरी की कोठी के आधीन थी । दोनों कम्पनियों ने 
देश की अव्यवस्थित दशा की दृष्टि से यह आवश्यक समझा था कि वे अपने प्रधान कार्याः 
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जयों की किलेबन्दी करें और छोटी सेनाएँ रखें इन सेनाओं में वे भारतीय सिपाही होते 
थे, जिन्हें यूरोपियन अधिकारियों के नीचे युरोपियन ढंग से लड़ने की शिक्षा दी जाती 
थी । अतीत काल में प्रायः यह सिद्ध हो चुका था कि भारतीय सैनिकों की इस प्रकार से 
प्रशिक्षित और नेतृत्व की जाने वाली सेनाएँ उन विशाल, अव्यवस्थित जन-समूहों के 
बिरुद्ध अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाये रख सकती थी, जिन्हें भारतीय राजा मैदान में लाते 
थे। किन्तु इसकी उत्कृष्टता का पूर्ण मात्रा में अभी प्रदशन होना था। अपने ब्रिटिश 
प्रतिस्पधियों की अपेक्षा फ्रेंच लोगों को एक बड़ा लाभ था । मैडेगास्कर के निकट मारीशस 
के टापू में उनके पास अपने जहाजों के लिए कोयला-पानी भरने का तथा एक ऐसा 
सम्भावित नौसैनिक अड्डा था, जिसकी अंग्रेजों के पास कमी थी । 
लुई १४वें की मृत्यु के बाद २४ वषो में फ्रेंच लोगों ने अपने व्यापार के विकास 
सें एक बड़ा पौरुष प्रर्दाशत किया, इसके कारण फ्रेंच व्यापार यद्यपि ब्रिटिश कम्पनी के 
व्यापार के साथ प्रतिस्पर्धा करने से अभी काफी दूर था, फिर भी यह इतनी तेजी से विक- 
सित हो रहा था कि इसने अंग्रेजों में ईष्या और भय उत्पन्न कर दिया । फ्रेंच लोगों ने 
कई व्यापारिक अड्डे स्थापित किये, इनमें पश्चिमी तट पर माही उल्लेखनीय था (१७- 
२५ Go) बेनोइत दूयूमास ने पाण्डीचेरी (१७३५-१७४१६०) में तथा चन्द्रनगर में उसके सहा- 
यक फ्रान्स्वा SH (१७३०-४१) ने अपने काम को बड़ें ओजस्वी ढंग से सम्पन्न किया। विशेषतः 
द्युभास ने पड़ोसी राजाओं के साथ अतीव मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये और कर्नाटक 
के नवाब के मराठों द्वारा मारे. जाने पर, इसने उसके परिवार को पाण्डीचेरी में शरण 
दी । भविष्य में यह सम्बन्ध बड़ा महुत्वपूणं बना रहा, यद्यपि १७४० Fo में राजगद्दी इस 
परिवार के हाथ से चली गयी ओर इस पर अनवरुद्दीन नामक एक अन्य शासक बैठ गया | 
इस प्रकार ब्रिटिश लोगों से पहले फ्रेंच लोगों ने भारतीय राजाओं के दरबारों में अपना प्रभाव 
स्थापित करने की नीति आरम्भ कर दी थी। 
लगभग १७४० ई० के बाद से जिस समय आस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध युरोप 
में चल रहा था तथा समुद्रों पर ब्रिटेन और स्पेन लड़ रहे थे, उस समय भारत में दोनों 
देशों के व्यापारी कुछ भय तथा आशा के साथ फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध छिड़ने की 
पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे । इस युद्ध के छिड़ने में बड़ा विलम्ब हुआ । यह वास्तव में 
१७४४ ई० तक नहीं शुरू हुआ, किन्तु इस बीच के वर्षों में तैयारियां की जाती रहीं । कुछ 
लोगों को यह आशा थी कि भारत में प्रतिद्न्द्री व्यापारी वैसी ही तटस्थता बनाये रखेंगे, 
जैसी उन्होंने लुई १४वें के युद्धो में बनाये रखी थी। इंग्लिश कम्पनी निर्बाध रूप से अपने 
व्यापार को जारी : रखने वाले इस समाधान का तत्परतापूर्वंक स्वागत करने के लिए 
dam थी। फ्रांस में फ्रेंच कम्पनी भी इसी विचार की थी। किन्तु दो प्रमुख फ्रेंच पदों 
पर हाल में gat साहसी फ्रेंच व्यक्ति नियुक्त हुए थे; एक प्रसिद्ध एवं साहसी नाविक 
माहे डी लाबोरदोन्नेस (Mabe de Labourdonnais) १७३३ ई० में मारीशस का गवरनर 
बना और १७४१ ई० में फ्रान्स्वा डूप्ले पाण्डीचेरी का गवर्नर बना । स्वभाव में 
अत्यधिक भिन्नता होने पर भी, इन दोनों व्यक्तियों ने यह विचार बनाया कि ब्रिटेन के 
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व्यापार की उत्कृष्टता पर चोट करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया जाय । लाबौर- 
दोन्नेस ने विशेष रूप से मारीशस में एक बेड़ा तैयार किया, उसे यह आशा थी कि बह इस 
aS से अंग्रेजों को बहुत हानि पहुँचायेगा । इस बेडे से रक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार 
ने युद्ध fost ही एक बेड़ा भारत की ओर भेज fear) लाबौरदोन्नेस के तैयार होने से 
पहले ही यह बेड़ा मद्रास पहुँच गया। यह सम्भव था कि यह बेड़ा फ्रेंच लोगों को भारी 
हानि पहुँचाता, किन्तु कर्नाटक के नवाब अनवरुहीन ने सम्भवतः ड्प्ले से प्रभावित हो कर 
अँग्रेजों को चेतावनी दी कि वह अपने राज्य में यूरोपियन लोगों के मध्य में किसी लड़ाई 
की अनुमति नहीं देगा, अतः यह बेड़ा भारत के समुद्र तट से चला गया और अँग्रेजो ने 
अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने का अवसर गंवा दिया । 

१७४६ ई० में लाबौरदोन्नेस अपने बेड़े के साथ पाण्डीचेरी के निकट पहुँचा और 
यद्यपि वह और डूप्ले बड़ी उग्रता से आपस में झगड़े, तथापि उन्होंने मद्रास पर एक संयुक्त 
नौसैनिक तथा स्थलसैनिक आक्रमण के संचालन की व्यवस्था की। नवाब के संरक्षण 
पर भरोसा रखने के कारण अंग्रेज तैयार नहीं थे, उनके पास दुर्ग रक्षक सेना पर्याप्त मात्रा 
में नहीं थी । मद्रास पर सुगमता से अधिकार कर लिया गया | डप्ले ने पहले नवाब को यह कह्‌ 
कर खुश करने का यत्न किया कि वह मद्रास का शहर उसे दे देगा । किन्तु एक बार इस 
पर अधिकार करने के बाद वह इस से चिपटा रहा और जब अपनी इच्छा पूरी करने के 
लिए अनवरुद्दीन ने दस हजार व्यक्तियों की एक सेना भेजी तो यह सेना यूरोपियनों द्वारा 
प्रशिक्षित पाँच सौ सैनिकों की छोटी सेना से हरा दी गयी । ऐसे सैनिकों की योग्यता का 
यह आश्चर्यजनक प्रकटीकरण था | इसने फ्रांस की प्रतिष्ठा को उच्चतम शिखर तक पहुँचा 
दिया अँग्रेजों के पास केवल सौ मील दक्षिण में एक छोटा सा स्थान फोट सेण्ट डेविड 
बचा रहा। यहाँ वे बुरी तरह से विपत्तिग्रस्त दशा में थे। १७४८ Fo में जब एक बड़ा 
ब्रिटिश नौसैनिक वेड़ा आया और उसे पाण्डिचेरी पर हमला करने में कोई सफलता नहीं 
मिली तो फ्रांस की प्रतिष्ठा और भी ऊँची उठ गयी और इसी अनुपात में भारतीय राजाओं के 
दरबारों में डूप्ले का प्रभाव बढ़ गया | ऐसा प्रतीत होता था कि ब्रिटिश लोग कुचल दिये 
गये हैं और इस प्रदेश में उनके व्यापार के फ्रेंच लोगों के हाथ में पड़ जाने की आशा की 
जाती थी । | 
डूप्ले के लिए यह एक उग्र निराशा थी कि ब्रिटेन की शक्ति के विध्वंस को उसके 
द्वारा पूर्ण किये जाने से पहले ही युद्ध, १७४८ ई० में एक्स ला शापेल को सन्धि द्वारा समाप्त 
कर दिया गया और इससे भी अधिक तीव्र निराशा उसे तब हुई, जब उसे सन्धि की शतो 
के अनुसार सुदूरवर्ती लुइसबगं के बदले में मद्रास वापस लौटना पड़ा । किन्तु शान्ति स्थापित 
होते के कारण उसने अपनी महत्वाकांक्षापूणं योजनाओं का परित्याग नहीं किया, शान्ति 
ने केवल इनका स्वरूप बदल दिया । उसने यह निश्चय किया कि वह उसे प्राप्त हुई अत्य- 
fas प्रतिष्ठा का तथा यूरोपियन व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षित सैनिकों की अपनी शक्ति का 
उपयोग दक्षिणी भारत के राजाओं के राजवंशों के झगड़ों में हस्तक्षेप करने के लिए करेगा, 
वह दक्षिण भारतीय राजनीति का निर्णायक बनेगा और इस प्रकार भारतीय राजाओं की 
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सरकारों पर फ्रांस का प्रभाव स्थापित करेगा | ऐसा करने के बाद वह अपने मित्र राजाओं 
की सहायता से अंग्रेजों की स्थिति को असह्य बना देगा, उनके व्यापार को नष्ट कर देगा । 
यदि ब्रिटिश लोग तटस्थ रहते तो उनके लिए यह बहुत बुरा था, यदि वे हस्तक्षेप करते तो 
उसे यह विश्वास था कि वह उनका मुकाबला करने में समर्थ था । फ्रांस और ब्रिटेन में औप- 
चारिक मित्रता होने के बावजूद उसने इस साहसिक योजना को क्रियान्वित करना आरम्भ 
किया । अनिच्छापूर्वंक और अधूरेपन से अंग्रेजों को भी उसका अनुकरण करने के लिए 
बाधित होना पड़ा और इस प्रकार अमेरिका की भाँति भारत में भी नाममात्र की 
शान्ति के आठ वषं उग्र संघर्ष के वर्ष थें । 
डूप्ले की प्रधान योजना कर्नाटक के वर्तमान नवाब अनवरुद्दीन को गही से उतारने की 
और इस गद्दी पर फ्रांस के एक पक्षपोषक तथा संरक्षणाधीन व्यक्ति चन्दा साहब को बिठाने 
की थी; यह उस पिछले शासक बंश का सदस्य था, जिसे फ्रेंच लोगों ने पहले मित्र बनाया 
था | चन्दा साहब मराठों के हाथों में कैद था और ड्प्ले ने उसे कैद से छुड़ाने में सहायता की 
थी, ताकि वह उसे गद्दी पर बिठाने का अपना उम्मीदवार बना सके | वह यह जानता 
था कि इस प्रकार गद्दी पर बैठने वाला राजा अपने को फ्रेंच लोगों पर अवलम्बित रहने वाला 
अनुभत्र करेगा और वह कृतज्ञता के कारण ही उनके पक्ष से बंधा रहेगा । किन्तु ठीक 
उसी समय जब कि उसकी यह योजना परिपक्व हो रही थी, दक्खन में हैदराबाद के पुराने 
निजाम का देहान्त हो गया ओर दक्षिण भारत के इस सबसे बड़े राज्य के उत्तराधिकारी बनने 
के लिए दो प्रतिद्वन्दी उम्मीदवार प्रकट हुए । कर्नाटक का नवाब स्वयमेव निजाम का वशवर्ती 
राज्य था। ड्प्ले ने दोनों उम्मीदवारों में से निर्बल उम्मीदवार का पक्ष लिया । यदि वह 
अपनी साहसिक योजनाओं में सफल होता तो सारा दक्षिण भारत उसके प्रभाब में चला जाता 
और ब्रिटिश लोग उसकी दया पर जीवित होते । 
इन Jal की विस्तृत बातों का अनुसरण करना अनावश्यक है । १७५० ई० तक ड्प्ले 
को पूर्ण सफलता मिली | उसके उम्मीदवारों ने हैदराबाद और कर्नाटक की दोनों afeal पर 
अधिकार कर लिया था । यशस्वी फ्रेंच सेनानी क माकिवस द बुस्सी के नेतृत्व में फ्रेंच अफसरों 
वाली एक बड़ी सेना निजाम की रक्षा के लिए और उसे राजभक्त वनाये रखने के लिए हैदरा- 
बाद में रखी गयी | इसका व्यय निजाम द्वारा दिया जाता था । कर्नाटक में अनवरुहीन हराया 
और मारा गया, फ्रांस के fig चन्दा साहब ने Tet पर अधिकार कर लिया । अनवरुद्दीन 
का बेटा मुहुम्मदअली बड़ी कठिनाई के साथ त्रिचनापल्ली के किले पर अधिकार बनाये हुए 
था । किन्तु इसके अतिरिक्त कोई प्रभावशाली प्रतिरोध नहीं था। फ्रांस की प्रतिष्ठा अतीव उच्च 
शिखर पर पहुंच गयी । यह प्रतीत होता था कि डूप्ले दक्षिणी भारत का स्वामी है; एक 
बार त्रिचनापल्ली पर अधिकार हो जाने के बाद तथा मुहम्मदअली को समाप्त कर देने के 
बाद उसका प्रभुत्व यहाँ पूर्ण रूप से स्थापित हो जायगा । 
मद्रास में अपने को असहाय अनुभव करने वाले अंग्रेज इन सब कायंवाहियों को भय 
की दृष्टि z देख रहे थे। जब शान्ति-सन्धि की गयी तो उस समय उन्होंने अपने अधि- 
कांश सैनिको को छूट्टी दे दी थी और यद्यपि वे यह जानते थे कि यदि फ्रेंच उम्मीदवार गद्दी पर 
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भारत सें ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापना : ८०३ 


सुरक्षित रूप से बैठ जागगा तो उनका सर्वनाश हो जायगा, तथापि वे त्रिचनापल्ली में 
मुहृम्मदअली को कोई ठोस सहायता देने में असमर्थ थे । उस समय फ्रांस की पूरी विजय में 
एकमात्र बाधा मुहस्मदअली हो था। १७५१ Fo में त्रिचनापल्ली में स्थिति बडी निराशापूर्ण 
प्रतीत होती थी, न केवल चन्दा साहब की तथा फ्रेंच लोगों की सेनाएँ इसे घेर रहीं थीं, 
किन्तु इसकी सहायता के लिए निजाम ने भी विशाल सेनाएँ भेजी थीं । 

अँग्रेजों के लिए सौभाग्यवश, अभी हाल में, मद्रास में थामस साण्डसँ नामक एक 
नया गवनंर आया था । वह खतरे को समझता था | वह एक उत्साही और दुढ़ व्यक्ति था । 
उसमें यह कल्पनाशक्ति थी कि वह २६ वर्ष के एक तरुण अधिकारी के साहसपूर्ण प्रस्तावों 
को सुने और उसे ऐसे कायं के लिए साधन प्रस्तुत करे जो एक विवेकशुन्य साहस मात्र प्रतीत 
होता था । तएण अधिकारी Wad क्लाइव था! । यह सात वर्ष पहले कम्पनी की सेवा 
में लेखक के रूप में आया था, किन्तु हाल की लड़ाई में इसने कलम के स्थान पर तलवार 
हाथ में ले ली थी और He We डेविड की प्रतिरक्षा में इसने अपने को यशस्वी सिद्ध 
किया । उसका प्रस्ताव यह था कि त्रिचनापल्ली में शत्रु को सेना बहुत अधिक है, इसे मुक्त 
करने के लिए फौजें यहाँ भेजने के स्थान पर अरकाट पर एक साहसिक हमला करने प्रयत्न किया 
जाना चाहिए । अरफाट कर्नाटक की राजधानी थी और अधिक नजदीक थी --यह मद्रास 
से भीतर की ओर क्रेवल लगभग Yo मील की दूरी पर थी । इस निराशापुणं साहसिक कार्य 
पर वह जिस फौज के साथ रवाना हुआ, उसमें आठ अफसर थे तथा पाँच सो सैनिक थे, इसमें 
तीन सौ भारतीय सिपाही थे । यह हमला इतना तेज और आकस्मिक था कि आक्रमणका रियो 
की अपेक्षा बहुत अधिक संख्या रखने वाली अरकाट की दुगंरक्षक सेना भयभीत हो कर 
भाग गयी । इसका तात्कालिक परिणाम यह था कि चन्दा साहब को अपनी राजधानी पुनः 
प्राप्त करने के लिए त्रिचनापल्ली से विशाल सेना वापस बुलानी पड़ी | वलाइव और उसके 
पाँच सौ वीर सैनिक पचास दिनों तक दस हजार व्यक्तियों की सेना द्वारा डाले गये एक 
घेरे का मुकाबला करते रहे, घेरा डालने वालों में कुछ फ्रेंच भी थे। यद्यपि क्लाइव की 
रसद समाप्त हो गयी, किले की मिट्टी की दीवारें टूटने लगीं और वे इतनी अधिक फैली हुई 
थीं कि उनकी उचित रीति से रक्षा नहीं हो सकती थी, तथापि उसने अपनी स्थिति बनाये 
रखी, इस किले पर हमले के एक प्रयास को विफल बनाया और जब घेरा उठाया गया तो 
उसने आगे बढ़कर हमला किया और शत्रु को खुले मैदान में हरा दिया । 

अरकाट पर अधिकार और इसकी प्रतिरक्षा हवा के रुख में परिवर्तेन को सूचित 
करती है । विशुद्ध सैनिक दृष्टि से वस्तुतः वीरतापूर्ण इस कार्यं का, इसके अतिरिक्त बहुत 
कम महत्व था कि इसने थोड़े समय के लिए त्रिचनापल्ली को घेरे से मुक्त कर दिया, किन्तु 
यह उपलब्धि आँखों को इतनी चौंधियाने वाली थी, उसने एकदम उस ब्रिटिश प्रतिष्ठा को 


१. अब तक भी मैकाले का सुप्रसिद्ध निबन्ध क्लाइव का सर्वोत्तम संक्षिप्त वर्णन है, 
यद्यपि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। कर्नेल मैलेसन ने Sad ऑफ 
इण्डिया सीरीज में तथा सर चाल्स विल्सन ने इंग्लिश मैन ऑफ एक्शन सीरीज में 
क्लाइव की जीवनियाँ लिखी हैं । 
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८०४ ¦ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


ऊँचा उठा दिया जो लगभग रसातल तक पहुँच गयी थी। इस प्रकार उस मुहम्मद 
अली के लिए विभिन्न भारतीय शक्तियों से सहायता लेना आसान हो गया, जिनकी 
सहायता अंग्रेज कर रहे थे । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात १७५२ ई० में मेजर लारेन्स 
और, क्लाइव की अध्यक्षता में ब्रिटिश सेना द्वारा त्रिचनापल्ली के घेरे की शानदार मुक्ति 
थी, इस सेना ने एक विशाल फ्रेंच सेना को आत्मसर्पण के लिए बाधित किया और अन्त में 
घेरा उठा लिया गया । तंजौर के राजा को समर्पण करने वाला चन्दा साहब उसके द्वारा 
मार डाला गया और ब्रिटिश संरक्षण में रहने वाला मुहम्मदअली कर्नाटक का नवाव बना । 


यह डूप्ले की योजना पर भीषण प्रहार था । किन्तु अभी तक ag किसी भी प्रकार 
हराया नहीं गया था । बुस्सी की सेना अब भी हैदराबाद में प्रबल थी । उसने उस महान्‌ 
शक्ति को फ्रेंच लोगों के प्रति स्वारि एक्त बनाया हुआ था अतः दो वर्षो तक युद्ध की स्थिति 
दोलायमान रही । किन्तु १७५१ ई० में फ्रांस की सर्वोच्च प्रभुता लुप्त हो गयी । डूप्ले धन के 
लिए अधिक परेशान था। फ्रांस में फ्रेंच कम्पनी उसके अविरत gal से चिन्तित होने 
लगी थी। यह बात व्यापार के लिए निश्चित रूप से अच्छी नहीं थी । १७५४ ई० में कम्पनी 
ने डूप्ले को वापस बुला लिया, एक अच्छे व्यापार-कुशल व्यक्ति को ड्प्ले द्वारा पैदा की 
गयी गड़बड़ को ठीक करने के लिए भेजा। दोनों कम्पनियों ने समझोता किया कि वे अब 
स्थानीय राजनीति में अधिक हस्तक्षेप नहीं करेंगी । सुगमता से प्राप्त होने वाले साम्राज्य- 
विषयक डूप्ले के भव्य स्वप्न समाप्त हो गये | वह अपमानित और दरिद्र होकर स्वदेश 
वापस लौटा, फिर भी उसने लगभग एक महान्‌ फ्रेंच राज्य बना लिया था और उसने यह 
sated किया था कि भारत में एक यूरोपियन साम्राज्य कितनी सुगमता से और किंन 
उपायों से बनाया जा सकता है। 


ड्प्ले को वापस बुलाने के बाद भी, दक्षिणी भारत में फ्रेंचों की स्थिति अंग्रेजों की 
स्थिति की अपेक्षा अधिक प्रबल थी । यह सत्य है कि मुहम्मदअली कर्नाटक की गही पर 
बठा हुआ थां और मुहम्मदअली अंग्रेजों का समर्थक था, किन्तु वह किसी भी प्रकार 
ब्रिटिश नियन्त्रण में नहीं था । दसरी ओर बुस्सी अब भी हैदराबाद में था और निजाम 
की कहीं अधिक बड़ी शक्ति पूर्ण रूप से फ्रेंचों के प्रभाव में थी । बुस्सी की सेना उन मराठों 
से निजाम की रक्षा कर रही थी, जिनसे वह डरता था। इस कारण से, निजाम फ्रेंच 
लोगों के साथ और भी अधिक दूढ़ता से बंधा हुआ था। Sel को वापस बुलाने के अगले 
वर्षं १७५५ ई० में निजाम ने बुस्सी की सेना के व्यय के लिए उसे अपने विशाल 
साम्राज्य के, उत्तरी सरकार के नाम से प्रसिद्ध सर्वोत्तम प्रदेश प्रदान किये।. उत्तरी सरकार 
बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट के साथ-साथ फैले हुए थे। यह ऐसा प्रादेशिक अधिकार था 
जो अभी तक अंग्रेजों को नहीं मिला था और न ही उन्होंने इसका स्वप्न लिया aT | = 


भकार फ्रांस और ब्रिटेन में महान्‌ संघर्ष होने से पहले यह प्रतीत 
की भांति भारत में भी फ्रेंच लोगों की स्थिति बहुत oe है ः होता था कि अमेरिका 
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भारत में ब्रिटिश साञ्जाइय कौ स्थापना : ८०५ 
४. संघर्ष का पुनः भारम्भ होना, Ht बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना 


१७५५ ई० के जिस वषं में फ्रेंच लोगों ने उत्तरी सरकार के प्रदेश प्राप्त किये, 
उसी वर्ष ओहियो नदी की घाटी में युद्ध आरम्भ हुआ । प्रत्येक व्यक्ति यह जानता था 
कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्धको अधिक देर तक टाला नहीं जा सकता था। 
फ्रेंच लोग कर्नाटक में अभी हाल में ही असुरक्षित रूप से स्थापित ब्रिटिश शक्ति को नष्ट 
करने के लिए सेना भेजने की तैयारी कर रहे थे । पिट के सत्तार्ढ़ होने से पहले ब्रिटिश 
सरकार के शिथिल नौसैनिक प्रशासन के कारण, १७५६ ई० में एक निर्वासित आयरिश 
कौण्ट लाली के नेतृत्व में एक फ्रेंच बेड़े को जाने दिया गया, यद्यपि वह १७५८ ई० तक 
भारत नहीं पहुँचा । 

इसी बीच में राबटं क्लाइव इंग्लैण्ड वापस पहुंचा। यहाँ उसका महान्‌ स्वागत 
हुआ । कम्पनी के संचालकों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि हैदराबाद में 
बुस्सी के प्रभाव का प्रतिरोध करने के लिए उसे भारत भेजा जाय । इस उद्देश्य से वह एक 
छोटी सेना के साथ तथा जलसेनापति वाटसन के सेनापतित्व में जहाणों के एक बेड़े के साथ 
भेजा गया । वे १७५६ ई० में भारत पहुंचे। उनका पहला कायं मराठा जलदस्युओं के 
एक अड्डे का उन्मूलन करना था, ये समुद्री डाकू पश्चिमी तट पर घेरिया 3 ब्रिटिश 
जहाजो को बडी हानि पहुँचा रहे थे । इसके बाद ये ATTA गये, किन्तु यहाँ उनके करने के लिए 
कोई कार्य नहीं था। अभी तक भारत में युद्ध की औपचारिक घोषणा का समाचार नहीं 
पहुँचा था और जब तक शान्ति की स्थिति विद्यमान थी, तब तक बुस्सी के विरुद्ध कुछ 
भी नहीं किया जा सकता था । किन्तु मद्रास में उन्हें उस बंगाल से भीषण समाचार मिला, 
जहाँ अब तक कोई झगड़ा नहीं था । बंगाल के नवाब ने कलकत्ता की समृद्ध कोठी पर 
सहसा हमला करके उसे नष्ट कर दिया था। इस स्थिति को अवश्य सल्माला 
जाना चाहिए था । क्लाइव तथा वाटसन उचित अवसर पर इसे सम्भालने के लिए यहाँ पहुच 
गये । उस समय महान्‌ प्रश्न यह था कि क्या वे बंगाल में आवश्यक कार्यवाही लाली की 
सेना के भारत पहुँचने से तथा बुस्सी के साथ अपनी सेनाएँ मिलाने से पहले कर 
सकते थे ! अगले तीन वर्ष तक संघर्ष का केन्द्र उत्तर में अब तक शान्त और अविक्षुब्ध 
रहने वाला बंगाल का प्रान्त बना रहा है । 

बंगाल का चतुर बूढ़ा नवाब अलीवर्दी खाँ अप्रैल १७५६ ६० में मर गया। वह 
दक्षिण भारत की घटनाओं को सावधानी से देख रहा था और यह कहा जाता है कि उसने 
अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपने पोते तथा निश्चित उत्तराधिकारी सिराजुद्दोला को यह्‌ 
परामशं दिया था कि वह यूरोपियनों से और विशेषतः अँग्रेजों से सावधान रहे । दुष्ट एवं 
दुश्चरित्र १६ वर्षीय सिराजुद्दोला ने अपने राज्यारोहण को एक साहसपूर्ण प्रहार के छ 
महत्वपूर्ण बनाने का संकल्प किया । उसने कलकत्ता में शरण लेने वाले एक a x 
समर्पण की माँग की । उसने ब्रिटिश कम्पनी को उन किलेबन्दियों का कार्य रोक = 
आदेश दिया, जो किलेबन्दियाँ अंग्रेज फ्रांस के खतरे के डर से मजबूत बना रहे थे। 
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इसके विरुद्ध शिकायत करने पर उसका एक मात्र उत्तर यही था कि उसने तीस हजार 
की सेना के साथ कलकत्ता की ओर कूच किया । कलकत्ते की रक्षा का प्रबन्ध ठीक नहीं 
था और इसके पास केवल एक छोटी दुगेरक्षक सेना थी, कम्पनी का प्रेसीडेण्ट और प्रमुख 
निवासी कलकत्ता से भाग गये और उन्होंने हुगली नदी के एक टापू पर शरण ली । जो लोग 
कलकत्ता में बचे रहे, उन्होंने किले की रक्षा का प्रयत्न किया, किन्तु उन्हें आसानी से हरा 
दिया गया । समर्पण के बाद एक सौ छियालीस बन्दी काल कोठरी के नाम से प्रसिद्ध एक 
छोटी कोठरी में बन्द कर दिये गये इसमें कठिनाई से भी खड़े होने का स्थान नहीं 
था और हवा भी नहीं थी। जून की एक भीषण कालरात्रि में इनमें से १३३ व्यक्ति 
दमघुट कर मर गये ।' शेष व्यक्तियों को बाद में जंजीरों में बाँध कर नवाब की राजधानी 
मुशिदाबाद में मार्च कराया गया । बंगाल में ब्रिटेन की धनी व्यापारिक बस्ती को बिलकुल 
समाप्त कर दिया गया । 


यह खबर क्लाइव को और जलसेनापति वाटसन को मद्रास से दस जहाजों और 
सैनिकों के साथ जल्दी ही बंगाल ले आयी । वे दिसम्बर में गंगा पर पहुँचे और दो जनवरी 
१७५७ $o को उन्होने कलकत्ते. पर पुनः अधिकार कर लिया । नवाब ने उन फर हमला 
करने के लिए प्रयाण किया, वह हरा दिया गया और उसने एक ऐसी सन्धि पर हस्ताक्षर 
किये जिसके अनुसार उसे क्षतिपूर्ति देने का वचन देना पड़ा (फरवरी १७५७ go) | 


किन्तु सिराजुद्दौला इस सन्धि के पालन करने का कोई इरादा नहीं रखता था, उसने 
अंग्रेजों पर एक संयुक्त आक्रमण करने के लिए चन्द्रनगर में फ्रेन्च गवरनर से तथा उत्तरी 
सरकार में बुस्सी से सन्धि चर्चा चलायी। यूरोप में लड़ाई छिड़ने का समाचार अब भारत पहुँच 
चुका था । यह ज्ञात हो चुका था कि एक बड़ी फ्रेंच सेना के साथ लाली आ रहा है | क्लाइव 
यह अनुभव करता था कि सम्भवतः शीघ्र ही मद्रास में उसकी उपस्थिति आवश्यक होगी । 
खतरा बहुत बड़ा था | इसे कम करने के लिए क्लाइच ने चन्द्रनगर के फ्रेंच अड्डे पर सहसा . 
आक्रमण किया, इस पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार कुछ समय के लिए बंगाल को 
फ्रैच आक्रमण के खतरे से मुक्त कर दिया । 


किन्तु नवाब से अब भी बड़ा खतरा था । सन्धि अब भी खटाई में पड़ी हुई थी और 
नबाव चन्द्रनगर पर आक्रमण के. कारण अतीव क्रुद्ध था । इस बीच में उसके सनकी स्वभाव 
तथा लोलुप अत्याचार ने उसके दरबार के प्रमुख व्यक्तियों को उससे पराङ मुख कर दिया । 
पहले ही उसको पदच्युत करने का और उसके स्थान पर उसके बख्शी अथवा सेना के कोषा- 
ध्यक्ष और उसके पिता के एक पुराने मित्र मीरजाफर को TE पर बिठाने का षड्यन्त्र चल 


१. काल कोठरी की कथा को अप्रामाणिक सिद्ध करने की कोशिश की गयी है, किन्तु 
इतिहास में बहुत कम घटनाएँ इसकी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह प्रमाण से पुष्ट 
की गयी हँ । यह अपराध सिराजुद्दौला की जानकारी के बिना किया गया था । 


उसने इस घटना के लिए कोई खेद प्रकट नहीं ति द 
नहीं किया । हीं किया और किसी व्यक्ति को दण्डित 
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रहा था । षड्यन्त्रकारियों ने क्लाइव के साथ सन्धि चर्चा की, उसने उत्सुकतापूर्वक इस अवसर 
का लाभ उठाया। एक समय में उनकी योजनाएँ खतरे में पड़ गयीं, एक मध्यगन्ता 
व्यक्ति सेठ अमीचन्द ने यह धमकी दी कि यदि उसे ढाई लाख से अधिक की विशाल घन 
राशि देने का वचन नहीं दिया जायगा तो वह यह रहस्य सिराजुद्दोला को बता देगा। 
क्लाइव ने इस कठिनाई पर एक ऐसी विश्वासघातपूर्ण विधि से विजय पायी, जो उसको 
स्मृति को कलंकित करने वाली है। उसने दो सन्धि-पत्र तैयार किये, भूठा सन्धि-पत्र अमी- 
चन्द को सन्तुष्ट करने के लिए था और वास्तविक सर्धि-पत्र मीरजाफर को सन्धिबद्ध करने 
के लिए था । यह समझोता किया गया कि मीरजाफर नवाब का साथ छोड़ देगा, उसे गद्दी 
पर बिठाया जायगा और वह इस ब्रिटिश सहायता के लिए सिराजुद्दौला द्वारा पहुंचायी गयी 
हानि की नाममात्र क्षतिपूर्ति करने के लिए लगभग तीस लाख पौण्ड की अध्यधिक महान्‌ धन- 
राशि देगा । उसे ब्रिटिश कम्पनी को चौत्रीस परगना नाम वाले कलकत्ता के चारों ओर 
के जिले को प्रशासन के लिए ब्रिटिश कम्पनी को हस्तान्तरित करना था । 


इस गुप्त सन्धि पर मई १७५७ Fo में हस्ताक्षर हुए । बलाइव अब नवाब से 
अपनी माँगों पर अड़ गया और जून में उसने तीन हजार सैनिकों की सेना के साथ, 
जिसमें एक-तिहाई सैनिक ब्रिटिश थे, नवाब की राजधानी मुशिदावाद की ओर प्रयाण 
किया । दूसरी ओर सिराजुद्दौला ने पचास हजार व्यक्तियों की सेना एकत्र की, इसके साथ 
पचास फ्रेंच व्यक्ति थे । प्रतिकूल परिस्थितियाँ उस समय तक प्रबल प्रतीत होती थीं, जब तक 
कि मीरजाफर अपना वचन पूरा न करे और अपने स्वामी के विरुद्ध न हो जाय। ज्यों-ज्यों 
सेनाएँ पास आने लगीं, क्लाइव को मीरजाफर के अपने वचन का पक्का होने में सन्देह होने 
लगा और एक क्षण भर के लिए उसने लगभग युद्ध से बचने का निश्चय कर लिया । हार का 
मतलब अंग्रेजों के लिए बंगाल में और सम्भवतः अन्त में दक्षिण भारत में भी पूर्ण विनाश 
या । आयरकूट के अतिरिक्त उसकी कौंसिल के सब सदस्य पीछे हटने के पक्ष में थे। किन्तु 
एक घण्टे के विचार के बाद क्लाइव ने खतरा उठाने का निश्चय किया। उसने अपनी 
सेनाओं को नौकाओ द्वारा नदी के पार कराया और वह उस शत्रु सेना को ओर बढ़ा जो 
फूलने वाले पलाश के पेड़ों के कुन्ज में शिविर डाले उस स्थान पर पड़ी थी, जो सदा के 
लिए प्लासी के नाम से प्रसिद्ध है । इसके बाद होने वाली जिस लड़ाई ने बंगाल में ब्रिटिश 
सत्ता को स्थापित किया, उसे बड़ी कठिनाई से युद्ध कहा जां सकता है। यह एक भगदड़ थी। 
इसमें जमकर कोई लड़ाई नहीं हुई, बंगाली सेनाएँ भाग खड़ी हुई । ब्रिटिश पक्ष के केवल 
१६ मनुष्यों की जाने गयीं, शत्रु पक्ष की हानि ५०० से अधिक नहीं थी । 
प्लासी! की पराजय के बड़े महत्वपूर्ण परिणाम इए । सिराजुद्दौला भाग गया, 
पकड़ा गया और मीरजाफर के बेटे द्वारा मार डाला गया । मीरजाफर नवाब बन गया, सन्धि 
के अनुसार उसके मित्रों की मांगें पूरी करने के लिए उसका खजाना खाली कर दिया गया । 
CE न 


१. इसका शुद्ध भारतीय उच्चारण पलाशी है, क्योंकि यहाँ पलाश अथवा ढाके के पेड़ों 
का जंगल था । 
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किन्तु वह जानता था कि इसके बाद से ईस्ट इण्डिया कम्पनी मालिक थी; यह मीरजाफर 

' को उसी तरह पदच्युत कर सकती थी, जैसे उसने सिराजुद्दौला को पदच्युत किया था । 
मीरजाफर कर्नाटक के मुहम्मदअली से एक संथा भिन्त अर्थ में एक कठपुतली मात्र 
राजा था । 


बंगाल में यह क्रान्ति तनिक भी पहले पूरी नहीं की गयी थी । अप्रैल १७५८ ई० में 
काउण्ट लाली के सेनापतित्व में एक फ्रेंच सेना पाण्डिचेरी में उतरी, लाली आयरलेण्ड से 
निर्वासित एक व्यक्ति था । वह यूरोप में, फ्रांस की सेना में सेवा कर चुका था, किन्तु उसे 
भारतीय परिस्थितियों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह एक साहसी पुरुष और दक्ष योद्धा 
था, किन्तु उसके अभद्र तथा उद्धत स्वभाव ने अफसरों के लिए उसके नीचे काम 
करना कठिन बना दिया । उसने भारतीय रीतिरिवाजों और विचारों की अवहेलना करके 
अपने भारतीय मित्रों की सहानुभूति खो दी। बुस्सी अब भी हैदराबाद में प्रबल था । उसके 
साधनों तथा निजाम की शक्ति के साथ मिल कर लाली की सेना की विजय सम्भव प्रतीत 
होती थी । लाली ने उस फोटे Ave डेविड पर अधिकार करके अपने कार्यं का शुभ आरम्भ 
किया, जो किला scar के सब आक्रमणों का मुकाबला करता रहा था । किन्तु उसके युद्ध में 
एक ब्रिटिश नौसैनिक बेड़े के आ जाने से गम्भीर बाधा पड़ गयी, भारतीय समुद्र तट का फ्रेंच 
बेड़ा इस ब्रिटिश ae का प्रतिरोध करने का साहस नहीं कर सकता था । अपने को सुदृढ़ 
बनाने के लिए लाली ने बुस्सी को तथा उसकी सेना को हैदराबाद से वापस बुलाया और 
वह मद्रास पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा (दिसम्बर १७५८ ई०) । यदि मद्रास का पतन 
हो जाता तो दक्षिण पूर्वी भारत में ब्रिटिश शक्ति का अन्त हो जाता। दो महीने के घेरे के 
बाद जिस समय लाली शहर पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, उस समय पुनः 
एक बार समुद्र में ब्रिटिश R के प्रकट होने ने स्थिति को बदल दिया और फ्रेंच 
लोगों को घेरा उठाने के लिए बाधित किया । 


इस बीच में हैदराबाद से बुस्सी के लॉट आने के परिणाम फ्रेंच लोगों के लिए 
विपत्तिजनक हुए । उत्तरी सरकार की प्रतिरक्षा के लिए केवल थोड़ी फ्रेंच सेना शेष रह 
गयी थी। महान्‌ सेनानी बुस्सी के अभाव में निज्ञाम की निष्ठा दोलायमान होने लगी । 
उत्तरी सरकार के जिलों पर बंगाल से हमला किया जा सकता था। अक्टूबर १७१८ Fo 
में बंगाल में अपनी स्थिति असुरक्षित होने के बावजूद क्लाइव ने कर्नेल फोर्ड को उस 
समय प्राप्त होने वाले प्रत्येक सैनिक के साथ फ्रेंच लोगों को उत्तरी सरकार के जिलों से 
बाहर खदेड़ने के लिए भेजा । इस आक्रमण का संचालन योग्यतापुवंक किया गया, फ्रेंच सेना 
हरा दी गयी । उत्तरी सरकार के जिलों के प्रमुख नगर तथा फ्रेंच व्यापार के काफी बड़े केन्द्र 
मछलीपट्टम पर अधिकार कर लिया गया (अप्रैल १७४६ $o) । अब तक फ्रेंच लोगो के 
समर्थन का विचार करने वाले निजाम ने अपना इरादा बदल लिया, फ्रेंच लोगों की मित्रता 


का परित्याग कर दिया और उसने अंग्रेजों को उत्तरी सरकार के जिलों में 
स्थापित करने की अनुमति दे दी । सों में अपना अधिकार 
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$ फ्रेंच लोगों के लिए निजाम के समर्थन का न मिलना घातक था । इसने उन भारतीय 
राजाओं की दृष्टि में फ्रेंच लोगों की प्रतिष्ठा के पतन को पूर्ण बना दिया, जो राजा उनकी . 
सहायता कर सकते थे । लाली १७५६ Fo और १७६० Fo के वर्षों में वीरतापूर्वक संघर्ष 
करता रहा । किन्तु उसकी सेनाएं भूख से मर रही थीं। उनका झुकाव विद्रोह करने की 
ओर था । फ्रांस से किसी सहायता की आशा नहीं रखी जा सकती थी, क्योंकि उसका बेड़ा 
नपुंसक बना दिया गया था। क्वीबरोन की खाड़ी ने पश्चिम की भाँति भारत में भी युद्ध 
का निर्णय कर दिया । जनवरी १७६० $o Ñ, बंगाल से भेजे क्लाइव के एक व्यक्ति आयर- 
कूट के सेनापतित्व में उसकी सेना के समान संख्या रखने वाली ब्रिटिश सेना के साथ लाली 
ने बांदेवाश नामक स्थान पर निर्णयात्मक लड़ाई लड़ी । यह बड़ी घमासान लड़ाई थी, किन्तु 
इसकी समाप्ति ब्रिटेन की पूरी विजय के साथ हुई और महान्‌ बुस्सी स्वयमेव उन बन्दियों 
में था, जो कूट के हाथों में पड़े बांदेवाश के बाद कुछ वाकी बची हुई फ्रेंच चौकियों को 
तथा अड्डों को जीतना ही शेष रह गया | इन अड्डों का पतन १७६० ई० में एक-एक 
करके हुआ । जनवरी १७६१ ई० में फ्रेंच शक्ति के केन्द्र पाण्डीचेरी पर अधिकार कर लिया 
गया । भारत में फ्रेंच साम्राज्य का सपना समाप्त हो गया । लाली स्वयमेव युद्ध बन्दी के 
रूप में इंग्लेण्ड गया, जब वह वापस फ्रांस पहुँचा तो उस पर मुकदमा चलाया गया और 
उसका वध किया गया । 

निःसन्देह्‌, दक्षिण में फ्रेंच लोगों की अन्तिम पराजय का कारण कुछ तो ब्रिटिश नौ- 
सेना की प्रभुता थी और कुछ कारण वह शक्ति थी, जो बंगाल में हाल की विजय से अंग्रेजों 
को मिली थी, और कुछ कारण वह प्रतिष्ठा थी जो इस विजय से सारे भारत की दृष्टि 
में अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी । क्लाइव ने बंगाल से बाहर सेनाएँ भेजने में तनिक भी संकोच 
नहीं किया । इस साहसपूर्ण कार्य ने दक्षिण में संघर्ष के परिणाम को निश्चित कर दिया। 
फिर भी, बंगाल में उसकी स्थिति किसी भी प्रकार सुरक्षित नहीं थी । उसे मीरजाफर के 
विरुद्ध कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिनका मुकाबला केवल कम्पनी की दक्ष 
सेनाए ही कर सक्ती थीं। उसे एक शक्तिशाली पड़ोसी-अवध के नवाब के आक्रमण से 
बंगाल की रक्षा करनी पड़ी । यह अपने साथ मुगल सम्राट्‌ के सबसे बड़े लड़के को लाया 
था और उसके नाम से शाही सूबे के रूप में बंगाल की व्यवस्था करने के अधिकार का 
दावा कर रहा था । अवध की सेना एक बार पुनः कम्पनी के सैनिकों द्वारा पटना में हरा 
दी गयी (१७५६ Fo) 1 उसे उन डचों के भी विरोध का सामना करना पड़ा जो ब्रिटिश 
प्रभुत्व के परिणामों से भयभीत हो रहे थे, जिन्होंने मीरजाफर के साथ मिल a g3- 
यन्त्र करना आरम्भ कर दिया था और बटेविया से सात जहाजों का एक बेड़ा भेजा था। 
क्लाइव ने स्थल मार्ग द्वारा चिन्सुरा में डचों की एक कोठी पर अधिकार करने में संकोच 
नहीं किया और तीन ब्रिटिश जहाजों के बेड़े ने डच जहाजों पर हमला किया और उन्हें हरा 
दिया । क्लाइव और कम्पनी की सेना जहाँ-कहीं गयी, वह वहाँ विजयी हुई । १७६० ई० 
तक बंगाल में कोई संकट नहीं प्रतीत होता था और क्लाइव ने अब इस्लैण्ड लौटना उचित 


समझा | 
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८१० : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 
५. १७६० ई० में भारत में ब्रिटेन की शक्ति का स्वरूप 


यहाँ हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डालने वाली आश्चयंजनक घटनाओं 
के विवरण को कुछ समय के लिए समाप्त कर सकते हैं। १७६० Fo तक ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने बंगाल पर पूर्ण प्रभुत्व पा लिया था। उसने इस महान, प्रान्त को अपने राज्य 
का अंग नहीं बनाया था अथवा इसके शासन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ग्रहण की थी, 
यह शासन पहले की भाँति नवाब द्वारा चलाया जा रहा था; किन्तु नवाब यह जानता था कि 
वह अपनी सत्ता के लिए पूर्ण रूप से कम्पनी पर निर्भर था। उसकी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह 
को कम्पनी की सेनाओं ने कुचला था । उसके प्रदेशों पर बाहर से हुए एक भीषण आक्र- 
मण का निवारण कम्पनी की सेनाओं द्वारा किया गया था। नवाब एक स्वतन्त्र नीति का 
अनुसरण करने का, अथवा कम्पनी की और इसके उन एजेण्टों की माँगों का विरोध नहीं 
कर सकता था, जो उत्तम शासन को सुरक्षित बनाने की किसी जिम्मेदारी के बिना ही 
निरंकुश शक्ति का उपभोग कर रहे थे । अधिक दक्षिण में कम्पनी ने उत्तरी सरकार के 
नाम से प्रसिद्ध समुद्रतटवर्ती प्रदेश के लम्बे भूखण्ड के एक भाग पर अस्पष्ट नियन्त्रण 
प्राप्त कर लिया था । यह बंगाल की अपेक्षा बहुत कम महत्वपूर्ण था और अधिकांश रूप 
में इस पिछड़े हुए प्रदेश पर जो छोटे राजा शासन करते थे, उन्हें स्वतन्त्र छोड़ दिया गया 
था, उनके कार्यो में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया । उत्तरी सरकार के जिलों का महत्व 
यह था कि वे बंगाल को कर्नाटक से जोडते थे और फ्रच लोगों को (अथवा ब्रिटिश सत्ता 
की प्रतिस्पर्धी अन्य समुद्री शक्तियों को) निजाम के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करने से 
रोकते थे । अन्त में, कर्नाटक की गद्दी पर एक ऐसा नवाब बैठा हुआ था, जो यह जानता था 
कि वह ब्रिटिश सहायता के कारण ही गद्दी पर बैठा हुआ है। किसी भी प्रकार वह बंगाल 
के नवाब की भाँति उतने पूर्ण रूप से अंग्रेजों का वशवर्ती नहीं था; फिर भी उसके दरबार 
में ब्रिटिश प्रभाव प्रबल था, उसके प्रदेशों में ब्रिटिश व्यापार फैला हुआ था। निजाम भी 
अंग्रेजों का मित्र बन गया था, यद्यपि हैदराबाद पर प्रभाव डालने वाली कोई वैसी ब्रिटिश 
फौज नहीं थी, जैसी फौज से बुस्सी ने १७४८ fo से १७५८ fo तक उस पर प्रभाव 
डाला था। 


भारत में अंग्रेजों की आदेशिक सत्ता का श्रीगणेश इस प्रकार से हुआ था । यह सैनिक 

प्रतिष्ठा पर आधारित प्रभाव के कारण थी । इसने अभी तक कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभु- 
सत्ता का दावा करना आरम्भ नहीं किया था । वस्तुतः दृष्टिकोण की अपनी विशिष्ट साह- 
सिकता के साथ क्लाइव अगला कदम उठाने को तैयार था, १७५६ ई० में उसने पिट को लिखे 
गये एक उल्लेखनीय पत्र में इस बात पर बल दिया था कि बंग्राल के प्रशासन के लिए 
ब्रिटिश सरकार को सीधी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। किन्तु इस विचार से सहानुभूति रखने 
पर भी पिट इतने बड़े परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था; इंग्लैण्ड में कम्पनी के संचालक अपने 
. दायित्व में कोई वृद्धि नहीं करना चाहते थे, विजय से उत्पन्न पहली उत्तेजना शान्त हो जाने 
के बाद वे यह अनुभव करने लगे थे कि उनके हाथों में जो शक्ति आ गयी है, वह किसी भी 
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प्रकार विशुद्ध लाभ देने वाली नहों है, सेनाओं को बनाये रखने का व्यय बहुत अधिक था 
और यहु व्यय मीरजाफर द्वारा दो गयी रियायतों से होने वाले सभी मुनाफो से भी अधिक 
धनराशि को हड़प कर जाता था । भारत में कम्पनी के सेवक इसके प्रधान कार्य-व्यापार से 
अपना ध्यान हटाकर उसे दूसरी ओर लगा रहे थे, वे काबू से बाहर हो रहे थे, ये कायं 
उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहे थे, किन्तु कम्पनी को कोई मुनाफा नहीं देने 
वाले थे । 

वस्तुतः सच्चाई यह है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी बिना चाहे साम्राज्य की स्वामिनी 
बन गयी, अथवा उसे यह भी पता नहीं था कि इस साम्राज्य का क्या किया जाय अंग्रेज 
हूप्ले की विध्वंस करने वाली उन महत्वाकांक्षापूर्ण योजनाओं के विरुद्ध विशुद्ध आत्मरक्षा 
की दृष्टि से दक्षिण में फ्रेंचों के साथ संघर्ष में खींच लाये गये थे, कलकत्ता में सिराजुद्दौला 
के आक्रमण ने तथा उस पर विशवास करने की प्रमाणित असम्भाव्यता ने उन्हें बंगाल में 
शासक बनने के कायं की ओर आक्कृष्ट किया था। अब उन्होंने अपने को व्ययसाध्य और 
अनिश्चित दायित्वों से लदा हुआ पाया और वे ऐसे उत्तरदायित्वों में कोई वृद्धि नहीं करना 
चाहते थे । वे केवल शान्तिपूर्ण व्यापार के काम में ही लगे रहना चाहते थे। भारत की 
अपनी राजनीतिक समस्याओं का समाधान वे भारत पर ही छोड़ देना चाहते थे। 


किन्तु नवीन उत्तरदायित्वों से किसी भी प्रकार नहीं बचा जा सकता था । जब तक 

कम्पनी बंगाल और मद्रास को खाली करने के लिए ओर वहाँ किये जाने वाले व्यापार को 
छोड़ने के लिए तैथार न हो (यह एक अविचारणीय विकल्प था), तब तक कम्पनी द्वारा प्राप्त 
की गयी शक्ति और प्रतिष्ठा अपने साथ राजनीतिक शक्ति को भी ला रही थी। विपत्ति- 
जनक परिणाम उत्पन्न किये बिना शक्ति को उत्तरदायित्व से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । 
इस प्रकार का पार्थक्य कितना भीषण हो सकता है, यह वस्तुतः पलाशी की लड़ाई के बाद 
के वर्षो में कम्पनी के सेवकों के व्यवहार से पहले ही प्रदर्शित किया जा रहा था। कम्पनी 
के सेवक परोपकारपू्ण उद्देश्यों से नहीं, अपितु धन कमाने के लिए भारत गये थे। उन्हें 
अत्यधिक कम वेतन दिये जाते थे और इसके बदले में न इस बात की अनुमति दी 
नजी उद्योग से जो धन कमा सकते हों, वह धन कमार्ये, यह बात उस 

T T ठीक थी, जब तक वे कोरे व्यापारी थे और उन्हें भारत की शक्तिशाली 
सरकारों द्वारा नियन्त्रण में रखा जाता था । किन्तु अब वे सहसा देश के स्वामी बन गये । 
इस समय उनके पास इसके शासन का अथवा इसको जनता के कल्याण का ,कोई उत्तर- 
दयित्व नहीं था । बंगाल में कोई व्यक्ति यह साहस नहीं कर सकता था किं वे जिस बात 
को कहें, उससे इन्कार किया जा सके । उन्हें नियन्त्रित कर ee वाले एकमात्र अधिकारी 
सात हजार मील दूर बैठे थे । तब इसमें क्या आशय था कि उन्होने अपती स्थिति का लाभ 
उठाया, नवाब से अथवा उसके कुलीन सरदारों से विपुल उपहार स्वीकार किये अथवा ऐसे 
उपहारो की माँग की अथवा अपने निजी व्यापार को चलाते हुए pre त 
क्या आश्‍्चये है कि वे आश्चयंजनक द्रुतगति के साथ घनी बन गये और RIT लोट कर 
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८१२ : ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


देहाती जागीरें और पालियामेण्ट में अपने प्रतिनिधि भेजने वाले नगरों या बरो (Borough) 
की सीटें खरीदने लगे । वे उत्तरदायित्वहीन शक्ति का उपभोग कर रहे थे ओर केवल 
अपवादस्वरूप व्यक्ति ही इस प्रकार के प्रलोभनों का सम्वरण कर सकते थे। इन में कुछ 
ने ऐसे लोभ का सम्वरण किया । इनमे विशेष उल्लेखनीय कम्पनी की सेवा करने वाला 
एक तरुण क्लके वारेन हेस्टिंग्स था। इसकी योग्यता और पौरुष से क्लाइव का ध्यान 
इसकी ओर आकृष्ट हुआ, किन्तु बहुसंख्या इन प्रलोभनों का शिकार हो गयी । बंगाल में 
ब्रिटिश शासन के प्रथम वर्षो में ओर कुछ कम मात्रा में कर्नाटक में यह प्रतीत होता था 
कि मानों पलाशी और वांदेवाश की विजयों का एकमात्र परिणाम यह था कि अभागे 
भारतवासिंयों.पर सब कुछ हडप कर जाने वाले टिड्डी दल की मुसीबत डाल दी जाय। 
इन वर्षो में ब्रिटिश प्रभाव (यह अभी तक ब्रिटिश शासन नहीं था) केवल अभिशाप प्रतीत 


होता था | 

इस प्रकार ब्रिटिश जनता एवं उनके शासकों पर भारत में शक्ति की प्राप्ति ने एक 
अनुपम कठिन समस्या डाल दी । ऐसी समस्या विश्व के इतिहास में किसी भी राष्ट्र के 
सम्मुख कभी नहीं आयी थी । घटना-चक्र ने जो शक्ति अंग्रेजों को प्रदान की थी, उस 
आश्चर्यजनक शक्ति का उपयोग किस रीति से किया जाय ? क्या इसका प्रयोग केवल परा- 
घीन जनता के शोषण के लिए या उनके विजेताओं की समृद्धि के लिए किया जाना था ? 
अथवा पश्चिम के सुदूरवर्ती टापुओं को ऐसे साधन प्राप्त करने थे, जिन से यह शक्ति न्याय 
और स्वतन्त्रता में वृद्धि करे, न कि इसमें कोई कमी करे। पश्चिमी जनता के जीवन और 
विचार की आदतों का सामञ्जस्य भारत जेसे सर्वथा भिन्न देश के सामाजिक जीवन और 
राजनीतिक पद्धति के साथ किस प्रकार किया जाना चाहिए ? 


ये अतीव महान्‌ और कठोर समस्याएं थीं । ये उन समस्याओं से भी अधिक कठिन 
थीं, जो उत्तर अमेरिका के महाद्वीप में ब्रिटिश प्रभुता की स्थापना से उत्पन्न हुई थीं । किन्तु 
१७६० Fo में जब बलाइव अपनी विजय का उपभोग करने के लिए तथा अपने परिवार की 
गिरी हुई आथिक दशा सुधारने के लिए स्वदेश वापस लौटा, उस समय इन समस्याओं की 
गुरुता और जटिलता अभी तक स्पष्ट नहीं हुई थी । एक प्रत्यक्ष और महान्‌ तथ्य यह था 
कि पुराने प्रतिस्पर्धी फ्रांस की शक्ति पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में और भी अधिक पुर्णता के 
साथ ध्वस्त कर दी गयी थी। एक प्रकार के चमत्कार से ब्रिटेन एक विस्मयजनक नवीन 
साम्राज्य का स्वामी बन गया था । समुद्रों की राजगद्दी पर ब्रिटेन ने एक साथ पुरानी ओर 
नयी दुनियाँ के राजच्छत्र को धारण किया था। १७६० ई० के मनुष्यों के लिए यह उस 
समय पर्याप्त था, जब कि महान्‌ युद्ध अब भी चल रहा था। 
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रद 


ssal शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश | 
राष्टरमरा'डल का सामाजिक संगठन | 


१७६३ ई० में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल ने वैभव और सफलता 
के जिस चरम उत्कर्ष को प्राप्त किया, उसके तत्काल बाद एक बड़े 
परिवतेन और महानु समस्याओं का युग आरम्भ हुआ। यह युग 
अमेरिकन क्रान्ति का, कृषि विषयक तथा औद्योगिक क्रान्तियों का 
युग था; इस युग में आयरलैण्ड में अपनी तकलीफों को अनुभव 
करने की भावना जागृत हुई। इस युग में इंग्लँण्ड में राज- 

नीतिक पुननिर्माण की माँग आरम्भ हुई और अन्त में इन सभी 
क्रान्तिकारी आन्दोलनों के चरम शिखर के रूप में, इस युग में 
फ्रांस की राज्यक्रान्ति हुई । इन क्रमशः घटित होने वाले महान्‌ 
उलट-फेरों के प्रभाव से पुरानी सामाजिक व्यवस्था को और पुराने 
राजनीतिक विचारों को चुनौती दी गयी और अन्त में इनका 
विध्वंस कर दिया गया । इन अतीव महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर 
अपना ध्यान देने मे पहले यह आवश्यक है कि हम उस पुरानी 
व्यवस्था का यथासम्भव स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे, जिस व्यवस्था में 
इतने अधिक गम्भीर रूप से परिव तन किया जाना था। | 


१. इंग्लेण्ड क्री समृद्धि और स्वतन्त्रता 


इस युग के एक ऐतिहासिक ने यह बडा दावा किया है कि 
एण्टोनाइन सम्राटों ( Antonines ) के समय में रोमन साम्राज्य के 


१. यह रोमन सम्राट्‌ एण्टोनियस पायस तथा एण्टोनियस के 
शासन काल का समय १३८ से १८० fo है। 
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१८वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सामाजिक संगठन : ८१५ 


अतिरिक्त कोई ऐसा देश अथवा ऐसा युग नहीं है, जिसमें समृद्धि इतने व्यापक रूप से 
फैली हुई थी अथवा सन्तोष ऐसे सामान्य रूप में विद्यमान था, जैसा इंग्लैण्ड में १८वीं 
शताब्दी के पूर्वाद्ध में था। हम यह देखेंगे कि यद्यपि यह सत्य हो सकता है और यह कथन 
इस युग का एक अत्यधिक उज्ज्वल चित्र उपस्थित करता है, फिर भी यह कथन निराधार 
नहीं है । इस युग में इंग्लैण्ड आने वाले विदेशी पर्यवेक्षक बहुत अधिक थे, क्योंकि इंग्लैण्ड 
को व्यापक रूप से एक स्वतन्त्र, समृद्ध और व्यवस्थित राज्य का आदर्शं माना जाता था। 
इन विदेशी यात्रियों ने इंग्लैण्ड के बारे में अपनी प्रशंसाओं के लिए लगभग सर्वसम्मति से 
दो मुख्य विषय निश्चित किये; इनमें से एक जनता का सामान्य सुख था ओर दूसरा इन 
लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली स्वतन्त्रता थी । 
इन पर्यवेक्षकों ने यह लिखा था कि यहां दरिद्रतम श्रेणियों को भी नंगे पाँव चलने की 
अथवा फ्रांस के कृषक वर्ग की भाँति लकड़ी के जूते पहनने की आवश्यकता नहीं थी । वे 
अधिकांश रूप में गेहूँ का आटा खाते थे। यूरोप की दरिद्र श्रेणियों में जूते पहनना अश्ुत- 
ga विलास की वस्तु थी । इंग्लैण्ड में ऐसे बहुत कम परिवार थे, जिन्हें एक सप्ताह में कम- 
से-कम तीन या चार बार भोजन के लिए मांस न मिलता हो । विदेशी यात्रियों पर सामान्य 
प्रभाव यह पड़ता था कि इंग्लैण्ड की जनता अच्छी तरह कपड़ा पहनने वाली और अच्छा खाना 
खाने वाली जनता है, वह फ्रांस के चिथड़े पहनने वाले और क्षीणकाय कृषक वर्ग से बहुत 
भिन्त है । यद्यपि परिस्थितियों का एक सुक्ष्म विश्लेषण इन सब उक्तियों का पूर्ण रूप से 
समर्थन नहीं करता, तथापि इनकी उपेक्षा करना असम्भव है। डचों के सम्भव अपवाद के 
अतिरिक्त दुतिया में कोई अन्य ऐसी जाति नहीं थी, जिसमें इंग्लिश लोगों को अपेक्षा सुख- 
सुविधा का अधिक ऊँचा मानदण्ड हो । सारी दुनियाँ में इंग्लैण्ड के लोगों से इस बात में आगे 
बढ़े हुए नयी दुनियाँ में बसे हुए केवल उन्हीं के अपने जनसमुदाय थे, जिनके पास एक नवीन 
भूमि की अक्षय सम्पति थी । उनकी दशा में भी विलाप करने के लिए बहुत कुछ था, जसा 
कि हम आगे चल कर देखेंगे, किन्तु वे कम-से-कम यूरोप के किसी भी देश के निवासियों a 
अधिक सुखी थे । सम्भवतः वे अपने इतिहास के किसी भी युग के अपने पूर्वजों की अपेक्षा 
सुखी थे । 
as स्वतन्त्रता के विषय में यह बात थी कि वे ब्रिटिश उपनिवेशो के सिवाय किसी भी 
अन्य देश की जनता से अद्वितीय रूप में अधिक अच्छे थे । भूदास-प्रथा इंग्लैण्ड में लगभग 
पूणे रूप से समाप्त हो चुकी थी । प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सोच सकता था, अपनी 
बात कह सकता था अथवा लिख सकता था, सम्मतियों की अभिव्यक्ति पर कोई गस्भीर 
पाबन्दी नहीं थी । सब दशाओं में सिद्धान्त रूप से कानून, धनी और निर्धन सभी व्यक्तियों 
के लिए समान था, यद्यपि व्यवहार में सदेव ऐसा नहीं था । कानून किसी भी प्रकार के 
जातीय बन्धनो को स्वीकार नहीं करता था और एक ओजस्वी तथा साहसी व्यक्ति जीवन 
के अधिकांश क्षेत्रं में अपना रास्ता बना सकता था। यह सब सत्य था, भले ही यह भी 
'सत्य था (जैसा कि हम देखेंगे) कि इस स्वतन्त्रता पर व्यवहार में कई प्रकार से पाबन्दी लगी 
हुई थी । यह भी सत्य था कि इंग्लैण्ड की जनता की बहुत बड़ी संख्या को अपने सामात्य 
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मामलों के प्रबन्ध में हिस्सा लेने का जैसा अधिकार और अवसर था, वैसा अन्य देशों में 
नहीं था । यद्यपि इंग्लैण्ड एक लोक्रतन्त्रीय देश होने से अभी बहुत दूर था, तथापि वह सच्चे अर्थे 
में स्वशासन करने वाला देश था । इस मामले में उसकी उत्कृष्टता कें कारण विदेशी पर्यवेक्षक 
उससे ईर्ष्या करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे । हम आगे चलकर देखेंगे कि डस समय 
ब्रिटिश संविधान के प्रशस्तिलेखक इंग्लैण्ड की राजनीतिक स्वतन्त्रता के बारे में अतिरंजित 
अथवा अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करने के शौकीन थे, इन वर्णनों में ठोस कमी की जानी चाहिए। 
फिर भी कमःसे-कम यह सत्य है कि ब्रिटिश जनता बास्तविक, राजनीतिक तथा सामाजिक 
स्वतन्त्रता की दिशा में कष्ट और कठिनाई से भरे हुए मार्ग पर विश्व के किसी भी अन्य देश 
की जनता की अपेक्षा कहीं अधिक आगे बढ़ चुकी थी । निस्सन्देह चे स्वतन्त्रता के अग्रदूत थे । 


२. इंग्लैण्ड का ग्रामीण समाज भर इसका संगठन 


अपने विदेशी व्यापार की तथा हस्तोद्योगों की दूत प्रगति के बावजूद इंग्लैण्ड अब 
भी मुख्य रूप से एक कृषि-प्रधात देश था। उको जनसंख्या का तीन चौथाई से अधिक 
भाग जमीन पर और इसके द्वारा अपना जीवन बिताता था । इस विशाल संख्या का अधि- 
कांश भाग - अर्थात्‌ इंग्लिश जनता का प्रधान हिस्सा उस श्रेणी से सम्बन्ध रखता था जो 
जमीन पर अपने हाथों से काम करती थी; यह श्रेणी कृषकों की थी । किन्तु इस श्रेणी के 
सदस्यों में भी अतीव व्यापक वैविध्य पाया जाता था । कुछ अपने स्वामियों के साथ रहने 
वाले किराये पर रखे हुए नौकर थे। कुछ दैनिक मजदूरी करने वाले थे, ये दूसरों की 
जमीन पर कापर करके मजदूरी कमाते थे । किन्तु अनेक उदाहरणों में इनके पास भी जमीन 
का अपना एक टुकड़ा होता था और अधिकांश अवस्थाओं में ये कुछ हंसों को अथवा एक 
Gat को अथवा एक गौ को गाँव की उस पंचायती भूमि. की सहायता से पाला करते थे, 
जिस भूमि से उन्हें इंधत भी प्राप्त होता था। इनकी पत्नियां और लड़कियाँ जुलाहों के 
लिए सूत कात कर पारिवारिक आमदनी को बढ़ा सकती थीं। उनकी विशुद्ध मजदूरी 
किसी भी प्रकार उनकी वास्तविक आय को नहीं सूचित करती थी । अन्य व्यक्तियों के पास 
अपने ऐसे खेत होते थे, जिनमें saat अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की पूरी मेहनत 
लगी रहती थी, यद्यपि कई बार वे एक बड़े किसान के लिए कुछ दिनों तक मजदूरी कर 
सकते थे। इनमें से कुछ लोग कभी-कभी दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले व्यक्ति को 
भी काम पर लगा लेते थे। इषि का कठोर कार्य करने वालों में इस प्रकार का श्रेणी भेद 
था । किन्तु इनमें उन्नति करने की सम्भावनाएँ थीं और इस श्रेणी के सदस्यों की बहुसंख्या 
उस जमीन में कुछ हिस्सा रखती थी, जिस जमीन को वे जोता करते थे । 
किसानों की यह श्रेणी अज्ञात रूप से अगली श्रेणी में मिल जाती थी ; यह श्रेणी 
काफी बड़े खेतों को रखने वाले ऐसे कृषकों की थी जो मजदूरी पर रखे मजदूरों से अपने 
AN का काम कराते थे। इस श्रेणी में दोनों प्रकार के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जा 
सकता है। पहले तो वे व्यक्ति थे, जिनके अपने खेत थे; इनकी एक बड़ी संख्या थी और 
सरे इतके लिए लगान देने वाले व्यक्ति थे । इसे सुविधाजनक रीति से समृद्ध भूमिधर बगे 
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या योमेनरी (Yeomanry) कहा जा सकता है, यद्यपि सही अर्थो में इस शब्द का प्रयोग 
छोटे भूस्वामियों के लिए ही किया जाना चाहिए। अतिरिक्त मजदूरों को कभी-कभी लगाने 
वाले सम्पन्न किसानों में तथा अपने आदमियों के साथ कठोर परिश्रम करने वाले समृद्ध 
भूमिधर में बहुत कम सुस्पष्ट अन्तर था । एक वर्ग का व्यक्ति आसानी से दूसरे वर्ग में चला 
जाता था, इसी प्रकार योमैन वर्ग भी अज्ञात रूप से अपने से उपरले जमींदारवग 
(Squirearchy) में मिल जाता था। इसे ऐसी श्रेणी कहा जा सकता है, जो जमीन के 
लगान से अपनी आजीविका प्राप्त करती थी । एक समृद्ध योमैन में तथा अपने हाथ से कुछ 
खेती करने वाले जमींदार में बहुत कम अन्तर था। इस प्रकार कृषिजीवी समाज, यद्यपि 
कई श्रेणियों में बटा हुआ था, तथापि यह न्यूनाधिक मात्रा में एकरूप था और उस 
समय विभिन्न श्रेणियों के तथा हितों के बीच में ऐसे सुस्पष्ट भेद नहीं थे, जो बाद में उत्पन्न 
हो गये । ; 
ग्रामीण समाज की यह एकरूपता उस ढंग के कारण अधिक ag गयी, जिस ढंग से 
अधिकांश गाँवों का संगठन किया जाता था । पिछली शताब्दियों में बड़ी संख्या में किये 
जाने वाले आवेष्टनों (Enclosures) के बावजूद सम्भवतः इंग्लेण्ड में खेती की जाने 
वाली भूमि का है भाग अब भी खुले खेत चाली पद्धत (Openfield system) = 
'ब्यवस्थित किया गया था । इस पद्धति में गाँव की कृषि योग्य भूमि बहुत बड़े खेत मे 
बाटी जाती थी । प्रत्येक खेत में अनेक छोटी पट्टियाँ होती थीं, इन पर अनेक किसानों का 
अधिकार होता था | इन सभी किसानों को आपस में यह समझौता करना होता था किवे 
समान फसलों को बोयेंगे और एक ही समय सें खेत की जुताई-बुआई और कटाई का काम 
करेंगे, फसलें काठ दिये जाने के बाद बड़े खेतों का उपयोग चरागाहों के लिए किया जा 
सकता था और इस बारे में समझौता करना पड़ता था कि प्रत्येक ग्रामवासी को कितने पशु 
खेतों में भेजने का अधिकार होगा | प्रत्येक गाँव के पास सूखी घास के लिए ma 
भुमि होती थी, अनेक ग्रामीण समझौते द्वारा निश्चित किये गये अनुपात में सूखी T 
अपना हिस्सा लिया करते थे, घास काट लेने के बाद इस भूमि का चरागाह के लिए रा 
प्रयोग किया जाता था। अन्त में, लगभग प्रत्येक गाँव के पास एक पंचायती विशाल भूमि 
होती थी । इसका प्रयोग सभी व्यक्ति चरागाह के लिए अथवा दलदलों में उपलब्ध ` 
वाला कोयला काटने के लिए किया करते थे र इस पद्धति का एक बड़ा दोष यह था k 
इसमें नयी फसलों तथा खेती के gat हुए ढंगों का नवीन प्रयोग अतीव कठिन था Bs 
इससे कृषि के विकास में गम्भीर बाधाएँ आती थीं। किन्तु ठीक इसी कारण, । 
एक छोटे व्यक्ति की उसके अपने अधिक साहसी पड़ोसी की me से रक्षा क 
इसने गाँव को एक वास्तविक समुदाय में परिणत कर दिया था । इसमें Be 
हिस्सा लेता था; क्योंकि सब व्यक्ति प्रतिवर्ष होने वाले उन विवादों ae ie 
जिनमें यह विचार होता था कि कौन-सी फसलें बोयी-उगायी जानी m A 
और काटना चाहिए । इस पद्धति में जिन अनेक छोटे ग्रामीण पदाधि ्राबश्यः 
कता होती थी, उनके चुनाव में सब ग्रामवासी भाग सेते थे । 
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यह पद्धति स्थायी रूप से नहीं बनी रह सकती थी । वस्तुतः पहले से ही इसका 
शनैः-शनैः ह्लास होने लगा था । देश के बड़े हिस्सों में यह लगभग क्रियात्मक रूप से लुप्त 
हो गयी थी । जहाँ कहीं यह बची भी हुई थी, वहाँ अधिक बड़े भूस्वामी अधिकांश aa- 
स्थाओं में इस बात में सफल हुए थे कि उनके सब खेत एक ही चक में केन्द्रित कर दिये 
जाँय और वे सामान्य खेतों से अलग करके घेर दिये जाँय, वे इन खेतों में समूचे गाँव के 
समभौते से Aa बिना ही, जैसा सर्वोत्तम समभें, उस ढंग से खेती कर सकें । किन्तु give 
के बड़े भाग में, यह पद्धति अब भी न्यूनाधिक मात्रा में बची हुई थी । इसके साथ इसे 
उत्पन्न करने वाली सामुदायिक भावना भी बची हुई थी । जहाँ यह लगभग पूर्ण रूप से 
टूट चुकी थी, वहाँ अब-भी सामान्य रूप से गाँवों की पंचायती भूमि बची हुई थी और 
अनेक अंशों में इन पंचायती जमीनों को सामान्य प्रबन्ध में विद्यमान सामान्य सम्पत्ति के रूप 
में समझा जाता था । 
इसके अतिरिक्त खेती के ग्रामीण संगठन के साथ-साथ पेरिश (Parish) कहलाने 
बाले पल्ली या ग्राम का संगठन भी था । यह स्थानीय सड़कों का तथा छोटे स्थानीय दानों 
से किये जाने वाले परोपकारपूणं कार्यो का और सबसे बढ़कर निर्धन लोगों की सहायता 
के प्रशासन का प्रवन्ध करता था । पेरिश का नियन्त्रण करने वाली संस्था ग्रामसभा या 
aegt (Vestry) थी । यह आरम्भ में ऐसे सभी करदाताओं की सभा थी, जो पेरिश के 
अधिकारियों के चुनाव के लिए, सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट सुनने के 
लिए और कर निश्चित करने के लिए साल में एक बार एकत्र हुआ करती थी। अनेक 
स्थानों के सभी करदाताओं से बनी वेष्ट्री का स्थान गाँव के प्रमुख जनों की एक ''च॒नी 
हुई वेस्ट्री' ने लिया था। किन्तु अधिकांश स्थानों में अब भी सभी करदाताओं से बनी बेस्ट्री 
कार्य कर रही थी और प्रत्येक व्यक्ति इसकी बैठकों में उपस्थित हो सकता था क्रियात्मक 
रूप से प्रायः इसका कार्य कुछ अधिक समृद्ध व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। ये बारी-बारी 
से a वेतन लिये, ओवरसियरों का और चर्च के वाडंनों का कार्य करते थे; किन्तु 
मान्य ग्रामीण यह जानते थे कि क्या हो रहा था और वे इसमें भाग लेते थे । 
राष्ट्र की बहुसंख्या का निर्माण करने वाले अंग्रेज किसानों का जीवन निःसन्देह कठोर 
न मा ore 
erie (chai Ger aaa ये. यि = 0 और 2 सामान्य उत्तरदायित्व के 
ठु थे, कही-कहीं, गाँवों में पाठशालाएँ विकसित हो 


रही थीं। वे इसके बारे में बहुत कम जानते थे कि बाहर की दुनियाँ में क्या हो रहा था । 
उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के महान्‌ मामलों के बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं था.। किन्तु उनके. . 
पास परम्परागत गीत और लोककथाएँ थी और प्यूरिटनवाद (Puritanism): ग्रामीण जीवनः 


के स्वस्थ एवं अपरिष्कृत आनन्दों को समाप्त करने में विफल रहा था | मुख्य रूप से इंग्लिश 
T एक स्वतन्त्र समाज था, यह विशेष रूप से इस कारण था कि यह ऐसी एकरूपता 
रखने वाला समाज था, जिसमें श्रेणियों के बीच में पायी जाने a 

era, ने वाली कोई तीव्र अथवा कठोर 
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कित्तु.यह स्वतन्त्रता एक वात में, निर्धन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से मर्यादित 
थी; इसका कारण निर्धन सहायता कानूनों (Poor Laws) का प्रयोग या परिचलन था, 
क्योंकि इन कानूनों ने प्रत्येक पेरिश पर इसमें निवास करने वाले निर्धन व्यक्तियों के निर्वाह 
का उत्तरदायित्व डाला था । अतः प्रत्येक पेरिश इस बात के लिए उत्सुक रहता था कि बहुत 
अधिक निर्धन व्यक्ति इसके क्षेत्र में न बसें । पालियामेण्ट के कानूनों की एक लम्बी श्रृंखला ने- 
जिसका पहला कानून पुनः स्थापना के बाद शीघ्र ही पास किया गया था--इस बात का 
प्रयत्न किया था कि वह इस बात को व्याख्या करे कि उस बस्ती (Settlement) शब्द का 
कया अभिप्राय है, जिसमें रहना निर्धन व्यक्तियों को पेरिश से सहायता प्रदान करने का अधि- 
कार प्रदान करता है। इन बस्ती कानूनों ने वस्तुतः पेरिशों को ऐसे व्यक्ति को अपने पेरिश में 
बसने के अधिकार से इन्कार करने का अधिकार प्रदान किया, जिसके कारण पेरिश के करों का 
भार वढ्ने की सम्भावना थी | इससे उन निर्धन व्यक्तियों के आवागमन की स्वतन्त्रता पर 
वास्तविक पाबन्दी लग गयी, जिन्हें अपने पेरिशों में रोजी नहीं मिल सकती थी । इस युग 
में ऐसे निर्धन व्यक्तियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही थी, क्योंकि पुरानी पद्धति शने: शनै 
भंग हो रही थी । सर्वत्र निर्धनों की सहायता के लिए लगाये जाने वाले कर बढ़ रहे थे। 
१७२२ ई० में यह आवश्यक समझा गयां कि पेरिशों के समूहों को अपने निर्धन व्यक्तियों 
को रोजी देने के लिए कर्मंशालायें (Workhouses) स्थापित करने का अधिकार दिया जाय | 
पुरानी और निश्चित व्यवस्था के विघटन से १८वीं शताब्दी के पूर्वाद्धे में विस्थापित 
व्यक्तियों की समस्या पहले से भी अधिक कठिन हो रही थी। फिर भी यह अभी तक 
अतीव गम्भीर नहीं थी, क्योंकि विघटन की प्रक्रिया अभी बहुत अधिक नहीं बढ़ी थी । 
इंग्लिश लोगों की विशाल वहुसंख्या अब भी अपना जीवन उन ग्रामों में बिताती थी, 
जिनमें वे उत्पन्न हुए थे । किन्तु अगले युग के महान्‌ परिवतंनों ने इसे एक अतीव भीषण 
समस्या बना देना था । हम यह देखेंगे कि इस समस्या को हल करने के लिए सोचे गये 
प्रयास ऐसी संकीणें दृष्टिकोण वाले थे कि उनसे अनर्थकारी और क्रूर परिणाम उत्पन्न हुए । 
इसका एक मुख्य कारण यह था कि बेकारी और निधनता को एक राष्ट्रीय समस्या के 
रूप में विशाल पैमाने पर कभी नहीं समका गया। किन्तु इसे मुख्य रूप से प्रत्येक पेरिश 
अथवा पेरिशों के समुह द्वारा और प्रत्येक कौण्टो में पुरशासक अथवा जस्टिस ऑफ पीस 
(Justice of Peace) नामक पदाधिकारियों द्वारा समाधान करने के लिए छोड़ दिया 
गया । क्योंकि पेरिशों की मुख्य चिन्ता करों को कम करने की होती थी, अतः वे ऐसा 
करने. के लिए ऐसे परिवारों को अपने क्षेत्र में आने से रोकते थे, जो उन पर ave 
` सकते हों । : इसका परिणाम यह हुआ कि दरिद्र व्यक्ति एक प्रकार की गुलामी a र्‌ 
आकृष्ट होने लगे । हम यहाँ जिस युग का वर्णन कर रहे हैं, उस युग में यह रक pn 
समाज पर घोर कलंक का टीका था | यह समस्या अभी तक बहुत गम्भीर नहीं थी, 
दरिद्र व्यक्तियों में बहुसंख्या की स्थिति च्यूनाधिक मात्रा सें निश्चित थी, किन्तु 
AI मं गति से सब क्षेत्रों में भंग हो रही थी, उस समय 
~ अगले युग में जब पुरानी पद्धति बडी द्रुत T सब त टा क्याहो दस 
इस पद्धति के बचे रहने ने बहुत बड़ी मात्रा में अनावश्यक कष्टों को पदा किय 
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रूप से उन बुराइयों को उत्पत्त किया, जिनका आविर्भाव इतने महान्‌ परिवर्तन में किसी भी 
दशा में अवश्यम्भावी था । ह्विंग अल्पतन्त्र की डरपोक और सवंथा अनिश्चित नीति के 
विरुद्ध आलोचना का यह एक उचित आधार है कि वे उस समय इस समस्या का व्यापक 
और उदार रूप से हल करने का कोई प्रयास करने में विफल रहे, जिस समय में यह समस्या 
अब भी इसे काबू कर सकने योग्य स्थिति में थी । 

३. शासक श्रेणियाँ : जमींदार श्रेणी AIT रईस : एक कुलीनतन्त्रीय समाज 


भूस्वाभियों तथा धरती की सेती करने वालों समानजातीय समाज के स्वाभाविक 
नेता जमींदार, सम्पन्न भू-सम्पत्ति रखने वाले अथवा देहाती भद्रजन थे, ये सारे देश में फैले 
हुए हजारों ग्रामीण भेनर-गृहों (Manor houses) में रहते थे । इस नेतृत्व को इनके द्वारा 
प्रयुक्त की जाने वाली राजनीतिक शक्तियों के रूप में स्वीकार किया गया । १३वीं शताब्दी 
से वे इस समुदाय में राजनीतिक दृष्टि से अधिकतम क्रियाशील थे, इसके प्रतिनिधि, और 
इसके वास्तविक शासक थे, ` जस्टिस ऑफ पीस के रूप में वे स्थानीय स्वशासन का सारा 
कायं करते थे । ऐसा कायं करते हुए उनका नियन्त्रण कभी भी केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं 
होता था । ट्यूडर तथा स्टीवटं वंशों के समय में प्रिवी कौन्सिल उन पर प्रबल निरीक्षण 
Tact थी । मुख्य रूप से वे इस शक्तिशाली संस्था के स्थानीय कार्यकर्ता थे। किन्तु few 
अल्पतन्त्र के समय में--वस्तुतः पुनः स्थापना (Restoration) के समय से--प्रिवी कौन्सिल 
मुख्य रूप से एक औपचारिक संस्था बन गयी थी । इसका स्थान लेने वाली कैबिनेट उन 
मन्त्रियों से वनी होती थी, जिनका सम्बन्ध प्रधान. रूप से राष्ट्रीय नीति के प्रश्नों से होता 
था । स्थानीय स्वशासन पर विशेष ध्यान देना किसी व्यक्ति का कार्य नहीं होता था, इस- 
लिए जस्टिस ऑफ पीस मुख्य रूप से अपने ही साधनों पर छोड़ दिये जाते थे। वे केवल 
पालियामेण्ट द्वारा बनाये सामान्य नियमों के आधीन होते थे। पालियामेण्ट के सदस्य लग- 
भग वही देहाती भद्रजन ओर जस्टिस ऑफ पीस होते थे। कौण्टी के बड़े शहर में त्रैमासिक 
न्यायालयों में संयुक्त रूप से बैठते हुए, प्रत्येक कौण्टी के न्यायाधीश सार्वजनिक व्यवस्था 
के विरुद्ध गम्भीर अपराधों के मामले निपटाया करते थे, कोष्टी के मामलों का प्रबन्ध करते 
थे, प्रधान मार्गों का नियन्त्रण करते थे और लघु न्यायालयो में, छोटे समूहों में बैठते हुए 
छोटे अपराधों के मामले निपटाते थे, जब कि निजी व्यक्ति के रूप में अपने भेनरगह के 
न्यायकक्ष में वे व्यक्तियों को अभियोगों पर विचार करने के लिए इन्हें अदालतों को सौंपने के 
विशाल अधिकारों का प्रयोग करते थे, वे गाँव के प्रशासन-कार्य की और विशेषतः निर्धनों की 
सहायता के प्रबन्ध की देखभाल करते थे । 
जस्टिस ऑफ़ पीस अथवा पुरशासी न्यायपति के रूप में ‘i 
प्रयोग करते थे, उनसे जमींदारों को एक अतीव उल्लेखनीय = = = 3 
अपने गाँव में छोटे राजाओं के समान थे और यदि वे शुद्र अत्याचारी शासकों के रूप में 


व्यवहार करना पसन्द करें, जैसा कि वे कई बार पसन्द करते थे, तो इससे परित्राण पाने ˆ 


का अवसर बहुत कम था । फिर भी समग्र रूप से, उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन यदि 
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बडी जानकारी के साथ नहीं, तो कम-से-क्रम सार्वजनिक भावना की तथा पड़ोसी की उत्तम 
भावना की बड़ी मात्रा के साथ किया । इस शताव्दी का साहित्य जस्टिस ऑफ पीस के 
सजीव वर्णनों से भरा पड़ा है। किन्तु यदि इनमें aa अत्याचारों का प्रतिपादन करने वाले 
अनेक वर्णन हैं तो इसके साथ इतने ही ऐसे भी वर्णन मिलते हैं, जिनमें यह बताया गया 
है कि इन्होंने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन किस उदारता, सार्वजनिक भावना तथा 
विशाल हृदयता के साथ किया है। फील्डिग के “स्क्वायर वेस्टर्न” के वर्णेन के मुकाबले 
में हमें उसका सम्पन्न जमींदार या स्क्वायर एल्वर्थी का चित्रण और एडीसन का सर- 
रोजर-डी-कवर्ली का वर्णन सामने रखना चाहिए | जव इस शताब्दी के उत्तराध में कृषि 
विषयक और औद्योगिक क्रान्ति ने ग्रामीण समाज में एक बडी दरार डाल दी और इंग्लिश 
ग्रामों को एक बनाये रखने वाली सामुदायिक भावनाओं को नष्ट कर दिया, केवल उसी 
समय में पुरशासक (Justice of Peace) निर्धेनों के शत्रु और उत्पीड़क CER: जाने 
लगे ।' इस शताब्दी के पूर्वार्धे में वे अब भी ग्रामीण समाज के मान्य नेता थे। यदि 


Aeri के खेलों (Field sports) के प्रति अपने उत्साह में वे शिकार-कानूनों (Game 


laws) के भंग करने के विरुद्ध पहले से ही अत्यधिक कठोर थे तो यह्‌ एक गम्भीर बात नहीं 
थी, क्‍योंकि शिकार के कानून अभी तक वैसे उग्र और अत्याचारपूर्ण नहीं बने थे, जैसे 
कि वे वाद में बन गये । शिकार का संरक्षण अभी तक ग्रामीण भद्रवगे की मुख्य दिलचस्पी 
का विषय नहीं बना था । किसान भौ अभी तक ऐसी बुरी हालत में नहीं थे कि वे ae 
शरीर-धारण के लिए पूरे तौर से शिकार की चोरी करने के लिए विवश A जाँय । ७ 
बातें बाद में घटित होनी थीं। १७५० ई० में जमींदार अब भी स्वयमेव Bo es 
स्वाभाविक नेता थे और वे जिन महान्‌ शक्तियो का प्रयोग करते थे, वे यद्यपि अ bat 
थी, तथापि समग्र रूप से इनका प्रयोग युक्तियुक्त तथा स्वस्थ रीति से किया जा का 
= ऐसे संगठन की स्त्राभाविक विधि को सूचित करता था, जिसके द्वारा इस॑ sl 
eee बना दिया गया था कि सामान्य हित के मामलों की व्यवस्था सार्वजनिक भा 
penne S करते हुए योमैन (Yeoman) लोगों में मिल जाते थे, वैसे ही 
स्क्वायर या जमींदार उस सर्वोच्च श्रेणी में मिल जाते थे, al eee abe 
(Magnate) कह सकते हैं। सच तो यह है कि ये बहुत बड़ z R T टर 
अनेक भागों में इनकी जागीरें होती थीं । ये शानदार महल af ee 
गौर प्रति वर्ष एक विशेष ऋतु में लन्दन में एकत होते थे । Sees 
रखते थे अं जे का यह नियमित सम्मिलन, निःसन्देह समूचे इंग्लण्ड को एकता प्रदान 
हाण ना मौसम में राजधानी के अत्यधिक विलासपूर्णं जीवन में इंग्लण्ड के प्रत्येक 
m xe एकत्र होते थे । यह स्वाभाविक था कि समग्न रूप से, रईस प्रधानतः देश का 
भाग के प्रति करें जैसे atta मुख्य रूप से गाँव का और जमींदार देहात का शासन 
as a ace एक वास्तविक मात्रा में इंस्लैण्ड के स्थानीय जीवन के साथ सम्पर्क रखते 
° क 
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८२२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


ये । लाइ लेफ्टिनेण्ट के रूप में वे कौण्टी के मामलों के नेता थे, और निर्वाचन कार्य में? 
उनकी क्रियाशीलता का कम-से-कम यह लाभ था कि यह इन्हें सभुचे देश की भावनाओं 
और इच्छाओं का घनिष्ठ ज्ञान करा देती थी । जब तक उनके हित उनके द्वारा शासित 
किये जाने वाले लोगों के हितों के साथ नहीं टकराते थे (और अभी तक ऐसी कोई टबकर प्रकट 
रूप में नहीं हुई थी) तव तक यह प्रतीत होता था कि ये महान्‌ ग्रामीण रईस एक समानजातीय 
ग्रामीण समाज के स्वाभाविक नेता और प्रवक्ता हैं। अतः उनकी अत्यधिक राजनीतिक शक्ति 
राष्ट्रीय मानस की इतनी अप्रतिनिधि नहीं थी, जैसी प्रथम दृष्टि में यह प्रतीत हो सकती 
है। जब तक ऐसा समय नहीं आया कि सामाजिक पद्धति में fada ने उन्हें इंग्लिश 
समाज का प्राकृतिक नेता अधिक देर तक नहीं बनाये रखा, तब तक वे जनता की सहमति 
से देश का शासन करते रहे । । 

इस युग में ब्रिटिश राजनीति में प्रधानता रखने वाले महान परिवारों का छोटा-सा 
समुह बहुत सी बातों में महान्‌ सीनेटरों के उन परिवारों से मिलता है, जिसने गणराज्य 
के अतीव गौरवपूर्ण युग में रोम का शासन किया था । अन्तविवाह द्वारा धनिष्ठ रूप से 
सम्बद्ध ये परिवार एक अत्तीव संकीर्ण समाज का निर्माण करते थे । समग्र रूप से, वे उच्चतम 
रीति से सुसंस्कृत मनुष्यों का समुदाय थे। उनमें कलाओं की उत्तम रुचि तथा साहित्य में 
वास्तविक आनन्द लेते की प्रवृत्ति थी। उनमें से अनेक व्यक्तियों ने यूनान और रोम के 
महान्‌ साहित्यों का व्यापक रूप से अध्ययन किया था । उन्होंने विचार की और चिन्तन 
की अधिकतम स्वतन्त्रता को प्रोत्साहित किया और इसमें आनन्द लिया । इनमें से अनेक 
रईस विचारको, साहित्यिको तथा कलाकारों को. अपना संरक्षण प्रदान करते थे। वे व्यापक 
रूप से विदेशों की, विशेषतः फ्रांस की यात्रा करते थे। उनमें से अनेक व्यक्तियों को यूरोप 
की परिस्थितियों का गहरा ज्ञान था। यह उन्हें विदेश नीति की समस्याओं का समा- 
a र बड़ा लाभ पहुचाता था | अपने देहाती महलो में और नगरों के भवनों में वे 
EG ss रा a कई वार अनोखे अपव्यय वाला जीवन बिताते 
किया, वे इस बात को सरित वतर थे a 2 ae : S Poe तिमाल 
सम्बन्ध बनाये रखेंगे। इन अवस्थाओं में राष्ट्रीय Lo ee ate 
वन गया यो भग एक पारिवारिक कार्य 
ae रईसों में बहुत अभिमान था । उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान था । अधिकांश 

न्त्रों को विशिष्ट बनाने वाले दोष और गुण-दोनों उनमें थे। वे इसे ठीक और 
स्वाभाविक समझते थे कि सारी शक्ति उनके हाथों में रहनी चाहिए, उनको तथा उनके 
सम्बन्धियो को Nose के व्यय से दी जाने वाली पेन्शनों और पदों से समृद्ध बा जाना 
चाहिए, किन्तु उनमें वैयक्तिक और राष्ट्रीय सम्मान बनाये रखने की भी एक ऊँची भावना 


और यह वास्तविक भावना थी कि जनता की सेवा करना कुलीन व्यक्तियों का कत्तंव्य है । 
7 3 


१. चुनाव के ढंगों का वर्णन पहले अध्याय १ पृ० ६८४ पर देखिये । 
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१८वीं शताब्दी के सध्य में ब्रिटिश राष्टरमण्डल का सासाजिक संगठन : ८२३ 


अपनी महान, सम्पत्ति के साथ वे सुगमतापूर्वक एक आलसी जीवन बिताने में उ उ 
सकते थे । किन्तु उनमें से थोड़े से ही व्यक्ति इस प्रलोभन के वशीभूत हुए; अधिकांश 
व्यक्तियों ने पालियामेण्ट के कार्य में तथा प्रशासनात्मक पदों पर रहते हुए अपने परिश्रमपूर्ण दिन 
बिताये अथवा समुद्र में अथवा स्थल पर शस्त्रो द्वारा राज्य की सेवा करने के लिए अपने 
को प्रशिक्षित किया । उनमें से बहुत थोड़े ही आलसी और वातूनी व्यक्ति थे । उन्होंने उस 
परम्परा को स्थापित करने के लिए बहुत वड़ा काम किया, जो इंग्लैण्ड के सार्वजनिक जीवन 
में एक सबसे प्रवल वस्तु रही है, यह सामान्यतः वहाँ किसी भी अन्य देश की अपेक्षा 
प्रबल है । इसके अनुसार उन सभी व्यक्तियों को अपना समय और विचार सावेजनिक सेवा 
में लगाना चाहिए, जो व्यक्ति जीविका कमाने की चिन्ताओं में पूर्णरूप से व्यस्त नहीं रहते । 
उन्हें अपने देश पर तथा इसके कानून का पालन करने वाली स्वतन्त्रता की परम्पराओं 
पर सच्चा अभिमान था । यदि स्वतन्त्रता विषयक उनका विचार संकीणं था, तो जहाँ तक 
यह जाता था वहाँ तक यह त्रिलकुल ठीक था । यह एक महान, लाभ था कि स्वतन्त्रता को 
और सबके लिए समान कानूनों को राज्य में सर्वोच्च शासन करने वाले सिद्धान्तो के रूप - 
में घोषित किया जाय, भले ही इसकी कल्पना dato थी । सब बातों को देखने के बाद 
यह प्रतीत होता है कि विश्व में ब्रिटिश प्रदेश ही लगभग एकमात्र ऐसे प्रदेश थे, जिन्होने 
अपने wus पर स्वतन्त्रता और समानता के सिद्धान्तों को चित्रित किया था। 

दूसरी ओर रईस ऐसे अन्य देशों की आवश्यकताओं को समझने में मन्द थे, जिन 
देशों को वे बिलकुल नहीं जानते थे । सब अल्पतन्त्रों को बनाने वाले मास ने उन्हें 
भीषण अन्यायों को देखने के लिए अन्धा बना दिया था, जो अन्याय वे आयरलैण्ड में स्थायी 
रूप से कर रहे थे । इसने उन्हें समुद्र पार के तरुण देशों में राष्ट्रमण्डल की एकता के साथ 
स्वतन्त्रता का समन्वय करने की समस्या के विस्तार और कठिनाई को समझने में भी 
असमर्थं बनाया | कुलीन व्यक्तियों का यह समुदाय न्यु इंग्लैण्ड के लोकतन्त्रीय समाज को 
न तो समझ सकता था और न ही उसके साथ सहानुभूति रख सकता था l T बढ़ 
कर यह बात थी कि वे अपने देश के निर्धन व्यक्तियों की आवश्यकताओं और पीड़ाओं को 
समभने में बिलकुल असमर्थ थे। वे राज्य के बारे में इस विचार की ऊंचाई तक नहीं उठ 
सकते थे कि राज्य सामान्य सुख के लिए एक महान, एवं स्वतन्त्र हिस्सेदारी है। कहीं भी 
इस विचार का उत्थान बड़ा शनैः शनैः होता है। यह विचार अभी तक यूरोप के 
देश में नहीं था, किन्तु इस लघु, उज्ज्वल, शक्तिशाली समाज के आत्मसन्तोष ने इसे ऐ 
आदर्श के लिए अभेद्य बना दिया | वे समूचे राष्ट्र को अपनी छत्रछाया में तथा अपने ae 
में सुरक्षित रहने वाला समभते थे । वे यह्‌ समभते थे L निर्धन लोग अपची af a 
और सुरक्षा के लिए धनी लोगों के ऋणी हैं। बकं के शब्दों में वे ऐसे m T Sa 
या बाँक (Oak) के पेड़ हैं, जो व्यंक्तियों को शरण देते हैं । किन्तु वे यह्‌ x Bs ॥ 
उनकी फैलती हुई जड़ें प्रायः जमीन की खेती में बाधा- डालती हैं, उनकी घनी शाखाए 


Sora: सर्य पको रोकती हुँ l 
$ T अगले युग सें उस समय भीषण रूप से स्पष्ट होनी थी जब एक महान, 
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८२४; ब्रिटिश राष्ट्रमण्डंल का संक्षिप्त इतिहसे 


सामाजिक परिवर्तन ने इंग्लिश साम्राज्य के समूचे ढाँचे को बदल Ca में महान, 
परिवारों की प्रभुता ब्रिटिश जनता के सामाजिक स्वास्थ्य के लिए वैसी ही घातक थी, 
जैसी रोस के गणराज्य की अन्तिम शताब्दी में सीनेटरो के अल्पतन्त्र की प्रभुता इटली के 
लिए घातक थी । किन्तु अभी तक अल्पतन्त्रीय शासन का हूं दुष्परिणाम प्रकट नहीं हुआ 
था, क्योंकि महान, भूस्वामी ऐसे राष्ट्र के स्वाभाविक नेता थे, जो राष्ट्र अब भी मुख्य रूप 
से भूमि में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों से बना हुआ था। यह बात उचित रूप से कही 
"जा सकती है कि अपने दोषों के बावजूद महान, परिवारों के शासन ने देश की वास्तविक 
सेवा कई रूपों में की थी । इसने निरंकुश शासन की सम्भावना को नष्ट किया, इसने 
संसदीय शासन के यन्त्र को ऐसे रूप में पूर्णं बनाया, जिसे शासन में अधिक वास्तविक रूप 
बाले राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकताओं के लिए पूर्ण करने के लिए समर्थ बनाया जा 
सकता था । इसने राष्ट्रीय सम्मान की उच्च भावना को तथा सावंजनिक सेवा के दायित्व 
की एक उत्तम परम्परा को बनाये रखा । 
१८वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड के जीवन की प्रधान बिशेषता भूमि पर स्वामित्व रखने 
वाले रईसों का असाधारण उत्कर्ष था। यह राष्ट्र के जीवन में भूमि-विषयक हितों की 
प्रधानता का स्वाभाविक परिणाम था । किन्तु यह राष्ट्र के जीवन और विचार से सम्बन्ध 
रखने वाले लगभग समूचे संगठन पर विस्तीर्णे था। राज्य द्वारा स्थापित चचें (Estab- 
lished Church) को कुलीन व्यक्तियों को पद देने के लिए राज्य का अंगमात्र समझा 
जाता था । निम्नतम पदों के अतिरिक्त, इसके अन्य सभी पद जमींदारों और रईसों के तरुण 
पुत्रों के लिए सम्माननीय स्थान प्रस्तुत करते थे । इसके बिशप और डीन महान्‌ परिवारों के 
सदस्य अथवा उनके आश्रित व्यक्ति होते ये वे उनके जीवन और विचारों में भाग लेते थे, 
इसके पेरिश चर्च अथवा ग्रामीण चर्च के पदाधिकारी जमींदार श्रेणी के होते थे। प्रायः ये 
उनके साथ न्यायासन पर बैठा करते थे ओर धामिक कत्तंव्यों की अपेक्षा सार्वजनिक 
कत्तेव्यों की ओर अधिक ध्यान दिया करते थे। चर्च का कार्य यह होनां चाहिए था कि 
वह स्वतः उत्तम, प्रतिष्ठित और व्यवस्थित हो तथा लोगों को ऐसा होने की शिक्षा दे, 
उसका कारय उन्हें उदात्त रीति से जीवन बिताने के लिए चुनौती देना अथवा यह स्मरण 
कराना नहीं था कि वे भगवान, के पुत्र थे । 
कानून का पेशा इससे भी अधिक प्रत्यक्ष रूप से शासक श्रेणी के साथ सम्बद्ध था और 
उससे नियन्त्रित था । सभी महान, न्यायिक पदों पर इस श्रेणी के सदस्य सुप्रतिष्ठित थे और 
इनमें से उच्चतम पद प्रायः लाड सभा के भीतरी कक्ष में प्रवेश की अधिकतम प्रचलित 
पद्धति का निर्माण करते थे। इस पद्धति ने वास्तव में कुछ महान, वकीलों को उत्पन्न 
किया, क्योंकि महान, परिवारों में कानून के प्रति गम्भीरतम आदर था, वे इसकी व्याख्या 
करना ओर इसे लागु करना राज्य का उच्चतम काये समझते थे। किन्तु वकील अनिवार्य 
रूप से अपने कार्यों को उस श्रेणी के विचार के प्रकाश में देखते थे, जिस श्रेणी के वे सदस्य 
थे। वे इस मौलिक विचार के प्रधान समर्थक थे कि भूमि पर स्वामित्व रखने वाली श्रेणी 
राज्य का अधिकतम आवश्यक ओर महत्वपूर्ण तत्व है । 
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fae ee अ पर वास्तव में अधिकार किया हुआ था। उनके पुत्र 

वद्यालयों में उपस्थित होते थे । वे कुलीन व्यक्ति को सूचित करने 
वाली एक कलगी या शिखा धारण करते थे | विश्वविद्यालय के अध्यापक और शिक्षक पदोन्नति 
के लिए कुलीन व्यक्तियों का संरक्षण पाना चाहते थे और वे कलगी के अथवा इसे धारण करने 
वाले बड़े व्यक्तियों के पिछलग्गू बन गये थे । चर्च, कानून अथवा सार्वजनिक जीवन के लिए अपने 
को तैयार करने वाले उपस्नातकों की अधिकांश संख्या या तो जमींदार श्रेणी से सम्बन्ध रखती 
थी, अथवा अपने भावी जीवन के लिए शासक श्रेणियों की ओर निहारा करती थी । इस 
प्रकार विश्वविद्यालय ऐसा कीप (Funnel) बन गये थे जिनके माध्यम से देश के सभी 
योग्य पुरुष अल्पतन्त्र की सेवा में चूस लिये जाते थे । इसी प्रकार ईटन और विच्चेस्टर, 
वेस्टामस्टर और हैरो के वे महान पब्लिक स्कूल थे, जो आरम्भ में निर्धन विद्या- 
थियों की शिक्षा के लिए स्थापित किये गये थे, किन्तु बाद में वे कुलीनतन्त्र के प्रशि- 
क्षण का स्थान बन गये । यहाँ स्पार्टा जैसी कठोर परिस्थितियों में शासक श्रेणी के पुत्रों 
को राजभक्त, सद्रजन और उत्तम खिलाड़ी बनने का और पुराने रोम की उस दुनियाँ की 
कुछ बातें जानने का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिस रोम को इन्हें अपने जीवन में पुनः 
उत्पन्न करना था । इन स्कूलों के माध्यम से राजभक्ति और स्वशासन की अपनी परम्पराओं 
से तया आत्मसंयम के एक कठोर और उत्तम स्वरूप बनाये रखने के नियमों पर आग्रह के 
द्वारा १८वीं शताब्दी के अभिमानी कुलीनतन्त्र ने इंग्लिश जीवन के किसी अन्य अंश की 
अपेक्षा अधिक पुर्णता के साथ अगली पीढ़ियों को उस वस्तु की विरासत प्रदान की, जो 
उनके आचरण में और आदर्शों में सर्वोत्तम वस्तु थी, इसने इसे शनैः शनैः जनसंख्या के 
अन्य भागों में फैलाया । à 


४, व्यापारिक और औद्योगिक हित 1 पू जोवादी नियन्त्रण का विकास 


ad, कानून और देश को अधिकतम प्राचीन और heen शिक्षा संस्थाओं 
[र का समर्थेन पाने से भूमि का स्वामित्व रखने वाले कुलीनतन्त्र का प्रभुत्व 
x भी द पूर्ण हो गया; क्योंकि उस समय तक कोई अन्य आथिक हित नहीं थे, जो 
महत्व की दुष्ट से भूमि के हितों के तुल्य हों। यद्यपि व्यापार और उद्योग के विकास से ब्रिटिश 
प्रदेशों की सम्पत्ति बढ़ रही थी और विश्व: में उनकी स्थिति सुप्रतिष्ठित हो रही थी- इसी 
कारण व्यापारिक और औद्योगिक प्रश्‍न सरकार और पालियामेण्ट = का अधिक ध्यान अपनी 
ओर आक्कृष्ट कर रहे थे, तथापि इन महान, हितों के ee को बहुत प्रत्यक्ष 
राजनीतिक अधिकार था, वे राष्ट्रीय नीति के मामलों में प्रभाव डाल सकते थे और प्रभाव 
डालते थे; किन्तु वे इन मामलों का सीधा नियन्त्रण नहीं करते थे । 5 
भूमि-विषयक हितों से पृथक्‌ रहते हुए अधिकतम प्रभावशाली समूह patos 
व्यवसायियों और विदेशी व्यापारियों का था। इनमें से By लन्दन के an S a 
रगाहों के सदस्यों के रूप में पालियामेण्ट ï बैठते थे। वस्तुतः इनके 7 
TE श सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं, बैंक ऑफ इंग्लैण्ड, ईस्ट इण्डिया 


बहुत कम थी। वे उस समव रे 
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कम्पनी, साऊथ सी कम्पनी, अफ्रीकन कम्पनी के प्रधान कार्यालय को रखने वाले लन्दन शहर 
में अधिकांश रूप में एकत्रित थे । अपने निजी व्यवसायों से बचाया जा सकने वाला उनका 
सारा विचार और अवकाश इन महान्‌ संस्थाओं के प्रबन्ध में ही लग जाता था, गा भूस्वामी 
रईसों के हाथों में राष्ट्रीय मामलों की व्यवस्था छोड़ कर सन्तुष्ट थे। बाता अन्य 
महान्‌ कम्पनियों के माध्यम से वे वस्तुतः बहुत बड़ी शक्ति का प्रयोग करते थे। इसका 
` विशेष कारण यह था कि राष्ट्रीय gel को चलाने के लिए धन यही लोग दिया करते थे। वे 
प्रायः किसी भी राजनीतिक अधिकार का प्रयोग न करते हुए अथवा कोई सार्वजनिक पद न 
रखते हुए भी, औद्योगिक और व्यापारिक नीति के सम्बन्ध में अपनी शर्तों को मनवाने में 
सामान्य रूप से समर्थे थे, क्योंकि कोई भी सरकार इनकी अवहेलना करने का साहस नहीं 
करती थी । इसके अतिरिक्त शासक श्रेणियों के साथ उनका चिरकाल से घनिष्ठ सम्बन्ध 
था । इनमें से अधिकांश भूस्वामी तथा कुलीनतन्त्र का सदस्य बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे 
और अपना अधिकांश धन जागीरें खरीदने में व्यय करते थे । उनका प्रभाव इतना शक्तिशाली 
था कि वे इस विषय में अपने विचारों की विजय को सुनिश्चित बना सकते थे कि आथिक 
नीति के क्षेत्र में राष्ट्रीय हित क्या होना चाहिए । इसने पालियामेण्ट के कानूनों पर अपना 
गहरा प्रभाव छोड़ा है। किन्तु जो नाविक और बलकं इनके लिए सारा कार्य करते थे, 
राष्ट्रीय सरकार में उनका कोई प्रत्यक्ष प्रवक्ता नहीं था । यह देखना किसी व्यक्ति का कायं 
नहीं था किं वे जीवन की उत्तम परिस्थितियों का उपभोग कर सके । 


१८वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में इंग्लैण्ड के अभिमान करने का मुख्य विषय और प्रधान हित 
विदेशी व्यापार का विकास था । किन्तु इसने हस्तोद्योगों का भी महान, विस्तार किया था, 
हस्तोद्योग पद्धति अब एक संकट में से गुजरने लगी थी । इसका कारण यह तथ्य था कि 
पुरानी विधियों के agar इसके सम्भावित विस्तार की सीमाएँ लगभग प्री हो 
चुकी थी । 


इस समय इंग्लैण्ड का सबसे बड़ा उद्योग ऊनी वस्त्रों का था । इसकी किसी अन्य 
उद्योग से तुलना नहीं हो सकती थी । इसमें अब भी सारा काम हाथों के करघों द्वारा किया 
जाता था, किन्तु हथकरघों से उत्पन्न किये जाने वाले कपड़े की मात्रा सूत की उस मात्रा 
पर निर्भर थी, जो कातने वालों द्वारा काता जा सकता था। सुत अब भी स्त्रियों द्वारा 
काता जाता था, ये अपने घरों पर पुराने ढरें के चरखे से सूत कातती थीं । सूत की माँग 
इतनी अधिक थी कि लगभग देश के प्रत्येक भाग में निर्धन व्यक्तियों की पत्निया और 
पुत्रियाँ कताई करके पारिवारिक आमदनी में एक ठोस वृद्धि करती थीं । फिर भी प्रायः यह 
असम्भव होता था कि जुलाहों के करघों को प्रे समय तक काम के लिए चालू रखा जाय, 
इसका यह परिणाम हुआ कि अनेक जुलाहों ने अपनी झोपडियो Had का काम करने 
के साथ-साथ थोड़ी जमीन पर खेती का काम भी शुरू कर दिया। यह स्थिति विशेष रूप 
से याकंशायर के ऊती क्षेत्र में वेस्ट राइडिग की घाटियों में थी । यह व्यापार मुख्य रूप से ० 
गृह्‌ उद्योग के रूप में था । जुलाहा अपने करघे पर उस सूत से कपड़ा बुनता था, जो सूत 
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उसकी पत्नी ने, उसकी पुत्रियों ने तथा पड़ोस की अन्य स्त्रियों ने काता होता था । बह 
अपना कपड़ा बेचने के लिए इसे लीड्स की मण्डी में ले जाता था और बीच के खाली समय में 
बह्‌ अपनी खेती करता था। इन परिस्थितियों में वह अपने स्वास्थ्य को हानि पहुँचाये 
बिना करघे पर लम्बे समय तक काम कर सकता था, वह स्वयं अपना स्वामी था वह 
अपने काम करने के घण्टे स्वयं निश्चित करता था । 

किन्तु अन्य क्षेत्रों में, विशेष रूप से इंग्लैण्ड के पश्चिमी भाग (विल्टशायर, सोमर- 
सेट, डोरसेट) में चिरकाल से व्यवहार में आने वाली उद्योग के संगठन की एक नयी पद्धति 
अब निश्चित रूप से प्रबल हो गयी । यहाँ पूँजीपति ने उद्योग को अपने हाथ में ले लिया । 
“बस्त्रव्यवसायी”” (Clothier) के नाम से प्रसिद्ध धनी व्यक्ति जुलाहों की एक बडी संख्या को 
नौकर रखते थे । वे कई बार उन्हें अपने करघे देते थे अथवा उन्हें अपने निरीक्षण में एक 
केन्द्रीय स्थान में काम करने के लिए इकट्ठा करते थे और एक विशाल क्षेत्र के कातने वालों 
से खरीदा सूत उन्हें प्रदान करते थे। इन परिस्थितियों में जुलाहे स्वयमेव अपने स्वामी 
नहीं रहते थे, न्यूनाधिक मात्रा में वे एक निश्चित मजदूरी पर मालिक के लिए काम करने 
बाले “हाथ” (Hands) मात्र बन जाते थे । इस पद्धति में कुछ लाभ थे । इससे श्रम की बचत 
होती थी । इससे हस्तोद्योग की विभिन्न दशाओं का एक अधिक अच्छा संगठन उत्पन्न हो 
गया । इसने ब्रिटेन की अथवा दूसरे देशों की मण्डी की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते 
हुए अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से वस्त्रों के प्रकारों और नमुनों का निश्चित किया जाना 
सम्भव बनाया । किन्तु इसने जुलाहों को उन वस्त्र व्यवसायियों की दया पर बहुत कुछ 
छोड दिया, जिसके लिए वे काम करते थे | इसने जुलाहों से उनकी स्वतन्त्रता छीन 2 
वस्त्रव्पवसायी को यह प्रलोभन होता था कि वह मजदूर से अधिक घण्टों तक काम = 
की माँग करे और उसे न्यूनतम मजदूरी दे, इससे उसे जुलाहों के श्रम का लाभ 
ea pres को अब उन पुरानी शिल्पी श्रेणियों (Craft-Guilds) का संरक्षण नहीं 

श्रेणियों का भंग हुआ तो ट्यूडर 
| 2. पा fe पीस (Justice of Peace) के साध्यम से p e 
z को और (कुछ कम मात्रा में) श्रम की अवस्थाओं को लि र 
: करने का प्रयत्न किया । किन्तु ह्विंग अल्पतन्त्र में श a g 

का का को विकसित करने का प्रयास छोड़ दिया गया और जुल को (और इसी 
राष्ट्रीय पद्धति क योगों के मजदूरों को भी जो इस समय पूंजीपतियों के नियन्त्रण सें चले आ 
EIR pees संरक्षण के छोड़ दिया गया, जब तके वे अपनी रक्षा 
रह) ड जि न कर सकें । शासक श्रेणी की दृष्टि से महान 
के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था de Bs कप 
व्यवसायी ही उद्योग के संगठन और विस्तार लावला 


था किं यदि 

> नही चाहिए था और निःसन्देहं यह सत से ही वैसा 
धिक bP न बनाया होता तो इस उद्योग का क N 

अधिक 
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विस्तार हुआ होता,. जैसा इसने किया था। किन्तु सम्पत्ति की वृद्धि की अपेक्षा कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित यह था कि जनसंख्या को स्वस्थ तथा आत्मसंयमी बना 
कर रखा जाय । इस पद्धति ने इस बात की उपेक्षा की थी । नयी पद्धति के विकास के 
परिणामस्वरूप अभी तक्र कोई अतीव व्यापक बुराइयाँ उत्पन्न नहीं हुई थीं, क्योंकि अभी 
तक जुलाहा मुख्य रूप से घर पर काम करता था। प्रायः उसके पास अपनी जमीन का 
टुकड़ा होता था । उसे सामान्य रूप से ऐसी रिवाजी मजदूरी दी जाती थी, जिसका जीवन- 
निर्वाह के व्यय के साथ कुछ सम्बन्ध होता था । किन्तु अनेक जुलाहे अतीव अस्वास्थ्यजनक 
परिस्थितियों में रहते थे। वे बहुत अधिक घण्टौं तक काम करते थे। वे अपनी वास्तविक 
स्वतन्त्रता खो रहे थे, वे अपने बच्चों के लिए अथवा बुढ़ापे के लिए समुचित व्यवस्था करने 
में असमर्थ थे। अब पहले से ही उन कारुणिक कष्टों की कुछ झलक मिलने लगी थी, जो कष्ट 
उस समय बढ़ने थे, जव अगले युग के महान्‌ आविष्कारों द्वारा नवीन औद्योगिक परिस्थितियाँ 
उत्पन्न को जाने लगी । a 
इंग्लेण्ड के प्रधान उद्योग ऊनी हस्तोद्योग के बारे में जो बात कही गयी है, वह्‌ 
लंकाशायर के शिशु वस्त्रोद्योग के बारे में समान रूप से सत्य है । यह इस समय अलसी 
के रेशे और रुई के मिश्रण से बुने जाने वाले ऐसे वस्त्रों को पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करने लगा 
था, जो उष्ण कटिबन्धीय व्यापार के लिए अतीव उपयुक्त था अथवा यह बात उस रेशमी 
वस्त्रोद्योग के लिए भी सत्य है, जो इस समय स्पिटलफील्ड्स नामक स्थान में तथा अन्यत्र 
विकसित हो रहा था । यद्यपि इस समय अगले युग जैसे भीषण कष्ट नहीं उत्पन्न हुए थे, 
Mr ne 
की दशाओं को सुधारने में लग रहा था। उद्योग का जिस ढंग से लान हना था 
कारण यह उद्योग राष्ट्र के अधिकांश मनुष्यों में कोई सुधार नहीं उत्पन्न कर र नन q 
किन्तु उद्योग में लगी हुई आबादी का अनुपात अब भी इतना कम था कि बा 
महत्ता को अनुभव नहीं किया गया था । न 


वैसी कुन्जी नहीं बना था, जैसी कुन्जी 
केवल थोड़ी सी खानों से ही मुख्य रूप 
कोयला निकाला जाता था। किन्तु यह 
सबसे बुरा व्यवहार किया जाता था और 
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नीच और पाशविक तत्व समझा जाता था । उनकी आवश्प्रकताएँ और दावे तब तक पूर्ण 
रूप से उपेक्षित रहे, जब तक ह्वाइटफील्ड ओर वेसलीबन्धु उन्हें धर्म का सन्तोष देने के 
लिए और यह स्मरण कराने के लिए नहीं आये कि वे भी भगवान्‌ के पुत्र हैं और परलोक की 
दृष्टि से राष्ट्र के मामलों की व्यवस्था करने वाले यशस्वी एवं सुसंस्कृत कुलीन व्यक्तियों के 
समान ही महत्व रखते हैं। 


यह बात अन्यायपूर्ण होगी कि हम इस युग की शासक श्रेणी को इस बात के लिए 
अनुचित रूप से दोष दें कि वे उन व्यक्तियों के लिए संरक्षण की एक ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण 
व्यवस्था को विकसित करने में विफल हुए, जो व्यक्ति हस्तोद्योगो में लगे हुए थे। वे इन 
उद्योगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वे इस बात के लिए उत्सुक थे कि देश में 
उद्योग और व्यापार को यथासम्भव द्र तगति से विकसित किया जाना चाहिए । वे यह विश्वास 
करते थे कि इसके परिणामस्वरूप होने वाली प्रत्येक वृद्धि से कारीगरों को और अनेक मालिकों 
को समान रूप से लाभ होना चाहिए । वे यह सोचते थे कि ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाने का 
सवसे उत्तम उपाय यह था किं विदेशों के साथ व्यापारिक समभौते किये ata, नयी मण्डियाँ 
खोजी जायें और आयरलैण्ड तथा उपनिवेशों के कारण होने वाली होड़ को अपनीं शक्ति से 
नष्ट किया जाय । यह इस युग का सार्वभौम विश्वास था । यह केवल एक छोटी शासक 
श्रेणी का संकीण दृष्टिकोण नहीं था। राष्ट्रीय कल्याण के साथ सम्वन्ध रखने वाले राष्ट्रीय 
उद्योग के संगठन को प्रभावित करने वाली जटिल तथा कठिन समस्याओं का अनुसन्धान 
अभी केवल आरम्भ ही हो रहा था। एडम स्मिथ ने अभी अपनी वह महान्‌ पुस्तक लिखी 
थी, जो इन समस्याओं पर बुद्धिमत्तापू्णं चिन्तन का आधार बने । जब अधिकतम कुशाग्न- 
बुद्धि इन समस्याओं पर लगायी जाने लगी, उस समय भी आरम्भ में जो सिद्धान्त सुप्रति- 
ष्ठित प्रतीत होते थे, वे इस विश्वास को उचित सिद्ध करते हुए जान पड़ते थे कि उद्योग 
की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने का प्रयास अनर्थकर ही होगा । किन्तु किसी व्यक्ति को 
दोष दिये बिना हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिक की सम्पत्ति और शक्ति 
का उज्ज्वल विकास होने के साथ-साथ कुछ बुराइयाँ भी थीं । वे यद्यपि अभी तक अस्पष्ट थी, 
किन्तु यह निश्चित था कि वे आगे चल कर अधिक गहरी और बड़ी हो जायेंगी । 


देश का शासन करने में वस्तुतः हस्तोद्योगों के तथा व्यापार के feat को कोई हिस्सा 
नहीं था, मैनचेस्टर जैसे इनके कुछ प्रमुख केन्द्रों का पालियामेण्ट में कोई प्रतिनिधित्व 
TE i गे ee पालियामेण्ट में सदस्य भेजते थे, उनमें से अधिकांश का प्रतिनिधित्व 
pb यो के हित से नियन्त्रित था, इस बात को हम देख चुके हैं ।१ किन्तु कुछ अंशों में 
AN पास स्थानीय शासन का अपना तन्त्र था। बडी अथवा छोटी प्रत्येक बरो में एक 
के परिषद होती थी । इसका क्षेत्राधिकार केन्द्रीय सरकार के किसी भी नियन्त्रण से 


था । यह सत्य है कि इन परिषदों का जनता हाय निर्वाचन नहीं होता था, किन्तु 
मुक्त R 
ee 


१. ऊपर देखिए अध्याय १, Jo ६०४ 
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लगभग सावभौम रीति से इनकी सदस्यता का स्थान रिक्त होने पर उन्हें उसी समय भर 
दिया जाता था । ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या बहुत अधिक थी, जो इन परिषदों के माध्यम 
से सार्वजनिक मामलों की व्यवस्था में कुछहिस्सा लेते थे और अनेक बरो या नगरों में इसके 
अध्यक्ष, मेयर और बेलिफ (जिले में राजा के प्रतिनिधि) स्वतन्त्र व्यक्तियों के समूचे समुदाय 
से चुने जाते थे। ; 
फिर भी, नगर परिषदें अपने कार्यों में कोई विशाल या उदार दृष्टिकोण नहीं रखती 
थीं। वे केवल नगरवासियों के एक विशेषाधिकारप्राप्त समूह का प्रतिनिधित्व करती थीं । 
उनका मुख्य कार्य इन नगरवासियों को विरासत में प्राप्त होने वाली सम्पत्तियों तथा 
विशेषाधिकारों की व्यवस्था करने का, नगरभूमियों का, नगर में आने दाली वस्तुओं पर 
दिये जाने वाले करों का तथा नगर की मण्डियों का प्रबन्ध करना था । वे किसी भी ऐसे नये 
कर्तव्य को लेने के लिए अनिच्छुक थीं, जैसे सड़कों की फशंबन्दी करना और उन विकसित 
होते हुए शहरों की प्रणाली-पद्धति की तथा जलपूति की व्यवस्था करना, जो व्यापार और 
उद्योग के विकास से बन रहे थे । इन नयी आवश्यकताओं के लिए नयी संस्थाएँ बनने लगी । 
ये विशिष्ट बरो के निवासियों द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने पर पालियामेण्ट के निजी 
कानूनों से बनायी जाती थीं । सामान्य रूप से ये नयी संस्थाएँ करदाताओं द्वारा चुनो जाती 
थीं। उन्हें उन विशेष सेवाओं के लिए कर लगाने का अधिकार था, जिन्हें करने के लिए 
इन्हें स्थापित किया जाता था | 
इस युग में इ्लेण्ड में नगरों के स्थानीय शासन की पद्धति इतनी अधिक जटिल 
ओर परिवतेनशील थी कि कुछ वाक्यों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता । यह किसी 
एक पद्धति का अनुसरण नहीं करती थी। यह स्थान-स्थान पर बदलती रहती थी। यह 
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियन्त्रित नहीं थी। अधिकतम शक्तिशाली बरो में भी कोई ऐसी 
सत्ता इस प्रकार के पर्याप्त अधिकार रखने वाली नहीं होती थी, जो इसकी बढ़ती हुई जन- 
| Sere समर्थ os । जिन स्थानों को मध्ययुग से 
Le हारा अधिकार नहीं मिले थे, वे चाहे कितने 
a हों, उन्हें गाँव वाले संगठन- पुराने सामन्ती मेनर-न्यायालय और 
पेरिश वेस्ट्री (Parish Vestry) या ग्राम सभा से सन्तुष्ट रहना पड़ता था। इस अराजक पद्धति 
ने अथवा पद्धति के अभाव ने द्रूत परिवर्तन के अगले युग में कई बड़ी बुराइयाँ उत्पन्त कीं 
इस युग में इंग्लैण्ड का शासन करने वाले अल्पतन्त्र को यह दोष अच्छी तरह म 
ह से दिया जा 
सकता है कि उसने नगरों में शासन की व्यवस्थित और क्षमतापूर्ण पद्धति स्थापित करने के 
लिए कुछ भी नहीं किया, किन्तु अभी तक इस अवस्था के दोष बहुत अधिक नहीं 
ज हीं प्रकट 
हुए थे । अब तक गिन शासनयन्त्र युक्तियुक्त रीति से अच्छो तरह्‌ कार्यं कर 
और इस बात को बताना यहाँ उचित प्रतीत होता है कि इस समय संकी अधिक, a था 
नगर परिषदों में, इनके दोषों को दुर करने के लिए बनाये गये नवीन बोडों में a 
गाँवों x और बड़े 
नगरों की भाँति गाँवों में भी निर्धनों की सहायता का अ्रशासन करने वाले पेरिश वेस्ट्रियों 
में और अनेक नये तथा कठिन कार्यों को करने वाले पुराने परम्परागत मेनर-न्यायालयों में, 
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वस्तुतः मनुष्यों की एक बडी संख्या स्वशासन की कलाओं का अभ्यास कर रही थी और 
| इसके परिणाम उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे, जैसे परिणामों की आशा की जाती थी । 

इंग्लिश लोग अब भी स्वशासन करने वाली जनता थी, यद्यपि उनकी इस पद्धति के 
पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी । यह उस दबाव को सहने के लिए उपयुक्त नहीं थी, जो 
दबाव शीघ्र ही इस पर पड़ने वाला था। 


y. स्काटलेण्ड में समृद्धि का विकास 


१८वीं शताब्दी का पूर्वाद्धं स्काटलैण्ड के लिए एक नवयुग का आरम्भ था | जब यह 
शताब्दी शुरू हुई तो स्काटलैण्ड अब भी एक दरिद्र देश था। यह उपद्रव और अव्यवस्था से 
परिपूर्ण था, विशेष रूप से हाइलेण्ड्स जनजातीय अराजकता और वर्बरता की दशा में थे । 
राष्ट्र के जीवन में आशा और उज्ज्वल भविष्य की लगभग एकमात्र विशेषताएँ उसके 
चर्च का कठोर अनुशासन तथा उसके स्कूलों और निधनता से पीड़ित विश्वविद्यालयों का 
कार्य था | सभ्यता के सभी भौतिक पहलुओं में वह इंग्लैण्ड से तीन शताब्दी पीछे था । स्काट- 
लैण्ड में लोलैण्ड्स (निम्नभूमियों), हाईलण्ड्स के दोनों प्रदेशों में घरों को दीनता और गन्दगी 
से, जनता के अधिकांश भाग की निर्धनता से, भिखारियों के बाहुल्य से, कृषि तथा उद्योग के 
पिछड़ेपन से यात्री आश्‍चर्यचकित होते थे। इंग्लैण्ड में प्रत्येक किसान गेहूँ की जो रोटी 
खाता था, वह स्काटलैण्ड में धनाढ्य व्यक्तियों का विलास समका जाता था। उस समय 
यहाँ का लगभग सार्वभौम भोजन शहद से मिश्रित जई का दलिया होता था। इसे कई 
बार ( किसी भो दशा में, हाईलंण्डूस में ) जीवित गौ के खून से अथवा मटर से पुष्टिकर 
बना लिया जाता था । आधी आबादी नंगे पैर चलने वाली प्रतीत होती थी। कृषि का 
विकास पुराने मध्यकालीन भ्रतिबन्धों के कारण तथा प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरणों और 
पद्धतियों के अपर्याप्त होने से अवरुद्ध था । कोई महत्वपूर्ण उद्योग नहीं थे । यहाँ तक कि देश 
को घेरने वाले, मछलियों से भरे समुद्रो में मछलीगाहे अविकसित थीं, इनका लाभ स्कॉटिश 
जहाजों की अपेक्षा कहीं अधिक डच जहाज उठाते थे। विदेशी व्यापार लगभग नगण्य चा । 
न केवल हाईलैण्ड्स अपने आप में अकल्पनीय गेंवारपन और अराजकता की दशा में थे, 
किन्त लोलैण्ड्स पर हाईलैण्ड्स के डाकू सदैव हमले करते रहते थे । हाईलण्ड्स के गोरू-चोरों 
में अधिकतम प्रसिद्ध रॉब राय मैकग्रेगोर के दुष्कायं इस समय पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए थे। 
बह अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई कर रहा था, अपने कानून की रक्षा से बाह्य होने को 
चुनौती दे रहा था और लूट के माल से जीवन बिता रहा था । वह ०० वर्ष को आयु में, 
१७३६ ई० मे अपने बिस्तर पर शान्तिपूणं रीति से दिवंगत हुआ । Ro 
स्काटलैण्ड चार तथ्यों के कारण इन कष्टों से अपना उद्धार करने में समर्थ हो 
सका । पहली बात इंग्लैण्ड के साथ एकीकरण था, इसने उसे अपने व्यापार और उद्योग 
A ७४५ fo के बाद हाईलैण्ड्स में जनजातीय 
के विकास का अवसर दिया । दूसरी बात १ a 
विध्वं हाईलैण्ड्स में सरदारों के अधिकारों की समाप्ति और कुल्लोडन 
अराजकता का विध्वंस तथा हाईलैण्ड्स में स Re ee an 
के बाद १७४७ ई० में “उत्तराधिकार में मिल सकते वाले क्षेत्राधिक 
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८३२ : भ्निदिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 
सामन्ती सरदारों के अधिकारों की समाप्ति थी । तीसरी बात धार्मिक अत्याचार का बन्द 
हो जाना था, यह क्रान्ति का परिणाम था। अन्त में चौथी बात लोक-शिक्षण की सार्वभौम 
पद्धति का विकास था । इसकी योजना नाँक्स ने बनाई थी, किन्तु १८वीं शताब्दी तक इसे 
पूर्ण रूप से लागू नहीँ किया गया था । निःसन्देह इन घटनाओं ने तात्कालिक परिणाम नहीं 
उत्पन्न किये, उदाहरणार्थ, एकीकरण का लाभदायक परिणाम लगभग १७३० Fo तक 
प्रकट नहीं हुआ था । किन्तु इस शताब्दी के मध्य तक ज्वार का रुख पलट चुका था और 
आधुनिक स्काटलैण्ड जन्म ले रहा था। 
सम्भवतः हाईलैण्ड्स में परिवर्तन सबसे अधिक स्पष्ट था, यहाँ जनजातीय युद्ध की 
समाप्ति के अतिरिक्त पहले परिणाम विलकुल सुखदायी नहीं प्रतीत हुए । हाईलैण्ड्स के 
जीवन में अधिकतम उदात्त वस्तु जनजाति के लोगों (Clansman) की अपने मुखिया के 
प्रति रोमाञ्चक और MATT भक्ति थी; १७४६ ई० के बाद के कठिन वर्षों में, जब अनेक 
मुखिया लोगों को कानून के संरक्षण से वंचित या आततायी (Outlaw) घोषित कर दिया 
गया ओर उनको जमीने जब्त कर ली गयीं, उस समय इस भक्ति ने अपने को आश्चर्यजनक 
रीति में इस प्रकार प्रकट किया कि घोर निधनता होते हुए भी, निर्वासितों के निर्वाह 
के लिए बड़ी धनराशियों को इकट्ठा दिया गया। स्वदेश में रहने वाले व्यक्तियों के 
छिपने वाले स्थानों को पूरी निष्ठा के साथ गुप्त रखा गया! । फिर भी अनेक मामलों में 
इस निष्ठा का पुरस्कार ठीक नहीं दिया गया । 'हेरिटेबल जूरिसडिक्शन एक्ट' (Heritable 
Jurisdiction Act) के अनुसार जो सरदार कानून के संरक्षण से वंचित नहीं घोषित किये 
गये थे, वे मुखिया या बड़े सरदार लोगों के स्थान पर भूमियों के जमींदार बना दिये गये । 
इनमें से अनेक व्यक्ति अधिकतम धन कमाने के लिए उत्सुक थे । उन्होंने कई घाटियों को भेड़ों 
की चरागाहों में परिणत कर दिया। यहाँ से उन जनजातीय व्यक्तियों को ऋ्रतापूर्वक 
बेदखल कर दिया गया, जो अब उनके असामी बन गये। इसके परिणामस्वरूप हजारों व्यक्तियों 
को वहाँ से बाहर जाना पड़ा । यह प्रवास हाईलेण्ड्सवासियों के लिए विशेष रूप से दुःख- 
दायी था, क्योंकि वे ऐसी बोली बोलते थे, जो उनके निवास स्थान की पहाड़ियों से परे नहीं 
समरी जाती थी । हजारों व्यक्ति सेना में भर्ती हुए; अगली दो पीढ़ियों में ह्वाईलैण्ड्स अनुः 
पम रीति से, ब्रिटिश सेना की भर्ती के सर्वोत्तम क्षेत्र थे fe? (Kilt) वेशधारी हाई- 
लेण्डर सैनिकों ने स्पेन और नीदरलैण्ड्स, भारत और अमेरिका के रणक्षेत्रों में अमर कीति 
उपाजित की और जो लोग स्काटलैण्ड में बने रहे, उन्होंने किराये पर खेत रखने वालों 
(Grofters) और मछली पकड़ने वालों के रूप में अत्यल्प और अनिश्चित जीविका का उपाजन 
किया । फिर भी यद्यपि रोमाञ्चक वृत्ति वाले लोग पुराने जंगली जीवन के लुप्त हो जाने पर 


—— 


१. स्टीवेत्सन की किडनेप्ड (Kidna में न 
सुन्दर चित्रण किया गया : l Pped) नामक इति में इन परिस्थितियों का 


२. यह स्काटलेण्ड के हाइलैण्ड्सवासियो का 


लहंगे का विशिष्ट वेश है। घुटनों तक आने वाला एक प्रकार के छोटे 
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पर राष्ट्र के प्रति भक्ति रखना सीख लिया। ag अपने देश 
के उस कठोर धामिक जीवन की ओर प्रबल उत्साह के साथ आङष्ट हुआ, जिसने अब तक 
उस पर बहुत कम प्रभाव डाला था । उसने विश्वविद्यालयों में अपना भाग लेना तथा विश्व 
की कल्पना और विचार के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान देना आरम्भ किया । 
लोलैण्डस्‌ में यह परिवर्तन अधिक क्रमिक, किन्तु इससे भी अधिक क्रान्तिकारी था। 
लोलैण्डस्‌वासियों की मितव्ययी, चतुर एवं sa प्रतिभा पहली बार व्यवस्थित रूप से 
धन कमाने के लिए कार्य की ओर ध्यान देने लगी, अभी तक उसे इसका बहुत कम अनुभव 
था। वे व्यक्ति शीघ्र ही यह प्रदर्शित करने वाले थे कि इसका कारण यह नहीं था कि 
उनमें गुणों की कमी थी । पहले ही स्काट लोग इंग्लिश लोगों की अपेक्षा अधिक जल्दी और 
अधिक स्पष्टता के साथ उस शक्ति को देख चुके थे, जो एक उत्तम बैंक-पद्धति से प्राप्त की 
जा सकती थी । सम्भवतः इसका कारण यह था कि एक ऐसे निर्धन देश में अनेक छोटी 
धनराशियों को एकत्र करने के लाभों को अधिक सुगमता से समझा जा सकता था, जहाँ 
किसी भी व्यक्ति के पास लगाने के लिए बहुत पूँजी नहीं थी। यह एक स्काट व्यक्ति ही था, 
जिसने बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की योजना आरम्भ की थी । स्काटलैण्ड में उनके निर्धन होने पर 
भी, पहले से ही तीन बड़े बैंक थे । १७५० ई० में राजधानी से बाहर बैंक की सुविधाओं के 
विकास में स्काटलैण्ड, इंग्लैण्ड से आगे था | निस्सन्देह, AE इस बात का एक कारण था कि इतना 
निर्धन देश द्रुत गति से महान्‌ सम्पत्ति कमाने में केसे समर्थ हुआ | १७५० ई० में उसने पहले 
क्षौम वस्त्र उद्योग का वास्तविक सम्पन्नता तक विकास किया | यह उद्योग इस शताब्दी के 
आरम्भ में अतीव पिछड़ी हुई भोर संघर्ष वाली स्थिति में था । वह cals नदी के प्रदेश में 
अपने ऊनी उद्योग का निर्माण कर रहा था, इन उत्पादनों ने उसे निर्यात व्यापार का आधार 
बनाने के लिए कुछ सामग्री प्रदान की। १७१८ ई० में क्लाइड नदी के मुहाने पर पहला जहाज 
जल में उतारा गया; उस समय तक ग्लासगो के पास अपना एक भी जहाज नही था, किन्तु वह 
ह्लाइटहैवन से उधार लिये हुए जहाजों से अपने लगभग नगण्य विदेशी व्यापार का परिवहन 
करता था । १७६० Fo तक क्लाइड पहले ही पोतनिर्माण का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन चुका 
था । ग्लासगो ने नयी दुनियाँ के साथ खूब व्यापार आरम्भ कर दिया । लन्दन के सिवाय 
किसी भी अन्य ब्रिटिश बन्दरगाह की अपेक्षा वह तम्बाकू का अधिक व्यापार करता था | 
यह स्पष्ट था fe अन स्काटलैण्ड safa के पथ पर अग्रसर होने लगा था । 
निर्धनता से पीड़ित स्काटलैण्ड जिस दक्षता और धैर्य के साथ अपने लिये नयी सम्पत्ति 
का उपार्जन कर रहा था, उसके श्रेय का बहुत बड़ा ,भाग इस तथ्य के pee ae वह 
अपनी समूची जनता को पेरिश स्कूलों (Parish Schools) में पढ़ा रहा था। लोक-शिक्षण 
(Popular Education) की उसकी पद्धति निश्चित खूप से यूरोप के किसी T 7 x 
बढी हुई थी । यह इंग्लैण्ड की शिक्षा-पद्धति से बहुत अधिक आगे बढी हुई थी। An 
"पद्धति थी, न कि इंग्लैण्ड में विद्यमान ऐसे जनता के स्कूलों की a एक आक pe 
बिकास था । इसकी योज॑ना एक राष्ट्रीय चर्च की सामान्य असेम्बली ने राष्ट्रीय आधा 
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तैयार की थी । पादरियों ने प्रत्येक पेरिश में इसका बड़े परिश्रम से पोषण किया । ये पादरी 
इंग्लिश पादरियों से सवेथा भिन्न, स्वयमेव जनता का भाग होते थे वे संकीर्ण, कठोर तथा 
नैतिक अनुशासन के उन असाधारण अधिकारों का प्रयोग करने में अत्याचारी होते थे, जिन 
अधिकारों का वे दावा और प्रयोग करते थे। उनके कायं करने में बहुत सी बातें बुरी eff | 
किन्तु उन्होने एक समूचे राष्ट्र को अध्ययन और चिन्तन के लिए प्रशिक्षित किया । यह काय 
केवल स्कूलों की स्थापना से नहीं किया गया, अपितु उनके उपदेशों और प्रश्नोत्तरो के 
कठोर बौद्धिक अनुशासन से किया गया । इसके अतिरिक्त आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज की 
तुलना में दीन तथा हीन स्काटिश विश्वविद्यालयों मै नवजीवन का संचार हो रहा था । 
उन्होंने दार्शनिक शिक्षकों की उस विलक्षण श्रृंखला को उत्पन्न .करना आरम्भ किया, 
जिसने इस शताब्दी के उत्तराध॑ में यूरोप के चिन्तन को परिवर्तित करने में भाग लिया। 
इन वर्षों में किसी भी स्काटिश विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न होने पर भी, एक स्काटलेण्ड 
वासी डेविड ह्यूम को इंग्लिश भाषा के लेखकों में अधिकतम गम्भीर तथा चुनोती देने वाला 
समझा जाता था। शीघ्र ही ग्लासगो के एक प्रोफेसर एडम स्मिथ को आथिक और राज- 


नीतिक प्रश्तों पर वैज्ञानिक चिन्तन को एक नया मोड देना था। स्काटिश चचे-पद्धति का | 


कठोर अनुशासन धर्मेतर क्षेत्र में भी फल देने लगा था । 


यह्‌ अव भी चर्च का ही मध्यम था जिसके द्वारा स्काटलँण्ड अपने को स्वशासन 
की शिक्षा देने लगा था । ब्रिटिश पालियामेण्ट में उसका भाग लेना उसकी अधिकांश जनता 
के लिए निरर्थक था, बरो में तथा कोष्टियों में निर्वाचकों की संख्या समान रूप से इतनी 
कम थी कि उन पर नियन्त्रण स्थापित करना आसान था । संयुक्त पालियामेण्ट का कोई 
अन्य ऐसा भाग नहीं था, जिसकी व्यवस्था करना इतना आसान हो अथवा जो महान्‌ fig 
बरो-व्यवस्थापकों के अधिकार में इतने पूर्ण रूप से हो। १ ८३२ ई० तक यह नहीं कहा जा 
सकता था कि पालियामेण्ट में स्काटिश प्रतिनिधि स्काटिश जनता के लिए भाषण किया करते 


a ay स्वशासन की कोई प्रभावशाली पद्धति नहीं थी । चर्च के द्वारा, इसके 

म की बे oe के द्वारा, प्रेसबिटरीज के (Pressbyteries) तथा धर्मसभाओं (Synods) 
र जनरल असेम्बली के द्वारा ही स्काट लोग स्वतन्त्र राष्ट्रों के राष्ट्रमण्डल के जीवन में 

भावी भाग ग्रहण करने के लिए अपने को प्रशिक्षित कर रहे थे | के 


इस भकार स्काटलैण्ड के लिए यह शुरुआतों का 
aan युग था | शिक्षा के 
क्षेत्रों में वह अपने महान्‌ साथी देश से अब भी पीछे था । उसकी निधन an 
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करने वाले मजदूर-भुदास (ब्रिटिश द्वीपसमूह में इस समय कानूनी दृष्टि से एकमात्र भुदास 
यही लोग थे) जिन खानों या खदानों में काम करते थे, उनसे da होते थे और मालिकों के 
बदलने के साथ ये भी एक स्वामी के अधिकार से दूसरे स्वामी के अधिकार में चले जाते थे । 
६. श्रायरलेण्ड को निश्चलता 


१८वीं शताव्दी के मध्य में आयरलेण्ड की स्थिति के बारे में कुछ अधिक कहना 
अनावश्यक है, क्योंकि हम पहले ही अत्याचार की उस बुरी पद्धति का वर्णन कर चुके 
हैं' जो क्रान्ति के समभौते द्वारा उसकी अधिकांश जनता को दण्ड रूप में प्राप्त हुई 
थी । वह जंजीरों में जकड़ा हुआ और बंधा हुआ, असहाय, निश्चल और निष्क्रिय पड़ा 
हुआ था | 

उसकी आबादी का बड़ा भाग, चाहे वह प्रोटेस्टेण्ट अल्पसंख्यक था अथवा रोमन 
कैथोलिक वहुसंख्या वाला था---अपनी आजीविका भूमि से प्राप्त करता था । किन्तु अधि- 
कांश भूमि प्रोटेस्टेण्टौं के हाथों में थी । कानून द्वारा कैथोलिकों को काश्तकारों (Tenants) 
के रूप के अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने का निषेध था। अनेक जमींदार, विशेषतः सबसे बड़े 
जमींदार अपनी जमींदारियों से सदैव अनुपस्थित रहते थे, वे इंग्लैण्ड में रहते हुए उनके एजेण्टों 
द्वारा उनके असामियों से वसूल किये गये लगानों को वहाँ व्यय करते थे। अन्य जमींदार 
अपना अधिक समय शिकार खेलने और शराब पीने में बिताया करते थे। आयरिश देहाती 
भद्र at (Country gentry) अपने जीवन के लापरवाह और मितव्ययहीन आमोदःप्रमोद कें 
लिए प्रसिद्ध हो गया था। विरले उदाहरणों को छोड़कर वे अपनी जमीनों के सुधार 
में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे; फिर भी वे उनका लगान वसूल करने में ही सन्तुष्ट थे । 
इस प्रकार आयरलैण्ड में निवास करने वाले भद्रवगे में तथा किसानों के बीच में सम्बन्ध 
मित्रतापूणे थे, यद्यपि धामिक मतभेद तथा वह भीषण दरिद्रता उन्हें एक दूसरे से पृथक 
कर रही थी जो इस पद्धति के दण्डरूप में अधिकांश किसानों को मिली थी । उत्तम साथी- 
पन तथा खेल के प्रति समान प्रीति ने इस पद्धति की कूरताओं को कम कर दिया था। 
समग्न रूप से, यद्यपि दण्ड विधान को शिथिल बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया था, 
तथापि इस शताब्दी के मध्य भाग तक कैथोलिको की स्थिति सुधर गयी थी, धार्मिक 
असहिष्णुता का ह्लास हो रहा था | इसका बड़ा कारण यह था कि प्रोटेस्टेण्टों को अब एक 
कैथोलिक विद्रोह का भय नहीं रहा था। कैथोलिक पुरोहितों को बिना बाधा के अपना 
कार्यं करने की अनुमति दी जाती थी। क्रान्ति के बाद एक पीढ़ी तक टोरियों अथवा 
अव्यवस्थित सैनिक लुटेरों (Rapparees) के दलों द्वारा चलाया जाने वाला छापामार युद्ध 
अब क्रियात्मक रूप से समाप्त हो गया । आयरलैण्ड शान्त प्रतीत होता था। _ 

फिर भी देश दुर्भाग्यपूर्ण दशा में था। एक स्वस्थ समाज का आधार कामता के 
प्रति सम्मान की भावना रखता होता है । कातून के प्रति सम्मान की भावना आयरलैण्ड 
„ में न तो हो सकती थी और न ही थी । कैथोलिको में इसका अन्त उत अन्यायपूर्ण कानूनों 


o “G25 l 
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से कर दिया गया था, जिनके आधीन उन्हें रहना पड़ता था । कानून के प्रति सम्मान की 
भावना प्रोटेस्टेण्ट भूस्वामीवगे में इस अनुभूति के कारण निर्बल बना दी गयी थी ae उनमें 
यह विचार प्रचलित हो गया था कि वे उनके संरक्षण के लिए बनाये गये कान,नों से ऊपर 
हैं। कोई भी समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता, जब तक उसके सदस्य यह अनुभव न 
करें कि समाज का संगठन दोषपूर्ण होने पर भी, उसका उद्देश्य उनकी सहायता और रक्षा 
करना है । आयरिश व्यक्तियों की बहुसंख्या के लिए ऐसी भावना रखना असम्भव था, 
बर्योकि वे जानते थे कि समाज का संगठन इस प्रकार किया गया है कि वह उन्हें सभी 
नागरिक अधिकारों से वंचित कर दे, उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा देने का निषेध कर दे, 
उन्हें समृद्धि प्राप्त करने के साधनों से बंचित कर दे और उनके धम का विनाश और 
विध्वंस करे । आयरिश पद्धति के ये स्पष्ट उद्देश्य थे । 
हम देख चुके हैं! कि इंग्लिश पालियामेण्ट ने क्षोम (Linen) के कपड़े के हस्तोद्योग 
के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों के विकास को कुचल दिया था । इसका यह आशय था कि 
इस छोटे से व्यवसाय में लगी जनता के अतिरिक्त समूची जनता को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीति 
से अपनी आजीविका भूमि से प्राप्त करनी पड़ती थी । किन्तु भूमि के सब स्रोतों का भी 
उपयोग पूरी तरह से विकसित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऊन और ऊन से बने 
met के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ओर आयरलैण्ड से पशुओं को भी 
इंग्लेण्ड नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि ऊन तथा ऊनी हस्तोद्योग से बनी वस्तुओं 
के निर्यात पर लगाये प्रतिबन्ध की अवहेलना की जाती थी। फ्रांस के साथ एक बहुत बड़ा 
तस्कर-व्यापार चल रहा था, इसने कानून के प्रति सामान्य घृणा को बढ़ाया था। ऊन तथा 
पशुओं के निर्यात की पाबन्दी के बावजूद, आयरलैण्ड में सर्वोत्तम भूमि का बड़ा भाग चरा- 
गाह्रो के लिए था, इनमें खेती की तुलना में बहुत कम मजदूर लगाने पड़ते थे। इसका यह 
परिणाम हुआ कि शेष भूमि के लिए भीषण प्रतिद्वन्दिता होने लगी और छोटे से छोटे खेतों 
के लिए अत्यधिक लगान वसूल किये जाने लगे। घोरतम दरिद्रता का जीवन-यापन करते 
हुए किसानों के पास अपनी ज़मीनों की खेती उत्तम रूप से करने के लिए न तो साधन थे 
और न ही इसका ज्ञान था । 
यह बात निविवाद खूप से कही जा सकती है कि आयरलेण्ड जैसी भीषण दरिद्रता 
विश्व के किसी अन्य देश में नहीं थी । एक प्रोटेस्टेण्ट बिशप ने आयरिश पादरी के क्षेत्र में 
तबादला हो जाने के बाद लिखा था “मैंने पिकार्डी में, वेस्टफेलिया में अथवा स्काटलैण्ड में 
भी भूख और गरीबी के ऐसे भीषण निशान नहीं देखे, जैसे मुझे यहाँ सड़क पर मिलने वाले 
अधिकांश निर्धन व्यक्तियों के gagi पर दिखायी देते हूँ” । उसने यह वर्णन किया है कि 
किस प्रकार जब उसकी गाड़ी का एक घोड़ा मारा गया तो दुभिक्ष पीड़ित किसानों के एक 
समूह ने अपने बच्चों के पास ले जाने के लिए इस घोड़े की हड्डियों से ate को नोच 


लिया। ऐसी अवस्थाओं में, फसल खराब हो जाने के बाद इसके परिणामस्वरूप लग- _ : 


१. ऊपर देखिए Jo ५२९-३०, ६१३ 
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भग अनिवार्य रूप से भीषणतम अकाल पड़ा करते थे । यह कहा जाता है कि १७४० go 
और १७४१ ई० में चार लाख व्यक्ति भुखमरी से और इसके परिणामस्वरूप होने बाली 
बीमारियों से मरे। इस अकाल के दुष्ट साक्षियों ने इसके जो भीषण चित्र खीचे हैं, वे 
कल्पना और विश्वास से परे की वस्तु हैं। ऐसे परिणाम उत्पन्न करने वाली पद्धति के 
सम्बन्ध में वर्क ने यह ठीक ही कहा था, “यह पद्धति एक बुद्धिमत्तापूर्णं और सुचिन्तित 
व्यवस्था थी, यह एक जनता के उत्पीड़न, दरिद्रता और अधः पतन के लिए और उनकी 
मानवीय प्रकृति को नीचा बनाने के लिए सबंथा उपयुक्त थी, ऐसी पद्धति को मनुष्य की 
विकृतिपूर्ण विचक्षणता ने या पटुता ने अभी तक कहीं भी उत्पन्न नहीं किया था।' 


७. समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेश : इनका सामाजिक स्वरूप | 


आयरलैण्ड को श्रिठिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनने से मुस्तीव्तों के अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं मिला था । उसकी अपेक्षा अपना ध्यान समुद्रपार की उन बस्तियों की ओर ले जाना 
ताजगी देने वाला है, जो बस्तियाँ पिछली डेढ़ शताब्दी के परिश्रमपूर्ण कार्यों से बनायी 
गयी थीं । इन बस्तियों में इंग्लैण्ड से पूर्णरूप में ग्रहण की गयी राजनीतिक और कानूनी 
पद्धति में ऐसी प्राचुर्येपूर्ण समृद्धि, उन्नतिशील पौरुष और राजनीतिक स्वतन्त्रता का एक 
व्यापक विस्तार देखा जाता था, जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं देखा जाता था । 


ये बस्तियाँ दो प्रधान समूहों में बेटी हुई थीं, वेस्ट इण्डीज तथा अमेरिकन महाद्वीप 
के उपनिवेश; अन्ध महासागर में सुदूरवर्ती बरमूडाज का लभु द्वीपसमूह इन दोनों में एक 
प्रकार की कडी का निर्माण करता था । किन्तु इन दोनों समूहों में से प्रत्येक अनेक पृथक्‌ 
उपनिवेशों में विभक्त था, यद्यपि इन उपनिवेशों को अनेक समान हित और अनेक समान 
विशेषताएं थीं, तथापि इन के शासन का कोई एक समान केन्द्र नहीं था । इनके अपने गवर्नर 
और अपनी प्रतिनिधिसभाएं होती थीं । अतः यदि हम ब्रिटिश द्वीपसमूह को और भारत ï 
नवस्थापित ब्रिटिश साम्राज्य को तथा पश्चिमी अफ्रीका के तट पर अवस्थित व्यापारिक अड्डों 
को छोड दें तो, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में पहले से ही पृथक्‌ रूप से संगठित तेईस राज्य थे । ये 
सभी ब्रिटिश ताज के तथा (एक अधिक अस्पष्ट रूप में) ब्रिटिश पालियामेण्ट के अधीन थे । 
सब अपनी ब्रिटिश नागरिकता पर गवं करते थे, लगभग सभी उपनिवेशों में प्रतिनिध्यात्मक 
संस्थाएँ थीं, और सभी व्यापार के नियन्त्रण की समान शाहीपद्धति से सम्बद्ध थे। 


इन तेईस राज्यों में पाँच वेस्टइण्डीज के समूह में सम्मिलित थे । १७६० ई० में 
इन राज्यों ने समृद्धि की लगभग उच्चतम पराकाष्ठा AT कर ली थी। यहां 
महान्‌ टापू था, इस पर अनेक छोटे टापू तथा होण्डुरास के समुद्र तट पर रंगाई के 
काम में प्रयुक्त होने वाले एक अमेरिकन पेड़ की लकड़ी को काटने वाले a a 
लम्बित थे । यह बाद में ब्रिटिश होण्डुरास के उपनिवेश में विकसित हुआ। जे का fat 
डकैती का प्रधान स्थान बचा रहा था । इसके भीतरी भाग के वनाच्छादित 


काल तक समु वाले (सैख्न के नाम से प्रसिद्ध) स्पेनिश दासों के aust 


पतों में बने ढुर्गो में रहने 
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के साथ अविरत युद्धों से इसके विकास में बड़ी बाधा पड़ी थी, फिर भी जमैका एक अत्य- 
पिक समृद्ध उपनिवेश के रूप में विकसित हुआ । यहाँ बड़े खेत और बागान लगाने वाला 
एक अभिजाततन्त्र (Aristocracy) चीनी तथा अन्य उष्णकटिबन्धीय वस्तुओं की खेती में 
नीग्रो दासों की एक फौज लगाया करता था । १७६३ ई० में जमैका पहले किसी भी समय 
की अपेक्षा अधिक समृद्ध था, क्योंकि युद्ध से इसे बहुत धन मिला था । जिस समय सम्पूर्ण 
व्यापारिक जगत्‌ वेस्ट इण्डीज के व्यापार को अन्य स्थानों के व्यापार की अपेक्षा अधिक 
महत्व देता था, उस समय जमैका अनेक व्यक्तियों को “ब्रिटिश राजमुकुट की उज्ज्वलतम 
मणि” प्रतीत होता था। धन और जनसंख्या में जमैका के बाद गणना किया जाने वाला 
बारबिडोस का टापू ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज की बस्तियों में लगभग सब से पुराना था। इसके 
गौरांग निवाक्षियों में अनेक आयरिश व्यक्ति थे। इन्होंने युद्ध में भाग लेने के लिए स्वयं- 
सेवकों के दस्तों को तैयार करने में महान्‌ उत्साह प्रदर्शित किया था। इसके बाद लीवडं 
टापुओं, सेण्ट किट्स, एण्टीगुआ, नेविस, माण्टसेरेट, वरवूडा, एंग्विला और वर्जिन टापुओं 
का संघीय समुह आता था । यह फ्रांस के साथ १७वीं शताब्दी के संघर्ष से लगे धक्के से 
पूरी तरह सम्भल चुका था | बहामा (Bahama) ay चौथे, पृथक्‌ रूप से संगठित समूह 
का निर्माण करते थे। ये टापू चिरकाल से समुद्री डाकुओं से परिपूर्ण रहे थे। वे 
१७६० ई० से पहले की पीढ़ी में ही सुनिश्चित व्यवस्था और समृद्धि का उपभोग करने लगे 
थे । अन्त में, पिट की विजयों ने विण्डवर्ड टापुओं के एक नवीन समूह की वृद्धि की थी-- इसमें 
ग्रेनाडा, डोमिनिका, सेण्ट विन्सेण्ट, टोबेगो और छोटे ग्रेनेडाइन्स के टापू थे । ये मार्तीनीक 
और गुआदेलूप के महान्‌ फ्रेंच टापुओं के समीपतम पड़ोसी थे और इसी कारण इन टापुओं 
ने किसी अन्य समूह के टापुओं के समुह की अपेक्षा पहले ही अधिक लड़ाई देखी थी और 
वे इससे भी अधिक लड़ाई देखने वाले थे। किन्तु १७६३ ई० में वे एक नवीन उपलब्धि थे, 
उनमें बड़ी मुश्किल से व्यवस्था स्थापित हुई थी । ब्रिटिश औपनिवेशिक पद्धति में पायी जाने 
वाली शासनविषयक सामान्य संस्थाएँ अभी हाल में ही उन्हें प्रदान की जाने लगी थीं । 


यद्यपि इन पाँच उपनिवेशों का संगठन पृथक्‌ रूप से था, तथापि इनमें कई सामान्य 
विशेषताएँ थीं। बहामा के अतिरिक्त इन सभी टापुओं में मुख्य रूप से गन्ने की खेती 
होती थी । वे सभी प्रधान रूप से दासों के श्रम पर अवलम्बित थे, उनकी नीग्रो आबादी 
गोरे लोगों की आबादी से बहुत अधिक थी । कई दशाओं में 
पात था । इनकी समूची सामाजिक रचना, उनकी समृद्धि का मूल आधार इस कल्पना पर 
आश्रित था कि नीग्रो दास-प्रथा वैध है (अभी तक इस कल्पना को किसी ने चुनौती नहीं 
दी थी) अतः उनकी गोरी आबादी एक गवंपूर्ण कुलीनतन्त्र का निर्माण करती थी। 
इसमें अनेक दोष थे। किन्तु कुलीनतन्त्र के अनेक गुण भी थे। किसी भी दशा में वे एक 


स्वतन्त्र कुलीनतन्त्र थे, क्योंकि प्रत्येक द्वीपसमूह की अपने प्रतिनिधियं rT 
थी और यह अपने लिये कानून स्वयं बनाया करती थी । Ss 


` वेस्ट इण्डीज के उपनिवेशों के साथ महान्‌ अन्तर रखने वाला बरमूडास का छोटा द्वीप- 
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१८वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सामाजिक संगठन : ८ ३६ 


समूह था । यह अटलाण्टिक सागर में अधिक दूरी पर था और इसका समूचा क्षेत्रफल केवल 
उन्नीस मील था । महान्‌ प्राकृतिक साधन न होते हुए भी थे छोटे टापु एक बड़ी जनसंख्या 
को जीविका दे रहे थे । वे ऐसा करने में इसलिए समर्थ हुए थे, क्योंकि अनेक साहसी वस्ती 
बसाने वालों ने यहां पोतनिर्माण में तथा व्यापार के कायं में महान्‌ पौरुष प्रदर्शित किया 
था । उन्होंने बहामा के तथा वेस्ट इण्डीज के अन्य टापुओं के बसाने में सजीव भाग लिया 
था । युद्ध में निजो योद्धा सशस्त्र जहाजों द्वारा लूट-पाट करने में भी वे क्रियाशील रहे 
थे | उनके जहाज वेस्ट इण्डीज के तथा अमेरिकन उपनिवेशों के प्रत्येक बन्दरगाह में देखे जा 
सकते थे । इस छोटे द्वीपसमूह की अपेक्षा किसी अन्य ब्रिटिश उपनिवेश में इससे अधिक 
मात्रा में स्वतन्त्रता और साहस की वृत्ति नहीं थी। यह द्वीपसमूह ब्रिटिश उपनिवेशों की 
समूची बिरादरी में लगभग प्राचीनतम था । 


उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में सोलह पृथक्‌ उपनिवेशों में से तीन उपनिवेश फ्रेंच 
लोगो के साथ लम्बे संघर्ष का विषय बने थे। हाल में जीता गया और वसाया गया 
कनाडा अभी तक पूर्ण रूप से फ्रेंच लोगों से वसा हुआ था । इस कारण स्वाभाविक रूप 
से अब तक सैनिक शासन में था । उपनिवेशन में ब्रिटिश परीक्षण के प्रथम स्थान-त्यूफौण्ड- 
लैण्ड के वारे में चिरकाल से फ्रेंच लोगों के साथ झगड़ा था, यह्‌ अन्तिम और निश्चित रूप 
से १७१३ ई० में ही ब्रिटिश प्रदेश बना था । फिर भी, यहाँ समुद्र तट के एक हिस्से में 
मछली पकड़ने के प्रयोजनों के लिए फ्रेंच लोगों को कुछ अधिकार थे । यहाँ बसने वालों की 
संख्या अब भी बहुत कम थी, ये कठोर परिश्रमी मछियारे समुद्र तट के साथ-साथ फैले हुए 
थे और केवल १७२८ Fo से ही उनमें संगठित सरकार की व्यवस्था थी । नोवास्कोशिया 
१७वीं शताब्दी में दो बार फ्रेंच लोगों से जीता गया और दो बार ही इसे वापस लोटाया 
गया, १७१३ ई० में इसे अन्तिम रूप में ब्रिटेन को दिया गया। किन्तु १७५५ ई० में ही 
फ्रेंच लोगों के निर्वासित कर दिये जाने पर* और चार हजार्‌,ब्रिटिश आवासको के यहाँ 
लाये जाने पर १७५५ ई० से ही नोवास्कोशिया पूरे रूप में ब्रिटिश उपनिवेश बन गया । 
१७५८ ई० में उसने प्रतिनिधि शासन की सामान्य संस्थाओं को प्राप्त किया । किन्तु ब्रिटिश 
राष्ट्रमण्डल के इतिहास में सेण्ट लारेन्स के इन तीन उपतिवेशों का भाग लेना १७६३ ई० में 
केवल आरम्भ ही हुआ AT | 


इस समय राष्ट्रमण्डल का अधिकतम गौरव और गर्वे वे तेरह स्वतन्त्र राज्य थे, 
जिन्हें vist ही इससे अलग हो कर अपने एक नवीन स्वतन्त्र राष्ट्रमण्डल की oe 
करनी थी । १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में उनकी प्रगति आश्चयंजनक oe थी oe pee 
के आरम्भ में वेस्ट इण्डियन उपनिवेश अमेरिकन महाद्वीप के उपनिवेशो की pe 
महत्वपूर्ण, अथवा कम-से-कम व्यापारिक दृष्टि से अधिक सूल्यवान्‌ समरे a 
अब व्यापार के क्षेत्र में भी, इन्होंने प्रथम स्थान ग्रहण किया । इंग्लैण्ड 

p 
१. ऊपर देखिए छठी पुस्तक, छठा अध्याय | 
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८४० ; झिडिश राष्ट्रसंण्डल का संक्षिप्त इतिहास 
निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का परिमाण वेस्ट इण्डीज के पर्रिमाण से अधिक बड़ा था zs 
बे इंग्लैण्ड से इनकी अपेक्षा दुगुनी वस्तुओं का आयात करते थे । सभी बातों में--आबादी में, 


साहसिक उद्योग में, प्रगतिशील सभ्यता के विकास में, वे न केवल ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज से 


बहुत आगे थे, किन्तु वे यूरोपियन लोगों द्वारा स्थापित किन्ही भी उपनिवेशों से आगे बढ़े 
हुए थे । 

१७६० Go में उनकी कुल आबादी लगभग THE ATS थी, इनमें से पांच लाख 
के लगभग नीग्रो ये । यह १६८८ ई० की क्रान्ति के बाद से ७०० प्रतिशत से भी अधिक की 
वृद्धि को सूचित करता था । बसा हुआ तथा खेती के काम में आने वाला क्षेत्र आबादी के 
बिकास के अनुपात में वृद्धि प्रदशित कर रहा भा । अब यह पर्वेतो की मेडला के ir तक 
पहुँच गया था । पश्चिमी सीमान्त के महान्‌ देध्यें के साथ-साथ यह सीमान्त-प्रदेशों के 
साहसी व्यक्तियों और अग्रगन्ताओं का अगला भाग था, जिसने फ्रेंच लोगों के विध्वंस से पहले 
ही पहाड़ों को पार करके महान्‌ केन्द्रीय मैदान में प्रवेश आरम्भ कर दिया था। वें अब 
उस महान्‌ विरासत में प्रवेश करने के लिए तैयार थे, जिसके अधिक व्यवस्थित क्षेत्रों में 

i पहले से ही एक अत्यधिक विकसित सभ्यता स्थापित हो चुकी थी | कई उन्नतिशील और 
समृद्ध नगर, विशेषतः बोस्टन, ्यूयाकं और फिलाडेल्फिया थे। न केवल इन शहरों में, 
| अपितु वजिनिया के बड़े खेतों वाले कुलीनतन्त्र में सुसंस्कृत समाज था। शिक्षा का व्यापक 
प्रभार था, विशेष रूप से न्यु इंग्लैण्ड में यह स्थिति थी कि समाचार पत्रों वाले प्रेस का 
आरम्भ पहले ही हो चुका था । अधिक आबादी वाले और उन्नतिशील उपनिवेशों में महा- 
विद्यालय स्थापित हो चुके थे । सर्वत्र न केवल प्रतिनिध्यात्मक असेम्बलियाँ विद्यमान थीं, 
अपितु वे क्रियाशील भी थीं। इंग्लिश कामन ला के रिवाजों से गौराँग उपनिवेशवासी 
अपनी नागरिक स्वतन्त्रताओं की रक्षा करते थे और सवत्र धामिक सहिष्णुता का व्यवहार 
ही नहीं होता था, अपितु सामाजिक समानता की एक वास्तविक मात्रा (जिसे प्राप्त करना 
अधिक कठिन था) विद्यमान थी, क्योंकि अनधिकृत भूमि के अक्षम प्राचुयं ने किसी भी 


पौरुषपूर्ण गौरांग व्यक्ति के लिए इस बात को आवश्यक बना दिया था कि वह स्थायी 
पराधीनता की दशा में रहे I 


उपतिवेशों में व्यापक रूप से फैली हुई समृद्धि का कारण एक नवीन प्रदेश की 
अक्षय सम्पत्ति थी । इसका दूसरा कारण यह था कि इस नवीन प्रदेश में परम्परागत प्रतिं- 
बन्धों और उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाले दायित्वों के गौरांग व्यक्तियों के लिए न होने 
के कारण उन्हें faia स्वतन्त्रता थी । किन्तु ब्रिटेन से आये व्यक्तियों द्वारा बसाये गये 
नवीन प्रदेशों में ही इन वरदानों का पूर्ण रूप से उपभोग होता था। शीघ्र ही उपनिवेश 
बिद्रोह करने वाले .थे । यह विद्रोह feet गम्भीर दमन के विरुद्ध नहीं किया गया था, 
अपितु यह उनको ऐसी राजनीतिक स्वतन्त्रताओं पर हमले के विरुद्ध किया गया T, 
जिनकी कल्पना करने का स्वप्न कोई दूसरी जनता नहीं ले सकती थी । जो भावना © 
स्वतन्त्रता के अधिकतम मामुली भंग का भी प्रतिरोध करने के लिए इस प्रकार तैयार हो 
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~ 


१८वीं शताव्दी के मध्य में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सामाजिक सँगठन : ८४१ 


सकती थी, वह अपने आप में उस स्वतन्त्रता की उपज थी, जिसका पौधा ब्रिटिश पद्धति ने 
लगाया था और जिसे उसने पोषित किया था । 
निःसन्देह, गौरांग व्यक्तियों के लिए इन सौभाग्यपूर्ण देशों में स्वतन्त्रता और अवसर 
की इतनी बड़ी मात्रा उपलब्ध थी, जो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं पायी जा सकती थी । 
' किन्तु इस उज्ज्वल स्थिति में भी एक बड़ा दोष भी था। आबादी का लगभग 
एक तिहाई भाग AA दासों का था, इन्हें इन वरदानों में कोई हिस्सा नहीं प्राप्त था। 
स्वाभाविक रूप से दास दक्षिण के बड़े खेतों तथा बागान वाले उपनिवेशों में सबसे अधिक 
संख्या में थे । यहाँ के प्रधान उद्योग मुख्य रूप से उनके परिश्रम पर अवलम्बित थे, किन्तु 
वे सब उपनिवेशों में, यहाँ तक कि प्यूरिटन नार्थ के प्रदेशों में भी पाये जाते थे और सर्वत्र वे 
उपनिवेशों की विधान सभाओं द्वारा बनाये गये अत्यधिक्ग कठोर और भीषण कानूनों का 
शिकार होते थे । स्वतन्त्र नीग्रो लोगों को कहीं भी नागरिक स्वतन्त्रताएँ नहीं प्राप्त थीं । 
दक्षिणी उपनिवेशो में इन कानूनों को कठोरता सम्भवतः अस्वाभाविक नहीं थी, क्योंकि 
उन्हें सदैव नीग्रो लोगों के विद्रोहों का डर रहता था, यह डर कई बार ठीक होता था। 
उत्तरी उपनिवेशों में इसके लिए कम अवसर था, यहाँ न्यूयाकं के अतिरिक्त नीग्रो आबादी में, 
एक अल्प संख्या में ही होते थे फिर भी उदाहरणार्थ, क्वेकर लोगों के पेन्सिलवेनिया ने 
यह विधान बनाया था कि रविवार के दिन यदि कोई नीग्रो निष्प्रयोजन घूमता हुआ 
पाया जाय तो उसे सोमवार तक बगैर मांस या शराब दिये हवालात में बन्द रखना 
चाहिए और उसके बाद छोड़े जाने से पहले उसे ३६ कोड़े अच्छी तरह लगाये 
जाने चाहिए । प्यूरिटन मैप्ताचुसेट्स ने यह कातून बनाया था कि सभी स्वतन्त्र नीग्रो लोगों 
को अपने गौरांग स्वामियों के साथ बन्धा रहना चाहिए और यदि कोई स्वतन्त्र नीग्रो एक 
नीग्रो दास को आश्रय देता है तो उस पर भारी जुर्माना होना चाहिए तथा उसे कोड़े लगाये 
जाने चाहिए । वेस्ट इण्डीज के उपनिवेशों के समान अमेरिकन महाद्वीप के उपनिवेश भी 
अभी इस स्थिति से बहुत दुर थे कि वे सब मनुष्यों को वह स्वतन्त्रता देने को तैयार हों, 
जिसका उपभोग इनके गौरांग निवासी इतनी प्रचुरता के साथ कर रहे ये। कम-से-कम 
इस मामले में इंग्लैण्ड इन उपनिवेशों से बहुत आगे बढ़ा हुआ था; क्योंकि ब्रिटेन में दास- 
प्रथा का लगभग अभाव था। १७७२ ई० के एक महान्‌ न्यायिक निर्णय द्वारा यह घोषणा 
` की गयी थी कि दास-प्रथा इंग्लैण्ड के कामन ला से मेल नहीं खाती । 2 
तेरह उपनिवेश स्पष्ट रूप से विशेषताएँ रखने वाले तीन समूहों में विभक्त थे । 
अपनी सामाजिक पद्धतियों के कारण इनमें एक दुसरे से सुस्पष्ट अन्तर था | पहले समूह में 
इस्लैण्ड के उप निवेश-मैसाचुसेट्स (मेन के अधीनस्थ राज्य के साथ) न्यू हैम्पशायर, रोड 
Rene थे । इन चार उपतिवेशों की जन संख्या लगभग पाँच लाख थी । 
हाह दा उपनिवेश स्यूयाकं, न्यूजर्सी, पेल्सिलवेनियाऔर डेलावेयर थे । 
हा थी । तीसरे समुह में दक्षिणी उपनिवेश--मेरीलैप्ड, 
ERT CINE SUS by TE a इनकी आबादी सात लाख से 
बजिनिया, उत्तरी तथा दक्षिणी केरोलिना और जाजिया भे। इ 


अधिक थी । इतमें ढाई लाख नीग्रो भी सम्मिलित थे । 
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८४२ ¦ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासे 


न्यू इंग्लैण्ड के उपनिवेश वस्तुतः कृषि प्रधान बस्तियाँ थीं। उनमें अभी तक दस्त- 
कारियों का विकास आरम्भ नहीं हुआ था | केवल कुछ उद्योग बड़े आरम्भिक एवं अपरिष्कृत 
रूप में थे। किन्तु ब्रिटिश नौचालन कानूनों ने उनके लिये पोत-परिवहन अथवा जहाज- 
रानी को इंग्लैण्ड जैसी शर्तों पर रख दिया था । इसीलिए इन नौचालन कानूनों की छत्र- 
छाया में उन्होंने समुद्र पार के देशों-विशेषतः अन्य उपतिवेशों तथा वेस्ट इण्डीज के साथ एक 
बडा व्यापार विकसित किया था। उनका पश्चिमी अफ्रीका के दास व्यापार में भी हिस्सा 
था । युद्ध मै उन्होने अपने को निजी सशस्त्र जहाजों द्वारा दूसरे देशों के जहाजों को लूटने 
में दक्ष और क्रियाशील प्रदर्शित किया था । उन्होंने न केवल फ्रेंच जहाजों को लूटा, अपितु 
स्पेनिश और डच जहाजों को भी लूटा । वे अन्य उपनिवेशों की अपेक्षा अधिक ओजस्वी 
मर साहसी थे । उन्होंने फ्रांस के साय लम्बे संघर्ष के प्रत्येक दौर में अधिकतम भाग लिया 
था । उपनिवेशों में सर्वोत्तम शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर थी। यहाँ प्रत्येक पेरिश में एक 
स्कूल था, केवल इन्होंने ही अपने साहित्य का आरम्भिक रूप विकसित किया था-और 
स्काटलैण्ड की भाँति, उनकी चर्च की पद्धति के कठोर अनुशासन ने उनकी बुद्धि को प्रखर तथा 
उनको शास्त्रार्थे का प्रेमी बना दिया था । १८वीं शताब्दी के मध्य तक, वस्तुतः न्यू इंग्लैण्ड की 
उग्र घामिक असहिष्णुता बहुत कुछ नरम पड़ गयी थी । इस समय न्यू इंग्लेण्ड के उपनिवेशों 
पें अनेक घामिक सम्प्रदाय थे। कोई धामिक अत्याचार नहीं होता था। किन्तु पुराना 
कठोर प्युरिटन स्वभाव बिलकुल समाप्त नहीं हुआ था। यह अपने को जीवन की उस 
कठोरता में प्रकट कर रहा था, जिसने अन्य उपनिवेशों की अपेक्षा न्यू इंग्लैण्ड के उपनिवेशों 
को आवासको या आत्रजकों के लिए कम आकर्षक बना दिया था। इसी कारण उनमें अपने 
पड़ोसियों की अपेक्षा अपने स्वरूप में एक अधिक विशिष्ट एकता बनी रही । प्यूरिटनवाद 
द्वारा उत्पन्न की गयी सिद्धान्तों पर विचार करने की प्रीति तथा इन्हें बनाये रखने में कठोरता 
की प्रवृत्ति अब भी जीवित थी । इसने एक के बाद एक आने वाले गवनेरों के साथ निरन्तर 
विवाद में और कानून में तीव्र अभिरुचि के रूप में अपने को प्रकट किया | न्यू इंग्लैण्डवासी 
विशेष खूप से मुकहमेबाज थे। अपनी स्थापना के समय से ही इन उपनिवेशों की 
यह विशेषता थी कि अमेरिकन उपनिवेशों में इनका प्रबन्ध करना सबसे अधिक कठिन 
था। अब उनका व्यापार निरन्तर बढ़ रहा था । इसका अधिकांश भाग व्या Ñ 
को खुली चुनौती देकर किया जा रहा था। इस कारण उन्हे T A 
TT es बनने का प्रलोभन हो रहा था । १६६१ ई० के चार्टर 
थी । इनमें बहुत अधिक गरीबी नी a ls Se तय a शमी | 
हीं थी। न्यू इंग्लैण्डवासी बड़े परिश्रमी, मितव्ययी 
Tonn Sn करने वाले, अपने अधिकारों पर आग्रह करने वाले 
q कारण गोरवपूर्ण || 

पि व आमोदन नही थे। [रण एक गौरवपूर्ण जाति का निर्माण करते थे, 
मध्यवर्ती बस्तियां इस समुह में सबसे अधिक 


वैविध्यवाली थीं 
निवासियों का अधिकांश भाग ब्रिटिश था, aah Ese 


तथापि यहाँ अनेक डच, स्वीड, स्विस और जमेत 
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थे। जातियों के वैविध्य के समान ही, धार्मिक सम्प्रदायों की विविधता भी बहुत अधिक थी, 

आ aah इंग्लेण्ड के उपनिवेशों की भांति कोई स्पष्ट तथा 

ne z र था ।.भावना की दृष्टि से उच्चतम रीति 33 संगठित कोई वैसी एकता नहीं 

दूसरी ओर इनमें सामाजिक स्वतन्त्रता अधिक थी, क्योंकि इनमें उस प्रकार के जीवन 

को प्रबल ल्प से प्रभावित करने वाला कोई एक मानदण्ड नहीं था, जैसा कि न्यू इंग्लेण्ड में 
था। न्यू इंग्लेण्ड की भाँति वे मुख्य रूप से कृषि कायं में लगे हुए थे, यद्यपि वे विशेष रूप से 

्यूयाकं में रेड इण्डियन लोगों के साथ खूब व्यापार कर रहे थे । पेन्सिलवेनिया ने अपना 
लोहे का काम आरम्भ कर दिया था और वे अपनी पैदावार का बड़ा भाग वेस्ट इण्डीज को 
भेजते थे । किन्तु वे मुख्य रूप से ब्रिटिश बन्दरगाहों के साथ व्यापार करते थे, और फ्रेंच 
वेस्ट इण्डीज के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को उस पैमाने पर नहीं तोड़ते थे, जिस पर 
न्यू इंग्लैण्डवासी इसे तोड़ते थे । यह बात उल्लेखनीय है कि समुद्र पार के देशों के साथ 
व्यापार का बड़ा भाग पेन्सिलवेनिया से सम्बन्ध रखता था, न कि त्यूयाकं से, जो उस समय 
यद्यपि एक समृद्ध बन्दरगाह था, तथापि वह अमेरिका के व्यापार में उस प्रधानता को प्राप्त 
करने से अभी बहुत दूर था, जिसे बाद में इसने प्राप्त किया । वस्तुतः पेन्सिलवेनिया का 
द्रुत विकास १८वीं शताब्दी के पुर्वाध में औपनिवेशिक इतिहास की एक अधिकतम विल- 
क्षण विशेषता थी । इस उपनिवेश ने अधिकाधिक मात्रा में युरोप से आने वालों की मुख्य- 
धारा को आकृष्ट किया । निर्धन आवासक या भ्रब्रजक इस शते के साथ लाये जाते थे कि 
चे अपने मार्ग-व्यय को चुकाने के लिए तीन से पाँच वषं तक बिना मजदूरी लिये काम करेंगे । 
किन्तु इस युग के अन्त में पेन्सिलवेनिया में आवासको को पचास एकड़ भूमि देने की 
परिपाटी थी । इस आकर्षण के कारण, विशेष रूप से जमंनी से आवासक निरन्तर आने 
लगे । निश्चित क्षेत्रों में इकट्ट मिल कर रहने वाले और अपनी मातृभाषा के उपयोग को 
बनाये रखने वाले जर्मन लोग इस आबादी के एक अतीव ठोस तत्व का निर्माण करते थे। 
१७४० fo के ब्रिटिश पालियामेण्ट के एक कानून के अनुसार विदेशी आवासक या आव्रजक 
सात वर्ष के निवास के बाद ब्रिटिश नागरिकता के पुरे अधिकारों को प्राप्त कर लेते थे। 
इस प्रकार ये राजनीति में ऐसा भाग लेने में समर्थ थे, जो भाग वे अपनी मातृभूमि में कभी 
नहीं ले सकते थे । किन्तु जमन आवासक आज्ञाकारी प्रजाजन थे । वे अपने साथ स्वशासन 
की कोई परम्पराएँ नहीं लाये थे। वे राजनीतिक अधिकार इंग्लिश आबादी के हाथों में 
छोड़ कर सन्तष्ट थे, इसीलिए ऐसा हुआ किं आबादी में अल्प संख्या में होते हुए भी पेत्सिल- 
बेतिया के शासन का नियन्त्रण अब भी क्वेकर लोगों के हाथ में था। क्वेकर जिदी लोग 


aia फ्रांस के साथ संघर्ष के संकट में उस समय प्रदर्शित किया, जब उन्होने 


थे, जेसा कि उच 
अपनी सीमाओं की प्रतिरक्षा के लिए सैनिकों को अथवा धन को देना अस्वीकार किया था । 


निंवेशों गा में समरूपता का अभाव होते के 
किन्त समग्र रूप से मध्यवर्ती उप के जन समुदायं T, 
कारण वे अधिक आज्ञापालक थे और च्याप म 
से नियन्त्रण में रखा जा सकता था | ने व्यापा i 
से प्रदर्शित किया । उन्होंने न्यू इंस्लैप्ड की भाँति इत नियमों की अवहेलना नहीं की । 
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८५४४ : ब्विटिश राष्ट्रसण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


सभी दक्षिणी उपनिवेशों की समान रूप से यह बिशेषता थी कि आथिक दृष्टिकोण 
से वे दासों के श्रम पर निर्भर रहते थे । अन्य बस्तियों में भी T होते थे । ey में T 
antai दबा दिया गया गया था; किन्तु अन्यत्र दासी का भ्रयाग 
ae Sas. हा में होता था। दक्षिणी उपनिवेशों में प्रधान उद्योगों का 
संचालन मुख्य रूप से नीग्रो दासों पर निर्भर था, ये मेरीलैण्ड और वजिनिया की आवादी 
का एक तिहाई भाग और दक्षिणी केरोलिना की आबादी का दो तिहाई भाग थे। 
दास रखने वाला समाज एक लोकतन्त्रीय समाज बहुत हीं कम होता है और नीग्रो दासों के 
साथ, सभी दक्षिणी उपनिवेशों में “हीन कोटि श्वेतांगों की” एक बड़ी जनसंख्या थी । इनमें 
से अनेक आरम्भ में निर्वासित अपराधियों के रूप में आये थे । साधनहीन और आलसी होने 
के कारण वे इनकी आबादी में एक ऐसा तत्व थे, जैसा कोई भी तत्व उत्तरी उपनिवेशों भे 
नहीं था । किन्तु इस उत्तम जलवायु में उन्होंने विशाल खेत रखने बाले कुलीनतन्त्र प्र्‌ 
आश्रित रहने वाले व्यक्तियों की तरह से जीवन बिताना अधिक आसान पाया । वस्तुतः 
सभी दक्षिणी उपनिवेश कुलीनतन्त्रीय थे किन्तु एक कुलीनतन्त्र अपने अधिकारों के लिए 
वैसा ही दृढ़ आग्रही तथा अभिमानी हो सकता है, जैसा कोई लोकतन्त्र होता है। जहाँ एक 
ओर आरामपसन्द और खर्चीला जीवन बिताने वाला वर्जिनिया का भद्रजन व्यापा- 
रिक नियमों के बारे में झगडा करने के झंझट से ऊपर उठ सकता था, वहाँ दूसरी ओर 
वह एक न्यू इंग्लैण्डवासी अथवा ब्रिटेन के कुलीन व्यक्ति की भाति उस समय अधिक से 
अधिक कठोर हो सकता था, जब उसे अपने अधिकारों के संकट में पड़ने की आशंका हो । 


८. राष्ट्रमण्डल की समस्याएं 


१७६३ ई० में युद्ध की अग्निपरीक्षा से विजयी हो कर निकलने वाला, स्पष्ट रूप से 
विश्व में एक महत्तम शक्ति वाला ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल शिथिल रूप से संगठित जनसमुदायों का 
एक संगठन था । इसका कोई भी, यहाँ तक कि अधिकतम सुखी समुदाय भी ऐसा नहीं कहा 
जा सकता था कि जिसने अपने नागरिकों के लिए पूर्ण न्याय और स्वतन्त्रता की व्यवस्था कर 
ली हो; फिर भी, आयरलेण्ड के लज्जाजनक और दु:खद अपवाद के अतिरिक्त सभी जन समु- 
दाय न्याय और स्वतन्त्रता के लगभग पास तक पहुँच गये थे और भूतल पर विद्यमान 
अन्य अधिकांश समाजों की अपेक्षा न्याय और स्वतन्त्रता के लिए अधिक स्पष्ट रूप से 
प्रयास कर रहे थे। इस दुःखपूर्णे अपवाद के अतिरिक्त, उन्होंने स्वतन्त्र समुदायों के ऐसे 
भाईचारे अथवा साभीदारी का निर्माण किया था, जैसा भाईचारा इतिहास में अब तक कभी 
नहीं देखा गया था । 

१७६३ ई० की विजय राष्ट्रमण्डल के इतिहास में प्रथम महान्‌ अवस्था का चरम 
उत्कर्ष था, इसने इसके लिए उत्तम अवसर का भव्य क्षेत्र खोल दिया था। किन्तु १७६३ ई० 

न केवल अतीव इतिहास का चरम उत्कर्षं था, अपितु यह ऐसी नवीन और विशाल समस्याओं 
को उद्घाटित कर रहा था, जैसी समस्याएँ अब तक लोगों के किसी समूह के आगे नहीं 
Pa रखी गयीं थीं। समुद्रों पर प्रभुता प्राप्त कर ली गयी थी। उसका उपयोग किस प्रकार" 
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किया जाना चाहिए था? क्या इसे केवल कोरी धौंस जमाने की उस भावना से वैसे ही 
प्रयुक्त किया जाना था, जिस भावना के कारण पहले स्पेन और पुर्तगाल का पतन हो चुका 
था ? अथवा उसका आशय सब जातियों के लिए समुद्रों की अधिक स्वतन्त्रता और अधिक 
सुरक्षा और किसी भी देश के लिये अवसरों को न रोकना था ? भारत में एक आश्चयंजनक 
और अवांछित साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी थी, इसका प्रयोग किस प्रकार किया 
जाना था ? क्या इसका प्रयोग अभागे प्रजाजनों के कोरे शोषण के लिए (जैसा कि एक 
व्यापारिक कम्पनी की भावना से स्वाभाविक रूप से प्रकट होता था) किया जाना था ? 
बया भारत के पुराने साम्राज्यों की भाँति इस साम्राज्य का संचालन विशुद्ध रूप से शासकों 
के लाभ से किया जाना था अथवा इसे भारतीयों के लिए न्याय और स्वतन्त्रता का 
विस्तार करना था? ब्रिटिश जनता का तथा इंग्लिश भाषा का प्रभुत्व समूचे उत्तरी 
महाद्वीप पर स्थापित हो गया था। किन्तु इस महत्वपूर्ण निर्णय ने अनेक नयी समस्याएं 
उत्पन्न कर दी थीं। इसने जीते गये कनाडा की विदेशी तथा अभिमानी जाति के साथ 
व्यवहार करने की समस्या उत्पन्न की थी । क्या उनके साथ कोरे प्रभुत्व वाली वैसी भावना 
के साथ व्यवहार किया जाना था, जिस भावना को आयरलेण्ड में अनियन्त्रित प्रभुत्व स्थापित 
करने की अनुमति दी गयी थी अथवा उनको अपनी जीवन पद्धति को विताने के लिए ऐसी 
स्वतन्त्रता और स्वाधीनता दी जानी थी, जो उनको अब तक ज्ञात स्वतन्त्रता से अधिक थी ? 
इसने इंग्लैण् तथा उसके अभिमानी और स्वतन्त्र राज्यों के बीच के सम्बन्धों की समस्या 
उत्पन्न की थी । क्या यह सम्बन्ध एक ओर से प्रभुता का और दूसरी ओर से वश्यता का 
होना था अथवा किसी संगठित साभीदारी की पद्धति का विकास किया जाना था ! सभी 
नवीन देशों में, किन्तु विशेष रूप से वेस्ट इण्डीज में सम्पति और शक्ति का आश्चर्यजनक 
विकास हजारों अभागे नीग्रो लोगों की दासता और दुःखों के आधार पर किया गया था । 
क्‍या ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की स्वतन्त्रता का विस्तार नीग्रो लोगों के लिए भी किया जा 
सकता था ? क्या विनाशपूर्ण अस्तव्यस्तता को उत्पन्न किये बिना इस अन्याय को र किया 
जा सकता था? ब्रिटिश द्वीप समुह में आयरलैण्ड की पीड़ा केवल उसे ही कष्ट न as 
रही थी, किन्तु समूचे राष्ट्रमण्डल को लज्जित कर रही थी और निबल बना x । 
कया इसमें सुधार हो सकता था ? ग्रेटब्रिटेन में सम्भवतः राजनीतिक ees = 
में एक अवस्था के रूप में तथा निरंकुश शासन के विरुद्ध एक सुरक्षा के रूप 7 pe 
गर्वीले कुलीनतन्त्र की शक्ति स्पष्टरूप से हानिप्रद बन रही थी और Be he 
बन्ध के रूप में कार्ये कर रही थी । क्या .इसके स्थान पर सार्वजनिक मामल हा 
में सहयोग की एक अधिक उदार पद्धति को स्थापित किया जा अप रस 
लिए इतना अधिक कार्ये करने वाली स्थानीय स्वशासन की मशीनरी क्या pane! 
अवास्तविक बन सकती थी ? क्या इसे पुनरुज्जीवित किया जा कि pas 
आश्‍्चयेजनक आशिक प्रगति से वस्तुतः राष्ट्र को SS हलो को लात 
व्यवस्था जिन रूपों को धारण कर रही थी, उनसे आबादी के बहुत TS pani 
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और सुख कम हो रहे थे। क्या इस प्रगति को मजदूरों की बहुसंख्या के सुख को हानि 
पहुँचाये बिना बढ़ाया जा सकता था और इसकी गति बहुत तीव्र की जा सकती at ? 
विजयी ब्रिटिश लोगों के सम्मुख अनिवार्य रूप से ये सब समस्याएं और इनके 
अतिरिक्त अन्य अनेक समस्याएं उपस्थित हो रही थीं। क्या किसी पीढ़ी के आगे कभी 
इससे अधिक कठिन समस्याओं का समूह रखा गया है ? इन समस्याओं का समाधान उन 
गलती कर सकते वाले व्यक्तियों को करना था, जो मुख्य रूप से अपने सामने आने वाले 
प्रश्नों के परिणामों से अपरिचित थे। वे सब समयों के मनुष्यों की भाँति अपनी पीढ़ी से सम्बन्ध 
रखने वाली परम्पराओं और पहले से बनी धारणाओं से शासन कर रहे थे। उन्होंने अनेक 
बड़ी भूलें कीं और अनेक प्रश्नों का उत्तर अनर्थकारी भ्रान्त भावना से दिया । जिस किसी 
भी युग में उन्हें इन प्रश्‍नों का उत्तर देना पड़ा, वह युग ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के इतिहास में 
अधिकतम शिक्षाप्रद और अधिकतम आलोचना का युग था। इसका प्रतिपादन दूसरे 
खण्ड में किया जायगा । उस समय उठाये गये प्रश्नों के महत्व की दृष्टि से हम अच्छी तरह 
यह अनुभव कर सकते हैं कि १७६३ ई० की विजयों को न केवल एक लम्बी तथा वैविध्य- 
पूर्ण कथा का चरम शिखर नहीं समझा जाना चाहिए, अपितु इसे एक अधिक जटिल और 
अधिक प्रोत्साहन देने वाली तथा अधिक उदात्त ऐसी कथा की प्रस्तावना भी समझा जाना 
चाहिए, जिस कथा को नियति अब भी कह रही है। 
सन्दभं-ग्रन्थ 
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Act of Attainder—faet व्यक्ति को दोषी ठह्राकर उसके समूचे उत्तराधिकार, 
नागरिक अधिकार और सम्पत्ति छीनने का पालियामेण्ट का कानून । 


An2b2५४--इस शब्द का प्रयोग उस सम्प्रदाय के सदस्य के सिए होता था जिसकी 
स्थापना जर्मनी में १५२१ ई० में हुई थी । यह्‌ सम्प्रदाय प्रोटेस्टेण्टों तथा रोमन कैथोलिको का 
उग्र विरोधी था; अतः इन दोनों ने इसका दमन किया था । इस सम्प्रदाय को 
यह नाम दिये जाने का यह कारण था कि इसकी यह मान्यता थी कि बचपन में ईसाई धमं में 
दीक्षित करने के लिए किया गया बप्तिस्मा निष्प्रभाव होता है, अतः बड़ी आयु में पुनः 
बप्तिस्मा किया जाना चाहिए | 


Anglican Church—-इस्सण्ड का राजकीय चर्चे । 
Annate-—रोमन कैथोलिकों के चर्च में एन्नेट (Annate) शब्द का प्रयोग बिशप 


आदि के किसी धर्मक्षेत्र (8८८) से प्राप्त होने वाली पहले वर्ष कौ आमदनी के लिये होता है, 
यह पुराने जमाने में पोप को उपहार के रूप में दी जाती थी। 


Archdeacon — आकंडीकन बिशप के नीचे स्थान रखने वाला एक धामिक अधिकारी 
था । यह गाँवों में दस भिक्षुओं के समूह के अध्यक्षों (Deans) के कार्य की देखभाल करता था 
तथा धार्मिक न्यायालय लगाया करता था। 

Armada - -ईंग्लैण्ड को जीतने के लिए १५८८ ई० में स्पेन के राना फिलिप द्वितीय 
द्वारा भेजा गया विशाल समुद्री बेड़ा । 

&5926--दीवानी तथा फौजदारी मामलों पर विचार करने के लिए दौरा जजों 
द्वारा न्यायालय लगाने की व्यवस्था । 


३707 -इं्लैण्ड के कुलीतबगे में तिम्ततम स्थान रखते नाला बागीरदार॒ | 
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Bartholomew-—४४ ई में थार्मीनिया में यह अपने ईसाई सिद्धान्तों के प्रचार के 
लिए जिन्दा खाल खिचवा कर बलिदान होने वाला सन्त है | इसकी स्मृति प्रतिवर्ष २४ अगस्त 
को मनायी जाती है । इसका प्रतीक वह चाकू है, जिससे इसकी जिन्दा खाल खींची गई थी । 

Beggars’ of the Sea—4g नाम १६ वीं शताब्दी में स्पेन के शासन के बिरुद्ध हालैण्ड 
में विद्रोह करने वाले व्यक्तियों ने स्वयमेव ग्रहण किया था । इस नाम को ग्रहण करने का 
एक मतोरंजक कारंण था । कहा जाता है कि १५६५ ई० में जब विद्रोहियों ने अपना संगठन 
बनाया तो हालैण्ड पर शासन करने वाली स्पेनिश परिषद्‌ के एक सदस्य ने इस बारे में उस 
समय हालैण्ड की संरक्षिका पार्मा की मागेरेट से बडी चिन्ता प्रकट की। इस पर मार्गरेट ने कहा 
कि उसे इन भिखमंगों (Gueux) से कोई भी भय नहीं है। उस समय से डच विद्रोहियों ने 

अपने संगठन के लिए इस नाम ' को अपनाना सम्मानास्पद समभा । इस शब्द का प्रयोग 
हालैण्ड के उन निजी जहाज (Privateer) रखने वाले डच विद्रोहियों के लिए होता है जो 
संघर्ष में स्पेन के जहाजों की लूटमार किया करते थे। = 

Borough—eraive का ऐसा नगर जिसे राजकीय अधिकार-पत्र या चाटेर के द्वारा 
अथवा पालियामेण्ट के कानून द्वारा कुछ विशेषाधिकार एवं नगरपालिका अथवा निगम बनाने 
के और पालियामेण्ट में अपने सदस्य भेजने के अधिकार प्रदान किये जाते है । 

Boroughmonger—‘ifearive में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रखने वाले 
नगरों के वोटों का सौदा करने वाले व्यक्ति । 


८ 


08एंप्रांअ1--कैल्विनवाद एक फ्रेंच धमेसुधारक जॉन कैल्विन (१५०९-६४) द्वारा 
` प्रवरतित घर्मसुधार आन्दोलन का नाम है। यह स्काटलैण्ड में विशेष रूप से प्रचलित है। 
Cardinal— Àq का निर्वाचन करने वाले सत्तर व्यक्तियों की महापरिषद्‌ के सदस्य 
काडिनल कहलाते थे । र 
Carthusian—osg ई में फ्रांस के दौफिन (Dauphine) नामक प्रदेश के सन्त 
बत्तो द्वारा यह धामिक सम्प्रदाय स्थापित किया गया था। यह अपने कठोर नियमों के लिए 
प्रसिद्ध था । 


Castle Chamber—ag आयरलेण्ड में ब्रिटेन के वायसराय का न्यायालय तथा प्रशा- 
सन का केन्द्र था । 


Cartolic Emancipation -इंग्लैण्ड के कानून द्वारा कैधोलिक मत के अनुयायियों पर 
लगाये गये पालियामेण्ट का सदस्य न बनने, सरकारी पदों पर नियुक्त न किये जाने आदि 
के नागरिक प्रतिबन्धो को हटाने का प्रयत्न करने वाला आन्दोलन कैथोलिक मुक्तिआन्दोलन 
कहलाता था । १८२६ ई० के एक कानून द्वारा कैथोलिक इन प्रतिबन्धो से मुक्त हुए थे । 


€2४];०--चाल्सं प्रथम का समर्थक राजपक्षावलम्बी | 
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भयम खण्ड में आये हुए कठिन शब्दों की सुची : ८४९ 
Chapter—चप्टर का मल 


पूल अर्थ पुस्तक का अध्याय है । ईसाई मिक्षुओं के नियमों 
का प्रतिपादन करने वाली पुस्तक का एक अध्याय भिक्षुओं की जिस सभा में पढ़ा जाता था, उसे 


भी बाद में चैप्टर (Chapter) कहा जाने लगा। इसी कारण चैप्टर का अर्थ डीन (Dean) 


की अध्यक्षता में इस प्रकार पाठ करने वाले ईसाई पादरियों तथा भिक्षुओं का समूह हो गया । 
पुस्तक में चैप्टर का प्रयोग इसी अर्थे में हुआ है। 9 


Ghancellor—enivs में चान्सलर या लाडं हाई चान्सलर (Lord High Chan- 
cellor) का अथं लाडंसभा का अध्यक्ष, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी तथा प्रधान न्यायाधीश Zl 


Cinque Ports—mia के सामने स्थित इंग्लैण्ड के पूर्वीतट के पुराने पाँच बन्दरगाह 
--सँण्डविच (Sandwich), डोवर (Dover), हीथ (Hythe), रोमनी (Romney) और 
हैस्टिग्स (Hastrings), पंचपत्तन | 


पापा order—ag फ्रांस का एक परिव्राजक सम्प्रदाय है। यह सम्प्रदाय सब से 
पहले फ्रांस में १०९८ Fo में faat (Citeaux) में स्थापित हुआ था; अतः यह सिस्टशियन 
आर्डर कहलाता है। यह सेण्ट बेनेडेक्टाइन सम्प्रदाय की अपेक्षा अधिक कठोर नियमों 
का पालन करता AT I 


Conventicle Act— १६६४ $o में पास किया गया एक कानून: इसमें यह 
घोषित किया गया था कि यदि धामिक पूजा के लिए पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्र होंगे 
और वे यह्‌ पूजा इंग्लैण्ड के चर्च द्वारा निर्धारित सामान्य प्राथना की पुस्तक (Book of- 
Common Prayer) के अनुसार नहीं करेंगे तो इसे राजद्रोह करने वाला जनसमूह समझा 
जायेगा | यह कानून १६८६ ई० के सहिष्णुता कानून द्वारा रह कर दिया गया था | 

0०7/--पदूठेदारी या जमाबन्दी की नकल : इसमें मेनर के रिवाजों के अनुसार 
जमीनों पर अधिकार रखने वाले काश्तकारों की वह सूची होती थी, जिसकी मूल प्रतिलिपि 
मेनर के न्यायालय में सुरक्षित रखी जाती थी । इसे कानून की परिभाषा में कॉपी (Copy) या 
पट्टा कहा जाता था । 

Copy-holder—we are, यह ऐसा काश्तकार होता Lt था जो भूमि पर मेनर के 
न्यायालयं में सुरक्षित रखी जाने वाली सूची तथा उसके स्वत को सूचित करने वाले लेख 
(Roll) से की गयी प्रतिलिपि (Copy) के कारण अपना स्वत्व रखता AT | इसमें यह बताया 
जाता था कि काश्तकार किन शर्तों पर जमींदार की भूमि को जोत सकता है, उसे कौन से 
कर और सेवाएँ जमीदार को देनी होगी । 

Corporation Act—१६६१ ६० में पुनः स्थापना के बाद प्यूरिटन लोगों के नगरों में 
प्रबल होने के कारण एक कार्पोरेशन एक्ट पास किया गया । इसके अनुसार म्युनिसिपल कार्पो- 

,रेशनों के सब सदस्यों के लिए यह घोषणा करना आवश्यक बना दिया गया था कि वे राजमुकुट 
„ क्केप्रति प्रतिरोध के तथा पवित्र संघ और समझौते के एक औपचारिक परित्याग के बिरोधी हैं। 
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८५० ; बिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास aie 

Covenanter —ag शब्द इंग्लैण्ड के गृहयुद्ध में स्काटलैण्ड के उन प्रेसबिटेरियन लोगों 

के लिए प्रयुक्त होता था, जिन्होंने १९४३ ई० में चाल्सँ प्रथम द्वारा धामिक स्वतन्त्रता पर 

किये जाने वाले. आक्रमणों से रक्षा करने के लिए अपना एक पवित्र संघ (Solemn League) 

बनाया था और अपनी घामिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए एक समभोता (Gonvenant) 

किया था । चाल्स द्वितीय ने १६५१ ई० में इस समभौते को मान लिया था, किन्तु बाद में 
गद्दी पर बैठने पर उसने इसे अस्वीकार कर दिया । 

D 

Danegeld—enivs में १० वी और ११ वीं शताब्दियों में प्रतिवर्ष लिया जाने 

वाला एक विशेष भूमि कर : इसे यह नाम देने का कारण यह था कि : आरम्भ में यह डन 

लोगों के आक्रमणों का सामना करने के लिए उपयुक्त सामग्री जुटाने में आवश्यक घनराशि 

प्राप्त करने के लिए लगाया गया था । 


Danelaw—Enive में डेन लोगों द्वारा अधिकृत प्रदेश तथा इसमें प्रचलित कानून, 
यह प्रदेश बैर्टालग स्ट्रीट के उत्तर पूर्वे का जिला था और ८७८ ई० में बेडमोर की सन्धि 
द्वारा डेन लोगों को दिया गया था । 

Deacon—stan बिशप के क्षेत्र में बिशप तथा पुरोहित (Priest) के बाद तीसरा 
स्थान रखने वाला एक धाभिक अधिकारी होता है। यह पुरोहित को विभिन्न कार्य करने में 
सहायता देता है । 

Dean—ag लैटिन भाषा में दस भिक्षुओं के अध्यक्ष को (Dean parish) कहते हैं । 

1010०८३८--एक बिशप की देखरेख में रहने वाला चचं का क्षेत्र डायसीस कहलाता है | 
यह अनेक उपविभागों में बेटा होता था । ये उपविभाग पेरिश (Parish) कहलाते थे, इनका 
क्षेत्र छोटे गाँव या पल्ली तक ही सीमित होता है । इसमें कार्य करने वाले पुरोहित पेरिश या 
पल्ली पुरोहित कहलाते हैं । 

Domesday Book—oc ई० में विजेता विलियम की आज्ञा से इंग्लैण्ड 
की सारी भूमि का सूक्ष्म तथा विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था | इसमें यह बताया गया था कि 
इसका स्वामी कौन है, इसका मूल्य क्या है, इसमें क्या पूँजी है, इसमें विभिन्न प्रकार के कौन 


से असामी काम करते हैं। यह विलक्षण सर्वेक्षण अब तक पाया जाता है और इसे डूम्सडे 
बुक (Domesday Book) कहा जाता है | 


100103पा८- कृषि के लिए पंचायती भूमि को आवेष्टन या बाड़ा लगाकर तथा घेरा 


बना कर अपना बनाना | 


Erastianismn इस शब्द का अर्थे धामिक विषयों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप करना 
तथा इसका सर्वोच्च शक्ति रखना है | इंग्लैण्ड के चर्च में यही स्थिति है, क्योंकि यहाँ wa की 


असेम्बली द्वारा किये गये सभी कार्यों पर पालियामेण्ट की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है ' 


ओर इंग्लैण्ड का राजा सर्वोच्च शासक होने के नाते प्रधान-मन्त्री के पराभशं से बिशपों को 
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प्रथम खण्ड सें आये हुए कठिन शब्दों की सूची : ८५१ 


तथा. चचं के अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। इस विचारधारा का प्रतिपादन सर्वे 
प्रथम जमेनी के एक नास्तिक विचारक थामस लीवर (१५२४-८५३ ई०) अथवा इरेस्टस 
(Erastus) ने किया था, अतएव इसके अनुयायी इरेस्टियन कहलाते हैं । ; 

Evangelical—mleeeve लोगों का एक विशेष-धामिक सम्प्रदाय; इसका यह विश्वास 
है कि गाँस्पल (Gospel) या सुसमाचार का मूलतत्व विश्वास द्वारा मुक्ति पाने के सिद्धान्त में 
निहित है। यह सम्प्रदाय धामिक संस्कारों अथवा सत्कर्मों को मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं 
समभत्ता है। 


F 


Feudal Tenure—सामन्ती भूधारण पद्धति ।, 


Fifth Monarchymen— पंचम राजतन्त्र पक्षपाती, यह उन व्यक्तियों के उम्र एवं 
HSC AH सम्प्रदाय को कहते हैं, जो १६५४ ई० से १६६० Fo तक यह विशवास रखते 
थे कि अब भूमण्डल पर दूसरी बार ईसामसीह का अवतरण होने वाला है ओर वे पाँचवाँ 
सार्वभौम राजतन्त्र स्थापित करेंगे, इससे पहले के चार सार्वभौम राजतन्त्र (Universal 
Monarchies)—असीरियन, ईरानी, मैसीडोनियन तथा रोमन थे | 1 


FrankPled०—एंग्लो-सैक्सन कानून में एक ऐसी पद्धति का नाम था जिसके अनुसार 
दस-दस व्यक्तियों के समूह (Tithing) बनाये जाते थे और इन दस व्यक्तियों में से प्रत्येक को दूसरे 
के अपराध के लिए जिम्मेदार समझा जाता था, यदि इन दस व्यक्तियों में से कोई एक अपराध 
करता था तो शेष नौ व्यक्तियों को इसकी पूरी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी । 


Free 0000040८३--एडवडे के नियन्त्रण से aşa मुक्त पेशेवर डाकुओं के 
भीषण दल । 

Free-holder—a@ एक ऐसी जागीर या भू-सम्पत्ति रखने वाले को को कहते हैं, 
जिस पर उसके स्वामी को पूर्ण अधिकार हो तथा उसे इसके लिए किसी सामन्त को किसी 
प्रकार का कर या सेवाएँ न देनी पड़ती हों। सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होने से उसे पूर्ण या 

- अधिकारी या पूर्ण स्वत्वाधिकारी कहा जाता था। 

100- स्वतन्त्र व्यक्तियों की राष्ट्रीय सेना । 

G 

Grand Alliance—aé महान्‌ सन्धि १२ मई १६८९ Fo को जर्मनी, इंग्लेण्ड, स्पेन 
और सेवाय में इस उद्देश्य से हुई थी कि फ्रांस और स्पेन के एकीकरण को रोका जाय । 

Grand Jury— मह्यापंचायत, महान्याय सभा, १२ से ३३ व्यक्तियों का पंच- 

, समुदाय | 
कैथोलिकों लार्ड सभा एवं 

Gunpowder plot— $5 रोमन कैथोलिकों ने za प्रथम को / 
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८५२ : त्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


कमन्स सभा के सदस्यों के साथ मारने के लिए यह योजना बनायी थी कि पार्लियामेण्ट भवन 
के तहाने में बारूद से भरे हुए ढोल रख दिये जाये और पालियामेण्ट का उद्घाटन करने के 
लिए ५ नवम्बर १६०५ ई० को जब राजा बहाँ आये तो गाई फावस नामक व्यक्ति द्वारा बारूद 
के इन ढोलों में आग लगाकर इस भवन को तथा राजा को नष्ट कर दिया जाय । इसीलिये इसे 
बारूद से सम्पन्न किया जाने वाला षड्यन्त्र कहते हैं, यह इसलिए नहीं सप.ल हुआ कि as 
सभा के एक कैथोलिक सदस्य को षड्यन्त्रकारियों ने उस दिन पालियामेण्ट में न जाने की 
चेतावनी दी थी और उसने यह सूचना अधिकारियों को दे दी थी । 
H 


Habeas Corpus 4८६ बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, इसे १६७९ Fo में पालिया- 
Sue ने पास किया था । इसमें पुराने बन्दी प्रत्यक्षीकरण के आदेश (Writ of Habeas 
Corpus) के जारी करने में किये जाने वाले विलम्बो को रोका गया और इस प्रकार विना 
जाँच के बन्दी बनाने के विरुद्ध उन संरक्षणों को सुदृढ़ बनाया, fre बृहत्‌ अधिकार-पत्र 
(Magna Carta) में आरम्भ किया था और जिन्हें अधिकार के आवेदन-पत्र (Petition of 
Right) ने परिष्कृत एवं सुदृढ़ किया था । 


Hide—ag मध्यकाल में भूमि का एक नाप था । इस नाप की मात्रा विभिन्न स्थानों 
पर बदलती रहती थी । आरम्भ में यह इतनी भूमि समझी जाती थी, जिसमें एक स्वतन्त्र 
परिवार का तथा उस पर आश्चित व्यक्तियों का भरण-पोषण हो सके । इसके अतिरिक्त इसे 


एक साल में एक हल द्वारा जोती जा सकने वाली भूमि भी माना जाता था । यह सामान्यतः 
१२० एकड़ भूमि होती थी । “| 


High Ghurchman—धामिक संस्कार तथा कर्मकाण्ड आदि को प्रमुख स्थान देने 
` वाला दल या व्यक्ति । 


Hundred—ag प्राचीन इंग्लैण्ड के जिले में ऐसे छोटे उपविभागों को कहा जाता क्‍ 
था, जिनका आरम्भिक विस्तार सम्भवतः १०० हाइड (१ हाइड-- १२० एकड़) जितना 
भूप्रदेश होता था । À 


Hussite -हस्साइट बोहीमिया निवासी जान हस्स (१३७३-१४१५ ६०) के अनुयायियों 
को कहते हैं । यह मध्यकाल का एक प्रसिद्ध धमे-सुधारक था । 


I (a 
Interregnum— दो राजाओं के शासन कालों का मध्यवर्ती समय । 
J 
= Jacobite—taas के बाद जेम्स द्वितीय, अथवा उसके पुत्र fe पिरेण्डर' ar 
. अनुयायी। लैटिन में जेम्स को जेकब कहते हैं अतः उसके समर्थक जेकोबाइट कहलाते थे। " 
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प्रथम खण्ड में आये हुए कठिन शब्दों को सुची : ८५३ 


1८5पा७--१५३४ ई० में लायोला नामक व्यक्ति ने पुरोहितों के एक नवीन सम्प्रदाय- 
ईसा के समाज (Society of Jesus) की स्थापना की थी । इसके सदस्य जेसुइट कहलाते थे । 
इस सम्प्रदाय की स्थापना का उद्देश्य धमंसुधार आन्दोलन के आक्रमणों से रोमन कैथोलिक 
धमं की रक्षा करना तथा गैर ईसाई जातियों और देशों में ईसाइयत का प्रचार करना था। 
अपने कठोर अनुशासन, संगठन और गुप्त कार्यवाहियों के कारण यह शीघ्र ही बहुत शक्तिशाली 
संस्था बन गयी । रोमन कैथोलिक देशों में इसका बड़ा प्रभाव था और प्रोटेस्टेण्ट घर्म वाले 
देशों में इससे बड़ा खतरा पैदा हो गया था | अंतः १५७६ ई० में इंग्लैण्ड में तथा १५९५ ई० 
में फ्रांस में इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। प्रोटेस्टेण्ट देशों में जेसुइट अपनी कार्यवाहियों 


के लिए इतने अधिक बदनाम हो गये कि जेसुइट का अर्थ घोखेवाज, मक्कार और झूठा समझा 
जाने लगा । 


Journeymen-—दुसरों के लिये घुम-घुम कर काम करने वाले मिस्त्री । 
` Juya 


Justice of २८४८८--नगर में शान्ति स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया 
छोटी श्रेणी का पुरशासक या मैजिस्ट्रेट । 


` ]७७४८।३/--मध्यकालीन इंग्लैण्ड का एक उच्च राजनीतिक एवं न्यायिक अधिकारी । 


K 
Kirk --स्काटलैण्ड का गिरजा या चर्च । 


Kirk ५९७४।००--स्काटलैण्ड तथा प्रेसबिटेरियन चर्च में निम्ततम सभा या सम्मेलन, 
इसमें पुरोहित और बड़े पादरी सम्मिलित हुआ करते थे । 


Kilt—ag स्काटलँण्ड के हाइलैण्डवासियों के घुटनों तक आने वाला एक प्रकार के 
छोटे den का विशिष्ट वेश है । 
L 
Laissez 9110 राज्य द्वारा आथिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति । 
Lease holder— ag एक प्रकार का ठेका होता है, जिसमें सामन्त प्रायः लगान के 
आधार पर अपनी भूमि या मकान किरायेदार को निश्चित अवधि के लिए दिया करता था 


OJ 


और यह ठेका किसी भी पक्ष की सहमति से समाप्त किया जा सकता था। 


Legion प्राचीन रोम में ३००० से ६००० तक पैदल सैनिको का समूह लीजन 
कहलाता था । इसमें इनके अतिरिक्त कुछ घुड़सवार सैनिक भी होते थे । 


Long Parliament — qet या दीर्घकालीन पालियामेण्ट उस पालियामेण्ठ को 
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८४४ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहास 


कहते हैं, जो १६४० ई० में चुनी गयी थी और १६६० ई० तक चलती रही । इसने गृहयुद्ध 
आरम्भ किया था और १६५३ ई० में क्रामवैल ने इसे निष्कासित किया था। १६५६ Ro में i 
इसे दो बार बुलाया गया तथा १६६० ई० में aed द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाने के बाद 
यह समाप्त हो गयी । इस प्रकार यह पालियामेण्ट २० वषं तक चलती रही । इसे लम्बी 
पाियामेण्ट का विशेषण १३ अप्रैल १६४० ई० से ५ मई १६४० ई० की बहुत थोड़ी अवधि i 
तक चलने वाली अल्पकालीन पालियामेण्ट की तुलना में दिया गया है | 

Lord Chancellor - देखिए Chancellor'! 

Lord Lieutenant—} 83? fo तक आयरलैण्ड में ब्रिटिश सरकार का वायसराय 
या राजप्रतिनिधि । 


Lords of the Articles—पालियामेण्ट के सारे मामलों के प्रारूप तैयार करने वाले 

व्यक्ति | 
M hy, 

Mad2Icne—माडलिन, १४५८ ई० में विचैस्टर के बिशप द्वारा स्थापित आक्स- 
फोड विश्वविद्यालय का एक महाविद्यालय । 

Magna Carta-—१५ जून १२१५ ६० को राजा जान से उसके सामन्तो ने ब्रिटिश 
स्वतन्त्रता के आधारभूत बृहत्‌ अधिकार-पत्र को प्राप्त किया था । इसमें ३७ धाराएँ थीं और | 
इनका प्रधान उद्देश्य राजा की शक्ति के दुरुपयोग को रोकना और इस बात की व्यवस्था करना | 
था कि किसी भी प्रजाजन को बिना अभियोग चलाये और बिना दण्ड दिये जेल में बन्द करके | | 
नहीं रखा जा सकता है। | 

Manor — àT, यह एक पृथक्‌ रूप से संगठित जागीर (Estate) या ऐसा भ-प्रदेश 
था जिसमें ला की अपनी सीर (Demesne) तथा ऐसी जमीन सम्मिलित होती पति 
ae pene तथा विशेष कर प्राप्त करने के अधिकार होते थे । इसका दूसरा अर्थ 

लाड का निवास स्थान तथा इसके साथ लगी हुई जमीन होती थी। मेनर निवास 
अर्थ देने वाली लैटिन की Menere धातु से बना है। वि त का 
Mas— ykf का पवित्र पवे । 
Marcher 1.,070---सीमावर्ती प्रदेश की रक्षा करने वाले 
Militia— amien सेना। pea 


Murudrum— ag एक प्रकार अर्थंदण्ड है । यह किसी भी ऐसे 
लिया जाता था, जिसके हत्यारे का पता न लग सक्ने । यह ees En 
को देना पड्ता था । Coane समूचे जिले के निवासियों जै 


` 
NPTT SEET ee on 


N 


Non-conformist—एंरिलकन चर्च से भिन्न मतावलम्बी | 
; O 
Order-in-couneil—fray कौंसिल 


गयी राजा की आज्ञा | ह के परामर्श पर किसी प्रशासनात्मक विषय में दी ' 
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प्रथम खेण्ड में आये हुए कठिन शब्दों को सूची : ८५५ 


0०४०४७--कानून के संरक्षण से बाह्य अथवा आततायी भोषित करना । मिलाइये, 
मनुस्मृति आततायिनमायान्तं हुन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
P 

Parliamentary borough—tar नगर जिसे पालियामेण्ट में कम-से-कम एक सदस्य 
चुनकर भेजने का अधिकार होता था । 

Petition of Right—अधिकारों का याचनापत्र, यह जनता के अधिकारों और 
स्वतन्त्रताओं को एक ऐसी घोषणा थी, जिसे पालियामेण्ट ने राजा चाल्सं प्रथम के सम्मुख पेश 
किया था और उसने १६२८ ई० में इसे स्वीकार किया । 


Piligrim Fathcrs—यह नाम उन प्यूरिटन अंग्रेजों को दिया जाता है, जो १६२० 
ई में मेफ्लावर (Mayflower) नामक जहाज में सवार हो कर अमेरिका गये थे और वहाँ 
उन्होंने प्लिमथ (मैसाचुसेद्स) की बस्ती बसायी थी । 

Plantagenet—ag वंश आन्जेविन (Anjevin) वंश के नाम से भी प्रसिद्ध है। 
हेनरी द्वितीय का पिता अपने राजचिक्त के रूप में पीले फूलों वाली रेतीले aci पर उगने 
वाली झाडी (Broom Spring या Plantagenet) का उपयोग करता था, इससे इस वंश का 
नाम प्लैण्टेजेनेट पड़ा । इस वंश ने ११५४ ई० से १४८५ ई० तक शासन किया । 

Pocket 807०ण्ट्टॉए--ऐसे नगर जिनमें पालियामेण्ट के लिए प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार किसी विशेष व्यक्ति द्वारा नियन्त्रित किया जाता था। 

Poundage—sfa पौण्ड के हिसाब से लिया जाने वाला शुल्क या चुंगी | 

Poyning’s Act—१४९५ $o में आयरलैण्ड के डिप्टी या वायसराय vr one 
द्वारा बुलायी गयी आयरिश पालियामेण्ट ने यह कातून पास किया था कि आयरलेण्ड में इंग्लेण्ड 
के राजा की महामुद्रा से अंकित आदेश-पत्र के अतिरिक्त कभी भी पालियामेण्ट नहीं बुलायी z 
सकती है और आयरिश पालियामेण्ट द्वारा पास किये गये सभी बिलों को कानून बनाये ज 
से पहले प्रिवी कॉंसिल सें अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा अब तक इंग्लेण्ड में बनाए 
गये सभी सामान्य कानून आयरलैण्ड में भी लागू होगे; इसे पायनिग्स कानून कहा जाता Zl 

७८२ fo में रहू किया गया था । 
= i Sanction—ag दो लैटिन शब्दों से मिल कर बना है । पहले शब्द 
Pragmatic का अर्थ व्यावहारिक या राजकीय मामलों से सम्बन्ध रखने वाला m 
शब्द Sanction का अर्थे दण्डात्मक राजनियम है । इस प्रकार इस शब्द का n 3 
के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बनाया गया दण्डात्मक राजनियम है है TE 
शब्द का प्रयोग पोप का क्षेत्राधिकार सीमित करने वाले तथा eR Es m 
बंश में राज्य का उत्तराधिकार निर्धारित करने वाले अध्य बे 

र पें--उत्तराधिकार सुनिश्चित बनाने वाली राजाज्ञा हुअ 
Sa = १३ ई० में सम्राट aed षष्ठ द्वारा आस्ट्रिया में अपनी मृत्यु के बाद 
[शय o 
a afon थेरेसा को अपना उत्तराधिकारी बनाने बाची राजाज्ञा से दै । 
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ग पुराने धर्मवद्ध, वयोवृद्ध पुरोहितो 
ए7९३)६७८-पहृली शताब्दी ई० में gon F a ae l 
के लिये होता था क्योंकि यह शब्द बूढ़े का अथ या 
बोद्ध साहित्य के स्थविर या थेर से मिलता है। ऐसे पुरोहित x È 
HAR रो (Presbytery) कहा जाता था। यह चच की सम्पूण व्यवस्था करती 
A न का व्यवस्थापक पादरी; पादरी संघ से wy ae का ज्येष्ठ पादरी | | 
Presbyterian प्रेंसबिटेरियन शब्द धर्मवृद्ध का अर्थ देने वाले प्रेसबिटर (Pr 5 
से बना है । यह विशेष रूप से स्काटलैण्ड के चर्च की उस व्यवस्था को सुचित eat 
चचं के समूचे कार्य प्रेसबिटर कहलाने वाले पुरोहितों द्वारा किये जाते है। ये सभी पुर a 
समान दर्जे के होते हैं और इनमें इंग्लैण्ड के चर्च की भाँति आकंबिशप, बिशप और पुरोहि 
जैसा कोई श्रेणीभेद नहीं होता है। ये ब्रिटिश प्रोहितों की भाँति राजा द्वारा नियुक्त नहो 
कर, जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और सभी घामिक प्रश्नों का अन्तिम निर्णय प्रेसबिटरों की 
परिषद्‌ (Presbyterey) करती है | ह 

?:८४०५६८८८ए--प्रेसबिटरी, प्रेसबिटरों अथवा स्काटलैण्ड के चर्च में पुरोहितों की 
परिषद्‌ को कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग ऐसे धार्मिक न्यायालय (Ecclesiastical Court) 
के लिये भी होता है, जिसका निर्माण सब पुरोहितों ( Ministers ) तथा एक जिले के प्रत्येक 
पैरिश (Parish) से आने वाले एक या दो प्रेसबिटरों द्वारा होता था । 

२००:८८६०००८- “चाल्स प्रथम की मृत्यु के बाद ओलिवर क्रामवेल ने १६५३-५६ 
तक तथा इसके बाद रिचर्ड क्रामवैल ने राजा की पुरानी पदवी के स्थान पर राज्य के संरक्षक 
(Protector) की पदवी घारण को । इस पद को तथा इस समय के शासन को प्रोटेक्टोरेट 
(Protectorate) कहते हैं | 

Puritan -प्मुर्टिन शब्द का प्रयोग इंग्लिश प्रोटेस्टेण्टों के उस दल के सदस्यों (१५५६) 
के लिए होत। है, जो एलिजाबेथ के समय में किये गये इंग्लिश चर्च के धामिक सुधार को अपूर्ण 
समभते थे और उस समय ब्रिटिश Ad द्वारा स्वीकार को जाने वाली धार्मिक विधियों और 
संस्कारों में और भी अधिक शुद्धि (Purification) किये जाने के पक्ष में थे। ये चर्च में 
मौलिक सुधार चाहते.थे और चर्च में प्रचलित सभी मानवीय परम्पराओं को अस्वीकार करते 
थे । उनका नारा था कि वे बाइबल को और समूची बाइबल को मानते हैं और उसके अतिरिक्त 
किसी बात को स्वीकार नहीं करते हैं (The Bible, the whole Bible, nothing but the 
Bible) gq फुलर ने इन्हें Non-conformist का नाम दिया था, क्योंकि ये इंग्लैण्ड के 
चर्च में एकरूपता लाने वाले कानून (Act of uniformity) को स्वीकार नहीं करते थे । 


० 
Quaker— s फाक्स द्वारा १६४८-५० ई० में स्थापित किया गया एक धामिक 


5 ओ सम्प्रदाय था | इसके कोई निश्चित सिद्धान्त और पुरोहित नहीं होते थे। यह बाइबल की 


i शिक्षाओं पर कठोर आचरण करने पर तथा पोशाक और व्यवहार की सादगी पर अत्यधिक 
बल देता था इस सम्प्रदाय का वास्तविक नाम तो मित्र समाज (Society of Friends) था, 
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प्रथम खण्ड में आपे हुए कठिन शब्दों को सुची : ८५७ 


किन्तु इसे क्वेकर इसलिए कहा जाता था कि वे भगवान्‌ का नाम सुनते ही श्रद्धा के आवेश में 
काँपने लगते थे । 

Quo warrant0-लैटिन के इन शब्दों का अर्थ है--किस अधिकार से । जब कोई 
व्यक्ति किसी वस्तु पर अधिकार न होते हुए भी अपना अधिकार बताता है तथा असली अधि- 
कार रखने वाला व्यक्ति न्यायालय में अपना अधिकार दिलाने की प्रार्थना करता है, तब न्याया- 
लय इस व्यक्ति को अपना अधिकार पुष्ट करने के प्रमाण उपस्थित करने के लिए आदेश भेजता 
है। यह आदेशपत्र (Writ) Quo Warranto के शब्दों से शुरू होता है, जिसका अर्थ होता है, 
कि आप किस अधिकार से इस विषय में अपना स्वत्व मानते है । 


R 


Rotten Borougih—पालियामेण्ट में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रखने वाली 
उज़ड़ी हुई वस्तियाँ । 


Roundhead—wega में पालियामेण्ट के समर्थक, बहुत ही छोटे बाल कटवा कर 
रखने के कारण ये मुंडे सिर वाले कहलाते थे, जब कि इनकी तुलना में इनके विरोधी राज- 
पक्षपाती (Cavalier) लम्बे बाल रखते थे । 


Rump—vwq, लम्बी पालियामेण्ट ( Long parliament ) के उस भाग को कहते 
हैं जो कर्नेल प्राइड द्वारा पालियामेण्ट से उन सदस्यों को बाहर निकालने के बाद शेष बची 
थी जो सदस्य चाल्सं प्रथम के समर्थक थे । चूँकि यह लम्बी पालियामेण्ट इन सदस्यों के कारण 
चाल्स प्रथम को दण्ड देने के लिए तैयार नहीं थी, अतः ६ दिसम्बर १६४८ Fo के दिन कर्नल 
थामस प्राइड सेना लेकर पालियामेण्ट में घुसा, उसने इसमें चाल्स प्रथम का समर्थन 
करने वाले ४७ सदस्यों को बन्दी बनाया, &६ सदस्यों को पालियामेण्ट से निकाल दिया और 
अब पालियामेण्ट में केवल ८० सदस्य ही शेष रह गये । इसी को अवशिष्ट पालियामेण्ड या 
रम्प (Rump) कहते हैं | 


Ryehouse plot—ag षड्यन्त्र १६८३ ई० में aed द्वितीय तथा उसके भाई 
जेम्स की हत्या के लिए उस समय किया गया था जब वे न्यु मार्केट नामक स्थान से आगे 
जाते हुए हटंफोडं शायर में राइहाउस फार्म (Ryehouse form) नामक स्थान में ठहरे हुए 
थे। यहाँ राजा जिस मक्रान में निवास कर रहा था उसमें अचानक आग लग गयी और राजा 
अपने दल के साथ यहाँ से तत्काल चला गया । यद्यपि अपने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनु- 
सार उसे अभी यहाँ आठ दिन और ठहरना था । राजा के यहाँ से जल्दी चले जाने के कारण 
षड्यन्त्रकारियों की योजना सफल नहीं हो सकी । 


Scutage— ust को भूस्वामी ( Feudal Land Owner ) द्वारा निजी सेवा के 


बदले में दिया जाने वाला धत । 
१०८ 
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शाला कौण्टी या जिले का प्रधान अधिकारी, इसका कार्य अपने जिले में शान्ति 
और न्याय के प्रशासन को बनाये रखना होता था तथा न्यायालयों के निर्णयों का पालन 
करवाना था | ै 

Simony—afan पदों की खरीद और बिक्री । 

Six &२४०८- छः धार्मिक मन्तव्य ये थे--( १) यूकेरिस्ट अथात्‌ अन्तिम भोज में 
२सामसीह की वास्तविक उपस्थिति (२) ईसामसीह के अन्तिम भोज के स्मरणोत्सव में अंशग्रहण 
(Communion) को पर्याप्त समभना, (३) पुरोहित के ब्रह्मचारी बने रहने का सिद्धान्त, (४) 
ब्रह्मचर्यं व्रत की प्रतिज्ञाओ (Vows of Chastity) का आवश्यक रूप से पालन करना, (५) किसी 
रूप में यूकेरिस्ट पर्व मनाने की उपयोगिता स्वीकार करना, (६) पुरोहित के कान में निजी रूप 
से किये जाने वाले पाप के स्वीकरण (Auricular confession) को आवश्यक रूप से मानना 
तथा तत्व परिवर्तेन (Transubstantiation) का सिद्धान्त न मानने वालों को प्राणदण्ड देने की 
व्यवस्था करना | इन छः धार्मिक सिद्धान्तों को मानने वाला कानून पालिंयामेण्ट ने १५३४ Fo 
में पास किया था । इसे खूनी कानून भी कहा जाता था। यह १५४७ ई में रह कर दिया 
ग्रया था | 

Spanish Main ART समुद्र के साथ लगा हुआ, ओरीनोको नदी तथा 
पानामा के स्थलडमल्मध्य के बीच का अमरीकी महाद्वीप का भू-भाग, कैरेबियन समुद्र । 

Star Chamber—ag दीवानी तथा फौजदारी मामले सुनने वाला एक ब्रिटिश 
न्यायालय था, इसे १६ जु० १६४१ Go को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि यह अपनी 
मनमानी कार्यवाहियों के लिए बहुत अधिक बदनाम हो गया था। इसका प्रधान कार्य ऐसे 
अपराधों के लिए दण्ड देना था, जिनकी उस समय की कानूनी पद्धति में कोई व्यवस्था नहीं 
थी । इसे यह नाम देने का यह कारण था कि इसकी छत पर सुनहरे तारे अंकित थे 
इसमें यहुदियों के साथ किये जाने वाले लेन-देन के ५ 

दस्तावेज (Stars) सुरक्षित रखे जाते थे । 


Statute of Praemunire—ag कानून १३६२ ई० में बनाया गया था और पहले 


na यह कत्तैव्य सौंपा 
ब्रह समुद्रपार के दूसरे देशों में अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को पतत हार 


j जाने लगा । ऐसे अपराधियों 
कानून के संरक्षण से बाह्य (Outlaw) घोषित करके ओर उनकी सम्पत्ति कुक I 
कहा जाता है कि इसका श्रीगणेश 


जिस वाक्य से होता है उसका पहला लैटिन शब्द Praemunire facia है | इसका अर्थ यह 


है कि “तुम्हें इस बात के लिए चेतावनी दी जाती है | 
बहा Statute of Provisions— १३ ५०-५१ fo 
Oa किया गया एक कानून; इसके अनुसार पोप को 
बिशप आदि धर्माधिकारियों को इंग्लैण्ड में जांगीरे प्रदान करे। 


में एडवर्ड तृतीय के शासनकाल में 
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इस बात से रोक दिया गया था कि वह " 


A 


3: 


———— °) I लिये. = 


प्रथम खण्ड में आये हुए कठिन शब्दों की सुची : ८५५९ 


St. Bartholomews Day—@fau Bartholomew. 


Stonehenए९— -्टोनहेन्ज, इंग्लैण्ड में साल्जबरी के मैदान में पाया जाने वाला प्रागै- 
तिहासिक युग का प्रस्तर स्मारक है। यहाँ समकेन्द्रीय वृत्तों में बड़े-बड़े पत्थरों को तराशकर 
उनकी विशेष प्रकार की रचनाएँ बनायी गयी हैँ। 

597०0 --सिनड, धर्मेसभा, यह सामान्य रूप से चर्च के किसी भी ऐसे धामिक 
सम्मेलन को कहते हैं, जिसमें धर्मविषयक प्रश्नों पर विवाद एवं निर्णय किये जायं | स्काटलैण्ड 
के प्रेसबिटेरियन चर्च में इसका एक विशेष अर्थ प्रेसबिटरी से ऊँची स्थिति रखने वाला 
धामिक न्यायालय भी है । 

T 
Tallage—aTe तथा राजकीय भूमियों पर लगाया जाने वाला HT | 

; Templar—}? वीं शताब्दी के आरम्भ में नौ फ्रेंच योद्धाओं ने जेरुसलेम की पवित्र 
भूमि की यात्रा करने वाले व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए एक संगठन वनाया । यह संगठन 
शीघ्र ही टैम्पलर (Templar) के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसके योद्धा अपने अस्त्र-शस्त्र 
जेर्सलेम के नगर में प्तोलोमन के सुप्रसिद्ध मन्दिर (Temple) X रखा करते थे, अतः यह 
सम्प्रदाय Order of the Knights of the Temple के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, सब ईसाई 
देशों में इसकी शाखाएँ और मठ थे । इंग्लैण्ड में इसका प्रधान स्थान फ्लीट स्ट्रीट और टेम्ज 
नदी के मध्यवर्ती भाग में था और यह स्थान टैम्पल (Temple) के नाम से विख्यात हो गया । 
यह सम्प्रदाय बाद में बड़ा शक्तिशाली और भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया, इसीलिए एडवर्ड 
द्वितीय ने १३१२ ई० में इसका दमन किया । इसके बाद यह स्थान वकालत का अध्ययन क्रने 
वालों का सुप्रसिद्ध निवास स्थान और केन्द्र बना । 


गु'७४००1०--देखिए ऊपर Templar. 
Tonnage— aa कर का अभिप्राय प्रतिटन के भार पर एक निश्चित मात्रा में लिये 


जाने वाले कर से था | 
Tower ‘of 1,070०7-लन्दन का ot विजेता विलियम ( William the 
Conqueror) —ने नगर की रक्षा के लिए तथा सुचारु रूप से शासन करने के लिए बनवाया 
था । जनश्रुतियों के आधार पर यह उस दुर्गे के स्थान पर बना है जिसे जूलियस सीजर ने 
ब्रिटेन के प्राचीन निवासियों को डराने के लिए बतवाया था। पहले यह राजमहल था, बाद 
बन्दीगृह बना, अब यहाँ शस्त्रागार और संग्रहालय है । 
Transubstantiationtation—ag ईसाइयत का एक विशेष सिद्धान्त है । इसके 
अनुसार यह AMT जाता है कि भगवान्‌ ईसामसीह द्वारा दिये गये अन्तिम भोज की स्मृति में 
, मनाये जाने वाले एक धाभिक उत्सव (Eucharist) में यह कहा जाता है कि मृत्यु से पहले 
ईसामसीह द्वारा अपने शिष्यों को दिये गये अन्तिम भोज में ईसामसीह ने उन्हें यह कहा था 
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कि तुम इस भोज में दिया जाने वाला भोज्य पदार्थं और शराब मेरे a और रक्त के ST 
में ग्रहण कर रहे हो और इस प्रकार मुझ से अभिन्न हो, यूकेरिस्ट के उत्सव में भी इसी प्रकार 
की प्रार्थना करके अन्न और शराब को ईसामसीह के शरीर और रक्त के रूप में ग्रहण किया 
जाता है। अन्न और शराब के इस प्रकार ईसामसीह के दिव्य शरीर तथा रुधिर में बदल जाने 
का सिद्धान्त ही तत्वपरिवर्तन (Transubstantation) कहलाता है । 

U 


Unitarian -एकत्ववादी, ईसाईमत के त्रित्ववाद (Trinity) अर्थात्‌ पवित्र पिता- 
परमात्मा, पवित्र देवदूत तथा पवित्र पुन्र-ईसामसीह में विश्वास न रखते हुए ईश्वर के एकत्व 
में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, १७वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में उत्पन्न होने वाले तथा ऐसा 
सिद्धान्त मनाने वाले ईसाई समाज का सदस्य | 

Vill— छोटा maT (Township) | ^° 

Villein— ama, इंग्लैण्ड की सामन्त पद्धति में ऐसी श्रेणी का व्यक्ति जो अपने 
जमीन्दार या जाडे की दृष्टि से भू-दास (Serf) होते थे, किन्तु अन्य व्यक्तियों की दृष्टि से 
स्वतन्त्र व्यक्तियों जैसे विशेषाधिकार रखते थे । 

Vestry—%. गिरजे में पुरोहितों की पूजा के वस्त्रों को रखने का स्थान या वस्त्रालय। 
२. एक पेरिश (Parish) अथवा चरे के साथ सम्बद्ध गाँव या ग्रामीण क्षेत्र के 
निवासियों की पंचायत, ग्रामसभा । 
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स्काटलैण्ड की प्रथम विजय : 
पोप द्वारा ‘Clericis laicos! के शब्दों से शुरू होने. fle आदेश 
का प्रकाशित करना, इसके अनुसार चर्च के पादरिय को पोप की 
सहमति के बिना राजाओं को कोई भी धनराशि देने का निषेध 


करचा १०६ 
अधिकारपत्रो की पुष्टि : राजा के कर लगाने की शक्ति पर प्रति- 
बन्ध लगाना १०७, १०६ 
स्टलिग ब्रिज की लड़ाई १२० 
फाल्ककं की लड़ाई १२१ 
स्काटलैण्ड की द्वितीय विजय ११०, १२१ 
वालेस का वध "१२१ 


अविन्योन में पोप का निवास करना ९३, १२८, १४६ 
राबटे ब्रूस का स्काटलेण्ड का राजा बनना १२१-२३, १२७, १५१ 
एडवडे द्वितीय १२२-२३, १२६, १५०-५२ 
सुधार की योजना तैयार करने वाले और देश का शासन 
प्रबन्ध चलाने वाले लाडों की नियुत्रित १५१ 
बैनकबने की लड़ाई १२२-२३, १५१ 
आयरलैण्ड में एडवर्ड ब्रूस का आगमन १२३ 
लैकास्टर के थामस का वधःयाकं की पालियामेण्ट : कानून के सम्बन्ध 
में समुदाय की सहमति का नियम बनाया जाना १५२, १५४-५५ 
एडवडे द्वितीय की पदच्युति १५२ 
एडवडं तृतीय १२६-३३, १५२-५७ 


तार्थेम्पटन की सन्धि : स्काटिश लोगों की स्वतन्त्रता स्वीकार 
करना 


फिलिप षष्ठ का फ्रांस का राजा बनना ८ ae 
डेविड द्वितीय का स्काटलैण्ड का राजा बनना १२४-२५ 
स्काटलेण्ड में एडवडं बैलियोल का आगमन 

एडवड तृतीय द्वारा फ्रेंच राजमुकुट का दावा करना १२६ 


पालियामेण्ट का कर लगाने पर नियन्त्रण रखने का दावा करना 
स्लूइस की लड़ाई 


ब्रिटेनी पर आक्रमण 
गुइन्ने पर हमला करना १ र 
क्रेसी और नेविलेक्रास की लड़ाई १३ | 
कैले को आधीन करना १२७, १३१-३२ 
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ऐतिहासिक घटनाओं a कालक्रमसुचक तालिका : ८६७ 


१३४८-९ काली मौत १४०-४१ 
१३४९ मजदूरों के अध्यादेश १४०, १५५ 
१३५०-६४ जॉन का फ्रांस का राजा बनना १३१ 
१३५१ प्रोविजसँ की पहली संविधि या परिनियम १५६ 
१३५३ ्रीम्यूनाइरी की पहली संविधि १५६ 
१३५६ पोइटियसँ की लड़ाई | १३१ 
१३६० ्रेटिंग्नी की सन्धि " १३२ 
‘i जस्टिस आफ पीस या पुरशासको की संस्था १५८ 
१३६१ एड्रियानोपल की लडाई : तुर्को का यूरोप में राज्य 
स्थापित करना ९२ 
१३६२ इंग्लिश पालियामेण्ट तथा न्यायालयों की भाषा बनी २१४५-४६ 
B पालियामेण्ट द्वारा सीमाशुल्को के नियन्त्रण का दावा १५४ 
१३६६ किलकेन्नी की संविधि १६७ 
१३६७ नवारेटे की लड़ाई १३३ 
१३७० लिमोजीस का हत्याकाण्ड १३३ 
“१३७०-८६ फ्रांस के युद्ध की विपत्तियां १३३ 
लगभग १३७०-१४०० जाफरी चौसर के साहित्यिक कार्ये १४५-६ 
१३७१ Uae तृतीय का स्काटलैण्ड का राजा बनना १२४ 
१३७२ लारोशेल की लड़ाई १३३ 
१३७६ कृष्ण राजकुमार (ब्लैकप्रिन्स) की मृत्यु १५६ 
कि अच्छी पालियामेण्ट : महाभियोग की संस्था १५७ 
१३७७ “पीयसँ प्लोमैन' नामक ग्रन्थ का लिखा जाना १४५-४६ 
i रिचडे द्वितीय १३३, १६०-६६ 
१३७८-१४१७ महान्‌ धामिक मतभेद ३३ 
१३७६-८२ विक्लिफ के काये १४७, १६०, १६३ 
१३८०-१४२२ फ्रांस का राजा चाल्सँ षष्ठ १७२, १७४ 
१३८१ टर किसानों का विद्रोह १५९-६० 
१३८२ विक्लिफ के सिद्धान्तों की निन्दा १६४ 
१३८८ निदेयी पालियामेण्ट : १६२ 
१३८६९. कोसोवो की लड़ाई : बाल्कान्स में तुर्कों की सर्वोच्च स्थिति २०८ 
१३८९-६७ रिचडे का पालियामेण्ट की सहायता से शासन १६२-६३ 
१३६० Uae तृतीय का स्काटलैण्ड का राजा बनना १९५ 
१३९३ प्रीम्यूनायरी की महान्‌ संविधि १६४ 
१३९४ रिचर्ड द्वितीय की आयरलैण्ड की यात्रा १९८ 


१३६६ फ्रांस के साथ क्षणिक सन्धि १३३ 
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१३६७ 
१३९८ 
१२६६ 
n 
१४००-६९ 
१४०१ 
१४०३ 
१४०९ 
१४११ 
१४१३ 
१४१४-१८ 
१४१४ 
33 
१४१५ 
१४१६ 
१४१६-३६ 
१४२० 
१४२२ 
१४२३-३० 
१४२२-६१ 
१४२६ 
१४३०-३१ 
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१४३१-४९ 
१४३४ 
१४३६ 
१४३७ 
१४५० 


कालमार (डेनमाकं, स्वीडन और नावें) का संगठन २०५ 
श्यूजबरी की पालियामेण्ट १६४-६५ 
feas द्वितीय की पदच्युति १६६ 
हेनरी चतुर्थ १६६-६७ 
ओवन ग्लेण्डोवर का अभ्युदय १६६, १९३ 
नास्तिकों के लिए अग्निदाह के दण्ड की संविधि १६७ 
HATA की लड़ाई १६७ 
जेम्स प्रथम का स्काटलैण्ड का राजा बनना १९५-९६ 
बगंण्डी के साथ मैत्री १७२ 
हेनरी पंचम १६९, १७२-७५ 
कान्सटेन्स की परिषद्‌ २०२ 
सेण्ट एण्ड्रयूज के विश्वविद्यालय की स्थापना १६६ 
लोलार्ड लोगों का षड्यन्त्र १६९ 
एजिनकोटे की लड़ाई १६८, १७३ 
बगेण्डी के ड्यूक की हत्या १७४ 
हैब्सबगे शासन के विरुद्ध बोहीमिया का संघर्ष १६४, २ ५७ 
त्रवा की सन्धि १७५ 
हेनरी षष्ठ १८२-८७ 
बेडफोडं के ड्यूक का संरक्षक बनना १७५-७७ 
फ्रांस का राजा चाल्सं सप्तम १७४-७८ 
जोन आफ आक द्वारा आलियन्स को घेरे से मुक्त करना १७६ 
जोन आफ आकं का बन्दी बनना तथा उसकी मृत्यु १७६ 


४० शिलिंग देने वाले फ्रीहोल्डरों तक मताधिकार को 
सीमित करना १८१ 
बाल की परिषद्‌ २०२ 


बगंण्डी के ड्यूके और चाल्से षष्ठ के बीच शान्ति स्था पित 
ब्रिटिश लोगों से पेरिस छिन जाना o 


A ॥ S A 
जेम्स द्वितीय का स्काटलैण्ड का राजा बनना १९५ 
फोमिरनी की लड़ाई तथा नामंण्डी की पराजय १७८ 
जैक केड का विद्रोह १८४ 
ग्लासगो विश्वविद्यालय की स्थापना 


कैस्टीलोन की लड़ाई तथा एक्वीटेन का on 
कुस्तुनतुनियाँ का पतन os eas 3 कर 
याक के ड्यूक को संरक्षक या प्रोटेक्टर Ee 

` बनाय 
मां यु a ... 
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१४६० 
१४६१-५२३ 
१४६१ 
१४६४ 
१४६९ 
१४६९-७१ 
१४७१ 
१४७५ 
१४७६ 
१४७७ 
१४७६ 
१४८३ 


१४८३-९८ 


१४८३ 
१४८५ 


१४६२-६७ 
१४६३ - 


१४९४ 
१४९४ 
१४९४-९५ 
१४९६ 
१४६७ 
१४९७-६ 


१४६८-१५१५ 


ऐतिहासिक घटनाओं की कालक्गमसूचक तालिका : ८६९ 


बेकफील्ड को लड़ाई 


१८५ 
जेम्स तृतीय का स्काटलँण्ड का राजा बनना १६४ 
फ्रांस का राजा लुई एकादश 
मोर्टीमर क्रास और टोटन की लड़ाई 
एडवडं चतुर्थ 
हेजलीमुर और हैक्सहैम की लड़ाई 
स्काटलैण्ड से आकंनी और शेटलैण्ड के टापु प्राप्त करना 
एडवडं चतुर्थं तथा वारविक के मध्य संघर्ष १८८ 
बार्नेट और ट्यूकेसबरी की लड़ाई १८८ 
पेक्विग्नी की सन्धि १८९ 
कैक्सटन का प्रिण्टिग प्रेस २३५ 
मैक्सी मिलियन और ब्ेण्डी की मेरी का विवाह होना २०७ 
आरागोन और कँस्टाइल का संयुक्त होना २०४ 
एडवडं पंचम १८६-० 
फ्रांस का राजा चाल्सँ अष्टम २४०-४१ 
रिचर्ड तृतीय 
बाज्वर्थं की लड़ाई १६० 
हेनरी सप्तम २१६-२३ 
स्टोक की लड़ाई. २२१ 
“वर्दी और निर्वाह' के विरुद्ध संविधि २२२ 
स्टार चेम्बर का न्यायालय २२२-३३, ४५४ 
THEMIS का राजा जेम्स चतुर्थ २२६-३० 
स्पेन के द्वारा ग्रंनाडा की विजय २०४ 
इटेपल्स की सन्धि २४१ 
कोलम्बस को प्रथम यात्रा २४३, WE, २५४ 
पर्किन वारबेक का विद्रोह २२० 
स्पेन और पुतंगाल के बीच में पोप द्वारा नये खोजे 
हुए प्रदेशों का विभाजन २५० 
पायनिरस के कानून २२८-२६ 
चाल्सँ अष्टम का नेपल्स पर आक्रमण २४०-४१ 
GAT में सावोनोरोला का उत्कर्ष २४७ 
महान्‌ व्यापार २२७ 
अमेरिका में Hale का आगमन २५४ 
वास्कोडिगामा की यात्रा २५० 
फ्रांस का राजा लुई द्वादश २४२ 
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१४६६ 
१५०० 
१५०१ 
१५०२ 
१५०६ 
१५०६-१५ 
१५११ 
१५१२ 
१५१३ 


१५१४ 
१५१५-४७ 

, ४१४५-४७ 
१५१६ 
१५१७ 
१५१९-२१ 
१५१९-२२ 
१५१६-५५ 
११२०. 
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१५२४-५ 
१५२५ 
in 


on 


१५२५-३९ 
o १५२६ 


आक्सफोड में कालेट और इरेस्मस का आगमन २३६ 
लई द्वादश द्वारा मिलान को अपने आधीन करना २४२ 
aaa ब्राजील की खोज करता है 

प्रिस आफ वेल्स का अरागोन की कैथरीन के साथ विवाह २४२ 
स्काटलैण्ड के जेम्स चतुर्थ का मार्गरेट ट्यूडर के साथ विवाह २३० 
हेनरी अष्ठम २२३-३०, २३७, २६२, ७३-२८७, २३८-३६ 


हेनरी का अरागोन की कैथरीन के साथ विवाह २४२ 
. अल्बूककं का पुतंगाली ईस्ट इण्डीज का tait बनना _ २५० 
हेनरी अष्टम का पवित्र संघ में सम्मिलित होना २३०, २४२ 
स्पेन नवार की विजय करता है २०४ 
सेकियावेली द्वारा सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “प्रिस का लिखा जाना २३० 
फ्लोडुनफील्ड की लडाई BEN 
स्काटलँण्ड का राजा जेम्स पंचम ; २८७-८६ 
फ्रांस के साथ सन्धि २४२ 
फ्रांस का राजा फ्रांसिस प्रथम २४२-४३ 
राज्य का प्रधानमन्त्री वूल्जे २२३-२६, २३७, २४२, VES 
'यूटोपिया' का प्रकाशन २३७ 
लथर मुक्ति पत्रों के विरुद्ध प्रतिवाद करता है २५९-६१ 
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एकाधिकार की समाप्ति ३६८ 
दरिद्र सहायता कानून ` ३५४, ३५७ 
किन्सले में एक स्पेनिश सेना उतरती है। ३३२ 
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ऐतिहासिक घटनाओं को कालक़मसुचक्त तालिका : ८७५ 


एसेक्स का विद्रोह और उसको मृत्यु ३३२ 
जेम्स प्रथम ३८५-४१३, ४२६-२६ 
आयरिश विद्रोह का अन्त ३४७ 
हैम्पटन कोटं का सम्मेलन ४०४ 
जेम्स प्रथम की पालियामेण्ट ४०९-१३ 
स्पेन के साथ शान्ति ३७८, ३८० 
एकेडिया में फ्रेंच वस्ती की स्थापना ३९६ 
गनपाउडर षड्यन्त्र ४०४ 
भारत का सम्राट जहाँगीर ३६२ 
वर्जिनिया कम्पनी 358 
वर्जिनिया में पहली बस्ती ३६८ 
कैथोलिक संघ ३७६ 
कैल्विनवादी प्रोटेस्टेण्ट संगठन ३७६ 
अल्स्टर का उपनिवेशन ४२१-२२ 
'दरों की नवीन पुस्तक' का प्रकाशन ४१० 
क्वेबक में फ्रेंच बस्ती की स्थापना ३६६ 
फ्रांस के हेनरी चतुर्थ की हत्या ३८० 
बाइबल के प्रामाणिक अनुवाद का प्रकाशन ४०५ 
स्वीडन का राजा गुस्टावस एडोल्फस ३८३ 
बरमूडा के टापुओं में बस्ती बसायी गयी । ४०० 
राजकुमारी एलिजाबेथ और इलेक्टर पेलेटाइन का विवाह ३७८ 
चैम्पलेन नयी झीलों को ढूंढ़ता है | ३६७ 
बौखलाई पालियामेण्ट ४०१ 
डौण्टन सूरत के नगर के निकट पुर्तेगालियों को पराजित 

करता है। ४११ 
महान्‌ मुगल सम्राट के दरबार में सर टामस रो को राजदूत 

बना कर भेजना ३९२ 
सूरत में ब्रिटिश कोठियों की स्थापना ३६३ 
गियाना की ओर रेले की यात्रा ३९५ 
तीस वर्षीय युद्ध ३८०-८६ 
गेम्बिया में प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक अड्डा ५५६ 
वर्जिनिया में प्रतिनिधि सरकार ३६-४०० 
न्यू इंग्लैण्ड में परिषद की स्थापना की गयी Yoo 
'मे फ्लावर' की यात्रा ४०१ 
ह्वाइट माउण्टेन की लड़ाई ३८१ 
बेकन और मोम्पेस्सोन पर महाभियोग ४११ 
इच वैस्ट इण्डिया कम्पनी का संगठन ३८८, ३९४ 
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सेण्ट क्रिस्टोफर में इंग्लिश बस्तियाँ ३९५ 
अम्बोयना का हत्याकाण्ड ३६० 
स्पेन के साथ युद्ध ३८१, ४२४ 
ब्राजील में डच प्रभुता - ३९४ 
न्यूनीदरलेण्ड्स की डच बस्ती ३९४ 
बारवेडोज की बस्ती ३९५ 
फ्रांस के साथ ब्रिटिश मैत्री ३८२ 


चाल्सं प्रथम ४१३-१६, ४२६-३४,४४८-९६०,४७०-७२,४७५-४७८ 
तीस वर्षीय युद्ध में इंग्लिश लोगों के हस्तक्षेप की योजनाएँ४१४-१७ 
चाल्से प्रथम के समय की पहली पालियामेण्ट ४१४ 
केडिज पर आक्रमण ४१५ 


ग्रोशियस की पुस्तक युद्ध और शान्ति के कानून” का प्रकाशन ३७६ 
चाल्सँ के समय की दूसरी पालियामेण्ट : बकिघम पर महाभियोगा४ं १५ 


आयरलेण्ड को रियायतें देने का वचन. देना ४२५-२६ 
Wet की. लड़ाई ' ३८२ 
मुगल सम्राट्‌ शाहजहाँ ३६२) 
फ्रांस के साथ युद्ध ३८२, ३६८, ४२१, ४३५ 
न्यू फ्रांस कम्पनी का निर्माण ३९७ 
चाल्स प्रथम द्वारा जबदंस्ती वसूल किये जाने वाले ऋणों को प्रजा 
पर बलपूर्वक लादना ४१६ 


तीसरी पालियामेण्ट : अधिकार का आवेदन पत्र ४१७-१८, ४४२ 
बाकिघम की हत्या 


४१८, ४३४ 
मैसाचूसेट्स कम्पनी की स्थापना ४४२ 
नेविस और बरबूडा की बस्ती का बसाना ३६५ 
पुनः स्थापना की राजाज्ञा ३८३ 


चाल्स प्रथम की व्यक्तिगत सरकार ३ ८५३, ४१४, ४१८, ४४ 


इंग्लिश लोग क्वेबक पर कब्जा करते हैं। ee 


मैसाचुसेट्स की प्यरिटन बस्ती का आवासन 23 
> ` a न्‌ 7 

ब्रीटनफेल्ड की लड़ाई oe $ 
थायरलेण्ड का e डिप्टी वेण्टवर्थ eo 
लुटजन में गुस्टावस एडोल्फस मारा गया | ३८४ - 
lg) एण्टीगुआ और माण्टसेरट की बस्ती का 

मछलीपटुम्‌ ३ e ५, ४४७-४ 
बंगाल तथा । में ब्रिटिश कोठियों की स्थापना करना ३ छ 
तीस वर्षीय युद्ध में फ्रांस का हस्तक्षेप ३८४ 
कनेक्टीकट में पहली बस्ती का आवासन ४४६ 
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ऐतिहासिक घटनाओं की कालक्रमसुचक तालिका : ८७७ 


लाड का केण्टरबरी का आकंबिशप बनना ४४०-४२ 
` Ba की 'हिस्ट्रिओ मैस्टिक्स' नामक राजा और रानी पर आक्षेप 
करने वाली पुस्तक का प्रकाशन ४४१ 
स्काटलैण्ड में हाई कमीशन न्यायालय की स्थापना ४३०, ४३२ 
इंग्लेण्ड में पहली बार पोतधन की वसूली ४४६ 
स्काटलैण्ड के लिए चर्च के नियमों की पुस्तक का प्रकाशन ४३०,४३२ 
स्पेन के साथ फ्रांस का युद्ध ३८४ 
पोतधन की द्वितीय बार वसूली we 
मार्टीनी और गुआदेलूप में फ्रेंच उपनिवेशन ३६५ 
रोड के टापु में बस्ती बसाना ४४६ 
पोतधन की तृतीय वार वसूली ४५०, ४९८ 
हेम्पडन का मामला ¥Yo 


स्काट लोगो द्वारा लाड की प्रार्थना पुस्तक को अस्वीकार करना; 
स्काटलैण्ड के चार वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली समितियों 


का स्थापित किया जाना ४३०-३२ 
स्काटिश नेशनल कावेनैण्ट ४३१ 
डेलावेयर में स्वीडिश बस्ती का आवासन ५६२ 
न्यू हैवन और होण्डुरास में बस्ती की स्थापना ३९५, ४४६ 
ग्लासगो की 'सामान्य असेम्बली' ४३२ 
मद्रास में फोर्ट सेण्ट जाज का निर्माण ३९३ 
बिशपों का प्रथम युद्ध : बेविक की विराम सन्धि ४३३ 
अल्पकालीन पालियामेण्ट ४३३, ४५१-५२ 
बिशपों का द्वितीय युद्ध ४५२ 
दीर्घकालीन पालियामेण्ट (नवम्बर) ४५२-५९ 
फ्रेडरिक विलियम महान्‌ का इलेक्टर बनना ५४३-४४ 
त्रौ वाषिक कानून (फरवरी) EAN? 
स्टेफूफोडे पर अभियोग चलाना और उसको प्राणदण्ड दिया जाना 
( मई) ४५३, ४५५-५६ 
स्काटलैण्ड में चाल्स प्रथम का आगमन (अगस्त) ४५३ 
आयरिश विद्रोह (अक्टूबर) ४५८ 
महान आवेदन पत्र (नवम्बर्‌) ४५८ 
पाँच सदस्यों की गिरफूतारी ४५६ 
माण्ट्रील की फ्रेंच बस्ती का आवासन ३६८ 
तस्मान के अन्वेषण ; ३९१ 
Taga R ४६१-७८ 
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४२ जतला; 
एजहिल की लडाई : राजपक्षपाती लोग आक्सफोर्ड पर ey 
करते हैं | 
१६४३-१७१४ फ्रांस का राजा लुई चौदहवां १२५-४२,५५०-५४१५५०-&० ६२०-३३ 
१६४३ धर्मशास्त्रविशारदों की वेस्टमिन्स्टर की सभा ४६६ 
राजपक्षपाती एडवल्टन मूर और ब्रिस्टल में सफलता प्राप्त 
z करते हैं। UAE 
चाल्सँ आयरलैण्ड से सहायता पाने का प्रयत्न करता है: लड़ाई बन्द 
करने की व्यवस्था । ४६५ 
x पवित्र संघ और समझौता ४६७, ४०३, ५२२ 
म न्यू इंग्लैण्ड संघ का निर्माण ४४६ 
१६४४ ` Alden मूर और टिप्पर मुर की लड़ाई ४६७ 
क (एरियोपैगिटिका' नामक पुस्तक का प्रकाशन ४९३ 
१६४४-४५ सावंजनिक पूजा का विधान ग्रन्थ _ ' ४३६ 
१६४५ अपने को लाभ से वंचित करने वाला अध्यादेश : नयी आदश 
सेना ४६९-७१ 
2 नेज़बी और लँगपोटं की लड़ाई 7 ४७० 
F चाल्सँ प्रथम आयरिश कंथोलिकों के साथ वार्ता करता है । ४७० 
i किलसिथ और फिलिप हौग की लडाई ४७० 
१६४६ आक्सफोडे का समर्पेणः चाल्से स्काटिश सेना में सम्मिलित हो 
जाता है। अत 
रे बेतबब की लड़ाई : डबलिन का घेरा ४७१ 
१६४७ स्काट लोगों का चाल्सं को पालियामेण्ट के हाथ में छोड़ कर वापस 
लौटना aa ४७२ 
n सेना आन्दोजको का चुनाव करती है: पालियामेण्ट के ग्यारह 
सदस्यों का निष्कासन ४७४ 
n आरसाएड डबलिन को सर्मापत करता है - डँगनहिल की लड़ाई ४७१ 
n - चाल्सं वाइट के टापू में भाग जाता है | ven 
१६४८ द्वितीय गृह युद्ध दु 
टर ७५-७६ 
n “लघु प्रश्नोत्तरी तु 
y वेस्टफेलिया की सन्धियाँ ३७९, ३८४, ५४४ 
n प्राइड की विशुद्धि र्‌ 
१६४९ चाल्सं प्रथम को मृत्युदण्ड (जनवरी) Moun 
र राजतन्त्र तथा MS सभा का उन्मुलन छ 
ae नौ सेना का सुधार (फरवरी) ४३८-८ 
मिल्टन rr परिषद्‌ का सदस्य बनना ४८७ 
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रेथमाइन्स की लड़ाई ४५२ 
द्रोघेडा और वैक्सफोडे पर क्रामवेल का हमला ४८२ 
किनसेल से राजपक्षपाती जहाज खदेड़ दिये गये (नवम्बर) | ४६६ 
माण्ट्रोस का वध ४८३ 
स्काटलैण्ड में ated द्वितीय का आगमन (जून) ४८१ 
डनबर को लड़ाई (सितम्वर) ४८३-८५ 
पुतंगाली जहाज डूब गये (सितम्बर) : खूप का जहाजी बेड़ा नष्ट 
हो गया (नवम्बर) | ४६६९-५०० 
उत्तमाशा अन्तरीप पर डच बस्ती का आवासन ३६१ 
वार्सेस्टर की लड़ाई ४८५ 
नौचालन कानून ५०१, ५५६, ६५७ 
हान्स के 'लेवियाथन' नांमक ग्रन्थ का प्रकाशन ५९९ 
गाल्वे का समर्पण : किल्केनी के धामिक मन्तव्य ४८५ 
“जाँच करने वालों के als’ की स्थापना ४८६ 
प्रथम डच नाविक युद्ध ५०१-५ 
केण्टिश नाक तथा Stia की लड़ाई ५०२ 
पोर्टलैण्ड, गेव्वडं के उथले जल वाले सँकत तट तथा शेवेनिजन 
पर नौसेना द्वारा आक्रमण ५०१-५०४ 
लम्बी पालियामेण्ट के रम्प का निष्कासन (अप्रैल) ४८७ 
बेअरबोन की पालियामेण्ट (जुलाई) ४८८ 
आयरलैण्ड का 'एक्ट आफ सेटिस्फैक्शन' vay 
शासन का अधिकारपत्र (दिसम्बर) ४९४ 


क्रामवेल का लाडे प्रोटेक्टर की पदवी धारण करना ४८६-६७,५०३-६ 
एकेडिया के प्रदेश पर इंग्लिश लोगों का अधिकार करना ५०४ 
लाड प्रोटेक्टर के समय में बुलायी गयी पहली पालियामेण्ट _ ४८६ 
ब्लेक बरबरी अर्थात्‌ उत्तरी अफ्रीका के समुद्री डाकुओं पर आक्रमण 


करता है ५०५ 

हिसपैनिओला और जमेका पर आक्रमण ५०५ 
मेजर जनरलों के आधीन इंग्लैण्ड , ४९०-९२ 
स्पेन के साथ एंग्लो-फ्रेंच युद्ध ५०५-६ 
केडिज का परिवेष्टन ५०५-६ 
दूसरी प्रोटेक्टोरेट पालियामेण्ट ४६१-९३ 
विनम्र प्रार्थना और परामर्श नामक विधेयक ४६२, ४९४ 
स्पेनिश जहाजी बेड़ा सात्ताक्रूज में डुबाया गया | ५०६ 
मुगल सम्राट्‌ औरंगजेब AXE 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangott Gyaan Kosha 


` २०० : ब्रिडिश राष्ट्रंमण्डलं का संक्षिप्त इतिहासं 


र इयून्स की लड़ाई : इंग्लैण्ड SHS को प्राप्त करता CU gets 
o प्रोटेक्टर रिचर्ड क्रामवेल न S 
X प्रोटेक्टोरेट पालियामेन्ट 
यु ee की पुनः स्थापना, प्रोटेक्टोरेट की समाप्ति Yok 
$ मराठों का नेतृत्व करते हैं। AXE 
१६५६-५० ८ poe पालियामेण्ट की पुनः स्थापना (जनवरी) और उसका 
१६६० ५०६ 
भंग (माचे) 
सम्मेलन नामक पालियामेण्ट 4१० 
ब्रेडा का घोषणापत्र 4१० 
पुनः स्थापना . ११०, ११८-३१ 
१६६० cared द्वितीय ५१०, ५१६, ५२५, ५३८, १३६-४०, ५६०-७६ 
१६६०-६७ मुख्य मन्त्री क्लेरेण्डन ५२१, ५६७६ 
१६६० क्षतिपूर्ति और विस्मृति का अधिनियम ५२२ 
नौचालन अधिनियम ५५६, ६९५७ 
een इस्ट इण्डिया कम्पनी का पुन; संगठन VR 
> विशेषाधिकार न्यायालयों की समाप्ति ae a 
सेवाय सम्मेलन T cob ५२२: 
१६६१-७६ कैवेलियर या राजपक्षपाती पालियामेण्ट ५२२-५२५ 
१६६१ विशेषाधिकार न्यायालय की समाप्ति ५२४ 
१६६१-६३ नागरिक सेना कानून ५२४ 
१६६१ कार्पोरेशन कानून ५२२-२३, ६०४ 
१६६२ एकरूपता का कानून ५२२-२३, ५६८ 
क लाइसेन्स देने वाला कानून ५२२, ५७६,६०४ 
ब्रिटिश अफ्रीकन कम्पनी की स्थापना ५५९ 
M रायल सोसायटी की स्थापना ५३४ 
see : आयरलैण्ड के लिए समाधान का अधिनियम ५३० 
तर दरिद्र सहायता कानून की व्यवस्था का अधिनियम 
पे डंकर्क का फ्रांस को दिया जाना ५०६, ५३८ 
१६६३. कैरोलिना की बस्ती की स्थापना ५६० 
१६६३-४ हंगरी पर तुको का आक्रमण ५४५ 
१६६३ 'पैराडाइज लास्ट' नामक ग्रन्थ का प्रकाशन ५२४ 
१६६४ कान्बेटिकल अधिनियम ५२३, ५२७, ५६८ 
ह ब्रैवाषिक अधिनियम ५२४, ५८०, ६०३ 
Sji ma वैस्ट एण्ड ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना YYo ५ 
ow ` न्यू नीदरलैण्डूस पर इंगलिश लोगों का आक्रमण ५३६, ५६० 
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ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रमसुचक तालिका : ८८१ 


द्वितीय डच युद्ध ५३८, ५६०, ५६९ 
लोवेसटाफ़्ट की लड़ाई ५३८ 
महान्‌ प्लेग ५३८ 
न्यूजर्सी में क्वेकर लोगों द्वारा स्थापित बस्तियाँ ५६२ 
स्पेन का राजा चाल्सँ द्वितीय ६२८, ६३१ 
मैडागास्कर में फ्रेंच लोगों का आगमन ५५१ 
पाँच मील का कानून ५२३ 
फ्रांस इंग्लैण्ड के विरुद्ध हालैण्ड की सहायता 
करता है। ५३८, ५५१, ५५६ 
sta की लड़ाई ५३८ 
विज्ञानों की फ्रेंच अकादमी की स्थापना ५३४ 
लन्दन की महान्‌ अग्नि ARE 
पैण्टलैण्ड का विद्रोह ५२७ 
उत्तराधिकार के हस्तान्तरण का युद्ध ५३६ 
मिडवे में डचों का आगमन (जून) ARR 
ब्रेडा की शान्ति सन्धि (जुलाई) ५३९ 
क्लेरेण्डन पर महाभियोग ५६६ 
केवल ५६६-७३ 
त्रिराष्ट्रसन्धि (जनवरी) ५३६, ५७० 
एक्स-ला-शापेल की सन्धि ५३९ 
बम्बई ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दिया गया । ५५९ 
स्काटिश कान्वेण्टिकल कानून ५२७ 
डोवर की गुप्त सन्धि ५४०, ५७० 
बहामा द्वीप को इसके स्वामियों को दिया जाना ५५६ 
वित्तविभाग द्वारा अदायगी बन्द करना ५७१-७२, ६५० 
मुक्ति की घोषणा ५७१,५८४ 
हालैण्ड के साथ एंग्लो-फ्रेंच युद्ध : साउथबोल्डबे की 
लड़ाई ४ ५४०, ५७२ 
पोलैण्ड द्वारा तुर्को का विरोध ५४६ 
फ्रांस हालैण्ड पर आक्रमण करता है । ५४०, ५४४, ५५१ 
आरेन्ज स्टेटहोल्डर का विलियम ५४० 
डीविट की हत्या १४० 
टैस्ट अधिनियम ०३७३, श८१ , ५८२३, ६०४ 
डेनबी का मुख्य मन्त्री बनना ५७३-७६ 
टैक्सल की लड़ाई xeo 
ड्यूक आफ याकं का दूसरा विवाह ५७३ 
इंग्लैण् ओर हालैण्ड शान्ति स्थःपित करते हैं। ५७३-३४ 
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६८२ : ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संक्षिप्त इतिहासे 


१६७४ पाण्डीचेरी में फ्रेंच कोठी की स्थापना 
१६७४-९६ पोलैण्ड का राजा जॉन सोबियस्की HER 
१६७४  . _ RARA की लड़ाई Fel 
र `. ` चाल्सँ द्वितीय और लुई चतुदश के बीच में दूसरी गुप्त सन्धि ५७४ 
१६७७ arent के विलियम का विवाह ५४२, ५७३ 
` १६७८. बनियन को 'पिलिग्निम्स प्रोग्र स' ग्रन्थ का प्रकाशन ५२४ 
R पोपीय षड्यन्त्र : ` ५७५, ५७९ 
1) निमवेजन की सन्धि 3 १ o ४१ 
= डेनबी पर महाभियोग लगाया गया (दिसम्बर) । . ५७५ 
१६७६ कैवेलियर पालियामेण्ट का विघटन ५७५-७६ 
ji ; बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम ०७६ 
Fi ड्रमवलाग तथा बाथवैल ब्रिज की लड़ाइयाँ (०१२८ 
Fr निस्सारण विधेयक . ` ५७७ 
पहला पुनरेकीकरण सदन i ५७७ 
१६८१-८२ . पेन्सिल्वेनिया और डेलावेयर प्रदेशों का आवासन: ५६२ 
१६८१-८२ ला-साल्ले मिसीसिपी का अन्वेषण करता है। जज छ पप 
१६८१ फ्रांस द्वारा स्ट्रेसबुग को अपने राज्य में मिलाना बज ५७६ 
$ ड्राईडन की पुस्तक ‘Absalom and Achitophel’ का : 
प्रकाशन > ५७६ 
१६८१-८४ बरो चाटेरो की जन्ती ५८१ 
१६८२-९९ भास्ट्रिया और टर्की के मध्य संघर्ष ow 
१६०३ राइहाउस षड्यन्त्र ५८ ॥ 
n वियना का घेरा i 
» लाडं रसेल और एलगर्नन सिडनी को प्राणदण्ड ५८१ 
१६८ तुको के विरुद्ध पवित्र संघ ५४६ 
y. मैसाचूसेट्स के चाटंर का रह किया जाना ५६४ 
१६८५ जेम्स द्वितीय 
सेमर REY, ५८१-५ ५८९-६० २ ५९५ 
जगुर की लड़ाई : रक्तपातपूर्ण 
नस की पातपुण न्याय सभाएँ Ya? 
fee : उजाज्ञा को रह किया जाना ५४१ ५५२-५३, ५८४ 
; एण्ड्रोस का औपनिवेशिक शासन y 
६८६ हाई कमीशन के न्यायलय को पुनरुज्जीरि Se 
i ओंग्सबगे का संघ ET १६२ 
१६८७ आयरलैण्ड ose 
ee टिरकोनल का आयरलैण्ड का लाडे डिप्टी बनना ५८३ 
र मुक्ति की घोषणा 
ot मोहाकज की दुसरी लडाई ee छ 
म्यूटन टन [| 7 मक रे 
FET की 'प्रिसिपिया' नामक प्रस्थ का प्रकाशन ५३४ on 
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ऐतिहासिक घटनाओं की कालक्षससूचक तालिका : ८८३. 


सात विशपों का अभियोग yag 
आस्ट्रिया द्वारा बेलग्रेड पर कब्जा ' पर्द 
आग्सबगं के संघ का युद्ध Yoo, ६२४-२८ 
आरेन्ज का विलियम टोर्बे में उतरता है (नवम्बर) । . ५६० 
जेम्स द्वितीय का पलायन (दिसम्बर) ५९०,६०२ 
क्रान्ति ५८५-६२३ ` 
सम्मेलन नामक पालियामेण्ट (जनवरी) ` ५६१, ६०२ 
अधिकारों की घोषणा (फरवरी) ६०२ 
विलियम तृतीय और मेरी द्वितीय ५१-६,६०२, ६०६-१०, ६२६-३३ 
जेम्स द्वितौय आयरलैण्ड में उतरता है। ५९३, ६१३ 
स्काटिश लोगों का 'अधिकार का दावा” (मार्च) ६०८ 
विद्रोह कानून, सिविल लिस्ट और सहिष्णुता कानून ६०३-४ 
इंग्ल॑ण्ड महान्‌ मैत्रीसर्धि में सम्मिलित होता है। ५९२ 
किल्लीक्रैन्की की लड़ाई (जुलाई) ५९२ 


लन्दनडेरी की सहायता (जुलाई) न्यूटाउन बटलर की लड़ाई ५६३ 


रूस का महान्‌ सम्राट्‌ पीटर ६९४-६८ 
बिल आफ राइट्स ६०२ 
लाक की 'शासन पर निबन्ध' नामक पुस्तक ६०१ 
प्रेसबिटेरियनवाद स्काटलैण्ड में पुनः स्थापित हुआ | ६०८ 
बीची हेड, PITT और वोयने की लड़ाईयाँ ५९४ 
कलकत्ते में इंग्लिश लोगों की कोठी की स्थापना 

हडसन घाटी और एकेडिया में युद्ध ६२७-२८ 
एथलोन पर अधिकार और एप्निम की लड़ाई ५९५ 
लिमरिक की सन्धि ६१४-९६८७-८८ 
मैसाचुसेट्स को नया Alex प्रदान किया गया | ६२१ 
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आयरलैण्ड के दण्डविधान के निर्माण का आरम्भ ६१५ 
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रिसविक की सन्धि ६२५ 
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न्यू ईस्ट इण्डिया कम्पनी को स्थापना ६५६ 
डेरियन की ओर स्काटिश अभियान ६०६ 
प्रथम विभाजन सन्धि (अक्टूबर) ६२४-३१ 
कार्लोविटूज की शान्ति सन्धि ६९३ 
द्वितीय विभाजन सन्धि (जून) ६३० 
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स्वीडन के विरुद्ध उत्तरी संघ Fe pas 
स्पेन का राजा अंजो का फिलिप RRR, ६४३ 
प्रशिया के राजा के रूप में ब्रैण्डनवग के इलेक्टर 
का अभिषेक "६४३, ७४२ 
व्यवस्था का कानून ६०५, ६११, ६३२:-६६७; ७२३ 
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स्काटिंश सुरक्षा का कानून | ६११ 
इंग्लैण्ड की सेना पुर्तंगाल भेजी गयी | ६३८ 
पोलैण्ड का राज़ा स्टेनिसलास लेस्कजिन्स्की ६६४-६७, ७०२-४ 
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अलमान्जा की लड़ाई ६४० 
इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड का एकीकरण ६१०-१३ 
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अधिकार करना ६६४ 
हालं और सेण्ट जान का मन्त्रिमण्डल ६६५-८ 
साउथ सी कम्पनी की स्थापना ६६५, ७०७ 
स्विफ्ट की पुस्तिका 'काण्डकट आफ दी एलाइज' का प्रकाशन ६६० 
ओकेज़नल कन्फमिटी कानून ६६३, ६६६ 
THE चाल्सँ षष्ठ ` ७०४, ७४३ 
टोरी लाडों का निर्माण ६५६, ६८२ 
युट्रेक्ट की सन्धि ६४२-४४ 
एसियण्टो-सन्धि ६४४, ७१० 
ब्रेमन और वडेन के विषय में हनोवर तथा स्वीडन का विवाद ६६७ 
धामिक संघभेद कानून ६६६-७ 
बेलिगब्नोक का शक्ति सम्पन्न होना (जुलाई) ६६७-८ 
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fat पालियामेण्ट (मार्च) ` ६६६९, ६८० 
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स्टाकहोम की सन्धि : ६९७ 
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दक्षिणी सागर का बुलबुला ७०७, ७१८ 
लुइसवर्ग के किले का निर्माण a ७१५; 
वालपोल का मन्त्रिमण्डल -: ` अफर 
निस्टाट की सन्धि ; - pe है७ 
ओस्टेण्ड कम्पनी की स्थापना ` ७०१; ७०६ 


कर्मशाला कानून Mase 
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वुड की हाफपेन्स नामक ताम्रमुद्रा का प्रचलन : लक सि 


लेटसँ ग्रन्थ का प्रकाशन. १२७३१. 
वियना की सन्धि (अप्रैल) a ७१५; 
हनोवर की सन्धि (सितम्बर) :  „ " ७०१ | 
बोलिगब्रोक द्वारा विरोधी दल. का कायें on “७२७ . 
AT साप्ताहिक पत्र के प्रथम अंक का प्रकाश ors १ 
जिब्राल्टर का घेरा | oA 
जाज द्वितीय ७१६-७ 
आक्सफोडे में मैथोडिस्ट समाज की स्थापना , ७३३-७ 
सेविल्ले की सन्धि ॥ - ७०१ 
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पोटियस के दंगे 
वियना की सन्धि कक 
७०४ 
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सि वाले मिशनरी जीवन को 
नादिरशाह दिल्ली लूटता है। -: es 
जेतकिन्स के कान' के कारण होने वाला युद्ध ७११ 
प्रशिया का राजा फ्रेडरिक महान्‌ ७४३-५, ७५४-८, ७७ 
मेरिया थेरेसा हुंगरी की रानी बनती दद i ७४ : 
आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध oe 
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डेट्रिजन की लड़ाई ७४५ 
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क्लाइव ने कलकत्ता को पुनः प्राप्त किया । ७७३, ८०७ 
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